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ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन ग्रन्थमाला [ संस्कृत ग्रन्‍्थाह़ ३ ]. 
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श्रीमद्भदाकलड्डदेवप्र णीतस्य 
न्यायविनिश्रयस्य 


विवरणभूत॑ 
श्रीमद्वादिराजसूरिविरचित 
न्यायविनिश्वयविवरण- 


“[ प्रत्यत्प्रस्तावात्मकः प्रथमो भागः ] 





सम्पादक- 


प्रा० उर्दऋमार जैन, न्यायाचाये, जैन-प्राचीनन्यायतीरे आदि । 
बौद्धदरशनाध्यापक, संस्कृत महाविद्यालय हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी 
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स्‍्व॒० पुण्यश्छोका माता सूलिदेवी की पवित्र स्मृति में 
तत्मुपुश्र॒ सेठ शान्तिप्रसाद जीं द्वारा 


संस्थापित 


ज्ञानपीठ मूतिदेवी जेन ग्रन्थमाला 


इस ग्रन्थमाला में प्राकृत संस्कृत अपश्रृंश हिन्दी कन्नड तामिल आदि प्राचीन भाषाओं में उप- 
लब्ध आगमिक दाशेनिक पोराणिक साहिलिक ओर ऐतिहासिक आदि विविध-विषयक 
जैन साहित्य का अनुसन्धानपूर्ण सम्पादन ओर उसका मूल ओर यथासंभव अनुवाद 
आदि के साथ प्रकाशन होगा । जेन भण्डारों की सूचियाँ, शिल्यलेख- 
संग्रह, विशिष्ट विद्वानों के श्रध्ययनग्रन्यथ ओर लोकुहितकारी 
जैन साहिलग्रन्थ भी इसी ग्रन्थमाला में प्रकाशित होंगे । 





ग्रन्थमालासम्पादक ओर नियामक ( संस्कृत विभाग )-- 


प्रो० महेन्द्रकुमा ! जैन, न्यायाचाये, जैन-प्राचीनन्यायतीर्थ आदि 
बोद्धदशनाध्यापक, संस्कृत महाविद्यालय-हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी । 


संस्कृत ग्रन्थांक ३ 


अकाशक--- 


अयोध्याप्रसाद गोयलीय, 
गञ्जी, भारतीय ज्ञानपींठ काशों 
दु्गोकुण्ड रोड, बनारस सिटी । 
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शुद्धिपन्र 


सम्पादकीय 


सन्‌ १९३३ से ही जब मेंने न्‍्यायकुमुदचन्द्र का सम्पादन आरम्भ किया था, यह संकब्प था कि 
अकलड्डदेव के ग्रन्थों का शुद्ध सम्पादन किया जाय । इस संकल्प के अनुसार अकलडझ्डुग्रन्थन्नय में न्‍्यायवि- 
निश्चय की मूल कारिकाएं भी उत्थान वाक्यगों के साथ प्रकाशित की जा चुकी हैं । इन कारिकाओं को छॉटते 
समय न्यायविनिश्चयविवरण की उत्तरश्रान्तीय कतिपय प्रतियों देखी गईं थीं। ये प्रतियों अग्युद्धिबहुक तो 
थीं हीं पर इनमें एक एक दो दो पत्र तक के पाठ यत्र तत्र छूटे हुए थे। उस समय मूडबिद्वी के वीरवाणी 
विलास भवन से ताडपन्नीय प्रति भी मेंगाई थी । उसके देखने से यह आशा हो गई थी कि इसका भी शुद्ध 
सम्पादन हो सकता है । प्रमाणवतिकालछझ्वार जैसे पृत्रपक्षीय बोद्ध ग्रन्थों की प्रतियों प्राप्त हों जाने से यह 
कार्य असाध्य नहीं रहा । 

सन्‌ १९४४ में दानबीर साहु शान्तिप्रसाद जी ने ज्ञानपीठ की स्थापना की । इसमें स्व० माते- 
इवरी मू्िंदेवी के स्मरणार्थ मूर्तिदेवी जन ग्रन्थमाला प्रारम्भ की गईं। संस्कृत विभाग में न्प्रायविनिश्चय- 
विवरण का सम्पादन लगातार चलता रहा है। इसके संशोधनाथ बनारस, आरा, सोलापुर, सरसावा, 
मूडबित्री ओर वारंग के मठ से चार कागज की तथा दो ताडपन्र की प्रतियोँ एकन्रित की गईं । 

बनारस की प्रति स्याद्वाद जन विद्यालय के अकलऊ्ढ सरस्त्रती भवन को हे । इसकी संज्ञा ब० 
रखी गई है। अशुद्ध पर सुवाच्य हैं । 

आरा की प्रति जन सिद्धान्त भवन की है। इसकी संज्ञा आ० रखी हैं। यह बनारस की प्रति की 
तरह ही अशुद्ध है। वनारस की प्रति इसी प्रति से लिखी गई है । 

सोलापुर से ब्र० सुमति बाई शाह ने जो प्रति भिजवाई थी वह बंबई के ऐलक पतन्नालाल दि० जन 
सरस्वती भवन की प्रति थी | यह भी अशुद्धम्राय है । इसकी संज्ञा स० हैं । 

सरसाधा से प॑ परमाननद्‌ जी शास्त्री ने वीर सेवा मन्दिर की प्रति भिजवाई थी । यह पूर्वोक्त 
प्रतियों से कुछ शुद्ध हैं। इसकी संज्ञा प० हैं। ये प्रतियाँ कागज पर लिखी गई है तथा इनमें पंक्तियाँ 
तो अनेक स्थानों पर छूटी ही हैं एक एक दो दो पत्र तक के पाठ छूटे हैं । 

वीरवाणी विवास भवन मूडबिद्री से जो ताडपन्नीय प्रति कनडी लिपि में प्राप्त हुई थी , उसे हमने 

ह प्रति माना है । इसमें २७७ पत्र, एक पत्र में ९-१० पंक्ति तथा प्रति पंक्ति १५३-१७४ अक्षर हैं । 

यह प्रति प्रायः पूर्ण आर शुद्ध हैं। मूल कारिकराओं के उत्थान वाक्य के आगे ७& इस प्रकार 
का कारिका भेदक चिन्ह बना हुआ है। इस प्रति में कहीं कहीं टिप्पण भी हैं, जिन्हें इस संस्करण में 
धता० टि०? इस संकेतके साथ टिप्पण में दे दिया है । 

जहाँ इस प्रति में बिलकुल ही अश्ुद्ध पाठ रहा हे वहीं इसका पाठ पाठान्तरटिप्पण में देकर अनग्र 
प्रतियों का पाठ ऊपर दिया है। सभी प्रतिय्रों म॑ जहाँ अश्ुुद्ध पाठ हैं तथा सम्पादक को झुद्ध पाठ सूझा है, 
ऐसे स्थान में ताडपन्नीय प्रति का अश्ुद्ध पाठ ही मूल में रखा हे तथा सम्पादक द्वारा किया गया संशोधन 
गोल ८ ) ब्ेकिट में दिया है या सन्देहात्मक (? ) चिह्द दे दिया है। हमने स्वसंशोधित पाठ मूल में 
शामिल करके नई प्रति को जन्म नहीं दिया हे । ऐसे स्थान में ताडपन्नीय प्रति के सिवाय्र अन्य प्रतियों के 
पाठ टिप्पण में दे दिए हैं । 

एक ताडपतन्नीय प्रति वारज्ञ' के मठ की भी हमें प्राप्त हुई थी । इसका डपयोग भी संदिग्ध पाठों के 
निर्णय के लिए बराबर किया गया है । यह प्रति प्रायः अशुद्ध है । 

टिप्पण--इस ग्रन्थ में भी न्‍्यायकुमुदचन्द्र जैसे तुलनात्मक टिप्पण देने का विचार था। बेसी 
शक्यता भी थी और सामग्री भी । पर यह कार्य बहुत समय और शक्ति छे छेता । अतः मध्यम मार्ग का 
अवलरूम्धन लेकर टिप्पण सं क्षिप्त कर दिए हैं। इनमें महरव के पाठमेद तथा पृ पक्ष का तात्पर्य उद्धाठन 


( ७ ) 


करने के लिए तत्तत्पूष॑पक्षीय ग्रन्थों के पाठ उसकी टीका तथा अर्थब्रोधक टिप्पण ही विशेषरूप से लिखे हैं । 
प्रग्थ को समझने में इनसे पर्याप्त सहायता मिलेगी । 

टाइप-- मूल कारिकाओं के लिए ग्रेट नं $ अवतरण वाक्यों के लिए ग्रेट नं २ ओर विवरण के 
छिए ग्रेट न॑ ४ टाइप का उपयोग किया गया है । टिप्पण में अन्‍्धों के नाम तथा पतियों के नाम काले 
टाइप में दिए गए हैं। 

प्रस्तावता--में ग्रथ ओर ग्रन्थकार से सम्बन्ध रखने वाले कुछ खास मुद्दों पर संक्षेप में 
विचार किया है। कुछ प्रभेयों को नए दृष्टिकोण से देखने का भी लघुप्रयत्न हुआ है । स्थाद्वाद और सप्तमंगी 
के विपय में प्रचलित अनेक आन्तमतों की समीक्षा की गई है । ग्रन्थकार अकलड्ू के समय के सम्बन्ध 
में विस्तार से लिखने का विचार था पर अपेक्षित सामग्री की पूर्णता न होने से कुछ काल के लिए यह 
कार्य स्थगित कर दिया है। ज्ञानपीठ मूतिदेवी ग्रन्थमाला म॑ आगे नन्‍्यायविनिश्चय विवरण का द्वितीय भाग 
तत्वार्थवार्तिक और सिद्धिविनिश्चय्र टीका ये अकलड्लीय ग्रन्थ प्रकाशित होने वाले हैं । जिनमें न्‍्यायविनिश्चय विव- 
रण द्वितीय भाग आधा छप भी गया है। तत्त्वार्थवातिक तीन ताडपन्नीय तथा अनेक कागज पर लिखी गई 
प्राचीन प्रतियों से शुद्धतम रूप में सम्पादित हो चुका हैं तथा सिद्धिविनिश्चयटीका पर भी पर्याप्त श्रम किया 
जा चुका है। आशा है यह समस्त अकलड्टृवाडमय शीघ्र ही प्रकाश में आएगा। तब तक अकलढऊ्ल के समय 
क्षादि की साधिका सामग्री पर्याप्त मात्रा में प्रकाश में आयगी। | 

जानपीठ के अनुसं घान विभाग में अग्रकाशित अकलड्गीय वाडप्मय का प्रकाशन तथा अश्ुद्ध 
प्रकाशित का शुद्ध प्रकाशन और तत्त्वाथंसूत्र की अप्रकाशित टीकाओं का प्रकाशन यहाँ कार्य मुख्यतया मेरे 
कार्यक्रम में हैं। विविध विपय के संस्कृत प्राकृत आर अपभ्रंश भाषा के दसों ग्रन्थ अधिकारी विद्वानों 
द्वारा सम्पादित हो चुके हैं, जो छपाई की सुविधा होते ही प्रकाशित होंगे। सं॑स्कृतिसेवका, जिनवाणी भक्तों 
और साहित्यानुरागियों को ज्ञानपीठ के साहित्य का प्रसार करके उसके इस सांस्कृतिक अनुष्ठान में सहयोग 
देना चाहिए । 

आ भ्ार-दानवीर साहु शान्तिप्रसाद जी तथा उनकी समझूपा धमंपत्नी सोजन्यमूर्ति रमाजी ने सांस्कृ- 
तिक साहित्योद्वार आर नव साहित्य निर्माण की पुनीत भावना से भारतीय ज्ञानपीठ का संस्थापन किया है 
और इसमे धमंप्रणा स्व० मातेदवरी मूर्तिदेवी की०भव्य भावना को मूतंरूप देने के लिए ज्ञानपीठ मूतिदेवा 
जन ग्रन्थमाला का संस्कृत प्राकृत हिन्दी आदि अनेक भाषाओं में प्रकाशन किया है । इनकी यह संस्कृति- 
सेवा भारत के गोरवमय इतिहास का आलोकमय पृष्ट बनेगी । इस भद्र दम्पति से एसे ही अनेक सांस्कृ- 
तिक काय होने की आशा है । 

श्रद्ेय ज्ञाननयन पं ० 'सुखलाल जी की शुभ भावनाएँ तथा उपलब्ध सामग्री का यथेष्ट उपयोग 
करने की सुविधाएँ ओर विचारोत्तेजन आदि मेरे मानस विकास के सम्बल हैं । श्रीमान्‌ पं० नायूरामजी प्रेमी 
का किन शब्दों में स्मरण किया जाय, ये चतुर माली के समान ज्ञानादूरों को पल्‍लवित ओर पुष्पित करने 
में अपनी शक्ति का लेश भी नहीं छिपाते । आपका वादिराज सूरि वाला निबन्ध ग्रन्थकार भाग में उद्छ॒त 
किया गया है । सुहृद्दर महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने अपनी कठिन तिब्बत यात्रा में प्राप्त प्रश्ञाकर- 
गुप्तकत प्रमाणवार्तिकालड्जार की प्रति देकर तो इस ग्रन्थ के झुद्ध सम्पादन का द्वार ही खोल दिया है । 
मैं इन सब ज्ञानपथगामियों का पुनः पुनः स्मरण करता हूँ । 

श्री प॑० देवरभट्ट शर्मा न्यायाचार्य ने ताडपतन्नीय कन्नइ प्रति का आद्यन्त वाचन ही कहीं किया 
किन्तु सम्पादन में भी अपने वेदुष्य से पूरा पूरा सहयोग दिया हे । पं ०महादेवजी चतुर्वेदी व्याकरणाचार्य ने 
इस ग्रन्ध के प्रुफ संशोधन में पूर्ण सहकार किया है। श्री पं० भुजबली जी शास्त्री तथा पं० लोकनाथजी 
शास्त्री भूडबित्री ने ताडपन्नीय प्रतियों को मेजा है। श्री पं० नेमीचन्द्रजी आरा, पं० जुगुलकिशोरज़ी मुख्तार 


सरसावा आदि महानुभाषों ने अपने अपने ग्रन्थ भण्डार की प्रतियाँ सम्पादनार्थ दीं। मैं इन सबका 
आभार मानता हूँ । 
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ज्ञानपीठ का अन्य कार्य देखते हुए इन चार वर्षो का समय जितनी भी निराकुछता से इस ज्ञानयज्ञ 
में लग सका है उसका बहुत कुछ श्रेय ज्ञानपीठ के कमंमना मन्त्री श्री अयोध्याप्रसादुज्ी गोयलीय को 
है । उनने अपनी जिम्मेवारी को सम्हाल कर भी कार्य में मुझे सदा उध्मुक्त रखा हैं 

प्र्येक कार्य सामग्री से होता है । मैं उस सामग्री का एक अज्ज हूँ इससे अधिक कुछ नहीं 


भारतीय ज्ञानपीट | । 
मार्गंशीषं झशुक्ड १७ “--पहेन्द्रकुपार जैन 
वीर सम्बतू २४७५ 
प्रकाशन व्यय 
२२७०) छपाई १००) चित्र कवर 
१०००) कागज ७०७०) भेंट आलोचना 
६००) जिढदु २००). विज्ञापन 
२२७५२) सम्पादन २०००) कमीशन आदि 


२७० ०) व्यवस्था, प्रकाशन आदि 
कुल जोड़ ५१६७०) 
६०० प्रति छपी, छागत मूल्य १९॥) 
कीमत १७) रु० 


प्रस्तावना 
१ ग्रन्थ विभाग 


दर्शन--संसार के यावत्‌ चर अचर प्राणियों में मनुष्य की चेतना सविशेष विकसित है। उसका 
जीवन अन्य प्राणियों की तरह केवल आह्दार निद्रा रक्षण ओर प्रजनन में ही वहीं बीतता किन्तु वह अपने 
स्वरूप, मरणोत्तर जीवन, जड़ जगत्‌ , उससे अपने सम्बन्ध आदि के विपय में सहज गति से मनन-विचार 
करने का अभ्यासी है। सामान्यतः उसके प्रइनों का दाशंनिक रूप इस प्रकार है-आत्मा क्‍या हे ? परलोक 
है या नहीं ? यह जड़ जगत क्‍या है ? इससे आत्मा का क्या सम्बन्ध है ? यह जगत्‌ स्वयं सिद्ध है या 
किसी चेतन शक्ति से समुत्पन्न है ? इसकी गतिविधि किसी चेतन से नियन्त्रित है या प्राकृतिक साधारण 
नियमों से आबद्ध-? क्‍या असत्‌ से सत्‌ उत्पन्न हुआ ? क्‍या किसी स्तत्‌ का विनाश हो सकता है ? इयादि 
प्रन्‍नन मानव जाति के आदिकाक से बराबर उत्पन्न होते रहे हैं ओर प्रत्येक दार्शनिक मानस इसके समाधान 
का प्रयास करता रहा है। ऋग्वेद्‌ तथा उपनिषत्‌ कालीन प्रइनों का अध्ययन इस बात का साक्षी है । दर्शन- 
शाख ऐसे ही प्रइनों के सम्बन्ध में ऊहापोह करता आया है। प्रत्यक्षसिद्ध पदार्थ की व्याख्या में मतभेद हो 
सकता है पर स्वरूप उसका विवाद से परे हे किन्तु परोक्ष पदार्थ की व्याख्या और स्वरूप दोनों ही 
विवाद के विषय हैं। यह ठीक है कि दुर्शन का क्षेत्र इन्द्रियगम्य ओर इन्द्रियातीत दोनों प्रकार के 
पदार्थ हैं। पर मुख्य विचार यह है कि--इर्शन को परिभाषा क्या दे ? उसका वास्तविक अर्थ क्या है ? 
वैसे साधारणतया दर्शन का मुख्य अर्थ साक्षात्कार करना होता है। वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान ही दर्शन का 
मुख्य अभिधेय है । यदि दर्शन का यही मुख्य अर्थ हो तो दर्शनों में भेद्‌ केसा ? किसी भी पदार्थ का 
वास्तविक पूर्ण प्रत्यक्ष दो प्रकार का नहीं हो सकता । अधि का प्रध्यक्ष गरम ओर उण्डे के रूप में दो तरह 
से न अनुभवगम्प है ओर न विश्वासयोग्य दी । फिर दर्शनों में तो पग-पग पर परस्पर विरोध विद्यमान 
है। ऐसी दशा में किसी भी जिज्ञासु को यह सन्देह स्वभावतः होता है कि--जब सभी दुर्शन-अणेता 
ऋषियों ने तत्व का साक्षाइर्शन करके निरूपण किया है तो उंनमें इतना मतभेद क्‍यों है? या तो दर्शन 
दाब्द का साक्षात्कार अर्थ नहीं है या यदि यही अर्थ है तो वस्तु के पूर्ण स्वरूप का वह दुर्शन नहीं है या 
बस्तु के पूर्ण स्वरूप का दर्शन भी हुआ हो तो उसके प्रतिपादन की प्रक्रिया में अन्तर हे ? दर्शन के परस्पर 
विरोध का कोई न कोई ऐसा ही हेतु होना चाहिये। वूर न जाइये, स्वतः सन्निकर्ट आत्मा के स्वरूप 
पर ही दु्शनकारों के साक्षात्कार पर विचार कीजिये--सांख्य आत्मा को कूटस्थनित्य मानते हैं। इनके 
मत से आत्सा का स्वरूप अनादि अनन्त अविकारी नित्य है। बोद्ध इसके विपरीत प्रतिक्षण परिवर्तित 
ज्ञानक्षणरूप ही आत्मा मानते हैं। नैयायिक वैशेषिक परिवर्तन तो मानते हैं, पर वह गुणों तक ही 
सीमित है। मीमांसक ने आत्मा में अवस्थामेदकृत परिवतेन स्त्रीकार करके भी द्वष्य नित्य स्त्रीकारं 
किया है । योगदर्शन का भी यही अभिप्राय है। जेनों ने अवस्थाभेदकृत परिवर्तत के मूल आधार द्ृब्य 
में परिवर्सनकाल में किसी भी अपरिवर्तिष्णु अंश को स्वीकार नहीं किया ; किन्तु अविच्छिन्न पर्याय- 
परम्परा के चाल रहने को ही द्वब्यस्वरूप माना है। चार्वाक इन सब पक्षों से भिन्न भूतचतुष्टयरूप ही 
आत्सा सानता मानता है। उसे आत्मा के स्वतन्त्र द्वब्य के रूप में दर्शन नहीं हुए । यह तो हुई आत्मा के 
स्वरूप की बात । उसकी आकृति पर घिचार कीजिये तो ऐसे ही अनेक दर्शन मिलते हैं। आत्मा अमृत 
है या मूर्त होकर भी हतना सूक्ष्म है कि वह हमारे चनचक्षुओं से नहीं दिखाई दे सकता इसमें किसी को 
बियाद्‌ नहीं है । इसलिप्‌ अतीन्द्रियदर्शी कुछ ऋषियों ने अपने दुशन से बताया कि आध्मा सर्वध्यांपक है। 
धूसरे ऋषियों को दिखा कि आत्मा अगुरूप है , घटश्रीज के समान अति सूक्ष्म है। कुछ को दिखा कि 

कः, 


१० न्यायविनिश्चयविवरण 


देहरूप ही आत्मा है तो किन्हीं ने छोटे बढ़े शरीर प्रमाण संकोच-विकासशील आत्मा का आकार 
बताया। विचारा जिज्ञासु अनेक पराडण्डियों वाले इस शतराष्दे पर खड़ा होकर दिग्ञ्रान्त हुआ या तो 
दर्शान शब्द के अर्थ पर ही शंका करता है या फिर दुर्शन की पूर्णता में ही अविश्वास करने को उसका मन 
होता है । प्रत्येक दर्शनकार यही दावा करता है कि उसका दर्शन पूर्ण और यथार्थ है। एक ओर मानव 
की मननशक्तिमूलक तक को जगाया जाता है ओर जब तक अपने योपन पर आता है तभी रोक दिया 
जाता है और “तर्कोउप्रतिष्ठ:” 'तर्काप्रतिष्ठानातः शैसे बन्धनों से उसे जकड़ दिया जाता है। “तक॑ से कुछ 
होने जानेवाऊा नहीं है! इस प्रकार के तर्कनैराइयवाद का प्रचार किया जाता है । आचार्य हरिभद्ग अपने 
कोकतस्वनिर्णय में स्पष्ट रूप से अतीन्द्रिय पदाथों में तक॑ की निरर्थकता बताते हैं-- 


“जायेरन देतुवादेन पदाथों यद्यतीन्द्रियाः । 
कालेनेतावता तेषां कृतः स्थादर्थनिणेयः ॥” 


अर्थात्‌ृ-यदि तकंवाद से अतीर्द्विय पदार्थों के स्वरूप निणंय की समस्या हल हो सकती द्वोती, तो 
इतना समय बीत गया, बड़े बड़े तकंशाखत्री तककेशरी हुए, आज तक उनने इनका निर्णय कर दिया होता । 
पर अतीरिद्रिय पदार्थों के स्वरूपज्ञान की पहेली पहिले से अधिक उलझी हुईं हे। जय हो उस घिज्ञान 
की चिसने भोतिक तस्वों के स्वरूपनिर्णय की दिशा में पर्याप्त प्रकाश दिया है । 

दूसरी और यह घोषणा की जाती है कि--- 


“जापात्‌ छेदात्‌ निकषात्‌ खुबर्णमिव पण्डितेः | 
परीक्ष्य भिक्षयो श्राह्मय॑ मद्यों न त्याद्रात्‌ ॥” 


अर्थात-जैसे सोने को तपाकर, काटकर, कसौटी पर कसकर उसके खोटे-खरे का निश्चय किया 
जाता है उसी तरह हमारे वचनों को अच्छी तरह कसौटी पर कसकर उनका विश्लेषण कर उन्हें ज्ञानापक्‍़ि 
में तपाकर ही स्वीकार करना केघछ अम्धश्रद्धा से नहीं । अन्धी श्रद्धा जितनी सस्ती है उतनी शीक्र 
प्रसिपातिनी भी। 
तब दृद्दोन शाब्द का अथे क्‍्याहो सकता है ? इस. प्रइन के उत्तर में पहिले ये विचार 
आधश्यक हैं कि--श्ान' वस्तु के पूर्णह्लप को जान सकता है. या नहीं ? यदि जान सकता है तो इन 
दु्शन-प्रणेताओं को पूर्ण ज्ञान था या नहीं ? यदि पूर्ण ज्ञान था तो मतभेद का कारण क्‍या हे ? 


१ शान-जीव चेतन्य शक्तिवाला है। यह चेतन्यशक्ति जब बाह्य वस्तु के स्वरूपको जानती है तब ज्ञान कह- 
छाती है । इसीलिए शास्त्रों में शान को साकार बताया है| जब चेतन्यशक्ति ज्ेय को न जान कर स्वचेतन्याकार 
रहती है तब उस निराकार अबस्था में दशन कहलाती है। अथोत्‌ चैतन्यशक्ति के दो आकार हुए एक शेयाकार भौर 
दूसरा चेतन्याकार। शेयाकार दशाका नाम ज्ञान और चैतन्याकार दशाका नाम दशेन है। चेतन्यशक्ति कांच के समान 
स्वच्छ आर निर्विकार हैे। जब उस कांच को पोछे पारेकी कलई करके इस योग्य बना दिया जाता है कि उसमें 
प्रतिबिम्ध पड़ सके तब उसे दर्पण कहने लगते हैं । जब तक कांचमें कलई लगी हुई हैं तब तक उसमें किसी न 
किसी पदार्थ के प्रतिबिम्ब की सम्भावना है। यथपि प्रतिबिम्बाकार परिणमन कांच का ही हुआ है पर वह परिणमन 
उसका निमित्तजन्य दे । उस््रीं तरह निर्विकार चितिशक्ति का झ्लयाकार परिणमन जिसे हम ज्ञान कहते हें. मन 
दरीर इन्द्रिय आदि निमित्तों के आधीन दे या यों कहिये कि जब तक उसकी बद्ध दशा है तब तक भाह्य निमित्तों के 
अनुसार उसका ह गाकार परिणमन होता रहता है। जब अशरीरी सिद्ध अवस्था में जीव पहुँच जाता दे तब सकल 


उपाधियों स्रे शृन्‍्य होने के कारण उसका शेयाकार परिणमन. न द्वोकर शुद्ध चिदाकार परिणमन रहता है। 
इस विवेचन का संकिप्त तात्पयय॑ यह है- 
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संसार के समस्त पदार्थ ज्ञेय अर्थात्‌ ज्ञान के विषय होने योग्य हैं तथा ज्ञान पर्याय में श्षेय के 
जानने की योग्यता है, प्रतिबन्धक ज्ञानावरण कर्म जब हट जाता दे तब पस्तु के पूर्ण स्वरूप का भान 


शुद्ध कांच १ मुक्त जीव का चेतन्य, शुद्ध चिन्माश्र 
३२ कलई लगा हुआ कांच-दर्पण ( प्रतिबिम्ब रहित 9» २ सशरीरी संसारी जीवका चेतन्य, पर शैयाकार 
शल्य, दर्शनावस्था निराकार 
३ सप्रतिबिम्ब दपण ३ शेयाकार, साकार, शानावस्था 


इस तरह चैतन्य के दो परिणमन-ए% निविकार अबद्ध अनन्त शुद्ध चेतन्यरूप मौक्षावस्थाभावी और 
दूसरा द्ारीर कम आदि से बद्ध सविकारी सोपाधिक ससारावस्थाभावी । संसारावस्थाभावी चैतन्यके दो परिणमन 
एक सप्रतिबिम्ब दर्पण की तरद्द शेयाकार और दूसरा निष्प्रतिबिम्ब दर्पण की तरह निराकार | शयाकार परिणमन 
का नाम ज्ञान तथा निराकार परिणमन का नाम दर्शन ' तस्वाथे राजवार्तिक में-जीवका लक्षण उपयोग 
किया है और उपयोग का लक्षण इस प्रकार दिया दै- 

“बाह्याभ्यन्तरदेतुद्यसब्षिधाने यथासंभवमुपलब्धुध्चेतन्यानुविधायी परिणाम डप- 
योगः ।”” ( त० वा० २।८ ) अथोत्‌--उपलब्धा को (जिस चैतन्य में पदार्थों के उपलब्ध अथौत्‌ शान करने की 
योग्यता हो) दो प्रकार फे बाह्य तथा दो प्रद्वार के अम्यन्तर द्वेतुओं के मिलने पर जो चैतन्य का अनुविधान करनेवाला 
परिणमन द्वोता है उसे उपयोग कहते हैं । इस लक्षण में आए हुए 'उपलब्धु: और "“चैतन्यानुविधायी” ये दो पद 
विशेष ध्यान देने योग्य हैं। चैतन्यानुविधायी पद यह सूचना दे रद्द है कि जो ज्ञान और दशैन परिणमन बाह्या- 
भ्यन्तर द्ेतुओं के निमित्त से हो रहे दैं वे स्वभावभूत चैतन्य का अनुविधान करनेवाले हैं. अर्थात्‌ चैतन्य एक भनु- 
विधाता द्रथ्यांश है और उसके ये बाह्याभ्यन्तर देत्वथीन परिणमन हैं । चेतन्य इनसे भी परे शुद्ध अवस्थामें शुद्ध 
परिणमन करनेवाला है। 'उपलब्धुः” पद चेतन्यकौ उस दशाकों सूचित करता है जबसे चेतन्यमें बाह्यभ्यान्तर 
हेतुओंसे निराकार या साकार होनेको योग्यता होती है और वह अवस्था अनादि कालसे कमेबद्ध होनेके कारण 
अनादिसे दी है। तात्पये यह कि अनादिसे कर्मबद्ध दोनेके कारण चैतन्य कांचमें वह कलई ऊगी दे जिससे वह 
दर्पण बना है इसीमें बाह्याभ्याकार देतुओंके अधीन निराकार और साकार परिणम्रन होते रद्दते हें जिन्हें क्रमशः 
दर्शन और ज्ञान कहते हें | पर अन्तमें मुक्त अवस्थामें जब सारी कलई धुल जाती है विश्युद्ध निर्विकार निर्विकल्प 
अनन्त अखण्ड चेतन्यमात्र रद्द जाता है तब उसका शुद्ध चिद्रप दी परिणम्रन होता है। ज्ञान और दशन 
परिणमन बाह्याधीन हैं। उसमें शान ओर दश्शनका विभाग ही विलीन हो जाता है| 

तत्वार्थ राजवार्तिक ( १६ ) में घटके स्वपरचतुष्यका विचार करते हुए अन्तमें घटज्ञानगत 
श याकारकों घटका स्वात्मा बताया दै ओर निष्प्रतिबिम्ब ज्ञानाकारकों पराश्मा । यथा- 

“चैतन्यशक्तेद्ों आकारो ज्ञानाकारो शेयाकारध्व । अनुपयुक्तप्रतिबिम्बाकारादर्श 
तलवत्‌ श्ानाकारः, प्रतिबिम्बाकारपरिणतादशेतलवत्‌ शेयाकारः ।” इस उद्धरणसे स्पष्ट है कि 
चैतन्यशक्तिके दो परिणमन होते दं-शे याकार और ज्ञानाकार । राजवार्तिकर्में श्े याकार परिणमन उसका साकार 
परिणमन दै तथा ज्ञानाकार परिणमन निराकार । जब तक झ्ंयाकार परिणमन है तब तक वह वास्तविक आर्थमें 
शानपर्यो यको धारण करता दै और निशयाकार दशामें देन पर्यायक्रो | घवला टीका ( पु० १ प०१४८ ) और 
बृहदूदव्यसंगप्रद ( ए० ८१-८२ ) में सौद्धान्तिक दृष्टिसे जो दर्शनकी व्यारुपा की है उसका तात्पय भी यही है 
कि-विषय और विषयीके सन्निपातके पहिले जो चैतन्यकी निराकार परिणति या स्वाकार परिणति है उसे दर्शन 
कहते हैं । राजवार्तिकमें चेतन्यशक्तिके जिस शानाकारकी चरचा है वह वासतविकमें दर्शन ही है। इस विवेचन 
इतना तो स्पष्ट शात द्वो जाता है कि-चैतन्यकौ एक धारा दै जिसमें प्रतिक्षण उत्पाद ब्यय प्रौभ्यात्मक परिणमन 
होता रहता है और जो अनादि-अनन्तकांल तक प्रवाहित रहनेताली है| इस धारामें कर्मंबन्धन शरीर सम्बन्ध 
मन इन्द्रिय आदि के सन्निधानसे ऐसी कलई लग गई है जिसके कारण इसका झे याकार-अर्थात्‌ पदार्थों जानने 
झुूप परिणमन दोता है । इसका ज्ञानावरण कमेके क्षयापेशमानुसार विकास होता है। सामान्यतः शरौर सम्पर्क 
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ज्ञान पर्याय के द्वारा अवश्यम्भावी है । ज्ञान पर्याय की उत्पत्ति का जो क्रम टिप्पणी में दिया है उसके अनु- 
सार भी जिस किसी घरलु के पूर्णरूप तक झानपर्याय पहुँच सकती है यह निविवाद है। जब ज्ञान वस्तु 
के अनन्तघर्मात्मक विराट स्वरूप का यथार्थ ज्ञान कर सकता है ओर यह भी असम्भव नहीं है कि किसी आत्मा 
में पेसी ज्ञान पर्याय का विकास हो सकता है तब वस्तु के पूर्णरूप के साक्षात्क/रविषय कप्रइन का समाधान हो 
ही जाता है । अर्थात्‌ विज्युद्ध ज्ञान में वस्तु के विराट स्वरूप की झांकी आ सकती है ओर ऐसा विश्वद्ध 
ज्ञान तत्वद्रष्टा ऋषियों का रहा होगा। परन्तु वस्तु का जो स्वरूप ज्ञान में झलकता है उस सब का 
हालों से कथन करना असम्भव है क्योंकि शब्दों में वह शक्ति नहीं है जो अनुभव को अपने द्वारा जता सके। 


सामान्यतया यह तो निश्चित है कि वस्तु का स्वरूप ज्ञान का ज्ञेय तो है। जो भिन्न भिन्न 
काताओं के द्वारा जाना जा सकता दे वह एक ज्ञाता के द्वारा भी निमंल ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है । 
तात्पर्य यह कि वस्तु का खण्ड अनन्तथमत्मक विराटस्वरूप अखण्ड रूप से ज्ञान का विषय तो बन 
जाता हे और तत््वज्ञ ऋषियों ने अपने मानसज्ञान ओर योगिज्ञान से उसे जाना भी होगा । परन्तु शब्दों 
की सामथथ्यं इतनी अत्यत्पे है कि जाने हुए वस्तु के धर्मो' में अनन्त बहुभाग तो अनभिधेय हैं अर्थात्‌ 
शब्द से कष्टे ही नहीं जा सकते। जो कहे जा सकते हैं उनका अनन्तवाँ भाग ही प्रज्ञापनीय अर्थात्‌ 
दूसरों के लिए समझाने 'छायक होता है। जितना प्रज्ञापनीय है उसका अनन्तवाँ भाग शब्द-अ्रतनिवद्ध 
होता है । अतः कदाचित्‌ दर्शनप्रणेता ऋषियों ने वस्तुतत्व को अपने निर्मल ज्ञान से अखण्डरूप जाना 
भी हो तो भी एक ही वस्तु के जानने के भी दृष्टिकोण जुदे जुदे हो सकते हैं। एक ही पुष्प को 
वैज्ञानिक, साहित्यिक, आयुर्वेदिक तथा जनसाधारण आखों से समग्र भावसे देखते हैं पर वेज्ञानिक उसके 
सौन्दर्य पर मुग्ध न द्वोकर उसके रासायनिक संयोग पर ही विचार करता है। कथि को उसके रासायनिक 
मिश्रण की कोई चिन्ता नहीं, कल्पना भी नहीं, वह तो केवल उसके सौन्दर्य पर मुग्ध है और वह किसी कमनीय 
कामिनी के उपमालंकार में गूं थने की कोमल कल्पना से आकलित हो उठता है। जब कि वेद्यजी उसके 
गुणदोपों के विवेचन में अपने मन को केन्द्रित कर देते दें । पर सामान्य जन उसकी रीमी रीमी मोहक 
सुवास से बासित होकर ही अपने पुप्पज्ञान की परिसमाप्ति कर देता है । तात्पयं यह कि वस्तु के अनन्त 








साथ ही इस चैतन्यशक्तिका कलईवाले कांचकी तरद्द दर्पणवत्‌ परिणमन हो गया दै। इस दर्पणवत्‌ परिणमन- 
बाले समयमें जितने समय तक वद्द चेतन्य दर्पण किसी ज्ञेयके प्रःतबिम्बकी लेता है अथात्‌ उसे जानता है तब 
तक उसकी वह साकार दशा ज्ञान कहलाती द्वे भोर जितने समय उसकी निराकार दशा रद्दती है बह दर्शन 
कद्दी जाती दे। इस परिणामी चैतन्यका सांख्यके चेतन्यसे भेद स्पष्ट है। सांख्यका चैतन्य सदा भ्रविकारी 
परिणमनशन्य और कूटस्थ नित्य है जब कि जेनका चेतन्य परिणमन करनेवाला परिणामी नित्य है । सांस्य- 
के यहाँ बुद्धि या ज्ञान प्रकृतिका धमे दे जब कि जैनसम्मत ज्ञान चेतन्यकी द्वी पर्याय हैं। सांख्यका चैतन्य 
संसार ददमें भी ज्ञेयाकार परिच्छेद नहीं करता जब्य कि जेनका चेतन्य उपाधि दक्षामें शेयाकार परिणत 
होता दै उन्हें जानता दै। स्थूछ भेद तो यह है कि ज्ञन जैनके यहाँ चैतन्यकी पर्याय है जब कि सांख्य- 
के यहाँ प्रकृतिकी | इस तरद ज्ञान चेतन्यक्री औपाधिक पयोय है और यहद्द संसार दशामें बराबर चाल रद्दती 
है जब दर्शन अवस्था दोती दे तब ज्ञान अवस्था नहीं द्वोती और जब ज्ञान पयोय द्वोती द्वोती दे तब दर्शन 
पयोय नहीं। शानावरण और दरशनावरण कमे इन्द्ीीं पर्यायोंदी द्वीनीाधिक रूपस्रे आश्त करते हैं और इनके 
क्षयोपह्यम और क्षयके अनुसार इनका अपूर्ण और पूर्ण विक्रास द्वोता है। संखारावस्थामें जब ज्ञानावरणका 
पूर्ण क्षय हो जाता है तब चैतन्य शक्तिकी साकार पर्योय ज्ञान अपने पूर्ण रूपमें विक्रासक़ो प्राप्त द्वोती है । 


१ “पण्णवणिज्ञा भावा अर्गतभागों बु अणभिलप्पाणं-। 
- पण्णवणिजाणं पुण अणंतभागो सुदणिबद्धो ॥/!-गो« जीव० गा* ३३३। 


प्रस्तावना १३ 


इ्यक्तिमेद से अनन्त हो सकते हैं। फिर अपने अपने अमिगप्राय से धस्तुविवेचन करनेवाले शब्द भी अनन्त 
हैं। एक वज्ञानिक अपने दृष्टिकोण को ही पूर्ण सत्य मानकर कवि या वैश्य के दृष्टिकोण या अशभिप्राय को 
वस्तुतरव का अग्राहक या असत्य ठहराता है तो वह यथार्थंद्रश नहीं हे, क्‍योंकि पुष्ष तो अखण्ड भाव से 
सभी के दर्शन का विषय हो रहा है और उस पुष्प में अनन्त अभिप्रा्यों या इश्टिकोणों से देखे जाने की 
योग्यता है पर दृष्टिकोण और तत्ययुक्त शब्द तो जदे जुदे हैं और वे आपस में टकरा भी सकते हैं । इसी 
टकराहट से दर्शनसेदु उत्पन्न हुआ है। तब दर्शन शब्दु का क्या अर्थ फलित होता है जिसे दरएुक दर्शन- 
घादियों ने अपने मत के साथ जोड़ा और जिसके नाम पर अपने अभिप्रायों को एक दूसरे से टकराकर 
उसके नाम को कलंकित किया ? एक शब्द जब लोक में प्रसिद्धि पा लेता है. तो उसका लेबिल तदाभास- 
मिध्पा वस्तुओं पर भी लोग छगाकर उसके नाम से स्वार्थ साधने का प्रयत्न करते हैं । जब जनता को ठगने 
के लिए खोली गई दुकानें भी राष्ट्रीय-भण्डार और जनता-भण्डार का नाम धारण कर सकती हूं ओर गान्धी- 
छाप शराब भी व्यवसाइयों ने बना डाली है।तो दर्शन के नाम पर यदि पुराने जमाने में तदाभास चल पड़े 
हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। सभी दाशनिकों ने यह दावा किया है कि उनके ऋषि ने दर्शन करके 
तत्त्व का प्रतिपादन किया है। ठीक है, किया होगा ? 

दर्शन का एक अर्थ हे-लामान्यावलोकन । इन्द्रिय और पदार्थ के सम्पर्क के बाद जो एक 
यार ही वस्तु के पूर्ण रूप का अखण्ड या सामान्य भाव से प्रतिभास होता है उसे शाखकारों ने निर्विकत्प 
दर्शन माना है । इस सामान्य दर्शन के अनन्तर समस्त झगढ़ों का मूल विकल्प आता है जो उस सामान्य 
प्रतिभास को अपनी कल्पना के अनुसार चित्रित करता हे । 

धर्मकीर्ति आचार्य ने प्रमाणवार्तिक ( ३।३४ ) में छिखा है कि-- 


तस्माद्‌ दृए्टस्य भावस्य दृष्ट एवाखिलो गुणः 
आन्तेनिश्वीयते नेति साधन सम्प्रवतते ॥” 


अर्थात्‌ दर्शन के द्वारा दृष्ट पदार्थ के सभी गुण दृष्ट हो जाते हैं, उनका सामान्यावलछोकन हो जाता हे। 
पर आन्ति के कारण उनका निश्चय नहीं हो पाता इसलिए साधनों का प्रयोग करके ततद्वम का 
निर्णय किया जाता है । 

तात्पर्य यह कि-दर्शन एक ही बार में वस्तु के अख्ण्ड स्त्रर्प का अवलोकन कर लेता है और 
इसी अथ में यदि दशंनशास्त्र के दशंन शब्द का प्रयोग है तो मतभेद की गुंजाइश रह सकती है क्योंकि 
यह सामान्यावलोकन प्रतिनियत अर्थक्रिया का साधक नहीं होता। अर्थक्रिय्रा के लिए तो तत्तदंशों के 
निश्चय की आवश्यकता है। अतः असली कार्थकारी तो दशन के बाद होनेवाले शब्दप्रयोगवाले विकल्प 
हैं। जिन विकल्पों को दर्शन का प्रष्ठबल प्राप्त है वे प्रमाण हैं तथा जिन्हें दर्शन का प्रष्ठबल प्राप्त नहीं हैं 
अर्थात्‌ जो दर्शन के बिना मात्र कल्पनाप्रसूत हैं वे अप्रमाण हैं। अतः यदि दर्शन शब्द को आत्मा आदि 
पदुर्था' के सामान्यावलोकन अर्थ में लिया जाता है तो भी मतभेद की गुंजाइश कम है । मतभेद तो उस 
सामान्यावलोकन की व्याख्या और निरूपण करने में हे। एक सुन्दर सखी का मझूत शरीर देखकर विरागी 
भिक्ष को संसार की असार दुशा की भावना होती है । कामी पुरुष उसे देखकर सोचता हे कि कदाचित्‌ 
यह जीवित होती ** । तो कुत्ता अपना भरद्ष्य समझकर ग्रसन्न होता है। यद्यपि दर्शन तीनों को हुआ है पर 
ब्याख्याएँ जुदी जुदी हैं। जहाँतक वस्तु के दर्शन की बात है वह विंधाद से परे है । वाद तो शब्दों से झुरू 
होता है। यद्यपि दर्शन वस्तु के बिना नहीं होता और वही दर्शन जमाण साना जा सकता है जिसे अर्थ का 
बर प्राप्त हो अर्थात्‌ जो पदार्थ से उत्पन्न हुआ हो । पर यहाँ भी घही विवाद उपस्थित होता हे कि कौन 
दर्शन पदार्थ की सत्ता का अविनाभावी है तथा कोन पदार्थ के बिना केवछ काह्पनिक है ? प्रत्येक यही 
कहता है कि हमारे दर्शन ने आत्मा को उसी प्रकार देखा है जैसा हम कद्ते हैं, तब यह निर्णय कैसे हो 
कि यह दुर्शन वास्तबिक अथंसमुद्गृत है और यह दर्शन मात्र कपोछकत्पित ? निविकर्पक दर्शन को 


१४ न्यायविनिश्वयविवरण 


प्रमाण मानने वालों ने भी उसी निर्विकल्पक को प्रमाण माना है जिसकी उत्पत्ति पदार्थ से हुईं है। अतः 
प्रइन ज्यों का सो है कि दर्शन शब्द्‌ का वास्तविक क्या अर्थ हो सकता है ? 

जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है कि अनन्तधर्मवाले पदार्थ को ज्ञान करने के रृष्टिकोणों को शद 
के द्वारा कहने के प्रकार अनन्त होते हैं | इनमें जो दृष्टियाँ वस्तु का स्पर्श करती हैं तथा अन्य वस्तुस्पर्शी 
इष्टियों का समादर करती हैं वे सत्योन्मुख हैं। जिनमें यह आग्रह है कि मेरे द्वारा देखा गया ही घस्तुतरव 
सश्चा ओर अन्य मिथ्या बे वस्तुस्वरूप से पराह्ुख होने के कारण विसंवादिनी हो जाती हैं। इस तरह 
कस्तु के स्वरूप के आधार से दशेन शब्द के अर्थ को बेठाने का प्रयास कथमपि सार्थक हो जाता है। जब 
घस्तु स्वयं नित्य अनित्य, एकर-अनेक, भाव-अभाव, आदि विरोधी इन्द्रों का अविरोधी क्रीडास्थल हे, उसमें 
उन सब को मिछकर रहने में कोई विरोध नहीं हे, तब इन देखनेवालां ( दृष्टिकोणों ) को क्यों खुराफात 
सूझता हे जो उन्हें एक साथ नहीं रहने देते ! प्रत्येक दृर्शन के ऋषि अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार वस्तु 
स्वरूप को देखकर उसका चिन्तन करते हैं और उसी आधार से विश्वव्यवस्था बेठाने का प्रयास करते 
हैं उनकी मनन-चिन्तनधारा इतनी तीद्र होती है कि उन्हें भावनावश उस पस्तु का साक्षात्कार जैसा होने 
लगता है। और इस भावनात्मक साक्षात्कार को ही दर्शन संज्ञा मिल जाती है । 

सम्यग्दशन में भी एक दर्शन शब्द है। जिसका लक्षण त्चार्थसूत्र में तत््वाथ॑श्रद्धान किया 
गया है। यहाँ दर्शन शब्द का अर्थ स्पष्टतया श्रद्धान ही हे। अर्थात्‌ तत्वों में दृढ़ श्रद्धा या श्रद्धान का 
होना सम्यग्दर्शन कहटलछाता है। इस अथं से जिसकी जिसपर दृढ़ श्रद्धा अर्थात्‌ तीध्र विश्वास है वही उसका 
दर्शन है । और यह अर्थ जी को लगता भी हे कि अमुक अमुक दुर्शनप्रणेता ऋषियों को अपने द्वारा 
प्रणीत तरव पर दृढ़ विश्वास था। विश्वास की भूमिकाएँ तो जुदी जुदी होती हे । अतः जब दर्शन विश्वास 
की भूमिका पर आकर प्रतिष्ठित हुआ तब उसमें मतभेद का होना स्वाभाविक बात है। ओर इसी मतभेद 
के कारण मुण्डे मुण्डे मतिभिन्ना के जीवित रूप में अनेक दर्शनों की सृष्टि हुई ओर सभी दशनों ने 
विश्वास की भूमि में उत्पन्न होकर भी अपने में पूर्णता ओर साक्षात्कार का स्वांग भरा और अनेक 
भपरिदाय मतमेदी की सृष्टि की। जिनके समर्थन के लिए शाख्रार्थ हुए, संघर्ष हुणु और दर्शनशाश्र के 
इतिहास के पृष्ठ रक्तरंजित किए गए । 


सभी दर्शन विश्वास की भूमि में पनपकर भी अपने प्रणेताओं में साक्षात्कार और पूर्ण ज्ञान की 
भावना को फेछाते रहे फलत:ः जिज्ञासु सन्देह के चौराहे पर पहुँच कर दिग्भ्रान्त होता गया। इस तरह 
दर्शनों ने अपने अपने विश्वास के अनुसार जिज्ञासु को सत्य साक्षात्कार या तत्त्व साक्षात्कार कापूरा भरोसा 
तो दिया पर तत्त्वज्ञान के स्थान में संशय ही उसके पल्ले पड़ा । 

जैनदशेन ने इस दिशा में उल्लेख योग्य मार्ग प्रदर्शन किया है। उसने श्रद्धा की भूमिका 
पर जन्म लेकर भी घट्ट वस्तुस्वरूपस्पर्शी विचार प्रस्तुत किया हे जिससे वह श्रद्धा की भूमिका से 
निकल कर तस्वसाक्षास्कार के रह्ञमंच पर आ पहुँचा है । उसने बताया कि जगत्‌ का श्रत्येक पदार्थ मूलतः 
एक रूप में सत्‌ है। प्रत्येक सत्‌ पर्यायदष्टि से उत्पन्न पिनष्ट होकर भी द्रव्य की अनाइनन्त धारा में 
प्रधाहित रहता है अर्थात्‌ न वह कूटस्थनित्य हे न सातिशय नित्य न अनित्य [किन्तु परिणामीनित्य है । 
जगत के किसी सत्‌ का घिनाश नहीं हो सकता और न किसी असत्‌ की उत्पत्ति | इस तरह स्वरूपतः 
पदार्थ उत्पाद ब्यय और भ्ौष्यात्मक हैं। प्रत्येक पदाथे नित्य-अनित्य, एक-अनेक, सत्‌-असत्‌ जैसे अनेक 
विरोधी द्वन्दहों का अविरोधी आधार है। वह अनन्त शक्तियों का अखण्ड मौलिक हैे। उसका परिणमन 
प्रतिक्षण होता रहता है पर उसकी मूलधारा का प्रधघाह न तो कहीं सूखता है और न किसी दूसरी धारा 
में विलीन ही होता है । जगतमें अनन्त चेतन द्वृग्य अनन्त अचेतन द्वृ्य एक धरमंद्वव्य एक अधमंत्रब्य एक 
आकाश द्वव्य, ओर अस॑ख्यकाल द्वब्य अपनी अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखते हैं। वे कभी एक दूसरे में विलीन 
महीं हो सकते और अपना मूलद्वग्यत्व नहीं छोड़ सकते । भप्रस्येक प्रतिक्षण परिणामी है। उसका परिणमन 
सहृश भी होता है विसदृश भी । दष्यान्तरसडक्रान्ति इनमें कदापि नहीं हो सकती। इस तरह प्रत्येक चेतन 
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अचेतन द्रव्य अनन्त घर्मा का अखंड अविभागी मौलिक तत्व है । इसी अनेकान्त अनन्तथर्मा पदार्थ को 
प्रत्येक दार्शनिक ने अपने अपने दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया है । 

कोई दार्शनिक वस्तु की सीमा को भी अपनी कट्पनादष्टि से लांघ गए हैं। यथा, वेदान्त 
दर्शन जगत्‌ में एक ही सत्-बह्य का अस्तित्व मानता है। उसके मत से अनेक सत्‌ प्रातिभासिक 
हैं। एक सत्‌ का चेतन अचेतन मूर्त अमूर्त निष्किय सक्रिय आदि विरुद्ध रूप से मायावश प्रति- 
भांस होता रहता है। इसी प्रकार विज्ञानवाद या झून्परवाद ने बाह्य घट पटादि पदार्थों का लोप 
करके उनके प्रतिभास को वासनाजन्य बताया हे। जहाँ तक जैन दार्शनिकों ने जगत्‌ का अवलोकन 
किया है वस्तुकी स्थितिको अनेकधर्मात्मक पाया, और इसीलिए अनेकान्तात्मक तत्व का उनने 
निरूपण किया । वस्तुके पूर्णरूपको अनिर्वचनीय वाडमानसागोचर या अवक्तव्य सभी दार्शनिकोंने 
कहा है। इसी वस्तुरूपको विभिन्न दृष्टिकोणोंसे जानने और कथन करने का प्रयास भिन्न भिन्न दाशंनिकों- 
ने किया है। जैन दर्शनने वस्तुमात्र को परिणामीनित्य स्वीकार किया। कोई भी सत्‌ पर्याय रूपसे उत्पन्न 
और विनष्ट होकर भी द्रव्य रूपसे अविव्छिन्न रहता है, अपनी असझ्टीर्ण सत्ता रखता है । 

सांख्य दर्शन में यह परिणामिनित्यता प्रकृति तक ही सीमित हे। पुरुद तत्व इनके मतमे कूटस्थ 
नित्य है। उसका विदृव-व्यवस्था में कोई हाथ नहीं है। प्रकृति परिगामिनी होकर भी एक है। एक ही 
प्रकृति का घटपटादि मूर्त रूप में ओर आकाशादि अमूर्तरूप में परिणमन होता है । यही प्रकृति बुद्धि अदद- 
कार जेसे चेतन भावों रूप से परिणत होती है ओर यही प्रकृति रूपरस गन्ध आदि जड़भाव रूप में। परन्तु 
इस प्रकार के विरुद्ध परिणमन एक ही साथ एक ही तत्व में कैसे सम्भव हैं ? यह तो हो सकता है कि 
संसार में जितने चेतनभिन्न पदार्थ हैं वे एक जाति के हों पर एक तो नहीं हो सकते । वेदान्ती ने जहां 
चेतन भिन्न कोई दूसरा तत्व स््रीकार न करके एक सत्‌ का चेतन ओर अचेतन, मुर्त-अमूर्त, निष्क्रिय-सक्रिय, 
आन्तर-बाह्य आदि अनेकधा प्रतिभास माना और दृश्य ज़गत्‌ की परमार्थ सत्ता न मानकर प्रातिभा- 
सिक सत्ता ही स्व्रीकार की वहाँ सांख्य चेतनतत्व को अनेक स्वतन्त्रसत्ताक मानकर भी, श्रकृति को एक 
स्वीकार करता है ओर उसमें विरुद्ध परिणमनों की वास्तविक स्थिति मानना चाहता है । वेदान्ती की विरुद्ध- 
प्रतिभास वाली बात कदाचित्‌ समझ में आ भी जाय पर सांख्य की विरुद्धपरिणमनों को वास्तविक स्थिति 
स्पष्टतटः बाधित हे। 

बेदान्त की इस असक्भति का परिहार तो सांख्य ने अनेक चेतन ओर जड़प्रकृति मानकर किया कि- 
'अद्वेत श्रद्म तत्व में बद्द और मुक्त चेतन्य जुदा जुदा कैसे हो सकते हैं ? एक ही बह्यतत्तव चेतन और जड़ इन 
दो महाविरोधी परिणमनों का आधार केसे बन सकता है ?? अनेक चेतन मानने से कोई बद्ध और कोई मुक्त 
रह सकता है। जड़ प्रकृति मानने से जड़ात्मक परिणमन प्रकृति के हो सकते हैं ? परन्तु एक अखण्डसत्ताक 
प्रकृति अमू्तं आकाश भी बन जाय ओर मूर्त घड़ा भी बन जाय । बुद्धि अहंकार भी बने ओर रूपरस भी 
बने, सो भी परमार्थतः, यह महान्‌ विरोध संधा अपरिहार्य है। एक सेर वजन के घड़े को फोड़कर 
आधा आधा सेर के दो वजनदार ठोस टुकड़े किये जाते हैं जो अपनी प्ृथक्‌ ठोस सत्ता रखते हैं । यह 
विभाजन एक सत्ताक प्रकृति में कैसे हो सहृता हैं। संसार के यावत्‌ जड़ों में सत्व रजस्तमस इन तीन 
गुणों का अन्वय देखकर पकजातीयता तो मानी जा सकती है एकसत्ता नहीं। इस तरह सांख्य की 
विद्वव्ययस्था में अपरिहार्य असंगति बनी रहती है। 

न्‍्यायवेशेषिकों ने जड़तत्व का पथक्‌ एथक्‌ विभाजन किया। मूर्तद्वब्य जुदा माने अमूर्त जुदा । 
प्ृथिवी आदि के अनन्त परमाणु स्वीकार किए । पर ये इतने भेदु पर उतरे कि क्रिया गुण सम्बन्ध सामान्य 
भादि परिणमरनों को भी स्वतंत्र पदार्थ मानने छगे, यद्यपि गुण क्रिया सामान्य आदि की एथक्‌ उपलब्धि 
नहीं होती और न ये एथकसिद्ध ही है। वेशेषिक को सं प्रत्ययोपाध्याय कहा है। इसकी प्रकृति है-जितने 
प्रत्यय हों उतने पदार्थ स्वीकार कर लेना । “गुण: गुणः प्रत्यय! हुआ तो गुण पदार्थ मान लिया। “कम कर्म! 
प्रत्यय हुआ एक स्वतन्त्र कर्म पदार्थ साना गया। फिर इन पदार्थो' का द्रव्य के साथ सम्बन्ध स्थापित 
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करने से लिए समवाय नाम का स्वतन्त्र पदार्थ मानना पड़ा। जल में गन्ध की अ्रप्मि में रस की 
ओर वायु में रूप की अनुदूभूति देखकर प्थक्‌ एथक्‌ द्वव्य माने। पर धस्तुतः वेशेषिक का प्रत्यय 
के आधार से स्वतन्त्र पदार्थ मानने का सिद्धान्त ही गलत है। प्रत्यथ के आधार से उसके 
विषयभूत घर्म तो जुदा जुदा किसी तरह माने जा सकते हैं, पर स्वतन्त्र पदार्थ मानना किसी तरह 
युक्तिसंगत नहीं है । इस तरह एक ओर वेदान्ती या सांख्य ने क्रमशः जगत्‌ में और प्रकृति में अभेद की 
करुपना की वहाँ वेशेषिक ने आत्यन्तिक सेद को अपने दर्शन का आधार बनाया। उपनिपत में जहाँ 
घस्तु के कूटस्थनित्यत्व को स्वीकार किया गया है वहाँ अजित केशकम्बलि जैसे उच्छेदवादी भी विद्यमान थे । 
बुद्ध ने आत्मा के मरणोत्तर जीवन और शरीर से उसके भेदासेद को अव्याकरणीय बताया है। बुद्ध को डर 
था कि यदि हम आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं तो नित्यात्मवाद का प्रसड़् आता है और यदि आत्मा का 
नास्तित्व कहते हैं तो उच्छेदवाद की आपत्ति आती है । अतः उनने इन दोनों बादी के डर से उसे अब्या- 
करणीय कहा है। अन्यथा उनका सारा उपदेश भूतवाद के विरुद्ध आत्मवाद की भित्ति पर है ही । 

जैन दुर्शन घास्तव बहुत्ववादी हे । वह अनन्त चेतनतत््व, अनन्त पुद्ढलद्गवव्य-परमाणुरूप, एक 
धर्म व्य, एक अधर्मद्रव्य, एक आकाशद्वव्य ओर असंख्य कालाणुद्रवब्य इस प्रकार अनन्त वास्तविक मौलिक 
अखण्ड द्वब्यों को स्त्रीकार करता है। द्वव्य सत्‌-खरूप हैं। प्रत्येक सत्‌ चाहे वह चेतन हो या चेतनेतर 
परिणामी-नित्य है। उसका पर्यायरूप से परिणमन ग्रतिक्षण होता ही रहता है। यह परिणमन अर्थपर्याय 
कहलाता है । अर्थपर्याय सदश भी होती है ओर विसइृश भी । शुद्ध द्वव्यों की अर्थपर्याय सदा एकसी 
सदृझश होती हैं, पर होती हैं अवइय । घर्मद्रव्य अधर्मद्रव्य कालब्ृब्य आकाशद्वव्य शझुद्धजीवद्वव्य इनका 
परिणमन सदा सदृश होता है। पुढ्वल का परिणमन सदृश भी होता हैं विसदश भी । 

जीव और पुद्ठल इन दो द्वव्यों में वेभाविक शक्ति है आर इस शक्ति के कारण इनका विसदश परि- 
मन भी होता है। जब जीव शुद्ध हो जाता है तब विलक्षण परिणमन नहीं होता । इस वेभाविक शक्ति का 
स्वाभाविक ही परिणमन होता है । तात्पर्य यह कि प्रत्येक सत्‌ उत्पाद व्यय भ्राब्यशाली होने से परिणामी- 
नित्य है । दो स्वतन्त्र सत्‌ में रहनेवाला एक कोई सामान्य पदार्थ नहीं है । केवल अनेक जीवों को जीवत्व 
नामक सादृइय से संग्रह करके उनमें एक जीवद्दव्य व्यवहार कर दिया जाता हैं। इसी तरह चेतन और अचे- 
सन दो भिन्नजातीय द्वव्यों में 'सत्‌” नाम का कोई स्वतन्त्र सत्ताक पदार्थ नहीं है। परन्तु सभी द्वव्यों में परि- 
णामिनित्यत्व नाम की सदशता के कारण 'सत्‌ ,सत्‌ यह व्यवहार कर लिया जाता है। अनेक द्वब्यों में रहने- 
वाला कोई स्वतन्त्र सत्‌ नाम का कोई वस्तुभूत तस्व नहीं है । ज्ञान, रूपादि गुण, उत्क्षेपण आदि क्रियाएँ 
सामान्य विशेष आदि सभी द्वृ्य की अवस्थाएँ हैँ प्रथक सत्ताक पदार्थ नहीं। यदि बुद्ध इस बस्तुस्थिति 
पर गहराई से विचार करते तो इस निरूपण में न उन्हें उच्छेदवाद का भय होता और न शाइबतवाद 
का । और जिस प्रकार उनने आचार के क्षेत्र में मध्यमप्रतिपदा को उपादेय बताया है उसी तरह वे इस 
अनन्तधर्मा पस्तुतत्त के निरूपण को भी परिणामिनित्यता में ढाल देते । 

स्थाह्वाद-जेनदर्शन ने इस तरह सामान्यरूप से यावत्‌ सत्‌ को परिणामीनित्य माना है। प्रत्येक 
सत्‌ अनन्तधर्माव्मक है। उसका पूर्णरूप बचनों के अगोचर है। अनेकान्त अर्थ का निदुंशरूप से कथन करने 
बाली भाषा स्पाद्वाद्‌ रूप होती है । उसमें जिस धर्म का निरूपण होता हे उसके साथ 'स्थातः शब्द 
इसलिए लगा दिया जाता है जिससे पूरी वस्तु उसी घर्मं रूप न समझ ली जाय । अविषक्षित शेषधर्मों 
का अस्तित्व भी उसमें हैं यह प्रतिपादन 'स्यात्‌? शब्द से होता है । 

स्ाद्वाद्‌ का अर्थ है--स्यात्‌-अमुक निश्चित अपेक्षा से । अमुक निश्चत अपेक्षा से घट अस्ति ही है 
ओर अमुक निश्चत अपेक्षा से घट नास्ति ही हैं। स्थात्‌ का अर्थ न तो शायद है न संभवतः ओर न 
कदाचित्‌ ही। 'स्थात्‌” शब्द सुनिश्चित ष्टिकोण का प्रतीक है। इस शब्द के अर्थ को पुराने मतवादी 
दर्शनिकों ने ईमानदारी से समझने का प्रयास तो नहीं ही. किया था किन्तु भाज भी वैज्ञानिक इृष्टि की 
हुद्ााई देने घाले दर्शललेखक उसी आन्त परम्परा का पोषण करते अतते हैं । क्‍ 
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स्थाह्राद---सुनम का निरूपण करनेवाली भापा पद्ूति है। “स्थात्‌! शब्द यह निश्चित रूप से 
बताता है कि वस्तु केवल इसी घरमंत्राली ही नहीं है उसमें इसके अतिरिक्त भी धर्म विद्यमान हैं। 
तास्पर्य यह कि---अविवक्षित शेष धर्मो का प्रतिनिधित्व स्थात्‌ शब्द करता हैं। 'रूपवान्‌ घटः” यह 
तराक्य भी अपने भीतर स्थात्‌! शब्द को छिपाये हुए है । इसका अर्थ हैं कि 'स्थात्‌ रूपवान्‌ घट: अर्थात्‌ 
सक्षु इन्द्रिय के द्वारा ग्राह्म होने से या रूप गुण की सत्ता होने से घढ़ा रूपवान्‌ है, पर रूपवान्‌ ही 
नहीं हैं उसमें रस गन्ध स्पर्श आदि अनेक गुण, छोटा बड़ा आदि अनेक धर्म विद्यमान हैं। इन अवि- 
बक्षित गुणघर्मा के अस्तिःव॒ की रक्षा करनेवाला 'स्थात्‌? राब्दु ह। 'स्थात! का अर्थ शायद या सम्भावना 
नहीं है किन्तु निश्चय है। अर्थात्‌ घड़े में रूप के अस्तित्व की सूचना तो 'हूपवान' शब्द दे ही रहा है 
पर उन उपेक्षित शेष घर्मो के अस्तित्व की सूचना 'स्थात्‌'-शब्द से होती है । सारांश यह कि 'स्थात! 
शब्द 'रूपवान! के साथ नहीं जुटता हैं, किन्तु अविवक्षित धर्मा के साथ। वह 'रूपवान” को पूरी वस्तु 
पर अधिकार जमाने से रोकता है ओर कह देता हे कि वस्तु बहुत बड़ी है उसमें रूप भी एक हैं। ऐसे 
अनन्त गुणधरममं वस्सु में लहरा रहे हैं । अर्भी रूप की विवक्ष। या दृष्टि होने से वह सामने हैं या 
शब्द से उच्चरित हो रहा है सो वह मुख्य हो सकता है पर वही सब कुछ नहीं हैं । दूसरे क्षण 
में रसकी मुख्यता होने पर रूप गोण हो जायगा ओर बह अविवक्षित शेप प्र्मो की राशि में 
शामिल हो जायगा। 

स्थात! शब्द एक प्रहरी है, ज्ञा उच्चरित धर्म को इधर उधर नहीं जाने देता | वह उन अविवक्षित्‌ 
धर्मो का संरक्षक है । इसलिए “रूपवान! के साथ 'स्परात” शब्द का अन्वय करके जो लोग घड़े में रूप की 
भी स्थिति को स्प्रात्‌ का शायद या सं भावना अर्थ करके संदिग्ध बनाना चाहते हैं वे अ्रमम हैं । इसी तरह 
'स्यादस्ति घटः” वाक्य में घटः अस्ति)! यह अस्तित्व अंश घट में सुनिश्चित रूप से विद्यमान है । स्पात्‌ 
शब्द उस अस्तित्व की स्थिति कमजोर नहीं बनाता किन्तु उसकी वास्तविक आंशिक स्थिति की सूचना 
देकर अन्य नास्ति आदि धर्मा के सद्भाव का प्रतिनिष्चित्व करता हैं । सारांश "यह कि 'स्पातः पद एक 
स्वतन्त्र पद है जो वस्तु के शेपरांश का प्रतिनिधित्व करता हैं । उद्चे डर हैं कि कहीं 'अस्ति! नाम का धर्म 
जिसे शब्द से उच्चरित होने के कारण प्रमुखता मिली ह पूरी वस्तु को न हप जाप्र, अपने अन्य नास्ति 
आदि सहयोगियों के स्थान को समाप्त न कर जाय | इसलिए वह प्रति वाक्य में चेतावनी देता रहता है 
कि हैं भाई अस्ति, तुम वस्तु के एक अंश हो, तुम अपने अन्य नास्ति आदि भाइयों के हक को हड्पने 
क्री चेष्ठा नहीं करना । इस भय का कारण हें--नित्य ही है, अनित्य ही है! आदि अंशवाक्यों ने अपना 
पूर्ण अधिकार वस्तु पर जमा कर अनधिकार चेष्टा की है और जगव में अनेक्र तरह से चितण्डा ओर 
संघर्ष उत्पन्न किये हैं। इसके फलस्वरूप पदार्थ के साथ तो अन्याय हुआ ही है, पर इस वाद-प्रतिवाद 
ने अनेक मतवादों की सृष्टि करके अहंकार हिंसा संबर्य अनुदारता परमतासहिष्णुता आदि से विश्व को 
अशान्त ओर आकुलतामय बना दिया है। 'स्प्रात! शब्द वाक्ग्र के उस जहर को निकाल देता है जिससे 
अहंकार का सर्जन होता है ओर ब्रस्तु के अन्य ध्र्मा' के अस्तित्व से इनकार करके पदार्थ के साथ 

न्याय होता है । 

'स्थास! शडद एक निश्चित अपेक्षा को ग्रोसन करके जहा अस्तित्व” धर्म की स्थिति सुशढ़ सहेतुक 
बनाता है वहाँ वह उसकी उस सर्वहरा प्रवृत्ति को भी नष्ट करत! है जिससे वह पूरी वस्तु का मालिक 
बनना चाहता है । वह न्यायाधीश की तरह नुरन्त कह देता हैं कि--हे अस्ति, तुम अपने अधिकार की 
सीमा को समझो । स्वद्गध्य-क्षेत्रकाल-भाव की दृष्टि से जिस प्रकार तुम घट में रहते हो उसी तरह पर 
ब्रध्यादि की अपेक्षा 'नास्ति! नाम का तुम्हारा भाई भी उसी घट में है । इसी प्रकार घट का परिवार बहुत 
बड़ा हे। अभी तुम्हारा नाम छेकर पुकारा गया है हसका इतना ही अर्थ हैं कि इस समय तुमसे काम है 
तुम्हारा प्रयोजन है तुम्हारी विवक्षा है । अतः इस समय तुम मुख्य हो । पर इसका यह अथं कदापि नहीं 
है जो तुम अपने समानाधिकारी भाइयों के सद्भाव को भी नष्ट करने का दुष्प्रयास करो। बास्तविक बात रगे 


रे 
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यह है कि यदि पर की अपेक्षा 'नास्ति' धर्म न हो तो जिस घड़े में तुम रहते हो वह घढ़ा घढ़ा ही न 
रहेगा कपढ़ा आदि पररूप हो जायगा। अतः जेसी तुम्हारी स्थिति है वैसी ही पर रूप की अपेक्षा 
'नास्ति! धर्म की भी स्थिति है तुम उनकी हिंसा न कर सक्रो इसके लिए अहिंसा का प्रतीक 'स्यात! 
शब्द तुमसे पहले ही वाक्य में लगा दिया जाता हैं। (भाई अस्ति, यह तुम्हारा दोष नहीं हैं। तुम तो 
बराबर अपने नास्ति आदि अनन्य भाइयों को वस्तु में रहने देते हो ओर बड़े प्रम से सबके सब अनन्त 
धर्मभाई रहते हो, पर इन वस्तुदर्शियों की दृष्टि को क्या कहा जाय | इनको दृष्टि ही एकाड़ी है। ये शब्द 
के द्वारा तुममें से किसी एक अस्ति'आदि को [मुख्य करके उसको स्थिति इतनी अहड्जार पूर्ण कर देना 
चाहते हैं जिससे वह 'अस्ति! अन्य का निराकरण करने लग जाय्र। बस, 'स्पात्‌? शब्द एक अज्न है जो 
उनकी दृष्टि को विकृत नहीं होने देता ओर उसे निमंल तथा पूर्णदर्शी बनाता है। इस अविवक्षितसं रक्षक, 
इष्टिविषहारी, शब्द को सुधारूप बनानेवाले, सचेतक प्रहरी, अहिंसक भावना के प्रतीक, जीवन्त न्याय- 
रूप, सुनिश्चित अपेक्षाद्योतक 'स्प्रात्‌! शब्द के स्वरूप के साथ हमारे दाशनिकों ने न्याय तो किया ही नहीं 
किन्तु उसके स्वरूप का 'शायद, संभव है, कदाचित्‌ जैसे भ्रष्ट पर्यायों से विकृृत करने का दुष्ट प्रयत्न 
अवश्य किया है तथा किया जा रहा है। 

सब से थोथा तर्क॑ तो यह दिया जाता है कि घड़ा जब अस्ति हैं तो नास्ति कैसे हो सकता हैं, 
घड़ा जब एक है तो अनेक केसे हो सकता है, यह तो प्रत्यक्ष विरोध है! पर घिचार तो करो घड़ा घड़ा 
ही है, कपड़ा नहीं, कुरसी नहीं, टेब्रिल नहीं, गाय नहीं, घोड़ा नहीं, तात्पर्य यह कि वह घटभिन्न अनन्त 
पदार्थरूप नहीं है। तो यह कहने में आपको क्यों संकोच होता है कि 'घड़ा अपने स्वरूप से अस्ति है, 
घटभिन्न पररूपों से नास्ति है। इस घड़े में अनन्त पररूपों की अपेक्षा नास्तित्वो धर्म है, नहीं तो 
दुनिया में कोई शक्ति घड़े को कपड़ा आंदि बनने से नहीं रोक सकती । यह “नास्ति! धर्म ही घड़े को 
घड़े रूप में कायम रखने को हेतु है। इसी नास्ति धर्म की सूचना अस्ति! के प्रयोग के समय 'स्थात! 
शब्द दे देता है। इसी तरह धैड़ा एक है। पर वही घड़ा रूप रस गन्ध स्पर्श छोटा बड़ा हलका भारी 
आदि अनन्त शक्तियों की दृष्टि से अनेकरूप में दिखाई देता है या नहीं ? यह आप स्वयं बताव॑ । यदि 
अनेक रूप में दिखाई देता है तो आपको यहे कहने में क्‍यों कष्ट होता हे कि घड़ा द्रव्य एक है, पर अपने 
गुण धर्म शक्ति आदि की दृष्टि से अनेक है! । पा कर सोचिए कि वस्तु में जब अनेक विरोधी धर्मो का 
प्रत्यक्ष हो ही रहा है और स्वयं वस्तु अनन्त विरोधी धर्मों का अविरोधी क्रीड़ास्थल है तब हमें उसके 
स्वरूप को विकृत रूप में देखने की दुदष्टि तो नहीं करनी चाहिएु। जो 'स्थात्‌! शब्द वस्तु के इस पूर्ण 
रूप दर्शन की याद दिलाता हैं उसे ही हम (विरोध संशय” जैसी गालियों से दुरदुराते हैं 
किमाश्रर्य मतः परम । यहाँ घर्मकीर्तिका यह इलोकांश ध्यान में आ जाता है कि-- 


'यदीयं स्वयमर्थेभ्यो रोचते तत्र के वयम्‌ ।' 


अर्थात्‌ू-यदि यह अनेक धर्मरूपता वस्तु को स्वयं पसन्द है, उसमें है, वस्तु स्त्रथं राजो हैं तो हम बीच 
में काजी बनने वाले कौन ? जगत्‌ का एक एक कण इस अनन्तधर्मता का आकार है। हमें अपनी दृष्टि 
निर्मल और विशाल बनाने की आवश्यकता है।। वस्तु में कोई विरोध नहीं है । विरोध हमारी दृष्टि में हे । 
और इस दृष्टिविरोध की अम्ृतोयधि 'स्थात' शब्द है, जो रोगी को कु तो नखूर माल्म होती है पर 
इसके बिना यह दृष्टिविषम-ज्वर उतर भी नहीं सकता । 

प्रो० बलदेघ उपाध्याय ने भारतीय दर्शन (प० १५५) में स्याह्वाद का अर्थ बताते हुए लिखा हैं 
कि-... स्थात्‌ (शायद, सम्भवतः) शब्द अस्‌ धातु के विधिलिह_के रूप का तिहन्त भ्रतिरूपक अब्यय 
माना जाता है। घड़े के विषय में हमारा परामर्दा स्थादस्ति ८ संभवतः यह विद्यमान है? इसी रूप में 
होना चाहिए।” यहाँ 'स्थातः शब्द को शायद का पर्यायवाची तो उपाध्यायजी स्वीकार नहीं करना 
चाहते । इसीलिए वे शायद शब्द को कोष्ठक में लिखकर भी आगे 'संभवतः? शब्द का समर्थन करते हैं । 


प्रतावना २५९ 


बेदिक आचार्थों में शंकराचार्य ने शांकरभाष्य में स्थाह्राद को संशयरूप लिखा है इसका संस्कार आज भी 
कुछ विद्वानों के माथे में पड़ा हुआ है ओर वे उस संस्कारवश स्थात्‌ का अर्थ शायद लिख ही जाते हैं । 
जब यह स्पष्ट रूप से अवधारण करके कहा जाता है कि---घटः स्यादस्तिः अर्थात्‌ घड़ा अपने स्वरूप से 
है ही । घट: स्यान्नास्ति-घट स्वभिन्न स्वरूप से नहीं ही है?! तब संशय को स्थान कहाँ है ? स्थात शब्द 
जिस धरम का प्रतिपादन किया जा रहा है उससे भिन्न अन्य धर्मो' के सद्भाव को सूचित करता है। वह 
प्रति समय श्रोता को यह सूचना देना चाहता हे कि वक्ता के शब्दों से वस्तु के जिस स्वरूप का निरूपण 
हो रहा है वस्तु उतनी ही नहीं हे उसमें अन्य धर्म भी विद्यमान हैं । जब कि संशय और शायद में एक भी 
धर्म निश्चित नहीं होता । जेन के अनेकान्त में अनन्त धर्म निश्चित हैं, उनके दृष्टिकोण निश्चित हैं तब संशय 
ओर शायद की उस अश्रान्त परम्परा को आज भी अपने को तटस्थ मानमनेवाले विद्वान भी चलाए जाते हैं 
यह रूढ़िवाद का ही माहात्म्य है । 

इसी संस्करारवश प्रो० बलदेवजी स्थात्‌ के पर्यायवाचियों में शायद शब्द को लिखकर (प्ृ० १७३) 
जैन दर्शान की समीक्षा करते समय शंकराचायं की वकालत इन शब्दों में करते हैं कि---यह निश्चित ही है 
कि इसी समन्वय दृष्टि से वह पदार्थों के विभिन्न रूपों का समीकरण करता जाता तो समग्र विश्व में 
अनुस्यूत परम तत्व तक अवश्य ही पहुँच जाता। इसी दृष्टि को ध्यान में रखकर शंकराचार्य ने इस 
सस्पाह्ाद! का मॉर्मिक खण्डन अपने शारीरक भाष्य ( २, २, ३३ ) में प्रबल युक्तियों के सहारे किया है ।?” 
पर उपाध्याय जी, जब आप स्थात्‌ का अरथ निश्चित रूप से संशय? नहीं मानते तब दांकराचार्य के खण्डन 
का मार्मिकत्व क्या रह जाता हे? आप क़ृपाकर स्व॒० महामहोपाध्याय डा० गंगानाथ झा के इन वाक्यों 
को देखें---“जब से मैंने शंकराचार्य द्वारा जेन सिद्धान्त का खंडन पढ़ा हे, तब से मुझे विश्वास हुआ है कि 
इस सिद्धान्त में बहुत कुछ है जिसे वेदान्त के आचार्यों ने नहीं समझा ।” श्री फणिभूषण अधिकारी तो 
और स्पष्ट लिखते हैं कि---'जैनधर्म के स्याह्राद सिद्धान्त को जितना गलत समझा गया है उतना किसी 
अन्य सिद्धान्त को नहीं। यहाँ तक कि शंकराचार्य भी इस दोष से मुक्त नहीं हैं । उन्होंने भी इस सिद्धान्त 
के प्रति अन्याय किया है। यह बात अल्पन्ञ पुरुषों के लिए क्षम्य हो सकती थी। किन्तु यदि मुझे कहने 
का अधिकार है तो में भारत के इस महान्‌ विद्वान्‌ के लिए तो अक्षम्य 'ही कहाँगा, यद्यपि में इस महर्षि 
को अतीव आदर की दृष्टि से देखता हूँ । ऐसा जान पड़ता है उन्होंने इस धर्म के दर्शनशास्त्र के मूल 
ग्रन्थों के अध्ययन की परवाह नहीं की ।” 

जन दर्शन स्याद्वाद सिद्धान्त के अनुसार वस्तुस्थिति के आधार से समन्वय करता है। जो धर्म वस्तु 
में विद्यमान हैं उन्हीं का समन्वय हो सकता है। जेनदर्शन को आप वास्तव बहुत्ववादी लिख आये हैं। 
अनेक स्वतन्त्र सत्‌ व्यवहार के लिए सद्गप से एक कहे जायें पर वह काठ्पनिक एकत्ख वस्तु नहीं हो 
सकता ? यह केसे सम्भव हैं कि चेतन और अचेतन दोनों ही एक सत्‌ के प्रातिभासिक विवर्त हों । 

जिस काल्पनिक समन्वय की ओर उपाध्याय जी संकेत करते हैं उस ओर भी जैन दार्शनिकों मे 
प्रारम्भ से ही दृष्टिपात किया है। परम संग्रह नय की दृष्टि से सद्रप से यावत्‌ चेतन अचेतन द्वब्यों का 
संग्रह करके 'एकं॑ सत”ः इस शब्दव्यवहार के होने में जन दाशनिकों को कोई आपत्ति नहीं है। सेकड़ों 
काल्पनिक व्यवहार होते हैं, पर इससे मौलिक तत्त्वव्यवस्था नहीं की जा सकती ? एक देश या एक राष्ट्र 
अपने में क्या वस्तु है ? समय समय पर होने वाली बुद्धिगत दैशिक एकता के सिवाय एकदेश या एक राष्ट्र 
का स्वतन्त्र अस्तित्व ही क्या है ? अस्तित्व जुदा जुदा भुखण्डों का अपना है। उसमें व्यवहार की सुविधा 
के लिए प्रान्त ओर देश संज्ञाएँ जैसे काल्पनिक हैं व्यवहारसत्य हैं उसी तरह एक सत्‌ या एक ब्रह्म 
काल्पनिक्सत्‌ होकर व्यधहारसत्य बन सकता है और कल्पना की दौड़ का चरम बिन्दु भी हो सकता 
है पर उसका तत््वसत्‌ या परमार्थंसत्‌ होना नितानत असम्भव है। आज विज्ञान एटम तक का विश्लेषण 
कर चुका है और सब मोलिक अणुओं की प्रथक्‌ सत्ता स्वीकार करता है। .उनमें अभेद और इतना बढ़ा 
असेद जिसमें चेतन अचेतन मूर्त अमूर्त आदि सभी लीन हो जाँय कब्पनासाम्राज्य की अन्तिम कोटि हे । 


२० न्‍्यायविनिश्चयविवरण 


और इस कक्पनाकोटि को परमार्थ सत्‌ न मानने के कारण यदि जैनवर्शन का स्थाद्ाद्‌ सिद्धान्त 
आपको मूलभूत तत्व के स्वरूप समझाने में नितान्त असमर्थ प्रतीत होता है तो हो, पर वह वस्तुसीसा का 
उद्कंघम नहीं कर सकता और न कब्पनालोक की लम्बी दोड़ ही लगा सकता हैं । 

स्थात्‌ शब्द को उपाध्यायजी संशय का पर्यायवाच्ी नहीं मानते यह तो प्रायः निश्चित है क्‍योंकि 
आप स्वय॑ लिखते हैं'( प्ृ० १७३ ) कि---“यह अनेकान्तवाद संशयवाद का रूपान्तर नहीं हैं ;” पर 
आप उसे संभववाद अवश्य कहना चाहते हैं। परन्तु स्यात का अथे 'संमवतः” करना भी न्याससंगत 
नहीं है क्योंकि संभावना संशय में जो कोटियों उपस्थित होती हैं उनकी अधनिश्चितता की ओर संकेत 
माशन्र हे, निउचय उससे भिन्न ही है । उपाध्यायजी स्थाह्राद को संशयवाद और निद्चयधाद के बीच सं भा- 
वनाधाद की जगह रखना चाहते हैं जो एक अनध्यवसायात्मक अनिवुचय के समान हैं। परन्तु जब स्याद्भाद 
स्पष्ट रूप से डंके की चोट यह कह रहा है कि-घड़ा स्पादस्ति अथीत्‌ अपने स्वरूप, अपने क्षेत्र, अपने काल 
और अपने आकार इस स्त्रचतुष्टय की अपेक्षा है ही यह निश्चित अवधारण है। घड़ा स्वसे भिन्न यावत पर 
पदार्थों की दृष्टि से नहीं ही हैं यह भी निश्चित अवधारण हे । इस तरह जब दोनां ध्र्मो का अपने अपने 
इष्टिकोण से घड़ा अविरोधी आधार हे तब घड़े को हम उभय दृष्टि से अस्ति-तास्ति रूप भी निश्चित ही 
कहते हैं । पर शब्द में यह सामर्थ्य नहीं है कि घट के पूर्णएरूप को-जिसमे अस्ति नास्ति जैसे एक-अनेक 
नित्य-अनित्य आदि अनेकों युगल-धर्म लहरा रहे हँ-कह सके अतः समग्रभाव से घढ़ा अवक्तव्य हैं। इस 
प्रकार जब स्याद्वाद सुनिश्चित दृष्टिकोों से तत्तत्‌ धर्मो के वास्तविक निश्चय की घोषणा करता है तब इसे 
सम्भावनावाद में कैसे रखा जा सकता है ? स्पात्‌ शब्द के साथ ही एवकार भी लगा रहता है जो निर्दिष्ट 
धर्म का अवधारण सूचिल करता है तथा स्थात्‌ शब्द उस निर्दिष्ट धर्म से अतिरिक्त अन्य धर्मो की निश्चित 
स्थिति की सूचना देता है। जिससे श्रोता यह न समझ ले *कि वस्तु इसी घमंरूप है| यह स्थाह्वाद 
कल्पित धर्मों तक व्यवहार के लिए भले ही पहुँच जाय पर वस्तुव्यवस्था के लिए वस्तु की सीमा को 
नहीं छाँघता । अतः न यह संशयवाद है, न अनिइ्चयवाद और न संभावनावाद ही, किन्तु खरा अपेक्षा- 
प्रयुक्त निर्चयवाद है । 

इसी तरह डॉ० देवराज जी का पूर्वी और पश्चिमी दर्शन ( पृष्ट ६७ ) में किया गया स्यात्‌ शब्द 
का 'कदाचित्‌” अनुवाद भी अ्रामक है। कदाचित्‌ शब्द कालापेक्ष है । इसका सीधा अर्थ हे किसी समय । 
और प्रचलित अर्थ में यह संशय की ओर ही झुकाता है। स्यात्‌ का प्राचीन श्र्थ है कथकब्चित्‌-अर्थात्‌ 
किसी निश्चित प्रकार से, स्पष्ट शब्दों में अम्लुक निश्चित दृष्टिकोण से । इस प्रकार अपेक्षाप्रयुक्त निश्चयवाद 
ही स्याह्ाद का अश्नान्त वाच्याथ हे । 

महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने तथा इतः पूव॑ प्रो० जेकोबी आदि ने स्थाद्वाद्‌ की उत्पक्ति को संजय 
बेलट्विपुत्त के मत से बताने का प्रयत्न किया है । राहुलजी ने दर्शन दिग्दर्शन (ए० ४९६) में लिखा है कि- 
“आधुनिक जैनदर्शन का आधार स्याद्वाद है। जो मालस होता है संजय बेलटद्विपुस के चार अंग पाले 
अनेकान्तवाद को लेकर उसे सात अंगवाछा किया गया है। संजय ने तत्तवों (परलोक देवता) के बारे 
में कुछ भी निश्चयात्मक रूप से कहने से इन्क्रार करते हुए उस इन्कार को 'घार प्रकार कहा है-- 

१ है ? नहीं कह सकता । 

२ नहीं है ? नहीं कह सकता । 

३ है भी ओर नहीं भी ? नहीं कह सकता । 

४ न है और न नहीं हे ? नहीं कह सकता | 

इसकी तुझना कीजिये जेनों के सात प्रकार के स्याद्वाद से---- 

१ है ? हो सकता हे ( स्थादस्ति ) 

२ नहीं हे ? नहीं भी हो सकता हे ( स्थाज्नास्ति ) 
6 ३ है भी और नहीं भी ? है भी और नहीं भी हो सकता ( स्यादस्ति व नास्ति च ) 
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उक्त तीनों उत्तर क्या कह्टे जा सकते हैं (- वक्तव्य हैं ) ? इसका उत्तर जन “नहीं? में देते हैं. 

४ स्याद्‌ ( हो सकता है ) क्या यह कहा जा सकता (- वक्तव्य ) है ? नहीं, स्थाद अ-बक्तब्य है। 
७» स्थादस्ति! क्‍या यह वक्तव्य है ? नहीं, 'स्याद्‌ अस्ति! अवक्तब्य है । 

६ 'स्थाद नास्ति! क्या यह वक्तव्य है ? नहीं, 'स्थाद नास्ति! अवक्तब्य हैं । 

७ याद अस्ति च नास्ति चः क्‍या यह वक्तव्य है ? महीं 'स्थादस्ति च नास्ति च! अ-वक्तव्य है । 


दोनों कै मिलाने से मालूम होगा कि जैनों ने संजय के पहिलेवाल तीन वाक्यों ( ग्रइन्न और उत्तर 
दोनों ) को अलग करके अपने स्याद्वाद की छह भंगियाँ बनाई' हैं ओर उसके चाथे वाक्य 'न है और न 
नहीं है? को जोड़कर 'स्याद! भी अवक्तब्य है, यह सातवाँ भंग तेयार कर अपनी सप्तभंगी पूरी की ।*'' *** 


इस प्रकार एक भी सिद्धान्त (८ वाद) की स्थापना न करना जो कि संजय का वाद था, उसी को 
संजय के अनुयायियों के लुप हो जाने पर जैनों ने अपना लिया और उसकी चतुर्भगी न्याय को सप्तभंगी 
में परिणत कर दिया ।”? 

राहुल जी ने उक्त सन्दर्भ में सप्तमंगी ओर स्प्राह्माद के स्वरूप को न समझकर केवल शब्द्साम्य 
से एक नये मत की सृष्टि कां है । यह तो ऐसा ही हैं जैसे कि चोर से “क्या तुम अमुक जगह गये थे ? 
यह पूछने पर वह कहे कि में नहीं कह सकता कि गया था” और जज अन्य प्रमाणों से यह सिद्ध कर 
दे कि चोर अम्ुक जगह गया था। तब शब्दसाम्य देखकर यह कहना कि जज का फेसला चोर के 
बयान से निकला है। क्‍ 

संजयवेलट्ठि पुत्र के दर्शन का विवेचन स्वयं राहुलजी ने ( ए० ४९५१ ) इन शब्दों में किया है-- 
“यदि आप पूछें---क्या परलोक है ? तो यदि में समझता हो ऊँ कि परलछोक हैं तो आपको बतलाऊँ कि 
परलोक है। में ऐसा भी नहीं कहता, वेसा भी नहीं कहता, दूसरी तरह से भी नहीं कहता | में यह भी 
नहीं कहता कि वह नहीं है। में यह भी नहीं कहता कि वह नहीं नहीं हे । परलोक नहीं है । परलोक नहीं 
नहीं है । परलोक है भी और नहीं भी हैं । परलोक न है और न नहीं हे।?' 

संजय के परलोक, देवता, कर्मफल ओर मुक्ति के सम्बन्ध के ये विचार शतप्रतिशत अनिश्चयवाद के 
हैं। वह स्पष्ट कहता है कि---“यदि में जानता होऊँ तो बताऊँ ।” संजय को परलोक मुक्ति आदि के स्वरूप 
का कुछ भी निश्चय नहीं था इसलिए उसका दर्शन वकोल राहुल जी के मानव की सहजबुद्धि को अम में 
नहीं डालना चाहता और न कुछ निश्चय कर अन्त घारणाओं की पुष्टि ही करना चाहता है । तात्पर्य यह 
कि संजय घोर अनिश्चयवादी था । 


बुद्ध और संजय--बुद्ध ने “लोक नित्य हैं, अनित्य हैं, नित्य-अनित्य हैँ, न नित्य न अनित्य 
हैं” ; लोक अन्तवान्‌ है', नहीं है', हे-नहीं है, न है न नहीं है” ; निर्वाण के बाद तथागत होते हैं!, नहीं 
होते, होते-नहीं होते, न होते न नहीं होते" ; जीव शरीर से भिन्न है', जीव शरीर से भिन्न नहीं है ।?? 
( माध्यमिक बृत्ति ए० ४४६ ) ,इन चोदद् वस्तुओं को अव्याकृत कहा है। मज्शिसनिकाय ( २२३ ) 
में हनकी संख्या दश हे । इसमें आदि के दो प्रइनों में तीसरा और चौथा विकल्प नहीं गिना गया है। 
इनके अध्याकृत होने का कारण बुद्ध ने बताया है कि इनके बारे में कहना सार्थक नहीं, भिक्षचर्या के लिए 
उपयोगी नहीं, न यह निर्वेद निरोध शान्ति या परमज्ञान निर्वाण के लिए. आवश्यक हैं। तात्परय यह कि 
बुद्ध की दृष्टि में इनका जानना मुमुक्ष के लिए आवश्यक नहीं था। दूसरे शब्दों में कु भी संजय की तरह 
इनके बारे में कुछ कहकर मानव की सहज बुद्धि को अम में नहीं डालना चाहते थ्रे और न आन्त 
धारणाओं को पुष्ट ही करना चाहते थे। हाँ, संजय जब अपनी अज्ञानता या अनिश्रय को साफ साफ 
शब्दों में कह देता है कि यदि में जानता होऊँ तो बताऊँ, तब बुद्ध अपने जानने न जानने का उल्लेख 
न करके उस रहस्य को शिष्यों के लिए अनुपयोगी बताकर अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। किसी भी तार्किक 
का मह प्रश्न अभी तक असमाहित ही रह जाता है कि इस अव्याकृतता ओर संजब के भनिश्चयवाद में 


२२ न्यायविनिश्चयविवरण 


क्या अन्तर है ? सिवाय इसके कि संजय फक्कड की तरह खरी खरी बात कह देता है ओर बुद्ध बड़े 


आदमियों की शालीनता का निर्वाह करते हैं। 


बुद्ध और संजय ही क्या, उस समग्र के घातावरण में आत्मा लोक परलोक ओर मुक्ति के 
स्वरूप के सम्बन्ध में--'है ( सत ), नहीं ( असत्‌ ), हे-नहीं (सदसत्‌ उभय), न है न नहीं हे ( अवक्तव्य 
या अनुभय ) /? ये चार कोटियों गूँज रही थीं। कोई भी प्राश्निक किसी भी तीथंड्ूर या आचार्य से बिना 
किसी संकोच के अपने प्रश्न को एक संस में ही उक्त चार कोटियों में विभाजित करके ही पूछता था। जिस 
प्रकार आज कोई भी प्रश्न मजद्र ओर पूजीपति शोपक ओर शोष्य के इन्द्र की छाया में ही सामने आता है, 
उसी प्रकार उस समय आत्मा आदि अतीन्द्रिय पदार्थों के प्रश्न सत्‌ असत्‌ उभय और अनुभय-अनिवंचनीय 
इस चतुष्कोटि में आवेशित रहते थे । उपनिषद्‌ या ऋग॒वेद में इस चनुष्कोटि के दर्शन होते हैं । विश्व 
के स्वहूप के सम्बन्ध मे असत्‌ से सत्‌ हुआ ? या सत्‌ से सत्‌ हुआ ? या सदसत्‌ दोनों रूप से 
अनिवचनीय है ? इत्यादि प्रश्न उपनिषद्‌ और वेद में बराबर उपलब्ध होते हैं ? ऐसी दशा में राहुल जी 
का स्याहाद के विपय में यह फतवा दे देना कि संजग्र के प्रश्नों के शब्दों से या उसकी चतुभ॑ंद्री को 
तोड़मरोड़ कर सप्तभज्ञी बनी--कहाँ तक उचित हैँ यह वे स्वयं विचार । बुद्ध के समकालीन जो छह 
तीथिक थे उनमें महावीर निग्गण्ठ नाथपुत्रकी, सज्ञ और सर्वदर्शी के रूप में प्रसिद्धि थी । वे 
सर्वज्ञ और सर्वदर्शी थे या नहीं यह इस समय की चरचा का विषय नहीं हे, पर वे विशिष्ट तत्त्व- 
विचारक थे ओर किसी भी प्रश्न को संजय की तरह अनिश्चय कोटि या विक्षेपा कोटि में या बुद्ध की 
तरह अव्याकृत कोटि में डालने वाले नहीं थे ओर न शिप्यों की सहज जिज्ञासा को अनुपयोगिता 
के भयप्रद चक्कर में डुबा देना चाहते थे। उनका विश्वास था कि संघ के पेंचमेल व्यक्ति जब तक 
वस्तुतत्व का ठीक निर्ण्र नहीं कर छेते तब तक्र उनमें बोद्धिक दढ़ता और मानसबल नहीं आ सकता । 
वे सदा अपने समानशीछ अन्य संघ के भिक्षुओं के सामने अपनी बोद्धिक दीनता के कारण हतप्रभ 
रहेंगे और इसका असर उसके जीवन ओर आचार पर आये ब्रिना नहीं रहेगा। वे अपने शिष्यों को 
पर्देबन्द पद्मनियों की तरह जगत्‌ के स्वरूप विचार की बाह्य हवा से अपरिचित नहीं रखना चाहते थे, 
किन्तु चाहते थे कि प्रत्येक श्राणी अपनी सहज जिज्ञासा और मननशक्ति का वस्तु के यथार्थ स्वरूप के 
विचार की ओर लगावे । न उन्हें बुद्ध की तरह यह भगय्य व्याप्त था कि यदि आत्मा के सम्बन्ध में हे 
कहते हैं तो शाश्रतवाद अर्थात्‌ उपनिषद्वादियों की तरह लोग नित्यत्थ की ओर झुक जायेंगे ओर नहीं 
कहने से उच्छेदवाद अर्थात्‌ चार्चाक की तरह नास्तित्व का गसंग प्राप्त होगा । अतः इस प्रश्न को अव्या- 
कृत रखना ही श्रेष्ठ ह। वे चाहते थे कि मौजूद तकों का ओर सं शरयों का समाधान वस्तुस्थिति के आधार 
से होना ही चाहिये। अतः उन्होंने वस्तुस्वरूप का अनुभव कर यह बताया कि जगत्‌ का प्रत्येक सत्‌ 
चाहे वह चेतनजातीय हो या अचेतनजातीय परिवर्तनशील है । वह निसगंतः प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता 
है । उसकी पर्याय बदलछती रहती है। उसक्रा परिणमन कभी सदृश भी होता है कभी घिसदश भी | पर 
परिणमनसामान्प के प्रभाव से कोई भी अछृता नहीं रहता । यह एक मौलिक नियम है कि_किसी भी सत्‌ 
का विश्व से सर्वथा उच्छेद नहीं हो सकता, यह परिवातत होकर भी अपनी मौलिकता या सत्ता को नहीं 
खो सकता । एक परमाणु है वह हाइड्रोजन बन जाय, जल बन जाय, भाप घन जाय, फिर पानी हो जाय, 
प्थिवी बन जाय, और अनन्त आक्ृतियों या पर्यायों को घारण कर ले, पर अपने द्वव्यत्व या मौलिकत्व को 
नहीं खो सकता। किसी की ताकत नहीं जो उस परमाणु की हस्ती या अस्तित्व को मिटा सके। तात्पय यह 
कि जगत में जितने 'सत! हैं उतने बने रहेंगे। उनमे से एक भी कम नहीं हो सकता, एक दूसरे में 
विलीन नहीं हो सकता । इसी तरह न कोई नया 'सत! उत्पन्न हो सकता है। जितने हैं उनका ही आपसी 


१ प्रो० धनोनन्द कोसाम्बी ने संजय के वाद को विक्षेपवाद संज्ञा दी है। देखो भारतीय संस्कृति और 
अहिंसा पृ०. ४७ । 


प्रस्तावना हर 


संयोग-वियोगों के आधार से यह विश्व जगत्‌ ( गच्छतीति जगत्‌ अर्थात्‌ नाना रूपों का प्राप्त होना ) 
बनता रहता है । 

तास्पर्य यह कि--विद्व में जितने सत्‌ हैं उनमें से न तो एक कम हो सकता हैं आर न एक बढ़ 
सकता है । अनन्त जड़ परमाणु, अनन्त आत्माएँ, एक घर्मद्रव्य, एक अधर्म द्रव्य, एक आकाश, 
और असंख्य कालाणु इतने सत्‌ हैं। इनमें धर्म अधर्म आकाश ओर) काल अपने स्वाभाविक रूप में 
सदा विद्यमान रहते हैं उनका घिलक्षण परिणमन नहीं होता । इसका अर्थ यह नहीं है कि ये कृटस्थ 
नित्य हैं किन्तु इनका प्रतिक्षण जो परिणमन होता है। वह सदृश स्वाभाविक परिंणमन ही होता है । 
आत्मा और पुद्ठल ये दो द्वव्य एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जिस समय आत्मा झुद्ध हो जाता 
है उस समय वह भी अपने प्रतिक्षणसावी स्वाभाविक परिणमन का ही स्वामी रहता है, उसमें 
घिलक्षण परिणति नहीं होती । जब तक आत्मा अशुद्ध है तब तक ही इसके परिणमन पर सजातीय 
जीवान्तर का ओर विजातीय पुद्दल का प्रभाव आने से विलक्षणता आती है। इसकी नानारूपता 
प्रत्येक को स्वानुभवसिद्ध है। जड़ पुद्ल ही एक ऐसा विलक्षण द्वव्य हे जो सदा सजाताीय से भी 
प्रभावित होता है ओर विजातीय चेतन से भी । इसी पुद्ढल द्रव्य का चमत्कार आज विज्ञान के द्वारा हम 
सब के सामझऊे प्रस्तुत हैं। इसी के हीनाधिक संग्रोग-वियोगों के फलस्वरूप असंग््य आधिष्कार हो रहे 
हैं। विद्यत्‌ शब्द आदि इसी के रूपान्तर हैं, इसी की शक्तियों हैं । जीव की अश्युद्र दशा इसी के संपर्क से 
होती है | अनादि से जीव ओर पुद्टल का ऐसा संयोग हैं जो पर्यायान्तर लेने पर भी जीव इसके संयोग से 
मुक्त नहीं हो पाता ओर उसमें विभाव परिणमन-राग ढद्रेष मोह अज्ञानरूप दशाएं होती रहती हैं । जब्र 
यह जीव अपनी चारित्रसाधना द्वारा इतना समर्थ और स्त्रूपप्रतिष्ठ हो जाता है कि उस पर बाह्य जगत 
का कोई भी प्रभाव न पड़ सके तो वह मुक्त हो जाता हे ओर अपने अनन्त चेतन्य में स्थिर हो जाता 
है। यह मुक्त जीव अपने प्रतिक्षण परिवर्तित स्व्राभाविक चेतन्य में लीन रहता है । फिर उसमें अश्ुद्ध 
दशा नहीं होती । अन्ततः पुद्दल परमाणु ही ऐसे हैँ जिनमें झछुद्ू या अशुद्ध किसी भी दशा में दूसरे 
संयोग के आधार से नाना आकृतियाँ ओर अनेक परिणमन संभव हैं तथा होते रहते हैं। इस जगत्‌ व्यवस्था 
में किसी एक इईइवर जेसे नियन्ता का कोई स्थान नहीं हे यह तो अपने अपने संयोग-वियोगं। से परिणमन- 
शील है। प्रत्येक पदार्थ का अपना सहज स्वभावजन्प प्रतिक्षणभारवी परिणमनचक्र चाह्यू हैं। यदि कोई 
दूसरा संयोग आ पड़ा और उस द्वव्य ने इसके प्रभाव को आत्मसात्‌ किया तो परिणमन तट्प्रभा- 
वित हो जायगा, अन्यथा घह अपनी गतिसे बदरूता चछा जायगा। हाइड्रोजन का एक अणु अपनी 
गति से प्रतिक्षण हाइड्रोजन रूप में बदल रहा है। यदि,आक्सीजन का अशु उसमें आ जुटा तो दोनों 
का जलरूप परिणमन हो जायगा । वे एक बिन्दु रूप से सह्दश संयुक्त परिणमन कर लेंगे। यदि किसी 
वैज्ञानिक के विइलेषणप्रयोग का निमित्त मिला तो बे दोनों फिर जुदा जुदा भी हो सकते हैं। यदि अग्नि 
का संयोग मिल गया भाफ बन जायेंगे। यदि सांप के सुख का संयोग मिला विपबिन्दु हो जायेंगे। 
तात्पर्य यह कि यह विश्व साधारणतया पुद्रल और अशुद्ध जीव के निर्मित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध का वास्त- 
विक उद्यान हैे। परिणमनचक्र पर प्रत्येक द्वब्य चढ़ा हुआ हैं । वह अपनी अनन्त योग्यताओं के अनुसार 
अनन्त परिणमनों को क्रमशः धारण करता है। समस्त 'सत्‌? के समुदाय का नाम लोक या विश्व है । इस 
इष्टि से अब आप लोक के शाश्रत और अश्ञाश्रत वाले प्रइन को घिचारिए--.. 

( १ ) क्या लोक शाश्रत है ? हाँ, लोक शाइवत है | द्वव्यों की संख्या की दृष्टि से, अर्थात्‌ जितने 
सत्‌ इसमें हैं उनमें का एक भी सत्‌ कम नहीं हो सकता ओर न उनमें किसी नये सत्‌ की वृद्धि ही 
हो सकती है । न एक सत्‌ दूसरे में विलीन ही हो सकता है। कभी भा ऐसा समय नहीं आ सकता जो 
इसके अंगभूत द्वव्यां का लोप हो जाय या वे समाप्त हो जायें । 

(२ ) क्या लोक अशाश्रत है ? हॉ, छोक अशाश्वत है, अद्गभूत द्वव्यों के प्रतिक्षण भावी परिणमनों 
की इृष्टि से १ अर्थात्‌ जितने सत्‌ हैं वे प्रतिक्षण सदश या बिसदृश परिणमन करते रहते हैं। इसमें दो क्षण 
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तक ठहरनेवाला कोई परिणमन नहीं है। जो हमें अनेक क्षण ठरहनेवाला परिणमन दिखाई देता है धह 
प्रतिक्षमभावी सदृश परिणमन का स्थूल दृष्टि से अवलोकनमसात्र हैं। इस तरह सतत परिवर्तनशोल 
संयोग-वियोगों की दृष्टि से विचार कीजिये तों लोक अशाश्रत है, अनित्य है, प्रतिक्षण परिवर्तित है । 

( ३ ) क्या लोक शाइवत और अशाइबत दोनों रूप है ? हों, क्रमशः उपयुक्त दोनों दृष्टियों से 
बिचार कीजिए तो लोक शाइवत भी ह (द्रव्य दृष्टि से ) अशाइवत भी हैं ( पर्याय दृष्टि से )। दोनों दृष्टि- 
कोणों को क्रमशः प्रयुक्त करने पर और उन दोनों पर स्थूल इष्टि से विचार करने पर जगत्‌ उभयरूप ही 
प्रतिभासित होता है । 

( ४ ) क्‍या लोक शाइवत दोनों रूप नहीं हैं ? आखिर उसका पूर्ण रूप क्‍या है ? हों, लोक का 
पूर्णरूप अवक्तव्य है, नहीं कहा जा सकता । कोई शब्द ऐसा नहीं जो एक साथ शाइवत ओर अशाइवत 
इन दोनों स्व॒रूपां की तथा उसमें विद्यमान अन्य अनन्त धर्मों को युगपत्‌ कह सके । अतः शब्द की 
असामर्थ्य के कारण जगत का पूर्णरूप अवक्तब्य है, अनुभय है, वचनातीत है । 

इस निरूपण में आप देखेंगे कि बस्तु का पूर्णरूप बचना के अगोचर हे अनिबंचनीय या अवक्तब्य 
हैं। यह चोथा उत्तर वस्तु के पूर्ण रूप को युगपत्‌ कहने की दृष्टि से है। पर वही जगत्‌ शाश्वत कहा 
जाता है द्रव्यदष्टि से, अशाश्वत कहा जाता है पर्यायदष्टि से । इस तरह मूलतः चोथा, पहिला ओर 
दूसरा ये तीन ही प्रश्न मोलिक हैं। तीसरा उभयरूपता का प्रश्न तो प्रथम ओर द्वितीय के संयोग रूप 
है। अब आप विचारें कि संजय ने जब लोक के शाश्वत ओर अशाश्रत आदि के बारे में स्पष्ट कह दिया 
कि में जानता होऊँ तो बताऊँ और बुद्ध ने कह दिया कि इनके चक्कर में न पड़ी, इसका जानना उपयोगी 
नहीं तब महावीर ने उन प्रश्नों का चस्तु स्थिति के अनुसार यथार्थ उत्तर दिया आर शिषप्यों की जिज्ञासा 
का समाधान कर उनको बौद्धिक दीनता से ग्राण दिया । इन प्रश्नों का स्वरूप इस प्रकार है 

प्रश्न संजय बुद्ध महाधीर 
१ क्‍या लोक शाश्रत है? में जानता होऊँ तो... इसका जानना अनु- हाँ, लोक द्वृब्य दृष्टि से 

बताऊँ, ( अनिश्चय,.. पय्योगी है (अव्याकृत शाश्वत है, इसके किसी भी 


विक्षेप ) अकथनीय ) सत्‌ का सवंधा नाश नहीं 
हो सकता। ' 
२ क्‍या लॉक अशाश्रत है ? 9 के हो लोक अपने प्रतिक्षण 


भावी परिवर्तनों की इृष्टि से 
अशाश्रत हैं, कोई भी 
पदाथ दो क्षणस्थायी नहीं। 


३ क्‍या लोक शाश्रत ओर अशा- . ,, ५ हाँ, दोनों इृष्टिकोणों से 
श्वत हैं ? क्रमशः विचार करने पर 
लोक को शाश्रत भी कहते हैं 

' ओर अश्ाश्रत भी । 
४ क्या लोक दोनों रूप नहीं ह. ,, हे हाँ, ऐसा कोई शब्द नहीं जो 
अनुभय है ? लोक के परिपूर्ण स्वरूप को 


एक साथ समग्र भाव से कद 
सके । उसमें शाश्रत अशा- 
शत के सिवाय भी अनन्त 
रूप विद्यमान हैं अतः समग्र 
भाव से वस्तु अनुभय है, 
अवक्तण्य है, भनिर्धचनीय है। 
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संजय और बुद्ध जिन प्रश्नों का समाधान नहीं करते, उन्हें अनिश्चय या अव्याकृत कह कर अपना 
पिण्ड छुड़ा लेते हैं, महावीर उन्हीं का वास्तविक युक्ति संगत समाधान करते हैं। इस पर भी राहुलजी, 
और धर्माननद को सम्बी आदि यह कहने का साहस करते हैं कि 'संजय के अनुयायियों के छुप्त हो जाने पर 
संजय के वाद को ही जैनियों ने अपना लिया! । यह तो पसा ही है जसे कोई कहे कि भारत में रही पर- 
तन्त्रता को ही परतञ्नताविधायक अंग्रेजों के चले जाने पर भारतीयों ने उसे अपरततञ्नता (स्वतन्त्रता) रूप से 
अपना लिया है, क्योंकि अपरतन्त्रता में भी 'पर त न्त्र ता! ये पाँच अक्षर तो मौजूद हैं ही। या हिंसा को 
ही बुद्ध और महावीर ने उसके अनुयायिय्रों के लुप्त होने पर अहिंसारूप से अपना लिया हैं क्योंकि अहिंसा 
में भी 'हिं सा? ये दो अक्षर हैं ही । यह देखकर तो और भी आश्चयं होता है कि--भाष (प्ृ० ४८४) अनि- 
श्रिततावादियों की सूर्ची में संजय के साथ निग्गंठ नाथपुत्र ( महावीर ) का नाम भी लिख जाते हैं, तथा 
(ए० ४९१ ) संजय को अनेऊकान्तवादी। क्या इसे धर्मकीति के शब्दों में 'घिग्‌ व्यापक तमः? नहीं 
कहा जा सकता ? 

'स्थात? शब्द के प्रयोग से साधारणतया छोगों को संशय अनिश्चय या संभावना का अम होता 
है। पर यह तो भाषा की पुरानी शेंली है उस प्रसज्ञ की, जहाँ एक बाद का स्थापन नहीं होता । एकाघिक 
भेद या विकल्‍प की सूचना जहाँ करनी होंती है वहां 'स्थात्‌! पद्‌ का प्रयोग भाषा की शेंली का एक रूप 
रहा है जैसा कि मज्क्मिमनिकाय के महाराहुलोवाद सुत्त के निम्नलिखित अवतरण से ज्ञात होता हे-- 
' क्कमा च राहुल तेजोधातु ? तेजोधातु सिया अज्झत्तिका सिया बाहिरा ।” अर्थात्‌ तेजो धातु 
स्यात्‌ आध्यात्मिक है, स्यात्‌ बाह्य हैं। यहाँ सिया ( स्थात्‌ ) शब्द का प्रयोग तेजो धातु के निश्चित भेदों 
की सूचना देता हे न कि उन भदों का संशय अनिश्चय या सम्भावना बताता हैं | आध्यात्मिक भेद के 
साथ प्रयुक्त होनेवाला स्थात्‌ शब्द इस बात का द्योतन करता हैं ,कि तेजो धातु मात्र आध्यात्मिक ही नहीं 
है किन्तु उससे व्यतिरिक्त बाह्य भी है। इसी तरह 'स्यादस्ति! में अस्ति के साथ लगा हुआ 'स्यात्‌? शब्द 
सूचित करता है कि अस्ति से भिन्न धर्म भी वस्तु में हैं कंबल अस्ति धर्म रूप ही वस्तु नहीं हैं। इस तरह 
'स्थात! शब्द न शायद का न अनिश्चय का और न सम्भावना का सूचक है किन्तु निर्दिष्ट धर्म के सिवाय 
अन्य अशेप धर्मो की सूचना देता है जिससे श्रोता वस्तु को निर्दिष्ट धर्मंम/त्र रूप ही न समझ बेठे । 

सप्तम गी--वस्तु मूछतः अनन्तधर्माव्मक है । उसमे विभिन्न दृष्टियों से विभिन्न विवक्षाओं से 
अनन्त धर्म है। प्रत्येक धर्म का विरोधी धर्म भी दृश्सिद से वस्तु में सम्भव हैं । जैसे 'घटः स्यादस्ति? में 
घट हे ही अपने द्वब्य क्षेत्र काठ भाव की मयादा से। जिस प्रकार घट में स्वचतुष्टय की अपेक्षा अस्तित्व धर्म 
है उसी तरह घटव्यतिरिक्त अन्य पदार्थों का नास्तिन्व भी घट में हे। यदि घटमिन्न पदार्थों का नास्तित्व 
घट में न पाया जाय तो घट आर अन्य पदार्थ मिलकर एक हो जायेंगे। अतः घट स्थादस्ति और 
स्याज्नास्ति रूप है । इसी तरह वस्तु में द्वव्यदृष्टि से नित्यत्व पर्यायदष्टि से अनित्यत्व आदि अनेकों विरोधी 
धर्मयुगल रहते हैं । एक वस्तु में अभन्‍त सप्तभद्ग बनते हैं। जब हम घट के अस्तित्व का विचार करते हैं 
तो अस्तित्वधिषयक स्रात भड्ढ हो सकते हैं । जेसे संजय के प्रइनोत्तर या बुद्धके अव्याकृत प्रइनोत्तर में हम 
चार कोटि तो निश्चित रूप से देखते हैं--सत्‌ , असत्‌ , उभय और अनुभय । उसी तरह गणित के हिसाब 
'से तीन मूल भंगों को मिलाने पर अधिक से अधिक सात अपुनरुक्त भंग हो सकते हैं । जेसे घड़े के अस्तित्व 
का विचार प्रस्तुत है तो पहिला अस्तिस्व धर्म, दूसरा तद्विरोधी नास्तित्व धर्म और तीसरा धर्म होगा अधक्तब्य 
जो वस्तु के पूर्ण रूप की सूचना देता है कि वस्तु पूर्ण रूप से वचन के अगोचर है । उसके विराट रूप को 
शब्द नहीं छू सकते । अवक्तव्य धर्म इस अपेक्ता से हे कि दोनों धर्मों को युगपत्‌ कहनेवाला शब्द्‌ संसार में 
नहीं हे अतः वस्तु यथाथंतः वचनातीत है, अवक्तव्य है । इस तरह मृल में तीन भज्ञ हैं--- 

१ स्थादस्ति घट: २ स्याप्नास्ति घट: ३ स्यादवक्तव्यों घटः 

अवक्तब्य के साथ स्यात्‌ पद छगाने का भी अर्थ हे कि वस्तु युगपत्‌ पूर्ण रूप में यदि अवक्तथ्य 
है तो क्रमशः अपने अपूर्ण रूप में वक्तव्य भी है और वह अस्ति नास्ति आदि रूप से वचनों का घिपय 

है 
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भी होती है । अतः वस्तु स्पाद्‌ वक्तव्य, है । जब मूल भन्न तीन हैं तब इनके द्विसंयोगी भंग भी तीन होंगे 
तथा त्रिसंयोगी भंग एक होगा । जिस तरह चतुष्कोटि में सत्‌ और असत्‌ को मिलाकर प्रश्न होता है कि 
'क्या सत्‌ होकर भी वस्तु असत्‌ है? उसी तरह ये भी प्रश्न हो सकते हैं कि--१ क्या सत्‌ होकर भी 
वस्तु अवक्तब्य हैं ? २ क्‍या असत्‌ होकर भी वस्तु अवक्तव्य है ? ३ क्या सत-असत्‌ होकर भी वस्तु 
अवक्तब्य हैँ ? इन तीन प्रश्नां का समाधान संयोगज चार भंगों में हे। अथांव- 

(४) अस्ति नास्ति उभय रूप वस्तु हे--स्वचतुएय. और परचतुष्टय पर क्रमशः दृष्टि रखने पर 
ओर दोनों की सामूहिक विवक्षा रहने पर । 

(७) अस्ति अवक्तव्य वस्तु हे---प्रथम समय में स्वचतुष्य और द्वितीय समय में युगपत्‌ स्व- 
पर चतुष्टय पर क्रमशः दृष्टि रखने पर ओर दोनों की सामूहिक विवक्षा रहने पर । 

(६) नास्ति अवक्तब्य वस्तु हे--प्रथम समय में पर चतुष्टय ओर द्वितीय समय में युगपत्‌ स्व- 
पर चतुष्टय की क्रमश: दृष्टि रखने पर ओर दोनों की सामूहिक धविवक्षा रहने पर । 

(७) अस्ति नास्ति अवक्तव्य वस्तु है--प्रथम समय में स्वचतुष्टय, &ितीय समय सें पर चतुष्टय तथा 
तृतीय समय में युगपत्‌ स्व-पर चतुष्टय पर क्रमशः दृष्टि रखने पर ओर तीनों की सामूहिक विवक्षा रहने पर । 

जब अस्ति ओर नास्ति की तरह अवक्तव्य भी वस्तु का धर्म हे तब जेसे अस्ति ओर नास्ति को 
मिलाकर चौथा भंग बन जाता है वेसे ही अवक्तव्य के साथ भी अस्ति, नास्ति और अस्ति नास्ति मिलकर 
पंचवें छठवें और सातवें भंग की सृष्टि हो जाती है । 

इस तरह गणित के सिद्धान्त के अनुसार तीन मूल वस्तुआं के अधिक से अधिक अपुनरुक्त सात 
ही भंग हो सकते हैं। तात्पर्य यह कि वस्तु के प्रत्येक धर्म को लेकर सात प्रकार की जिज्ञासा हो सकती 
है, सात प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं अतः उनके उत्तर भी सात प्रकार के ही होते हें 

दर्शनदिग्दर्शन में श्री राहुलुजी ने पाँचवें छठवें ओर सातवें भंग को जिस भ्रष्ट तरीके से तोड़ा- 
मरोड़ा है वह उनकी अपनी निरी कढ्पना और अतिसाहस है। जब वे दर्शनों को व्यापक नई ओर वैज्ञानिक 
इृष्टि से देखना चाहते हैं तो किसी भी दर्शन की समीक्षा उसके स्वरूप को डीक समझ कर ही करनी चाहिए। 
वे अवक्तन्य नामक धर्म को जो कि सत्‌ के साथ स्वतन्त्रभाव से द्विसंयोगी हुआ हे, तोइकर अ-वक्तव्य करके 
संजय के नहीं? के साथ मेल बेठा देते हैं और 'संजय के घोर अनिश्चयवाद को ही अनेकान्तवाद कह देते 
हैं! किमाश्रय॑मतः परम ? 

श्री सम्पूर्णाननद्जी “जेनधर्म? पुस्तक की प्रस्तावना (7० ३) में अनेकान्तवाद की ग्राद्यता स्वीकार 
करके भी सप्त भज्ञी न्याय को बालकी खाल निकालने के समान आवश्यकता से अधिक बारीकी में जाना 
समझते हैं। पर सप्तभज्ञी को आज से अद़ाई हजार वर्ष पहिले के वातावरण में देखने पर वे स्वयं उसे समय 
की माँग कहे बिना नहीं रह सकते । अढ़ाई हजार वर्ष पहिले आबाल गोपाल प्रस्येक प्रशक्ष को सहज तरीके 
से 'सत्‌ असत्‌ उभय ओर अनुभय? इन चार कोटियों में गूँथ कर ही उपस्थित करते थे और उस समय के 
भारतीय आचार्य उत्तर भी चतुप्कोटि का ही, हाँ या ना में देते थे तब जेन तीर्थंकर महावीर ने मूल तीन 
भज्ों के गणित के नियमानुसार अधिक से अधिक सात प्रश्न बनाकर उनका समाधान सप्तभजजी द्वारा 
किया जो निश्चितरूप से वस्तु की सीमा के भीतर ही रही है। अनेकान्तवाद ने जगत्‌ के वास्तविक अनेक 
सत्‌ का अपलाप नहीं किया ओर न वह केघल कढ्पना के क्षेत्र में विचरा है। 


१ जैन कथाग्रन्थों में मद्रावीर के बालजीवन की ए% घटना का वर्णन आता है कि--संजय और 
विजय नाम के दो साधुओं का संशय मद्दावीर को देखते ही न हो गया था, इसलिए इनका नाम सन्मति 
रखा गया था ।? सम्भव दे यह संजय-विजय संजयवेलट्टि पुत्त ही हों. और इसीके संशय या अनिश्चय का नाश 
मद्दावीर के सप्तभंगी न्याय से हुआ हो ओर वेलट्विपुत्त विशेषण ही भ्रष्ट दोकर विजय नाम का दूसरा साधु 
बन्च गया दो । 


अस्तावना २७ 


मेरा उन दा्शनिकों से निवेदन हे कि भारतीय परम्परा में जो सत्य की धारा है उसे “दर्शनग्रन्थ! 
लिखते समय भी कायम रखें ओर समीक्षा का स्तम्भ तो बहुत सावधानी और उत्तरदाय्रित्व के साथ 
लिखने की कृपा करे जिससे दर्शन केवछ विवाद ओर शअान्त परम्पराओं का अजायबघर न बने । वह जीवन 
में संवाद छाबे ओर दर्शनप्रणेवाओं को समुचित न्याय दे सके । 

इस तरह जनदर्शन ने दर्शन शब्द की काल्पनिक भूमिका से निकल कर वस्तु सीमा पर खड़े 
होकर जगत्‌ में वस्त स्थिति के आधार से संवाद समीकरण ओर यथार्थतत््वज्ञान की दृष्टि दी। जिसकी 
उपासना से विश्व अपने वास्तविक्र रूप को समझ कर निरथेक्र विवाद से बचकर सच्चा संघादी बन 
सकता है । 


अनेकान्तदशंन का सांस्कृतिक आधार-- 


भारतीय विचार परम्परा में स्पष्टतः दो घाराएँ हैं। एक धारा वेद को प्रमाण मानने वाले वेदिक 
दर्शनों की हे ओर दूसरी वेद को प्रमाण न मानकर पुरुषानुभव या पुरुपसाक्षात्कार को प्रमाण माननेवाले 
शअ्रमण सन्‍ता की । यद्यपि चार्वाक दर्शन भी बेद को प्रमाण नहीं मानता किन्तु उसने आत्मा का अस्तित्व 
जन्म से मरण पर्यन्त ही स्त्रीकार किया है। उसने परलोक, पुण्य, पाप ओर मोक्ष जेसे आंत्मप्रतिष्ठित तस्तों 
को तथा आत्मसंशोधक चारित्र आदि की उपयौगिता को स्वीकृत नहीं किया है । अतः अवेदिक होकर भी 
वह श्रमणधारा में सम्मिलित नहीं किया जा सकता । श्रमणवारा वेदिक परम्परा को न मानकर भी आत्मा, 
जड़भिन्न ज्ञान सन्‍्तान, पुण्प-पाप, परलोक, निर्वाण आदि में विश्वास रखती है, अतः पाणिनिक्री परिभाषा 
के अनुसार आस्तिक है। वेद को या ईइवर को जगत्कर्ता न मानने के कारण श्रमणधारा को नास्तिक 
कहना उचित नहीं है। क्योंकि अपनी अम्क परम्परा को न मानने के कारण यदि श्रमण नास्तिक कहे 
जाते हैं तो श्रमण परम्परा को न मानने के कारण वेदिक भी मिथ्यारृष्टि आदि विशेषणों से पुकारे गये हैं । 

श्रमणधारा का सारा तत्वज्ञान या दर्शनविस्तार जीवन-शोधन या चारिश्य वृद्धि के लिए हुआ 
था। वेदिक परम्परा में तत्त्वज्ञान को मुक्ति का साधन माना है, जब कि श्रमणधारा में चारित्र को | वेदिक- 
परम्परा वेराग्य आदि से ज्ञान को पुष्ट करती है, विचारशुद्धि करके मोक्ष मान लेती है जब कि श्रमण 
परम्परा कहती है कि उस ज्ञान या विचार का कोई मूल्य नहीं जो जीवन में न उतरे । जिसकी सुवास से 
जीवनशोधन न हो घह ज्ञान या विचार मस्तिष्क के व्यायाम से अधिक कुछ भी महत्त्व नहीं रखते । 
जन परम्परा में तत्वाश्रसूत्र का आश्वसूत्र है--सम्पग्दशनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गं:? (तत्वाथँसूत्र १॥१) 
अर्थात्‌ सम्यग्द्शन सम्यग्जान ओर सम्यकचारिन्र की आत्मपरिणति मोक्ष का मार्ग हे। यहाँ मोक्ष का 
साक्षात्‌ कारण चारित्र है। सम्यग्दर्शन और सम्य्रग्ज्ञान तो उस चारित्र के परिपोषक हैं। बौद्ध परम्परा का 
अष्टांग मार्ग भी चारित्र का ही विस्तार है। तास्पयं यह दिल श्रमणधारा में ज्ञान की अपेक्षा चारित्र का 
ही अन्तिम महत्त्व रहा है और प्रत्येक विचार और ज्ञान का उपयोग चारित्र अर्थात्‌ आव्मशोधन या जीवन 
में सामअस्प स्थापित करने के लिए किया गया है। श्रमण सनन्‍्तों ने तप ओर साधना के द्वारा घीतरागता 
प्राप्त की ओर उसी परम वीतरागता, समता या अहिंसा की उत्कृष्ट ज्योति को विश्व में प्रचारित करने के 
लिए विद्वतत्त्तों का साक्षात्कार किया। इनका साध्य विचार नहीं आचार था, ज्ञान नहीं चारित्रय था, 
वाग्विलास या शाखस्तरार्थ नहीं, जीवन शुद्धि ओर संवाद था। अहिंसा का अन्तिम अर्थ हे--जीपमाश्र में 
( चाहे वह स्थावर हो या जंगम, पश्चु हो या मनुष्य, ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो या झूद्र, गोरा हो या काला, 
एतद्देशीय हो या विदेशी ) देश, काऊ, शरीराकार के आवरणों से परे होकर समत््र दर्शन । प्रत्येक जीव 
स्वरूप से चेतन्य शक्ति का अखण्ड शाइवत आधार है। वह कर्म या वासनाओं के कारण वृक्ष, कीड़ा-मकोड़ा, 
पशु ओर मनुष्य आदि शरीरों को धारण करता हे, पर अखण्ड वेतन्य का एक भी अंश उसका नष्ट नहीं 
होता । वह वासना या रागद्वेवादि के द्वारा घिकृत अवश्य हो जाता है। मनुष्य अपने देश काल आदि निमित्तों 
से गोरे या काले किसी भी शरीर को घारण किए हो, अपनी वृत्ति या कर्म के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
बेश्य और झूद्ध किसी भी श्रेणी में उसकी गणना ध्यवह्वारतः की जाती हो, किसी भी देश में उत्पन्न हुआ 
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हो, किसी भी सन्त का उपासक हो, वह इन व्यावहारिक निमित्तोीं से ऊंँच या नीच नहीं हो सकता। 
किसी वर्ण विशेष में उत्पन्न होने के कारण ही वह धर्म का ठेकेदार नहीं बन सकता। मानवमातन्र के मूलतः 
समान अधिकार हैं, इतना ही नहीं किन्तु पशञ्चु-पक्षी, कीड़े-मकोड़े, वृक्ष आदि प्राणियों के भी । अम्नुक्र प्रकार 
की आजीविका या व्यापार के कारण कोई भी मनुष्य किसी मानवाधिकार से वंचित नहीं हो सकता। यह 
मानवसमत्व, भावना, प्राणिमात्र में समता और उत्कृष्ट सख्वमेत्री अहिंसा के विकसित रूप हैं। ध्रमणसनन्‍्तों 
मे यही कहा है कि-एक मनुष्य किसी भूखण्ठ पर या अन्य भोतिक साधनों पर अधिकार कर लेने के कारण 
जगत्‌ में महान बनकर दूसरों के निर्दंडन का जन्मसिद्ध अधिकारी नहीं हो सकता । किसी वर्णविशेष 
में उत्पन्न होने के कारण दूसरों का शासक या धर्म का ठेकेदार नहीं हो सकता। भोतिक साधनों की प्रतिष्ठा 
बाह्य में कदाचित हो भी पर घर्मक्षेत्र में प्राणिमानत्र को एक्र ही भूमि पर बेठना होगा । हर एक प्राणी को 
धर्म की शीतछ छाया में समानभाव से सनन्‍्तोपष की संस लेने का सुअवसर है । आत्मसमत्व, वीतरागत्व 
या अहिंसा के विकास से ही कोई मह।/न्‌ हो सकता है न कि जगत्‌ में विषमता फेलानेवाले हिंसक परिग्रह के 
संग्रह से । आदर्श त्याग है नकि संग्रह। इस प्रकार जाति, वर्ण, रह्न, देश, आकार, परिग्रहसं ग्रह आदि 
विपमता ओर संघर्ष के कारणों से परे होकर प्राणिमात्र को समत्व, अहिंसा ओर वीतरागता का पावन सन्देश 
इन भ्रमगसन्तों ने उस समय दिया जब यज्ञ आदि क्रियाकाण्ड एक वर्ग विशेष को जाँबिका के साधन 
बने हुए थे, कुछ गाय, सोन। और खि्रों की दक्षिणा से स्वर्ग के टिकिट प्राप्त हो जाते थे, धर्म के नाम 
पर गोमेव अजामेध क्रचित्‌ नरमेध तक का खुछा बाजार था, जातिगत उच्चन्व नीचत्व का विष समाज- 
शरीर को दग्घ कर रहा था, अनेक प्रकार से सत्ता को हथियराने के पडयञ्न चालू थे। उस बर्बर युग में 
मानवसमत्व ओर प्राणिमेत्री का उदारतम सन्देश इन युगव्र्मी सन्‍्तों ने नास्तिकता का मिथ्या लांछन 
सहते हुए भी दिया और आन्त जनता को सब्ची समाजरचना का मूलसत्न बताया। 

पर, यह अनुभवसिद्ध बात है। अहिंसा की स्थायी प्रतिष्ठा मनःशुद्धि ओर वचनशझुद्धि के बिना नहीं 
हो सकती। हम भले ही शरीर से दूसरे प्राणियों की हिंसा न करें पर यदि वचन व्यवहार ओर चित्त- 
गत-विचार विषम और विसंवादी हैं तो कायिकर अहिंसा पछ ही नहीं सकती । अपने मन के विचार अर्थात्‌ 
मत को पुष्ट करने के लिए ऊँच नीच शब्द बोले जायेंगे ओर फलतः हाथापाई का अवसर आए बिना न 
रद्देगा । भारतीय शाख्रार्थो का इतिहास अनेक हिंसा काण्ड। के रक्तरज्ञित पन्नों से भरा हुआ है । अतः यह 
आवश्यक था कि अहिंसा की सर्वाज्ञीग प्रतिष्ठा के लिए विश्व का यभाथ तच्वज्ञान हो ओर विचार शुद्धि- 
मूलक वचनशुद्धि की जीवन व्यवहार में प्रतिष्ठा हो । यह सम्भत्र ही नहीं हं कि एक ही वस्तु के विषय 
में परस्पर विरोधी मतवाद चलते रहें, अपने पक्ष के समर्थन के लिएु उचित अनुचित शास्त्रार्थ होते रहें, 
पक्ष प्रतिपक्षों का संगठन हो, शाखार्थ में हारनेवाले को तेल'की जलती कड़ाही मे' जीवित तर देने जेसी 
हिंसक होड़े' भी लगें, फिर भी परस्पर अहिंसा बनी रहे ! 

भगवान्‌ सहावीर एक परम अहिंसक सन्त थे। उनने देखा कि आज का सारा राजकारण धर्म 
ओर मतवादियों के हाथ में हे । जब तक इन मतवारों का घस्तु स्थिति के आधार से समन्वय न होगा 
तब तक हिंसा की जड़ नहीं कट सकती । उनने विदव के तत्वों का साक्षात्कार किया और बताया कि 
विश्व का प्रत्येक चेतन ओर जड़ तत्व अनन्त धर्मो का भण्डार है । उसके विराट स्वरूप को साधारण मानव 
परिपूर्ण रूप में नहीं जान सकता । उसका क्षुद्र ज्ञान वस्तु के एक एक अंश को जानकर अपने में पूर्णता 
का दुरभिमान कर बेठा है। विवाद वस्तु में नहीं है । विवाद तो देखने वालों की दृष्टि में हे | काश, ये 
वस्तु के विराद्‌ अनन्त-धर्माव्मक या अनेकाव्मक स्वरूप की झोंकी पा सकें। उनने इस अनेकान्तात्मक 
तस्व ज्ञान की ओर मतवादियों का ध्यान खींचा ओर बताया कि-देखो, प्रत्येक वस्तु अनन्त गुण पर्याय और 
धर्मों का अखण्ड पिण्ड दे । यह अपनी अनायनन्त सनन्‍्तान स्थिति की दृष्टि से नित्य है। कभी भी ऐसा 
समय नहीं आ सकता जब विश्व के रंगमर्च से एक कण का भी समूछ विनाश हो जाय । साथ ही प्रति- 
क्षण उसकी पर्याएं बदल रही हैं, उसके गुण-धर्मो में भी सदश या विसद॒श परिषर्तन हो रहा है, अतः 


प्रस्तावना २९ 


वह अनित्य भी है | इसी तरह अनन्त गुण, शक्ति, पर्याय ओर धर्म प्रत्येक धस्तु की निजी सम्पत्ति हैं। 
इनमें से हमारा स्वल्प ज्ञानलबव एक एक अंश को विषय करके छुद्ध मतवादों की सृष्टि कर रहा है । आत्मा 
को नित्य सिद्ध करने वाला का पक्ष अपनी खारी शक्ति आत्मा को अनित्य सिद्ध करने वालों की उखाड़ 
पछाइ में लगा रद्दा है तो अनित्यवादियों का गुट निष्यवादियां कौ भला बुरा कह रहा है । 

महावीर को इन मतवादियों की बुद्धि और प्रवृत्ति पर तरस आता था । वे बुद्ध की तरह आत्म- 
नित्यत्व और अनित्यस्व, परछोक और निर्वाण आदि को अध्याकृत (अक्थनीय) कहकर बीद्धिक तम की सृष्टि 
नहीं करना चाहते थे । उनने इन सभी तर्तवों का यथार्थ स्वरूप बताकर शिष्यों को प्रकाश में छाकर उ हें 
मानस समता की समभूमि पर छा दिया। उनने बताया कि वस्तु को तुम जिस दृष्टिकोण से देख रहे हो 
वस्तु उतनी ही नहीं है, उसमें ऐसे अनन्त दृष्टिकोणों से देखे जाने की क्षमता है, उसका विराट स्वरूप 
अनन्त धर्माव्मक है। तुम्हें जो दृष्टिकोण विरोधी मालूस होता है उसका ईमानदारी से विचार करो, वह भी 
वस्तु में विद्यमान है । चित्त से पक्षपात की दुरभिसन्धि निकाछो ओर दूसरे के दृष्टिकोण को भी उतनी 
ही प्रामाणिकता से वस्तु में खोजो वह वहीं लहरा रहा हे । हा, वस्तु की सीमा और मर्यादा का उल्लंघन 
नहीं होना चाहिए। तुम चाहो कि जड़ में चेतनत्व ख्लोजा जाय या चेतन में जड़त्व, तो नहीं मिल सकता । 
क्योंकि प्रत्येक पदार्थ के अपने अपने निजी धर्म नि त हैं। में प्रत्येक वस्तु को अनन्त धर्मात्सक कह 
रहा हूँ, सर्वरर्मात्मक नहीं । अनन्त धर्मो में चेतन के सम्भव अनन्त घम चेतन में मिलेंगे तथा अचेतन गत 
सम्भव धर्म अचेतन में । चेतन के गुण-घ्रम॑ अचेतन में नहीं पाये जा सकते ओर न अचेतन के चेतन में । 
हाँ, कुछ ऐसे सामान्य धर्म भी हैँ जो चेतन आर अचेतन दोनों में साधारण रूप से पाए जाते हैं। तात्पर्य 
यह कि वस्तु में बहुत गुंजाइश है। वह इतनी बिराट है जो हमारे तुम्हारे अनन्त दृष्टिकोणों से देखी और 
जानी जा सकती है | एक छुब्र-द्टि का आग्रह करके दूसरे की दृष्टि का तिरस्कार करना या अपनी दृष्टि 
का अहंकार करना वस्तु के स्वरूप की नासमझी का परिणाम है । हरिभद्वसूरि ने लिखा है कि--- 


“आग्रही बत निनीपति युक्ति तन्न यत्र मतिरस्य निविष्टा । 
पक्षपातरद्दितस्य तु युक्तियैत्र तत्र मतिरेति निवेशम्‌ ॥”--[लोकतस्वनिणेय] 


अर्थात---आग्रही व्यक्ति अपने मतपोषण के छिए युक्तियों हूँढ़ता है, युक्तियों को अपने मत की ओर 
ले जाता है, पर पक्षपातरहित मध्यस्थ व्यक्ति युक्तिसिद्ध वस्तुस्वरूप को स्वीकार करने में अपनी मति 
की सफलता मानता हे । 
अनेकान्त दर्शन भी यही सिखाता है कि युक्तिसिद्ध वस्तुस्वरूप की ओर अपने मत को लगाओ 
न कि अपने निश्चित मत की ओर वस्तु ओर युक्ति की खींचातानी करके उन्हें बिगाड़ने का द्वुष्प्रयास करो, 
और न कल्पना की उड़ान इतनी हरुम्बी लो जो वस्तु की सीमा को ही छाँघ जाय । तात्पर्य यह हे कि 
मानससमता के लिए यह वस्तुस्थितिमूलक अनेकान्त तत्त्वज्ञान अत्यावश्यक है। इसके द्वारा इस नरतन- 
धारी को ज्ञात हो सकेगा कि वह कितने पानी में है, उसका ज्ञान कितना स्वरूप हे। और बह किस 
दुरभिमान से हिंसक मतवाद का सर्जन करके मानवसमाज का अहित कर रहा है। इस मानस अहिसात्मक 
अनेकान्त दर्शन से विचारों में या दष्टिकोणों में कामचछाऊ समनन्‍्त्रय या ढीलादाला समझोता नहीं होता, 
किन्तु वस्तुस्वरूप के आधार से यथार्थ तच्वज्ञानमूलक समन्वय दृष्टि प्राप्त होती हे । 
डॉ० सर राधाकृष्णन इण्डियन फिलासफी (जिल्द $ ए० ३०७५-६४) में स्थाह्वाद के ऊपर अपने विचार 
प्रकट करते हुए लिखते हैं कि--- 'इससे हमें केवछ आपेक्षिक अथवा अधंसत्य का ही ज्ञान हो सकता हे, 
स्थाद्गाद से हम पूर्ण सत्य को नहीं जान सकते । दूसरे शब्दों में--स्थाह्वाद हमें अधंसत्यों के पास छाकर 
पटक देता है और इन्हीं अध॑सत्यों को पूर्ण सत्य मान लेने की प्रेरणा करता है। परन्तु केवछ निश्चित 
अनिश्चित अअश्वसत्यों को मिखाकर एक साथ रख देने से वह पूर्णसत्य नहीं कहा जा सकता ।” आदि। 


३० न्यायविनिश्चयविवरण 


क्या सर राधाकृष्णन बताने की कृपा करेंगे कि स्थाद्वाद ने निश्चित अनिश्चित अधंसत्यों को पूर्ण 
सत्य मानने की प्रेरणा केसे की है ? हाँ, वह वेदान्त की तरह चेतन और अचेतन के काल्पनिक असेद की 
दिमागी दाड़ में अवइ्य शासिल नहीं हुआ । शोर न वह किसी ऐसे सिद्धान्त का समन्वय करने की सलाह 
देता है जिसमें वस्तुस्थिनि की उपेक्षा की गई हो। सर राधाकृष्णन को पूर्ण सत्य रूप से वह काब्पनिक अभेद 
या ब्रह्म इप्ट ऐ जिसमें चेतन अचेतन मूर्त अमूर्त सभी काल्पनिक रीति से सम जाते हैं। वे स्पाद्वाद की 
समन्व्रयदृष्टि को अवसत्पां के पास छाकर पटकना समझते हैं, पर जब प्रत्येक वस्तु स्वरूपतः अनन्त- 
धर्माव्मक है तब उप बास्तविक नतीजे पर पहुँचने को अर्धसस्य केसे कह सकते हैं ? हों, स्थाह्राद उस 
प्रमाणविरुद्ध काउ्पनिक असेद्‌ की ओर वस्तुस्थितिमूलक दृष्टि से नहीं जा सकता। बेसे, संग्रहनय की एक 
चरम अमेद की कत्यना जनदर्शनकारों ने भी की है ओर उस परम संग्रहनय की अमेद दृष्टि से बताया है 
कि-सर्व॑मेक॑ सदविशेषत' अजर्थात-जगत्‌ एक हे, सद्गप से चेतन आर अचेतन में कोई भेद नहीं हे । पर यह 
एक कव्पना है, क्योंकि एुसा एक सत्‌ नहीं है जो प्रत्येक मोलिक द्रव्य में अनुगत रहता हो | अतः यदि 
सर राधाकृष्णन को चरम अभेद की कल्पना ही देखनी हो तो वे परमसंग्रहनय के दृष्टिकोण में देख सकते 
हैं पर घह केवल कटपना दी होगी, वस्तुस्थिति नहीं । पूर्णसत्य तो वस्त का अनेकान्तात्मक रूप से दर्शन 
ही हे न कि काल्पनिक अभेद का दर्शन । 

इसी तरह प्रो० बऊदेव उपाध्याय इस स्प्राह्माद से अ्रभावित होकर भी सर राधाकृष्णन का 
अनुसरण कर स्पाह्ाद को मूलभूततत्व ( एक ब्रह्म ? ) के स्वरूप के समझने में _नितान्त असम बताने 
का साहस करते हैं । इनने तो यहां तक लिख दियः हे कि---इसी कारण यह व्यवहार तथा परमार्थ के 
बीचोंबीच तल्वब्रिचार को कतिपय क्षण के लिए विखम्भ तथा विराम देने वाले विध्रामग्ृह से बढ़कर 
अधिक महत्त्व नहीं रखता ।” ( भारतीय दर्शन ए० १७३ )। आप चाहते हैं कि प्रत्येक दर्शन को उस 
काल्यनिक अमेद तह पहुँचना चाहिए। पर स्याद्वाद जब वस्तुविचार कर रहा है तब वह परमार्थ सत्‌ 
वस्तु की सीमा को केसे वध सकता है ? ब्रह्मकवाद न केवल युक्तिविरुद्ध ही हे पर आज के विज्ञान से 
उसके एक्रीकरण का कोई वास्तविक मूल्य सिद्धू नहीं होता । विज्ञान ने एटम तक का विइल्ेपण किया है 
और प्रत्येक की अपनी स्व॒तन्त्र सत्ता स्त्रीकार की है। अतः यद्दि स्याह्वाद घस्तु की अनेकान्ताव्मक सीमा 
पर पहुँचाकर बुद्धि को विराम देता है तो यह उसका भूपण ही हैे। दिमागी अभेद से वास्तविक स्थिति 
की उपेक्षा करना मनोरम्जन से अधिक महत्त्व की बात नहीं हो सकती । 

इसी तरह श्रायुत्‌ हनुमन्तराव एम, ए. ने अपने “वात का5छा प्राशटा 9] ।6९07ए 04 
[(॥0७]९(९८० नासक लेख में लिखा हे कि--“स्प्राह्दद सरल समझौते का मार्ग उपस्थित करता है 
बह पूर्ण सत्य तक नहीं ले जाता ।” आदि। ये सब एक ही प्रकार के विचार हैं जो स्पाह्ाद के स्वरूप को 
न समझने के या वस्तुस्थिति की उपेक्षा करने के परिणाम हैं। में पहिले लिख चुका हूँ कि--महावीर ने 
देखा कि---वस्तु तो अपने स्थान पर अपने विराट रूप में प्रतिष्ठित है, उसमें अनन्त धमे, जो हमें परस्पर 
विरोधी मालूम होते हैं, अविरुद्ध भाव से विद्यमान हैं, पर हमारी दृष्टि में विरोध होने से हम उसकी यथार्थ 
स्थिति को नहीं समझ पा रहे हैं। जन दुर्शन वास्तव-बहुत्ववादी है। वह दो प्रथक्‌ सत्ताक वस्तुओं 
को व्यवहार के लिए कढ्पना से अभिन्न कह भी दे, पर वस्तु की निजी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना 
चाहता । जैन दशंन एक व्यक्ति का अपने गुण-पर्यायों से धास्तविक अभेद तो मानता है, पर दो व्यक्तियों 
'में अवास्तविक अभेद को नहीं मानता। इस दर्शन की यही घिशेषता है, जो यह परमार्थ सत्‌ वस्तु की 
परिधि को न छॉघकर उसकी सीमा में ही विचार करता है और मनुष्यों को कल्पना की उड़ान से 
विरत कर वस्तु की ओर देखने को बाध्य करता है। जिस चरम अमेद तक न पहुँचने के कारण अनेकान्त 
दर्शन को सर राधाकृष्णन जेसे विचारक अधंसत्यों का समुदाय कहते हैं उस चरम अभेद को भी अनेकान्त 
दर्शन एक व्यक्ति का एक धर्म मानता हे । वह उन अभेदकल्पकों को कहता है कि वस्तु इससे भी बड़ी 
है अमेद तो उसका एक धमं है। दृष्टि को और उदार तथा विशाल करके वस्तु के पूर्ण रूप को देखो, 
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उसमें अभेद एक कोने में पड़ा होगा और अभेद्‌ के अनन्तों भाई-बन्धु उसमें तादाक्य हो रहे होंगे। अतः 
इन ज्ञानलवधारियों को उदारदृष्टि देनेवाले तथा वस्तु की झंकी दिखानेवाले अनेकान्तदर्शन ने वास्तविक 
विचार की अल्तिम रेखा खींची है, और यह सब हुआ है मानस समतामूलक तस्वज्ञान की खोज से | जब 
इस प्रकार वस्तुस्थिति ही अनेकान्तमयी या अनन्त धर्मात्मिका है तब सहज ही मनुष्य यह सोचने लगता 
है कि दूसरा वादी जो कह रहा है उसकी सहानुभूति से समीक्षा होनी चाहिये ओर वस्तुस्थिति मूलक 
समीकरण होना चाहिये। इस स्वीयम्वल्पता और वस्तु अनन्त वर्मता के वातावरण से निरर्थक कल्पनाओं का 
जाल टूटेगा और अहंकार का विनाश होकर मानससमता की सृष्टि होगी । जो कि अहिंसा का संजीवन 
बीज है । इस तरह मानस समता के लिए अनेकान्त दर्शन ही एकमात्र स्थिर आधार हो सकता है । जब 
अनेकान्त दशन से विचारशुद्धि हो जाती है तब स्वभावतः वाणी में नम्नता और परसमन्वय की वृत्ति उत्पन्न 
हो जाती है। वह वस्तुस्थिति को उल्लंघन करनेवाले शब्द का प्रयोग ही नहीं कर सकता। इसीलिए 
जनाचार्यों ने वस्तु की अनेकधर्मात्मकता का द्योतन करने के लिए 'स्थात्‌! शब्द के प्रयोग की आवश्यकता 
बताई है । शब्दों में यह सामर्थ्य नहीं जो कि वस्तु के पूर्णरूप को युगपत्‌ कह सके | वह एक समय में एक 
ही धमं को कह सकता है। अतः उसी समय वस्तु में विद्यमान शेप धर्मों की सत्ता का सूचन करने के 
लिए 'स्थात' शब्द का प्रयोग किया जाता है। 'स्यात्‌? का सुनिश्चित दृष्टिकोण” या 'निर्णीत अपेक्षा” ही अर्थ 
हैं 'शायद, सम्भव” कदाचित्‌ आदि नहीं। 'स्थादस्ति' का वाच्याथ्थ ह-स्वरूपादि की अपेक्षा से वस्त्‌ हे ही! 
न कि 'शायद है, सम्भव है?, 'कद्ाचित्‌ है! आदि। संक्षेपततः जहों अनेक्रान्त दर्शन चित्त भे समता, 
मध्यस्थनभाव, घीतरागता, निष्पक्षता का उदय करता है वहाँ स्पाद्वाद बाणी भें निर्दोबता आने का पूरा 
अवसर देता है । 
इस प्रकार अहिंसा की परिषूर्णता ओर स्थायित्व की प्रेरणा ने मानस शुद्ध के लिए अनेकान्त- 
दर्शन और वचन शुद्धि के लिए स्पाह्वाद जेसी निधियों को भारतीय संस्कृति के कोपागार में दिया है। 
बोलते समग्र वक्ता को सदा यह ध्यान रहना चाहिए कि बह जो बोल रहा है उतनी दी वस्तु नहीं है, किन्तु 
बहुत बड़ी है, उसके पूर्णरूप तक शब्द नहीं पहुँच सकते । इसी भाव को जताने के लिए वक्ता 'स्थात्‌! 
शब्द का प्रयोग करता है। 'स्पात्‌! शउद विधिलिछ में निष्पन्न होता है, जो अपने थक्तब्प को निश्चित रूप 
में उपस्थित करता हैं न कि संशय रूप में। जैन तीर्थकरों ने इस तरह सर्वान्षीण अहिंसा की साथना का 
वेग्क्तिक और सामाजिक दोनों प्रकार का प्रत्यक्षानुभूत मार्ग बताया 8 उनमे पदार्था के स्वरूप का यथार्थ 
निरूपण तो किया ही, साथ ही पदार्थों के देखने का, उनके ज्ञान करने का आर उनके स्वरूप को वचन 
से कहने का नय्रा उस्तुस्पर्शी मार्ग बताया। इस अहिसक दृष्टि से यदि भारत॑श्र दर्शनकारों ने वस्तु का 
निरीक्षण किया होता तो भारतीय जल्पकथा का इतिहास रक्तरंजित न हुआ होता ओर धर्म तथा दर्शन के 
नाम पर मानत्रता का निदंलन नहीं होता । पर अहंकार ओर शासन भावना मानव को दानव बना देती हे । 
उस पर भी धर्म और मत का 'अहमः तो अति दुर्निबार होता है । परन्तु युग युग में ऐसे ही दानवों को 
मानव बनाने के लिए अ हिंसक सन्त इसी समन्वय इृष्टि, इसी समता भाव और इसी सर्बाज्ञीण अहिंसा का 
सन्देश देते आए हैं। यह जेन दर्शन की ही विशेषता है जो वह अ्िंसा की तद्द तक पहुँ चने के लिए 
' केबल धार्मिक उपदेश तक ही सीमित नहीं रहा अपि तु वास्तवेक स्थिति के आधार से दार्शनिक य॒क्तियों 
को सुलझाने की मोलिक दृष्टि भी खोज सका | न केवरू दृष्टि ही किन्तु मन बचन और काय टन तीनों 
द्वारों से होनेवाली हिंसा को रोकने का प्रशस्ततम मार्ग भी उपस्थित कर सका । 
आज डॉ० भगवानूदास जेसे मनीपी समन्वय और सब धघर्मा की मौलिक एकता की आवाज 
बुऊन्द कर रहे हैं। वे वर्षों से कह रहे हैं कि समन्वय दृष्टि प्राप्त हुए बिना स्वराज्य स्थायी नहीं हो 
सकता, मानव मानव नहीं रह सकता। उन्होंने अपने समन्वय” ओर “दर्शन का प्रयोजन! आदि ग्रन्थों में 
इसी समन्वय तस् का भूरि भूरि प्रतिपादन किया है। जैन ऋषियों ने इस समन्वय ( स्थाद्गाद ) सिद्धान्त 
पर ही संख्याबद्ध ग्रन्थ छिखे हैं। इनका विश्वास है कि जब तक दृष्टि में समीचीनता नहीं आयगी तब तक 
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मतभेद ओर संघर्ष बन। ही रहेगा। नए इष्टिकोण से वस्तु स्थिति तक पहुँचना ही विसंबाद से हटाकर 
जीवन को संधादी बना सकता है। जन दर्शन की भारतीय संस्कृति को यही देन है। आज हमें जो 
स्वातन्ञ्य के दर्शन हुए हैं वह इसी अहिंसा का पुण्यफल हे। कोई यदि विश्व में भारत का मस्तक 
ऊँचा रख सकता है तो यह नि&पाधि वर्ण, जाति, रह्ग, देश आदि की क्षुद्र उपाधियों से रहित अहिंसा 
भावना ही है। 

इस प्रकार सामान्यतः दर्शन शब्द का अर्थ और उनकी सीमा तथा जनदर्शन की भारतीय दर्शन 
को देन का सामान्य वर्णन करने के बाद इस भाग में आए हुए ग्रन्थगत प्रमेय का वर्णन संक्षेप में 
किया जाता है-- 


विषपयपरिचय 


ग्रन्थ का बाद्यखरूप 


नाम--आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने जेन न्याय का अवतार करने वाला न्‍्यायावतार गन्थ लिखा 
हे । न्यायावतार में प्रत्यक्ष, अनुमान ओर श्रत इन तीन प्रमाणों का विवेचन किया गया है । अकलझ्ढदेव 
ने प्रकृत ग्रन्थ न्यायविनिश्चय में भी प्रत्यक्ष अनुमान ओर प्रवचन ये तीन ही प्रस्ताव रखे हैं। धर्मकीति के 
प्रमाणवार्तिक में प्रत्यक्ष, स्वार्थाज्मान ओर परार्थानुमान इन तीन का विवेचन है। परार्थानुमान और 
शब्द प्रमाण की प्रक्रिया रूगभग एकसी है। धर्मकीति का एक प्रमाणविनिश्चय ग्रन्थ भी प्रसिद्ध है। 
यह ग्रन्थ गद्यपद्ममय रहा है । घादिदेवसूरिने स्याद्वाद रत्नाकर ( ० २३ ) में 'धर्मकीतिरपि न्‍्यायविनिश्र- 
यस्य*-' *“'? यह उल्लेख करके लिखा है कि न्यायपिनिश्वय के तीन परिच्छेदों में क्रमशः प्रत्यक्ष, स्वार्थानुमान 
ओर परार्थानुमान का वर्णन है । यदि धम्ंकीर्ति का प्रमाणविनिश्रय के अतिरिक्त न्यायविनिश्चय नाम का 
भी कोई ग्रन्थ रहा है तो अकलझ्ूदेव ने नाम की पसन्दगी में इसका उपयोग कर लिया होगा। अभी 
तक के अनुसन्धान से धर्मकीर्ति के न्यायविनिश्चय ग्रन्थ का तो पता नहीं चला हैं । हो सकता है कि 
घादिदेवसूरि ने प्रमाणविनिश्रय का ही न्यायविनिश्चय के नाम से उल्लेख कर दिया हो क्योंकि उसके 
प्रत्यक्ष, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान परिच्छेद प्रमाण के ही भेदों के विवेचक हैं । अतः प्रमाणवार्तिक 
की तरह प्रमाणविनिश्चय नाम की ही अधिक सम्भावना हैं। अकलड्डदेव ने न्याय को कलिदोप से मलिन 
हुआ देखकर उसके विनिश्चयार्थ न्यायावतार ओर प्रमॉणविनिश्चय के आद्यन्त पदों से ग्रन्थ का न्‍्यायबविनि- 
श्रप नामकरण किया होगा । 

न्यायविनिश्चय की अऋलड्जुकतेकता--अकलझड्ड देव अपने ग्न्‍्थों में कहीं न कह्टीं 'अकलड्ू? 
नाम का प्रयोग अधशय करते हैं । यह प्रयोग कहीं जिनेन्द्र के विशेषण के प में, कहीं ग्रन्थ के विशेषण के 
रूप में ओर कहीं लक्षणघटक विशेषण के रूप में दृष्टिगोचर होता है । न्यायविनिश्चय ग्रन्थ ( कारिका नं० 
३८६ ) में “विखब्धेरकलक्नरत्ननिचयन्यायो विनिश्वीयते” इस कारिकांश के द्वारा अकलड्ल ओर न्यायबि- 
निइचय दोनों की हृदयहारिणी रीति से स्पष्ट सूचना दे दी हैं । वादिराजसूरि के पुष्पिका वाक्य, अनन्तवीयय 
की सिद्धिविनिश्रय टीका ( प्रू० २०८ 3 ) का उल्लेख, विद्यानन्दि का आप्तपरीक्षा (प० ४९ ) गत 
'तदुक्तमकलझ्डदेवे:” कह कर उद्छत की गई न्यायपिनिश्वय की “इन्द्रजालादिषुः आदि कारिका, न्याय- 
दीपिकाकार धघरमंभूषणयति द्वारा 'तदुक्त' भगवद्धिरकलद्डूदेवे: न्‍्यायविनिश्रये! लिखकर 'प्रत्यक्षलक्षणं पाहु:? 
इस तीसरी कारिका का उद्ध्तत किया जाना इस ग्रन्थ की अकल इकतृकता के प्रथल पोषक प्रमाण हैं । 

ग्रन्थगतप्रमेय--न्यायविनिश्चय में तीन प्रस्ताव हैं--१ प्रत्यक्ष, २ अनुमान, ३ प्रवचन । इन 

प्रस्तावों में स्थूल रूप से निम्नलिखित विषयों पर प्रकाश डाला गया है-- 

प्रथम प्रत्यक्ष प्रस्ताव में--प्रत्यक्ष का छक्षण, इन्द्रिय प्रत्यक्ष का लक्षण, प्रमाणसम्प्लवसूचन, 
सक्षुरादि बुद्धियों का व्यवसायात्मकष्व, विकल्प के अभिलापवत्त्त आदि रक्षणों का खण्डन, ज्ञान को परोक्ष 


प्रस्तावना ३३ 


मानने का निराकरण, ज्ञान के स्वसंवेदन की सिद्धि, ज्ञानान्तरवेद्यज्ञाननिरास, साकारज्ञाननिरास, 
अचेतनज्ञाननिरास, निराकारज्ञानसिद्धि, संवेदनाहेतनिरास, विश्रमवादनिरास, बहिरथंसिद्धि, चित्रज्ञान- 
खण्डन, परमाणुरूप बहिरथे का निराकरण, अवयवों से भिन्न अधयवी का खण्डन, द्वव्य का लक्षण, गुण 
और पर्याय का स्वरूप, सामान्य का स्वरूप, अथ के उत्पादादिन्नयात्मकत्व का समर्थन, अपोहरूप सामान्य 
का निरास, व्यक्ति से भिन्न सामान्य का खण्डन, धर्मकीर्तिसम्मत प्रत्यक्ष लक्षण का खण्डन, बौद्धकर्पित 
स्वस॑ वेदन-योगि-मानसप्रत्यक्षनिरास, सांख्यकल्पित प्रत्यक्षर॒क्षण का खण्डन, नेयायिक के प्रत्यक्ष का 
समालोचन, अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष का लक्षण आदि घिषयों का विवेचन किया गया है। 

द्वितीय अनुमानप्रस्तावमें--अनुमान का लक्षण, प्रत्यक्ष की तरह अनुमान की बहिरर्थविषयता, 
साध्य-साध्याभास के लक्षण, बोद्धादि मतों में साध्यप्रयोग की असम्भवता, शब्द का अर्थवाचकत्व, शब्द- 
सडझ्लेतग्रहणप्रकार, भूतचेतन्यवाद का निराकरण, ग्रुणयुणिसेंद्‌ का निराकरण, साध्यसाधनाभास के लक्षण, 
प्रमेयल्व हेतु की अनेकान्तसाधकता, सस्वहेतु की पारिणामित्वप्रसाधकता, श्रेरूप्यखण्डनपूर्वक अन्यथा- 
नुपपत्तिसमर्थन, तक की प्रमाणता, अनुपलम्भ हेतु का समर्थन, पूर्वचर उत्तरचर ओर सहचर हेतु का 
समर्थन, असिद्ध विरुद्ध अनेकान्तिक ओर अकिल्चित्कर हेल्वाभासों का विवेचन, दूपणाभासलछक्षण, 
जातिलक्षण, जयेतरव्यवस्था, दृष्टान्त-दृष्टान्ताभासविचार, बाद का लक्षण, निग्रहस्थानलक्षण, वादाभाख- 
लक्षण आदि अनुमान से सम्बन्ध रखने वाले विषयों का वर्णन है । 

तृतीय प्रवचन प्रस्ताव मं--प्रवचन का स्वरूप, सुगत के आप्त्व का निरास, सुगत के करुणा- 

वत्त्त तथा चनुराय॑ सत्य-प्रतिपादकत्व का परिह्यास, जागम के अपोसरुषेयत्थ का खण्डन, सर्वज्ञव्वसमर्थन, 

ज्योतिर्शानोपदेश सत्यस्वज्नजज्ञान तथा इक्षणिकादि विद्या के दृष्टान्तद्वारा सवज्ञत्वसिद्धि, शब्दनित्यत्वनि- 
रास, जीवादि तत््वनिरूपण, नरात्म्य भावना की निरथंकता, मोक्ष का स्वरूप, सप्तभंगी निरूपण, स्याद्वादमें 
दिये जानेवाले संशयादि दोषी का परिहार, स्मरण प्रत्यभिज्ञान आदि का प्रामाण्य, प्रमाण का फल आदि 
थिपयों पर विवेचन है । 

प्रस्तुत न्‍्यायविनिश्चय में तीन प्रकार के छोंकां का संग्रह हे---(१) वातिक (२) अन्तरछोक 
(३) संग्रहछोक । इस भाग में श्रत्यक्षलक्षणं प्राहु आदि तीसरा शोक मूलवार्तिक हे क्योंकि आगे इसी 
'छोोकगत पदों का विस्तृत विवेचन है। बवृत्ति के मध्य में यत्र तत्र आनेवाले अन्तरछोक हैं। तथा बृत्ति के 
द्वारा प्रदर्शित मूलवार्तिक के अर्थ का संग्रह करानेवाले संग्रहछोक हैं। घादिराजसूरि ने (प्ू० २२९ ) 
स्वयं “निराकारेत्यादयः अन्तरछोका: वृत्तिमध्यवर्तित्वात्‌” विमनुखेत्यादि वार्तिकव्याख्यानवृत्ति ग्र न्थम ध्यवर्तिन: 
खल्वमी छोकाः ।*“'*** संग्रहछोकास्तु वृत्यपदर्शितस्य वातिकार्थस्थ संग्रहपरा इति विशेषः ।” इन शब्दों 
में अन्तरछोक और संग्रहश्छोक की विशेषता बताई है । वाद्रिजसूरि की व्याख्या गद्यभाग पर तो नहीं ही 
है । पद्यों में भी सम्भवतः कुछ पद्म अव्याख्यात छूट गए हैं। 

कारिका संख्या-न्यायविनिश्वय की मूलकारिकाएँ पृथक एथक्‌ पूर्ण रूप से लिखी हुईं नहीं मिलती । 
इनका उद्धार विवरणगत कारिकांशों को जोड़कर किया गया है । अतः जहाँ ये कारिकाएँ पूरी नहीं मिलतीं 
वहाँ उद्छत अंश को [ ] इस ब्रेकिट में दे दिया है। अकलड्डग्नन्थत्रय में न्यायविनिश्चय 
मूल प्रकाशित हो चुका है । उसमें प्रथम प्रस्ताव में १६९३ कारिकाएँ मुद्वित हैं पर वस्तुतः इस प्रस्ताव की 
कारिकाओं की अशञ्जान्त सख्या १६८४ है। अकलझ्डग्नन्धन्नयगत न्यायविनिश्रय में '“हिताहिताप्लि! ( कारिका 
नं० ४ ) कारिका मूल की समझकर छापी गई है, पर अब यह कारिका वादिराज की स्वकृत ज्ञात होती है । 
न्‍्यायविनिश्रयविवरण (पए० ११५) में लिखा हे कि--“करिष्यते द्वि सदसज्ज्ञान श्त्यादिना इन्द्रिय- 
प्रत्यक्षस्य, परोक्षजश्ञान इत्यादिना अनिन्द्रियप्रत्यक्षस्य, लक्षणं सममित्यादिना चातीन्द्रिय- 
प्रत्यक्षसमर्थनम” इस उल्लेख से ज्ञात होता है कि तीनों प्रत्यक्षों का प्रकारान्‍्तर से समथेन कारिकाओं 
में किया गया है लक्षण नहीं। मूल कारिकाओं में न तो अनिन्द्रिय प्रत्यक्ष का लक्षण हे और न अतीन्द्रिय 
प्रत्यक्ष का, तब केवल इन्द्रियप्रत्यक्ष का लक्षण क्‍यों किया होगा ९ दूसरे पक्ष में इस कछोक की व्याख्या 

ण 





३४ न्यायविनिश्वयविवरण 


( एृ० १०७५, १११ ) विवरण में मौजूद है और व्याख्या के आधारों से ही उक्त छोक को मैंने पहले मुल 
का माना था। हो सकता है कि वादिराज ने स्वकृत छोक का ही तात्पयोद्धाटन किया हो। अथवा वृत्ति 
मे' ही गद्य में उक्त लक्षण हो और वादिराज ने उसे पद्यबद्ध कर दिया हो। जैसा कि लघीयख्रय स्ववृत्ति 
(ए० २१ ) में “इन्द्रियाथक्ञानं स्पर्ठ हिताहितप्राप्तिपरिहारसमथ प्रादेशिक प्रत्यक्षम” यह 
इन्द्रियप्रत्यक्ष का लक्षण मिलता है । अथवा इसे ही वादिराज ने पद्यबद्ध कर दिया हो । फलतः हमने इस 
इलोक को इस विवरण में वादिराजकृत ही मानकर छोटे टाइप में छापा है । अकलझ्डग्रन्थत्रथ की प्रस्ता- 
बना में इस इलोक के सम्बन्ध में मेंने प॑० केलाशचन्द्रजी के मत की चरचा की थी । अनुसन्धान से उनका 
मत इस समय उचित मालूम होता है । 

अकलड्डग्नन्थत्रय में मुद्रित कारिका नं० ३८ का आ्राह्मभेदों न संवित्ति भिनत््याकार मन्नपि” 
यह उत्तराध॑ मूल का नहीं हैं। कारिका नं० १२९ के पूर्वार्च के बाद “तथा सुनिश्चितस्तेस्तु तत्त्वतो 
विप्रशुंलतः” यह उत्तराध मूल का होना चाहिए। इस तरह इस परिच्छेद की कारिकाओं की संख्या 
१६८३ रह जाती है| प्रस्तुत विवरण में छापते समय कारिकाओं के नम्बर देने में गड़बड़ी हो गई हे । 

ताडपन्नीय प्रति में प्रायः मूल इलोकों के पहिले & इस प्रकार का चिह्न बना हुआ है, जहाँ पूरे 
इछोक आए हैं । कारिका नं० ४ पर यह चिह्न नहीं बना हे। अकलड्डग्नन्थत्रय में मुद्गित प्रथम परिच्छेद 
की कारिकाओं में निम्नलिखित संशोधन होना चाहिए--- 


कारिका नं० १६ -शब्दो -शक्तो । 
कारिका नं० २४ “वन्यचे- -वन्त्यचे-। 
कशरिका न० ३१ न विज्ञाना- न्‌ हि साना- | 
कारिका नं० ७० “मेष निश्चय: “>मेप विनिश्चय: । 
कारिका नं० ७८ कथन्न तत्‌ कथ ततः । 
कारिका नं० १०२ द्रू मेप्व- भरवेष्व- । 
कारिका नें० १४० अतदारम्भ- अतदाभ-- 


द्वितीय ओर तृतीय परिच्छेद में _ 7? वीयाकगे में सिल्ििरिता वशीवनगीननीनीे 


कारिका नं० १९४ की रचना--“अतद्धेतुफछापोद्तः सामान्य चेदपोद्दिनाम्‌। सन्दरर्यते यथा बुद्ध्या 
न तथा5प्रतिपत्तितः ।” इस प्रकार होनी चाहिए । . 

कारिका नं० २८३ के वांध के बाद “वित्रच्चेत्तविवित्राभदृष्टभड़प्रसड़तः। स नेकः 
सर्वथा इलेषात्‌ नानेको भेदरूपतः |” यह कारिका आर होनी चाहिए। कारिका नं० ३७२ का 
“पूर्वपक्षमविज्ञाय दूषकोी5पि विदूषकः” यह उत्तरार्ध मूल का नहीं है। कारिका नं० ४३१ के बाद 
“ततः शाब्दार्थयोनौस्ति सम्बन्धो5पौरुषेयकः”” यह कारिकार्थ ओर होना चाहिए। कारिका नं० ४७५ 
कक बाद “प्रमा प्रमितिद्देतुर्वात्‌ प्रामाण्यमुपगस्यते यह कारिकार्ध और होना चाहिए । अत: अकलझडू- 
ग्रन्थश्नयगत न्यायविनिश्रय के अड्लोंके अनुसार संपुण ग्रन्थमें ४८०३ कारिकाएँ फलित होतो हैं । 

न्‍्यायविनिश्चय विवरण--न्यायविनिर्वय के पद्म भाग पर प्रबलताकिंक स्याद्वादविद्यापति 
वाद्रिजसूरि कृत तात्पय॑विद्योतिनी व्याख्यानरत्नमाला उपलब्ध है । जिसका नाम न्यायविनिश्रय विघरण 


है। मेस्ता कि वादिराजकृत इस इछोक से प्रकट है-- 
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१७००७ 


१ परम्परागत प्रसिद्धि के अनुसार इसका नाम न्यायकुमुदचन्द्र के न्यायकुमुदचन्द्रोदय की तरह 
न्यायविनिश्चयालझ्ार रूढ हो गया दै। परन्तु वस्तुतः वादिराज के उक्त इल्लेक गत उल्लेखानुम्तार इसका मुख्य 
आख्यान न्यायविनिश्चवयविवरण हे ; दूसरे शब्दों में इसे तात्पयोवद्योतिनी व्याख्यानरत्नमाला भी कद्द सकते हैं। 
पर न्‍्यायविनिश्वयालझ्वार नाम का समर्थन किसी भी प्रमाण से नहीं होता । पं० परमानन्दजी शास्त्री सरसावा ने 


श द प्रस्तावना ३५ 


“प्रणिपत्य स्थिरभक्तया गुरून्‌ परानप्युवारबुद्धिगुणान्‌ । 
न्यायविनिश्चयविवरणमभिरमणीय॑ मया. क्रियते ॥' 


लघीयखय की तरह न्यायविनिश्रयविवरण ( प्रथमभाग १० २२९ ) में आए हुए 'वृत्तिमध्यवर्ति- 
स्वात्‌!, 'बृत्तिचुणीनां तु विस्तारभयाज्ञास्माभिव्याख्यानमुपदर््यते! इन अवतरणों से स्पष्ट है कि न्‍्याय- 
विनिश्रय पर अकलड्डदेव की स्ववृत्ति अवश्य रही है। बृत्ति के मध्य में भी छोक थे जो अन्तरशछछोक के 
नाम से प्रसिद्ध थे । इसके सिवाय वृत्ति के द्वारा प्रदर्शित मूलवातिक के अर्थ को संग्रह करनेवाले संग्रह- 
छोक भी थे । वादिराजसूरि ने जिन ४८०३ छोकों का व्याख्यान विवरण में किया है उनमें अन्तरछोक 
और संग्रहशछोक भी शामिल हैं । कितने संग्रहछोक हैं. और कितने अन्तरश्छोक इसका ठीक निर्णय द्वितीय- 
भाग के प्रकाशन के समग्र हो सकेगा । पर वादिराजसूरि ने बृत्ति या चूर्णिगत सभी शछोकों का व्याख्यान 
नहीं किया। प्ृ० ३०१ में तथा च सूक्तः चूर्णो देवस्य वचनम” इस उत्थान वाक्य के साथ 
“सम्ारोपव्यवच्छेदात्‌” आदि छोक उद्छ्त है। यदि वादिराजसूरि न्‍्यायविनिश्चय की स्व्रवृत्ति को 
ही चूर्णिशब्द से कहते हैं तो कहना होगा कि आपने बृत्ति या चूर्णितत सभी छोकों का व्याख्यान 
नहीं किया, क्योंकि 'खुमारोपव्यवच्छेदात्‌! कछोक मूल में शामिल नहीं किया गया है। 

इस तरह वृत्ति के यावत्‌ गद्यभाग की तो व्याख्या की ही नहीं गई, सम्मवतः कुछ पद्म भी छूट 
गए हैं । जैसा कि सिद्धिविनिश्वयटीका ( ए० १२० ै ) के निम्नलिखित उल्लेखों से स्पष्ट है-- 

“तदुक्त न्यायविनिश्चये--न चैतद्‌ बहिरेव। कि तह? बहिबहिरिव प्रतिभासते। 
कुत एतत ? श्रान्तेः | तदन्यत्र समानम्‌ । इति ।” 

सिद्धिविनिश्चप्रटीका ( ए० ६९ ै ) में ही न्प्रायविनिश्वय के नाम से 'सुखमाव्हादनाकार” 'छोक 
उद्छत है--- कथमन्यथा न्यायविनिश्चये सदभुवो गुणा इत्यस्य 

सुखमाहादनाकारं विज्ञान मेययबोघनम्‌ । 
शक्तिः क्रियानुमेया स्यात्‌ यूनः कान्तालभागमे ॥ इति निवर्शेन स्यात्‌ ।” 

यह छोक सिद्धिविनिश्चयटीका के उल्लेखानुसार स्यायविनिश्चय स्ववृत्ति का होना चाहिए । क्योंकि 
वह “गुणपरयेयवद्ट॒व्यं ते सहक्रमबृत्तयः” ( छछो० १११ ) के गुण शब्द की दृत्ति में डदाहरणरूप से 
दिया गया होगा। यह भी सस्मव है कि अकलकुदेव ने स्वयं इस शोक को बृत्ति में उद्टत किया हो 
क्योंकि वादिराज इसे स्थाह्ादमद्यार्णव ग्रन्थ का बताते हैं। यह भी चित्त को छूगता हे कि न्यायविनिश्चय 
की उक्त वृत्ति ही सम्भवतः स्प्राह्मदमहार्णब के नाम से प्रख्यात रही हो । जो हो, पर अभी यह सब 
साधक प्रमाणों का अभाव होने से सम्भावनाकोरटि में ही हैं । 

न्यायविनिश्वयविवरण की रचना अत्यन्त प्रसन्ष तथा मौलिक है। तत्तत्‌ पूर्वपक्षों को समृद्ध और 
प्रामाणिक बनाने के लिए अगणित ग्रन्थों के प्रमाण उद्छ्त किये गये हैं । जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है 
घादिराजसूरि के ऊपर किसी भी दार्शनिक आचार्य का सीधा प्रभाव नहीं है। वे हरएक विषय को 
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इसका न्यायविनिश्वयालझ्ञार नाम भी मानकर इसके प्रमाणनिर्णय से पहिले रचे जाने के सम्बन्ध में प्रमाणनिर्णय 
( पृ० १६ ) गत यह अवतरण एक्रीभावसतोन्न की प्रस्तावना ( ए० १५ ) में उपस्थित किया है--- 

“अत एवं परामशात्मकत्वं स्पाष्टयमेव मानसप्रत्यक्षस्य॑प्रतिपादितमलरुझ्ारे--हृदमित्यादि यज्ज्ञानमस्या- 
सात्‌ पुरतः स्थिते । साक्षात्करणतस्तत्र प्रत्यक्ष मानसं सतम्‌ ॥! 

परन्तु इस अवतरण में अलड्जार शब्द से न्यायविनिश्वयाल्ट्वार हृष्ट नहीं हे क्योंकि यह श्लोक 
वादिराजसूरि के न्यायविनिश्चवयविवरण का नहीं है किन्तु प्रज्ञाकरगुप्तकृत प्रमाणवातिकालझ्ार ( लिखित परृ० ४ ) 
का है, और इसे वादिराज ने न्यायविनिश्वयविवरण (9० ११९ ) में पूर्वपक्षकूप से उद्घृत किया है। वादिराज 
ने स्वयं न्यायविनिश्वयविवरण में बीसों जगदह प्रमाणवार्तिकालझार का “अलड्जार! नाम से उल्लेख किया है। अतः 
न्यायविनिश्वयविवरण का न्यायविनिश्वयालडझ्लोर नाम निर्मुल है और मात्र श्रतिमाधुयेनिंमित्त द्वी प्रचलित हो गया है। 


३६ नन्‍्यायविनिश्वयविवरण 


स्वयं आत्मसात्‌ करके ही व्यवस्थित ढंग से युक्तियों का जाल बिछाते हैं जिससे प्रतिवादी को निकलने का 
अवसर ही नहीं मिल पाता । 

साँख्य के पु्वपक्ष में ( ए० २३१ ) योगभाष्य का उल्लेख िन्ध्यवासिनो भाष्यम! शब्द से 
किया है। सांख्यकारिका के एक प्राचीन निबन्ध से ( ए० २३४ ) भोग की परिभाषा उद्छत की है । 

बीझमतसमीक्षा में धर्मकीति के प्रमाणवार्तिक ओर प्रज्ञाकर के वार्तिकालड्रार की इतनी गहरी 
ओर विस्तृत आलोचना अन्यत्र देखने में नहीं आई । वार्तिकालड्ञार का तो आधा सा भाग इसमें आलोचित 
है । घर्मोत्तर, शान्तभद्ग , अचंट आदि प्रमुख बौद्ध म्रन्थकार इनकी तीखी आलोचना से नहीं छूटे हैं । 

मीमांसाद्शन की समालोचना म॑ शबर उम्बेक प्रभाकर मण्डन कुमारिल आदि का गम्भीर 
पर्यालोचन है । इसी तरह न्यायवेशेषिक मत में व्योमशिव, आत्रेय, भासवंज्ञ, विश्वरूप आदि प्राचीन 
आचार्योके मत उनके ग्रन्थों से उद्श्त कर के आलोचित हुए हैं। उपनिषदों का वेदमस्तक शब्द से 
उल्लेख किया गया है। इस तरह जितना परपक्षसमीक्षण का भाग है वह उन उन मतों के प्राचीनतम 
ग्रन्थों से लेकर ही पु्र॑पक्ष में स्थापित करके आलोचित किया गया है । 

स्वपक्षसंस्थापन में समन्‍्तभद्रादि आचार्यों के प्रमाणवाक्यों से पक्ष का समर्थन परिषुष्ट रीति से किया 
है । जब घाद्रिज कारिकाओं का व्याख्यान करते हैं तो उनकी अपूर्व वेयाकरणचुच्चुताँ चित्त को विस्मित 
कर देती है । किसी किसी कारिका के पांच पांच अर्थ तक इन्होंने किए हैं । दो अर्थ तो सांधारणतया 
अनेक कारिकाओं के दृष्टिगोचर होते हैँ । काव्यछटा और साहित्यसर्जकता तो इनकी पद पद पर अपनी 
आभा से नन्‍्यायभारती को समुज्ज्वल बनाती हुईं सहृदयों के हृदय को आह्ादित करती है । सारे विवरण 
में करीब २०००-२००० पद्च स्व्य॑ वादिराज के ही द्वारा रचे गए हैं जो इनकी काव्य चातुरी को प्रत्येक 
पृष्ट पर मूर्त किए हुए हैं । इनकी तकंणाशक्ति अपनी मौलिक है। क्या पूर्वपक्ष ओर क्या उत्तर पक्ष दोनों 
का बन्धान प्रसाद ओज आर माधुर्य से समलझ्भत होकर तकंप्रवणता का उच्च अधिष्ठान है। इस शोक में 
कितने ओज के साथ यमक में अचर्ट का उपहास किया है--- 
“अचंतचटक, तदस्मादुपरम दुस्तर्कपक्षबलचलनात्‌ । 
स्पाह्रादाचलविदुलनचुन्चुन॑ तवास्ति नयचज्ञः ॥? ( ए० ४४९ ) 

इस तरह समग्र अन्थ का कोई भी एष्ट वादिराज की साहित्यप्रवणता शब्दनिष्णातता और 
दाशंनिकता की युगपत्‌ प्रतीति करा सकता हे। एकीभावस्तोन्न के अन्त में पाया जानेवाला यह पद्य 
व्रादिराज का भूतगुणोद्धावक है मात्र स्तुतिपरक नहीं-- 

“बादिराजमनु शाब्दिकलोको वाद्रिजमनु तार्किक्सिहः । 
वाद्राजमनु काव्यकृतस्ते चादिराजमनु भव्यसहायः ॥” 

वादिराज का एकीभावस्तोत्र उस निष्ठावान्‌ और भक्ति विभोरमानस का परिस्पदन है । जिसकी 
साधना से भव्य अपना चरम लद्ष्य पा सकता है। इस तरह घादिराज ताकिक होकर भी भक्त थे, वेयाकरण- 
चणप होकर भी काव्यकला के हृदयाह्वादक लीलाधाम थे ओर थे अकलड्ून्याय के सफल व्याख्याकार | जैम 
दर्शन के अन्थागार में वाद्राज का न्यायविनिश्वयविवरण अपनी मौलिकता गम्भीरता अनच्छिष्टता 
युक्तिप्रवणता प्रमाणसंग्रहता आदि का अद्वितीय उदाहरण है । इसके प्रथम प्रत्यक्ष प्रस्ताव का संक्षिप्त 
विषयपरिचय इस प्रकार हे- 


प्रत्यक्ष परिच्छेद 


न्‍्यायधिनिश्चय ग्रन्थ के तीन परिच्छेद्‌ हैं-- प्रत्यक्ष २ अनुमान और ४६ प्रवचन । इस भ्रन्ध में 
अकलकूदेध ने न्याय के विनिश्चय करने की प्रतिज्ञा की है। वे न्याय अर्थात्‌ स्याद्वादमुद्रांकित जेन आज्नाय 
को कलिकाल दोष से गुणद्वेषी व्यक्तियों द्वारा मलिन किया हुआ देखकर विचलित हो उठते हैं और भव्य 


प्रस्तावना ३७ 


पुरुषों की हितकामना से सम्पग्झञान-वचन रूपी जल से उस न्याय पर आए हुए मल को दूर करके उसको 
निर्मल बनाने के लिए कृतसड्ूलप होते हैं । जिसके द्वारा वस्तु स्वरूप का निर्णय किया जाय उसे न्याय 
कहते हैं । अर्थात्‌ न्याय उन उपायोंकों कहते हैं जिनसे पस्तु तत्व का निश्चय हो । पुसे उपाय तत्वाथ्सूत्र 
(१।६ ) में प्रमाण और नय दो ही निर्दिष्ट हैं । आत्मा के अनन्त गुणों में उपयोग ही एक एसा गुण है 
जिसके द्वारा आत्मा को लक्षित किया जा सकता है। उपयोग अर्थात्‌ चितिशक्ति । उपयोग दो प्रकार का 
है एक ज्ञानोपयोग और दूसरा दुशनोपयोग । एक ही उपयोग जब परपदार्थों के जानने के कारण साकार 
बनता है तब ज्ञान कहलाता है वही उपयोग जब बाह्यपदार्थों में उपयुक्त न रहकर मात्र चैतन्यरूप 
रहता है तब निराकार अवस्था में दर्शन कहलाता है । यद्यपि दाशंनिकक्षेत्र में दर्शन की व्याख्या बदली 
है ओर वह चेतन्याकार की परिधि को हाघकर पदार्थों के सामान्यावलोकन तक जा पहुँची है परन्तु 
सिद्धान्त ग्रन्थों में दर्शन का 'अनुपयुक्त आदृर्शशलवत्‌” ही धर्णन है । सिद्धान्त ग्रन्थों में स्पप्टलया विपय 
और घिपयी के सन्निपात के पहिले दर्शन का काल बताया है। जब तक आत्मा एकपदार्थविषयकज्ञानों- 
पयोग से च्युत होकर दूसरे पदार्थविषयक उपयोग में प्रवृत्त नहीं हुआ तब तक बीच की निराकार 
अवस्था दर्शन कही जाती है | इस अवस्था में चेतन्य निराकार या चेतन्याकार रहता है । दाशनिक प्रन्यों 
में दर्शन विषयविषयी के सन्निपात के अनन्तर वस्तु के सामान्यावलोकन रूप में वर्णित हे । और वह हे 
श्ोद्धसम्मत निर्विकल्पकज्ञान और नेयायिकादिसम्मत निर्विकब्पक ज्ञान की प्रमाणता का निराकरण करने 


के लिए। इसका यही तात्पर्य है कि बोद्धादि जिस निर्विकल्पक को प्रमाण मानते हैं. जेन उसे दर्शनकोटि 
में गिनते हैं ओर वह प्रमाण की सीमा से बहिभूंत है । भस्तु, 


उपायतत्व में ज्ञान ही आता है । जब ज्ञान वस्तु के पूर्ण रूप को जानता है तब प्रमाण कहा 
जाता है तथा जब्र एक देश को जानता है तब नय । प्रमाण का छक्षण साधारणतया “प्रमाकरणं प्रमाणम! 
यह सर्व स्वीकृत है । विवाद यह है कि करण कौन हो ? नेयायिक सन्निकर्ष ओर ज्ञान दोनों का करण 
रूप से निर्देश करते हैं । परन्तु जेन परम्परा में अज्ञान निव्ृत्ति रूप प्रमिति का करण ज्ञान को मानते हैं । 
आचाय॑ समन्तभद्र और सिद्धसेन ने प्रमाण के लक्षण में, 'स्वपरावभासक? पद का समावेश किया हे। 
इस पद का तात्पय॑ हे कि प्रमाण को स्व” और “पर दोनों का निश्चय करानेवाला होना चाहिए । यद्यपि 
अकल इदेव ओर माणिक्यननदी ने प्रमाण के लक्षण में “अनधिगतार्थ॑ग्राही! और “अपूर्वार्थब्यवसायात्मक! 
पदों का निवेश किया है, पर यह सर्वस्वीकृत नहीं हुआ । आचार्य हेमचन्द्र ने तो 'स्वावभासक? पद भी 
प्रमाण के लक्षण में अनावश्यक समझा है। उनका कहना है कि स्वावभासकत्व ज्ञानसामान्य का धर्म 
है । ज्ञान चाहे प्रमाणहो या अप्रमाण, वह स्वसंवेदी होगा ही । तात्पय॑ यह है कि जैन परम्परा में ऐसा 
स्वसंवेदी ज्ञान प्रमाण होगा जो पर पदाथे निणय करनेवाला हो | प्रमाण सकलदेशी होता है वह एक 
गुण के द्वारा भी पूरी वस्तु को विषय करता है। नय विकछादेशी होता है क्योंकि यह जिस धर्म का 
स्पर्श करता है उसे ही मुख्य भाव से विषय करता है। 

प्रमाण के भेद-सामान्यतया प्राचीन काल से जैन परम्परा में प्रमाण के प्रत्यक्ष और परोक्ष ये दो 
भेद निर्विवाद रूप से स्वीकृत चले आ रहे हैं। आत्ममात्र सापेक्ष ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं तथा जिस जॉन 
में इन्द्रिय मन प्रकाश आदि परसाधनों की अपेक्षा हो वह ज्ञान परोक्ष कहा जाता है प्रत्यक्ष और परोक्ष 
की यद्द परिभाषा जेन परम्परा की अपनी है । जैन परम्परा में प्रत्येक घस्तु अपने परिणमन में स्वयं उपा- 
दान होती है। जितने परनिमित्तक परिणमन हैं वे सब व्यवहार मूलक हैं। जितने मात्र स्वनिमित्तक 
परिणमन हैं वे परमार हैं, निश्चयनय के विषय हैं। प्रत्यक्ष और परोक्ष के लक्षण में भी वही स्वाभिमुख 
दृष्टि कार्य कर रही है। और उसके निर्वाह के लिए अक्ष शब्द का अथं (अक्ष्णोति व्याप्नोति जानातीत्यक्ष 
आत्मा ) आत्मा किया गया। प्रत्यक्ष के लोकप्रसिद्ध अर्थ के निर्वाह के लिए इन्द्रियजन्य ज्ञान को सांब्य- 
वहारिक संज्ञा दी । यद्यपि शास्त्रीय परमार्थ व्याख्या के अनुसार इन्द्रियजन्य ज्ञान परसापेक्ष होने से 
परोक्ष दे किन्तु लोकच्यवहार में इनकी प्रत्यक्षरूप से प्रसिद्धि होने के कारण इन्हें संब्यवहार प्रत्यक्ष कह 
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दिया जाता है। जनदृष्टि में उपादानय्रोग्यता पर ही विशेष भार दिया गया है, निमित्त से यद्यपि उपा- 
दान योग्यता विकसित होती है पर निमित्ताधीन परिणमन उत्कृष्ट या शुद्ध नहीं समझे जाते। इसीलिए 
प्रत्यक्ष जसे उत्कृष्ट ज्ञान में इन्द्रिय ओर मन जैसे निकटतम साधनों की अपेक्षा भी स्वीकार नहीं की 
गईं । प्रत्यक्ष व्यवहार का कारण भी आव्ममात्रसापेक्षता ही निरूपित की गई हे ओर परोक्ष व्यवहार के 
छिए इन्द्रिय मन आदि परपदार्थों की अपेक्षा रखना । यह तो जेनदृष्टि का अपना आध्यात्मिक निरूपण 
है। उस भसत्यक्षज्ञान की परिभाषा करते हुए अकलझदेव ने कहा हे कि-- 


“भ्रत्यक्षलक्षणं प्राहुः स्पष्ट; साकारमअसा । 
द्रव्य यर्यायसामान्यविशेषारथा स्मवेदनम्‌ ॥” 


अर्थात्‌--जो ज्ञान परमार्थतः स्पष्ट हो, साकार हो, द्रव्यपर्यायाव्मकः और सामान्यविशेषास्मक अर्थ 
को विषय करनेवाला हो और आत्मवेदी हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। इस लक्षण में अकलड्ड देव ने निम्नलिखित 
मुद्दे विचारकोटि के लायक रखे हैं--.. 


ज्ञान आत्मचेदी होता है। 

ज्ञान साकार होता है। 

ज्ञान अर्थ को जानता है । 

अथ सामान्यविशेषात्मक है । 

अर्थ द्रब्यपर्यायात्मक है। 

घह ज्ञान प्रत्यक्ष होगा जो परमार्थतः स्पष्ट हो । 
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शान का आत्मचेदित्व--ज्ञान आत्मा का गुण हे या नहीं? यह प्रइन भी दार्शनिकों की चर्चा 
का विषय रहा है । भूतचेतन्यवादी चार्वाक ज्ञान को एथ्वी आदि भूतों का ही धर्म मानता है। बह स्थूल 
या दृह्य भूतां का धर्म स्वीकार न कर के सूक्ष्म ओर अदृइय भूतों के विलक्षणसंयोग से उत्पन्न होनेवाले 
अवस्थाषिशेष को ज्ञान कहता है। सांख्य चेतन्‍्य को पुरुषधर्म स्वीकार कर के भी ज्ञात था बुद्धि को 
प्रकृति का धर्म मानता है । सांख्य के मत से चेतनन्‍्य और ज्ञान जुदा जुदा हैं । पुरुषगत चेतन्य बाह्यपदा्थों 
को नहीं जानता । बाह्यपदार्थों को जानने वाला वुद्धितत्व जिसे महत्तत्व भी कहते हैं प्रकृति का ही परिणाम 
है । यह बुद्धि उभयतः प्रतिबिम्बी दु्पंण के समान है। इसमें एक ओर पुरुषगत चेतन्‍्य प्रतिफलित होता 
है ओर दूसरी ओर पदार्थों के आकार । इस बुद्धि मध्यम के द्वारा ही पुरुष को “में घट को जानता हूँ”? 
यह मिथ्या अहड्लार होने लगता है । 

न्‍्याय-वैशेषिक--ज्ञान को आत्मा का गुण मानते अवदय हैं, पर इनके मत में आत्मा द्वब्यपदार्थ 
पृथक्‌ है तथा ज्ञान गुणपदार्थ जुदा । यह आत्मा का यावद्द्गवव्यभावी अर्थात्‌ जब तक आत्मा है तब तक 
उसमें अवश्य रहनेवाला--गुण नहीं हे किन्तु आत्ममनःसंयोग मन-इन्द्धिय-पदार्थ सन्निकर्ष आदि कारणों से 
से उत्पन्न होनेवाला विशेष गुण हे । जब तक ये निमित्त मिलेंगे ज्ञान उत्पन्न होगा, न मिलेंगे न होगा। 
मुक्त अवस्था में मन इन्द्रिय आदि का सम्बन्ध न रहने के कारण ज्ञान की धारा उच्छिन्न हो जाती है। 
इस अवस्था में आत्मा स्वरूपमात्रमग्न रहता हे । तात्परय॑ यह कि बुद्धि सुख दुःख आदि विशेष गुण औपा- 
थिक हैं, स्वभावतः आत्मा ज्ञानशून्य हे। ईइबर नाम की एक आत्मा ऐसी है जो अनाइनन्त नित्यज्ञानवाली 
है । परमात्मा के सिवाय अन्य सभी जीवात्माएँ स्वभावतः ज्ञानशून्य हैं । 

वेदान्ती ज्ञान और चेतन्य को जुदा जुदा मानकर चैतन्य का आश्रय ब्रह्म को तथा ज्ञान का आश्रय 
अन्तःकरण को मानते हैं| शुद्ध ब्रह्म में विषयपरिच्छेदक शान का कोई अस्तित्व शेष नहीं रहता। 

मीमांसक ज्ञान को आत्मा का ही गुण मानते हैं। इनके यहाँ ज्ञान और आत्मा में तादात्म्य 
माना गया है । 
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बोद्ध परम्परा में ज्ञान नाम या चित्तरूप है। मुक्त अवस्था में चित्तसन्तति निरासत्रव हो जाती हे । 
इस अवस्था में यह चित्तसन्तति घटपटादि बाह्यपदार्था को नहीं जानती । 

जेनपरम्परा ज्ञान को अनाग्नन्त स्वाभाविक गुण मानती है जो मोक्ष दशा में अपनी पूर्ण 
अवस्था में रहता है । 

संसार दशा में ज्ञान आत्मगत धर्म हे इस पिपय में चार्वाक ओर सांख्य के सिवाय प्रायः सभी 
वादी एकमत हैं । पर विचारणीय बात यह है कि जब ज्ञान उत्पन्न होता हे तब वह दीपक की तरह 
स्वपरप्रकाशी उत्पन्न होता है या नहीं ? इस सम्बन्ध में अनेक मत हैं---१ मीमांसक ज्ञान को परोक्ष 
कहता है। उसका कहना है कि ज्ञान परोक्ष ही उत्पन्न होता हे। जब उसके द्वारा पदार्थ का बोध हो 
जाता है तब अनुमान से ज्ञान को जाना जाता हे-चूँकि पदार्थ का बोध हुआ है ओर क्रिया बिना करण के 
हो नहीं सकती अतः करणभूत ज्ञान होना चाहिए। मीमांसक को ज्ञान को परोक्ष मानने का यही कारण हे 
कि-इसने अतीन्द्रिय पदार्थ का ज्ञान वेद के द्वारा ही माना है। धर्म आदि अतीन्द्रिय पदार्थों का 
प्रत्यक्ष किसी व्यक्ति विशेष को नहीं हो सकता । उसका ज्ञान वेद के द्वारा ही हो समता है। फछतः ज्ञान 
जब अतीन्द्रिय है तब उसे परोक्ष होना ही चाहिए । 

दूसरा मत नेयायिकों का है। इनके मत से भी ज्ञान परोक्ष ही उत्पन्न होता है और उसका 
ज्ञान द्वितीय ज्ञान से होता हे ओर द्वितीय का तृतीय से । अनवस्था दूषण का परिहार जब झ्ञान विषया- 
न्‍तर को जानने लगता है तब इस ज्ञान की धारा रुक जाने के कारण हो जाता हे । इनका मत 
ज्ञानान्तरवेध्ज्ञानवाद के नाम से श्रसिद्ध है। नेयाग्रिक के मत से ज्ञान का श्रत्यक्ष संयुक्तसमवाय- 
सज्निकर्ष से होता है। मन आत्मा से संयुक्त होता हैं ओर आत्मा में ज्ञान का समवाय होता है। इस 
प्रकार ज्ञान के उत्पन्न होनेपर सन्निक्पंजन्य द्वितीय मानसश्ञान प्रथम ज्ञान का प्रत्यक्ष करता है। 

सांख्य ने पुरुष को स्वसंचेतक स्वीकार किया हैं । इसके मत में बुद्धि या ज्ञान प्रकृति का विकार 
है । इसे महत्तरव कहते हैं। यह स्वयं अचेतन है। बुद्धि उभयमुख भश्रतिबिम्बी दपंण के समान है इसमें 
एक ओर पुरुष प्रतिफलित होता है तथा दूसरी ओर पदार्थ । इस बुद्धि प्रतिबिम्बित पुरुष के द्वारा ही बुद्धि 
का प्रत्यक्ष होता है स्वयं नहीं । 

वेदान्ती के मत में ब्रह्म स्वप्रकाश हे अतः स्वभावतः ब्रह्म का विवर्त ज्ञान खप्रकाशी होना ही 
चाहिए । 

प्रभाकर के मत में सं वित्ति स्वप्रकाशिनी है घह संवित्त रूप से स्वयं जानी जाती हे । 

इस तरह शान को अनात्मवेदी या अस्वसंवेदी मानने वाले मुख्यतया मीमांसक और नैयायिक 
ही हें। हे 
अकलऊझूदेव ने इसकी मीमांसा करते हुएं लिखा हे कि---यदि ज्ञान स््रयं अप्रत्यक्ष हो अर्थात्‌ अपने 
स्॒रूप को न जानता हो तो उसके द्वारा पदार्थ का ज्ञान हमें नहीं हो सकता । देवदत्त अपने ज्ञान के द्वारा 
ही पदार्थों को क्‍यों जानता है यज्ञदत्त के ज्ञान के द्वारा क्यों नहीं जानता ? या प्रत्येक ब्यक्ति अपने ज्ञान 
के द्वारा ही अर्थ परिज्ञान करते हैं आत्मान्तर के ज्ञान से नहीं। इसका सीधा और स्पष्ट कारण यही है कि 
देवदत्त का ज्ञान स्वयं अपने को जानता है जीर इसलिये तद॒भिन्न देवदत्त की आत्मा को ज्ञात है कि अमुक 
ज्ञान मुझमें उत्पन्न हुआ है। यज्ञदृत्त में ज्ञान उत्पन्न हो जाय पर देवदत्त को उसका पता ही नहीं चलता ॥ 
अतः यज्ञदत्त के ज्ञान के द्वारा देवदत्त अथंबोध नहीं कर पाता। यदि जेसे यज्ञदृत्त का ज्ञान उत्पन्न होने 
पर भी देवदत्त को परोक्ष रहता है, उसी प्रकार देवदत्त को स्वयं अपना ज्ञान परोक्ष हो अर्थात्‌ उत्पन्न होने 
पर भी स्वयं अपना परिज्ञान न करता हो तो देवद॒त्त के लिए अपना ज्ञान यज्ञदत्त के ज्ञान की तरह ही पराया 
हो गया ओर उससे अर्थवोध नहीं होबा चाहिये। वह ज्ञान हमारे आत्मा से सम्बन्ध रखता है इतने 
मात्र से हम उसके द्वारा पदार्थयोध के अधिकारी नहीं हो सकते जब तक कि वह स्वयं हमारे प्रत्यक्ष 
अर्थात्‌ स्वयं अपने ही प्रत्यक्ष नहीं हो जाता । भपने ही द्वितीय ज्ञान के द्वारा उसका प्रत्यक्ष मानकर उससे 
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अर्थ बोध करने की कल्पना इसलिए उचित नहीं है कि कोईं भी योगी अपने योगज प्रत्यक्ष के द्वारा हमारे 
ज्ञान को प्रत्यक्ष कर सकता है जैसे कि हम स्व्रयं अपने द्वितीय ज्ञान के द्वारा प्रथम ज्ञान का, पर इतने 
मात्र से घह योगी हमारे ज्ञान से पदार्थों का बोध नहीं कर लेता । उसे तो जो भी बोध होगा स्वयं अपने 
ही ज्ञानद्वारा होगा । तात्पर्य यह कि-हमारे ज्ञान में यही स्वकीयत्व हे जो घह स्वयं अपना बोध करता 
है ओर अपने आधारभूत आत्मा से तादाक्य रखता है। यह संभव ही नहीं है कि ज्ञान उत्पन्न हो जाय 
अर्थात्‌ अपनी उपयोग दशा में आ जाय ओर आत्मा को या स्वय॑ उसे ज्ञान का ही पता न चले । 
घह तो दीपक या सूर्य की तरह स्वयंप्रकाशी ही उत्पन्न होता है। वह पदार्थ के बोध के साथ ही 
साथ अपना संवेदन स्वयं करता है। इसमें न तो क्षणसभेद है ओर न परोक्षता ही। ज्ञान के स्व- 
प्रकाशी होने मं यह बाधा भी कि--वह घटादि पदार्था की तरह ज्ञेय' हो जायगा-नहीं हो सकती; 
क्योंकि ज्ञान घट को ज्ञेयत्वेन जानता है तथा अपने स्वरूप को ज्ञानरूप से। अतः उसमें ज्ञेय- 
रूपता का प्रसज्ग नहीं आा सकता। इसके लिए दीपक से बढ़कर समदृश्टान्त दूसरा नहीं हो सकता। 
दीपक के देखने के लिए दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं होती, भले ही घह पदार्थों को मन्द या अस्पष्ट 
दिखावे पर अपने रूप को तो जेसे का तेसा प्रकाशित करता ही है| ज्ञान चाहे संशयरूप हो या विप- 
ययरूप या अनध्यवसायात्मक स्वयं अपने ज्ञानरूप का प्रकाशक होता ही है। ज्ञान में संशयरूपता 
विपर्ययरूपता या प्रमाणता का निश्चय बाह्मयपदार्थ के यथार्थप्रकाशकत्व और अयधार्थप्रकाशकत्व के 
अधीन है पर ज्ञानरूपता या प्रकाशरूपता का निश्चय तो उसका स्वाधीन ही हे उसमें ज्ञानान्तर की 
आवश्यकता नहीं होती ओर न वह अज्ञात रह सकता है। तात्पर्य यह कि-कोई भी ज्ञान जब उपयोग 
अवस्था में आता है तब अज्ञात हो कर नहीं रह सकता | हाँ, लब्धि वा शक्ति रूप में वह ज्ञात न हो यह 
जुदी बात है क्योंकि शक्तिका परिज्ञान करना विशिष्टज्ञान का कार्य हे। पर यहाँ तो प्रश्न उपयो- 
गात्मक ज्ञान का है| कोई भी उपयोगात्मक ज्ञान अज्ञात नहीं रह सकता, वह तो जगाता हुआ ही उत्पन्न 
होता है उसे अपना ज्ञान कराने के लिए किसी ज्ञानान्तर की अपेक्षा नहीं हे । 

यदि ज्ञान को परोक्ष माना जाय तो उसका सद्भाव सिद्ध करना कठिन हो जायगा। अर्थप्रकाश 
रूप हेतु से उसकी सिद्धि करने में निश्नलिखित बाधाएं हैं--पहिले तो अर्थप्रकाश स्वयं ज्ञान है अतः जब 
तक अर्थप्रकाश अज्ञात हे तब तक उसके द्वारा मूलज्ञान की सिद्धि नहीं हो सकती । यह एक स्ंमान्य 
सिद्धान्त है कि--“अप्रत्यक्षोपलम्भस्य नाथसिद्धि: त्सिध्यति?-अर्थात्‌ अग्रत्यक्ष-अज्ञात ज्ञान के द्वारा 
अर्थसिद्धि नहीं होती । “नाज्ञात ज्ञापक नाम”--स्वय अज्ञात दूसरे का ज्ञापक नहीं हो सकता। यह भी 
सर्व॑ंसम्मत न्याय है । फलतः यह आवश्यक है कि पहिले अर्थप्रकाश का ज्ञान हो जाय । यदि अर्थप्रकाश के 
ज्ञान के लिये अन्यज्ञान अपेक्षित हो तो उस अन्यज्ञान के लिए तदुन्यज्ञान इस तरह अनवस्था नाम का 
वूषण आता है और इस अनन्तज्ञानपरम्परा की कल्पना करते रहने में आद्यज्ञान अज्ञात ही बना रहेगा । 
यदि अर्थप्रकाश स्त्रवेदी हे तो प्रथमज्ञान को स्ववेदी मानने में क्या बाधा है ? स्ववेदी अरथंगप्रकाश से ही 
अर्थवोपघ हो जाने पर मल ज्ञान की कहपना ही निरथ्क हो जाती है। दूसरी बात यह है कि जब्र तक ज़ान 
ओर अरध॑प्रकाश का अविनाभाव सम्बन्ध ग्रृहीत नहीं होगा तब तक उससे ज्ञान का अनुसान नहीं किया 
जा सकता । यह अविनाभावग्रहण अपनी आत्मा में तो इसलिए नहीं बन सकता कि अभी तक ज्ञान ही 
अज्ञात है तथा अन्य आत्मा के ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । अतः अविनाभाव का ग्रहण न होने के 
कारण अनुमान से भी ज्ञान की सत्ता सिद्ध नहीं की जा सकती । इसी तरह पदार्थ, इन्द्रियाँ, मानसिक 
उपयोग आदि से भी मुलज्ञान का अनुमान नहीं हो सकता। कारण-इनका ज्ञान के साथ कोई अवि- 
नाभाव नहीं है। पदाथे आदि रहते हैं पर कभी कभी ज्ञान नहीं होता । कदाचित्‌ अविनाभाव हो भी तो 
उसका ग्रहण नहीं हो सकता । 

आह्वादनाकार परिणत ज्ञान को ही सुख कहते हैं । सातसंवेदन को सुख और असातसंबेदन को 
दुःख सभी चादियों ने माना है। यदि ज्ञान को स्वसंवेदी नहीं मानकर परोक्ष मानते हैं तो परोक्ष सुख 
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दुःख से आत्मा को हर्ष विपादादि नहीं होना चाहिए | यदि अपने सुख को अनुमानग्राह्य या ज्ञानान्तर- 
ग्राद्य माना जाय और उससे आत्मा में हप॑विपादादि की सम्भावना की जाय तो अन्य सुखी आत्मा के सुख 
का अनुमान करके हमे हर्ष होना चाहिए । अथवा केवली को, जिसे सभी जीवों के सुखदुःखादि का प्रत्यक्ष 
ज्ञान हो रहा है, हमारे सुखबदुःख से हप॑ विपादादि उत्पन्न होने चाहिए । चू कि हमारे सुखदुःख से हमें ही 
हर्पविषादादि होते हैं अन्य किसी अनुमान करनेवाले या प्रत्यक्ष करनेवाले आत्मान्तर को नहीं, अतः यह 
मानना ही होगा कि वे हमारे स्वयं प्रत्यक्ष हैं अर्थात्‌ वे स्वप्रकाशी हैं । 

यदि ज्ञान को परोक्ष माना जाता हैं तो आल्मान्तर की बुद्धि का अनुमान नहीं किया जा सकता । 
पहिले हम स्वयं अपनी आत्सा में ही जब तक बुद्धि ओर बचनादि व्यापारों का अविनाभाव ग्रहण नहीं 
करगे तब तक वबचनादि चेष्टाओं से अन्पन्न बुद्धि का अनुमान केसे कर सकते हैं ओर अपनी आत्मा में जब 
तक बुद्धि का स्वर साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक अविनाभाव का ग्रहण अस्म्भव ही है | अन्य 
आत्माओं में तो बुद्धि अभी असिद्ठ ही है। आत्मान्तर में बुद्धि का अनुमान नहीं होने पर समस्त ग़ुरु- 
शिष्य देनलेन आदि व्यवस्थाआं का छोप हो जायगा । 

यदि अज्ञात या अम्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा अथ बोध माना जाता हैं तो सवज्ञ के ज्ञान के द्वारा हम 
सर्वार्थज्ञान होना चाहिए। हमें ही क्यो, सबको सबके ज्ञान के द्वारा अथंबोध हो जाना चाहिये। अतः 
ज्ञान को स्वरसंवेदी माने विना ज्ञान का सद्भाव तथा उसके द्वारा अतिनियत अथंबोध नहीं हो सकता। 
अतः यह आवश्यक है कि उसमें अनुभवसिद्ध आत्मसंवेदित्व स्वीकार किया जाय । 

नैयायिक का ज्ञान को ज्ञानान्तरबेद्य जानना उचित नहीं है, क्योंकि इसमें अनव्रस्था नामका 
महान्‌ दूषण आता है । जब्रतक एक भी ज्ञान स्वसंवेदी नहीं माना जाता तब तक पूछ पूर्व ज्ञानों का बोध 
करने के लिये उत्तर उत्तर ज्ञानों की कढपना करनी ही होगी। क्योंक्रि जो भी ज्ञानव्यक्ति अज्ञात 
रहेगी वह स्वपूर्व ज्ञान व्यक्ति की वेदिका नहीं हो सकती। ओर इस तरह प्रथम ज्ञान के अज्ञात 
रहने पर उसके द्वारा पदार्थ का बोच नहीं हो सकेगा । एक ज्ञान के जानने के लिए ही जब इस तरह 
अनन्त ज्ञानप्रवाह चलेगा तब अन्य पदार्था का ज्ञान कब उत्पन्न होगा ? थक्र करके या अरूचि से या 
अन्य पदार्थ के सम्पर्क से पहिली ज्ञानधारा को अधूरी छोड़कर अनवस्था का वारण करना इसलिये 
युक्तियुक्त नहीं है कि--जो दशा प्रथम ज्ञान की हुई है ओर जसे वह बीच ही अज्ञात दशा में लटक 
रहा है वही दशा अन्य ज्ञानों की भी होगी । ईंइबर का ज्ञान यदि अरबसंवेदी माना जाता हैं तो उसमें 
सर्वज्ञता सिद्ध नहीं हो सकेगी, क्योकि एक तो उसने अपने स्वरूप को ,ही स्वयं नहीं जाना दूसरे 
अप्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा वह जगत्‌ का परिज्ञान नहीं कर सकता। ईइवर के दो नित्य ज्ञान इसलिए 
मानना कि-एक से वह जगत्‌ को जानेगा तथा दूसरे से ज्ञान को-निरथंक है; क्प्रोंकि दो ज्ञान एक साथ 
उपयोग दशा में नहीं रह सकते | दूसरे यदि वह ज्ञान को जानने वाला द्वितीय ज्ञान स्वयं अपने स्वरूप 
का प्रत्यक्ष नहीं करता तो उससे प्रथम अर्थज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं हों सकेगा। यदि उसका प्रत्यक्ष 
किसी तृतीय ज्ञान से माना जाय तो अनवस्था दूषण होगा । यदि द्वितीय ज्ञान को स्व्रसंवेदी मानते हैं 
तो प्रथम ज्ञान को ही स्वसंवेदी मानने में क्या बाधा है ? 

सांख्य के मत में यदि ज्ञान प्रकृति का विकार होने से अचेतन हें, वह अपने स्वरूप को नहीं जानता, 
उसका अनुभव पुरुष के संचेतन के द्वारा होता है तो ऐसे अचेतन ज्ञान की कव्पना का क्या प्रयोजन है ? 
जो पुरुष का संचेतन ज्ञान के स्वरूप का संवेदन करता है वही पदार्था को भी जान सकता है । पुरुष का 
संचेंतन यदि स्वसंवेदी नहीं है तो इस अकिद्चित्कर ज्ञान की सत्ता भी किससे सिद्ध की जायगी ? अतः 
स्वार्थ बवेदक पुरषानुभव से भिन्न किसी प्रकृतिविकारांत्मक अचेतन ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं 
रह जाती । करण या माध्यम के लिए इन्द्रियों और मन मौजूद हैं । वस्तुतः ज्ञान और पुरुषगतसंचेतन 
ये दो जुदा हैं ही नहीं । पुरुष, जिसे सांख्य कूटस्थ नित्य मानता हैं, स्वयं परिणामी है पूर्वपर्याय को छोड़- 
कर उत्तर पर्याय को धारण करता है। संचेतना ऐसे परिणामीनित्य पुरुष का ही धर्म हो सकती है । 
हे 
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इससे एथक किसी अचेतन ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं हे । अतः ज्ञानमात्र स्वसं वेदी है । वह अपने जानने 
के लिए किसी अन्य ज्ञान की अपेक्षा नहीं करता । 


ल्वान की साकारता--ज्ञान की साकारता का साधारण अर्थ यह समझ लिया जाता है कि जैसे 
दपंण में घट पट आदि पदार्थों का प्रतिबिम्ब आता हैं और दर्पण का अमुक भाग घटछायाक्रान्त हो 
जाता हे उसी तरह ज्ञान भी घटाकार हो जाता हैं अर्थात्‌ घट का प्रतिबिम्ब ज्ञान में पहुँच जाता है । पर 
वास्तव बात ऐसी नहीं हे । घट ओर दपंण दोनों मूर्त ओर जड़ पदार्थ हें, उनमें एक का प्रतिबिम्ब दूसरे 
में पड़ सकता है , किन्तु चेतन ओर अमूर्त ज्ञान में मूर्त जड़ पदार्थ का प्रतिबिम्ब नहीं आ सकता और न 
अन्य चेतनान्तर का ही। ज्ञान के घटाकार होने का अर्थ हं--ज्ञान का घट को जानने के लिए उपयुक्त 
होना अर्थात्‌ उसका निश्चय करना | तत्त्वाथंबातिक (१।६) में घट के स्वचनुष्टय का थिचार करते हुए, 
लिखा हे कि---घट शब्द सुनने के बाद उत्पन्न होनेवाले घट ज्ञान में जो घटविपयक उपयोगाकार है वह 
घट का स्वात्मा है आर बाह्यघटाकार परात्मा । यहाँ जो उपयोगाकार है उसका अर्थ घट की ओर ज्ञान के 
व्यापार का होना है न कि ज्ञान का घट जेसा रूम्बा चौड़ा या वजनदार होना | आगे फिर लिखा है कि--- 
“चैतन्यशक्तेद्ावाकारी ज्ञानाकारों ज्ञेयाकारइच । अनुपयुक्तप्रतिबिम्बाकारादर्शतलवत्‌ ज्ञानाकारः, प्रतिबि- 
म्वाकारपरिणतादर्शवलूवत्‌ ज्ञेयाकार: । तत्र ज्ञेयाकारः स्वात्मा ।” अर्थात्‌ चेतन्यशक्ति के दो आकार होते 
हैँ एक ज्ञानाकार ओर दूसरा ज्ञेयाकार । ज्ञानाकार प्रतिविम्बश्नन्य शुद्ध दर्पण के समान पदार्थविषयक 
व्यापार से रहित हांता हैं । ज्ञेयाकार सप्रतिबिम्ब दुपंण की तरह पदाथविपयक व्यापार से सहित होता हे। 
साकारता के सम्बन्ध में जो दर्पण का दरृष्टान्त दिया जाता हैं उसी से यह भ्रम हो जाता है कि---ज्ञान में 
दर्पण के समान लम्बा चोड़ा काला प्रतिबिम्ब पदार्थ का आता है ओर इसी कारण ज्ञान साकार कहलाता 
हे । दृष्टानत जिस अंश को समझाने के लिए दिया जाता है उसको उसी अंश के लिए छागू करना चाहिए। 
यहाँ दर्पण दृष्टान्त का इतना ही प्रयोजन है कि चंतन्यधारा ज्ञेय को जानने के समय ज्ञेयाकार होती है, 
शेष समय में ज्ञानाकार । 


घवला (ग्र० पु० पृ८ ३८० ) तथा जयघबलछा ( प्र० पु० ए० ३३७ ) में दर्शन आर ज्ञान में 
निराकारता ओर साकारता ग्रयुक्त भेद बताते हुए स्पष्ट लिखा हे कि--जहाँ ज्ञान से एथक वस्तु कर्म अर्थात्‌ 
विपय हो वह साकार है और जहाँ अन्तरज्ञ वस्तु अर्थात्‌ चतन्य स्वयं चेतन्‍्य रूप ही हो वह 
निराकार । निराकार दर्शन, इन्द्रिय ओर पदार्थ के सम्पर्क के पहिले होता है जब कि साकार ज्ञान इन्द्रियार्थ- 
सन्निपात के बाद । अन्तरज्ञविपयक अर्थात्‌ स्वावभासी उपयोग को अनाकार तथा बाह्यावभासी अथांत्‌ 
स्व से भिन्न अर्थ को विषय करनेबाछा उपयोग साकार कहलाता हैं । उपयोग की ज्ञानसंज्ञा वहाँ से 
प्रारम्भ होती है जहाँ से वह स्वव्यतिरिक्त अन्य पदार्थ को जिंपय करता हे । जब तक वह माश्र स्वप्रकाश 
निमझ है तब तक वह दर्शन-निराकार कहलाता हैं । इसीलिए ज्ञान में ही सम्यकत्व और मिथ्यात्व प्रमाणत्व 
और अग्रमाणत्व ये दो विभाग होते हैं। जो ज्ञान पदार्थ की यथार्थ उपलब्धि कराता हे वह प्रमाण हे 
अम्य अप्रमाण । पर दर्शन सदा एकविध रहता है उसमें कोई दर्शन प्रमाण आर कोई दर्शन अगप्रमाण 
ऐसा जातिसेद नहीं होता । चछ्कुदर्शन अचक्षुदशन आदि भेद तो आगे होनेवाली तत्तत्‌ ज्ञानपर्यायों की 
अपेक्षा हैं । स्वरूप की अपेक्षा उनमें इतना ही भेद हे कि एक उपयोग अपने चाक्षुपज्ञानोत्पादकशक्तिरूप 
स्वरूप में मप्त हैं तो दूसरा अन्य स्पशन आदि इन्द्रियों से उत्पन्न होनेवाले ज्ञान के जनक स्वरूप में 
लीन है, तो अन्य अवधिज्ञानोत्पादक स्वरूप में और अन्य केवल ज्ञानसहभावी स्वरूप में निम्न हे। तात्पय॑ 
यह कि---उपयोग का स्व से भिन्न किसी भी पदार्थ को विषय करना ही साकार होना है, न कि दर्पण की 
तरह प्रतिबिम्बाकार होंना । 

निराकार और साकार या ज्ञान और दर्शन का यह सेद्धान्तिक स्वरूपविश्लेषण दाशनिक युग में 
अपनी उस सीमा को छॉघकर “बाह्यपदार्थ के सामान्याक्लौकन का नाम दर्शन ओर विशेष परिक्ञान क 
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का नाम ज्ञान! इस बाह्मपरिधि में आ गया। इस सीमोब्लंघन का दाशंनिक प्रयोजन बोद्धादि सम्मत 
निर्विकल्पक की प्रमाणता का निराकरण करना ही है । 

अकलइझदेव ने विशद ज्ञानकों प्रत्यक्ष बताते हुए जो ज्ञान का साकार विशेषण दिया है वह 
उपयुक्त अर्थ को द्योतन करने के ही लिए । 

बौद्ध क्षणिक परमाणु रूप चित्त या जड़ क्षणों। को स्वलक्षण मानते हैं। यही उनके मत में पर- 
मार्यसत्‌ है, यही वाम्तविक अर्थ है । यह स्वलक्षण शब्दशन्य है, शब्द के अगोचर है। शब्द का वाच्य 
इनके मत से बुद्धिगत असेदांश ही होता है। इन्द्रिय और पदार्थ के सम्बन्ध के अनन्तर निरविकल्पक 
दर्शन उत्पन्न होता है । यह प्रत्यक्ष प्रमाण है । इसके अनन्तर शब्द्सझत और विकल्पवासना आदि का 
सहकार पाकर शब्दसंसर्गी सविकल्पक ज्ञान उत्पन्न होता है। शब्दसंसर्ग न होने पर भी शब्दसंसर्ग 
की योग्यता जिस ज्ञान में आ जाय उसे विकद्प कहते हैं । किसी भी पदार्थ को देखने के बाद पूथदष्ट 
तत्सदश पदार्थ का स्मरण होता है, तदनन्तर तद्बाचक शब्द का स्मरण, फिर उस शब्द के साथ वस्तु का 
योजन, तब यह घट है इत्यादि शब्द का प्रयोग । वस्तु दर्शन के बाद होनेवाले-पूर्व ४४ स्मरण आदि 
सभी व्यापार सविक्रस्पक की सीमा में आते हैं । तात्पर्य यह कि--निर्विकल्पक दर्शन वस्तु के यथार्थ स्वरूप 
का अवभासक होने से प्रमाण है । 


सबिकर्पक जान शब्दवासना से उत्पन्न होनेके कारण वस्तु के यथार्थ स्वरूप को स्पश नहीं करवा, 
अत एवं अप्रमाण है। इस निर्विकल्पक के द्वारा वस्तु के समग्ररूप का दर्शन हो जाता हे, परन्तु निश्चय 
यथासम्भव सविकल्पक जान और अनुमान के द्वारा ही होता है । 


किसी 


अकलंकदेव इसका खण्डन करते हुए लिखने हैं कि किसी भी ऐसे निविकल्पक ज्ञान का अनुभव 
नहीं होता जो निश्चयात्मक न हो । 


सौम्रान्तिक बाह्यार्थवादी हैं। इनका कहना है कि यदि ज्ञान पदार्थ के आकार न हो तो प्रतिकर्म- 
व्यवस्था अर्थात्‌ धटज्ञान का विषय घट ही होता है पट नहीं--नहीं हो सकेगी । सभी पदाथ एक ज्ञान 
के विपय या सभी ज्ञान सभी पदार्थों को विषय करनेवाले हो जायेगे । अतः ज्ञान को साकार मानना 
आवश्यक है। यदि साकारता नहीं मानी जाती तो विपयज्ञान और विपयज्ञानज्ञान में कोई भेद नहीं 
० शी, गए कप ३ के 
रहेगा । इनमें यही भेद है कि एक मात्रविषय के आकार है तथा दूसरा विपय ओर विपयज्ञान दो के 
आकार है । विषय की सत्ता सिद्ध करने के लिए ज्ञान को साकार मानना नितान्त आवश्यक है। 


अकलंकदेव ने साकारता के इस प्रयोजन का खण्डन किया है । उन्होंने छिखा है कि विषय प्रति- 
नियम ज्ञान की अपनी शक्ति या क्षयोपशम के अनुसार होता है। जिस ज्ञान में पदार्थ को जानने की जैसी 
योग्यता है वह उसके अनुसार पदार्थ को जानता है। तदाकारता मानने पर भी यह प्रश्न ज्यों का त्यों बना 
रहता है कि ज्ञान अमुक पदार्थ के ही आकार को क्या ग्रहण करता है ? अन्य पदार्था के आकार को क्‍यों 
नहीं ? अन्त में ज्ञान गत शक्ति ही विपय्प्नतिनिय्म करा सकती है तदाकारता आदि नहीं । 

जो ज्ञान जिस पदार्थ से उत्पन्न हुआ है वह उसके आकार होता है? इस प्रकार तदुत्पत्ति से भी 
आकारनियम नहीं बन सकता ; क्योंकि ज्ञान जिस प्रकार पदार्थ से उत्पन्न होता है उसी तरह प्रकाश 
ओर इन्द्रियों से भी । यदि तदुत्पत्ति से साकारता आती है तो जिस प्रकार ज्ञान घटाकार होता है उसी 
प्रकार उसे इन्द्रिय तथा प्रकाश के आकार भी होना चाहिये। अपने उपादानभूत पूव ज्ञान के आकार को तो 
उसे अवश्य ही धारण करना चाहिये। जिस प्रकार ज्ञान घट के घटाकार को धारण करता है उसी प्रकार 
वह उसकी जड़ता को क्यों नहीं धारण करता ? यदि घट के आकार को धारण करने पर भी जड़ता 
अगृहीत रहती है तो घट और उसके जडत्व में भेद हो जायगा । यदि घट की जडता अतदाकार ज्ञान से 
जानी जाती है तो उसी प्रकार घट भी अतदाकार ज्ञान से जाना जाय। वस्तुमात्र को निरंश माननेवाले 
बौद्ध के मत में वस्तु का खण्डशः भाग तो नहीं ही होना चाहिये। समानकालीन पदार्थ कदाचित्‌ ज्ञान 


2० न्यायविनिश्रयविवरण 


श ९ 


में अपना आकार अर्पित भी कर दें, पर अतीत और, अनागत आदि अविद्यमान अर्थ ज्ञान में अपना आकार 
केसे दे सकते हैं १ 

विपयज्ञान ओर विपयज्ञानज्ञान म॑ भी अन्तर ज्ञान की अपनी योग्यता से ही हो सकता है । 
आकार मानने पर भी अन्ततः स्वयोग्यता स्वीकार करनी ही पहती है । अतः बोद्धपरिकढिपत साकारता 
अनेक दृषणों से दृषित होने के कारण ज्ञान का धर्म नहीं हो सकती। ज्ञान की साकारता का अर्थ है 
ज्ञान का उस पदार्थ का निश्चय करना या उस पदार्थ की ओर उपयुक्त होना। निर्विकल्पक अर्थात्‌ शब्द- 
संसगं की योग्यता से भी रहित कोई ज्ञान हो सकता हे यह अनुभवसिद्ध नहीं है । 

शान अर्थ को जानता है--मुख्यतया दो विचारधाराएँ इस सम्बन्ध में हें । एक यह कि--ज्ञान 
अपने से भिन्न सत्ता रखनेवाले जड़ ओर चेतन पदाथों को जानता है। इस विचारधारा के अनुसार 
जगत्‌ में अनन्त चेतन और अनन्त अचेतन पदार्थों की स्वतन्त्र सत्ता है। दूसरी विचारधारा बाह्य जड़ 
पदार्थों की पारमा्थिक सत्ता नहीं मानती, किन्तु उनका ग्रातिभासिक अस्तित्व स्वीकार करती हे । इनका 
मत है कि घटपटादि बाह्य पदार्थ अनादिकालीन विचित्र वासनाओं के कारण या माया अविद्या आदि के 
कारण विचित्र रूप में प्रतिभासित होते हैं। जिस प्रकार स्वप्न या इन्द्रजाल में बाह्य पदार्थों का अम्तित्व 
न होने पर भी अनेक्रविध अर्थक्रिय्राकारी पदार्थों का सत्यवत प्रतिभास होता है उसी तरह अविद्या 
वासना के कारण नानाविध विचित्र अर्थों का प्रतिभास हो जाता है । इनके मत से मात्र चेतनतत्त्व की ही 
पारमार्थिक सत्ता है। इसमे भी अनेक मतभेद हैं। बेदान्ती एक नित्य व्यापक तह का ही पारमाथिक अम्सित्व 
स्वीकार करते हैं । यही बहा नानाविध जीवास्माओं ओर अनेक प्रकार के घटपटादिरूप बाह्य अर्थों के रूप 
में प्रतिभासित होता है । संवेदनाइतवादी क्षणिक परमाणुरूप अनेक ज्ञानक्षणं का पारमार्थिक अम्तित्व 
मानते हैं । इनके मत से अनेक ज्ञानसन्ताने प्रथक्‌ पृथक पारमाथिक अम्तित्व रखती हैं। अपनी अपनी 
वासनाओं के अनुसार ज्ञानक्षण नाना पदार्था के रूप में भासखित होता है । पहिंछझी विचारधारा का अनेक 
विध विस्तार न्यायवेशेषिक, सांख्ययोग, जन, साोन्रान्तिक बाद आदि दर्शनों में देखा जाता है । 

बाह्यार्थछोप की दूसरी विचारधारा का आधार यह माल्म हांता है कि-प्रत्येक व्यक्ति अपनी कव्पना के 
अनुसार पदार्थों में संकेत करके व्यवहार करता है । जेसे एक पुम्तक को देखकर उस धर्म का अनुयायी उसे 
धर्मग्रन्थ समझकर पूज्य मानता है। पुम्तकालयाध्यक्ष उसे अन्य एम्तकां की तरह सामान्य एस्तक समझता 
है, तो दुकानदार उसे रद्दी के भाव खरीद कर पुड़िया बाधता है। भंगी उसे कूडा-कचरा मानकर झाड़ सकता 
है। गाय भेंस आदि पशुमात्र उसे पुद्वलां का पुंज समझकर घास की तरह खा सकते हैं तो दीमक आदि 
कीड़ों को उसमें पुम्तक यह कह्पमा ही नहीं होगी। अब आप विचार कीजिए कि पुम्तक में, धर्मग्रन्थ, 
पुम्तक, रद्दी, कचरा, घास की तरह खाद्य आदि संज्ञाए नत्तदृव्यक्तियों के ज्ञान से ही आई हैं अर्थात 
धर्मग्रन्थ पुम्तक आदि का सदभाव उन व्यक्तियों के ज्ञान में है, बाहिर नहीं। इस तरह धर्मग्रन्थ पुस्तक 
आदि की व्यवहारसत्ता है परमाथंसत्ता नहीं। यदि धर्मग्रन्थ पुस्तक आदि की परमार्थ सत्ता होती तो वह 
प्राणिमात्र-गाय, भेंस को भी धरमंग्रन्थ या पुस्तक दिखनी चाहिये थी। अतः जगत केवल कट्पनामा: 
है, उसका वास्तविक अस्तित्व नहीं । 

इसी तरह घट एक है था अनेक । परमाणुओं का संयोग केश से होता है या सर्वदेश से । 
यदि एकदेश से तो छह परमाणुआ से संयोग करने वाले मध्य परमाणु में छह अंश मानने पढ़ंगे । यदि 
दो परमाणुओं का सर्वदेश से संयोग होता है तो अणुओं का पिंड अणुमात्र हो जायगा । इस तरह जसे 
जसे बाह्य पदाथों का विचार करते हैं बसे चेसे उनका अस्तित्व सिद्ध नहीं होता । बाह्य पदार्थों का 
अम्नित्व तदाकार ज्ञान से सिद्ध किया जाता हैं। यदि नीलाकार ज्ञान हैं तो नील नाम के बाह्य पदार्थ की 
क्या आवश्यकता ? यदि नीलाकार ज्ञान नहीं तो"'नील की सत्ता ही केसे सिद्ध की जा सकती है ? अतः 
ज्ञान ही बाह्य ओर आन्तर ग्राह्मय और ग्राहक रूप में स्वयं प्रकाशमान है कोई बाह्यार्थ नहीं । पदार्थ और 
ज्ञाम का सहोपलम्म नियम है अतः दोनां अभिन्न हैं । 


परस्तावना ४५ 


अकलइऊझ्देव ने इसकी आलोचना करते हुए लिखा है कि-- अह्य तत्त्व स्वतः प्रतिभासित होता हैं 

या परतः ? यदि स्वतः; तो किसी को विवाद नहीं होना चाहिए। नित्य ब्रह्मवादी की तरह क्षणिक विज्ञान- 
वादी भी अपने तत्त्व का स्वतः प्रतिभास कहते हैं । इनमें कोन सत्य समझा जाय १ परतः प्रतिभास पर के 
बिना नहीं हो सकता । पर को स्वीकार करने पर अद्वेत तत्व नहीं रह सकता । विज्ञानवादी इन्ब्रजाल या 
स्वप्न का दृष्टान्त देकर बाह्य पदार्थ का लोप करना चाहते हैं। किन्तु इन्द्रजालप्रतिभासित घट ओर बाद्यसत्‌ 
घट में अन्तर तो खी बाल गोपाल आदि भी कर लेते हैं।वे घट पट आदि बाह्य पदार्था में अपनी इष्ट अर्थक्रिया 
के द्वारा आकांक्षाओं को शान्त कर सन्तोंप का अनुभव करते हैं जब कि इद्रजारल या मायारदष्ट पदार्थों सं न 
तो अर्थक्रिपा ही होती है ओर न तज्जन्य सन्‍तोपानुभव ही। उनका काल्पनिकपना तो प्रतिभास काल में ही 
जात हो जाता है। धर्मंग्रन्थ, पुस्तक, रद्दी आदि संज्ञाएँ मनुप्यकृत ओर काब्पनिक हो सकती हैं पर जिस 
वजनवाले रूपरसगन्धस्पर्श वाले स्थूछ पदार्थ में ये संज्ञा की जाती हैं बह तो काव्पनिक नहीं है । 
वह तो ठोस, वजनदार, सप्रतिध, रूपरसादिगुणों का आधार परमार्थसव्‌ पदार्थ है। उस पदार्थ को अपने 
अपने संकेत के अनुसार कोई घर्मग्रन्थ कहें, कोई पुस्तक, कोई बुक, कोई किताब या जन्‍्य कुछ कहे । 
ये संकेत व्यवहार के लिए अपनी परम्परा ओर वासनाओं के अनुसार होते हैं उसमें कोई आपत्ति 
नहीं है | ८ (छत्टष्टि का अर्थ भी यही है कि--सामने रखे हुए परमार्थमत्‌ ठोस पदार्थ में अपनी दृष्टि 
के अनुसार जगत्‌ व्यवहार करता है। उसकी व्यवहारसंज्ञाएं प्रातिभासिक हों सकती हैं पर वह 
पदार्थ जिसमें ये संज्ञाएं की जाती हैं, ब्रह्म या विज्ञान की तरह ही परमार्थसन हैं । नीलाकार ज्ञान से तो 
कपड़ा नहीं रगा जा सकता ९ कपड़ा र॑ गने के लिए ठोस परमार्थंसत्‌ जड़ नील चाहिए जो ऐसे ही कपड़े के 
प्रत्येकतन्तु को नीछा बनाथगा | यदि कोई परमार्यसत्‌ नील अर्थ न हो तो नीलाकार वासना कहा से उत्पन्न 
हुई ? वालता तो पू्वानुभव की उत्तर दशा है। यदि जगत में जील अर्थ नहीं हे तो ज्ञान में नीलाकार 
कहाँ से आया ? धासना नीलाकार केसे बन गई ? तात्पर्य यह कि व्यवहार के लिए की जानेवाली स॑ जाएँ 
इष्ट-अनिष्ट, सुन्दर असुन्दर, आदि कव्पनादँ भले ही विकल्‍्पकल्पित हो और इष्टिसृष्टि की सीमा में हा पर 
जिस आधार पर ये सब्र कल्यनाएँ करिपत होंती हैं वह आधार ठोस और सन्‍्य है। विष के ज्ञान से मरण नहीं 
हो सकता । विपका खानेवाला आर विप दोन। ही परमार्थमत हैं लथा विष के संयोग से होनेवाले शरीर- 
गत रासायनिक परिणमन भी । पर्वत मकान नदी आई पदार्थ यदि जानास्मक हीं हें तो उनमे मर्तत्व 
स्थूलत्व सप्रतिघत्व आदि धर्म केसे आ सकते हैँ ? ज्ञानस्वरूप नदी में स्नान या ज्ञानास्मक जल से गधों 
शान्ति अथवा ज्ञानात्मक पन्‍्थर से सिर तो नहीं फूट सकता ? यदि अद्यज्ञान ही हैं तो शाख्रोपदेश आदि 
निरर्थक हो जायेंगे । परप्रतिपत्ति के लिए ज्ञान से अतिरिक्त वचन की सत्ता आवश्यक हैं । अद्दयज्ञान में 
प्रतिपत्ता, प्रमाण, विचार आदि प्रतिभास की सामग्री ता माननी ही पड़ेगी अन्यथा अ्तिभास केसे होगा ? 
अद्दयज्ञान में अर्थ-अनर्थ, तत्त्व-भत्तत्त आदि की व्यवस्था न होने से तद्आही ज्ञानों में प्रमाणता या अप्र- 
माणता का निरचय कैसे किया जा सकेगा ? ज्ञानाद्वेव की सिद्धि के लिए अनुमान के अद्भभूत साध्य साधन 
श्ष्टान्त आदि तो स्वीकार करने ही होंगे अन्यथा अनुमान केसे हो सकेगा ? सहोपलम्भ-एक साथ उप- 
लब्ध होना--से अभेद सिद्ध नहीं किया जा सकता; कारण दो भिन्नसत्ताक पदार्थो' में ही एक साथ उप- 
लब्ध होना कहा जा सकता है । ज्ञान अन्तरंग में चेतन रूप से तथा अर्थ बहिरज्ञ में जड़रूप से अनुभव 
में जाता है अतः इनका सहोपलम्भ असिद्ध भी है । अर्थशून्‍्य ज्ञान स्वाकारतया तथा ज्ञानश्वुन्य अर्थ अपने 
अर्थरूप म॑ अस्तित्व रखते ही हैं भले ही हमें वे अज्ञात हा । यदि हम बाह्य पदार्थों का इदमित्थंरूप निरूपण 
या निबंचन नहीं कर सकते तो इसका यह तात्पय नहीं हे कि उन पदार्था' का अस्तित्व ही नहीं है | 
अनन्तधर्मात्मक पदार्थ का पूर्ण निरूपण तो सम्भव ही नहीं हे । शब्द या ज्ञान की अशक्ति के कारण 
पदार्थों का लोप नहीं किया जा सकता । नीलाकारज्ञान रहने पर भी कपड़ा रंगने को नीलपदार्थ की 
नितान्त आवश्यकता हैं। ज्ञान में नीछाकार भी बिना नील के नहीं आ सकता । अनेक परमाणुआओं से जो 
स्कन्ध बनता है उस स्कन्ध का कोई प्थक्‌ अस्तित्व नहीं हे उन्हीं परमाणुआं का कथश्नित्तादात्म्प सम्बन्ध 


०६ न्यायविनिश्चयविवरण 


अर्थात्‌ रासायनिक मिश्रण होने पर परस्पर बन्ध हो जाता है ओर वह स्कन्ध स्थूल और इन्द्रियग्राह्म 
होता है । यही अनुभवसिद्ध है । न तो उसका एकदेश से सम्बन्ध होता है और न स्वदेश से किन्त जड़ 
पदार्थों का स्निग्ब ओर रूक्षता के कारण कियव्काल स्थायी विलक्षणबन्ध हो जाता है । जिस प्रकार एक 
ज्ञान स्वयं ज्ञानाकार ज्ञेयाकार ओर ज्ञप्तिस्वरूप अनुभव में आता है उसी प्रकार प्रत्येक पदार्थ अनेक घर्मो 
का आधार होता है इसमें विरोध आदि दूपणों का कोई ग्रसद्भ नहीं है। इस तरह अन्तरद्जज्ञान से 
प्रथक्‌ , स्वतन्त्र सत्ता रखनेवाले बाह्य जड़ पदार्थ हैं । इन्हीं ज्ञेयों को ज्ञान जानता है । अतः अकलड्डदेव ने 
प्रत्यक्ष के स्वरूपनिरूपण में ज्ञान का अर्थवेदन विशेषण दिया है जो ज्ञान को आत्मचेदी के साथ ही साथ 


कर 


अर्थवेदी सिद्धू करता है। इस तरह ज्ञान स्वभाव से स्वपरवेदी है स्वार्थसं वेदक है । 


अर्थ-सामान्यविशेषात्मक और द्रव्यप्यौयात्मक है-- 

ज्ञान अर्थ को विपय्र करता हे यह विवेचन हो चुकने पर विचारणीय मुद्दा यह हे कि अर्थ का 
क्या स्वरूप है ? जन दृष्टि से प्रत्येक पदार्थ अनन्त घर्माव्मक है या संक्षेप से सामान्यविशेषपात्मक है। 
वस्तु में दो प्रकार के अस्तित्व हैं--एक स्वरूपाम्तित्व और दूसरा साहश्यास्तित्व | एक द्रव्य को अन्य 
सजातीय या विजातीय किसी भी द्वव्य से असझ्लीर्ण रखनेवाला स्वरूपाम्तित्व है । इसके कारण एक द्वव्य 
की पर्याय दूसरे सजातीय या विजातीय दवब्य से असझ्लीण पृथक्‌ अस्तिश्व रखती हैं । यह स्वरूपास्तित्व 
जहा इतरद्वृव्यों से व्यावृत्ति कराता हे वहाँ अपनी पर्यायों में अनुगत भी रहता है । अतः इस स्वरूपास्तित्व 
से अपनी पयाय में अनुगत प्रव्यय उत्पन्न होता है ओर इतरद्गव्यों से व्यावृत्त प्रतव्यय । इस स्वरूपास्तित्व 
को ऊध्चता सामान्य कहते हैं । इसे ही द्वव्य कहते हैं । क्योंकि यही अपनी ऋमिक पर्यायों में द्रवित होता 
है, क्रमशः प्राप्त होता है । दूसरा साइ्याम्नित्व है जो विभिन्न अनेक द्वव्यों में गी गो इत्यादि प्रकार का 
अनुगत व्यवहार कराता है । इसे तिय॑कसामान्य कहते हैं । तात्पर्य यह कि अपनी दो पर्यायों में अनुगत 
व्यवहार करानेवाला स्वरूपाम्तित्व होता हे | इसे ही ऊध्व॑ंतासामान्य और द्रव्य कहते हैं। तथा विभिन्न 
दो द्वव्या म॑ अनुगत व्यवहार करानेवाला साद्य्यास्तित्व होता हे। इसे तियंकसासान्य या सादस्य- 
सामान्य कहने है । इसी तरह दो द्वव्यां में व्यावृत्त प्रव्यय करानेवाला व्यतिरेक जाति का विशेष होता है 
तथा अपनी ही दो पर्यायों में विलक्षण ग्रत्यय करानेवाला पर्याय नाम का विशेष होता है । निष्कर्ष यह कि 
एकद्रच्य की प्यायों में अनुगत प्रत्यय ऊध्व॑तासामान्य या द्वव्य से होता है तथा व्याक्ृत्तप्रव्यय पर्याय-विशेष 
से होता है । दो विभिन्न द्वव्यों में अनुगतप्रत्यय साहइश्यसामन्ग्र या ति्क्सासान्य से होता है और 
व्यावृत्तप्रत्यय व्यतिरेकविशेष से होता है। इस तरह प्रत्येक पदार्थ सामान्यविदशेषात्मक और द्वृव्यपर्याया- 
व्मक होता है । 

यद्यपि सामान्यविशेषात्मक कहने से द्रव्यपर्यायात्मकत्व का बोध हो जाता पर द्रव्यपर्यायात्मक 
के पथक कहने का प्रयोजन यह है कि पदार्थ न केवल द्वव्यरूप है और न पर्यायरूप । किन्त 
प्रत्येक सत्‌ उत्पाद-व्यय-भौव्यवाला है। इनमें उत्पाद और व्यय पर्याय का अतिनिधित्व करते हैं तथा 
भ्रीव्य द्रव्य का । पदार्ण सामान्यविशेषात्मक तो उत्पादव्ययभ्रोब्यात्मसक सत्‌ न होकर भी हो सकता 
है, अतः उसके निज स्वरूप का पृथक भान कराने के लिए द्वव्यपर्यायात्मक विशेषण दिया है । 

सामान्यविशेषात्मक विद्येषण चमरूप हे जो अनुगतग्रत्यय आर व्यातृत्तमरत्यय का विपय हाता 
है । द्वव्यपर्यायात्मक विशेषण परिणमन से सम्बन्ध रखता हे । अत्येक वस्तु अपनी पर्यायधारा में परिणत 
होती हुई अतीत से घर्तमान और वर्तमान से भविष्य क्षण को आप्त करती है । वह वर्तमान को अतीत 
और भविष्य को वर्तमान बनाती रहती है । प्रतिक्षण परिणमन करने पर भी अतीत के यावत्‌ संस्कारपुंज 
इसके वर्तमान को प्रभावित करते हैं या यों कहिए कि इसका वर्तमान अतीतसंस्कारपुंज का कार्थ है और 
वर्तमान कारण के अनुसार भविष्य प्रभावित होता है । इस तरह यद्यपि परिणमन करने पर कोई अपरि- 
वर्तित या कूटस्थ नित्य अंश वस्तु में शेंष नहीं रहता जो श्रिकालावस्थायी हो पर इतना विस्छिन्न परिणमन 
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भी नहीं होता कि अतीत वतमान और भविष्य बिलकुल असम्बद्ध ओर अतिविच्छिन्न हो। वर्तमान के प्रति 
अतीत का उपादान कारण होना ओर वतंमान का भविष्य के प्रति, यह सिद्ध करता है कि तीनों क्षणों की 
अविच्छिन्न कार्यकारणपरम्परा है। न तो बरतु का स्वरूप सदा स्थायी नित्य ही हे ओर न इतना विलक्षण 
परिणमन करनेवाला जिससे पूर्व ओर उत्तर भिन्नसन्तान की तरह अतिविच्छिन्न हो । 

भद॒न्त नागसेन ने मिलिन्द प्रइन में जो कर्म आर पुनर्जन्म का विवेचन किया हैं ( दर्शनदिग्दशन 
पृ० ५७१ ) उसका तात्पय॑ यही है कि पूर्व क्षण को प्रतीत्य अर्थात्‌ उपादान कारण बनाकर उत्तरक्षण का 
समुत्पाद होता है । मज्यझिमनिकाय में “अस्मिन्‌ सति इदं भवति” इसके होने पर यह होता है, जो इस 
आशय का वाक्य है उसका स्पष्ट अर्थ यही हो सकता है कि क्षणसन्तति प्रवाहित हे उसमें पृ्रक्षण उत्तर- 
क्षण बनता जाता है जसे वर्तमान अतीतसंस्कार पु'ज का फल है बसे ही भविष्यक्षण का कारण भी । 

श्री राहुल सांकृत्यायनने दर्शन-द्ग्दुशन (एू० ७१२) में प्रतीत्यसमुत्पाद का विवेचन करते हुए 
लिखा है कि---प्रतीत्यसमुत्पाद कार्यकारण नियम को अविच्छिन्न नहीं विच्छिन्न प्रधाह बतलाता है । प्रतीत्य- 
समुत्पाद के इसी विच्छिन्न प्रवाह को लेकर आगे नागाजु न ने अपने झन्यवाद को विकसित किया |? 
इनके मत से ग्रतीत्यसमुत्पाद विच्छिन्न प्रवाहरूप हे ओर पूर्व क्षण का उत्तरक्षण से कोई सम्बन्ध नहीं है। पर 
ये प्रतीत्य शब्द के हेतु कृत्वा? अर्थात्‌ पूर्वक्षण को कारण बनाकर इस सहज अर्थ को भूल जाते हैं। पूव्॑- 
क्षण को हेतु बनाए बिना यदि उत्तर का नया ही उत्पाद होता है तो भद॒न्‍त नागसेन की कर्म ओर पुनर्जन्म 
की सारी व्याख्या आवारशून्य हो जाती है । क्या द्वादशाब्ल प्तीत्यसमुत्पाद म॑ विच्छिन्नश्रवाह युक्तिसिद्ध 
है ? यदि अविद्या के कारण संस्कार उत्पन्न होता है ओर संस्क्रार के कारण विज्ञान आदि तो पूरब और 
उत्तर का १्रवाह विच्छिन्न कहों हुआ ? एक चित्तक्षण की अविद्या उसी चित्तक्षण में ही संस्कार उत्पन्न 
करती है अन्य चित्तक्षण में नहीं, इसका नियामक वही प्रतीत्य हैं। जिसको प्रतीत्य जिसका समुत्पाद हुआ 
हे उन दोनों में अतिविच्छेद कहाँ हुआ ? 


राहुलली वहीं (ए०५१२ ) अनित्यवाद की “बुद्ध का अनित्यवाद भी दूसरा ही उत्पन्न 
होता हे । दूसरा ही नष्ट होता है? के कहे अनुसार किसी एक मोलिक तत्व का बाहरी परिवर्तन 
मात्र नहीं बल्क्रि एक का बिलकुल नाश आर दूसरे का बिलकुल नया उत्पाद हैं। बुद्ध कार्यकारण की निर- 
न्‍्तर यां अविच्छिन्न सन्‍तति को नहीं मानते ।” इन शब्दों में व्याख्या करते हैं । राहुलजी यहाँ भी केवल 
समुत्पाद को ही ध्यान में रखते हैं, उसके मूलरूप प्रतीत्य को सर्वंथा भुला देते हैं । कर्म ओर पुन- 
जन्म की सिद्धि के लिए प्रयुक्त “महाराज, यदि फिर भी जन्म नहीं ग्रहण करे तो मुक्त हो गया; किन्तु 
चूँकि वह फिर भी जन्म ग्रहण करता है इसलिए ( मुक्त ) नहीं हुआ |? इस सन्दभे में वह फिर भी? 
शब्द क्या अविच्छिन्न प्रवाह को सिद्ध नहीं कर रहे हैं । बाद्वदशन का 'अभांतिक अनाध्मवादी? नामकरण 
केवल भोतिकवादी चार्वाक और आत्मनित्यवादी ऑपनिपदं/! के निराकरण के लिए प्रयुक्त किया जाना 
चाहिये, पर वस्तुतः बुद्ध क्षणिकचित्तवादी थे। क्षणिक्चित्त को भी अविच्छिन्न सन्तति मानते थे न कि 
विच्छिन्नप्रवाह । आचार्य कमलशील ने तत्वसंग्रहपंजिका (प्रू० १८२ ) में कतृकर्मसम्बन्धपरीक्षा 
करते हुए इस प्राचीन छोक के भाव को उद्‌ शत किया हे--- 


“यस्मिन्नेव तु सन्ताने आद्वििता कमेवासना। 
+ बे 
फल तत्रेव सन्बत्ते कार्पासे रक्तता यथा॥” 


अर्थात्‌--जिस सन्‍्तान में कमंवासना श्राप्त हुई है उसका फल भी उसी सन्‍्तान में होता है । जो 
लाख के रज्ज से र॑गा गया है उसी कपास बीज से उत्पन्न होनेवाली रूई लाल होती है अन्य नहीं। 
राहुलुजी इस परम्परा का विचार करे” और फिर बुद्ध को विच्छिन्नश्रवाही बताने का प्रयास करे' ! हाँ, 
यह अवश्य था कि--बे अनन्त क्षण में शाश्वत सत्ता रखनेवाला कूटस्थ नित्य पदार्थ स्वीकार नहीं करते थे। 
पर वर्तमान क्षण अनन्त अतीत के संस्कारों का परिवर्तित पुंज स्वगर्भ में लिए हैं ओर उपादेय भविष्यक्षण 
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उससे प्रभावित होता है , इस प्रकार के तच्रकालिक सम्बन्ध को वे मानते थे। यह बात ब॑ छ दर्शन के 
कार्य कारणभाव के अभ्यासी को सहज ही समझ में आ सकता है । 
निर्वोण के सम्बन्ध में राहुलजी सर राधाक्ृष्णन्‌ की आलोचना करते समय ( ए० ५२९ ) बड़े 
आत्मविश्वास के साथ लिख जाते हैँ कि--“किन्तु बोद्ध-निर्वाण को अभावात्मक छोड़ भावात्मक माना ही 
नहीं जा सकता । ? कृपाकर वे आचार्थ कमलशील के द्वारा तच्संग्रह पंजिका ( पए्० १०४ ) में उद्छत 
इस प्राचीनइलोक के अर्थ का मनन करैं--- 
“पचित्तमेष हि संसारो रागादिक्लेशवासितम | 


७५ है) 


तदेव तेविनिमुक्त भवान्त इति कथ्यते ॥” 


अर्थात्‌ू--चित्त जब रागादिदोप ओर कलश संस्कार से संयुक्त रहता है तब संसार कहा जाता हैं आर 
आर जब तदेव--वहीं चित्त रागादिक्लेश वासनाओं से रहित होकर निराखबचित्त बन जाता है तब उसे 
भवान्त अर्थात्‌ निर्वाण कहते हैं । शान्तरक्षित तो ( तच्वसं ० ए० १८४ ) बहुत स्पष्ट लिखते हैं कि 
“मुक्तिनिमंठता घियः”? अर्थात-चित्त की निर्मता को मुक्ति कहते हैं । इस छोक में किस निर्वाण की 
सूचना है ? वहीं चित्त रांगादिप्रवाह से वासित रहकर संसार बना ओर वही रागादि से झून्य होकर मोक्ष 
बन गया । राहुझुजा माध्यमिकवृत्ति ( प्‌ ५१९ ) गत इस नवाण के प्‌वपक्ष को भी ध्यान से देखे-.- 

“इह हि उपितबह्मचयारणा तथागतशासनग्रतिपन्नानां धर्मानुधर्मप्रतिपत्तियुक्तानां पुद्ुलानां द्विविध॑- 
निर्वाणमुपर्णितम--सोपधिशेप॑ निरुपविशेष॑ च। तत्र निरवशेपस्थ अविद्यारागादिकस्य क्लुशगणस्यथ 
प्रहाणात्‌ सोपचिशेषं निर्वाणमिप्यते । तन्न 'डपधीयते अस्मिन्‌ आत्मस्नेह इत्युपश्रिः। उपधिशब्देन 
आत्मप्रज्षप्तिनिमित्ता: पञ्चोपादानस्कन्धा उच्यन्ते । शिष्यते इति शेषः, उपधिरेव शेप: उपधिशेपः--सह 
उपधिशेपेग बर्तत इति सोपत्रिशेपम्‌ । कि तत्‌ ? निवराणम्‌ । तच्च स्कन्वमात्रकमेव केवर्ल सत्कायदष्ठ्यादि- 
क्लेशतस्कररहितमवशिप्यते निहताशेपचारगणग्राममात्रावस्थानसाधस्यरेण, तत्‌ सोपधिशेष॑ निर्वाणम्‌ । 

त्र तु निवर्णे स्कन्वमात्रकमपि नास्ति तन्निझ्पघिशेषं निर्वाणम्‌ । निर्गत उपधिशेपो5स्मिन्निति कृत्वा। 

निहताशेपचारगणस्प्र ग्राममात्रस्यापि विनाशसाथम्यंण ।?” 

अधात्‌ निर्वाण दो प्रकार का ह---4 सोपधिशेष २ निरुपविशेष । सोपधिशेष में रागादि का नाश 
होकर जिन्हें आत्मा कहते हैं ऐसे पचस्कन्त निराखव दशा में रहते हैं । दूसरे निरुषधिशेष निर्वाण में 
स्कन्व भी नष्ट हो जाते हैं । 

बोद्ध परम्परा में इस सोपधिशेप निर्वाण को भावात्मक स्वीकार किया ही गया है । यह जीवन्मुक्त 
दशा का वर्णन नहीं है किन्तु निर्वाणावस्था का । 

आखिर बाद्धदर्शन में «ये दो परम्पराएँ निर्वाण के सम्बन्ध में क्यों प्रचलित हुई ? इसका उत्तर 
हमे बुद्ध की अब्याकृत सूची से मिल जाता हे । बुद्ध ने निर्वाण के बाद को अवस्था सम्बन्धी इन चार 
प्रश्नों को अव्याकरणीय अर्थात्‌ उत्तर देने के अयोग्य बताया । “१ क्या मरने के बाद तथागत ८ बुद्ध ) 
होते हैं ? २ क्या मरने के बाद तथागत नहीं होते ? ३ क्‍या मरने के बाद तथागत होते भी हैं नहीं भी 
होते हैं १ ४ कया मरने के बाद तथागत न होते हैँ न नहीं होते हैं ९?! मालुक्य पुत्र के प्रश्न पर बुद्ध ने 
कहा कि इनका जानना सार्थक नहीं है क्योंकि इनके बारे में कहना भिलुचर्या निवंद या परमज्ञान के लिए 
उपयोगी नहीं हैं । यदि बुदछ्द स्वयं निर्वाण के स्वरूप के सम्बन्ध में अपना सुनिश्चित मत रखते होते तो 
वे अन्य सेकडों लोकिक अलोकिक प्रइनों की तरह इस प्रश्न को अव्याकृत कोटि में न डालते। ओर यही 
कारण है जो निर्वाण के विपय में दो धाराएँ बोद्ध दर्शन में प्रचलित हो गई हैं । 

इसी तरह बुछध ने जीव ओर शरीर की भिन्नता और अभिन्नता को अव्याक्ृत कोटि में डालकर 
श्री राहलजी को बौद्धदर्शन के 'अभौतिक अनातव्मवाद' जैसे उभयप्रतिपेघक नामकरण का अवसर दिया। बुद्ध 
अपने जीवन में देह और आत्मा के जुदापन ओर :निर्वाणोत्तर जीवन आदि अतीन्द्रिय पदार्थो के शतराद्दे 
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पर अपने शिष्य को खड़ाकर लक्ष्यच्युत नहीं करना चाहते थे । इसलिए छोक क्या है ? आत्मा क्या है ? 
ओर निर्वाणोत्तर जीवन केसा है १ इन जीवन्त अरश्नों को भी उनसे अव्याकरणीय करार दिया । उनकी 
विचारधारा ओर साधना का केन्द्र बिन्द्र वर्तमान दःख्ख के निवत्ति ही रहा है। राहलजी एक ओर तो विच्छिन्न 
प्रधाह मानते ६ ओर दसरी ओर पुनर्जन्म | वे इतनी बडी असद्भगति को केसे पी जानें & कि यदि पूर्व और 
उत्तर क्षण विच्छिन्न €ं तो पुनऊन्म केसा आर किसका ? क्या चुद्धवाक्यों को एसी ही असंगत व्याख्या को 
सम्हालने का प्रयन्‍न शान्तरक्षित आर कसलशील जसे दादनिका ने किया है, जो एक अविच्छिन्न कार्य - 
कारण प्रवाह मानते हैं ? अनिछन्न का अर्थ है छायकरणनावबालों । 
जन दशन की हा प में--प्रत्येक सत्‌ परिणार्मसी है आर बह परिणमन प्रतिक्षणभाधी स्वाभाविक 
है। उसमे क्रिसी अन्य टेस की आवश्यकला नहीं है। यदि अनप कारण मिले ता ये उस परिणमन को 
प्रभावित कर सकते हैं पर उपादान कारण तो पृव्रपयाय टी हं'गी आर उसमे जा कुछ है सब अस्वण्डरूप 
ही है । अतः द्वितीय क्षण भें वह अखण्ड फा अखण्ड उत्तरपयाय बन जाता है । चे कि पुराना क्षण हीं वर्त- 
मान बना है और भविष्य को अपने में शक्ति या उपादास रूप से छिपाए है जवः स्मरण प्रत्यभ्िज्ञान आदि 
व्यवहार सोपपतिक और समर वन जाते 6 । परिणार्मी का अर्थ है उत्पाद ओर व्यय होते हुए भी ध्रोच्य रहना । 
आपानतत: यह मसत्यम होना है कि जो उत्यादर्विनाशवाला है थरह भव केसे रह सकता ह ? पर ध्रोच्य का 
अधथा सदा स्थायी कूटरण निन्य नह | है आर न यह विवक्षित 6 कि वस्तु के कुछ अश उत्पाद विनाश के 
कारण परिधतित होते हैं तथा कठ अंश उस परिवर्तन से अछते घरव बने रहते हैं और न परिवतंन का यह 
स्थृूछ अध्य ही है कि जो एगफ्तग में ह दूसरे क्षय भें वह बिलकुल बदल जाता है या विलक्षण हो जाता है। 
परियर्तन सथ्य भा होता ह लैेसटश भी ।झुल्ष चेनद्वब्य मुक्त जवम्था से प्रत्िक्षण परिवर्तित रहने पर भी 
कभी विलक्षण परिवर्तत नहीं करता उसका सद। सटश परिवतन हा हाता रहता है। इसी तरह आकाश, 
काल, चरम और अयमंद्रब्य सदा स्वसावर्पारणसन करते ८ । उनमे परिततन करते रहने पर भी कहने 
लायक कोई विलक्षणता नहीं आती । या समझने के लिए. परद्तव्यो के परिवर्तन के अनुसार इन्म भी 
परप्रत्पपय विलक्षणता दिखाई जा सकतो है पर न तो इनमे देशसद होता हे ने आकारभेद और न स्वरूप बिल- 
क्षणता ही । इनक्रा स्वराभात्रक परिंगमन ता अगुरूडघुगुणकृत दें। हे । रह जाता है पुद्गलद्वव्य, जिसका शुद्ध 
परिणमन कोई निश्चित नहीं ४ । कारण यह दे कि झुद्धू जीव को न तो ज॑वान्तर का सम्पर्क बिकारी बना 
सकता है आर न किसी पुठूलद व्य का संयंग ही, पर पुद्ुल में तो पुद्ट आर जीव दोनों के निमित्त से 
विक्ृति उत्पन्न होती है । छोक में ऐसा काई प्रदेश सी नहीं है जहां अन्य पुद्लः या जीव के सम्पर्क से 
विवक्षित एुद्वलागु अछूता रह सकता हो। अतः कदाचत्‌ पुद्ढल अपनी झुद्ध-अगु अवस्था मे भी पहुंच 
जाय पर उसके गुण आर धर्म शुद्ध दंगे या द्वितीयक्षण में झुद्ध रह सकते हं इसका कोई नियासक नहीं है। 
अनेक पुद्दलद्वव्य मिलकर स्कनव दुशाएं एक स॑युक्ध वद्धा पयाय भी बनाते हं पर अनेक जींव मिलकर एक 
युक्तपर्याय नहीं बना सकते । सबका परिणमन अपना जुदा जुदा है । स्कन्‍्धगत 
परमाणुआ में भी प्रत्येक: अपना सदश या विसदश परिणसन होता रहता हैं आर उन सब परिणमनों 
की आसत से ही स्कन्च वा वजन, रूप, रस, गर्य ओर स्पर्श व्यवहार में आता हैं | स्कन्धगत परमाणुओं 
में क्षेत्रक्त और आकारकृत साइइय होने पर भी उनका मोलिकत्थ सुरक्षित रहता है । छोक से एक भी पर- 
माणु अनन्त परिवतंन करने पर मां निःसरच्व-सत्तादशुन्य अथात्‌ असन्‌ नहीं हो सकता । अतः परिणमन में 
विलक्षणता अनुभूत न होने पर भी स्वभावभूत परिबतन प्रतिक्षण होता ही रहता है । 
द्रव्य एक नदी के समान अतीत वर्तमान आर भविष्य पर्यायों का कव्पित प्रवाह नहीं है । क्योंकि 
नदी विभिन्नसत्ताक जलूकणां का एकत्र समुदाय हे जो क्षेत्रभेद कर के आगे बढ़ता जाता है । किन्तु अतीत 
पयाय एुक एक्र क्षण म क्रमश: वतमान हाता हुई इस समय एुकक्षणवत्ता बतसान के रूप सं ह। अतात 
पर्यायों का कोई पर्याय-अस्तित्व नहीं ह पर जो वतंमान है वह अतीत का कार्य है, ओर यही भविष्य का 
कारण है । सत्ता एक समयमात्र वर्तमानपर्याय की हैं । भविष्य ओर अतीत क्रमशः अनुत्पन्न और विनष्ट 
हे 
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हैं । अतन्तः धोव्य इतना ही हैं कि एक द्रव्य की पृर्वपर्याय द्वव्यान्तर की उत्तर-पर्याय नहीं बनती और 
न वहीं समाप्त होती है। इस तरह द्वब्यान्तर से असाकुय का निय्रामक ही ध्रीव्य है । इसके कारण प्रत्येक 
द्रव्य की अपनी स्वतञ्न सत्ता रहती है आर निप्रत कारणकार्प परम्परा चालू रहती हैं। बह न विच्छिन्न होती है 
ओर न संकर ही । यह भी अतिसुनिश्चित है कि किसी भी नये द्वष्य का उत्पाद नहीं होता और न मौजूद 
का अत्यन्त विनाश ही । केबल परिवर्तन, सो भी प्रतिक्षण निराबाध गति से । 
इस प्रकार प्रत्येक द्वव्य अपनी स्थतन्त्र सत्ता रखता है । घह अनन्त गुण ओर अनन्त शक्तियों का 
धनी हैं ।। पर्यायानुसार कुछ शक्तियों आविभूंत होती हैं कुछ तिरोभूत । जनदर्शन में इ |सत्‌ का एक 
लक्षण तो हैं “उत्पादव्ययप्रोब्यथुक्त सत्‌” दूसरा है “सद द्वब्यलश्षणम्‌” । इन दोने। रक्षणों का मथि- 
र्थ यही ह कि द्रव्य को स ते कहना चाहिए आर बह द्रव्य प्रतिक्षण उत्पाद व्यय के साथ ही साथ अपने 
अविच्छिन्नता रूप ध्रोच्य को धारण करता हैं। द्वब्य का लक्षण हे---“गुगपर्ययवद द्वव्यम” अर्थात्‌ गुण 
ओर पयायवाला द्वब्य होता है । गुण सहभावी आर अनेक शक्तियां के श्रतिरूप होते हैँ जब कि पर्याय क्रम- 
भावां आर एक होती ह । द्रव्य का अतिक्षण परिणमन एक होता हे। उस परिणमन फो हस उन उन गणों 
के द्वारा अनेक रूप से वर्गन केर सकते हैँ । एक पुद्ढछाणु द्वितीय समय में परिवर्तित हुआ तो उस एक 
परिणमन का विभिन्न रूपरसादि णुणों के द्वारा अनेक रूप में वर्गन हा सकता है। विभिन्न गुणों 
की द्रव्य मे स्वतन्त्र सत्ता न हाने से स्वतन्त्र परिणमन नहीं माने जा सकते । अकछड्देव ने गत्यक्ष के 
ग्राह्म अर्थ का वर्णन करते समय द्वव्य-पर्याय-सामान्य-विशेष इस प्रकार जो चार विशेषण दिए है ये पदार्थ 
की उपयुक्त स्थिति को सूचित करने के लिए ही दं। द्वब्य आर पर्याय पदार्थ की परिणति को सूचित करते 
हैं तथा सामान्य ओर विशेष अनुगत ओर च्यावृत्त व्यवहार के विषयभत धर्मो की सूचना देते हैं । 
नेयायिक वेशेपिक--प्रत्यय के अनुसार पस्तु की व्यवस्था करते दें । इन्हं।ने जितने प्रकार के ज्ञान और 
शब्दु व्यवहार होते €ं उनका वर्गीकरण करके असाझयभाव से उतने पदार्थ मानने का प्रथ-न किया हैं। 
इसीलिए इन्हं 'संप्रत्ययोपाध्याय' कहा जाता है। पर प्रत्यय अर्थात्‌ ज्ञान और शब्द व्यवहार इतने अपरि- 
पूर्ण आर लचर हैं कि इन पर पूरा पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। ये तो वस्तु स्वरूप की आर इशारा 
मात्र ही कर सकते हैं | 'द्वब्यम्‌ द्वव्यम! एसा प्रत्यय हुआ एक द्वव्य पदार्थ मान लिया | गुण गुण? प्रत्यय 
हुआ गुण पदाथ मान लिया । कर्म कम! टसा अत्यय हुआ कर्म पदार्थ मान लिया । इस तरह इनके सात 
पदार्थों की स्थिति प्रत्यय के आध्थीन हैं। परन्तु प्रत्यय से मोलिक पदार्थ की स्थिति स्वीकार नहीं की जा 
सकती । पदार्थ तो अपना अखण्ड ठोस स्वतन्त्र अस्तित्व रखता है, बह अपने परिणमन के अनुसार अनेक 
प्रत्ययों का विषय हो सकता है । गुण क्रिया सम्बन्ध आदि स्वतन्त्र पदार्थ नहीं हैं, ये तो द्वब्य की अवस्थाओं 
के विभिन्न व्यवहार हैं । इसी तरह सामान्य कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं हे जो निव्य ओर एक होकर अनेक 
स्वतन्त्र सत्ताक व्यक्तियों में मोतियों में सूत की तरह पिरोया गया हो। पदार्थों के परिणमन कुछ सदृश 
भी होसे हैं आर कुछ विसदश भी । दो विभिन्न सत्ताक व्यक्तियों में भूय/साम्य देखकर अनुगत व्यवहार 
होने लूगता हैं । अनेक आत्माएँ अपने विभिन्न शर्रीरों में वतंमान हैं पर जिनकी जवयवरचना अभ्लुक प्रकार 
की सद्श हैं उनमें 'मनुष्यः मनुप्यः एसा सामान्य व्यवहार किया जाता है तथा जिनकी घोड़ों जैसी 
उनमें 'अश्वः अदइृवः” यह व्यवहार । जिन जात्माओं में सादश्य के आधार से मनुष्य व्यवहार हुआ 
है उनमें मनुष्यत्व नाम का कोई सामान्य पदार्थ, जो कि अपनी स्थतन्त्र सत्ता रखता है, आकर समघाय- 
नामक सम्बन्ध पदाथ से रहता हैं यह कब्पना पदार्थस्थिति के घिरुद्ध हं। सत्‌ सत! “द्वव्यम्‌ द्वश्यम 
इत्यादि प्रकार के सभी अनुगत व्यवहार साहश्य के आधार से ही होते हैं। सादश्य भी उभयनिष्ठ कोई 
स्वतन्त्र पदार्थ नहीं हैं । किन्तु वह बहुत अवयवबों की समानता रूप ही हैं। तत्तद्‌ अवयव उन उन 
व्यक्तियों में रहते ही हैं । उनमें समानता देखकर द्वष्टा उस रूप से अनुगत व्यवह्यार करने लगता है। चह 
सामान्य नित्य एक और निरंश होकर यदि सबंगत हैं तो उसे विभिन्न देशस्थ स्वव्यक्तियों में खण्डशः रहना 
होगा; क्योंकि एक वस्तु एक साथ भिन्न देश में पूर्णरूप से नहीं रह सकती । नित्य निरश सामान्य जिस 
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समय एक व्यक्ति में प्रकट होता है उसी समय उसे स्ंन्र-व्यक्तियों के अन्तराढ से भी प्रकट होना चाहिए। 
अन्यथा क्वांचत्‌ व्यक्त और क्रचित्‌ अव्यक्त रूप से स्वरूपभेद होने पर अनित्यत्व और सांशत्य का प्रसड्भ 
प्राप्त होगा | यदि सामान्य पदाथ अन्य किसी सत्तासम्बन्ध के अभाव में भी स्वत्त: सन्‌ हैं तो उसी तरह 
द्रव्य गुण आदि पदार्थ भी स्वत्त:सत्‌ ही क्‍यों न माने जायें ? अतः सामान्य स्वतन्त्र पदार्थ न होकर हव्यों 
के सटश परिणमनरूप ही है । 

वेंशेपिक सुल्य आकृति नुद्य गुण वाले सम परमाणुओं में परस्पर भेद प्रत्यय कराने के निमित्त 
स्वतो विभिन्न विशेष पदार्थ की सत्ता मानते हैं । वे मुक्त आत्माओं में मुक्त आत्मा के मनों में विशेष प्रत्यय 
के निमित विशेष पदार्थ मानना आवश्यक समझते है । परन्तु प्रत्यय के आधार से पदार्थ व्यवस्था मानने 
का प्लिद्धा्त ही राज्त है। जितने प्रकार के प्रत्यव्न होते जाये उतने स्वतन्त्र पदार्थ यदि माने जॉय तो पदार्थों 
की कोई सीमा ही नहीं रहेगी । जिस प्रकार विशेष पदार्थ स्वतः परस्पर भिन्न हो सकते हैं उसी तरह 
परमाणु आदि भी स्वस्थरूप से ही परस्पर भिन्न हो सकते हैं। इसके लिए किसी स्वतन्त्र विशेष 
पदार्थ की कोई आवश्यकता नहीं &। व्यक्तियाँ स्वयं ही विशेष हैं। प्रमाण का कार्या है स्वतःसिद्ध 
पदार्थ की अमंकर व्याख्या करना । 

बोद सदशपरिणमनरूप समानधर्स स्वीकार न कर के सामान्य को अन्यापोह् रूप मानते हैं । 
उनका अभिव्राय हैं कि--परस्पर शिन्न वस्तुओं को देखने के बाद जो बुद्धि में अभेदभान होता है उस 
बुद्धिप्तिबिम्जित अनेद को हो सासास्य कहते हैं । यद अभेद भी विध्यास्सफ न होकर अतदव्यावत्तिरूप 
। सभी पदाथथ क्विसी न किसी कारण से उत्पन्न होते हैं तथा कोई न कोई कार्य उत्पन्न भी करते हैं। तो 
जिन पद्ाथा में अतत्कारणस्पातृत्ति और अतत्कायंब्यात्रत्ति पई जानी है उनमें अनुगत व्यवहार कर 
दिया जाता ८। जसे जो व्यक्तियों मनुष्यरूप कारण से उत्पन्न हुई दें ओर आगे मनुप्यरूप कार्य उत्पन्न 
करंगी उम्रप्त अमनुष्परकारण-कायव्यादृत्ति को निमित्त लेकर मनुष्य मनुप्यः ऐसा अनुगत व्यवहार कर 
दिया जाता हैं । कोई वास्तविक मनुप्यस्व विध्यात्मक नहीं है । जिस प्रकार चक्षु आलोक और रूप आदि 
परस्पर अत्पस्त ।भन्न पदाथ भी अरपज्ञानजननव्यावृत्ति के कारण 'झूपज्ञानजनक्' व्यपदेश को प्राप्त 
करने दे उतनी अ्करार सचत्र जतदुष्पश्यृत्ति से ही समानाकार प्रत्यय हो सकता ६ । ये शब्द का बाच्य इसी 


3४९ 


अपोहरूप सामान्प्र को हो स्वाकार करते हं । व्रिकल्पज्ञान का विपय भी यही अपोहरूप सामान्य हे । 

अकलड्देव ने इसकी आछोचना करते हुए लिखा है कि--साहदय माने बिना अप्ुक् व्यक्तियों में ही 
अपोह का नियम केसे वन सकता है ? यदि शाबलेय गौव्यक्ति बाहलेय गोौव्यक्ति से उतनी ही भिन्न 
जितनी कि किसी अश्वादिव्याक्ते से, तो क्या कारण हैं कि शाबलेय और बाहुलेय मे ही अतग्यावृत्ति मानी 
जाय अदब में नहीं। यदि अश्व से कुछ कम बिलक्षणता हैं तो यह अर्थात्‌ ही मानना होगा कि उनमें 
ऐसी समानता हैं जो अद्ब के साथ नहीं है । अतः साहइ्य ही व्यवहार का सीचा नियामक हो सकता है । 
यह तो प्रत्यक्षसिद्धू हैं कि वस्तु समान ओर असमान उस्रयविध्र धर्मा का आधार होती है। समान- 
धर्मा के आधार से अनुगत व्यवहार क्रिया जाता है और असमान धर्म के आधार से व्यावृत्त व्यवहार । 
अन्य नहीं, अतदय्याबृत्ति! यही एक समान धर्म तत्तद्व्यक्तियों में स्वीकार करना होगा। बौद्ध जब स्वयं 
अपरापर क्षण में सादश्य के कारण एकल्यभान तथा सीप में सादश्य के ही कारण रजतभ्रम स्वीकार करते 
हैं तब अनुगत व्यवहार के लिए साहइय को स्वीकार करने में उन्हें क्या बाघा दे ? अतदव्यावृत्ति और बुद्धि- 
गत अभेद प्रतिबिम्ब का निर्वाह भी साइश्य के बिना नहीं हो सकता। अतः सदृश परिणामरूप ही 
सामान्य मानना चाहिए । शब्द ओर विकह्पज्ञान भी सामान्यविशेषपात्मक वस्तु को ही विषय करते हैं, न 
केवल सामान्यातव्मक को ओर न केवल विशेषात्मक को ही । 

सामान्यतया कठ्पनाआ का लक्ष्य ह्विमुखी होता हं---एणुक तो अभेद की ओर दूसरा भेंद की ओर । 
जगत्‌ में अभेद की ओर चरम कव्पना वेदान्त दशन ने की हे। वह इतना अभेंद की ओर बढ़ा कि वास्तविक 
स्थिति को छॉघकर कब्पनालोक में ही जा पहुँचा । चेतन अचेतन का स्थूल भेद भी मायारूप बन गया । 
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एक ही तत्व का प्रतिभास चेतन और अचेतन रूप में साना गया। इस तरह देश काल और स्वरूप, हर 
प्रकार से चरम अवतेद की कोटि बेदानत हहान है। बाद्वदर्शन अत्येक खिल अखिस स्वलक्षणं। क्री वास्तव 
स्वतन्न सत्ता सानकर टा चप नहझया रहता । बह उनम ऋालफ सदर सा क्षापय/य सनक स्थीकार झरता हे ] 
यहां तक तो उसका पारमाशिक भेद है । या प्रवमनक्षए मे & बह द्वितीय में नी, सो जहाँ जिस समय जसे 
# बह बहाीं उर्सी समय वसे हो है, ट्िलीयक्षा भे नहीं । दो देशों म॑ रहनेवाली दो क्षणों स॑ रहनेवाली 
कोई चस्तु नहीं है । इस तरह देश काछ और गस्व्शय की दृष्टि से अन्तिम सेद बोडदशन का लक्ष्य हें। 
पर असेद की तरफ वेदान्त दरतन और भेद को ओर बोर रशन वास्तववाद से काह्पनिकता या अवास्तव- 
वाद की ओर पहेच जाते हैं । बाखदशन से विज्ञनवादी 'ेश्रमबादी झन्यथाडी सर्भी काब्पनक सेद्र के 
उपासक हैं । उनने वाह्यजगत का अम्वि हो स्थवाकार ना किया। किसी ने उसे सावत पाहा तो प्सी 
ने उसे अविद्यानिमित कहा ता किसी ने टसे प्रत्ययमात्र । 

जन दर्शन ने भेद आर असेद का जस्तिम विचार तो किया पर थास्तवर्सीमा का छाोघा नहीं है । 
उसने दो प्रकार के अभेदा्रयोजक सामान्य थर« माने वहा दो प्रकार के विशेष, शो भेद कण्पना के विषय 
होते हैं । दो विभिन्न सत्ताक उच्ये में असेद ब्यवदार साट््य से ही हो सकता है दकतब से नहीं। 
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इसलिए परम संग्रहनव यद्यपि चेदान्त को पर्ख«त का विपय करता है और कह देता हैं कि 
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'द्रदेण चेतनाचंतना ना भदाभातर लत अथत खसट्प खे अतन 5 अचयनन भें कड़े भेद नह 
है? पर वह व्यवहारनय के विशयज्ञषत बाजलब सद की छाप नहीं करता। घह़ स्पष्ट घोषणा करता 
हैं कि खेलन ओर जअचेतन भें सवे साटश्ग रूप से जदुगवव्पवद्धार हो! झा 5 पर कोई ऐसा एफ सन्‌ 
नहीं जो दोनां भें दान्‍्तव अनुगत सत्ता रखता हो, सयाब इसके कि दोना 70 खत सत! ऐसा समान प्रत्यथ 
होता है और 'सत्‌ सत! ऐसा शब्द प्रयोग होता है । एल हब्य की कालकस से होते बार पयगों से जो 
अनुगतब्यवहार होता है घद़ परमावंसत्‌ एकदवपसलक «| यधाप दिीपशश में अविनकतप्य जखण्स 
का अखण्ड बदलता ४-परिवर्तित होता & पर उस खत । कि परिवर्तित हुआ ४ आलिवय दानिया से 
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नए नहीं किया जा शवता, उसे मसिटाया नहीं जा सकता। जो दइनमानक्षण २! जय; देंडशा सम ह रद अम्वण्ड 
का अखण्ड पृवक्षण में अवीवदशा से था, बी बदलका आगे के क्षण से सीखरा रूप लेगा, पर अपने 
स्वरूपसत्य को नहीं छाद सकता, सवथा सहावनाश के गले मे प्लीन नहीं है सता । इसका यह तात्पर्य 
ब्िलकुछ नहीं ह कि उसमे काई शाइवत कूटाश अंश है, किन्तु बदुलने पर थी उसदा सम्तानप्रधाह चालू 
रहता हैं कभी भी उच्छिन्न नहीं हाता और न दूसरे में विन हाता है । अतः एक द्रब्प की अपनी पयणयों 
में हानेवाला अनुगत व्यवहार ऊध्वतासामान्प था दब्यमूलक है। यह अयने में वस्तुसत्‌ हे । पूर्व पर्याय का 
अखण्ड निचोंड उत्तरपर्याय है आर उत्तरपर्याथ अपने निचोडभूत आगे की पर्याय को जन्म देती है। इस तरह 
जैसे अतीत ओर वर्तमान का उपादानोपादेय सम्बन्ध & उसी तरह वर्तमान ओर भविष्य का भी । परन्तु 
सत्ता वतमान क्षणमात्र की है। पर यह वर्तमान परम्परा से अनन्त अतीता का उत्तराधिकारी हैँ आर परम्परा 
से अनन्त भविष्य का उपादान भी बनेगा । इसी दृष्टि से द्रव्य को कालबन्रयवरतां कहसे ६ । शब्द इतने 
लचर होते हैं कि वस्तु के शतप्रतिशत स्वरूप को अश्नरान्त रूप से उपस्थित करने में सर्वत्र समर्थ नहीं होते । 
यदि वतंमान का अतीत से बिलकुल सम्बन्ध न हो तभी निरन्त्य क्षणिकन्य का प्रसज्ञ हो सकता है, परन्तु 
जब वर्तमान अतीत का ही परिवर्तित रूप 6 तब वह एक दृष्टि से सान्वय ही हुआ । वह केवल पंक्ति और 
सेना की तरह व्यवहाराथ किया जानेवाला संकेत नहीं ह किन्तु का्यंकारणभूत ओर खासकर उपादानोपादेयमूलूक 
तर्व है । वर्तमान जलबिन्दु एक ऑक्सिजन और एक हाइड्रोजन के परमाणुओं का परिवर्तन मात्र हे, अर्थात्‌ 
ऑछजिसजन को निमित्त पाकर हाइड्रोजन परमाणु ओर हाइड्रोजन को निमित्त पाकर ऑक्सिजन परमाणु 
देने ने ही जल पर्याय प्राप्त कर छी £ । इस द्विपरमाणुक जलबिन्दु के प्रत्येक जलाणु का विइलेपण कीजिए 
तो ज्ञात होगा कि जो एटम ऑक्सिजन अवस्था को घारण किए था वह समूचा बदलकर जल बन गया हे । 
उसका ओर पूर्व ऑक्सिजन का यही सम्बन्ध हे कि यह उसका परिणामहे। वह जिस समय जल नहीं बनता 


प्रस्तावना (५३ 


आर ऑक्पिजन का ऑक्सिजन ही रहता है उस समय भी प्रतिक्षण परिवर्तन सजातीय रूप होता ही रहता 
हैं। यही विश्व के समस्त चेतन अधेतन द्वव्यों की स्थिति हैं। इस तरह एक धारा की पर्यायं। में अनुगत 
व्यवहार का कारण साइदय समान्‍्य न होकर ऊच्चतासामान्य ध्रोग्य सन्‍्तान या द्रव्य होता ह। इसी तरह 
विभिन्न हब्ये। म॑ मेदका अयोजक व्यतिरेक विशेष होता है जो तदब्यक्तित्व रूप है । णक द्वब्य की दो 
पर्याय में सेंद व्यवहार कराने बाला पर्याय नामक विशेष हे । 

जन दर्शनने उन सभी कण्पनाओं के ग्राहक नय सो बताए हं जा वस्तुसासा को छाघफर आअवाग्त- 
वाद की ओर जाती # । पर साथ ही स्पष्ट कह दिया है कि ये सब वक्ता के अभिप्राय हैं, उसके संकब्प के 
प्रकार हैं । वस्नुम्थिति के ग्राहक नहीं हैं । 

ग्रण ओर घम--चस्तु में गण भी होते हैं जार धर्म भी । गुण स्वभावभूत हं आर इनकी प्रतीति 


ऊ 
च्क 


परनिरपेक्ष होती है । चरमाकी प्रतीत परसापेशक्ष होती है ओर ब्यवहाराथ इनकी अभिव्यक्ति वस्तु की योग्य- 
ता के अनुसार होती रहती है । वर्म अनन्त होते हैं । गुण गिने हुए हें । यथा-जीव के असाधारण गुण-ज्ञान 
दर्शन, सुम्त्र, वीर्य आदि ४ । साथारण गुण वस्तुत्व प्रमेयच सत्त आदि । एुद्ुल के रूप रस गन्धर स्पशे 
आदि अगाबारण गुण हैं। घमद्रव्य का गतिहेत॒ुत्व, अवमंद्रव्य का स्थितिहेतुत्य, आकाश का अवगाहन- 
निमित्तत जार काठका बर्ननाहेतुम्थ असावारण गुण हैं । सावारण गुण वस्तुत्थ सक्त्व आम्रेयत्व प्रमेयत्व 
आदि । जीत में ज्ञानादि गुणां की सत्ता ओर प्रतीति निरपेक्ष ६, स्वाभाविक है । पर छोटा बड़ा, पितृत्व 
पुत्रव, गुस्व जिप्यन्त आदे धर्म सापेक्ष हैं। यद्यपि इनको योग्यता जीव में है पर ज्ञानादि के समान ये 
स्स्मत; गुण नहीं हैं । इसी तरह पुदल भे॑ रूप रस गन्व आर स्व्श ये तो स्वाभाविक परनिरपेक्ष गुण हें 
परनस्सु छोटा बड़ा एक दा तम्न आद खज्या, सक्त के अचुसार हानेथादी वा व्यता आदि ऐसे धरम हैं जिनकी 
अ भव्य के ब्यवदारा व होते, 5 । सुग परनिरपेक्ष स्वतः प्रतीत दोले हैं तथा धर्म परापेक्ष होकर । वस्तु में 
योग्यता दोने। की 8॥ खामास्य उसक्षा से सर्मा वस्तु के सखभाव साने जाये 6.। सप्तनड्ी में धर्मों व 
कब्पना बका के पहना के अनुसार की जाती है । एक थम का इन्द्र भें मानने वर उसका प्रतिपक्षी भ्र्म 


आ जाता है । फिर दानों रझपफ्ी एकसाथ शब्द से कहने का प्रयत्न संभव नहीं है अतः वस्तु का निज्ररूप 
अवकत्य उपस्थित हो जाता £ । इस तरह सत्‌ असत्‌ आर अवच्तब्य इन तीन घर्मो का ऊेकर अधिक से 


अधिक सात ही प्रइन हा सकते हैं। अतः सप्त भज्ञी का निरूपण अविझ से लवक सात प्रइन की संभावना 
का उत्तर 6। प्रश्न सात हो सकते हैं इसक्ला कारण सात प्रकार का जिज्ञासा का होता है। जिज्ञासा का 
सात प्रकार का होना सात अकार के संशया के अवीन ढ । सथा संशय सात इसलिए होते ६ कि वस्तु के 
भ्रम॑ ही सात ग्रकार के हं । 

विशदद न प्रत्यक्ष--इस तरह ज्ञान द्रब्यपय्र/यात्मक ओर सामान्यविशेषात्मक अर्थ को विपय 
करता है । केवल सामान्यात्मक या विशेषात्मक कोई पदार्थ नहीं है ओर न केवल द्रव्याव्मक या पर्यायान्‍्मक 
ही । इसीलिए अकलड्ड देवने प्रत्यक्ष का लक्षण करते समग्र वातक से द्रव्य पयाय सामान्य आर विशेष 
ये चार विशेषण अर्थ के दिएहँ। इनको सार्थकता उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाती है । ज्ञान के लिए 
उनने लिखा है कि उसे साकार आर स्वसंबेदी होना चाहिए । यहाँ तक साकार स्वसं वेदी और द्रव्यपर्याय- 
सामान्यविशेषार्थवेदी ज्ञान का निरूपण हुआ । ऐसा ज्ञान जब अंजसा स्पष्ट अर्थात्‌ परमार्थतः विशद हो 
तब्र उसे प्रत्यक्ष कहते हैं । साधारणतया दृर्शनान्तरं में तथा छोकव्यवहार में इन्द्रियजन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष 
माना गया है। तथा इन्द्रिय के परे रहनेवाले पदार्थ का बोच परोक्ष कहा जाता है । पर जन दर्शन का 
प्रत्यक्ष और परोक्ष का अपना स्वोपज्ञ विचार ह। वह इन्द्रिय आदि पर पदार्था की अपेक्षा रखने वाले 
ज्ञान को परोक्ष अर्थात्‌ परतन्त्र ज्ञान मानता हैं, तथा इन्द्रियादि निरपेक्ष आत्ममाग्रोत्थ ज्ञान को प्रत्यक्ष । 
यह प्रत्यक्ष का कारणमूलक विवेचन हे। पर स्वरूप में जो ज्ञान विशद हो वह प्रत्यक्ष कहलाता है । 
यह विशदता व्यवहार में अंशतः इन्द्रियजन्य ज्ञान में भी पाई जाती है अतः इन्द्रियजन्य ज्ञान को सव्य- 
वहार प्रत्यक्ष कहते हैं । यद्यपि आगमों में इन्द्रियजन्य मति को परोक्ष कहा हैं ओर वह आगमिक परिभाषा 
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मे उचित भी है पर लोक व्यवहार के निर्वाहार्थ वशद्यांश का सदभाव हाने से उसे संव्यवहार प्रत्यक्ष भी 
कहा गया हैं। चशद्य का लक्षण अकलक्ूदेव ने स्वयं लूघीयस्रय ( कारिका नं० ४ ) भ॑ यह किया 
अनुमानायतिरकेण विशेषप्रतिभासनम । 
तहेंशय मतं वुद्धेग्वेशबमतः परम ॥ ? 

अथातू--अनुसान आदिक से अधिक, निय्रत देश काछ और आकार रूप से ग्रच॒रतर विशेषों के 
प्रतिभासन को वशद्य कहते हें । दूसरे शब्दी भें जिस ज्ञान में अम्य किसी ज्ञान की सहायता अपेक्षित न हो 
वह ज्ञान विशद्‌ वहलाता है । जिस तरह अनुमान आदि ज्ञान अपनी उत्पत्ति से छिगज्ञान आदि ज्ञानान्तर की 
अपेक्षा करत है उस तरह प्रत्यक्ष अपनी उत्पत्ति मे किली अब ज्ञान को आवश्यक्रता नहीं रखता । यहीं 
अनुमानादि से अव्यक्ष में अतिरेक-अधिकता हं | यद्यपि आगासक दाष्टि से इन्द्रय आलाक या शानान्तर किसी 
भी कारण की अपेक्षा रखनेवाला ज्ञान परोक्ष है आर आत्ममात्रसापेश्न ही ज्ञान प्रत्यक्ष, पर दाशनिक क्षेत्र 
सें अकलडू देव के सामने प्रमाणविभाग की समस्या थी जिसे उन्‍होंने बड़ी व्यवस्थित रीति से सुलझाया है । 
तत््वार्थसूत्र में मति और श्र त इन दोनो ज्ञानों को परोक्ष कहा है और वहीं मति स्मृति संज्ञा चिन्ता और 
अभिनियोध्र को अनर्थान्तर बताया हैं । अनथन्तर कहने का सात्पर्य इतना ही हैं कि ये सब मतिज्ञानावरण 
कर्म के क्षप्रोपशम से होते हैं| मति में इन्द्रिय ओर मन से उत्पन्न होनेबाढे आवग्रह ईहा अवाय ओर 
धारणा ज्ञान सम्मिलित हैँ । अकलड्देव ने मति को संब्यिवद्दारिक ग्रत्यक्ष कहकर लोकप्रसिद्धा इन्द्रियज्ञान 
की प्रत्यक्षता का निवाह किया ओर स्छति प्रव्यभिज्ञान तक॑ अनुमान आर श्र ति इन सब को परोक्ष 
प्रमाण रूप से परिगणित किया | आगम में मति ओर श्र त परोक्ष थे ही । स्मृति आदि मतिज्ञानावरण के 
क्षयौपशम से उत्पन्न होने के कारण मतिज्ञान थे ही इसलिए इनक परोक्षय्व भी सिद्ध था। सात्र इन्द्रिय 
ओर मनोजन्प मति को सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष बना देने से समस्त प्रमाण व्यवस्था जम गदई आर लोक 
प्रसिद्धि का निर्याह भी हो गया। यद्यपि अफलडूदव ने लवीयखस्रय से स्मूति ग्रत्यासज्ञान तके आर अनुमान 
को भी मनोमति कहा है ओर सम्भवतः थे इन्हें भी प्रादेशिक प्रत्यक्षकोंटि में लाना चाहते थे पर यह प्रयास 
आगे के आचार्योा' के द्वारा समर्थित नहीं हुआ । 

इस तरह अकलदडूदेव ने विशदज्ञान को प्रत्यक्ष कहकर श्रीसिद्सेन दिवाकर के अपरोक्ष ग्राहक 
प्रत्यक्ष इस प्रय्यक्ष क्षण की कर्मी को दूर कर दिया। उत्तर कालीन समस्त जनायायों ने अकलझोपज्ञ इस 
लक्षण और प्रमाणव्यवस्थां को स्वीकार किया है । 

यद्यपि बौद्ध भी विशदज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं फिर भी प्रत्यक्ष के लक्षण मे अकलझड्ूदेव के द्वारा 
विशद्‌ पद्‌ के साथ ही प्रयुक्त साकार और अंजसा पद खास महत्त्य रखते हैं । बाद निर्विकषपक ज्ञान को 
प्रत्यक्ष कहते दे । यह निर्विकल्पक ज्ञान जनदाशनिक परम्परा में प्रसिद्ध विपय्विषयीसज्ञिपात के बाद 
होनेवाले सामान्यावभासी अनाकार दर्शन के समान है । अकलऊ्देव की दृष्टि में जब निर्धिकल्पक दर्शन 
प्रमाणकोटि से ही बहिभूंत है. तब उसे प्रत्यक्ष तो कहा ही नहीं जा सकता था | इर्सा बात की सूचना के 
लिए उन्होंने प्रत्यक्ष के लक्षण में साकार पद दिया है। जो निराकार दर्शन तथा बोद्ूसम्मत निर्विकल्पक- 
प्रत्यक्ष का निराकरण कर निरचयानसक विशदज्ञान को ही प्रत्यक्षकोटि में रखता है। बोद्ध निर्विकष्पक 
प्रत्यक्ष के बाद होने वाले 'नीलमिद्म! इत्यादि प्रत्यक्षत विकतपों को भी संव्यवहार से प्रमाण मान लेते 
हैं। इसका कारण यह है कि प्रययक्ष के विपयभूत दृश्य स्वलक्षण में विकवप के विषपयभूत विकलप्य 
सामान्य का एकत्वाध्प्वसाय करके प्रवृत्ति करने पर स्वलक्षण हींग़ाप्त होता #ै, अतः. विकव्प ज्ञान 
भी संच्यवहार से प्रमाण बन जाता है। इस विकल्प में निर्विकष्षक की ही विशदता आती हे | इसका 
कारण है निर्विकक्यक और सबिकल्यक का अति्माप्र उत्पक्ष होना या एक साथ होना। तात्पर्य यह 
कि बौद्ध के मत से सविकल्पक में नतो अपना वेशद्य है और न प्रमाणतव्व । इसका निरास करने के 
लिए अऋलड्डदेव ने अंजसा विशेषण दिया हैं और सूचित किया दे कि विकद्पज्ञान अंजसा विशद हे 
संव्यवहार खे नहीं । 


प्रस्तावना ५५ 


परपरिकटिपत लक्षण निरास-- 

बोद्ध निर्विकल्पक ज्ञान को प्रत्यक्ष मानते हैं। कल्पनापोढ और अश्नान्तज्ञान उन्हें प्रत्यक्ष दृष्ट 
हैं । शबदसं सूष्ट ज्ञान विकल्प कहलाता है। निधविकतपक शब्दसंसग से झृन्य हाता है । नावकल्पक पर- 
मार्थसत स्वलक्षण अथ स॑ उत्पन्न हाता हैं। इसके चार भेद होते हं-इन्द्रियप्रत्यक्ष, मानसप्रत्यक्ष, स्वसंवे- 
दनप्रत्यक्ष आर योगिग्रत्यक्ष । निविकत्पक स्व्रयं व्यवहारसाथक नहीं होता, व्यवहार निववकर्पकजन्य सवि- 
कब्पक से होता है| सविकब्पक ज्ञान निर्मल नहीं होता । विकल्प ज्ञान की विशदता सविकदप भें झलकंती 
। ज्ञात होता हे कि वेद की प्रमाणता का खण्डन करने के विचार से बाह/ ने शब्द का अथ्थ के साथ 
वास्तविक सम्बन्ध ही नहीं माना और यावत शबदस सर्गी ज्ञान! को ,जिनका समथन निविकत्पक से नहीं होता 
अग्रमाण घोषित कर दिया हैं | इनने उन्हीं ज्ञानां को प्रमाण माना जो साक्षात्‌ या परम्परा से अर्थंसामध्य - 
जन्य हैं । निर्विकल्पक गस्यक्ष के द्वारा यद्यपि अर्थ में रहनेवाले क्षणिकल आदि सभी घर्मो का अनुभव 
हो जाता है पर उनका निश्चय यथासंभव थ्रिकल्पकज्ञान आर अनुमान से ही होता नील निविक- 
ह्पक नीलांश का नीडमिदस! इस विकवल्पज्ञान द्वारा निश्चय करता है आर व्यवहारसाथक होता हैं तथा 
क्षणिकांश का सत्र क्षणिक सत्तात्‌” इस अनुमान के द्वारा । चेंकि निविकल्पक 'नीलमिदम्‌' आदि विकल्पों 
का उत्पादक है और अर्थस्व॒लक्षण से उपन्न हआ है अतः प्रमाण ह। विकव्पज्ञान अस्पष्ठ ह कैाकि वह 
परमार्थसत्‌ स्वलक्षण से उत्पन्न नहीं हुआ हैं। सर्वश्रथम अर्थ से निविकर्पक ही उत्पन्न होता है । उस 
निर्विकल्पावम्था भें किसी विकस्पक का अनुभव नहीं होता | विकल्‍प कठ्िपितसासान्य को विपय करने के 
कारण तथा निविकब्पक के द्वारा गुद्ीत अर्थ को ग्रहण करने के कारण प्रत्यक्षाभास है । 

अकलऊ देव इसकी आलोचना इस प्रकार करते हं--अथक्रियार्था पुरुष प्रमाण का अन्वेषण करते 
हैं। जब व्यवहार भे साक्षात्‌ अ्वक्रियासाधथकता सविकस्पक में ही € तब क्यों न उसे ही प्रमाण माना 
आय ? निविकल्पक में प्रमाणता छानमे को आख़िर आपको सविकल्पक ज्ञान तो मानना ही पड़ता है । 
यदि निविकण्प के द्वारा ग्रहीत नीलायंश को विपय करने से विकद्पज्ञान अश्रमाण ह; तब तो अनुमान 
भी प्रत्यक्ष के द्वारा ग्रहीत क्षणिकल्वादि को विषय करने के कारण श्रमाण नहों हो सकंगा। निविकल्प 
से जिस भ्रकार नीलाद्यंशों में 'नीलमिदम! इध्यादि धिकर्प उत्पन्न होते हैं उर्सा प्रकार क्षणिकत्वादि 
अश। में भी 'क्षणिकमिदम! इत्यादि विकव्पज्ञान उत्पन्न होना चाहिंये। अतः व्यवहारसाथक सवि- 
कव्पज्ञान ही प्रत्यक्ष कहा जाने योग्य है । विकव्पज्ञान हो विशदरूप से प्रत्येक प्राणी के अनुभव मे आता 
है, जब कि निरत्रिकल्यज्ञान अनुभवसिद्ध नहीं है | प्रत्यक्ष से तो स्थिर स्थूल अर्थ ही अनुभव में आते हैं, 
अत: क्षणिक परमाणु का प्रतिभास कहना प्रत्यक्षविरुद्ध है । निर्विकल्पक को स्पष्ट होने से तथा सविकत्पक 
को अस्पष्ट होने से विषयभेद भी मानना टीक नहीं हं, क्योंकि एक ही वृक्ष दूरवर्ती पुरुष को अस्पष्ट तथा 
समीपचर्ता को स्पष्ट दौखता है | आद्यगप्रतयक्षकाल में भी कब्पनाएं बराबर उत्पन्न तथा विनष्ट तो होता 
ही रहती हैं, भले ही वे अनुपलक्षित रहें। निर्विक्प से सबिकल्प की उत्पत्ति मानना भी ठीक नहीं है; 
क्योंकि यदि अशब्द निर्विकल्पक से सशब्द विकल्पज्ञान उत्पन्न हो सकता हैं तो शब्दश्न्य अथं से ही 
विकल्पक की उत्पत्ति मानने में क्‍या बाघा है ? अतः मति, स्मृति, संज्ञा, चिन्तादि याधद्विकव्पज्ञान 
संघादी होने से प्रमाण हैं। जहाँ ये विसंवादी हं। वहीं इन्हें अप्रमाण कह सकते हैं | निविकल्पक प्रत्यक्ष 
में अर्थक्रियास्थिति अर्थात्‌ अर्थक्रियासाधकत्थ रूप अविसंबाद का लक्षण भी नहीं पाया जाता, अतः 
उसे प्रमाण केसे कह सकते हैं ? शब्दसंसष्ट ज्ञान को विकल्प मानकर अग्रमाण कहने से शाख्रोपदेश से 
क्षणिकत्वादि की सिद्धि नहीं हो सकेगी । 

मानस प्रत्यक्ष निरास--बोछ इन्द्रियज्ञान के अनन्तर उत्पन्न होनेवाले विशदज्ञान को, जो कि 
उसी इन्द्रियज्ञान के द्वारा ग्राह्म अर्थ के अनन्तरभावी द्वितीयक्षण को जानता हैं, मानस प्रत्यक्ष कहते हैं । 
अकलइ देव कहते हैं कि---एक ही नि३चयात्मक अर्थसाक्षात्कारी ज्ञान अनुभव में आता है। आपके द्वारा 
बताये गये मानस प्रत्यक्ष का तो प्रतिभास ही नहीं होता। 'नीरूमिद्स!ः यह विकरप ज्ञान भी मानस 
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प्रत्यक्ष का असाधक है; क्योंकि ऐसा विकवप ज्ञान तो इन्द्रिय प्रग्यक्ष से ही उत्पन्न हो सकता हैं, इसके 
लिये मानस प्रत्यक्ष मानने की कोई आवश्यकता नहीं है । बढ़ी ओर गरम जलेबी खाते समय जितनी 
इन्द्रियवुद्धियों उत्पन्न होती हैं उतने ही तदनन्तरभावी अर्थ को विपय्र करनेवाले मानस प्रत्यक्ष मानना 
हँ।गे; क्योंकि बाद में उतने ही प्रकार के विकत्पज्ञान उत्पन्न हंतें ४। इस तरह अनेक मानस प्रत्यक्ष मानने 
पर सन्तानभेद हो जाने के कारण जो में खाने वाला हैं वहीं में सूंघ रहा हूँ! यह ग्त्यपभ्िज्ञान नहीं हो 
सकेगा | यदि समस्त रूपादि को विपय करने बाला एक ही मानस प्रत्यक्ष माना जाय; तब तो उसी से 
रूपादि का परिज्ञान भी हो ही जायगा, फिर इन्द्रियबुद्धियोँ किस लिये स्वीकार की जायें ? घ्र्मोत्तर ने 
मानस प्रत्यक्ष को आगमश्सिद्ध कहा है। अकलकू देव ने उसकी भी आलोचना की हैं फ्ि--जब वह 
मात्र आगमप्रसिद्ध ही है, तब उसके लक्षण का परीक्षण ही निरथंक है । 

स्संबेदन प्रत्यक्ष खण्डन--यदि स्वसंवेदन अन्यक्ष निव्रिकल्षक है तो निद्ठा तथा मृर्च्छादि 
अवस्थाओं में ऐसे निविकत्पक प्रत्यक्ष को मानने में क्या बाधा है ? सुपप्त आदि अवस्थाओं में अनुभवसिद्ध 
जान का निपेध तो किया हाँ नहीं जा सकता । यदि उक्त अवस्थाओ मे ज्ञान का अभाव हो तो उस समय 
योगियां को चतुःसत्यविषयक भावनाओं का भी विच्छेद मानना पड़ेगा । 

बोऊसम्मत विकरप के रूक्षण का निशा ख--बोंड अमिलापवर्ती प्रतीत: कप्पना! अर्थात्‌ 
जो जान शब्दसं सर्ग के योग्य हो उस ज्ञान को कल्पना या विकवप ज्ञान कहते हैं । अकलऊ़ूदेव ने उनके 





इस लक्षण का खण्डन करते हुए लिखा है कि--यबदे शब्द के द्वारा कह जाने छायक ज्ञान का नाम कल्पना 
है तथा बिना शब्दसं श्रय के कोई भी विकव्पज्ञान उत्पन्न हो नहीं हो सकता; तब शब्द तथा शब्दांशें। के 
स्मरणान्मक विकस्प के लिये तद्गाचक अन्प्र शब्द का प्रयोग मानना होगा, उन अन्य शब्द के स्मरण के 
लिए भी तद्बाचक अन्य शब्द स्वीकार करना ह गे, इस तरह दूसरे दूसरे शब्द! की कट्पना करने से अनवस्था 
नाम का दृषण आता है। अतः जब विक्रल्पज्ञान ही सिद्ध नहीं हो पाता तब विकव्पज्ञानरूप साधक के 
अभाव में निविकल्पक भी असिद्ध ही रह जायगा ओर विविकत्पक तथा सबिकस्पक्रूप प्रमाणह्य के 
अभाव में साधक प्रमाण न होने से सकल ग्रमेय का भी अभाव हा भ्राप्त होगा । थदि शब्द तथा शह्दांशों 
का स्मरणास्मक विकब्प तद्वाचक शबदप्रयोग के बिना हां होता है तो विकल्प का अभिलछापवत्त्व लक्षण 
अब्याप हो जायगा और जिस तरह शब्द तथा शब्दांशों का स्मरणात्मक थिकरप तद्दाचक्र अन्य शब्द 
के प्रयोग के बिना ही हो जाता है उसी तरह 'नीलमिद्म! दृत्पादि विकल्प भा शब्दग्रयोग की योग्यता 
के बिना ही हो जाँयगे, तथा चक्लुरादिवुद्धियों शब्द प्रयोग के बिना ही नीलपीतादि पदार्था का निश्चय 
करने के कारण स्वतः व्यवसायात्मक्र सिद्द हो जॉयगी । अतः विकल्प का अभिलापबत्त लक्षण दूषित हैं । 
विकल्‍ब्प का निर्दोप लक्षण हे--समारापविरोधी ग्रहण या निश्चयात्मकत्व । 

सांख्य श्रोत्रादि इन्द्रियां की बृत्तियों को प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैँ। अकलड्ददेव कहते हैं 
कि--भ्रोत्रा दे इन्हियों। की बृत्तियों तो तमिरिक रोगी को होने वाले द्विचन्द्रज्ञान तथा अन्य संशयादिज्ञानों 
में भी प्रयोजक होता हैं, पर वे सभी ज्ञान प्रमाण तो नहीं हैं । 

नेया यक इन्द्रियों ओर अर्थ के सन्निकप को प्रत्यक्ष प्रमाण कद्दते हैं । इसे भी अकलंकदेव ने 
सर्वज्ञ के ज्ञान में अव्याप्त बताते हुये लिखा है कि--त्रिकाल-ब्रिकोकवर्ती यावत्‌ पदार्थों को विषय करने 
वाला सर्वज्ञ का ज्ञान प्रतिनयत शक्तिवाली इन्द्रियों से तो उत्पन्न नहीं हो सकता, पर प्रत्यक्ष तो अवश्य हैं। 
अतः सज्निकर्ष अच्याप्त है । च॒क्ष के द्वारा रूप का प्रत्यक्ष सन्निकर्ष के बिना ही हो जाता हैं। चाक्षुप प्रत्यक्ष 
मे सकब्निकर्ष की आवश्यकता नहीं हैं। कोच आदि से व्यवहित पदार्थ का ज्ञान सन्निकर्ष की अनावश्यकता 
सिद्धू कर ही देता है। 

प्रत्यक्ष के भेद--अकलक् देव ने प्रत्यक्ष के तीन भेद्‌ किये हँ--4 इन्द्िय प्रत्यक्ष २ अनिन्द्रिय 
प्रत्यक्ष ३ अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष । चक्षु आदि इन्द्रियों से रूपादिक का स्पष्ट ज्ञान इन्द्रिय प्रत्यक्ष हैं। मनके 
द्वारा सुख आदि की अनुभूति मानस प्रत्यक्ष हं। अकलझ् देव ने रूघीयस्त्रयस्ववृत्ति में स्वृति संज्ञा चिन्ता 
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आर अभिनिवोध को अतिन्द्रिय प्रत्यक्ष कहा है । इसका अभिप्राय इतना ही है कि-मति स्मृति संज्ञा चिन्ता 
ओर अभिनित्रोध ये सब मतिज्ञान हैं, मतिज्ञानावरण के क्षयोपशस से इनकी उत्पत्ति होती है । मतिज्ञान 
इन्द्रिय आर मन से उत्पन्न होता है । इनिप्रियजन्य मतित्नान को जब संव्यवहार भ प्रत्यक्ष रूप स प्रा्सद्धि 
होने के कारण इन्द्रियप्रन्यक्ष मान लिया तब उसी तरह मनोमति रूप स्मरण प्रत्यभिज्ञान तक ओर अनु- 
मान को मी प्रत्यक्ष ही कदना चाहिये। परन्तु संब्यवहार इन्द्रियजन्ध सति को तो प्रत्यक्ष मानता हैं पर 
स्मरण आदि को नहीं | अतः अकलऊू की स्मरण आदि को अनिन्द्रिय प्रत्यक्ष मानने की व्याख्या उन्हीं तक 
सीमित रही । ये शब्दयोजना के पछिले स्मरण आदि को मतिज्ञान ओर शब्दयोजना के बाद इन्हां को 
ध्रतज्ञान भी कहते है । पर उत्तरकाल में असंकीर्ण प्रसाण बिसाग के लिए---'इनम्द्रिय ओर मनोमत सांव्य- 
घहारिक प्रयक्ष, स्खति आदि परोंक्ष, श्रत परोद्ष आर अवधि मनःपर्यय्र तथा केबलज्ञान ग्रे तीन ज्ञान 
प्ररमाथटत्यभक्षा यहा व्यवस्था सवस्वाक्त 
परमार्थशत्यश्ल आत्ममात्र से उत्पन्न होता है । अवधि और मनःपर्यय ज्ञान सीमित विपयवाले हैं 

लथा केबलज्ञान सूक्स व्यवहित बिप्रकूष आदि समस्त पदार्थो को जानता है। परसार्थप्रत्यक्ष की सिद्धि 
के छिए. अकलक् देव का निम्नलिशित: युन्धिधाद अश्तिम ४--- 

'ज्स्पावरणविच्छेद जय किमवशिषप्यते ! 

अप्राप्यकारिणस्तस्मात्‌ सवाथोीनवलोकते ॥” न्‍्यायवि० इला० ४८६०-६६ । 


अथात-- ऊस्बभाव आत्मा के ज्ञानावरण कर्म के सवंधा नष्ट हो जाने पर कोई जय शेष नहीं रह 
जाता जो उस ज्ञान का धिपय न हो सके । चेँ कि जान स्वभावतः अशाष्यकारी है अतः उसे पदार्थ के पास 
या पदार्था को ज्ञान के पास आने की भी आवश्यकना नहीं है । अतः ऐसे निरावरण अप्राप्यकारी पूर्णज्ञान 
से समस्त पदार्था का बोध होना ही चाहिए | सबसे बरी बाघा ज्ञानावरण की थी सो जब वह समुल नष्ट 
हो गया ता निराबरण ज्ञान स्वजय का जानेंगा ही । 

इस तरह इस प्रत्यक्ष प्रस्ताव में प्रत्यक्ष का साझ्लोपाड़ु वर्गन किया गया है । 


२ ग्रन्थकार 


न्यायविनिद्चय मृछग्रन्थ के प्रणता जनन्यायवाद्यय के अमर प्रतिष्टापक, उद्धटवादी, जनशासन के 
चिरस्मरणाय प्रभावक्र, अनेकान्तवाद के उपस्तोता आचायवर भद्दमाकलझड्भदेव हैँ। जिनके पुण्यगुणां का स्मरण, 
जिनके त्याग की पृतगाथा आज भी जीवन मे प्रेरणा आर स्फूति देती है । जो न केब्छ जन सम्प्रदाय के ही 
अमररत्न थ किन्तु भारतमाता का मुकुट जिन इनेगिने नररत्रां से आलोकित है उनमे अग्रणी थे। वे भारती 
के साल का शामा थे। शास्त्राथां में जिन्हें देवीबल भा परास्त नहीं कर सकता था | उन अथ के धर्ना 
पर अकिध्चन अकलऊक्लबह्म के मुख्य ग्रन्थ न्पायविनिश्चयय का तदनुरूप व्याख्याकार वादिराजसूरि के विवरण 
के साथ प्र थमबार प्रकाशन किया जा रहा हैं ग्रन्थ के प्रत्यक्ष प्रस्ताव का संक्षिप्र विषयपरिचय पहिले लिग्मा 
जा चुका है। ग्रन्थकारों के विषय म॑ खासकर उनके समय आदि का ज्ञात परिचय कराना अवसरप्राप्त ह। 

अकलऊड्रदेव के समय आदि के विषय में में 'अकलझ्ड ग्रन्थन्रय” की प्रस्तावना में विस्तार से लिख 
चुका हू । उसमे मेने ग्रन्थां के आन्तर परीक्षण के आधार से इनका समय सन ७२० से ७८० तक निश्चित 
किया था। घम्ंकीति तथा उनके शिष्यपरिवार के समय की अवधि के जो दृशक निरदिचत किए गए हैं, श्रा 
राहुल सांकृत्यायन की सूचनानुसार उनमें संशोधन की यगुजाइश है। निशीथचूर्णि में दर्शनप्रभावक ग्रन्थों 
में जो सिद्धिविनिरचय का उल्लेख पाया जाता है वह सिद्धिविनिश्वय निश्चयत: अकरलंकक्ृत ही हे आर 
निशीथचूर्णि के कर्ता वे ही जिनदूसगणि महत्तर हैं जिनने शकसं० ७५९८ अर्थात्‌ सन्‌ ६७६ में ननन्‍्दीचूर्णि 
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की रचना की थी। ऐसी दशा मे सन ६७६ के आसपास रची गई निर्शीधचूणि में अकल के सिद्धिविनिश्रय 
का उल्लेख एक ऐसा मूल प्रमाण बन सकता है जिसके आधार से न केबल अकलऊक्ू का ही समय निश्चित 
किया जा सकता हैं अपितु इस युग के अनेक बोद्धाचार्य और बेदिक आचायों के समय पर भी मौलिक 
प्रकाश डाला जा सकता है। में इसी ग्रन्थ के द्वितीय भाग की गप्रस्तावना में या राजवार्तिक ग्रन्थ की 
प्रस्तावना में इसकी साधार छानबान करना चाहता हूँ । अभी तक जो सामग्री प्राप्त हुईं है उसके 
आधार से उपयुक्त सूचना देकर विराम लेता हू । 

बादिराजसूरि का समय सुनिश्चित ह। उनने अपना पाइवनाथचरित्र शक सं ० ९४७ कार्तिक सुदी 
३ को बनाया था। ये उस समय चोल॒क्य चक्रवर्ती जयसिहदेव को राजधानी म॑ निवास करते थे। उनके 
इस समय की पुष्टि अन्य ऐतिहासिक प्रमाणों से भी होती है । अतः सन्‌ 4०३७ के आसपास हा इस भअन्थ 
की रचना हुई होगी । जन समाज के सुत्नसिद्ध इतिबृत्तज्ञ प॑० नाथूरासर्जी प्रेमी ने अपने जन साहित्य ओर 
इतिहास” ग्रन्थ में वादिराजसूरि पर साह्लीपाड़ लिखा है । उनका वह निब्नन्ध पाठकों की जानकारी के 
लिए साभार उद्ष्टत किया जाता है । 


वादिराजसूरि 


परिचय ओर कीतन--दिगम्बर सम्प्रदाय में जो बड़े बड़े ताकिक हुए हैं, वादिराजसूरिं उन्हीं 
में से एक हैं। वे प्रमेषकमलमातंण्ड न्यायकुमुदचन्द्रादि के कर्ता प्रभाचन्द्राचार्थ के समकालीन हैं आर 
उन्हींके समान भद्दाकलंक देव के एक न्याय-पग्रन्थ के टीकाकार भी । 

तार्किक होकर भी वे उच्चकोटि के कवि थे और इस दृष्टि से उनकी तुलना सोमदेब्रसूरि से का जा 
सकती है जिनकी बुद्धिरूप गऊ ने जीवनभर गुष्क तर्करूप घास खाकर काव्यदुग्ध से सहृदयजनों को 
तृप्त किया था । 

बादिराज द्मिल या द्रविण संघ के थे। इस संघ में भी एक नन्दिसंथा था, जिसको अरु गल 
शाखा के ये आचार्य थे। अरु गल किसी स्थान या ग्राम का नाम था, जहाँ की मुनिपरम्परा अरू गलान्वय 
कहलाती थी । द 

पट्तकंपण्मुख, स्याद्वादृविद्यापति और जगदेकमब्लधादि' उनकी उपाधियों थीं। एकाभावस्तोत्र के 
अन्त में एक छोक है जिसका अर्थ है कि सारे शाब्दिक ( वेयाकरण ), ताकिक और भव्यसहायद वादि- 
राज से पीछे हैं, अर्थात्‌ उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता | एक शिलालेख में कहा है कि सभा में वे 
अकलइ-देव ( जैन ), धर्कीति ( बोद्ध ), बृहस्पति ( चार्बाक्र ), ओर गौतम ( नयायिक ) के तुल्य हैं 
ओर इस तरह वे इन जुदा जुदा धरंगुरुओं के एकीभूत प्रतिनिधि से जान पड़ते हैं । 

मह्लिपेणं-प्रशस्ति में उनकी आर भी अधिक प्रशंसा की गई है ओर उन्हें महान्‌ वादी, विजेता 
और क॒वि प्रकट किया गया हैं । 


१--देखो “्र्विंण संघ में भी नन्दिसंघ ।” जेन साहित्य और इतिहास छू० ५४ । 
२--पट त्कंषण्मुख स्याद्वादविद्वापतिगल जगदेकमल्लबादिगल एनिसिद्‌ श्रीवादिरा जदेवरुम । 
-मि० शइसद्वारा सम्पादित नगर ताललुका के इन्स्क्रप्शन्स नं० ३६ | 
३-- वादिराजमनु शाब्दिकलोको वादिराजमनु ता्किकसिंह: । 
बादिराजमनु काव्यक्ृतस्ते वादिराजमनु भव्यसहायः ॥-- एकोमावस्तीत्र । 
४--सदसि यदकलझः कोर्तने धम+ीर्तिवंचसि सुरपुरोधा न्‍्यायवादे5क्षपादः । 
इति समयगुुणामेकतः संगतानां प्रतिनिधिरिव देवो राजते वाद्रिज: ॥--६० नं० ३९ 
५--यह प्रशस्ति शा० सं० १०५० ( वि० सं० ११८५ ) की उत्कीण की हुई दे । 
६---त्रेलोक्यदीपिका वाणी द्वाभ्यामेवीदगादिदह | जिनराजत एकस्मादेकस्माद्वादिराजतः ॥४०॥ 
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प्रस्तावनता ५९ 


वे श्रीपालदेव के प्रशिष्य, मतिसागर के शिष्य और रूपसिद्धि (शाकटायन व्याकरण की टीका) के 
कर्ता दयापाल' मुनि के सतीर्थ या गुरभाई थे। बादिराज यह एक तरह की प:वी या विशेषण है, जो 
अधिक प्रचलित होने के कारण नाम ही बन गया जान पढ़ता है परन्तु वास्तव नाम कुछ ओर ही होगा, 
जिस तरह बादीभमसिंह का असल नाम अजितसेन था । 


समकालीन राजा--चोलक्यनरेश जयसिंहदेव की राजसभा में इनका बड़ा सम्मान था ओर 
ये प्रख्यात वादी गिने जाते थे । मल्छिपेण-प्रशम्ति के अनुसार जयसिंह द्वाग ये पूजित भी थे-'सिंहसमच्य - 
पीठविभव:' । 

जयसिद्द (प्रथम) दक्षिण के सोलंकी वंश के प्रसिद्ध महाराजा थे। प्रध्वोवछभ, महाराजाधिराज, पर- 
मेरवर, चालक्यचक्र वर, परमभद्वारक, जगदेकम छ आदि उनकी उपाधियां थीं। इनके राज्यकाल के 
तीस से ऊपर शिलालेख दानपत्र आदि मिल चुके हैं जिनमें पहला लेख श० सं ० ९३८ का है और अन्तिम 
श० स० ९६१४७ का हट | अतएत्र कम से कम ९३८ से ९६४ तक तो उनका राज्प-काल निर्विवाद ड्टै । 
उनके पपचरदी द्वितीया शू० सं० ०९४० के ण्क लेख म॑ उन्‍हें भोजरूप कमल के लिये चन्द्र, राजेन्द्र 
चोल (परकेसरी वर्मा) रूप हाथी के लिये सिंह, मालबे की सम्मिलित सेना को पराजित करने वाला ओर 
चेर-चोल राजाओं को दण्ड देनेवाला लिखा है । 


ही 


वबादिराज ने अपना पाइवनाथ चरित सिंहचक्रद्बर या चालुक्यचक्रवर्तों जयसिंह देव की राजधानी 


आरुद्धाम्बरमिन्दुबिम्बरचितीत्सक्यं सदा यद्रश- 
दछत्रं वाक्ममरीजराजिरुचयो 5भ्यण च यत्कर्णयो: । 
सेव्य: सिंहसमच्यपीठविभव: सवप्रवादिप्रज[- 
दत्तोचेजयकारसारमहिमा श्र॑वादिराजो विदाम्‌ ॥४१॥ 
यदीयगुणगोचरोपयं॑ वचनविलासप्रसर: कवीनाम्‌--- 
श्रीमचोटक्यवक्रेर्वरजयकटके वाखधूजन्मभूमी 
निष्काण्ड डिण्डिमः पर्यटति पटुरटों वादिराजस्य जिष्णों: | 
जहयुद्रद्वाग्दर्पो जद्दिहि गमकता गवेभूमा जद्दाहि, 
व्यादारे्ष्यो जद्दीहि स्फुट-मदु-मधुर-श्रव्यकाव्यावलेप: ॥४२॥ 
पाताले व्यालराजोी वसति सुविदितं यस्य जिड्डासद् 
निर्गन्ता खगतोष्सी न भवति धिषणों वज्रभयस्य शिष्य: । 
जीवैतान्तावदेती निलडयबलवशाद्वादिनः केषत्र नान्‍्ये, 
गये निमुंच्यं सवे जयिनमिन-सभे वादिराज॑ नमन्ति ॥४३॥ 
बारदेवीसुचिर प्रयोग वुदद प्रेमाण मप्य| दरा- 
दादत्ते मम पाश्चतोष्यमधुना श्रीवादिराजों मुनिः। 
भो भो पदयत पर्यतैष यमिनां कि धमे इत्युअके- 
रबत्रह्मण्यपरा: पुरातनमुनेवांग्रत्तयः पान्तु वः ॥ «४॥ 
१---टिते षेणां यस्य नणामुदात्तवाचा निबद्धा हितहृपप्रिद्धिः। 
वन्दों दयापालमुनिः स वाचा सिद्धस्तताम्मूद्धनि यः प्रभाव: ॥३८॥ म७० प्र०। 
२--सकलभुवनपाछानम्रमूद्धावबद्धस्फुरितमुकुटचूडालीढ पादा २ विन्दा: । 
मदवदखिलवादीभे-द्रकुम्भप्रभेदी गणभ्दजितसेनों भाति वादीभर्सिद्दः ॥५७ 
३--वाद्राज की एक पदवी “जगदेकमल्ल-वादि' है । क्या आश्वर्य जो उसका अथे जगदेकमल्ल 
(जयसिंह) का वादि ही हो । 
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ही निवास करते हुए श० सं० ९४७ की कालिक सुद्ी ३ को बनाया था। यह जयसिह का ही राज्य- 
ला है। यह राजधानी लक्ष्मी का निवास थी आर सरस्वती देवी ( वाग्यपू ) की जन्मभमि थी । 

शोधरचरित के तासरे सर्ग के अन्तिम ८७ ते पद्याँ मं ओर चाथे सरग के उपान्त्य पद्म में कवि 
ने घनतुराई से महाराजा जयसिंह का उल्लेख किया ह। इससे मालूम द्वाता हैं कि यशोॉधरचरित की रचना 
भी जयसिद के समय मे हुई है । 

गनज्नवानी--वालुक्य जयसिंह को राजथाना कहा थी, इसका अमा तक टाक टॉक पता नहीं 
त्यगा € | परन्तु पाउबनाथ तरित की प्रशस्ति के छठे उल्लेख से एसा मालूम हाता हैं कि वद “कटगेरी! 
नामक स्थान में होंगी ज्ञा इस समय्र मद्रास सदन मराटा रेलवे की गंदग-हो टी शाखा पर एक साधा- 
रण सा गाँव है आर जो बदार्मसी से १२ मील उत्तर की ओर है । यह पुराना शहर है और इसके चारों ओर 
अब भी शहर-पनाह के चिन्ह मोजूद हैं । उक्त इलोक का पर्वाद्द' स॒द्वित प्रति में इस प्रकार का है-- 


में 
क 


वक्ष्मीवासे वलति कटक कट्द गातीर भूमी 
कामावापतिप्रमद सु भगे सिह्यक्रेश्चरस्य । 


इसमें सिहचक्र इवर अधथात जयसिहदेवकों राजधानी ( कटक.) का वणन है जहाँ रहते हुए सन्‍्धथ- 
करता ने पार््नाथचरित की रचना की थी । इसमें राजबानी का नाम अबइय होना चाहिये; परन्तु उन्त 
पाठ से उसका पता नहीं चलता । सिर्फ इनना मालूम होता ह कि वहाँ लक्ष्मी का निवास था. और वह 
फट्टगा नदी के तीर की भूमि पर थी | हमारा अनुसान हे कि शुद्ध पाठ कट्ठगेरीति भूमो! होगा ज्ञो उत्तर 
भारन के अद्भ दग्व लेखका की कृपा से 'कटद्गातारभूसो बन गया है। उन्हे क्या पता कि 'कट्गेरी' जेसा 
अडबद नाम भी किसी राजधानी का हो सकता हई ? 

जग्रसिंह के पुत्र सॉमेइ्वर या आहवमण्ल ने 'कब्याण' नांसक नगरी बसाई और यहां अपनी राज- 
थानी स्थापित की । इसका उल्लेग्न बिब्हण ने अपने 'विक्रमांक देवचरित' से किया हे । कल्याण का नाम 
इसके पहले के किसो भी शिलालम्व या ताम्रयत्र मे उपलब्ध नहीं हुआ है, असण्य इसके पहले चलुक्यों। 
की राजवानी कदगेरी! में ही रही होगी। इस स्थान में चालुक्त विक्रमादिय (द्व०) का ई० स॑० १००८ 
का कनडी शिलालेख भी मिलता है. जिससे उसका चालक्प-राज्य ये अन्तर्गत दत्ता स्पष्ट होता है । कऋद्गगा 
नाए की कोड नदी उस तरफ नहीं £ । 


मठाधी श--पराइवनाथचरित की प्रशम्ति में बादिराजसूरि ने अपने दादागुरु श्रीपालदेव को 
'मिंहपुरकसुख्य! छिखा हैं आर न्‍्यायविनिइ्वयविवरण की प्रशस्ति में जपने आप को भी “सिंहपुरेइबर! 
लिखा है । इन दोना शब्दी का अथ यहीं माह्यूम होता हूं कि वे सिंदपुर नामक स्थान के स्वामी थे, अर्थात 
मिंहपुर उन्हें जागीर मे सिल्ला हुआ था ओर शायद वहीं पर उनका सठ था । 

ध्वणबेलगाल क ४९३ नम्बर के शिव्यारस् मं-जो रशा० सं० ५०४७ का उत्कीर्ण क्रिया हुआ हैं---. 
बादिराज की ही शिष्यपरम्परा के श्रीपाल ब्रविद्यदेव को होग्सछ-नरेश,विष्णुवद्ध न पोय्सलदेव के हारा जिन- 
मन्दिरों के जीर्णाद्धार ओर ऋषियों को आहार-दान के 'हेतु शल्य नामक गाँव को दानस्व्ररूप देने का 
वर्णन है आर ४९७ नम्बर के शिलालेख-में--जों श० सं० ११२२ के कगभग का उत्कीर्ण किया हुआ हे- 
लिखा है कि पडदर्शन के अध्येता श्रीप/लदेव के स्वर्गवास होने पर उनके शिष्य वादिराज (ट्वि तीय) ने 


१--ब्यातन्वऊाय सिंदतां रणमुखे दीघ दवी घारिणोम्‌ । 

२--रणमुखजयसिंही राज्यलप््मीं बभार ॥ 

३---सर्ग २ रोक १। । 

४--इस मुनि परम्परा में वादिराज और भ्रीपालदेव नामके कई आचार्य हो गये हैं । ये वादिराज दुसरे 
ये गंगनरेश राचमछ चतुर्थ या सत्यवाक्य के गुरु थे | हे 


प्रस्तावना ६९ 


'परिवादिमतल जिनाऊलय! नाम का मन्दिर निर्माण कराया ओर उसके पूजन तथा मुनियों के आहार-दान 
के लिये कुछ भूमिका दान किया । 

इन सब बाते से साफ समझ मे आता है कि बादिराज की गुरेशिप्यपरस्परा मठाधीशंं की पर- 
म्परा थी, जिम दान लिया भी जाता था और दिया भी जाता था। वे स्वयं जनमन्दिर बनवाते श्र, 
उनका जीर्णाद्धार कराते थे आर अन्प्र मुनियो के आहार-दान की भी व्यवस्था करते थे । उनका “सव्यसहाय! 
विशेषण भी इसी दानरूप सहायता की ओर संकेत करता है । इसके सिवाय वे राजाओं के दरबारों मे 
उपस्थित होते थे आर वहाँ बाद-विवाद करके वादिये पर बिजय प्राप्त करते थे । 

देवसेनसूरि के दर्शनमार के अनुसार द्वाविडसंघ के सुनि कच्छ, खत, बसति (मंदिर) आर बाणि- 
ज्य करके जीविका करते थे आर शीतछ जझ से स्नान करते थे। सन्दिर बनाने की बात तो ऊपर आ चुकी 
है, रही खेती-बारी, सो जब जागीरी थी तब वह होती ही होगी और आनुपन्निक रूप से वाणिज्य भी। इस- 


१ 
| && 


लिये शायद दशनपार में द्राविदसंघ को जनाभास कहा गया है । 


पा 


कष्ट रोग की कथा-वादिराजसूरि के विपय में, एफ चमस्कारिगी कथा प्रचलित है कि उन्हें 
कृष्टरोग हो गया था। एक बार राजा के दरबार में इसकी चर्चा हुई तो उनके एक अनन्य भक्त ने अपने गुरु 
के अयवाद के भय से झटठ ही कह दिया कि 'उन्हें कोई रोग नहीं है ।' इसपर बहस छिड़ गई और आखिर 
राजा ने कहा कि में स्तर इसकी जाँच करूँगा ! भक्त घबड़ाया हुआ गुरूुजौं के पास गया और बोला 
'मेरी छाज अब आपके ही हाथ है, में तो कह आया ।! इसपर गुरुजी ने दिलाया दी और कहा, “र्म के 
प्रसाद से सब ठीक होगा, चिन्ता मत करो ॥ इसके बाद उन्होंगे एकॉमावस्तोन्र की रचना की और उसके 
प्रभाव से उनका कृष्ठ दर हो गया । 

एकीमाब की चन्दकील भद्वारक॒कृत संस्क्रत टीका में यह पूरी कथा तो नहीं दी है परन्तु इलोक की 
टीका करते हुए लिखा है कि “मर अन्तःकरण में जब्च आए प्रतिष्ठित हैं तब मेरा यह कुष्टरोंगाक्रान्न शरीर 
यदि सुवर्ण हो जाय तो क्या आश्चर्य है? 'जथात चन्द्रकीतिर्ती उक्त कथा से परिचित थे। परन्तु जहाँ तक 
हस जानते हैं यह कथा बदल एगनी नहीं # आर उन लोग हारा गहीं गई ह जो ऐसे चमनन्‍्छारंं सेही 
आचार्यों आर भद्दारकों की प्रतिष्ठा का माप किया करने थे । अमावस के दिन पनो के चन्द्रमा का उदय कर 
देना, चवालीस या अड्ताठीस बेड़ियों को तोड़कर केंद्र में से बाहर निकल आना, संप के काटे हुए पुत्र का 


ह 


जीवित हो जाना आदि, इस तरह की आर भी अनेक चमत्कारपूर्ण कथायें पिछले भद्दारकों की गढ़ी हुई प्रच- 
लित हैं जो असंभव आर अवाक्नतिक तो हैं ही, जनप्निय के चरित्र को और उनके वास्तविक मदहत्त्त को भी 
नीचे गिराता हैं । 

थहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि सच्चे सुनि अपने भक्त के भी मिथ्यामापण का समर्थन नहीं 
करते और न अपने रोग को छुपाने की कोशिश करते #£ । 

यदि यह घटना सत्य होती तो मल्लिपेग प्रशस्ति ( श० सं० १०५० ) तथा दूसरे शिलालेखों में 
जिनमें वादिराजसूरि की बेहद प्रशंसा की गई हैं, इसका उल्लेख अवश्य होता। परन्तु जान पड़ता है तब 
तक इस कथा का आविभाव ही न हुआ था । 

इसके सिवाय एकीभाव के जिस चाधे पद्चय का आश्रय लेकर यह कथा गढ़ी गई है, उसमें ऐसी कोई 
बात ही नहीं हैं जिससे उक्त घटना की कल्पना की जाय । उसमें कहा हैं कि जब स्वर्ग लोक से माता के 
गर्भ में आने के पहले ही आपने प्रथ्वीमंडल को सुत्र्णममय्र कर दिप्रा था, तब ध्यान के द्वारा मरे अन्तर में 
प्रवेश करके यदि आप मेरे इस शरीर को सुबर्गमय कर द तो कोई आश्चर्य नहीं है । यह एक भक्त कवि की 
सुन्दर ओर अनूटी उत्प्रेक्षा है, जिसमें वह अपनेको कर्मा की मलिनता से रहित सुवर्ण या उज्ज्वल बनाना 


१--हे जिन, मम स्वान्तगेह ममान्तःकरणमन्दिर त्वं श्रतिष्ठ: सन्‌ यत इद मदीय॑ कुष्ठरोगाकासतं वर्युः 
शरीर सुवर्णीकरोषि, तत्कि चित्र तत्किमाश्वथ न किमपि आश्चर्य मित्यय: । 


६२ न्‍्यायविनिश्वयविवरण 


चाहता हैं। आगे ७, ६, ७ वें पद्मों में भी इसी तरह के भाव हैं---जब आप मेरी चित्तशय्या पर विश्राम 
करेंगे, तो मेरे क्लेशों को केसे सहन करेंगे ? आपकी स्याद्वाद-वापिका में स्नान करने से मेरे दुःख-सन्ताप 
क्यों न दूर हगे ? जब आपके चरण रखने से तीनों छोक पवित्र हो जाते हैं तब सवाग रूप से आपको 
स्पश करने वाला मेरा मन क्यों कल्याणभागी न हागा ? आदि। 

सम्राट हर्षवर्धन के समय के मयूर कवि के विपय में भी जो महाकवि वाण के ससुर ओर सूर्य- 
शतक नामक स्तोत्र के कत्ती हैं एक ऐसी ही कथा प्रसिद्ध है | मम्मटकृत काव्य प्रकाश के टीकाकार जयराम 
ने लिखा हैं कि मयूर कवि सो इलोकों से सूर्य का स्तवन करके कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया। सुधासागर 
नाम के दूसरे टीकाकार ने लिस्ा हें कि मयूर कवि यह निश्चय करके कि या तो कुष्ट से मुक्त हो जाऊंगा या 
प्राण ही छोड़ दूँगा हरद्वार गया और गंगानट के एक बहुत ऊँचे झाड़ की शाग्बा पर सो रस्सियों वाले छींके 
में बेठ गया ओर सूर्यदेव की स्त॒त्ति करने छगा | एक एक पद्च को कहकर वह छींके की एक एक रस्सी 
काटता जाता था। इस तरह करते करते सू्यदेव सन्‍्तुए/ हुए ओर उन्होंने उसका शररीर उसी समय्र नीरोग 
ओर सुन्दर कर दिया । काव्यप्रकाश के तीसरे टीकाकार जगन्नाथ ने भी लगभग यही बात कही हैं । 
हमारा अनुमान हैं कि इसी सू्र-शतक-स्तवन की कथा के अनुकरण पर वादिराजसूरि के एकीभाव- 
स्तोत्र की कथा गढ़ी गई है । 

हिन्दुओं के देवता तो कत्त सकत्त सन्‍्यथाकत्त समर्थ! होते हैं, इसलिये उनके विपय में इस तरह 
की कथाये कुछ अर्थ भी रखती हैं परन्तु जिनसगवान न तो स्तुतिय से प्रसन्न होते है ओर न उनमें यह 
सामर्थ्य है कि किसी भयंकर रोग को बात की बात मे दूर कर दें। अतएव जेन धर्म के विश्वासों के साथ इस 
रह की कथाओं का कोई सामश्जस्थ नहीं बठता । 

ग्रन्थ रखना --वादिराजसूरि के अभी तक नीचे लिखे पाँच ग्रन्थ उपऊब्ध हुए हैं-- 

१-पराइवना थचरित--यह एक ५२ सर्ग का महाकाव्य है और 'माणिकचन्द्र जैन-पग्रन्थमाला! 
में प्रकाशित हो चुका है। इसकी बहुत ही सुन्दर सरसख ओर प्रोड़ रचना है। पाइ्वनार्थेक्राकुत्स्थचरित 
नाम से भी इसका उल्लेख किया गया है । 

२-यशोधचरचरित- यह एक चार सर्ग का छोटासा खण्डकाव्य हैं जिसमें सब मिलाकर 
२९६ पद्म हैं। इसे तंजार के स्व० टी० एस० कृष्पूस्वामी शास्त्री ने बहुत समय पहले प्रकाशित किया था 
जो अब अनुपलब्य है। इसकी रचना पाइवनाथचरित के बाद हुई थी । क्योंकि इसमें उन्होंने अपने को 
पाइवनाथचरित का कर्त्ता बतछाया हैं । 

३-एकीमावस्तोच्र--यद एक छोटा सा २७ पद्मो का अतिशय सुन्दर स्तोन्र है ओर 'एकीभाव॑ 
गत इव मया!? से प्रारम्भ होने के कारण एकीमाव नाम से प्रसिद्ध है । 


१-- मयूरनामा कवि: शतरलोईन आदित्य॑ स्तुत्वा कुष्टान्निस्तीर्ण: इति प्रसिद्धि: । 

२--पुरा किल मयूरशमा कुष्ठी कविः बलेशमसहिए्णु: सूर्य प्रसादेन कुष्ठान्षिस्तरामि प्राणान्वा त्यजामि 
इति निश्चित्य हरिद्वार गत्वा गंगातटे अत्युन्चवशाख|वलम्बि शतरज्जुशिक्यम्रधिरूढः सू्यमस्तीषीत्‌ । अकरोच्चेके- 
कपद्यन्ते एकरकरज्जुविच्छेदम्‌ | एवं क्रियमाणे काव्यतुशे रवि: राद्य एबं निरोएं रमणीयां च तत्तनुमकार्षीत्‌ । 
प्रसिद्ध तन्‍्मयूरशतक सूर्यशतकापरपयोयमिति ।” 

३--श्री मन्मयूरभद्रः पूर्व जन्मदुश्हेतुकगलितकुष्टजुष्रो ... . .. इत्यादि । 

४-- श्रीपारवे नाथकाकुत्स्थचरितं य्रेन कीतितम । 

तेन श्रीवादिराजेन दब्घा याशोधरी कथा ।। ५--यशोधरचरित, पर्व १ । 

पहले मैंने भूठ से “श्री पाइवनाथक्राकुत्थचरितं” पद से पाइवेनांथचरित और काकुत्स्थचरित नाम के 
दो ग्रन्थ समझ लिये थे । मेरी इस भूल को मेरे बाद के डेखकों ने भी दुहराया दे । परन्तु ये दो ग्रन्थ द्ोते तो 
द्विवचनान्तपद होना चाद्िए था, जो नहीं है । 'काकुत्स्थ' पाइवन/थ के बंद का परिचायक है | 


प्रस्तावना ६३२ 


७-ज्यायविनिश्चयविवर ण--य्रह भद्दाकरऊंकदेव के न्यायविनिश्रय्र' का भाष्य हैं ओर जन- 
न्याय के प्रसिद्ध ग्न्‍्यें में इसकी गणना है। इसकी इलोक संख्या २०,००० है । 

७-प्रमाणनिणय--प्रमाणशासत्र का यह छोटा सा स्थव्रतंत्र ग्नन्‍्थ हैँ जिसमे प्रमाण, प्रत्यक्ष, परोक्ष 
और आगम नामके चार अध्याय हैं। माणिकचन्द्र-जन-ग्रम्थमाछा में प्रकाशित हो चुका है । 

अध्यात्माप्रक--यह भी एक छोटा सा आठ पद्मांक्ा अन्ध हैं ओर माणिकचनद्र ग्रन्थमालाम 
प्रकाशित हो चुझ्ा है । पर यह निश्चय्रपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इसके कर्ता ये ही वादिराज हैं । 

औलोक्यदीपिका नाम का ग्रन्थ भी वादिराज सूरिका होना चाहिये जिसका संकेत ऊपर 
टिप्पणी में उद्ट्त किये हुए “त्रेलोक्यदीपिका वाणी! आदि पद्म में मिछता है। स्व० सेठ माणिकचन्द्र्जा 
ने अपने यहाँ के म्नन्‍्ध-सं ग्रह की प्रशम्तियों का जो रजिस्टर बनवाया था उससे माल्यूम होता हे कि उक्त 
संग्रह में ऑलोक्यदीपिका! नाम का एक अवूर्ण ग्रन्थ है जिसमें आदि के दल और अन्त के ४८ वें पत्र 
से आगे के पत्र नहीं 2 । सम्भव है, यह बादिराजसूरि की ही रचना हो। इसे करणानुयोग का ग्रन्थ 
लिखा ह । 


पाश्वनाथचरित की प्रशस्ति 


श्रीजैन पारस्वतपुण्यती थे नित्यावगाह| मलवुद्धिसत्त्वेः । 
प्रसिद्ध बागी मुनिपुज्बेन्द्रं: श्रीनन्दिसघो5 स्ति निवद्वितांहाः ॥१॥ 
तस्मिन्नभू दुद्यतसंयमश्री स्त्रेविद्यविद्याध रगीत कीसिः । 
सूरिः खय॑ सिंहपुरेकमुख्यः श्रीयालदवो नयवत्मेशाली ॥२॥ 
तस्याभवद्धव्यसर!रुद्ाणां तमोपड्दो नित्यमहोद्यश्रीः । 
निपंधदुर्माग नयप्रभावः शिष्योत्तमः श्रीम तिसागराख्यः ॥३॥ 
तत्पादपद्मभ्रमरेण भूम्ना निश्ेयसश्री रतिलोलुपन । 
श्रीवादराजेन ऋथा निवद्धा जेनी स्ववुद्धेयमनिदयापि ॥४॥ 
शाकाब्द नगवाधिरन्धरगणने संवत्सरे क्रोधने 
मासे कारतिऋना मिन वुद्धिमद्विते शुद्ध तृतीयादिने । 
सिंह पाति जयादिके वस्ुमतीं जेनी कथेय॑ मया 
निर्ष्पत्ति गमिता सती भवतु वः ऋल्‍याणनिष्पत्तये ॥५॥ 
लक्ष्मीवासे वसतिकटके कट्टगातीर भूपों 
कामावापतिप्रमरसुभगे खिहलक्रेश्वरस्य । 
निष्पन्नातउय नवरससुधास्यन्द्सिन्धुप्रवन्धो 
जीयादुच्यैजिनपतिभवप्रक्रमेकान्तपुण्यः ॥६॥ 
अन्यश्रीज्ञिनदेवजन्मविभवव्यावणमाद्दारिण: 
श्रोता यः प्रसरत्यमोदसुभगो व्याख्यानकारो च यः । 
सो5यं मुक्तिवधूनिसग छुमगो जायेत कि चेकशः 
सर्गात्तेउप्युपयाति वाडप्रयलसल्लक्ष्मी पदश्नीपदम्‌ ॥७॥ 
सम्राप्तमिर्द पाश्वेनाथचरितम्‌ । 


६४ न्‍्यायविनिश्चयविवरण 
न्यायबिनिश्चयविवरण की प्रशस्ति 


श्रीमनन्‍न्‍्याय विनिश्चयस्तनुभ॒ता चेतोदगुबवी नलः 
सन्माग प्रतिबोधयज्ञपि नव तान्निःश्रेयसप्रापणम्‌ । 
यनाय जगदकवत्सलधिया लोकोत्तरं निर्मितों 
देवस्ताकि ऋलोकमस्तकमणिमृयात्स वः श्रेयसे ॥१॥ 
विद्यानन्दमनन्तवीय सुखद भ्रीपूज्यपादं दया-- 

पाले सन्‍्मतिसागर्र कनकसेनाराध्यमभ्युद्यमी । 
शुद्धयज्नीतितरेन्द्रसनमकल्ंक बादिराजं सदा, 
श्रीमत्म्वामिस मन्तभद्रमतुर्र चन्दे जिनेन्द्र मुद्दा ॥२॥ 
भूयों भेदनयावगादह्ृगहन देवस्य यद्वाउच्न्य 
कस्तद्विस्तरता विविच्य वदितुं मन्द्प्रभुर्मारदाः । 
स्थृटः की5पि नयस्तदुक्तिविषयो व्यक्ती कूतो 5यं मया 
स्थेयाच्चेतसि धीमतां मतिमलप्रक्षाललनेकक्ष मः ॥३॥ 
व्याख्यानरत्नमालेय प्रस्फुरन्नयदीधितिः 
क्रियतां हृदि विद्वद्धिस्तुदंती मानस तमः ॥४॥ 
श्रीमत्सिहमद्दीपतेः परिषदि प्रख्यातवादोननति- 
स्तक्ेन्यायतमोपद्दोद्यगिरि: सारखतः श्रीनिधिः । 
शिप्यः श्रीमतिसागरस्य विदुष्गं पत्युस्तपःश्रीभ्रतां 
भत्ते: सिंदपुरेश्वरो विजयते स्याद्वादविद्यापतिः ॥५॥ 


इति स्याद्रादविद्यापतिविर बितायाँ न्यायविनिश्च यतात्पयोवद्योतिन्यां 
व्याख्यानस्लमालायां तृतीयः प्रस्तावः समाप्त; । 


फू 


इस तरह ग्रन्थ ओर ग्रन्थकार के सम्बन्ध में कुछ खास ज्ञातव्य मुझा का निदश करके इस 
प्रस्तावना को यहीं समाप्त किया जाता है । अकलऊड्ढ की जनन्प्राय को देन, अकलझ्ट का समय तथा न्याय- 
विनिश्चयविवरण के अनुमान और प्रवचन प्रस्ताव का विषय-परिचय इसी अन्थ के हितीय खण्ड की 
प्रस्तावना भे चचित होंगे । | 


भारतीय ज्ञानपीटठ काशा । 
मार्गशीर्ष कृष्ण ३० ““मभहेन्द्रकुपार जैन 
वीर सं० २४७७ 


विषयसूची 


जम्ममवाकक- हैं.) २ककममा 
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न्‍्यायविनि> याव- णम्‌ 


[ प्रत्यक्षप्रस्तावः ] 


'श्रीमद्भइाकलझ्नस्य पातु पुण्या सरखती | 
अनेकान्तमरुन्मार्ग चन्द्रलेखायितं यया ॥।” 
“-शुभयनद्र। । 


“वादिराजमनु शाब्दिकलोकी वादिराजमनु तार्किकसिह । 
वादिराजमनु काव्यकृतस्ते वादिराजमनु भव्यसहाय! |”! 
--एकीमावस्तोत्रे | 


श्रीमद्रट्राकलड्भदेवविरचितः 


न्यायविनिश्रयः 


स्थाद्रादविद्यापतिश्रीमद्वादिराजाचायरचित- 


न्यायविनिश्रयविवरणसहितः 
[ प्रथम: प्रत्यक्षप्रस्तावः ] 


श्रीमज्ज्ञानमयो दयोजन्नतपदव्यक्तो विविक्त जगत, 

कुतेन सर्वेतनूमदीक्षणसखेविदव॑ वचोरहिमभिः । 
व्यातन्वन्‌ भुवि भव्यलोकनलिनीपण्डेष्बखण्डश्रियम , 

श्रेय: शाश्रतमातनोतु भवतां देवो जिनाहपेति; || १ ॥ 
विस्तीणदुनयमयप्रब॒लान्धकार- 

दुर्बाधतत्वमिह वस्तु हितावबद्धम । 
व्यक्तीकृत॑ं भवतु नः सुचिरं समन्तात्‌ 

सामन्तभद्रवचनस्फुटरत्नदीपे: || २ ॥ 
गूढमर्थमंकलड्डवाद्ययागाघभूमिनिहितं तदर्थिनाम॒ । 
व्यजञ्जयत्यलमनन्तवीयवाग्दीपवर्ति रनिश॑ पदे पदे । ३ ॥ १० 
यत्सूक्ततारसलिलस्नपनेन सन्त: 

चेतोमल सकलमाशु विशोधयन्ति । 
लड़ध्यं न यत्पद्मतीष गभीरमन्येः 

ते मां पुननन्‍्तु मतिसागरतीथंमुख्या। ॥ ४ ॥ 
प्रणिपत्य स्थिरभक्त्या गुरून्‌ परानप्युदारबुद्धिगुणान्‌ । १५ 
न्यायविनिश्रयविवरणमभिरमणीय मैया क्रियते | ५ ॥ 
विद्यासागरपारगेर्विरचिताः सन्त्येव मांगों; परे, 

ते गम्भीरपद्प्रयोगविषया गम्याः पर ताहशेः । 
बालानां तु मया सुखोचितपदन्यासक्रमश्रिन्ल्यते 
मार्गोड्य॑ सुकुमारवृत्तिकतया छीलागमान्वेषिणाम्‌ | ६ ॥ २० 
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4 सम्मम्तभद्राचार्यीयेति वचनविशेषणम्‌ , पक्षे समन्तात्‌ भद्रकारकेति | २ अकलझ्जाचार्यय्रेति वाजाय॑- 
विशेषणम्‌ , पक्चे कलडरहितेति । ३ अनम्तवीयौचायेसम्बन्धीति वागविशेषणम्‌ , पक्षे अनन्तसामथ्यविशिष्टेति । 
४ न्यायविनिश्वयत्रिवरणकतृवोदि्राजस्य गुरोनोम । ७ वादिराजेन । 


१० 


२०५ 


२ न्यायविनिश्चयविवरण [ ११ 


अभ्यस्त एवं बहुशो5पि मंयेप पन्था, 

जानामि निगेममनेकमनन्यरश्यम । 
तन्मामिहादरवशेन ऋ्ृतप्रचारं 

के नाम दृपणशरे; परिपन्थयन्ति ॥ ७ ॥ 


अथवा, 


येषामस्ति गुणेपु सस्प्रहमतिर्य बस्तुसार॑ विदु: 
तेषामत्र मनः प्रविष्टमसक्ृत्तष्टि परां गच्छति । 
ये वस्तुव्यवसायशुन्यमनसो दोषाभिदित्सापरा: 
छ्लिश्नन्तो5षि हि ते न दोषकणिकामप्यत्र वक्त क्षमा: ॥| ८ ॥ 


अपि च, 


यस्य हृद्यमछमस्ति लोचनं वस्तुबेदि सुजनः स मद्यति । 
मत्सरेण परमश्चते परो विद्यया तु परया न मदयते ॥| ९ ॥ 


तदास्तां प्रस्तुतमुच्यते- 
जयति सकलविद्यादेवतारत्नपीर्टं 
हृदयमनुपलेपं यस्य दीघे स देवः । 
जयति तदनु शाब्ब तस्य यत्सवेंमिथ्या- 
समयतिमिरघाति ज्योतिरेक॑ नराणाम ॥| १ ०॥ 
शाखस्यादों अद्भुतमहिमोदयाधिष्ठानभगवदहेत्परमेप्ठटिनिरुपमगुणस्तवनं कुतः कुर्वन्ति 
शाख्रकारा इति चेतू ? तस्य परममन्ञलत्वेन शाख्रोपयोगित्वातू । भगवहुणस्तवनं खलु 
परममद्नलम्‌; मलस्य पापस्य गालनात्‌ , मद्गस्थ सुकृतविशेषस्य च कार्येत्वेन छानात्‌ । सत्ति 
च तत्ऊृते मलाभावे सुकृतविशेषे  च शाख्र' निर्विष्नपारगमन वीरपुरुषमायुष्मत्पुरुष॑ च भवतीति 
मलहरण-सुक़तविशेषकरणाभ्यामुपपन्ने शाखरोपयोगित्वं मड्डलस्य | संदाचारपरिपालनमपि महुलस्य 
प्रयोजनमिति चेत्‌; न ; तथ्य शास्रोपयोगित्वाभावात्‌ । अकृततत्परिपालनस्याधर्मोत्पत्तेः 
शाख्रभेव विहन्यत इति चेत्‌ ; अधमनिवारणादेव तर्हि त॑स्य तदुपयोगित्वम , तश्च॑ मड्गलारेव 
सिद्धमिति कि तदर्थन तत्परिपालनेन ? 


१ मयेव ब०, प०, स०, आ० । २ पमयते ब०, परिमयते प० । परः दुजनः पर केवल मत्सरेण 
अद्यते व्याकुलीकियते इत्यथ:। ३ -रपुति- ब०, स०। ४ तुलना-““अहृवा बहुभेयगरय णाणावरणादिदृव्व- 
भावमलमभेदा । ताइं गालेइ पुढ जदी तदो मंगल॑ भणिदं । अहबा मंगं सोक्खं लादि हु गेण्हेदि मंगल तम्हा । 
एदेण कजसिद्धिं मंगई गच्छेदि गंधकत्तारो ॥'-तिछोय० गा० १४७, १७५ । ५-पे शा- ता० । ६ “मद्नलादीनि 
हि शाब्राणि प्रथन्ते वीरपुरषाणि थे अवन्त्यायुष्मत्पुत्माणि च” -पात० म० १।१,१ । ७ स्फुटार्थ अभि०्परु ० 
२। ८ सदाचारपरिपालनस्यथ शासत्रोपयोगित॒मू । ५ अधमेनिवारणथ । १० तदर्थ तन्न परि- ब॒०, प०, स« 
शआाव | अधगनिवारणार्धेन । 
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११ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३ 


मद्गलादेव यत्सिद्धमधमेंप्रतिरोधनम्‌ । 

तदर्थ न सदाचारपरिपालनमर्थवत्‌ ॥ १९॥ 

न ह्यकेन कृतं काये हेताबन्यत्र सस्प्रहम । 

सिद्धस्य निरपेक्षत्वादनवस्थितिरन्यथा ॥| १२॥ 

सिद्ध पापप्रतिध्वंसे सदाचारानुपालनात । (| 
महलस्येबव वेय*य किन्न स्यादित्यसम्मतम ॥१३॥ 

तंदभावे तदाचारपालनस्याप्यसम्भवात्‌ । 

तत्प्रयोजनभावेन तंस्येष्टत्वात्‌ स्वयं परे; ॥ १४॥ 

नास्तिकत्वसमाधानं महलादिति चेत्‌ ; तंतः । 

क; शाब्रस्योपयोग: स्यात्‌ ? आदेयत्वं भवेद्यदि; ॥॥१५॥ १० 
आदेय॑ युक्तिसामथ्योय्रुक्त्यर्थ यदि तंदू भवेत । 

नास्तिकत्वनिषधेडपि नादेयं तदयुक्तिकम ||२६॥ 


शास्त्रनिवेहणानड्ममपि सदाचारपरिपालनादिक मद्गलस्य प्रयोजनमुक्त॑ तस्यापि तत: 
सम्मवात्‌ | न हि शाख्राज्लमेव तत्प्रयोजनं वक्तव्यमिति नियमः सम्भवतोउन्य (-बति, अन्य-) 
स्यापि बचने दोपाभावादिति चेत ; न ; अप्रस्तुताभिधानस्येव दोषत्वात । १ 


अपि च, 
सदाचाराभिरक्षादि यद्वन्मद्लतो मतम । 
निविषीकरणायन्यत्तद्दाम्नायते न किम ? ॥१७॥ 
ततस्तद॒पि वक्तव्य शाख्रादों तत्रयोजनम । 
परे; प्रयोजनेयत्ता कथमेवं नियम्यते ? ॥१८॥ २० 
स्तुतिप्रयोजनं तस्माद्वक्तव्यं प्रस्तुतोचितम । 
अतिप्रसड्भ|सम्बद्धप्रवादां भवतोडन्यथा ॥१५९॥ 
तद्न्तरायविध्वंससुक्ृतोत्पादनात्मना | 
विदु; शाख््रो पयोगित्वं मद्नलस्य मनीपषिण; ॥॥२०॥ 


स्यान्मतम- निर्विष्ननिवेदणादिक॑ं न मह्लछात्‌ सत्यपि तस्मिन कंचित्तदभावात , २७५ 
असत्यपि कवचित्तड़शाबात्‌ । न हि यस्य भावडपि यज्ञ भवति अभावेडपि भवति तत्तस्य 
कार्यम , अन्वयब्यतिरेकानुविधाना धीनत्वाद्धेतुहेतुम:्भावस्य, अन्यथा कुम्भादेरपि कुविन्दादि- 


१ मन्नलाभाने । २ सदाचार । ३ मन्जनलस्थ । ४ तुलना-परमात्मानुध्यानाद्‌ ग्रन्थकारस्य नास्तिक- 
तापरिहारसिद्धि: तद्बचनस्यास्तिकरादरणीयत्वेन सवत्र ख्यात्युपपत्तेस्तदाध्यानं तत्सिद्धिनिबन्धनमित्यपरे; तदप्यसारम्‌ ; 
श्रेयोमागंसमर्थनादेव वक्त॒नोस्तिकतापरिहारघटनात्‌ ।?” -त० छछो० प्ृ० १। ५ नास्तिकत्वपरिद्दारात्‌ । ६ शाख्रम्‌ । 
७ शासत्रानब्नमज्ञलप्रयोजनस्य सदाचारपरिपालनादे: । « निर्विष्नीकन-ब० | ९ उदयनाचारयक्ृृतकिरणावल्यादौ । 
१० चावोकपग्रन्थेषु । १५ भावे यज्ञ प० । 


४ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।१ 


कार्येत्वप्रसज्ञादिति ; तदसत्‌ ; समग्रस्थेव हेतुत्वात्‌ । असमग्रस्य व्यभिचारेडपि दोषाभावात , 
अन्यथा न पावकस्यापि धूमहेतुत्वम्‌ , आर्द्रन्धनादिविकलस्य धूम+भिचारात्‌ । तस्मात्‌-- 


आद्रेन्धनादिसहकारिसमग्रतायां 
यद्वत्करोति नियमादिह धूममग्निः । 
५ तद्रद्विशुद्यतिशयादिसमग्रतायां 
निर्विष्नतादि विदधाति जिनस्तवोडपि ॥२१९॥ 


नाप्यसति तस्मिन्‌ त॑द्भाव; ; तस्य निबद्धस्याउभावेउप्यनित्रद्धस्य तस्य परमगुरुगुणा- 
नुस्मरणात्मनो मन्नल्स्यावश्यस्भावात्‌ , तद्स्तित्वस्य च॒ र्तत्कायौदेवानुमानात्‌ धूमादेः प्रदेशादि- 
ठ्यवहितपावकानुमानवत्‌ । मह्गलसामग्रीवेकल्यस्थ च कंचित्तत्कायस्थ वेकल्यादेवानुमानात्‌ 
१० थूमाभावात्तदुत्पादनसमथेद्हनाभावानुमानवत्‌ । यदि परमगुरुगुणानुस्मरणमपि मड्ढल॑ तहिं 
तत एवं समीहितसिद्धे! किमन्येन वायिकेन कायिकेन वा ? सतोडपि तैस्यान्तरद्नसहद्दितस्यैव 
समग्रत्वात्‌ ऑन्तरब्जस्य तु केवल्स्यापि माद्गनलिकप्रयोजनसमर्थत्वादिति चेत ; इदमनुमतमेवा- 
स्माकम , “आभ्यन्तरं केवलमप्यलं ते” [ हृहत्स्थव ० इलो० ५५ ] इत्याम्नायातू । न च 
तावता वाचिकादेवेंयथ्येम ; तस्य ख्रामग्र्यन्तरत्वात्‌ । एकस्मिन्‌ कार्य कि. सामग्र्यन्तरेणेति 
७ चेत्‌ ? न; दहनकार्य काष्ठादिवन्मण्यादेरपि सामप्र्यन्तरस्योपलूम्भात | -अन्यदेव दहनकार्य 
मण्यादेयत्काष्ठादेने भवतीति चेत ; मड्गलकार्यमप्यन्यदेव परमगुरुगुणानुस्मरणात्‌ यद्वाचिकादेन 
भवतीति समानमुत्पश्यामः । ययथेव॑ भगवहुणस्तवनादिवत्‌ मिथ्यातीर्थकरगुणस्तवनादिकमपि 
सामप्र्यन्तरं भवेत्‌ ततोडपि मझ्जलकार्योपलम्भादिति चेत्‌ ; कस्तहुणो नाम ? यदि सर्वेज्ञपरम- 
बीतरागत्वादिः ; स तहिं भगवद्गुण एव, तदपरस्य तद्नुणत्व॑ नास्तीति यथास्थानं निवेदनात । 

४० अतः सबेत्र तह्ुणस्तवनमेव मद्नलं तत एवं तत्मयोजनभावाज्ञापरम । 


कि पुनस्तत्‌ ! इत्यत्नाह- 


प्रसिद्धाशेषतत्त्वाथ्थप्रतिबुद्धेकमूतेये । 
नमः श्रीवधमानाय भव्याम्बुरुहभानवे || १ | 


अस्यायमर्थ;- श्रीवेड्धमाना यस्माहिनेयानां स श्रीवद्धमानो भगवतां समूहस्तस्मे॑ “नमस्क- 
२५ रोमि! इत्युपस्कारः । ननु यदि “श्रीवर्धभानाय' इत्युक्तेडपि सर्वेषामेब भगवतां प्रति- 
पत्तिस्तहिं 'श्रीजिननाथाय! इति वक्तव्यम , एवं हि रूष्बी भ्रतिपत्तिः अस्‍्य सामान्यवाचित्वात्‌ 


१ निर्विध्ननिवेहणादिसद्धावः । २ निबद्धस्य भावेप्यनिबद्धस्य तस्याभावेपि परम-ब०, आ०, प० । 
ग्रन्थाज्षभूतस्य । ३ई-स्य तस्याभावेषि परम -स०। प्रन्थानन्तगतस्थ मनोवाक्कायध्यापाररूपस्य । ४ मन्जल- 
कार्यात्‌ निर्विष्नपरिसमाप्त्यादेरेव । ७ असमाप्तप्रन्थादी । ६ वाचिकस्य कायिकस्य वा। ७ परमगुरुगुणस्मरणा- 
त्मकस्य । ८ अन्तरश्स्य केवलस्य माइलिकप्रयोजनसमर्थत्वे। ९ यदेवं ब०, प०, आ०। १० सर्वेशवीतराग- 
त्वाद्यतिरिक्तस्य । ११ श्रीवर्धमाना यस्माद्विनेरनां सहश्री आ०, घब०, प० । 


१० 


२५ 


५० 


२५ 


एतदेवाह- “भठ्याम्वुझहह भानवे' इति ! भव्य मह्न॒र् भवतेमेड्ड छाथेत्वात | तथा च पठन्ति- 


११ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तायः ५ 


छन्‍्द्सो पप्यनुपहतत्वात्‌ , श्रीवद्धमानशब्दस्य तु॒ भगवति पश्चिमतीर्थकरे एबं रूढत्वात्‌ ततो 
झटिति तस्येव प्रतीतिन सर्वषाम्‌ । भवतु तस्यैवार्य स्वतः प्रधानत्वात्‌ , तदुपद्िष्टमिदानीन्तन- 
मिंदूं खछु धर्मतीर्थभ्‌ , अतश्र शा्रकारस्थ नि:श्रेयसम!र्गनिर्णय इत्युपकारं प्रति प्रत्यासन्नत्वेन 
प्रधानत्वातू स एवं स्तोतत्यो न सर्वेडपीति चेत्‌ ; न ; संवेषामपि स्तुतिविषयबुद्धिपरियृद्दी- 
तानामिदानीमेव पापमछापायोपका रित्वन प्रत्यासन्नत्वाविशेषात्‌ तद॒पाये निःश्रेयसमार्गनिणय- 
्याप्यवश्यम्भावात्‌ , कथ्थ वा “वबन्दित्वा पेरमहतां समुदयम्‌ [ अष्टश० पृ० २ ] इति 
शाख्रान्तरे सर्वधामपि स्तवनमुपरचितप्‌ ? कविस्सर्वेषामपि प्राधान्य क्वचित्पश्चिमस्येव विवक्षात 
इति चेत ; स्वेच्छापरबशस्तर्हिं शाल्रकारो न गुणपरवश इति यत्किश्विदेतत्‌ । व्युत्पत्तिवशात्‌ 
अंत एवं सवप्रतिपत्तौ प्रतिपत्तिगौरबमिति चेत्‌ ; न ; चोग्यसमाधानाथत्वात एबंवचनस्य | 
भवति छात्र चोद्यम- 

कुतः स्तवस्य सामथ्य ताह॒शं यत्करोत्ययम्‌ । 

निर्विध्नतादिक कार्य नाखमर्थ दि कारणम ॥२२॥ 

स्वकारणबलात्तस्य यदि शक्तिभवेदियम । 

श्रीवद्धमानस्तेस्यासी विषय: किमुदीयते ) ॥२३॥ 

स्‍्तुति्निर्विपया नास्तीत्ययं तद्विषय; कृत: | 

इति चेन्नियम; कस्मात्‌ ? यः कश्वन विधीयताम ॥२४॥ 

कत्रेदमाह-'श्रीवद्धमानायथ' इति। श्रीमेज्नलस्य मलापहरण[दिशक्तिरेव मड्नलार्थि- 

भिरभिलपितत्वात्‌ तलक्षणत्वाश्व श्रिय।, सा वद्मामा वृद्धि  ब्रजन्ती यस्मादसौ श्रीवर्धमानो 
भगवत्समूह इति । तत; 

प्रतिपत्तगुरुत्वेपि कृत्वा गजनिमीलनम्‌ । 

कृता श्रीवद्धमानोक्तिरस्याथस्य प्रसिद्धये ॥२५॥ 

स्यान्मतम्‌ू-न भगवतः साभिप्रायात्‌ मन्जनरूस्य तच्छक्ति; सर्वेत्रोपेक्षापरत्वात्‌ू , न 

ह्पेक्षपरस्य 'इद्मित्थं करोमि! इत्यमिप्राय; सम्भवति, उपेक्षापरत्वहयाने! | नापि निरभिप्रायात्‌ : 


कस 8५ 


(१ | 
 निरमिप्रायप्रवृत्तेरदशनादिति ; तन्न ; पद्मविकासकरणे भानोनिरभिप्रायस्यापि प्रवृत्तिशनात । 


शक्तितो हि कारणस्य कारणत्व॑ नाभिप्रायात्‌ । 
अभिप्रायेण हेतुत्वे, भानु; पद्मविकासने । 
न हेतुः स्यात्‌ , सशक्तश्वेत्‌ ; भगवत्तस्तद्वदिष्यताम्‌ ॥२६॥ 
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३ अनुष्ठुभ:। २ महावीरें। ३ -पामव स्तु- आ०, ब०, प०, स०। ४ -स्यावइ्य- प० । 
५ 'परमाहताम' -अष्टश० । ६ श्रीवर्धभानायेति पदादेव | ७ स्तवस्य । ८ श्रीवर्धमानः । ९ कुतः आ०, 
ब०, प०, स० । १० तीयकरः । ११ व्रजन्बि य -आ०, ब०, प०, स०। १२ उपेक्षापरल्वाह्ने: भा०, ब०, 
प०, स०। १३ तुलना-तत्खाभाव्यादेव प्रछाशयति भास्करो यथा लोकम्‌ | तीथप्रवर्तनाय प्रवत॑ते तीथकर 
एवम्‌ ॥* ->त० भा० का० १०। 


४ न्‍्यायविनिश्चयविवरणे [ ११ 


कयत्वप्रसज्ञादेति ; तदसत ; समग्रस्येव हेतुत्वात्‌ू । असमग्रस्य व्यभिचारेडपि दोषाभावात , 
अन्यथा न पावकस्यापि धूमहेतुत्वम , आर्द्रन्धनादिविकलूस्य धूमठ्यभिचारात्‌ | तस्मात--- 


आर्द्रेन्धनादिसहकारिसमग्रतायां 
यद्वत्करोति नियमादिह धूममग्नि: । 
५५ तद्द्विशुद्यतिशयादिसमग्रतायां 
निर्विष्नतादि विद्धाति जिनस्तवोडपि ॥२१॥ 


नाप्यसति तस्समिन्‌ त॑द्भावः ; तस्य निबद्धस्याउभावेडप्यनिबरद्धस्यं_ तस्य परमगुरुगुणा- 
नुस्मरणात्मनो मह्ृलस्यावश्यम्भावात्‌ , तदस्तित्वस्य च॒ तंत्कार्यादेवानुमानात्‌ धूमादेः प्रदेशादि- 
व्यवहितपावकानुमानवत्‌ । मद्गलसाम्ग्रीवेकल्यस्थ च कचित्तत्कायसथ वेकल्यादेवानुमानात्‌ 
१० थूमाभावात्तदुत्पादनसमथेदहनाभावानुमानवत्‌ | यदि परमगुरुगुणानुस्मरणमपरि मड्गल॑ तहिं 
तत एवं समीहितसिद्धे: किमन्येन वाचिकेन कायिकेन वा ? सतोठपि तंस्‍्यान्तरड्गसद्दितस्येव 
समग्रत्वात्‌ ऑन्तरड्भरस्य तु केवल्स्यापि माड़लिकप्रयोजनसमर्थत्वादिति चेत ; इदमनुमतमेवा- 
स्माकम्‌ , “आमभ्यन्तरं केवलमप्यलं ते” [ बृहत्स्म ० इलो ० ५९ ] इत्याम्नायातू । न च॑ 
तावता वाचिकादेवेयथ्येम ; तस्य स्रामग््यन्तरत्वात्‌ । एकस्मिन्‌ कार्य कि सामग्र्यन्तरेणेति 
७ चेत्‌ ! न; दहनकार्य काष्ठादिवन्मण्यादेरपि सामग्र्यन्तरस्योपल्म्भात | -अन्यदेव दहनकार्य 
मण्यादेयत्काष्ठादेने भवतीति चेत ; मद्नलकार्यमप्यन्यदेव परमगुरुगुणानुस्मरणात्‌ यद्वाचिकादेने 
भवतीति समानमुत्पश्याम; । यथ्रेव॑ भगवहुणस्तवनादिवत्‌ मिथ्यातीरथकरगुणस्तवनादिकमपि 
सामग्र्यन्तरं भवेत्‌ ततो5पि मद्गलकार्योपल्‍लम्भादिति चेत्‌ ; कस्तद्रुणो नाम ? यदि सर्वेज्षपरम- 
बीतरागत्वादिः ; स तहिं भगवहुण एवं, 'तदपरस्य तदुणत्वं नास्तीति यथास्थानं निवेदनात । 

४० अतः सत्र तहुणस्तवनमेव मद्गं॑ तत एवं तत्परयोजनभावान्नापरम । 


कि पुनस्तत्‌ ! इत्यन्नाह- 


प्रसिद्धारोषतच््वार्थप्रतिबुद्धैकमू तेये । 
नमः श्रीव्धभानाय भव्याम्बुरूहमानवे ॥ १ ॥ 


अस्यायमर्थ:- श्रीवेद्धमाना यस्माहिनेयानां स श्रीवर्दमानो भगवतां समूहस्तस्मे॑ “नमस्क- 

४५ रोमि! इत्युपस्कारः । ननु यदि “श्रीवर्धभानाय” इत्युक्तेडपि सर्वेषामेब भगवतां प्रति- 

पत्तिस्तहिं 'श्रीजिननाथाय' इति वक्तव्यम , एवं हि रष्बी प्रतिपत्तिः अस्य स्रामान्यवाचित्वात्‌ 

१ निर्विष्ननिवेहणादिसद्धावः । २ निबद्धस्य भावेप्यनिबद्धस्य तस्याभावेषि परम-ब०, आा०, प० ! 

न्थाज्रभूतस्य । ३-स्य तस्याभावेपि परम -स०। प्रन्थानन्तगेतस्य मनोवाक्कायव्यापाररुपस्य । ४ महल- 

क्वार्यात्‌ निर्विष्मपरिसमाप्त्यादेरेव । ५ असमाप्तग्रन्थादी । ६ वाचिकस्य कायिकस्य वा। ७ परमगुरुगृणस्मरणा- 

त्मकस्य । ८ अन्तरशञ्गस्य केवलस्य माह्नलिकप्रयोजनसमर्थत्वे। ९ यदेवं ब०, प०, आ० । १० सर्वेशवीतराग- 
त्वाद्तिरिक्तस्य । ११ श्रीव्धेमाना यस्माद्विनेशनां सहश्री आ०, ब०, प० । 


ज 


१५ 


२० 


२५ 


१।१ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ५ 


छेन्दुसोउप्यनुपद्दतत्वात्‌ , श्रीवद्धमानशब्दस्य तु॒ भगवति पश्चिमतीथेकरे एवं रूढत्वात्‌ ततो 
झटिति तस्यैव प्रतीतिन सर्वेषाम्‌ | भवतु तस्यैवाय स्वतः प्रधानत्वातू , तदुपद्दिष्टमिदानीन्तन- 
मिंदूं खलु घर्मतीर्थम्‌ , अतश्व शाखकारस्य नि:श्रेयसम!गेनिर्णय इत्युयकारं प्रति प्रत्यासन्नस्वेन 
प्रधानश्वात्‌ स पव स्वोतत्यो न सर्वेडपीति चेत्‌ ; न ; संर्वेषामपि स्तुतिविषयबुद्धिपरिगृद्दी- 
तानामिदानीमेव पापमछापायोपकारित्वेन प्रत्यासन्नस्वाविशेषात्‌ तद॒पाये निःश्रेयसमार्गनिणय- 
श्याप्यवश्यम्भावात्‌ , कथं वा “वन्दित्वा पैरमहतां समुदयम्‌' ! [ अधष्टश० पृ० २ ] इति 
शाख्रान्तरे सर्वेषामपि स्तवनमुपरचितम्‌ ! कवित्सर्वेषामपि प्राधान्यं क्वचित्पश्चिमस्येब विवक्षात 
इति चेत : स्वेच्छापरवशस्तहिं शाखकारो न गुणपरवश इति यत्किब़िदेतत्‌ । व्युत्पत्तिवशात्‌ 
अत एवं सर्वप्रतिपत्तौ प्रतिपत्तिगौरबमिति चेत्‌ ; न ; चोद्यसमाधानाथत्वात्‌ एवंबचनस्य | 
भवति ह्यम्र चोद्यम्‌- 

कुत; स्तवस्य सामथ्य तादशं यत्करोत्ययम्‌ । 

निर्विध्नतादिक कार्य नासमर्थ हि कारणम ॥२२॥ 

स्वकारणबलात्तस्य यदि शक्तिभवेदियम्‌ । 

श्रीवद्धमनस्तेस्यासों विषय; किमुदीयेते ? ॥२३॥ 

स्तुतिर्निविपया नास्तीत्ययं तद्विषय; कतः | 

इति चेन्नियम; कस्मात्‌ ? यः कश्चन विधीयताम्‌ ॥२४॥ 

क्त्रेदमाह-'अ्रीवद्धमानाय' इति। श्रीमैज्ञलस्य मढापहरण[दिशक्तिरेव मड्डलार्थि- 

भिरभिलषितत्वात तहश्षणत्वाब स्रिय/, सा वर््धमामा वृद्धि . व्जन्ती यस्मादसो श्रीवर््धेमानो 
भगवत्समूदह इत्ति | तत; 

प्रतिपत्तेगुरुत्वेपि कृत्ता गजनिमीलनम्‌ । 

कृता श्रीवद्ध मानोक्तिरस्याथेस्थ प्रसिद्धये ॥२५॥ 

स्थान्मतम्‌ू-न भगवतः सामिप्रायात्‌ मन्नलूस्य तच्छक्ति; सर्वेत्रोपक्षापरत्वातू , न 

हापेक्षापरश्य 'इद्मित्थं करोमि! इत्यभिप्राय; सम्भवति, ' उपेक्षापरत्वहाने; | नापि निरमिप्रायात्‌ ; 
निरभिप्रायप्रवत्तेरद्शनादिति . तन्न ; पद्मविकासकरणे . भानोनिरभिप्रायस्यापि प्रवृत्तिरशनातू । 
शक्तितो हि कारणस्य कारणत्व नाभिप्रायात्‌ । 

अभिप्रायेण हेतुत्वे, भानु। पद्मविकासने । 

न हेतुः स्थात्‌ , सशक्तेश्वेत्‌ ; भगवतस्तद्वदिष्यताम्‌ ॥२६॥ 





जज 





3+2न्‍क-नननीननमन-मरिनाना- काननमकन नी नकलन-कजनक- जीन ++७मन+-- 'नजनत कक ००+कनगिटनन ०० 











एतदेवाह- 'सव्यास्वुरूहमानवे' इति ! भव्य मज्नर्ल भवतेमेन्न लाथत्वात्‌। तथा च पठन्ति- 


.......ह................५ »ब्मन्‍नााणाओ “नी वाह -स्‍क्‍रेक जता 





॥ अनुष्दुमः। २ महावीरे। हे -षामव स्तु- आ०, ब०, प०, स०। ४ -स्यावर्य- प० । 
७५ 'परमाहंताम' -भष्टश० । ६ श्रीवर्धभानायेति पदादेव | ७ स्तवस्य । < श्रीव्धभान: । ९ कुतः आ०, 
ब०, प०, स० | १० तीथकरः । १६ ब्रजन्बि य न्‍आ०, ब०, १०, स०। १२ उपेक्षापरववाह्वाने: आ०, ब०, 
प०, स०। १३ तुलना-'तत्खाभाव्यादेव प्रकरानयति भार्करों यथा लोकम्‌ । तीघप्रवर्तनाय प्रवर्तते तीर्थकर 


एवम्‌ ॥ -त० भा० का० १० । 


दर न्यायविनिश्वयविवरणे [ ११ 


“सत्तायां मड़ले बृद्धों निवासे व्याप्तिकमंणि। 
गती चापि समाख्यातं पडथ्थ भवति बिहुः ॥”” इति। 


भव्यमेवास्बुरुदबदस्बुरुह भगवद्भ्यचनाइत्वासस्य भानुरिव भानुर्भगवान्‌ स्वशक्तित- 
स्तच्छक्तिविकासका रित्वात्‌ । 

स्वभावत्त एवं मन्नलस्य त॑च्छक्तिः शब्दशक्तित्वात्‌ अथप्रत्यायनशक्तिवदिति चेत ; न ; 
स्वार्थप्रद्यायनशक्तेरपि पुरुषायत्तत्वात्‌ , निद्शेनस्थ साध्यवेकल्यात्‌ | न हि चल्षुराद्वदेव स्वभावत; 
शब्दस्य स्वाथावद्योतनसामथ्यम्‌ अंसमितस्यापि प्रसड्रात , उपाध्यायवेयथ्यापत्ते; | समितस्येति 
चेत्‌ ; समयात्तद्ि तस्य तच्छक्तिन स्वभावात्‌ पुरुपवशवर्त्तित्वाभावप्रसज्ञात्‌। अनुधावन्ति च 
पुरुषेच्छामपि शब्दा; पुरुषेण यथाकामं प्रसिद्धादर्थादर्थान्तरेडपि प्रयुज्यमानानां तेपां तदवद्योतन 
प्रद्याभिमुख्यस्येव प्रपिपत्तेन बेमुख्यस्थ । स्वशक्तित एवं तंत्रापि तदाभिभुरु्य न तदिच्छात 
इति चेत्‌ू ; न; इच्छाविरहंडपि तत्प्रसज्ञात्‌ । सत्यामेव तंस्‍्यां तेषां तैंच्छक्तिरिति चेतू ; 
तंस्कृतैब तर्िं सा तेषामिति न शब्दस्य स्वार्थावबोधनशक्ति; स्वभावात्‌ अपि तु समयात्‌ , 
सच पुरुषादिति पुरुषायत्तेव तच्छक्ति। तदाह- श्रीवद्धमानाथ । श्रीवंचनस्याथे- 
“प्रद्यायनशक्ति; बद्धमाना शिप्यप्रशिष्यपरम्परया वृद्धि गच्छन्ती यस्मादिति व्युत्पत्ति; | 

कुतः पुनरत्यन्तकृताथत्वेन निरीहस्य भगवत$ शब्दशक्तिकरणव्यापार इति चेत्‌ ! 
न ; तथाविधस्य खभावनियमस्य' भावत्‌ भानो; पद्मविकासनवत्‌ । . तदाह- 'भव्याम्बु- 
रूहमसानवे | निःश्रेयसतत्कारणपयोयेण भवन्तीति भव्या: तेपाम्बुरुहमिवाम्बुरुहं प्रवचन 
सकलतस्त॒निवेद्नभश्रीनिवासत्वात्‌ , तस्य भानुरिव भानुभगवान्‌ , _ अनभिसन्धेरपि स्वभावत- 
“स्तच्छक्तिविकासकारित्वातू । नन्‍्ववं प्रबचनमेत्र भगवत्कृतमुक्त भवति शक्तितद्वतोरमेदात्‌ , 
तथा चाप्रमाणमेव प्रबचन प्राप्तम , अनभिसन्धाय प्रवृत्तत्वात्‌ बालोन्मत्तादिवाक्यबदिति चेतू ; 
अन्राह- प्रसिद्ध श्यादि | निःश्रयसाथिंमिरथ्येमानत्वादर्थों अनन्तज्ञानशक्त्याद्यों गुणा), 
तस्वेन न संवृत्या अथास्तक्तयाथों,, अशेषा अविकल्स्तत््वाथोस्तेषां प्रतिबुद्ध प्रत्युद्दोधन 
प्रतिबन्धविगमे समुन्मीलम्‌ “भाव क्तप्रत्ययव्िधानातः अशेपतस्वाथंप्रतिबुद्धम्‌ू , प्रसिद्ध 
प्रमाणनिश्चितं तश्च॒ तदशेषतत्त्वाथप्रतिबुद्धं च तत्तथेवोक्तम्‌ , सेब एका प्रधानभूता खसत्तां प्रति 
अनन्यापेक्षस्वेनासहाया वा मूति! स्वभावों यस्य स तथोक्तस्तस्मा इति । 
अनन्तज्ञानशक्त्यादिप्रतिबोधप्रसिद्धता । प्रभोश्व तत्स्वभावत्व॑ पश्चाव्यक्त बदिष्यते ||२७॥ 
अनन्तज्ञानसातम्राज्यप्रतिबोधे सति प्रभो; | शासन तद्विविक्तार्थमप्रमाणं कुतो भवेत्‌  ॥२८॥ 


१ मलापदरणादिशक्ति: | २ अगद्वीतसझ्लेतस्यापि । ३ समवायात्त -आ०, ब०, प०, स० । सद्ढेतात्‌ । 
४ शब्दस्य । ५ यदि स्वभावात्‌ शब्दस्य अथ प्रत्यायनशक्ति: स्यात्तई पुरुषाधीनत्व॑ न स्थादिति भावः । ६ अप्र- 
सिद्ध र्थेपि । ७ पुरुषेख्छायाम्‌। ८ अप्रसिद्धाथोवद्योतनशक्ति: । ९ पुरषेच्छाकृतैव । १० -प्रत्ययनश-आ०, ध०, 
प०, स०। ११+-घ्याभावान्च ०, प०। १२ -तथाह आ०, ब०, प०। १३ अभिसन्देशो5पि प०, भरा० | 
अभिप्रायरपितस्यापि । १४ प्रवचनशक्ति | १५ ऋठपनया । 


१७० 
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११ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्ताव: 9 


इद्मन्यत व्याख्यानम- श्री: देवागम-नभोयान-सुरपुष्पवृष्टि-हरिवि2रादिलक्षणा 
निरतिशयपुण्यपरमबरेराग्याविहंतताल्वादिकरणशक्तित्वादिलक्षणा वा वद्धमाना प्रतिदिवस- 
मभिवृद्धि ब्रजन्ती यस्य भगवतां समूहस्य सन्मतेवा तस्मे श्रीवद्धपानाथ नमः । प्रसिद्धानि 
प्रमाणनिश्चितानि अशेयपाण्यविकलानि तत्त्वानि ज्ञीवादीनि तान्येवार्था विपयो यस्या; सा 
प्रसिद्धाशेपतत्त्वाथी, प्रतिबुद्धा स्वावरणसम्बन्धनिद्राव्यपगमे सति प्रतिव्यक्त्युंद्ुद्धा, एका 
अविच्छिन्ना असहाया वा मूर्तिज्ञोनद्शनादिरूपा यस्य तस्मे '्रसिद्धादरोषतत्त्वाथप्रति- 
बुद्धेकमृत्तेये' इति । 

“क्िमर्थमत्र प्रसिद्धमहणम्‌ ? भगवतः सुगतादिभ्यो व्यवच्छेदार्थम तेपां प्रसिद्ध- 
तत्त्वार्थाया बोधमूर्त्तरभावात्‌ प्रतिभासाद्वितादेस्तद्रो घविषयस्याप्रमाणत्वादिति चेत ; उच्यते- 
प्रतिभासाद्रेतादिक॑ तत्त्वम्‌, अतत्त्व॑ वा? तक्त्वमपि ज्ञातम्‌, अज्ञातं वा ! यथज्ञातम्‌ ; 
कर्थ तत्वम! इत्युक्तिः ? ज्ञाते एबं तदुपपत्तेः | ज्ञातं चेत; कथमप्रमाणत्वम ! तस्य 
तत्त्वरूपतया ज्ञातत्वेन सप्रमाणत्वस्येबोपपत्तेः | ज्ञातमप्यततक्त्वमेब तदिति चेत ; तथाडपि 
तत्त्वपरेनेवातर्त्वविद्यों' भगवतस्तस्वविदों व्यवच्छेदात कि प्रसिद्धपदेन कत्तव्यम ? पराभ्यु- 
पगमेन तत्त्वमेव तदिति चेत ; तथाडइपि न प्रसिद्धपदमर्थवत प्रसिद्धतयाइपि परेण तस्याभ्यु- 
प्रगमात_। अभ्युपगमनित्रन्धना प्रसिद्धिरप्ससिद्धिरेवेति चेत. , तन्नित्रन्धन॑ तत्त्वमप्यतत्त्वमेवेति, 
व्यर्थ प्रसिद्धपदमिति चेत_; न व्यर्थम; परोपन्यस्तस्थ  साधनस्यासिद्धत्वोड्रावनाथत्वात_ । 
अन्न हि परमतम-“यस्तावदसवंज्ञ एव स्वज्ञो भवति तस्थ परोक्षाथपरिज्ञाने को हेतु!? न 
खल्वी रर्श किमपि कारणमुपलत्षितं यदनुष्ठानात्‌ सवंवेदनं सम्भवति | मच्रतच्रादयस्तु 
प्रायशः सकलसमयसम्भविनः” | प्र० वार्तिकाल० १॥२९ ] इति ; तत्रेदमुच्यते-- 
असिद्ध; कारणाभावः । प्रसिद्धपदसुचितस्य प्रमाणस्येवाशेषतत्त्वगोचरस्य सर्वज्ञत्वनिमित्तत्वात_। 
कि पुनस्तादश प्रमाण छद्म स्थस्य सम्मवति ? बाढम , कथमन्यथा पदप्रमाणकृतसववेज्ञस्वाज्ीकरण्ण 
मीमांसकस्य ! तथाहि- 

यदि प्रमाणमेक॑ न पटप्रमाणार्थगोचरम । 
“यदि षड़भि; प्रमाणेः स्यात? इत्यादि कथमुच्यते ! ॥२९॥ 


न ह्ोकेन प्रमाणेन प्रत्यक्षादिप्रमाणघटक तद्विपय॑ थ सर्बेमनुपसद्भुलयन्‌ “इद्मनेनाय॑ 
जानाति' इत्यड्लीकतुमहेति  स्वयमग्रतिपन्नस्याड्रीकारायोगात्‌ । प्रतिपद्यत एवं, पर नेकेन, 
किन्तु षड़भिरेव प्रमाणेय॑थास्व॑ तानि तह्ठिषयांश्व प्रथगेबाबगच्छतीति चेत, ; न;  एकप्रत्य- 


(फैलनानल-क०, 


जन कब कल पता कप 





५७००० “न *० ५०५५-०० ००००» "33344 








/क० ३८१४३ > क 8-७९ % कक कक सनम -म 


१ अप्रतिहत । २-ण व-प०, ब० |-णा ब-आ० । ३ महावीरस्य पश्चिमतोर्थंकरस्य । ७ “जीवा- 
जीव|ख्वबन्धसंवरनिजरामोच्त स्तत्वम्‌”-त० सू० १।३ | ५ -कत्युद्रोधा आ०, ब०, स० प० । ६ आदिशब्देन 


अनन्तवीय॑-अनन्तसुखपरिग्रह: । ७ किमथ प्रसि- ता० । ८ प्रतिभासाद्वेतादे! । ९ सुगतादिभ्य:। १० साथकम्‌ । 


११ अभ्युपगमनिबन्धनम_। १२ साभनस्यासिद्धिलों-प०, ब०, आ०। १३ मी० इलो० १।१।२।११२ । 
१४ मौमांसकः । १७ प्रत्यक्षादिप्रमाणानि। १६ एकप्रत्ययेन प्रमाणघदकतद्विषयाणामनुसन्धानाभावे । 


/च्क्क 
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१७ 
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3 के 


१० 


१५ 


२० 


र५ 


८ न्यायविनिश्चयविवरणे [ ११ 


योपसइुलनाभावे 'पड़्मिरेव नैकेन' इत्यपि वक्तमशक्यत्वातू । तथाहि-न हि यस्येक प्रमाण 
प्रभाणघटकतद्रो चराथविपयमस्ति, न॒च्‌॒ प्रत्यक्षादीनि स्वविषयपरिच्छेदमात्रोपक्षीणानि अपर- 
प्रमाणतद्विषयगन्धमपि स्प्रशन्ति, तत्कथमसी प्रमाणषटकक॑ तह्िपयं वा जानीयात_, येनेवमुच्यते- 
“यदि पड़मिः प्रमाणेः स्थात्थवेज्ञ/ केन वायते |” इति। भवत्येवेदमुपसडूलन 
प्रमाणं तु न भवति अपूर्वार्थत्वाभावात, , यथास्त्रे प्रमाणनिर्णीतस्येव प्रत्यक्षादिप्रमाणतद्विषय- 
कलापस्य स्मरणेन सदझ्कुलनात अपूर्वार्थ च प्रमाण न ग्रहीतप्राहीति चेत ; न; विषयिविषय- 
सन्दोहस्य प्रागसिद्धे: प्रत्यक्षादेरेकेकस्य तत्सन्दोहाविषयत्वात, , तत्सन्दोहाविषय च सह्लु- 
लनस्य गह्दीतग्राहित्व॑ त सन्दोहासिद्धो न सिद्धेति । ततस्तत्सन्दोहे तदपूबोथत्वात, प्रमाण- 
मिति कथमप्रमाणम ! अपि च, 


गृहीतप्रहणात्‌_ मानतद्वेद्याकछन यदि । 
न मान मानमेकत्वप्रत्यभिन्ला कर्थ भवेत ? ॥३०।| 
पूर्वोत्तराबबो धीभ्यामेकत्वस्यामरहोी यदि । 
मानवेद्यसमूहो5पि किमन्यस्येष गोचरः ? ॥३१॥ 


क्र, 


यथेव हि. पूर्वोत्तरज्ञानाभ्यां स्वकालनियतपयायमात्रपरिच्छेदिभ्यामेकत्वस्याग्रहणात्‌ 
अपूवाथ मे हत्वप्रत्यभिन्न/न॑ तथेैब प्रयक्षाद्रन्यतमापरिच्छिन्नविषयिविषयसन्दोहगोचरमपि स्लु- 
लनज्ञानमपू्वाथ मनुमन्तव्यम्‌ । त्च प्रमाणम , इत्यस्ति तद्त्‌ सकलछजीवादिविषयमप्यागमिर्क 
तस्य प्रमाणं यदनुप्ठानाव सववस्तुसाक्षात्कर्ण भगवत इति न युक्तमेतत्‌ -'कारणाभावान्नास्ति 
कस्यचित्‌ सर्वज्ञत्वम' इति । 

स्थादाकूतम्‌- अस्ति निरवशेषबस्तुविषय सद्लुंलनम , तत्तू न सकलविषयेकप्रमाण- 
सामथ्योत्‌ तदभावात, , अपि स्वात्मसामर्थ्यात_। आत्मा हि स्वपरप्रकाशादिरूपः पेरिस्फुरन्‌ 
सकलप्रमाणतह्ेश्सन्दोह॑सह्ुल्यति, तंत्सामथ्येप्रयुक्त चेद॑ यदि” इत्यादिवचन नेकप्रमाण- 
सामथ्येप्रयुक्तम । 


न चात्मन; प्रमाणत्व॑ प्रमातृत्वेन निश्चयात । 
प्रमाणत्वे हि तस्यापि प्रमाताउन्यः प्रकल्यताम्‌ || ३२ ॥ 


तस्यापि स्वपरक्षस्य प्रमाणत्वोपकल्पने | 
प्रमाताउन्यः प्रकल्प्यः स्यादेव॑स्यादनवस्थिति; ॥ ३३ ॥ 


१ -माणेनि-ब०, प०, आ०। २ “सर्वेस्यानुपलब्धे्थे प्रामाण्यं स्मृतिरन्यथा” [मी ०इछो ० १।१।५।१ १] 
हत्युक्त्वातू । ३ विषयविषयिस-आा०, ब०, प०, घा० । ४ सझुलनात्पूव केनापि ज्ञानेनाग्रहणात्‌ । ५ विष- 
ग्रिविषयसमुदायाविषयत्वात्‌ । तत्सन्देहावि-ब०, प०, आ०। ६ सड्डुलनशान | ७ प्रमाणम । ८ स्मरणा- 
नुभवाभ्याम्‌ू । ९-विषयविषयिस-ब०, क्रा०ण, प०, स०। १० श्रुतज्ञानात्मकम्‌ । ११ सकलविषयैकप्रमाणा- 
भावात्‌। १२ परिस्फुरंस्तु सनता०। १३ आत्मसामथ्ये। १४ -णत्वेन त-ता० । 


११ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्ताव:ः ढ्‌ 


न विना च प्रमातारं प्रमाणस्योपपन्नता । 

न हि कत्तेनिराशंस करण व्यवलोक्यते ॥ ३४ ॥ 

तन्न प्रमाणं सवार्थमेक॑ यस्य बलादियम । 

प्रसिद्ध(द्विः) सबेतत्त्वानां प्रसिद्धेल्यादिनोच्यते | ३५ ॥ इति; 

तदसद्गतम्‌ ; यस्मादात्मन एवं सर्वप्रमाणतद्देग्यसन्दोहमाकलूयतः स्वविषयाव्यभिचारे ५ 

प्रामाण्यात्‌ , तब्यभिचारे तद्ठलात्सुनिश्वितस्य “यदि! इत्यादिवचनस्यानुपपत्ते: । आत्मन; 
प्राभाण्ये प्रमातृत्व॑ न स्थादिति चेत ; न; विरोधाभावात्‌ । विषयपरिच्छित्ति प्रति स्वतन्त्रशकत्य- 
पेक्षया प्रमावृत्वात्‌ साधक्रतमशक्तथ्रपेक्षया च तस्येव प्रमाणत्वात्‌ , एकत्र च शक्तिनानात्वस्य 
आत्मनाउनेकरूपेण' इत्यादिना निवेदनात । तन्न प्रमाणात्‌ प्रमातुरथॉन्तरत्व॑ प्रमितेरपि 
“तस्य तत्प्रसज्रात । न चेतत्पथ्यं भवताम्‌ , विषयप्रमितिबत्‌ स्वप्रमितेरपि तस्माद्थोन्तरत्वे १० 
स्वसंविदितात्मवादाभावश्रसन्ञात्‌ । क्रियाकत्तेस्वभावत्वमेकस्य शक्तिभेदप्रयुक्तम्‌ वि (क्तमवि) 
रुद्धमिति चेत्‌; तहिं तत एवं कत्तकरणस्वभावत्वस्थाप्यविरोधात्‌ नात्मनः प्रमाणत्त्रे प्रमात्रन्तर- 
परिकल्पन यतोडनवस्थानं भवेत्‌ । 

तस्मादात्मेव सर्वाथबेदी स्याह्रादशासनात्‌ । 

प्रमाणं भावना तस्य सर्वदर्शित्वमावहेत्‌ ॥ ३६ ॥ १७ 
ततः स्थित॑ प्रसिद्धमहर्ण परसाधनस्यासिद्धतोद्धावनाथमिति । 


यत्पुनरिद॑बोद्धस्य मतमू-भवतु किग्ित्रमाणं यदभ्यासात्तत्त्वदर्शित्व॑ भगवतः 
तत्तु न सर्वेबिषयं तदसम्भवात्‌ । न हि संसारिंणस्तद्स्ति ; सबेस्य सर्वदर्शित्वप्रसन्ञात्‌ । 
“सम्भवेडपि तदमभ्यासस्य वेफल्यात्‌ । कस्यचित्तदभ्यासनिबरन्धनसकलाथेंद्शनसाधने निःश्रेय- 
सार्थिनां प्रयोजनाभावाच | ते खल स्रोपायहेयोपादेयगोचरमेव कस्यचिज्ज्ञानमन्विच्छन्ति ३० 
* स्वयं तदाम्नायात्‌ , सोपायहेयोपादेयतत्त्वपरिज्ञाने हेयस्य हानादुपादेयस्य चोपादानात्‌ निःभश्रे- 
यसावाध्या पुरुषार्थ परिसमाप्तेः, सकलार्थज्ञान॑ तु॒ कस्यचिद्वस्करकुटी रकोटरान्तर्गतकीटक- 
गणनादिगोचरं विद्यमानमपि नास्मदादिभिरन्वेषणीयं पुरुषार्थोययोगाभावात्‌ । तदुक्तम- 


“तस्मादलुष्टेपगर्त  ज्ञानमस्थ  विचायेताम्‌ । 
कीटसंख्यापरिज्ञानं तस्य नः कोपयुज्यते ! ॥” [प्रमाणवा० १।३३] इति; २५ 
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१ प्रसिद्धत्त-ता० | २ आत्मप्रामाण्यबलात्‌ । ३ न्‍्यायवि० का० ९। ४ प्रमातु: | ५ अथोन्तरत्वप्रसज्नात्‌ । 
६ स्वप्रतीतिरपि आ०, ब०, स०, प० । ७ प्रमातुरात्मयः:। < शक्तिभेदप्रयुक्तादेव कारणात्‌ू ! ९ सकलपदार्थ- 
विषयैकप्रमाणासम्भवात्‌ । १० सकलविषयकेकग्रमाणसम्भवे तु। ११ निःश्रेयसा्थिन:। १२ “हेयोपादेयतस्वस्य 
साभ्युपायस्य वेदकः । यः प्रमाणमसाविष्टो न तु सर्वेस्य वेदकः ॥-तस्माद्वेयतत्त्वस्य दुःखसत्यस्य साभ्युपायस्य 
समुदयसत्यान्वितस्य उपादेयतत्वस्य निरोधसत्यस्य साभ्युपायस्य मागसत्यसहितस्य प्रमाणपरिशुद्धस्य यो वेदकः 
स॒ प्रमाणमिष्टो न तु स्वैस्य यस्य कस्यचिद्वेदकः। न खल सकलश्ञानादायेसत्यचतुश्यदेशना अपि तु तज्शानत्वात्‌ 
तदुपदेष्ट तयैव च प्रामाण्यमिष्यते ॥??-प्र० घा० म० १।३४। १३ कस्यचिदवस्मरकु-ता०। विष्टास्थानसमुत्पन्न- 
कीटसंख्यादिविषयम्‌ । १४ संसारदुःखप्रशमोपायम्‌ । १५७ ग्रमाणपुरुषस्य । 


३ 


२७० 


१५ 


० 


१० न्यायविनिश्चयविषरणे [ ११ 


अन्नेदमुच्यते- कि तत्प्रमाणं यद॒भ्यासादनुष्ठेयवस्तुसाक्षात्कर्ण तथागतस्य ? प्रत्यक्ष- 
मिति चेत्‌ ; न; अनुष्ठानवेयथ्येप्रसज्भात। अनुष्ठान हि प्रमाणविषयसाक्षात्करणाथप , प्रत्यक्षस्येव 
च तत्साक्षात्करणरूपत्वे कि तदनुप्तानेन ? न चाउसाक्षात्करणरूप॑ प्रत्यक्षम; अनुमानाय- 
विशेषप्रसज्भात । साक्षात्करणतारतम्याददोष इति चेत्‌; स्थादाकूतमू--प्रत्यक्षमपि किख्नि- 
त्साक्षात्कारि तदन्यत्‌ साक्षात्कारितरं तदन्यत्‌ साक्षात्कारितममिति सातिशायनमेव, तत्र प्रथमा- 
भ्यासाहितीयत्य तद्भ्यासात्ततीयस्य तद्भ्यासादपि तत उत्क्ृष्टस्याध्यक्षस्य सम्भवान्नानुष्ठान- 
बेयथ्येदोष इति; तन्न; विषयविशेपाभाबे प्रत्यक्षविशेषानुपपत्ते:। तथा हि-न साक्षात्करणतार- 
तम्यमध्यक्षस्य स्वलक्षणविपयम्‌ ; तस्येकरूपत्वात । यदि तस्य विशद्‌विशद्तरादिज्ञानवेग् 
नानारूपं भवेत्‌ , भवेदपि तद्विषयमध्यक्षस्य साक्षात्करणतारतभ्यं फलछबत्‌ | न चेवम्‌ , तस्य 
“निरंशत्वेन नानारूपत्वस्यासम्भवात्‌ । सम्भवे वा प्रथमप्रत्यक्षत एवं तथाबभासनात 
तद्वस्थमनुष्ठानवैयथ्येम्‌ , असमम्रप्नतिभासस्य स्वयमनभ्युपगमात्‌ । “तस्रात्‌ दृष्टस्य भावस्य 
दृष्ट एबाखिलो गुणः” [ प्र० वा० ३।४४ | इति वचनात ; 


प्रत्यक्षस्य भिंदा किं स्यादेकरूपे स्वलक्षणे १ । 

“ज्ानारूपं न तत्कस्मादायरेध्ध्यक्षेव्वभासते ॥३७॥ 

यदनुष्लानवेयथ्य न स्थात्‌ ! नाप्यवभासनम्‌ । 

असमम्रस्य भावस्य सोंगतेरनुमन्यते ॥३८॥ 

तन्न स्वलक्षणेप्येप विशेषो<्ध्यक्षगोचर; | 

“अन्यत्र चेत्‌ ; तथाप्यस्यं केमर्थंक्यंन कल्पनम ? ॥३५९॥ 

तत्त्वस्वलक्षणं यस्माद्विना तेनापि ग्रद्यते । 

“विशेषेणोत्तरेणेति नानुप्लानस्य तत्फलम ॥|४०॥ 
तन्न प्रमाण प्रत्यक्ष यदनुष्ानात्तत््तदर्शितत्म । अनुमानमिति चेत्‌ ; न; तस्य 
"प्रतिबन्धप्रहणमन्तरेणासम्मवात्‌ । तद्भहणश्व न योगिग्रत्यक्षात्‌; अस्मदादों तदभावात्‌। अस्म- 
दादिश्रत्यक्षादेवेति चेत ; तदप्यन्वयविषयम्‌, व्यतिरेकविषयं वा स्यात्‌ ! अन्वयविषयमपि 
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१ अनुष्रेयवस्तु । २ इदं बोद्धस्य आकूतमभिप्रायः स्यात्‌। ३ “तत्र यदथेक्रियासमर्थ तदेव वस्तु 
स्वलक्षणमिति ।”-प्रमाणसमु ० टी ० ए० ६। “यस्याथेस्थ सन्निधानासन्निधानाभ्यां ज्ञानप्रतिभासमेद: तत्स्व- 
लक्षणम्‌ । तदेव परमाथसत्‌ ।”-न्यायबि० ११३, १४ । “स्वमसाधारणं लक्षण तत्त्वं स्वलक्षणम्‌ ।”?-न्यायबि० 
टी० घृ० २२। “अ्थक्रियासमर्थ' यत्तदन्न परमार्थलत्‌। अन्यत्‌ संब्रतिसत्पोक्त ते स्वसामान्यलक्षणे ॥” 
>प्र० चा० ३॥३ | एतन्मते स्वलक्षण क्षणिक निरंश परमाणुरूपं च | ४ स्वलक्षणस्थ । ५ “एकस्याथस्वभावस्य 
प्रत्यक्षस्य सतः स्ववम्‌ । कोडन्यो न दृष्टो भागः स्याद्यः प्रमाणैः परीक्ष्यते ॥-सवव एवं रष्टो निरंशत्वाद्भावसर्य । 
एको हि अथात्मा निरंश:। स तावत्‌ ग्रत्यक्षोष्स्युपगन्तव्यः |” -प्र० बा० स्व० टी० एू० १२१ । & भिधा 
ब०, प०, आ० । ७ स्वरक्षणं परमाथेत एकरूपम्‌ , यदि नानारूपं स्यात्‌ तथापि कथ्थ॑ तन्नानारूप॑ 
प्रथमप्रत्यक्ष एव. नावभासते ? यतः साक्षात्तरणविशेषा्थ क्रियमाणमनुष्ठान॑ व्यथ न स्यात्‌ ? अपि तु स्यादेवेति 
सावः । ८ स्वलक्षणभिन्ने । ९ अध्यक्षणोचरविशेषत्य | १० स्वलक्षणमिन्ने कल्पितेन । १$ श्रम्ाणप्र-भा०,ब०,प०। 
१२ अविनाभावसम्बन्ध । 
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हर प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ११ 


सकल्व्यक्तिविषयम्‌ , प्रतिनियतव्यक्तिविषयं वा स्यात्‌ ? न सकलव्यक्तिगोचरम; तद्बतः सबे- 
जत्वापत्ते: | प्रतिनियतव्यक्तिगोचर॑चेत्‌ ; तर्हिं तद्गतस्यैव प्रतिबन्वस्य॒ तेन अहण भवेश्न 
निरवशेषव्यक्तिगतस्य | न हि या व्यक्तयो न तद्गोचरा तन्निष्टस्य प्रतिबन्धस्यान्यस्य वा धमस्य 
तेन प्रतिपत्ति: सम्भवति, आधेयप्रतिपत्तेराधारप्रतिपत्तिनानतरीयकत्वात्‌। एकत्र तद्गहणमेवान्य- 
त्रापि तद्॒हणमिति चेत्‌ ; अन्यत्र तदग्रहणमेव्रेकन्रापि तदमहणं किन्न स्यात्‌ ? एकत्र तद्गहणं 
प्रत्यक्षत एवानुभूयत इति चेत्‌ ; अन्यत्र तद्प्रहणमपि तत एवानुभूयते तदन्यविषयपराआुख- 
त्वेन तस्थ स्वयमनुभवात्‌ । अतः अन्यत्र साध्याभावेडपि साधन सम्भाव्येत, तथा च 
कथमरष्टपुवेधूमादिदशनात्‌ निश्चिता पावकादिश्रतिपत्तिभेदेत्‌ ? तन्न अन्वयविपयात्यत्यक्षात्प्रतिबन्ध- 
प्रतिपत्ति: | व्यतिरेकविषयादेवान्योपलम्भरूपादिति चेत; तस्यच साध्याभावप्रयुत्त साधघनाभा- 
बनियमाधिकरणभावाभिमतकतिपयबिपक्षगोचरत्वे स एव दोप;  तन्निष्ठस्येव तथाविधतदभार्व - 
नियमस्य तेन ग्रहणान्न निरवशेषविपक्षनिष्टरयेति | न हियो यस्याविषयः तत्तस्य कस्यचि- 
त्सदसत्त्वप्रतिपत्ती समर्थ मेरुशिखरे मोदकसदसत्त्वप्रतिपत्तित्‌ू | सकलविपक्षग्रहणे चोक्तम- 
'तद्बतः सवक्षत्वापत्ति:' इति | तथा च दु;खसत्यस्य  यत्‌ अनित्यत्वे कदाचिदुपलभ्यत्व॑ दुःखत्व 
हेतुपरवशत्वं शुन्यत्व चोत्त्रासभावनानिर्भितत्वम्‌ अना प्मत्व चानात्मकायकारित्व॑ं साधनमुक्त॑ तत्सा- 
कल्यव्यतिरेकनिश्चयविरहात्‌ विपक्षेपि संभाव्यमानं कथमुक्तसाध्यप्रस्यायनसामथ्ये मुद्ठहेत यतश्व - 
तुराकारस्य दुःखसत्यस्य निर्णय: स्यात्‌ ? एबमन्यत्रापि। तन्न परस्यानुमानं यदभ्यासादनुष्ठेय- 
वस्तुसाक्षात्करणम्‌ । 

स्यान्मतमू-न सकलविपक्षग्रहणात्‌ व्यतिरेकनिणेयों येनाय॑ दोष; स्थातू अपि 
तु ॒तादात्म्यतदुत्पत्तिप्रतिबन्धसामर्थ्यात्‌ | तथा हि. दुःखसत्यस्य कदाचिदुपलभ्यत्वमनित्यत्व- 
स्वभाव॑ तदभावे न भवत्येव । नित्यत्वे हि. नित्योपलभ्यस्वभावस्येव प्रसद्गात्‌ । तदुक्तम 
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१ न तत्सक-प० । २ प्रतिबद्धस्य ब०,आ०,प०,स० । ३ सहि ता०। ४ अस्मदादिप्रत्यक्षविषयाः । 
५ वस्तुगतः सम्बन्धोषन्यो वा घमे:। ६ प्रत्यक्षगोचरव्यक्तो । ७ ग्रत्यक्षागोचरे व्यक्ती | « तद्ग्रहणमेवैकन्रापि 
तदूग्रहणं आ०, ब०, प०, स०। सम्बन्धाग्रहण । ९ स्वविषय्ातिरिक्तविषयपराउमुखत्वेन । १० यतः प्रत्यक्ष 


प्रतिनियतविषयम्‌ अतः । ११ स्वागोचरव्यक्ती । १२ स्वागोचरव्यक्ती अन्वयव्यभिचारे सति । १३ 
विपक्षोपलम्भहूपात्‌ । १४ विपक्षोपलम्भरूपस्यथ व्यतिरेकविषयकप्रत्यक्षल्य । १५ व्यतिरेकनियम । 
१६ कतिपयविपक्षनिष्ठस्थैव. साध्याभावप्रयुक्तताधनाभावरूपव्यतिरेकनियमस्य । १७ -भावानि -ता० । 


१८-यस्ततस्तत्र॒ कस्य-ता० । १९ तत्‌ ज्ञानम्‌ तस्य स्वाविषयीभूतपदाथनिष्ठस्थ कस्यचित्‌ धमस्य । 
२० दुःखसत्वस्थय आ०, ब०, प०, स० । २१ “<ुःखं संसारिण:. स्कन्धा:”-प्र०» वा० १।९ ४९५ । “यत! 
इत्यस्य साधनमित्यनेनानवय: । २२ “दुःखसत्यश्व अनित्यतों दुःखतः शन्यतोइनाव्मतरचेति चतुराकारमाख्यातु- 
माह-कदाचिदुपलम्भात्‌ तदध्रुवं दोषनिश्रयात्‌ | दुःख हेतुवशत्वाच्च न चात्मा नाप्यधिष्ठितम्‌ ॥ कदाचिदुपलम्भात्‌ 
दुःखमधुवम्‌ अनित्यम्‌, दोषनिश्रयात्‌ रागादिदोषाश्रयेणोत्पत्तेः हेतुवशत्वाच्. सर्वे परवरश दुःखमिति न्यायात्‌ दुःखं 
तत्‌ । न चात्माश्रयम्‌ अनात्मन आत्मविलक्षणत्वात्‌ , नाप्यधिष्ठितम्‌ अधिष्टातुरात्मनो5भावात्‌, अनेन झन्यत इत्या- 
ख्यातम्‌ ।*-प्र० बा० म० १।१७८,७९। २३ “तत्र दुःखसत्ये चत्वार आकारा:। तथथा अनित्यतो दुःखतः 
शुन्यतोषनात्मतरचेति ।-घर्मस०पू० २३ | २४ “स च ग्रतिबन्धः साथ्ये5र्थ लिड्लस्य वस्तुतस्तादात्म्यात्‌ साध्याथी 

दुत्पलेश्व ।”?-न्यायबि० प्ृ० ४१ । हेतुबि० टी० ए० ७५७। स्वभावहेती तादात्म्यसम्बन्धः, कार्यहेती च ततुत्पत्ति 

सम्बन्ध: । २५ दुःखसत्यत्वस्थ आ०,ब०,प०,स० | २६ अनित्यत्वाभावे । २७ नित्यत्वोपल-आ०,ब०,प०,स० | 
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“न हि नित्यस्य नित्यग्रपलभ्यस्वभावस्थ कदाचिदुपलम्भो युक्तः उपलभ्येतरस्वभावयों 
परस्परपरिहारस्थितत्वेन विरोधात्‌ , उपलभ्यत एवं सच्चेति (स इति) ग्रतिपादनातव्‌। न 
च सवेदा सवघुपलब्धुं शक्य॑ क्रमोपलभ्यस्थानित्यत्वात्‌। न च क्रम एंकत्वे सम्भवति 
क्रमवत एकत्वेनाप्रतिभासनात्‌ प्रत्यक्षस्थाग्रवृत्ते' अनुमानस्य तदभावे अभावात्‌ 
प्रत्यक्षपृवकेत्वादनुपानस्थ, अनुमानपृवेकत्वे अन्धपरम्पराप्रसद्भात |” [ प्र०बातिकाछ० 
१।१७८ ] इति | 

एवमन्यत्रापि स्वभावहेतों वक्ततव्यम्‌ू । तन्न तत्स्वभावस्यान्यस्वभावत्व॑ तत्स्वभा- 
वस्यैबाभावप्रसज्ञात्‌ । नाप्यनिद्यहेतुकस्य दुःखसत्यस्य अहेतुकत्वं नित्यहेतुकत्वं वा सम्भावयितु 
शक्यम : उहितुकत्वे नित्यत्वस्य नित्यद्देतुकत्वे चानिवत्तेनस्य प्रस्भात्‌ कारणवैकल्याभावे कायेनिवृत्ते- 
र्योगात्‌ । ततो निवर्त्तमान काये' कारणस्य निवृत्तिमेब गमयति नानिवृत्तिमू, तत्र स्वय- 
मप्यनिवृत्तत्वप्रसब्रात्‌ । न चानिवृत्तिरूपमेव दुःखसत्यम;  तस्य कदाचिदुपलभ्यत्वेनानित्य - 
त्वस्य साधनात्‌ । तदुक्तम- 


“अद्ेतोनित्यतेवाउ्स्तु नित्यहेतो! क्षयः कुतः । 

“हेतुवैकल्यमग्राप्य कथ॑ भावो निवत्तेते ? ॥| 

यस्य हेतुकृतो भावस्तं दभावान्न तद्भवेत्‌ । 

तदभावेडपि भावश्चेदभावो5स्य कुतो भवेत्‌ १ ॥ 

अनित्यहेतुको भावों हेत्वभावाचिवत्तते । 

'भैल्यहेतोरभावोउस्ति न हेतोने निवत्तेते ॥।”” [प्र०वार्तिकाछ० १।१३५] इति। 
एवमन्यत्रापि कार्येहेतों वक्तव्यम्‌ | तन्न तत्कायेमहेतुकमन्यहेतुक॑ वा युक्तमिति; अत्रे- 
दममुच्यते- यत्‌ यत्ध्वभाव॑ यत्कार्य वा सर्वत्र सबंदा तत्‌ तत्स्वभावमेव नान्यस्वभावम्‌ , तत्का- 
येमेव नाकाये नान्‍्यकार्य बेति । “नहि इत्यादिना 'अहेतो;” इत्यादिना चोच्यमान: कस्य पुनः 
प्रमाणस्यैतावान्‌ व्यापार: ? प्रत्यक्षस्येवेति चेत; न; तस्य सन्निहिते तात्कालिकवस्तुमात्रगोचर- 
तया निरवशेषसपक्षविपक्षाभिमतव्यक्तिनिकरनिरीक्षणशक्तिविकल्त्वेन  इयतो व्यापारस्याउसम्भ- 
वात । प्रदेशतस्तादात्म्यतत्कायेत्वग्रहणमेब देशकालव्यापित्वेनापि तद्गबहणमिति चेत; व्याइत- 
मेतत्‌-यदि प्रदेशतस्तद्वहणं कथं तब्यापित्वेन तद्गहणम्‌ १ तच्चेत्‌; कर्थं प्रदेशतस्तद्गहणम्‌ 
'पप्रदेशतश्च, तदूव्यापित्वेन च! इति स्पष्टो व्याघातः । कथमन्यथा स्तम्भस्यापि प्रदेशनियत 


त्वेन ग्रहणमेव  तज्यापित्वेन महणं न स्यात्‌ ? यत इद सूक्त स्थात्‌ 
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१ कथखिदु-आ०, ब०, प०, स० । २-हारस्थितित्वेन आ०, ब०, प०, स० । ३ इव सत्तेति “उप- 
लभ्यतयैव स इति”?-प्र० वारतिकाल० | ४ सवेथा आ०,ब०,प०,स० । » नित्यत्वे । ६ प्रत्यक्षाभावे। ७-त्वादनु- 
सानपूरव-ता० । ८ तुलना-' न हाहेतुकत्वे नित्यहेतुकत्वे वा निवर्तेनाय व्यापार: सफलः ४? -प्र० वार्तिकाकू० 
११३७ । ९ यदि निवतमान कार्य कारणस्यानिश्रत्ति गमयेत्‌ तदा कारणस्यानिशृत्तो स्वयं कार्यस्यापि न निवृत्तिः 
स्यादिति भावः । १० दुःखसत्यस्य । ११ कदाचिदप्युप-आ०,ब०,प०,स -। १२ देतोवेकल्य-आ० ,ब०,प० । १३ 
देत्वभावात्‌ । १४ कारणाभावेदपि यदि कार्यसत्व॑ स्यात्‌ तदा अस्य-कार्यस्य अभाव: कुतः कारणात्‌ स्यात्‌ १ १७ 
यतः नित्यकारणकस्यार्थस्य अभावो नात्ति अतः स द्वेतोने निवर्तते। १६ सर्वोपसंद्ारेण । १७ सकलदेशकालब्यापित्वेन १ 


११ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १३ 


“यो यत्रेव से तत्नेव यो यदेव तदेव सः 
न देशकालयोव्याप्रिभोवानामिह विद्यते ॥” [ ] इति । 


तन्न प्रत्यक्षस्यायं व्यापार), तस्यान्वयविषयस्य ठयतिरेकविषयस्य वेयतो व्यापारस्याउ- 
नुपपत्ते: । त॑जन्मनो विकल्पस्येति चेत; कः पुनरसों विकल्प; ? अनुमानमेवेति चेत्‌ ; 
अनुमानात्तहिं व्याप्तिपणम्‌, तद्पिन सम्यक; तेनेव, तद्गहणे परस्पराश्रयप्रस्ञात्‌ । 
अन्येन तद्गनहणे अनुमानपूवकत्वमनुमानस्योक्त स्थात्‌। भवतु को दोष इति चेत्‌; कि 
“पुनरिदमिदानीमेवोक्तं भवद्ववनं भवतेव विस्मृतम्‌ “अनुमानस्यानुमा तपूर्वेकत्वे अन्धपरम्पराप्रस- 
ज्रात! इति ? अनुमानपूर्वकमेबानुमान तथेव व्यवहारात्‌ ; न च व्यवहारों विचारमहेति तस्या- 
विचारितरमणीयत्वात्‌ , तद्विचारे सकलभेदव्यवहारविरहप्रसद्भादित्यपि न बन्धुरम्‌ ; अनित्या- 
घनुमानवन्नित्याय्यनुमानस्याप्यड्रीकारप्रसड्रात । नित्यादित्वेनादश्यमाने. दुःखसत्यादी कर्थ॑ 
तंथानुमानमिति चेत्‌ ? स्थादेतदेव॑ यदि दशनपूर्वकमनुमानं स्थातू, न चेवम्‌, तस्यानुमान- 
पूबरंकत्वेनोपगमात्‌ , अन्धपरम्पराप्रसज्गस्य चाविचारितेरमणीयव्यवहारपद्धतिमुग्धवारवनिता- 
पारवरयेनेव निवारणात्‌ । व्यवहारादपि नित्याद्रनुमानमप्रसिद्धमेब तत्र तस्यानुपयोगादिति 
चेतू ; न ; व्यवहारे तस्येबरोपयोगात्‌ , प्रवृत्ति निवृत्त्यादिव्यवहारस्य नित्यत्वादिनिमित्तत्वेन 
व्यवहारिणां प्रसिद्धत्वात्‌ । न हि. निरंशक्षणिकादिरूपतया वस्तु किश्निन्निश्चितं विपश्चितां 
व्यवहारकारणम्‌ । कथमन्यथा अभ्यासावस्थायां .प्रत्यक्षत्रिपयतया5ध्यारोपित॑ दृश्यप्राप्येकत्वमेव 
व्यवहारकारण  भवतेव 


“ततो भाव्यथविषयं विषयान्तरगोचरम्‌ । 
प्रमाणप्रध्यारोपेण_ व्यवहारावरोधकृत्‌ ॥”” [ प्र० वार्तिकाछ० १।१ ] 


इति ब्रुवता निरूपितम्‌? तदनुमानाड्लीकरणे च न दुःखसत्यस्यानित्यत्व॑ तन्निद्यत्वस्यानुमानेन 
साधनात्‌ । नापि तस्यानात्माश्रितत्वम्‌; अनुमानसिद्धनित्यादिरिपस्यात्मन; तदाश्रयत्वोपपत्ते! । 


३ प्रत्यक्षप्ट्ठभाविन: । २ प्रकृतानुमानेनेव स्वीयव्याप्रिग्रहणे । ३ व्याप्तिग्रहणे सति अनुमानो- 
व्यानम, सति चानुमाने व्याप्तिग्रहणमिति । ४ द्वितीयानुमानेन प्रथमानुमानव्याप्तिग्रहणे । ७५ पुनरि- 
दानी-ब० । ६ नित्यादित्वेन | ७-रमणीयत्वव्य-आ०, ब०, प०, स०। ८ तत्र व्यवहारे तस्य नित्यादि- 
वस्तुन:। ९ तस्मादुप-प०। १०-हारेणाप्र-प० । -हारेणां प्र-आ०, ब०, स०। ११ “अन्यो हि दशशन- 
काल: अन्यश्व प्राप्तिकाल:, किन्तु यप्कालं परिच्छिन्न॑ तदेव तेन प्रापणीयम्‌ । अभेदाध्यवसायाच्च सनन्‍्तानगतमेकत्व॑ 
द्रष्टव्यमिति ।!” -न्यायबि० टी० ए० ७ । १२ दशनविषयभूतः क्षणः दृश्यः,प्रदवस्यनन्तरं प्राप्तिविषयीभूतः 
क्षण: प्राप्यः । बोद्धानां मते सर्वेस्य क्षणिकत्वात्‌ अन्यत्‌ दृश्यम प्राप्यश्य अन्यत्‌ स्यात्‌ अतश्व विसंवादात्‌ अप्रामाष्य॑ 
व्यवहारविसंवादश्व॒ प्राप्त: तत्परिद्दारा्थ तेः 'यद्‌ दृष्ट तदेव प्राप्त” इति विभिन्नज्षणगतसन्तानात्मकमध्यारोपितमे- 
कत्वं स्त्रीक्रियते । ततश्र ज्ञानप्रामाण्यं व्यवहारश्व निवेहति । १३ प्राप्त्यपेचया । १४ दुशनापेक्षया अतीतक्षणगो- 
चरम्‌ । १७ सन्तानात्मकेकलवारोपेण। १६ “व्यवद्वारावबोधकृत्‌”-प्र» वार्तिकाक० । १७ नित्यायनुमान- 
स्वीकारे । १८ तस्यात्माश्रि-आ०, ब०, प०, स० । दुःखसत्यस्य । 


१० 


प्‌ 


१ ॒ 


कला 


१्छ न्‍्यायविनिश्चयविवरणे [ ११ 


कारणमेव किब्नित्कस्यचिदाश्रयत्वेनाधिष्टायकम अनुपकारिणस्तद्योगात्‌। नच नित्यस्यात्मनो5- 

न्यस्य वा कारणत्वम ? तत्कथं तेन दुःखसत्यस्थाधिष्ठानम ? तदुक्तम-“नाकारणपधिष्ठाता 
नित्यं वा कारणं कथम्‌ ?” [ प्र० व० १।१७९ ] इति चेत ; उच्यते- 

नन्विदं कारणत्वं च संवृत्येव न तत्त्वतः 

यदुक्त कीत्तिनेवद “संबृत्यास्तु यथा तथा” [ग्र० वा० २४ ]॥ ४१॥ 

लोकाभिप्राय एवाय॑ संवृत्यर्थोडपि नापरः । 

स॑ थ नित्यस्य हेतुत्वमविवाद॑ प्रकल्पयेत ॥ 9२ ॥ 

तत्रेव तँस्‍य सद्भावात्‌ क्षणिकादो विपयेयात्‌ । 

इति प्रपध््वतः पश्चाद्रथास्थानं वद्िष्यते || ४३ ॥ 

हेतुत्वादेव दुःखध्य तेनात्मा स्यादुपाश्रय; । 

तत्कथं दुःखसत्यस्य चतुराकारतोच्यते ? ॥ ४४ ॥ 


ततो निराक्ृतमेतंतू-““चतुराकारं दु/खसत्यमनित्यतोी दुःखतः  शून्यतो<- 
नात्मतश्र'” [ प्र० वार्तिकाछ० १।१७८ ] इति। तन्नायं॑ व्याप्तिविकल्पोडनु मानात्‌ । मा 
भूत्तथापि योग्यतयेव साध्यसाधनाविनाभावसबंस्वगोचर: कश्चिदपर एवायं विकल्प इति चेत्‌ ; 
अस्ति तर्हि निरवशेषवस्तुविपयं  छद्मस्थस्यापि किव्स्चित्ममाणमिति तद॒भ्यास एवं सकल्थर्थ- 
दशेनार्थिना कर्तव्यो न नियतविपयानुमानाभ्यास:; * तदभ्यासे सकलार्थदर्शनासम्भवा्त्‌ | नहि 
नियतविपयप्रमाणाभ्यासादू अशेपविप ' दशनमुपपन्नमम्‌ अतिप्रसद्ञातू । तस्मादशेपदर्शनस्या- 
शोेषविषयमेव प्रमाणं कारणं नापरमिति प्रतिपादनाथम अशेपग्रहणम्‌ । 

यत्पुनरेतत्‌-भवतु भगवद्शेनमशेषविषयम्‌ , तथापि कि  तस्य परीक्षया पुरुपार्थानुप- 
योगात्‌ ? यत्पुनस्तदशेन॑ चतुरायेसत्यगोचरं तदेव परीक्षितव्यं पुरुषार्थोपयोगित्वात्‌ नापर- 
विषय॑ विपयेयादिति; तत्रेदमुच्यते- तत्सत्यव्यतिरिक्त॑ यदि किड्श्चिन्नास्ति तहिं ताधदेव 





4 अथक्रियारहितस्थ। २ नित्यस्य क्रमयोगपद्माभ्यामथे क्रियाविरहात्‌। ३ कल्पनयेव। ४ “इयमेव खलु संवृति- 
रुच्यते येयं विचायमाणा विशीयते।”” “प्रमाणमन्तरेण प्रतीत्यभिमानमात्र॑ संत्रतिः"' अनिरूपिततत््वा हि प्रतीतिः 
संत्रतिमेता ।”” -प्र"्वातिकाल० २.४ । “संत्रियत आत्रियते यथाभूतपरिज्ञानं स्वभावावरणादाग्तप्रकाशनाच्चानयेति 
संश्ृतिः । अविद्या मोहो विषयोस इति पर्यायाः । अविया ह्यसत्पदार्थस्वरूपारोषिका स्वभावदशनावरणात्मिका च सती 
संब्र तिरपपद्मयते । अविद्योपदर्शितं च प्रतीत्यसमुत्पन्न॑ वस्तुरूप संत्रतिरुच्यते। तदेव लोकसंबृतिसत्यमित्यमिधीयते ।*” 
-बोघधिच० प० ए० ३०७२ । ५ छोकामिप्रायात्मकः संबृत्यथेः । ६ नित्य एव । ७ तस्यासद्भावा-आ०, ब०, प०, 
स०। हेतुत्वस्य। ८ येनात्मा प० । यतात्मा स० । नात्मा ब०, स०। तेन नित्यस्य हेतुत्वसमथनेन। ९ धम्मसंग्रह- 
प्रमाणवार्तिकादी निर्दिष्टम्‌ू । पश्यतु ए०११टि०३३। १० दुःखस्य सत्य-आ०,ब०,प०,स०॥ ११ झून्यवतो-आ०;, 
ब०,प०,स० । १२ व्याप्तिविकल्पोइनात्मा सा-ता० । १३ अल्पक्षस्य । १४ तदेव प० । सकलसाध्यसाधनगोचर- 
व्याप्तिविकल्पाभ्यास: । १७ नियतविषयानुमानाभ्यासे । १६-शनाभावात्‌ आ०,ब०,प०,स० ।» १७ प्रसिद्धाशेष- 
तत्वार्थत्यत्र । १८ तदशेषविषयत्वस्य । १९ “सत्यान्युक्तानि चत्वारि दुःखं समुदयस्तथा। निरोधो मार्ग एतेषां 
यथामिसमय॑ क्रम: ॥?-अभिधमेको ० ६।२ । धर्मंसं० पृ० ५ । २० यत्कि-भा०, ब०, प०, स० । २१ सत्य- 
चतुश्यपरिमितमू । द 


११ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १५ 


जगदिति कथन्न तदशनस्याशेषविषयत्वम्‌ ? कथं वा न पुरुपार्थापयोगित्व॑ यतस्तत्परीक्षण मु- 

पेक्ष्यते ? न हि स्वविष॑यस्येबाइसवेविषयत्वं पुरुषार्थहेतोवां तदहेतुत्वमुपपन्नम ; विरोधात । 
२ शा कप ० अक पर 3 >> ते 6 रस 

ततः सत्यचतुष्टयवेदित्वेन कस्यचित्पामाण्यमभ्युपगच्छेन्‌ अशेर्षवेदित्वेनेब अभ्युपगच्छतीति 


व्याहतमेतत्‌- 


“हंयोपादेयतत्वस्य साभ्युपापस्य वेदकः । 
यः प्रमाणयसाविष्टो न तु स्वस्थ वेदक! ॥”? [ प्र० वा० १३४] इति । 


भवतु तहि चतुःसत्यव्यतिरिक्त किमपि येैंद्विषयं सुगतदशनमपुरुषार्थोपयोगीति चेत्‌ ; 
कस्य न तत्‌ पुरुषार्थोपयोगि-सुगतस्य, विनेयानां वा ? [न] तावत्सुगतस्य; तस्य निरवशेष- 
चतुःसत्य-तद्व्यतिरिक्तराशिद्रयदशने.. तद्गातसक्त्वक्षणिकत्वादिसिकलसाध्यसाधनधर्मव्याप्तिप्रति- 
पत्तो सुनिश्चितस्य स्वार्थानुमानलक्षणस्य पुरुषाथेस्थ सम्भवात॒ अन्यथा तँदयोगात्‌ । न हि 
हद पे प्र जे शि पे पर ० रो 
व्याप्तिग्हणनिरपेक्षस्य प्रादेशिकतद्गहणसापेक्षस्यं वाइनुमानस्य सम्भवः:; अतिप्रसज्ञात। अत एवो- 
क्तमलड्डारकारेण - 


“सहभावस्तु यो व्याप्ती न तस्मादनुमोदयः । 
# ५१ जि 
कादाचित्कतया तस्य सरव्वत्रास्त्वनुमाउ्थवा ॥” [प्र० वा० १।४] इति 


स्यान्मतम , न सुगतस्यानुमानात्मा पुरुषार्था यतस्तदुपयोगित्वेनाशेषद्शेनस्यथ विचा- 
राहत्वम्‌ , अपि तु प्रत्यक्षादेव (आ्ञात्मेब) तस्य च न व्याप्तिग्रहणसापेक्षत्व॑ यतस्तत्राशेपदशन- 
स्योपयोग इति; तद्सारम; अनुमानस्येव सवोकारगोचरस्य सोगतप्रत्यक्षत्वेन परैरभ्युमगमात्‌ । 


यस्मादुक्तम्‌- 


“स्वाकारानुमानं यदध्यक्षात्तन्न भिचवते । 
नेन्द्रियेणापि संयोगस्तें तोडघिकविशेषकृत्‌ ॥”' [ प्र० वा० १।१३८ ] इति 


यद्यनुमानमेव प्रद्क्ष॑ तहिं 'प्रत्यक्षात्‌ व्याप्तिगहणम”ः इति” “अलुमानात्तद्रहणम 
इत्युक्त भवति, न चेतन्न्याय्यम, तत एवानुमानात्तद्वहणे . परस्पराश्रयप्रस्गात्‌ » अन्यतस्त- 
द्रहणे तत्राप्यन्यतस्तद्ृहणमित्यनवस्थापत्ते: प्रस्तुताथंप्रतिपत्त्यभावप्रसद्भात्‌ । उक्तन्ब प्रज्ञाकरेण- 


१-विषयस्यासरव-आ०, ब०, प०, स०। २ तत्सत्य-आ०, ब०, प०, सर० । ३-च्छतीति 
आ०, ब०, प०, स०। ४ सत्यचतुश्यव्यतिरिक्तत्य जगतो5भावात्‌ सत्यचतुश्यवेद्त्वमेव अशेषार्थ- 
वेदित्वम्‌। ५ पश्यतु-पु० ९ टि०१२। ६ यद्दिषयगतद-आ०,ब०,प०। ७ अनुमानायोगात्‌। « ब्यक्तिविशेषे व्याप्ति- 
प्रहणापेच्षस्य । ९-स्यैवानु-प० । १० प्रमाणवार्तिकालझ्धरक्ता प्रज्ञाकरगुप्तेन “सहभावस्तयोर्याप्त्या न *' ?-प्र० 
वातिकाछू० १।४। ११ सहभावस्य । १२ यदि कादाचित्कसहभावेनानुमानं स्यात्‌ तदा वहिनापि धुमानुमानं स्यात्‌ 
कादाचित्कसह॒भावस्याविशेषात्‌ । १३ प्रत्यक्षा' ' 'व-आ०,ब०,स०। प्र व-ता० । १४ प्रत्यक्षात्मनः पुरुषाथेस्य । 
१५ “यर्खलहु सवोकारपदार्थस्वरूपबेदन॑ तदेवाध्यक्षम्‌ । साक्षात्करणार्थों हि प्रत्यक्षाथेः'**??-प्र ० चार्तिकाकृ० 
१।१३८। १६ सवोकारानुमानात्मकप्रत्यक्षापेक्षया । १७ इति कथनेन । १८ स्वीयव्याप्तिग्रहणे । 


पु 


१० 


१५९ 


कर्क 


९९ 


कि 


५ 


ब्र्० 


१६ न्यांयविनिश्चयविवर णे [ ११ 


“अनुमानान्तराक्षेपादनवस्थावतारतः । 
प्रक्रृता5प्रतिपत्तिः स्यात्तस्य तस्येत्यपेत्षणात्‌ ॥”' [ श्र० वार्तिकाछ० १।४ ] 


इति चेत्‌ ; अस्तु सौगतस्येबायं दोपों यस्माह््यवहारमात्रादेव प्रसिद्धमनुमानम्‌, तदभावे 
प्रवृत्यादिव्यवहारविरहप्रसद्भात । प्रत्यक्षस्याप्यनुमानपूर्वेकस्येव व्यवहारकारित्वात्‌, अनुमानमेव 
खल्वत्यन्ताभ्यासपाटवपरिकलितशरी रमननुस्मृतसाध्यसाधनसम्बन्धवयोपजा यमा नम अकस्मा- 
द्धुमदशेनाइहिसंवेदनवत्‌ अध्यक्षव्यपदेशमनुभवत्‌ प्रवृत्त्यादिव्यवह्ारमारचयति नापरम्‌ । 
तत्र यदि अन्धपरम्पराप्रसड्रापादनादनुमानमवसाय्येत व्यवहार एवापसारितः स्यात्‌। तत्र यद्येता- 
बता परितोषस्तदा न किडि्चत्कर्तव्यमिति मुक्तिरेव संसारात तस्यात्यन्तमसम्भवात्‌ । अथ 
व्यवहारप्रसिद्ध: संसार; ; तहिं सिद्धमेवानुमानं व्यवहारस्य तन्नान्तरीयकत्वात्‌ । अतरतद हीत- 
व्याप्तिसामथ्यौत्‌ सवोकारगोचरमनुमान सुगतस्योपजायमानमनवद्यमेवति चेत, आस्तां तावदे- 
तत , तत्त्वपदतात्पय्यंचिन्तायां विचारणात्‌। तन्नानुमानात्तस्य सर्वाकारानुमान॑ दशनादेव 
तदुपपत्तेः। यदि _ तदशेनमन नुमान कथमनुमानात्मक तत्प्रत्यक्ष मुक्तमिति चेत्‌) न; एबमपि परस्येव 
दोषात्‌ । तन्न सुगतस्य निरवशेषद्शनमपुरुपाथकरम्‌, तदभावे तत्पुरुषाथस्य स्वाथोनु मानस्या- 
भावप्रसड्रात्‌ । 


एतेन 'विनेयानामपि तत पुरुषार्थथरं ना इति चिन्तितम। तदभावे स्वाथौनु- 
मानवत तन्निबन्धनस्य परार्थानुमानस्यापि विनेयपुरुषाथतयाउमिमतस्याभावप्रसज्ञात्‌ | 
साध्यप्रतिबद्धलिज्ञोपदशनपरं हि बचन पराथर्थानुमानम , तेनैब सुगतोपदिष्टेन बिनेयानां 
तक्त्वप्रतिपत्तेग, न वचनमात्रेण तस्य वस्तुनि  श्रामाण्यानभ्युपगमात्‌ , प्रमाणसहृब्राव्याघात- 
प्रसजड्ञात । न घचासति खाथानुमाने तदुपद्शनपरं वचनम्‌। न च निरवशेपदर्शनमन्तरेण 
स्वाधानुमानमिति खपराथ सिद्धिमूलनित्रन्धनत्वाद्खिलवस्तुसाक्षात्करणस्य कथज्नाम विचारभूमि- 
भागविधेयत्यन्न भवेत ! 


अपि च, परमपीद॑ प ॒ पयेनुयुज्यते- यत्तग्नतुःसत्यव्यतिरिक्तं तत्‌ चेतनम्‌ अचेतनम्‌ ,वा 
गत्यन्तराभावात्‌ ? चेतनमेव कीटसहवादिलक्षणमिति चेत्‌ ; अन्नापि सहग्रावतः, सहुयाया वा 


१ प्रकृताप्रकृता वा स्या-प०। प्रकृता च प्रकृता स्या-स०। २ -परिकरितश -ता० । ३ " अत्य- 
न्ताभ्यासतस्तस्य मटित्येव तदथेवित्‌ । अकस्मादूधूमतो वहिप्रतीतिरिव देहिनाम्‌ ॥”-प्र० वार्तिकालू० १।१३८ । 
४ व्यवह्ारापसारणेन । तुलना-“तत्र यद्येतावता परितोषस्तदा न किशित्कत्तव्यमिति सुक्तिरेव***'?” -प्र० 
घार्तिकाछ० १।५ | ५७ व्यवहारहूपस्य संसारस्य । ६ अनुमानाविनाभावित्वात्‌ । ७ चतुःसत्य-तद्यतिरिक्तराशि- 
द्वयदशनगद्दीत । ८ प्रसिद्धाशेषतत्त्वार्थति इलोकोक्ततत्वपदविचारावसरे । ९-मानं तदशे-भा०, ब०, प०, स० । 
१० राशिद्रयदशनादेव । ११ सुगतस्रत्यक्म्‌। १२-नमनुमा-आ०, ब०, प्‌० / सं०। १३ सुगतस्वाथानुमान- 
निबन्धनस्य । १४ “त्रिरूपलिड्ञाख्यानं पराथोनुमानम्‌/”-न्यायबि०घु० ६१। “तत्र पराथोनुमानं स्वद्शथप्रका* 
शनमित्याचार्यीयलक्षणम्‌””-प्र० बा०, म० ४।१। १५ साध्यप्रतिबद्धलिज्ञेपदशकवचनेनैव । १६ वचनस्थ । 
१७ “बचसां प्रतिबन्धी वा को बाह्मेष्वपि वस्तुषु | प्रतिपादयतां तानि येनैषां स्यात्पमाणता ॥?”-तंत््वस ० 
इछो० १५१३ । १८ यतो हि बोड़ेः प्रत्यक्षमनुमानचेति प्रमाणद्यमैवानुमन्यते । १९ सौगतम्‌ । 


११ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १७ 


द्शनमपुरुषाथकरम्‌ ? न तावत्सह्याबतः; तद्धि निरवशेषदेशकालाधिष्ठानं कीटनिकुरुम्ब- 
कमेव, न च तदशेनाभावे तद्धिकरणचतुःसत्यसंबेदनं सम्भवति । न हि चतुःसत्यं नाम 
किव्चित्खतन्त्रमस्ति, दठुःखर्सम्ुदयादेश्वेतनसन्तानाधिकरणस्येब तत्त्वातू। चेतनसन्तानस्य 
च नारकतियेहनरसुरभेदमिन्नस्य प्रत्येकमनेकधा भेदमनुभवतः प्रतिव्यक्तिदंशनविरहे तद- 
घिकरणनिरवशेषचतुःसत्यसाक्षात्करणासम्भवात्‌_ कथन्न  तदशेनस्य पुरुषार्थोपयोगित्वम्‌ ? 
सामान्यहपतयेव सकलचतुःसत्यवेदनान्न प्रतिव्यक्तिनिरवशेषचेतनसन्तानदशेनमर्थवद्ति चेत्‌ ; 
न; सर्वाकारचतुःसत्यवेदनविरोधात्‌ू । न हि सामान्येन ग्रहीत॑ स्ोकारेण गृहीतं नाम । 
सर्वाकारमहरण चामिमतं भवताम्‌ “स्वोकारानुपानं यत्‌” [ प्र० वार्तिकाठ० १।१३८ ]. 
इत्यादि बचनात्‌। भवतु सुगतस्य प्रतिव्यक्तिगतद्शनेनेव सकलचेतनसन्तानसाक्षात्रणम्‌ 
अस्मा्क तु तदर्थबन्न भवति, अस्मदर्थ चतुःसत्योपदेशे तन्मात्रगोचरस्येव सुगतज्ञानस्योपयो- 
गातू , अत एवाधप्मदेदिशेन नसा साक्षान्निर्दिशति- 


“क्रीट्संख्यापरिज्ञानं तस्य नः क्रोपयुज्यते ” [ प्र० वा० १।३३ ] इति। 
ततस्तन्मात्रगोचरमेव ज्ञानं सुगतस्‍््य परीक्षितव्यम-'किं तस्य तद्स्ति वान वा! इति, 
तदभावे. तब्तुःसत्योपदेशासम्भवात्‌ , न सर्वेचेतनसन्तानविषय तदभावेडपि ' तत्सम्भवादिति 
चेत्‌ ; न; दत्तोत्तरत्वात्‌ु, सकलचेतनसन्तानादशने तन्निष्ठस्वेन चतुःसत्योपदेशासम्भवात्‌ । 
न हि कूपमपद्यतः कूपे जलम्‌! इत्युपदेशः सम्भवति | ' तन्निष्ठत्वेन तदुपदेशों नार्थवानिति 
चेत ; कथं तर्हि तदुपदेशोडथेवान्‌ ! अतन्निष्ठत्वेनेति चेत ; न ; तजन्निष्ठतया ज्ञातस्याउत त्रिप्रत्वे- 
नोपदेशे वठः्वकत्वनोपरेष्टरप्रमाणत्वापत्ते; । 

एतेन कतिपयतदूव्यक्तिनिप्ठत्वेनेति प्रत्युक्तम; न्याय स्थ समानत्वात्‌ । 


स्यान्मतम-विनेयानुरो धादेव भगघतो देशना, विनेयाश्र सु(स्व)गतमेव चतुःसत्यमु पदेशा- 
द्वब्ोद्धुमिच्छन्ति तस्येवानुछ्ठेयत्वातू न सबंगत॑ विपयेयात्‌ , ततः सर्वचेतनाधिकरणत्वेनाधिगतमपि 
विनेयाभिप्रायवशत्‌ प्रतिनियततद्वक्तिगतत्वेनेब चतुःसत्यमु पद्शिति नान्यथेति प्रतिनियत- 
चेतनव्यक्तिज्ञानमेब तस्ये परीक्षायोग्यं न स्वेचेतनव्यक्तिज्ञानमिति ; तन्न ; विनेयनियमाभावात्‌ । 
तक्त्यश्ुभुत्सावन्‍्तो हि विनेया, ते चन मलनुष्या एवं, सरीर्रपादीनामपि तत्त्वबुभुत्सावत्त्वे 
“तदविरोधात्‌ । तेषां तत्त्वबुभुत्सावत्त्वमेब नास्तीति चेत्‌ ; मानवानां कुतस्तद्वस्वम ? संसार- 
दुःखपरिपीडनोद्वोधितात्‌ कुतश्रिद्वासनाविशेषादिति चेत ; न; सरीसपादीनामपि तद्विरोधात्‌ । 


3 चतुः सत्यव्यतिरिक्त संख्यावचेतनं खछ। २ कालत्रयत्रिलोकवर्तिकीटसमूह एवं। ३ कीटसमुद्दाधिकरणक । 
४-समुदायादे-आ ०, ब,प०,स० । समुदेति अस्मादिति समुदयः दुःखकारणं तृष्णेति यावत्‌ । ५-दर्शनविरहिते त- 
ता० । ६ संख्यावत्कीटादिदशेनस्थ । ७-दादेरुपदेशेन न साक्षाज्षि-आ०, ब०, प० , स०। अस्मतशब्दस्थाने 
आदेशीभूतेन “नः कोपयुज्यते' इत्युक्त 'नः हृति पदेन। ८ “तस्मादनुष्ठेयगतं ज्ञानमस्य विचार्यताम” इति 
पूवोद्ध:। ९ अस्मदीयचतुःसत्यमात्रगोचरमेव । १० अस्मदीयचतु:सत्यगोंचरज्ञानम्‌ । ११ अस्मदीयचतुःसत्योपदेश । 
१२ अस्मदादिचतुः:सत्योपदेश । १३ सकलचेतनसन्ताननिष्ठतया चतुःसत्योपदेशः । १४ सकलचेननसन्ताननिष्ठतया । 
१५ सुगतस्य । १६ विनेयलवाविरोधात्‌ । 
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सुगतानुम्रद्दादिति चेत्‌; न; तस्यापि सर्वेचेतनसाधारणत्वात्‌ , अन्यथा सुगतस्य ज॑गद्धितेषित्वा- 
नुपपत्ते! | न हि खण्डशो जगदनुग्ह्तटः समग्र॑ तद्धितेषित्वमुपपन्नम । सरी छपादीनां तत्त्वबु- 
भुत्सावस्‍्वेषि न विनेयत्वं तक्त्वज्ञानाम्रतोपदेशभाजनत्वाभावात्‌ , व्यक्तया वाचा तेषामवबोध- 
यितुमशक्यत्वादिति चेत्‌ ; मा भूत्‌ व्यक्तया तद्वबोधनम्‌ , अव्यक्तया तु तद्ठेथ्या स्यातू । न 
तादशी सुगतस्य वागस्तीति चेत्‌ ; अन्यादशी कुतः ? तदभ्यासादिति चेत्‌ ; सापि तत एवास्तु । 
तंदभ्यासो5पि तस्य नास्तीति चेत्‌ ; इतरवागभ्यासः कुतः ! तद्ठागुपदेशादिति चेत ; अव्यक्त- 
बागुपदेशो 5पि नास्तीति कुतोउडबसितम्‌ ? अनुपलम्भादिति चेत ; न; स्वेविद्व्यापारस्यानुपल- 
व्यस्यापि सम्भवात्‌ , कथमन्यथा वाग्बेगुण्यलक्षणस्य शेषस्य भावाज्निःशेप॑ दुःखहेतुप्रहणं 
सुगतस्य स्यात्‌ , यतो निःशेषार्थमुंपसगेस्योक्त सूक्त स्यात्‌ ? 

ततः  कथश्ित्सर्वषां बिनेयत्वोपपत्तित: | 

प्राणिनां तंत्परिज्ञानं तंत्र किन्न परीक्ष्ताम १ ॥ ४८ ॥ 

“अजानन्न हि. तॉस्तेषामुपदेषश्ठा तथागत; । 

“तथा चेत ; बुद्धिबेगुण्यं कथमस्य निवत्तेताम ? ॥ ४९ ॥ 

अस्तु कीटावबोधो5पि तेन चेन्नास्ति व: फलम । 

युष्मद्वोधेन कीटानामपि नेति सम॑ न किम ? ॥ ५० ॥ 

ततो यथेद॑ कीटान्प्रत्युच्यते धमेकीत्तिना । 

“क्रीटसह्प्रापरिज्ञानंन तस्य नः कोपयुज्यते! | ५१ ॥ 

तथैव कीटकेरेतद्वक्तत्यमितरान. प्रति । 

भिक्षुसह्लधापरिज्ञानं तस्य नः कोपयुब्यते ॥ ५२ ॥ इति । 


तन्न सहुपादिवतः कीटादिचेतनवर्गस्य ज्ञानमपुरुषाथकरम , तदभावे सकलचेतनवर्गा- 
भ्रितनिरबदोषानुष्ठेयतत्त्वो पदेशानुपपत्ते: । नापि तत्सहय्ाया:; तस्यास्तद व्यतिरेकेणाभावे तज्ज्ञान- 
स्येवासम्भवात्‌। सम्भवतो हि ज्ञानस्यानुपयोगित्वेनोपेक्षणी यत्व॑ वक्तव्य नाउसम्भवतः तंत्परीक्षाया: 
परेरप्यनभ्युपगमात्‌ । न चाविप्रतिपत्तिविषय एवं विवाद: तदनुपरमप्रसज्ञात्‌ । 

अथ यस्य सच्या विद्यते स्याद्गादिनः तस्यापि तद्ठिषयं तदाप्रज्ञानमपुरुषार्थकरमित्ये- 
तदेदम्पय्येम्‌; इदमपि न सुन्दरम; कीटसह्पागोचरस्याप्तज्ञानस्य  प्रायश्रित्तविभागासुपदेशहेतुत्वेन 


4 “प्रमाणभूताय जगद्धितैषिणे नमोस्तु तस्मे सुगताय तायिने ॥।””-प्र० सम्रु० १।१। २ सरीस्पादिवेदा 
अव्यक्ता बाकू । हे अव्यक्तवागभ्यासो5पि। ४ अनुपल्ब्धस्थापि अव्यक्तवागुपदेशस्थानज्ञीकारे । ५ अव्यक्तवागुपदेशा- 
सामर्थ्य । ६ “द्ेतोः प्रद्माणं त्रिगुणं सुगतलवम्‌-द्वेतो: समुदयस्य प्रह्मणं निरोधः सुगतत्वम्‌ । तन्न त्रिगुणं गुणत्रय- 
युक्तम्‌। सुशब्दस्य श्रिविधो5र्ष:-प्रशस्तता सुहूपबत्‌ , अपुनराबृत्तिः सुनज्वरवत्‌ , निःशेष्ता च सुपूर्णघटवत्‌/” 
“प्र० चा० म० १।१।४१ । ७ सुगतघटकप्ुशब्दस्य । « सकलचेतनसन्तानगतचतुःसत्यपरिज्ञानम्‌ । ९ सुगते। 

१० अज्ञानं न हि ता ते-आ०,ब०,प० । अशानं न हितान्‌ ते-स० । ११ सर्वेप्राणि:। १२ सर्वप्राणिनोइजा- 
नज्नपि यदि उपदेश स्यथात्‌ । १३ युध्माक॑ मिक्षुणाम्‌ू । १४-प्रमाणवातिके(१।३३)। १७ भिक्षून्‌ प्रति । १ ६संख्या- 
वद्येमिन्नतया । १७ असम्भवदर्थपरीक्षायाः । १८ विभिन्नकीटहिंसाजन्यतीवमन्दादिपापपरिहारकविविधग्रायश्षित्त 


११ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १९ 


पुरुषा्थो पनिबन्धनत्वात्‌ू , उपनतकीटवर्गपरिसश््ाप॑रिज्ञानस्येब हि द्विज्यादितद्व्यापादनोपनीत- 
विनेयदोषपरिहारणोपायभू तस्य॒प्रायश्रित्तविभागस्योपदेष्ट्त्व॑ भगवतो न तद्ठिपरीतस्य । तन्न 
चतुःसत्यव्यतिरिक्तेस्य चेतनत्वम्‌ । अचेतनत्व॑ तहिं भवतु ; तदपि मूत्तेम्‌ , अमूर्त्त वा ? मूर्त 
चेतू ; प्रथिव्यादिकमेव । तश्च संस्वेदजादिचेतनवर्गाधिकरणमेबेति भेवतामाकूतम्‌- 


“न स कश्रित्पृथिव्यादेरंशो यत्र न जन्तवः | 

संस्वेदजाद्या जायन्ते से बीजात्मकं तत ॥।” [प्र«वा० १।३९] इति 
चार्वोर्क॑ प्रति धर्मकीत्तवेंचनात्‌ । तारशस्ये च तस्य परिज्ञानं कथन्न पुरुषार्थंकारणम ! 
तद्परिज्ञाने तदधिकरणचेतनवगेस्य तेनानवब्ोधे च तंद्रोचरचतुरायेनिरवशेपसत्यस्यानवगमे- 
नोपदेशानुपपत्ते: । तन्न मूत्तेम। तदमूत्तेमेव गगनादिकमिति चेत्‌ ; न; तस्य स्वयमनभ्युपगमेना- 
सत्त्वात्‌ । पराभ्युपगमात्सत्त्वे पुरुपार्थहेतुत्वमपि तस्थ तदशभ्युपगमादेवास्तु । तन्न जगति 
किश्विदपुरुषा्थंसाधन यत्परिज्ञानं सब ज्ञस्यापरीक्ष्यं भवेत्‌ | ततो निराक्षतमेत्ततू-“ पुरुषा्थज्ञता- 
मात्रात्‌ सम्पूण शासन मतम्‌ [ ५० वातिकाल> १।१३८ ] इति ; मात्रशब्दस्य व्यव- 
च्छेदाभावेन . वेयथ्योत्‌ , तंदभावश्व सर्वेज्ञानस्यापि पुरुषाथज्ञानत्वात्‌ , तँदपि साक्षात्पारम्पर्यण 
वा सर्वेस्य यत्परिक्षानं पुरुपार्थहेतुत्वात । अत एवोक्तमलझ्कार्कृता-“न च कार्यकारणभाव- 
पतिवृत्त्य परस्परं सकल॑ जगज्जायते' [ प्र० वार्तिकाठ० १।१३८ ] इति | तँदयम्‌ एवं- 
बचनात्‌ सर्वेज्ञानस्थ पुरुषाथज्ञानत्वमुररीकुवेन्नेन अपुरुपा्थज्ञानमपि किम्विच्चेतसि कऋृत्वा 
तब्यवच्छेदार्थ मात्रशब्दमप्युपादत्त इति प्रज्ञाकरव्यपदेशमात्मनि अन्धे सुलोचनव्यवहारसह- 
शमावेदयति । 

यत्पुनरेतत्‌-- 


“स्व जानातु स्वेस्य वेदको न निषिध्यते । 

नास्पामि! शकयते ज्ञातुमिति सन्‍्तोष इृष्यते |”? [प्र० वार्तिकाह० १।३३] इति ; 
तत्र चतुःसत्यवेदन॑ सर्वविद; कुतोडबसितम्‌ ? प्रमाणसंवादिनस्तत्सत्योपदेशादिति चेत्‌ ; 
तत॑ एवं सर्ववेदनमप्यवसात«यं तस्य तंन्नान्तरीयकत्वादित्युक्तत्वात्‌। ततः सुक्तम-“सबेबेदनस्य 
सप्रयोजनत्वात्‌ सुज्ञानत्वाच्च तदर्थमशेषविषयमेव प्रमाणमभ्यसितव्यं न नियतविषयमनुमानमिति । 


१-परिज्ञानं यस्य तस्यैव । २ -क्तचेत- आ०, ब०, प०, स० । ३ भगवता- आ०, ब०, प०, स० । 
४ -देवशो आ०, ब०, प०, स० । ५ जीवात्म-आ०, ब०, स० । ६ “न स कश्चित्‌ एथिव्यादेरंशः प्रदेशों 
यत्र जन्तवः संस्वेदजादा आयशब्दाजरायुजाण्डजप्रममतयों न जायन्ते ततः सर्वभूतपरिणतिजात॑ प्राणादिजनने 
बीजातव्मकमिति नास्ति बीजविरुद्धस्वभावता कस्यचित्‌ ।” -प्र० वा० म० १।३९। ७ चेतनवगौधिकरणस्य 
पथिव्यादे: । ८ सुगतेन । ९ प्रथिव्यायधिकरणकचेतनसमूहनिष्ठ । १० द्रष्टव्यमू-तत्वसं० इछो० ६२७-। 
११ निराकूतमे-आ०, ब०, प०, स० । १२ वैयथ्य' तद-आ०, ब०, स० । १३ व्यवच्छेदाभावश्व । १४ सर्व- 
शानस्य पुरुषार्थज्ञानववमपि | १५ सर्वस्य प्राणिनः यत्किश्विद्पि परिज्ञानं भवति तत्सवेमपि साक्षात्‌ परम्परया वा 
पुरुषाथहेतुर्भवत्येवेत्यर्थ: । १६ प्रज्ञाकर:। १७ चेत्‌ न तत आा०, ब०, प०, स० । १८ अविसंवादिचतुःसत्योप- 
देशादेव । १९ सर्ववेदनाविनाभावित्वातू । २० -त्वात्बत-भा०, ब०, प०, स०। 
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कथ॑ वाइनुमानाम्यासात कस्यचित्तत्त्वदशन मिथ्याज्ञानत्वात ? मिथ्याज्ञानं॑ खल्वनुमानम्‌ 
अवस्तुसामान्यावभासित्वात्‌। तंदमभ्यासादपि तत्त्वदशने स्यादतिप्रसब्न:-नित्याथनुमानाभ्या- 
सादपि तंत्पसड्डरात्‌। ननु न॒'मिथ्याज्ञानम! इत्येब सबे समान प्रंतिबन्धभावाभावाभ्यां 
विशेषात्‌ । तस्त्वप्रतिबद्धं हि चतुःसत्यायनुमानं तत्प्रतिबद्धात्कायोत्‌ स्वभावाच्च लिब्लात्तदुस्पत्ते:, 
अत एव प्रमाणं प्रत्यक्षवत्‌ । न हि प्रत्यक्षमपि प्राप्ये तदब॒भासनात्‌ प्रमाणं। तस्य सन्निहित- 
वत्तेमानवस्तुस्वर्लक्षणावभासित्वेन प्राप्यावभासित्वासम्भवात्‌, अपि तु तदभावे तदभावनिय- 
मेन तर्त्र प्रतिबन्धात्‌ । प्राप्यविषयमेब च॒ प्रत्यक्षप्रामाण्यमथबत्‌ तस्येव प्रवृत्तिविषयत्वात्‌ू न 
वत्तेमानविषयम , तस्थानुभूयमानत्वेनाप्रवृत्तिविपयत्वात्‌ । विषयानुभावाथो” हि प्राणिनां 
प्रवृत्ति, सति च विपयानुभवे कि. तया ? तदनुपरमप्रसब्भात । प्रतिबन्धसामथ्योच्च प्रत्यक्ष 
प्रामाण्यमनुमानप्रामाण्यमवकल्पयति तस्यापि. तदविशेषादित्यविशेष एव प्रत्यक्षानुमानयो: । 
तदुक्तम - 
“अथस्यासम्भवेज्भावात्‌ प्रत्यक्षेडपि प्रमाणता । 
प्रतिबन्ध(बद़) स्वभावस्य तद्भेतुत्वे सम॑ हयम्‌ | [इति] । 
न॒चेव॑ नित्यादिप्रतिबद्ध॑ किब्रिद्िन्नमस्ति तत्स्वभावस्थ तत्कायेस्थ च कस्यचिद्‌ (द) 
दशनात्‌ । न हि नित्यस्वभाव॑ किद़िलत्यक्षवेद्रम ; तत्र, तदनवभासनस्य वध्य्यमाणत्वात। झत्त 
एवं न तत्कायेम। न च लिड्डान्तरम । तत्कर्थ तदनुमानस्य  वस्तुप्रतिबन्धत्व॑ यत्त: प्रामाण्यम ? 
ततो मिथ्याज्ञानत्वेपि चतुःसत्याद्यनुमानाभ्यासादेव तत्त्वदशर्न तस्थ तत्त्वप्रतिबन्धान्न 
नित्यानुमानाभ्यासात्‌ तस्य विपयेयात्‌ तत्कथमतिप्रसड्ग इति चेत्‌ ? डच्यते- यद्यनुमानस्य वस्तुप्रति- 
बन्धाद्‌ वस्तुदशनं सर्वेज्ञस्थ तद्वदर्व स्तुसामान्यदशनमपि स्यात्‌ तंत्सामान्येडपि तस्य प्रतिबन्धात्‌ , 
वस्तुप्रतिबन्धापेक्षया तत्सामान्यप्रतिबन्धस्य प्रद्यासन्नत्वाच्च | तदुत्पत्तिकक्षणो हि. वस्तुन्य- 
* नुमानस्य प्रतिबन्धप,स च भिन्नाधिकरणत्वाद्विप्रकृष्ठ: तंत्सामान्यप्रतिबन्धस्तु तादात्म्यमभिन्ना- 
धिकरणमिति ग्रत्यासन्न: । अतो बस्तुदशनात्‌ प्रागेब सर्वेवेदिनस्तदशनेन  भवितव्यम्‌ | तथा 


१ मिथ्याज्ञानाभ्यासादपि । २ तरवदशेनप्रसज्ञात्‌ । ३ अविनाभावसम्बन्धसद्धावासद्भधावा* 8 | 
४ तखतिबन्धात्‌ आ०, ब०, प०, स० । तत््वप्रतिबद्धात्‌। ७५ यतः प्राप्य॑ वस्तु भावि, न वतेमानेडवभासते । 
६ चणिकपरमाणुनिरंशरूपं वस्तु स्वलक्षणम्‌ । ७ स्वलक्षणवस्त्वभावे प्रत्यक्षस्यानुत्पत्तिनियमेन । ८ स्वलक्षणे 
वस्तुनि तदुत्पत्या सम्बन्धातू । ९ वर्तमानविषयस्य । १० अनुभवः अनुभावः इति द्यमप्येकार्थकम्‌ । 
११ विषयानुभवकाल एव यदि प्रवृत्ति: स्यात्‌ तदा विषयवत्‌ साप्यनुभूयत एवेति तदथ प्रग्न्यन्तरापेक्षा स्यात्‌ , 
प्रवृत्यन्तरस्य च तदेवानुभूयमानत्वे तद्थमपि प्रश्नत्यन्तरमपेक्षणीयमिति प्रवृत्युपरमाभावादनवस्था । १२ अनु- 
मानस्यापि प्रतिबन्धसामथ्यजन्यत्वाविशेषात्‌ । १३ “अत एवाह-अथस्यासम्भवे... प्रतिबद्धस्वभावस्य तद्धैतुत्वे सम॑ 
हुयो: ।!” -प्र० वातिकाल० ४।११७ । १४ तादात्म्येन तदुत्पत्या वा अ्थंसम्बद्धस्वरूपस्य लिझ्षस्य अनुमान- 
हेतुत्वे । १७ प्रत्यक्षे । १६ नित्यस्य क्रमयोगप याभ्याम्थ कियाका रित्वाभावात्‌ इति भाव: । १७ नित्याय्नुमानस्य । 
4८ स्वलक्षणवस्तुदशनवत्‌ । १९ अवस्तुभूतं यत्सामान्यम्‌ । २० अवस्तुभूतसामान्येषपि । २१ -नुमानप्रति- 
आ०, ब०, प०, स०। २२ यतो हि अग्नेधूमो जायते धूमाद्‌ घूमदशनं ततश्व अग्न्यनुमानम्‌ , अतः अग्निस्व- 
लक्षणेन तदुत्पत्तिसम्बन्धो धूमस्वलक्षणस्य न त्वग्न्यनुमानस्य इति मिन्नाधिकरणतवम्‌ । २३ अवस्तुभूत॑ यत्‌ समा- 
रोप्यभाणमग्निसामान्यम्‌ । २४ विषयाकारत्वाज्ज्ञानस्य विषयविषयिणोस्तादात्म्यम्‌ । २५ अवस्तुभूतसामान्यद्शनेन । 


१।१ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ... रशर 


चेत ; सामान्यविषयत्वात्‌ू सविकल्पकमेब त॑दिति कथमिदमुक्तम-“योगिनां प्रत्यक्ष॑ 
विधृतकल्पनाजालम्‌' [ ] इति । 


प्रतिबन्धस्य सद्भावादनुमानस्य वस्तुनि । 
तदभ्यासेन चेद्वस्तुदशन॑ स्वत्रेदिन: ॥ ५३ ॥ 
अवस्तुरूपसामान्ये तद्वत्किन्न हशीभ (रृशिभें) बेत्‌ । 
अनुमानस्य तत्रापि प्रतिबन्धो यदस्त्ययम्‌ ॥ ५४ ॥ 
भिन्ने वस्तुनि सम्बन्धात्‌ सामान्ये यदभेदिनि । 
प्रत्यासन्नश्च॒ सम्बन्धो5नुमानस्यथावछोक्यते ॥| ५५ ॥ 
सामान्यदशने तस्य सर्वज्ञस्य कर्थं भवेत्‌। 
विधृतकल्पनाजालं प्रत्यक्ष कीर्तिकीतितम ?॥ ५६ ॥ 
सामान्याकारतादात्म्यमनुमानस्य नास्ति चेत्‌ ; 

कथं तंदवर्भासित्व॑ त्वया तंस्योपवण्येते ? ॥ ५७ ॥ 
तदुत्पत्तेयेदि व्यक्त वस्तु सामान्यमागतम्‌ । 
उत्पत्तिरनुमानस्थ न युक्ता यदवँसस्‍्तुनः ॥ ५८ |। 
अथक्रियासमर्थ च यद्यवस्विदमुच्यते । 
'स्वलक्षणं च _तस्यापि नान्यइस्तुत्वलक्षणम ॥ ५५ ॥ 
उत्पन्नमपि तंत्‌ तंस्मात्तत्सरूपं न चेत्कथम । 

'तद्वेदि ? यदि तद्गेदि; नष्टं सारूप्यवणनम || ६० ॥ 
तेत्सारूप्ये तु सामान्यतादात्म्य॑ पुनरागतम्‌ । 
अनुमाने,.. तंदभ्यासात्तहप्रेश्व विकल्पनम्‌ ॥ ६१ ॥ 
तैतोडपि “यदि तड्धिन्न॑ सारूप्यादनुमानकम । 

कथं तदवभासित्वमिद्यादि पुनरात्रजेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
““अनबस्थोत्तरेणातश्रक्रकेणो पसर्प्पता । 

जिह्ग्रं कीलितं॑ बौद्ध भवतः स्पन्द्ते कथम )॥ ६३ ॥ 


$ सर्ववेदिदशेनम्‌। २“प्रागुक्त योगिनां ज्ञानं तेषां तद्भावनामग्रमू । विधृतकत्पनाजालं स्पष्टमेवावभासते।”” 
“प्र० बा० २।२८१। ३ निर्विकल्पकम्‌ । ४ अवस्तुभूतसामान्यविषयत्वम्‌ । ७५ अनुमानस्य । ६ सामान्यस्य 
वस्तुत्व॑ स्थात्‌ इत्यथैः । ७ अवस्तुभूतात्‌ सामान्यात्‌ । ८ सामान्यम्‌ । ९ स्वलक्षणमपरि अर्थक्रियासमथेमिति 
तस्यापि अवस्तुत्वप्रसन्न), यतो हि अथेैक्रियासामथ्यव्यतिरिक्तमन्यत्‌ वस्तुलवलक्षणं नास्ति। १० अनुमानम । 
११ सामान्यात्‌ । १२ सामान्याकारम्‌ । १३ सामान्यविषयकम्‌ । १४ अतदाकारमप्यनुमानं यदि सामान्यविषयम्‌ । 
१५ साम्ान्याकारत्वे । ५६ अनुमानाभ्यासात्‌ सामान्यदरोनं प्राप्त सवेवेदिनः ततश्र तदशनस्य सविकल्पकत्व॑ स्यात्‌ । 
१७ सामान्याकारमप्यनुमानं यदि सामान्याद्‌ मिन्नम्‌। १८ अनवस्था उत्तरे अन्ते यस्य ।१५९ चाद्ध आ०,ब०,प०। 
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सामान्यप्रतिभासित्व॑ यदि योग्यतया भवेत्‌ । 
अनुमानस्थ सम्बन्धनियमस्ते विहन्यते ॥ ६४ ॥ 
तंदभ्यासेन तत्रापि तत्सामान्यम्य दशने । 
निर्विकल्पकमध्यक्षं न सिद्धि पथमच्छति ॥| ६५ ॥ 
अथ तत्मतिभासित्व॑ नानुमानस्य ते मतम्‌ । 
विलक्षणस्य यत्तर््र स्वरूपस्यावभासनम ॥ ६६ ॥ 
अध्यक्षमेव ॒तत्माप्तम नानुमान तथा सति । 
कस्याभ्यासादिदानीं स्यात्तत््वदर्शी तथागतः ॥| ६७ ॥ 
अध्यक्षाभ्यासचिन्ता तु प्रागेव विनिवारिता । 

तन्न सामान्यभासित्वमन्तरेणानुमास्ति व: ॥ ६८ ॥ 


स्यान्मतम-न सामान्य नाम अनुमानादिविकल्पादन्यदस्ति प्रमाणाभावात्‌ , तत्ति- 
विम्बमेत केषरलमव्यतिरिक्तमत्राह्ममनन्वितमपि व्यतिरिक्तमिव बाह्मभिवानिवितमिव चानादिवास- 
नासामथ्योदध्यवसीयते, ततोड5भ्यासरपाटवे सति सकलविप्लबत्यपगमादव्यतिरिक्तादिरूपस्येब 
तस्यें दशेनात्‌ कुतस्तदशनस्य सविकल्पकत्वमिति ? तन्न सारम्‌ ; व्यतिरिक्तादिरूपतया 
गृहीतस्याभ्यासादपि तंथैव दशेनोपपत्ते;। न हि तंद्रपतया5भ्यस्तमन्यथा द्रष्ठु शक्यमतिप्रसज्ञात्‌ । 
अभ्यासो5पि तस्यान्यथेयेति  चेत्‌ ; न; तथा गृहीतस्येव तत्सम्भवात्‌ , अन्यथा  विद्यमानतया 
गृहीतस्य कामिन्यादेसन्‍्यथाभ्यासात' तदशनमप्यन्यथेव स्यादिति निरस्तमेतत-“'पश्यति (रत) 
पुरतोव्वख्ितानिय ”! [प्र०वा ०] इति ; पुरतो5बस्थितत्वस्य अविद्यमानतया दशेनस्य च बविरो- 
घात्‌ । अथ कदाचिद्विद्यमानतयापि कामिन्यादेर्भ्याससम्भवात्‌ तदशेन पुरोउ्वस्थितत्वेन पम्यते; 
तहिं सामान्यस्यापि व्यतिरिक्तादिरूपतया कदाचिदभ्याससम्भवात्‌ सविकल्पकमपि तंदशन 
पत्यतामविशेपात्‌ । न पूर्वमपि सामान्यस्य व्यतिरिक्तादिरूपमनुमानावगतमस्ति यतस्तदभ्या- 
सादशनमपि त॑स्य तथेव स्यादिति चेत ; कुतस्तहिं तस्य तद्पमबगतम ? वासनाबछावल- 
म्बिनो विकल्पान्तरादिति चेत्‌ ; न; तेनापि स्व॒तस्तस्य तथाउवगमे अनुमानेनापि स्यादविशेषात्‌। 
तत्रापि, विकल्पान्तरादेव तदाकारस्य व्यतिरिक्तादिरू्पावगमो न स्वत इति चेतू ; न; तत्रापि 


१ "तदाकारेण विनापषि । २ तदुतपत्ति-तादात्म्यान्यतरलक्षणसम्बन्धनियमः । ३ अनुमानाभ्यासैन । 
४ अनुमाने । ५ “तत्स्वभावविकल्पा घीस्तदर्थे वाप्यनर्थिका । विऋलिपिकाषउतत्कायारथमेदनिष्ठा प्रजायते ॥ 
तस्याँ यद्गूपमाभाति बाह्ममेकमिवान्यतः । व्यावृत्तमिव निस्तत्व॑ परीक्षानज्ञभावतः !। अथी ज्ञाननिविश्वस्त एवं 
व्यावृत्तरूपका: । अभिन्ना इव चाभान्ति व्यात्त्ताः पुनरन्यतः ॥-प्र० वा० ३॥७५, ७६, ७७। ६ विकल्प- 
प्रतिबिम्बिमेव । ७ विऋल्पाकारभुतस्य सामान्यस्य । < व्यतिरिक्तादिश्पेणेव । ९५ व्यतिरिक्तादिरूपतया । 
१० अव्यावृत्तादिस्‍ू्पेणेव । ११ अन्यथा ग्रहीतस्य अन्यथा5भ्यासेन अन्यथा दर्शनसम्भवे । १२ अविद्यमानतया- 
उभ्यासात्‌। १३ अविद्यमानत्वेनेव । १४ “कामशोकभयोन्मादचौरस्वप्राद्ुपप्छताः । अभूतानपि पह्यन्ति पुरतोच्व- 
स्थितानिव ॥।१” -प्र० वा० २२८२ | १५ >-स्य विद्यमान- ता०। ३६ सुगतदशनम्‌ । १७ -व्यतिरिक्ततादि- 
आ०, ब०, प०, स० । १८ सामान्यस्य । १९ व्यतिरिक्तादिर्पेण । २० सामान्यस्य । २१ व्यतिरिक्तादिष्पेण । 
२२ विकत्पान्तरेषपि । २३ सामान्याकारस्य। २४ अनन्तरोक्तविकल्प/न्तरे$पि। 
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१ निराकृतमे-आ ०,ब०,प०,स०। २ “सामान्यमन्यापोहो वस्त्वंशश्वेति''-प्र ०वारतिकाल०। ३ तथोदि-प० । 
४ प्रमाणवातिंके ( २२८७५ )। ५ सविकल्पबुद्धे! । ६ -दशिसम्प्राप्तेा आ०, ब०, प०। ७ -मानादिव- 
जा०, ब०, प०, स० | ८ रसादेरप्यनुब- आ०, ब०, प०, स० । ९ रसाय्भ्यासतः । १० स्वलज्षणवस्त्व- 


११ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तांवः २३ 


'तेनापि! इत्यादेरबृत्तेश्रक्रादनवस्थानाध । ततो निराकृतमेतत्‌-“तन्च सर्वत्र बुद्धिरूपमध्या- 
रोप्यते ततः सामान्यमन्यापोहोज्वस्तवंशश्व'' [ प्र० वार्तिकाह० २।१७० ] इति ; 
तद्ध्यारोपस्योक्तप्रकारेणावगन्तुमशक्यत्वात्‌ । 

ततोइनुमानमन्यं वा विकल्प॑ परिकल्पयन | 

तत एवं तदाकारमहणं वक्तमहंति ॥६९॥ 

तत्र सिद्ध तदभ्यासात स्पष्ट' सामान्यदरश नम । 

सविकलपं ततश्रेदं प्रतिपिद्धं तयो (त्वयों) दितम ॥॥७ ०॥॥ 

“तस्माह्ुतमभूत॑ वा यद्यदेवातिभाव्यते । 

भावनापरिनिष्पत्तो तत्स्फूटाकल्पधीफलम' || ७ १॥ 

'स्फुटकल्पधियोउप्येब॑ तत्फलस्योपवर्णनात | 

विकल्पानभ्युपाये च नानुमानस्य सम्भव; ॥|७२॥ 

तत्कथ॑ तदनुष्ठानात्तत््वदर्शां तथागतः । 

यतस्तत्ष्य प्रमाणत्व॑भवता परिकल्प्यताम ॥॥|७३॥ 

ततो5नुमानादभ्यस्तात्सवेवित्तत्वरगू_ यदि 

सामान्यदर्शी सम्प्राप्तो विकस्पोपहतश्थ सः ॥७४॥ 

किग्व, वस्तुन्यनुमानँवद्रपादो रंसादेरपि प्रतिबन्धात्‌ तदंभ्यासतो रूपादिदशेनमपि 

भवेत्‌ । रूपाद्रवभा[सित्वं न रसादेरिति चेक; वस्त्ववभ[सित्वमपि नानुमानस्‍्येति समानम्‌ , 
अन्यथा  प्रत्यक्षाविशेयप्रसज्ञात । लेशतस्तद्वभासित्वं. तस्यास्त्येवेति चेत्‌ ; न ; निरंशत्वेन 
वबस्तुनो लेशाभाबात्‌ । कल्पितो छेश इति चेत्‌ ; न तहि तस्य छेशतो5पि वस्त्ववभासित्वम्‌ , 
कल्पितस्यावस्तुरूपत्वात्‌ । एकत्वाध्यवसायादइस्तुरूपत्वमिति चेत्‌ ; न; एकत्वस्यापि कल्पितत्वे- 
नावस्तुरूपत्वात्‌ । तंस्याप्येकस्वाध्यवसायाहस्तुरूपत्वमिति चेन ; न; 'एकत्वस्थापि! इत्यादेरा- 
वृत्तिपौन:पुन्येन चक्रकस्यानवस्थानस्य च प्रसज्ञात्‌ । तन्न लेशतो5पि तंत्य वस्त्ववभासित्वम्‌ । 
तंथापि तदभ्यासाइस्तुदशने रसाय्रभ्यासाद्रपादिदशेनमपि स्थात्‌ प्रतिबन्धाविशेषात्‌ रूपादीना- 
मेकसामान्यधीनत्वात , तथा च कथमन्धादिव्यवहारः ! 

अन्धो न सोउस्ति छोके यो रसाद्रभ्यासवर्जितः । 

अभ्यासो5पि स नो यस्मान्न सम्बद्धाथद्शेनम्‌ ॥७५॥ 

ततो5न्धस्यापि रूपे स्यादबइयं दंशन ततः । 

तथा चान्धव्यवस्थेयं विनष्टा सा्वेछौोकिकी ॥|७६॥ 

अनन्धो उप्यन्धकारस्थोी रसमास्वादयन्‌ जन; । 


भासित्वेइनुमानस्थ । ११ वस्त्ववभासित्वम्‌ । १२. अनुमानस्य । १३ कल्पितांशस्य वस्तुना एकत्वाध्यवसायात्‌। 


१४ एकत्वस्थापि । १७ अनुमानस्य । १६ वस्वनवभासित्वेपि । १७ दशनात्ततः भा०, ब०, प०, स० । 
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रूपाधध्यक्षतः पदयन अनुमान किमिच्छति ? ॥७७॥ 
एंकसामम्यधीनस्य इत्यादि तन्न सुभाषितम । 
अभ्यासादर्थरणों| च साफलल्‍य नाक्षसंहतेः ॥ ७८॥ 
प्राग्योधिमागौदभ्यासाइशेन चेन्न देहिनाम्‌ । 
भाविन्यभ्यासतो5ध्यक्ष कथमुक्त प्रवृत्तिकृत ?) ॥|७९॥ 
अविचाये तदुक्त चेत्‌. व्यवहारप्रसिद्धये । 
तदसद्‌ ; व्यवहारस्थाउप्यन्यथेव प्रसाधनात्‌ ॥ ८ ०॥ 
अत्यादिव्यवहास्थेदन्यथा. यज्ञ सम्भवत्‌ । 
तदभ्यासजमध्यक्षं तव॒ स्याद्धाविगोचरम्‌ ॥ ८ ९॥ 
न चेबम ; वत्तमानाथ<शनात्तर््य सम्भवात्‌ । 
व्यावर्णयिष्यते. चेतत्पश्चादेव सबिस्तरम ॥ ८२॥ 
व्यवहारप्रसिद्ध | चेद्धाव्यध्यक्ष. तद॒प्यसत्‌ । 
तदत्ति व्यवहार्स्थ व्यवहारिष्वदशनात्‌ ॥| ८ ३॥ 
पदश्यति व्यवहारी चेत्ल्लानपानादि भाव्यपि। 
“व्त्तिप्रयाजनं॑ सिद्ध॑ वृत्तिस्तस्य किमर्थिका ॥८४॥ 
नहि साक्षास्क्रियातोउन्यदस्ति वृत्तिप्रयाजनम । 
तत्सिद्धों च॒ प्रवृत्तिश्वेत प्रवृत्तेने वयैधस्थिति; ॥|८५॥ 
भाविदर्शी च प्रष्टः सन्‌ रख: कीरश;' इत्ययम । 
कि वक्ति नोत्तर स्वादुलेबणो वेत्यसंशयम ॥|८६॥ 
व्यवहासर्मतिक्रम्य. भाव्यध्यक्षस्थ कल्पने । 
अन्धस्य रूपदर्शित्व किमेव॑ नावकरुप्यते ? ॥|८७॥ 
तन्न अनुमानाभ्यासात्कस्यचित्तत््तदशनम्‌ , रसाद्रभ्यासादन्धस्यापि रूपदशनापत्ते; 
प्रतिबन्धाविशेषात्‌ । 
यत्पुनरुक्तम -“न नित्यप्रतिबद्धं किख्निलिज्ञ मस्ति' इति; कुत एतत्‌।नित्यस्येव कस्यचिद्द 
(चिदद) शैनादिति, तत्समानं निरंशस्वलक्षणेडपि | न हि तद॒पि तथाबिध॑ पश्यामो यथा 
व्यावण्येते परेः,बहिः स्पष्टज्ञानसब्निवेशिन; स्थूलस्येकस्य  अन्तश्व हृषेविषादद्यनेकाकारदिवच्तंस्य 
बस्तुनः  प्रत्यवभासनात्‌ । तदपहबे. सवोपहृवान्न किख्निड्रबत्‌ , तत्कथं स्वलक्षणप्रतिबद्ध मपि 
किव्ग्चिल्लिड्रं यतोइनुमानम ? 
१ “एकसामग्रयधीनस्य रूपादे रसतो गतिः । हेतुधमोनुमानेन धृमेन्धनविकारवत्‌ ॥” -श्र०वा० ३॥८ ! 
२ “यत्र भाविगतिस्तत्रानुमानं मानमिष्यते । वर्तमानेतिमात्रेण वृत्तावध्यक्षमानता ॥ -यमश्रात्यन्ताभ्यासादविकरप- 
यतोपि प्रवर्तनं तत्न प्रस्यक्ष॑ प्रमाणम्‌ ।'” -प्र० घार्तिकाह० २५६ । ३ प्रवृत्यादिव्यवह्ारः: । ४ व्यवद्यारस्य | 
७ प्रवृत्तिप्रगोजनम्‌ । ६ अनवस्था स्थादित्यथेः । ७ -नादुभ्यासा- आ०, ब०, प०, स० । ८ सम्बन्धाविशेषात । 


८ घधु० २० पं० १४ । १० घटायवयविन; । १९ आत्मन:। १२ बहिः स्थुल्स्यैकरण  अन्तश् 
आत्मनो5पहये । 


शर | प्रथमः प्रत्यक्ष प्रस्ताव: ५५ 


तदुक्तम-- 

“अनंश बहिरन्तश्राउप्रत्यत्त तदभासनात्‌ । 

कस्तत्स्वभावो हेतु; स्पात्कि तत्काये' यतोउ्नुपा ॥।”![छुघी ०श्छो ० १७] इति। 

कल्पित॑लिझ्लं तस्प्रतिबन्धश्व नित्यादाबपि, तंद्नुमानव्यवहारस्यापि प्रसिद्धेः । ततो- 

इनुमाना भ्यासात्‌-- 

सुगतस्तत्त्वदर्शी चेत्कणादोउपि न कि भवेत्‌ ? 

तक्त्वरक्‌ सो5पि चेत्‌ , मानं किन्न वः सोडपि बुद्धबत्‌ ॥ ८८॥ 

अभूतोक्तने चेत्‌ ; सापि तत्त्वटक्त्तरे कं भवेत्‌ । 

ताहक चाभूतवादी चेत्येतदन्योउन्यबाधितम्‌ ॥ ८९॥ 

कथं वा भूतवादित्व॑ सुगतस्यावगम्यताम्‌ । 

प्रभासंवादभावाच्चेन्न निरंशे से नित्यवत्‌ ॥९०॥ 

संवाद; कल्पनातश्रेत्‌ ; कणादवचने न किम्‌ ? । 

कणादे सत्यपि स्तोत्र॑ सुगतस्येब यड्ूदेत्‌ ॥९१॥ 


ततो न युक्तमेतत्‌-'भगवानेव प्रमाणं नापरः”” [ ]इति । 

न परमार्थतः कणादस्य तत्त्वद्शित्वं॑ तद्भिमतस्यात्मादेरप्रमाणसिद्धत्वेनातक्त्वरूप- 
त्वातू । नापि संबृत्या, योगानां तदभ्युपगमाभावादिति चेत्‌ ; मा भूद्योगानां तंद्भ्युपगमः, 
भवतस्तु न्‍्यायनिपुणचूडामंणिम्मन्यस्य  सांबूत॑न्‍्याय(-तन्याय-) बलायाते कणादतत्त्वद्शित्वे 
कस्मादनम्युपगमः, यतस्तदुपदेशोपनीतं नित्यादिकमेव तत्त्वं नानुमनन्‍्येथाः ? तस्मादयुक्तमेततू- 
“ततो न परमार्थो्वावीश्वरो नापि सांबृतः ।”? [प्र० वार्तिकाल० १।९] इति ;  तस्यापि 
संवृत्या सुगतवत्‌ तत्त्वदर्शित्वस्योपपादनात्‌ । तस्मादन्ययोगव्यवच्छे रेनें सुगतस्यैष तत्त्वद्र्शित्बे 
'तेदशेनोत्पत्तिनिबन्धनमम्यासेनाधिष्ठी यमान॑. प्रमाणम्षपि तत्त्वविषयमेवानुमन्तव्यं नापरम्‌ , 
उक्तादतिप्रसज्गाद्त्येतत्‌ * तत्त्व'पदेन दशयति ।  तस्यापि तत्त्वविषयत्वे प्रत्यक्षेतरयो: को 
विशेष इति चेत्‌ ! 'साक्षात्करणाउसाक्षात्करणरूप:! इति ब्रुम:। तथा चोक्तम-“भेदः साक्षाद- 
साक्ताच” [ आप्रमी० इछो० १०५ ] इति । 


३ लि्ज य प्रतिबद्धश्चव आ०, ब०, प०, स० । २ नित्यायनुमान । ३ प्रमाणम्‌ । ४ असस्योपदेशात । 
५ तत्वद्रश । तादग्बाभुत-आ०, ब०, प०, स० । ६ प्रमासंवाद:। ७ “तद्गत्पमाणं भगवानभूतविनिश्रत्तये । 
भूतोक्तिः साधनापेक्षा ततो युक्ता प्रमाणता ॥ '** '"'यतस्तत््य भगवतो भूतोक्तित्ततः स एवं सवशों नापरस्तथा च 
ग्रमाणम!”-प्र० वातिकाकछ० 3।९। ८ संत्रतिस्वीकार: | ९-मणिम्मन्यमानस्य आ०, ब०, प०, स०। १० 
सौगताभिमतसंव्रतिरुपेण कणादतस्वदशित्वस्य सिद्धो । ११ “'संबृति:?”-प्र ०» वातिकाछू०। १२ कणादस्यापि । १३ 
तर्वदशित्वोप-भा०,ब०,प० ,स० । १४ “विशेष्यसज्ञतेवकारोधन्ययोगव्यवच्छेदबोधक:, यथा पाथे एवं धनुधैरः । 
अन्ययो गव्यवच्छेदो नाम विशेष्यमिन्नतादात्म्यादिव्यवच्छेद: | तत्र एवकारेण पाथोन्यतादात्म्याभावों धनुर्थरे बोध्यते 
तथा च पाथोन्यतादात्म्याभाववद्धनुर्धराभिन्नः पाथे इति बोधः ।” -सप्तमज्जि० पृू० २६ । वैयाकरण भू० दु० 
पू० ३७० । १७ सुगतदशेन । १६ अभ्यस्यमानं प्रमाणमनुमानम । १७ प्रसिद्धाशेषेतर्यार्थति तत्वपदेन । 
१८ अनुमानश्यापि । 
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असाक्षात्कारिता चारस्य॑ तत्त्वज्ञानस्य कारणात । 
भवतीति वदिष्याम; शिष्य विश्रस्यतामिदम ।॥|९२॥ 


नोपवर्णितप्रमाणाभ्यासात्‌ भगवतो निरवशेषतस्त्वज्ञानमू, अपि तु तंदावरणविगमा- 
दिति चेत्‌ ; न; तंस्य तदव्यतिरेकात्‌ । सकछावरणविगमो हि न सकलक्षानादन्यः, तज्ज्ञान- 
“केवल्यरूपत्वातू तदावरणवैकल्यस्य, नीरूपस्याभावस्यानभ्युपगमातू । न च तदेव तस्य 
कारणम्‌; सदसत्समयविकल्पानुपपत्तेः | तथा हि- 


यदाउस्ति सकलज्ञानं तदा कि तेन हेतुना १ । 

सिद्ध न हेतुसापेक्ष॑ सिद्धमेवान्यथा न तत्‌ ॥९३॥ 

यदापि नास्ति तज्ज्ञानं तदा कस्य क हेतुता । 

न हॉसत्‌ खरशृद्भादि स्वरूपेउन्यत्र वा क्षमम ॥९४॥ इति। 


स्यान्मतम्‌ू-सकलज्ञानप्रथमपयाय एवं तदावरणविरलेषात्मा तैंत्समय एवं तत्पूवेकाल- 
भाविनिरवशेषावरणप्रध्वंसनाद्‌ अन्धका रविश्लेपात्मकप्रदीपप्रथमपयोयवत्‌ , उत्तरस्तु तंत्पर्यायो 
न तद्ठिइ्लेषात्मा ततः पूर्वेमावरणस्येवाभावात्‌ । न ह्मविद्यमानं कचिद्विरिल्ष्टमुपदिल्ष्ट' बेति 
व्यपदेशमहँति वस्तुसद्रोचरत्वात्‌ तदूव्यपदेशस्य, अवस्तुत्वे सति तदयोगात्‌ । स तु तह्विइले- 
पात्मन; प्रथमतत्पयौयादेव अन्धकारविरहास्मप्रदीपपयायात्तदुत्तरपयोयवत्‌ तस्येव  तद्गपेण 
परिणामाड्भवति ततस्तदावरणविगमस्य तत्कारणत्वमुच्यते । न चेद्मत्र मन्‍्तव्यमू-तदुत्तरो- 
'तरस्य तहिं तत्पयायस्य तद्विश्लेषहेतुकत्व॑न॒ स्थात्‌ पृथपूवेस्थ तत्कारणपर्यायस्यावरणप्रध्व॑- 
साधिकरणत्वाभावादिति; तस्यापि _ तदह्िइलेषप्रभवपयोयवंश्यत्वेन तंद्वेतुकत्वाविरोधादिति; तद्पि 
न सम्यछातम्‌ ; तद्दविश्ठेषकारणावचनात _। प्रथमस्य हि निरवशेषावरणविरलेषस्य हेतुर्वक्तव्य:, 
तदहेतुकत्वासम्भवात्‌ । तत्पूवेभावी तंद्विइ्लेप एवं तद्ेतुरिति चेत्‌ ; न; तैस्‍्यापि तड़ेतुत्वे 
अनादितद्विइ्लेषस्यानिष्ट [स्य] प्रसज्ञात्‌। आवरणोपइंलेषनिधा (दा)नभूतमिथ्याज्ञानविरोधी 
सम्यग्ज्ञानाभ्यासस्तद्धेतुरिति . चेत्‌; अनुकूलमाचरसि, तदमभ्यासस्येव प्रमाणाभ्यासत्वात्‌ । 
'रंह्नत्रयादावरणविश्लेषो न॒ तदभ्यासादिति चेत्‌ ; न; तस्येब रत्नत्रयत्वात्‌ । आदरोपगरहीतस्य 
तत्त्वज्ञानपरिमलनस्य तद्भ्यासव्यपदेशात्‌ , प्रशब्देन च प्रकषवाचिना तस्याप्यमिधानात्‌ | कुत: 
पुनरावरणोपरलेषविगमकारणल्व॑ प्रमाणाभ्यासस्यावगतमिति चेत्‌ ? 'आवरणोपरलेषनिदानविरो- 


3 अनुमानरय । २ ज्ञानावरण । ३ आवरणविगमस्य । ४ केवल्य॑ प्रतियोग्यस्॑सश्त्वमू, पकते च आवरण- 
रहिततम्‌ । ५ तुच्छर्य । ६ सदसस्त्वमयवि-आ०, ब०, प०,स०। तद्धि कारणं भवत्‌ कायकाले वा स्यात््‌, कार्यो 
भावकाले वा £ ७ हयसदूव्योमश्र-आा० ,ब०,प०,स ० । ८ प्रथमपयोयकाल एवं। ९५ सकलज्ञानपयोयः। १० उत्तरः 
सकलक्ञानपयोय: । ११ प्रथमपयोयस्यैव उत्तरपयोयरूपेण । १२ परम्परया । १३ व्वितीयपयौय। १४ आवरणविहलेष - 
टेतुकत्व । तद्धेतुतावि-आ०, ब०, प०, स० । १५-कारणवचनात्‌ आ०, ब०, प०, ता० । १६ आवरणविदलेष: । 
१७ तत्पूवेभाविनो विशलेषस्यापि स्वपूवभाविविश्लेषहेतुकत्वे अनादितद्विइलेषकल्पनायामनवस्थेति भावः । $८-षवि- 
धान-ता० । १९ आवरणविरलेषहेतु:। २० सम्यग्दशनशानच्वारित्राणि रत्नत्रयम्‌ । २१ सम्यस्शानाभ्यासात्‌ । 
२२-परिमेलनस्य भा०, ब०, प०, स० । इृढाभ्यासस्य । २३ सम्यग्ज्ञानाभ्यास। २४ प्रसिद्धाशेषेति प्रशंब्देन । 


११ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २७ 


धित्वात्‌! इति त्रूम: | तथाहि-यत्‌ यत्कारणविरुद्धं तत्तस्याभावकारणम्‌ यथा शीतस्पशेविरोधी 
दृहनः तत्स्पशद्देतुकस्य रोमहषोदे,, आवरणोपइलेषकारणमिथ्याज्ञानाभिनिवेशविरोधी व सम्य- 
ख्ानाभ्यास इति कारणविरुद्धो पछब्धेः अंन्यथानुपपत्तिनियमनिश्चयवत्या। सुनिश्चित एव 
प्रमाणाभ्यासस्यावरणविडलेप॑ प्रति कारणभाव इति । 


यथास्त्यावरणर्ण तस्य मिथ्याज्ञानं च कारणम । 
तथा ठृतीये बक्ष्यामः सा हि तह्ठिस्तरक्षितिः ॥९५॥ 

तदनेन इलोकस्य प्रथमपादेन भगवतः स्वार्थसम्पत्कारणमुक्तम्‌ । 

स्यान्मतमू-निःशेषवस्तुविषयज्ञानजनितं भगवद्गचनं निःशेषाथमेव स्यान्न नियताथम, 
नियतार्थज्ञानजनितं॑ हि वचन नियतार्थ स्यात्‌ू। न च भगवतो नियतार्थ वेदनमस्ति। 
नियतार्थत्वश्व॒वचनेपु टश्यते । न खलु सर्व तद्बचनं सवार्थमेव प्रतीतिबाधनात्‌ , वैचनान्तर- 
वेयथर्यन प्रबन्धविलोपप्रसद्भाच्चेति ; तन्न ; सर्वविपयत्वेडपि तऊज्ञानस्य प्रदेशतो नियत- 
विषयत्वस्यापि भावात्‌ । सप्रदेश हि तज्ज्ञानम्‌ ““अत्मनाउनेकरूपेण” [ न्याय बि० इलो० 
९ ] इति बचनात्‌ । तत्प्रदेशयोगपणे तन्निमित्ततकलवचनयोगपद्ममिति चेत ; न ; प्रतिपित्सु- 
प्रइनसहायस्येव तत््रदेशस्य वचनकारणत्वात्‌ । न च प्रतिपित्सु; स्वेमेव एच्छति। ततस्तप्रदेश- 
निमित्तस्य वचनसन्दर्भस्य नियताथ्थत्वमित्येतत्‌ प्रतिबुद्धमहणेन प्रतिव्यक्तिनियतभगवत्म- 
बोधप्रदेशवाचिना कथयति । ततो नेदमत्र दूपषणं प्रज्ञाकर्स्य- 

“सवोथंद्शनायातः शब्दः सर्वाधवाचक! ।”. [प्० वार्तिकाछ० १।९] इति। 

एकग्रहणेन तु सकलप्रदेशालडक्तनिखिलवस्तुगोचरभगवद्रबोधप्रदेशवाचिना तन्नि- 
मित्तस्य तत्सन्दरभेस्य सवोर्थत्व॑ दशेयति । “सवो्थ” इत्यादि पुनरस्मिन्‌ पक्षे अनुकूलत्वादेव 
न दूषणम्‌ । अत एवोक्तमू- 
द “स्याह्ादकेवलज्ञाने सवतत्तग्रकाशने | [ आप्रमी० र्लो० १०५ ] इति । 

मृत्तिमहणं तु ज्ञानतद्वदभेदावबोधाथम्‌ , अन्यथा ज्ञत्वायोगस्य वक्ष्यमाणत्वातू। तद- 
नेन द्वितीयपादेन स्थार्थसम्पन्निवेदिता । 

श्रीवद्धमानशब्देन तु | निरतिशयापदानकर्मपरमवैराग्यादिसम्पद्ाचिना भगवदाम्ना- 
यस्य॒प्रामाण्यमाबेद्यता पराथसम्पत्कारणमभिष्ितम्‌ । परमवीतरागस्योपदेश एवं कस्मान्‌ ? 
निम्रहबुद्धिवदनुप्रहबुद्धेरपि_तस्याइसम्भवात्‌ , अवीतरागत्वप्रसब्नादिदत्रेदमाह-भव्याम्बुरुह- 
भानवे | भव्यानामम्बुरुहत्वेन रूपणं विकासयोग्यतासाधम्योत्‌ , भानुत्वेन भगवतो * रूपणं 
तत््रबोधनप्रवृत्तिस्वाभाव्यसाधम्यात्‌ । स्वभाव एवं खल्वय॑ तस्य यत्सवंदर्शी बीतरागो5पि 


१ अन्यथा साध्याभावे अनुपपत्तिरभावः साधनस्य, अविनाभावनियम हृत्यथेः । २-रक्षतिः आ०,ब०,प०, 


स०। विवरणस्थानम्‌। ३ वचनोत्तर-आ०, ब०, प०, स० । ४ उपदेशपारम्पय । ५ -त्‌ प्रदेश-आ०,ब०,प०, 


स० । सांशम्‌। ६ युगपत्‌ । ७-तार्थमि-आ०, ब०, प, स० । « प्रतिबुद्धेकमृत्तेय इति प्रतिबुद्धपदेन । ९ प्रज्ञा 
करगुप्तस्य वचनम्‌। १०-मैदावरोधाथम्‌ आ० ।-मेदाथेम्‌ ब०, प०, स० । ११ ज्ञावायो-आ०, ब०, प०। 
१२ अतिग्रशस्तकम । १३-शस्तस्मान्नि-प०। १४ परमवीतरागस्य भगवतः | १५-तो निरूप-भा०,ब०,प०,स०। 
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२८ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १२ 


व्योपदेशे व्याप्रियते । न हि स्वभावाः पर्यनुयोगमहन्ति भावानां निःस्वभावतापत्ते; | स च 
तत्स्वभाव; तत्कायांदाम्तायादेवावगम्यते, तंस्यापोरुपेयस्य निपेघात्‌। अनेन च पराथ्थसम्पत्स्वरूप॑ 
निरूपितम्‌ | ततः सूक्तमेतदर्थतो देवस्ये-- 


“यो निःशेषपदाथतत्त्वविषयज्ञानामियोगादभूत्‌ , 
प्रत्यथेस्फुरितप्रदेशविशद ज्ञानेकमृत्तिजिन: 
वेराग्यातिशयाद्यचिन्त्यविभवात्सत्योध्ववादी च य: 
तस्में भव्यसरोजतिग्मरुचये भक्तया नमस्कुमेहे ॥!” [_] इति। 
अथ यदि भगजतों भव्याम्वुरुहभानुत्व॑ तत्तहिं. वाद्ययमयूखसापेक्षमेव नान्‍्यथा । 
न हि तत्सब्रिधानादनुपदेशमेव भव्यानां तत्त्वज्ञानभिति सौगतवत्‌ स्याह्ादिनामभिनिषेशो5रित, 
ततस्तद्वाद्ययादेव॑ तत्त्वज्ञानसिद्धे्वाद्ययमिदेमपार्थलम। न॒झोकवाछायसाध्य तदन्तरमुप- 
योगवत्‌ । तत्रापि तदपरापरवाझायोपयोगपरिकल्पनायाम अनवस्थाप्रसज्ञादिति । तत्रेदमाह- 


बालानां हितकामिनामतिमहापापैः पुरोपाजितेः, 
माहात्म्यात्तमसः स्वयं कलिबलात्प्रापो मुणद्वेषिसिः | 
न्यायो5्यं मलिनीकृतः कथमपि प्रक्षाल्थ नेनीयते, 
सम्यग्ज्ञानजलैबवेचोमिर गर्ल तत्रानुकम्पापरे; ॥२॥ इति । 
इद्मत्र तात्ययमू-भवति भगवद्गाद्ययादेव भव्यानां तत्त्वज्ञानम्‌ | यदि तदूव्याप्य- 
( तद्द्याप्य-) मलिनीकृतमेव स्थितम्‌ू । न चैबम्‌ । न च मलिनीक्ृतस्य _भव्यजनभनसि 
तत्त्वावद्योतनसामथ्य सम्भवति, परिशोधितमलस्यैव तस्ये' निरवद्यविद्यानिबन्धनत्वात्‌ । अतस्त- 
न्मलपरिशोधनाथ मिदपरं॑ वाद्ययमारण्यमार्ण नापाथकत्वदोषमुद्दहति प्रयोजनविशेषसम्भवात्‌ । 
अयस्य तु  शब्द[:]स्वरूपं स्वार्थल्व यथावस्थितमवद्योतयति” तस्थ भवत्येव तत्र 
शास्रस्यान्यस्य वानुपयोगित्व॑ प्रयोजनविशेषवैधुर्यात्‌ । तथा हि- 
शब्दश्ेदात्मनस्तत्त्वं स्वस्वर्णक्रमादिभि! । 
दयोतयेत्‌ स्वमहिस्नेव प्राप्त व्याकरण व्रथा ॥९६॥ 
यतो बेद्स्‍्य निल्स्य स्वत एबावबोधिते | 
स्वरूपे न भवन्त्येब मिथ्यात्वाज्ञानसंशया; ।|९७ || 
तद्भाव न तस्यास्ति प्रत्यवायस्तत; कुतः 
क्रियते वेद्रक्षाये केश्विच्छब्दानुशासनम ॥९८॥ 


"१ उपदेशाम्नायात्‌ । २ आम्नायस्य शा््रोपदेशस्थ । ३ अकलड्डदेवस्य । ४ वादू्मयूख-आ०, ब०,प०, 
स०। ५ “सम्भारावेधतस्तस्प्र पुंसरिचन्तामणेरिव । निःसरन्ति यथाकाम॑ कुत्यादिभ्योपि देशनाः ॥??-तत्त्वस० 
इलछो० ३६०८ । ६ भगवदुपदेशादेव । ७ एतद्गन्थात्मकम्‌। ८ यदि भगवद्धाद्ययमद्य यात्रत्‌ निर्मलमेव स्यात्‌ । 
५ भगवदाम्रायस्य । १० भव्यजनस्य म-आ०, ब०, प०, स.० । ११ भगवदाम्रायस्थ । १३ एतढ्ठन्थात्मकम्‌ । 
१३ सीमांसकस्य । १४ वेद;। १५-तमेव योतयति आ०, ब०, प०, स०। १६ “(क्षार्थ वेदानामध्येय॑ 

व्याकरणम्‌”-पा० म० पस्प ० । 


१२ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २९, 


स्वतो हि निमेलज्ञान जाते तत्र प्रदीपषत । 

नाज्ञानादिमलं तस्मिन्‌ हेत्वन्तरशतादपि ॥९९॥ 

एतेन ध्यश्लकास्तस्मिन्‌ बेदे व्यथों निरूपिताः । 

सस्‍्वतो हि तस्याभिव्यक्तो व्यच्जके; कि प्रयोजनम ? ॥१००॥ 
आवारकप्रतिध्वसो व्यग्जकेयदि वण्येते । 
स्वतस्तद्व्यक्तिशक्तिवचेत्‌ ; कुवन्द्यावारकाश्व किम ॥१०१॥ 
शक्तिध्वंसे त्वनित्यत्व॑ं बेदस्य स्यात्तदात्मन; । 

शक्तिभिन्नेव तस्माश्वेत्‌ स्वतोड्सो बोधक; कथम ? ॥१०२॥ 
शक्तरेव यदि ज्ञान वेदस्य व्यथता भवेत्‌ । 

ग्राह्मत्वाश्चेान्न वेयथ्यम ; अहेतो; ग्राह्मता कथम ? ॥२०३॥ 
वेदो5पि शक्तिसम्बन्धाडेतुर्चेद्रो धजन्मनि । 

तत्सम्बन्धो5पि तंद्विन्नस्योपकारादते कथम ? ॥॥१०४॥ 
अशक्तस्योपकत्तेत्व पूर्वशक्तिवंथा भवेत्‌ । 

“शक्तिररित विभिन्ना चेत्सेव स्यादुपकारिणी ॥१०५॥ 
बेदो5पि शक्तिसम्बन्धादुपकारी यदीष्यते । 

प्रसज्ग: पूर्व एवं स्यादनवस्थामयप्रद: ॥|१०६॥ 

तस्मादभिन्ना तच्छक्तिर्नित्यं सा च व्यनक्ति तम्‌ । 
तत्तदाबृत्यभिव्यक्ती नान्‍्यतों युक्तिमच्छतः ॥१०७॥ 

न चान्यथाकृतिस्तस्य ताहशस्योपपद्चते । 
 अनाधेयादिरूपत्वात्‌ कूटस्थस्य विशेषतः ।| १० ८॥ 
अजानन्वेदसामथ्य. भट्ट स्तदिदमत्रवीत्‌ । 

“अन्यथाकरणे चास्य बहुभ्यः स्याजिवारणम्‌ [मी ०श्छो ० १७१।२। १५०] इति। 
अन्यथाकरणस्येवासम्भवादुक्तनीतितः । 

नाप्राप्तस्य निषेधोडययं निषेध: प्राप्तिपूषंक! ॥|११०॥ 


) 
अन्यथाकरणं चेतत्स्वरूपमनुधावति । 
तत्पोरुषेयमेव स्यात्पुरुषणान्यथाकृतेः ॥ १९ १॥ 

१ तस्मिन्‌ वेदे अभिव्यक्तिशक्ति: । २ शक्तयात्मनः | ३ सतोधखी आ०, ब०, प०, स० । ४ ज्ञानानुत्पा- 
दकस्य । ५ शक्तिभिन्नस्य । यतः भिन्नयोः उपकार्योपकारकभाव॑ं विना सम्बन्धासम्भवात्‌ । ६ यदि वेदो5शक्तो5पि 
शत्त्युपकारं कुर्यात्‌ तद्बत ज्ञानेत्पत्तिमपि विद्ध्यादिति ज्ञानोत्पादिकायाः पूव॑शत्तेंबेयर्थ्य स्थात्‌ । ७ बेदे पूर्व श्तयुप- 
कारिका अन्या शक्तिवियते पर सा भिन्ना। ८ पूवशत्तयुपकारकशक्तिसम्बन्धात्‌ | ९ वेद: किमशक्तः सन्‌ शक्त्युपकारं 


करिष्यति श्षकत्या वा ? शक्त्या चेत्‌ू ; सा ततो भिन्ना, ततस्तत्सम्बन्धार्थमन्या शक्ति: परिकत्पनीयेत्यनवस्था । 


१० अन्यथाकरणम्‌। १$ नित्यस्य । १२ नहि नित्ये कश्रिदृप्यतिशयः आधीयते नापि तस्मात्‌ कश्वन प्रद्यीयते, 
अनाधेयाप्रदेयातिशयरूपत्वानित्यस्य । १३ भादः आ०, ब०, प०, स० | 


के 


२० 


९ 


ब््‌० 


२५ 
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यद्यन्यथाकरणं वेदस्वरूपमनुधावति; तत्तहिं पोरुपेयमेव स्यात्‌, पुरुषेणान्यथाक्रिय- 
माणत्वात्‌ कलशादिवत । अथ नानुधावति पुरुषकृतस्थान्यथाभावस्य वेदादन्यत्वादिति चेतू ; 
कथ तहिं कथितम “अन्यथाकरणे चास्प' इति ? न हि तस्मादंथान्तरं तस्पेति सम्बन्धाभावे 
व्यपदेशमहति । न सम्बन्धात्‌ तत्तस्येति व्यपदेशः, अपि तु पुरुषाभिप्रायादेव, निवारणस्यापि 
७५ बहुभिस्तन्रेव करणादिति चेत्‌ ; कुतस्तेभ्यस्तन्निवारणम ? तेषां बदेत्थम्भावपरिज्ञानादिति 
चेलू ; तंद्पि न प्रल्मक्षात्‌ ; तत्र वेदेतरसाधारणस्येब बर्णपदादेः प्रतिभासनात्‌ | सम्प्रदायाश्ेत्‌ ; 
कुतस्तस्येव सत्यत्व॑ नानित्थम्भावसम्प्रदायस्यापि ? वेदस्य तथेव सत्यत्वाच्चेत्‌ ; तद्पि कुत३ ! 
तत्सम्प्रदायस्य सत्यत्वाच्चेत्‌ ; न ; परस्पराभयात्‌ । अनादित्वादित्थ॑सम्प्रदाय एवं सत्यो नान्‍्य 
इति चेतू ; तदपषि कुतो5बसितम्‌ ? अनादिः काल इत्थंसम्प्रदायवान्‌ कालत्वात्‌ अद्यकालबद्ति 
१० चेत्‌ ; न; अन्यत्रापि साम्यात्‌ू- अनादिः काल; अन्यथासम्प्रदायवान्‌ काल्त्वात्‌ अद्यकालवबदिति । 
साध्यविकर्ल निदशनम्‌ अद्यकाल्य्यान्यथासम्प्रदायवत्त्वादशनादिति चेतू ; कस्य तरह 
निवारणम्‌ ? येनोच्यते-'अन्यथाकरणे चास्य बहुभ्यः स्वान्निवारणमर इति | न 
हन्यथासम्प्रदायादन्‍्यद्‌ अन्यथाकरणं नाम । तस्मादनादित्वाद्‌ इत्थंसम्प्रदायवद्‌ अन्यथा- 
सम्प्रदायस्यापि सत्यत्वादनिवारणमेव स्यात्‌ । अबहुजनपरिगयृहीतत्वात्‌ू असत्य. एवायम्‌ 
१५ अत एवं #बहुभ्यस्तन्निवारणम्‌” उच्यत इति चेत्‌ ; न; स्लेच्छादीनां धमेसम्प्रदायस्य प्रामाण्य- 
प्रसज्ञात्‌ , उक्तनीत्या तस्याप्यनादित्वाद्भूयोजनपरिग्रहान्च । भूयांसो हि म्लेच्छादयः तेषां याज्षि- 
कापेक्षयातिशयेन बहुत्वात्‌ , तत्क्थं जीवति तत्सम्प्रदाये चोदनाया एवं धर्म प्रामाण्यम्‌ ! 
पोरुषेयत्वादप्रमाणमेव स. इति चेत्‌ ; न ; वेदेत्थम्भावसम्प्रदायस्यापि पौरुपेयत्वाविशेषात्‌ । 
गुणवत्कृतोउयमिति_ चेत्‌ ;कः पुनरत्र  सम्प्रदातुर्गुणः ? बेद्तत्त्वज्ञानमेव अन्यस्यानुपयोगद्ति 
२० चेतू्‌ ; कुतस्तस्य  तज्ज्ञानम्‌ १ सम्प्रदायान्तराच्चेत्‌ ; न ; धममतत्त्वज्ञानस्यापि म्लेच्छादिषु 
तथाभावात्‌ तेषामपि गुणवत्त्वापत्तेः। तन्न सम्प्रदायाद्देदविवेचनम्‌ अन्यथा<पि तत्सम्प्रदायात्‌। 
तस्माद्वेदस्य स्वावद्योतनस्वभावत्वादेव विवेचन नान्‍्यथा । न च  तत्रान्यथाकरणं कुतश्रिदपीति 
व्यर्थ तन्निवारणाथ्थमन्यापेक्षणम्‌ । तथा- द 


स्वभावादेव वेदस्य स्वार्थाबद्योतकारिणः । 
रण किं परापेक्षया काये' व्याख्यानादि यदिष्यते ॥| ११२॥ 


व्याख्यानादिसहायाश्ेह्देदात्‌ स्वार्थ मतिभवेत । 
नियतो यदि तसस्‍्यारथों व्याख्याभेद; कथ॑ तथा ? ॥११३॥ 


4 कुमारिलभ्टेन | २-दथोन्तरस्पेति आ०,ब०, प०, स० ।. ३ तस्येदमिति व्यपदेशम्‌ । ४ पुषामिप्राय 
एवं । ५ वेदेदथेंभावनापरि-आ०,ब०,प०,स ०। ६ वेदेत्थम्भावपरिज्ञानसपिं । ७ इत्थम्भावसम्प्रदायस्यैव । ८ इत्थ- 
म्मूतत्वेनेव । ९५ सति हि सम्प्रदायसत्यत्वे वेदस्य इत्थम्भूतत्वेन सत्यत्वसिद्धि, सति च तस्मिन्‌ सम्प्रदायसत्यत्व- 
सिद्धिरिति । १० अनित्थम्भावसम्प्रदायः | ११-परिणशहदीतत्वाश्च आ०, ब०, प०, स० । १२ म्लेच्छसम्पदाय: । 
१ रेवेदेत्थम्मावसम्प्रदायः । १ ४सम्प्रदायप्रवतैकस्य । $५सम्प्रदायक्तु: । १ ६म्लेच्छानामपि । १७नित्यवेदस्वरुपे । 
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अस्ति चार्य वदत्येकों' धर्में द्रव्यगुणादिकम्‌ । 

वेदवादी परो धघमेमपूर्वाख्यं वदत्यलम ॥|११४॥ 
इयेनस्थानथरूपत्वादधमेत्व प्रपद्मते । 

भाष्यका रस्तदुम्बेको  नेवमित्यवगच्छति ॥११५॥ 
वधध््य विहितस्थापि सोडख्याद्या दुखहेतुताम । 
श्रेयस्करत्वमन्ये तु मन्यन्ते वेदबेदिनः ॥१९६॥ 
एवमादिः परोप्यस्ति तद्व्याख्याभेद्विस्तरः । हे 
तत्र न ज्ञायते कि तद्व्याख्यानं वसस्‍्तुगोचरम ? ॥१९१७॥ 
न चाविद्तितत्त्वाथव्याख्यानसहकारिणः । 

वेदात्तत्त्वं प्रपचचन्ते प्रेक्षावन्तो विचक्षणा: ॥ ११८॥ 
बेदस्य नियताथेत्वात्तद्धिन्ाथावबोधनः । 

न च सर्वॉडपि तंडद्भूदस्तत्वाथ इति युज्यते ॥११९॥ 
तत्वार्थ यदि मन्येथा; व्याख्यान युक्तिसड्रगतम्‌ । 

वेदात्मा यदि सा युक्तिः सर्व _तद़ुक्तिसड्रतम्‌ ॥ १२०॥ 
सर्वेब्याख्यानुकूल्येन. त॑ तमर्थ वदत्ययम्‌ । 

वेदों न होप तड़ेदे कापि दृष्टः पराझछुखः ॥१२९॥ 
युक्तिरन्येव वेदाच्ेत्साइपि. वेदा्थरग्यदि । 

'तदा धर्म प्रमाणत्व॑ वेदस्येबेति नश्यति ॥१२२॥ 
अवेदार्थेव॒ युक्तिश्वेत्‌ व्याख्या तत्सद्ग मात्कथम । 

तक्त्वाथो काचिदन्यासां सवोसां तस्रसड़्तः ॥ १२३॥ 
अथ  वेदान्तरं युक्तिस्तत्सड्ञाद्युक्तिसज्ञमः । 
'तदूव्याख्यायुक्तिसाज्ञ त्ये तहिं वेदान्तरं भवेत्‌ ॥१२४॥ 


१ कुमारिलभद्रः । ' “्रेयो हि पुरुषप्रीति: सा द्रव्यगुणकमेमिः । चोदनालक्षणे: साध्या टस्मात्तेष्वेव 
धमता ॥”-मी० इछो० १।१।२।१९१ । २ प्रभाकरः । “चोदनेत्यपूर् ब्रूम:”-शाबरभा० २।१।५। “तस्य 
त्वपूवेरूपत्व॑ वेदवाक्यानुसारतः ।”?-प्रकु०प०प्घू० १९५ । ३ शबरघ्वामी "कोइनथं: १ यः प्रत्यवायाय 
इग्रेनो वज्र इषुरित्येवमादिः । तन्नानर्थों धमे उक्तो मा भूत्‌ इत्यथग्रहणम्‌ । कथं पुनरसावन्थ: १ हिंसा हि 
सा, सा च प्रतिषिद्धेति । कर्थ पुनरनर्थः कर््तव्यतयोपदिश्यते ? उच्यते ; नेव रथेनादयः कत्तेव्यतया 
विशायन्ते । यो हि हिंसितुमिच्छेत, तस्यायमभ्युपायः इति हि तेषामुपदेश:-“श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत” इति हि 
समामनन्ति न अभिचरितव्यमिति ।-शाबरभा० १।१।२। ४ “अझयेनादीनां तु न साक्षान्नाप्युपचारेण नापि 
तत्फल्स्थानथत्वमिति तस्यानथेत्वप्रतिपादनपरम-येनों वज्र इषु:” इत्येवमादि भाष्यमुपेक्षणीयम्‌ ।?”-मी० इछो० 
वा० पृू० १०८ । ५ “स श्रोतों हेतु: अविशुडः पशुहिंसात्मकत्वात्‌ ।?-सां० माठर० का० २। “ज्योतिश्ेमा- 


दिजन्मनः प्रधानापूवेस्थ पशुहिंसादिजन्मना5नर्थहेतुनापूर्वेण सझ्डरः॥ ”?-सां० तश्वकौ० का० २। ६ मीसांसकाः ।. 


७ व्याख्यामेदः । ८ वेदार्थदशा यद्व्याख्यानं कृत तत्सत्यमिति । ९ तथा धर्मे प्र-आ०, ब०, प०, ख० | १० 
बेदार्थटशो नरस्यापि प्रामाण्य॑ स्यादिति भाव:। ११ प्रकृतवेदव्याख्यासमथनारथ यदि वेदान्तरमपेक्ष्यते । 


१२ वेदान्तरव्याख्या । 


प्‌ 


१५ 


५ 


१७० 


(५ 


२५ 


२५ 


३० 


३२ न्यायविनिश्चयविवरणे द [ १२ 


तत्राप्येव प्रसड्भो स्यादनवस्था महीयसी । 
तन्न व्याख्यानसम्यक्त॑ सुगम युक्तिसड्रमात्‌ ॥१२५॥ 
सर्वेव्याख्यासमत्वे च सन्दिग्धा नियताथंता । 
बेदस्य कुरुते तृणेमप्रामाण्यमयज्वर्म ॥१२६॥ 
अथानियत एवार्थों वेदस्य बिदुषां मतः । 
तत्तद्‌व्याख्यानभेदेन तत्तदर्थ गतिस्ततः ॥ १२७॥ 
सर्वेसम्प्रतिपत्ति: स्यात्सबार्थेषु तथा सति । 
कश्चिदर्थ: कथं नाम केनचित्रतिषिध्यते ॥ १२८॥ 
अनर्थतररूपत्वं शबरोम्बेकसम्मतम । 
इयेनस्य यत्स वेदार्थो वरुद्धोडपि भवेन्न किम ? ॥१२५९॥ 
अथोनथत्वरूपेण त्यागोपादानवर्जितः । 
इयनो5पि यदि बेदा्थ: सुस्थितः प्रेरको विधि; ! ॥१३०॥ 
अग्निहोत्रादिवाक्याद्यत्‌ सव्याख्यानात्पतीयते । 
*श्वमांसभक्षणं तस्य बेदा्थत्व॑ कथन्न व; ? ॥१३९॥ 
असदूव्याख्या नमेतच्चेत्‌ सद्व्याख्यानं किमुच्यताम । 
यत्र बेदानुकूल्यं चेदेतदत्रापि हृश्यते ॥| १३२॥ 
ततो व्याख्यासहायाच्चेद्रेदादर्थोंउबसीयते । 
सबेव्याख्याथेतादथ्येमसम5:जसमापतेत्‌ ॥ १३३॥ 

नित्यं तद्गो धशक्तस्य नापेक्षेति च वक्ष्यते । 
अशक्तस्यापि काउपेक्षा नापेक्षा शक्तकारिणी ॥१३४॥ 
तस्माहेद [ : ] स्वतस्त्वं च स्वार्थ चान्यनिराश्रयः । 
व्यक्त वक्तीति वक्तव्य स्वतःप्रामाण्यवादिभि: ॥|१३५०॥ 
न चेद॒शः स्व[-शस्व-] भावस्य स्वरूपस्वार्थयोहयोः । 
सम्भवेन्मलिनीभावो नस्यत्नशतादपि ॥ १३६॥ 
न हीदमेव मे रूपमयमेवार्थ इत्यपि । 
जानुधातं बदन बेदः शक्यप्रच्छादनः परे; ॥२३७॥ 
तत्स्वतो निरिचते बेदे वंदार्थ च तद्थेकम । 
यदृव्याकरणमीमांसाय्ेतत्सवेमनथकम्‌ ॥| १३ ८॥ 

ततः स्थितमेतत्‌- असम्भवन्मलिनीकारस्येब यत्नान्तरवेफरय नापरस्थ । सम्भव- 
न्मलिनीकारश्व भगवदाम्नायः स्वरूपतो5थतश्र छेद्मस्थानां तत्राउज्ञानादिमलसद्भावात्‌ इति बिदृतत 
तोत्पये चुंसस्‍्य । 
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१ “तेनाग्निद्रोश्व॑ं जुहुयात्‌ स्वगंकाम इति श्रुती । खादेच्छुमांसमित्येष नाथ इत्यत्न का प्रमा ॥!?-प्र० बा० 
३।३१८ । २ वेदस्य। ३ मीमांसके! । ४ नित्यस्वभावस्य वेदस्य | ५ अत्पज्ञानाम्‌ । 





११२ | प्रेथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः है| 


अधना पुनरवयवव्याख्यानं क्रियते-न्घायोउत्र स्याद्रादामोघलाबछनो भगवदाम्नायो- 
इमिमतः । न चेवमशद्दार्थत्वम्‌ ; तस्यापि न्यायत्वात्‌ । सामान्यवाचिना न्यायशब्देन कछुतो 
विशेषप्रतिपत्तिरिति चेतू ? “मठयाम्वुरूहमसानवे' इत्युक्ता पुनरस्य वचनात्‌ । भगवतो हि 
भव्यकमलाकरविकासकारिणा मरीचिनिकरेण भवितव्य तदभाबे तत्करणायोगात्‌ । सच न 
भगवज्ज्ञानरूपो युक्त: ; ततो भव्यानां तत्त्वप्रतिपत्तिविकासासम्भवात , प्रतिपुरुष ज्ञानकल्पना- 
वैयर्थ्यात्‌ , सर्वस्य सबंदर्शित्वापत्तेः, प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावाभावप्रसद्भाध् । नाउपि विनेयज्ञान- 
रूपस्तन्निकरः ; सदसद्विकल्पायोगात्‌ । न ह्मसतस्तस्य तन्निकरत्वम्‌ ; खरश्द्गस्यापि प्रसद्गभात्‌ । 
नापि सतः; प्रयोजनाभावात्‌ । भव्यकमलविकास; प्रयोजनसिति चेत्‌ ; न ; तदव्यतिरेकात । 
तत्त्वप्रतिपत्तिहपो हि तद्विकासः कथं तस्त्वज्ञानाड्रिद्रेत यतस्ततः स स्यात ? भेदे स्वमतविरो- 
धात्‌ । कुतो वा तस्य स॑त्त्वम्‌ ? विनेयभाविन एवं कुतश्रिद्धेतोरिति चेत्‌ ; निष्फलस्तहि भग- 
बदूव्यापार इति नासो तत्त्वजिज्ञासावद्धिरन्वेषणीये: स्थातू । भगवद्व्यापारीदिति चेत्‌ ; स॥ 
को5परोन्यत्राम्नायात्‌ इत्याम्नाय एव न्यायग्रहणेन गृह्मयते । यद्येवमाम्नाय इति वक्तव्य स्पष्ट- 
त्वात्‌ न्‍्दोमद्ज स्याप्यभावादिति चेतू ; न ; आम्नायस्यापि तत्यप्रतिपत्तिहेतुत्वेन न्यायरूपत्वो- 
पवर्णनाथत्वादेवंबचनस्य । “निश्चितं च निबाधं व बस्तुतत्त्वम इंयतेडनेनेति न्याय; इति 
व्युत्पत्ते: | तदुपवर्णनब्व प्रमाणमेकमेव ढे एबेति नियमव्याघातोपदशेनाथम्‌ । कुतः पुनन्‍्यौय- 
रूपत्वमाम्नायस्येति चेत्‌ ) आस्तां ताबत्तृतीये तद्ठिस्तरातू । 

कः पुनरसो ? इत्याह-अय॑ं प्रतीयमानों वर्णपदाद्यात्मको न प्रमाणागोचरः स्फोटादि- 
रिति। स किम्‌ ? इत्याह-नेनीयले। कः पुनरत्र यढर्थ: ? सुखाशुभावसोष्ठवलक्षण इति ्रूमः | 
सुखेन नीयते नेनीयते इति । सुखं पुनरिह नयनोपायानां सुगमत्वम्‌ , सुगमैरुपायै्नीयत इति । 
अत एवाशुभावस्यापि परिग्रहः सुगमोपायस्योपेयस्य आशुभावोपपत्तेः । सुष्ठु नयनाद्दा 
नेनीयते । सोष्ठव॑ तु नयनस्याविचलितयुक्तिगोचरत्वम्‌ू। अविचलिताभियुक्ति भिर्नीयते 
नेनीयत इति । पौनःपुन्य म्शार्थों वा यडर्थ: । पुनः पुनर्नीयते नीयमानः क्रियते नेनीयत 


इति । कि नेनीयते ? इत्याह-अमलम्‌ | मलाभावम्‌ अर्थाभावेडत्ययीभावात्‌, अवदा- 
तत्वमिति यावत्‌ । 


स्यान्मतम्‌- एकदा यद्यवदातत्व॑ नीतो न्‍यायः कि पुनर्नीयते नयनप्रयोजनस्यावदा- 
तत्वप्राप्तेः प्रागेब सिद्धत्वाद्‌ अशक्यत्वाच्च । तथा हि-तदेव, अन्यद्वा पुनर्नीयते न्‍्यायः ? न 
तावत्तदेव ; यतस्तस्य प्राप्तत्वात्‌ । न हि प्राप्त प्रति नयनं सम्भवति, असप्राप्तस्य नयनविषय- 
स्वात्‌ । अन्यदेव तर्हि पुनर्नीयत इति चेत्‌ ; न ; तस्थात्रा<निर्देशात्‌ , एकस्यैवामलार्थस्योपात्त- 
स्वात्‌ । तन्न पौनःपुन्यमत्र यडथ उपपन्न इति ; तन्न सुमतम्‌ ; विपयमेदस्यात्र भावात्‌ । 
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$ भरीचिनिकरः । २ भगवज्ज्ञानात्‌ू । ३ विनेयज्ञानस्य | ४ स्वत्वम्‌ ब०, प० | ५-यत्वात्‌ आ०, ब० 
प०, स० । ६ विनेयज्ञानसरवम्‌ । ७ एवं न्‍या- दा० । ८ 'आम्नायों मलिनीकृतः” इति कृते सति । ९-हूपोप- 
जा०, ब०, प०, स० | १० -स्य अनि- आ०, ब०, प०, स० । ११ “तरवं नी- जभा०, बर०, १० | ११२ 
“पीनःपुन्य॑खशार्थश्व क्रियासममिहारः तस्मिन्‌ योत्ये यछ स्यात”-सि० कौ० ३६॥१।१२। १३ निर्मशतलम । 
१४ एकथा घब० । १५ छुगतस भा०) घ०, प०, स० । 
हि 


' 


श्७ 


१५ 


१७० 


देर 


 #५---२---.२#४०हकेपेफेकन्मकेक जि, 


३४ न्यायविनिश्चयविषरणे | [ १२ 


नद्यवदातत्वमेकमेवात्र विषयः, अवदाततरत्वादेरन्‍्यस्यापि भावात्‌। अप्रतिपादितस्य कं प्रतिपत्ति- 
रिति चेत्‌ ? न ; अमलशब्देनेव एतत्मतिपादनात तस्य सामान्यशब्दत्वातू । भवति हि सामा- 
न्यशब्दाद्विशेषगतिः नील्शब्दात्‌ नीलनीडतरादिविशेषव्यवसायद्शनात्‌ , तद्बदत्रापि अमलशबदे- 
नेव अमल तरत्वादे; प्रतिपत्ति।। ततो5मल्त्व॑ नीतो न्याय: पुनरमलूतरत्व॑ पुनरमलतमत्व॑ ततो<5पि 
७५ सातिशयममलतमत्व॑ नीयत इति न शाब्रस्यावृत्तिबेकल्यं बाल्क्रीडादोपो वा विशेपप्रतिरम्भात्‌ । 
आम्नायस्य हि नेमेल्यं नाम तँउज्ञानस्य नैमेल्यमेव। तच्चास्मान्न्यायशाख्रादाविर्भवत्‌ पुनरादृत्ति- 
सहायात्‌ सविशेषम्‌ , ततो5पि तथाविधात्‌ सविशेषतरं सविशेषतमग्व भवति | दृश्यते च 
शोख्रस्य अभ्यासाधिप्ठितस्य स्वविषये ज्ञानविशे्षकारित्वमिति नात्र विह्वप्नस्य विवाद: । 
कैस्य पुनरभ्यासेन शाख्स्याधिष्ठानम्‌ ? आचायेस्येति चेत्‌ ; न ; प्रयोजनाभावात्‌ । तद्विषय- 
१७ श्ानविशेषः प्रयोजनमिति चेत्‌ ; न ; तस्य प्रागेव सिद्धत्वात्‌ , अन्यथा शासत्रकरणस्थेवाउसम्भ- 
बात्‌ अस्मदादिवदिति चेत्‌ ; सत्यम्‌ , स्वय॑ प्रयोजनाभावः शाख्रकारस्य, प्रतिपाद्स्येव तु तदभ्या- 
सात्तद्विषयज्ञानविशेषोत्पत्तेः | शाक्षकारों हि शाब्रमावत्तेयन्‌ प्रतिपाद्रस्य शाखा्थज्ञानं सातिशय- 
मुपजनयति पराथत्वात्तााईूत्ते: । तन्न प्रयोजनाभावस्तद्भ्यासस्य । अत एवं भृशाथस्यापि यडा- 
थेस्योपपत्ति:, भूशं नीयते नेनीयत इति, फलातिशयरूपस्य भुशाथ्थस्य सम्भवात्‌ । तदनेन पुन- 
१७५ रावृत्तिनिप्रहस्थानं प्रत्युक्तम्‌ ; सातिशयज्ञानस्य तत्साध्यत्वातू । न हि सप्रयोजनादेव बच- 
नात्‌ निम्रहावाप्ति; ; अतिप्रसज्ञात्‌। तस्तवजिज्ञासावन्तं प्रत्येव तद्दवन सप्रयोजनं तेनैव ततः 
सातिशयज्ञानस्याभीष्टत्वात्‌ न विजिगीषाबन्तं प्रति, न हासो ततस्तत्त्वज्ञानमिच्छत्ति, तत्तिरश्रि- 
कीषेयेव तस्य प्रवृत्तेः, अतस्तं प्रति पुनवेचनस्य निरथकत्वाश्निग्रहाधिकरणत्वमिति चेत्‌ ; न ; 
प्रथमवचनस्यापि तत्त्वप्रसड्भरातू , ततो5पि तस्यथ तत्त्वज्ञानं प्रत्यनादरस्य तत्तिरस्कार परत्वस्य 
२० चाविशेषात्‌ , ततस्तद्ववनमपि  निम्रहस्थानेषु गणयितव्यम्‌। तदभावे वाद एबं न भवेदिति चेत्‌; 
मा भूत , को दोष; ! वादिनों जयलाभाद्यभाव इति चेत्‌ ; न;  तह॒चने5पि तदभावस्यथ सम- 
त्वात्‌। न हि निरथकात्मथमवचनादपि तल्लाभादि; ट्वितीयादपि प्रस्ञात्‌।  सार्थकत्वसमथन 
पुनवेचने5पि समानम्‌ । निरूपयिष्यते चेतद्यथावसरमिति नेह प्रतन्‍्यते | तस्मादुपपद्मत .एव 
सुखादियड थे: प (थप) रिप्रह; । पौन;पुन्यभशार्थयोरेव  शब्दविद्यायां यडर्थत्वमनुश्रुयते न सुखा- 

श्थे दीनामिति चेत्‌ ; न ; तेषामपि केश्रित्तदथस्वानुस्मरणात्‌ । तथा च पख्यते- 

“पोनःपुन्य॑ भ्रृशार्थों वा दूराभ्याससुखानि च । 
आशु सुष्ठु बहुत्वव्च यडथो! परिकीर्तिताः ॥? [ ] इति । 

पौनःपुन्यश्शार्थमान्नयड्थवादिभिस्तु भ्रशार्थ एवं दुराभ्यासादीनामन्तभोवाज्न प्रथगुपा- 
दान॑ कृतमिति न कश्रमित्‌ व्याघातः । द क्‍ 
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१-नेव प्रति-आ०, ब०, प०, स० । २ -त्वं ततो आ०, ब०, प०, स० । दे ते शानस्य ता० | 
४ -त्तिसाहाय्यात्‌ जआा०, ब०, प०, स०। ५ शात्नराभ्यासा-ता ० । ६ -षाकारत्व-ता० । ७ 'शा्राभ्यासकत्तो 
कः स्यात्‌! इति प्रश्नाथं:। ८ शास्रकारप्रशृतेः। ५९ पुनरुक्त नाम निप्रहस्थानम्‌। १० निग्नह्ाधिकरणत्व । ११ 
प्रथमवचनमपि । १२ प्रथमवचने5पि । १३ प्रथमवचने यदि साथ्थकत्वं समध्येते ।, १४ सि०.कौ०-३।१॥१३ ।- 
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कीटशो न्याय; ! इत्याह-मलिनीकृतः विप्रतिपत्तिमहीमस; कृत; इति, 
निर्मेलश्य निमेलतानयने प्रयोजनाभावात्‌ । कि ऋृत्वा ? इत्यत्राह-प्रश्नाल्थ मलिनीकृत- 
न्यायं परिशोध्य । के; ? सम्यग्ज्ञानजलेः निर्मेलत्वान्मलशोधनत्वाद्च जलसाधम्योत्‌ सम्य- 
ख्ञानानि जलत्वेन निरूपितानि । ज्ञानप्रहणम्‌ अज्ञातोपदेशनिषेधार्थभ्‌ ॥ तथाहि-यद्युपदेष्टव्य॑' 


न स्त्रयं जानाति कथमुपदिशेत्‌, उपदिशन्वा कथ्थं प्रमाणमुन्मत्तवत््‌ ! नन्‍्वेब॑सुगतस्याप्रमाण- ५ 


त्वेमेव स्थात्‌ अज्ञातस्येव बँहिभोवहेतुफलभावादेस्तेनोपदेशात्‌ू । परिज्ञात एवं लछोक॑बुद्धया 
बहिर्भावद्देतुफलभावादिरिति चेतू; का पुनरियं छोकबुद्धिः ? ग्राह्मम्रहकभावोपप्लवाधिष्ठिता 
वितथाकोरा विज्ञप्तिरिति चेत्‌ ; सा यदि विनेयसम्बन्धिनी; कथं तया बुद्धस्य बहिभोवादिपरि- 
ज्ञान तंस्यास्तेनापरिज्ञानातू ) तामपि छोकबुखझ्यन्तराज्जानीत इति घेत्‌; न ; अनवस्थानातू । 
आत्मसम्बन्धिन्येव छोकवुद्धिरिति चेतू; न; अतत्त्वद्शित्वप्रसढगात्‌ | तथा हि- 


वितथाथों हि विज्ञप्तिक्ञकबुद्धिर्निंगयते । 

तद्वतस्तत्त्ववित्तव॑ चेत्‌; अतत्त्वज्ञ। क उच्यताम ? ॥१३९॥ 
अविद्यापरिद्णिश्व कर्थ तँस्‍्येवमुच्यताम्‌ ! 

अविद्याप्रभवा होपा विज्ञप्तिवितथाकृति! ।। १४०॥ 

यँथास्तर प्रत्ययापेत्षादविद्योपप्लुतात्मनाम्‌ । 

विज्प्तिविंतथाकारा जायते तिमिरादिवत्‌ ॥' [ प्र० बा० २।२१७ ] 
इति कीर्तिवचोभावात्‌ , अविद्या चेत्परीक्षिता । 

नास्व्येव तहि बुद्धस्य छोकबुद्धियथोदिता ॥ १४२॥ 


“असत्यपि सुगतस्याविद्योपप्ठवविकलतया तदशायां मिथ्याज्ञाने प्राच्यतज्ज्ञानजनितातू संस्कारादु- 
पपद्मत एवं बहिभावायुपरेश: । तदुक्तम-“' पू्वोवेधेन देशनासम्मवाचक्र भ्रमणवत्‌”” [ प्र० 
वार्तिकाहठ० २।२१९ ] इति चेतू ; तन्न ;  यस्मात्तदावेधस्याज्ञानत्व॑ चेत; सिद्धमज्ञातोपदे- 
शित्वम्‌। तसये ज्ञानत्वेडपि मिथ्याज्ञानत्व॑ चेत्‌; न; तंद्शायां तदभावात्‌ | पूर्वमांसीदिति चेत्‌; न 

तस्येदानीं क्वचिदनुपयोगादात्मद्शनवत्‌ । यदि पुनरपक्रान्तस्यापि मिथ्याज्ञानस्येदानी मुपदेश- 
हेतुत्वम्‌; आत्मदशेनस्यापि _ चिरापक्रान्तस्य पुनरावृत्तिनिबन्धनत्व॑ भवेदिति सुगतस्य पुनर्जेन- 
नमात्म्सेहादयश्र दोषा भव्रेयुः पुनरावृत्तेस्तद्रपत्वात्‌ , 'पुनरावृत्तिरित्युक्ती जन्पदोषसप्रुद्धवी 
[ प्र० बा० ११४२ ] इति वचनातू | तथा च॒ दुव्योहतमेतत्‌-''आत्मदशनबीजस्य 
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१ वस्तु । २ -णतत्व- आ०, ब०, प०, स० । ३ बाह्मपदार्थनिष्ठकायकारणभावादे! । ४ “कैब 
लोकबुख्येत बाह्मचिन्ता प्रतनन्‍्यते”” -प्र० वा० २२१९ । ५-कार वि- आ०, ब०, प०। ६ विनेयसम्बन्धिन्या 
विज्ञपतं: । ७ सुगतस्य । 4 “अनायवियोपप्लतात्मनामप्रहीणक्किष्टज्ञानानां पुसां यथासवं यस्य श्रमस्य य आत्मीयः 
यथासव॑ प्रत्ययस्तस्यापेत्षगमपेक्ष: । तस्माद्वितथों ग्राह्मग्राहकाकारी यस्याः सा तादशी विज्ञप्तिजोयते । तिमिरादिवत 
तिमिरादाविव, वितथाकारचन्द्रदयादिविज्ञप्तिः ।” -प्र० वा० म० २।२१७। ९ घमेकीतिं। १० असत्यस्यापि 
आ०,ब०,प०,स० । ११ पूर्वावेदेन आ०,ब०,प०,स०। पूर्वेसंस्कारेण । १२ यस्मात्तदावेदस्य आ०,ब०,प०,स०। 
१३ पूर्वेसंट्कारत्य ।१४ सुगतावस्थायाम्‌ । १५ चिरोपक्रा-भा०, ब०, प०, स० । 


१० 


१५ 


२० 


३६ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १२ 


हानादपुनरागमः? [ प्र० बा० ११४३ ] इति। प्रागप्यात्मदशनं न सुगतस्येति 
चेत; न तहिं तस्य कदाबिद्पि संसार; कारणाभावात्‌ । आत्मदशेन हि संसारस्य 
मूंठकारणं ठृष्णाया अपि संसारहेतोस्तत्प्भवत्वान्‌ । तेदभावे चानादिरेब संसारविरह: प्रसज्येत 
कारणाभावे कार्योभावस्य नियमात्‌ । न चेबम , उपायाभियोगनिबन्धनस्य तद्विरहस्याभ्युपगमातत्‌। 
५ न चासतो विरह: सं्सीरस्य खरश्वड़्बत्‌ | सतोडपि न विनात्मद्शनेन सम्भव:, तदन्यहेतुकत्वस्य 
चाहेतुकत्वस्य च स्वयमनभ्युपर्गमादित्यस्त्येव तंस्यापक्रान्तमात्मद्शनम , ततश्र मिथ्याज्ञानात्त- 
त्कायेमिव कथमिदानी न पुनरावृत्तिभेवत्विति चेत्‌ ? न; “अपुनराबृत्या गतः सुगतः” 
[ ] इत्यरस्य विरोधात्‌ । कि, 
आत्मदशेनमुच्छिन्नमपि काये करोति चेत । 
१० व्यथमेव मुमुक्षणां तदुच्छेदाय चेष्टितम ॥१४३॥ 
मिथ्याज्ञानादपक्रान्तान्मिथ्याज्ञानं न॒तेंस्य किम । 
उपदेशरस्ततो भावी न तदित्येप विस्मग्न; ।।९४४॥।। 
मिथ्याज्ञानमलेनेब॑ परितः परिवेष्टिता । 
विधृतकल्पनाजाला मूर्ततिस्ताथागती कथम १ ॥॥१४५॥ 
९५ यत्पुनरत्र परस्य समाधानम्‌- 


“निरुपद्रवभूता्थस्वभावस्य विप्यमेः । 
न बाधा यत्रवच्ेपि बुद्धेस्तत्पक्षपाततः ॥ 
न हि स्वभावों यत्ररहितेन निवत्तेयितुं शक््यः । यत्रश्व दोषदर्शिनो गुणषु प्रवत्तेते 
दोषेषु च गुणदर्शिनः। न च सात्मीभूतनेरात्म्यद्शनस्थ दोपेष गुणदशन न गुणेषु 
२० दोषदशनमदशन वा गुणेषु, नेरात्म्यदशनस्थ निरुपद्रवत्वात्‌ । 
ततः स्वभावों भूतात्मा निरुपद्रव एवं च । 
कथमस्य परित्यागः शक्‍यः कतु सचेतसा ॥ 
पत्तपातथ॒ चित्तस्य न दोपेषु प्रवत्तते । 
तेतस्तस्थ न दोषाय यत्रः कशथ्रित्प्रवत्तेते |!” [प्र० वार्तिकाछ० १।२१२)]३ति; 
२५ तन्न समीचीनम; मिथ्याज्ञानवत्‌ मिथ्योपदेशस्याप्यभावप्रस ढ्गात्‌ , तस्याप्यभूतार्थविषयस्य सोपद्र- 


१ “यः परश्यत्यात्मान तन्नास्याहमिति शाइबतः स्नेह: । स्नेहात सुखेषु तृध्यति तृष्णा दोषांस्तिरस्कुरुते । 
गुणदर्शी परितृष्यन्‌ ममेति तत्साधनान्युपादत्ते। तेनात्माभिनिवेशो यावत्‌ तावत्‌ स संसारे॥ ””-प्र ०वा० १।३११९-२ २१) 
२ प्रागप्यात्मदशनाभावे । ३ नेरात्म्यद्शनाभ्याससाधनस्य । ४ द्रश्व्यमू-प्र ० व!० स्ववृ ० ३।३६-३७ । ७ सुग- 
तस्य। ६ “अपुनराशजत्या गमन सुगतत्वम्‌"*'?-प्र -घा०म० १।१४२। ७ सुगतस्य । ८ भिथ्याज्ञानयुक्तसुगतात्‌ । 
९ “विधूतकल्पनाजालगम्भीरोदारमूत्तेये”” ( प्र० बा० १।१ ) इत्यादिना स्तूयमाना। १० “दोषराशेरुद्बेजकस्य 
प्रहणेन निरुपद्रवस्य प्रमाणसंवादित्वेन भूता्थस्य सत्याथस्यानारो पितत्वैन स्वभावस्य प्रकृतेने रात्यस्यामिरचितविष- 
यस्य विपयेयेष्वात्मादाकारेष्वभ्यासे सोपद्रवत्वादिना प्रयत्न एवं तावन्न सम्भवति प्रेक्षस्य । सम्भवेषि वा विपरययेः 
न बाघा नैरास्म्यस्य सात्मीभूतस्य स्वभावस्यास्ति बुद्धेस्तत्र दोषप्रतिपक्षे गुणवति मार्ग पक्षपातात्‌ [””-प्र० धा० 
स० १।२१२ । 
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बर्वेन दोषत्वात्‌, दोषतया च निमश्चिते तस्य प्रयत्लासम्भवात्‌ । प्रयोजनवशाहोपषे5पि प्रयत्न 
इति चेत्‌ ; न ; पक्षपाताभावे तदसस्भवात्‌ | न॑ च दोषे पक्षपातः “'पक्तपातश्र चित्तस्थ” 
इत्यादि विरोधात्‌ । दोष एवार्य ने भवति प्रयोजनवच्त्वेन गुणत्वादिति चेत्‌; न; गुण एवाय॑ 
न भवति अभूताथेत्वेन दोपत्वात्‌ । प्रयोजनवत्त्वं गुणो दृश्यत इति चेतू; न; अभुूताथत्वस्य 
दोषस्यापि दशेनातू । तथा च, 

गुणत्वात्‌ पश्चपातो 5स्मिन दोपत्वात्तद्विपयेय; । 

युगपत्पमाप्नुयातां ते घमावन्योन्यवाधितों ॥ १४६॥ 

पक्षपाताद्विधेयत्वमविधेयत्वमन्यतः । 

उपदेशस्य तच्चेतद्दोःस्थ्यं ते महदागतम्‌ ॥१४७॥ 

तदस्मात्सड्डूटात्रेशान्निमुच्येत तथागतः । 

कथन्नामेति चेतो नः कृपया परिपीड्यते ॥१४८॥ 

वस्तुभूतेप्यभूतार्थतया दोषत्वे गजनिमीलनं कृत्वा गुणत्वस्थेव प्रयोजनबत्त्वलक्षणस्या- 

मिसन्धानात्‌ पक्षपात एवं न तत्र विपयेये इति चेत्‌ ; कि तत्पथयोजनं यत्पक्षपातनिबन्धनं 
भवेत्‌ ? मागोवतारों विनेयानामिति चेत्‌ू ; कः पुनरसौ मार्ग; ? बहिरथादिज्ञानमेबेति चेत्‌ ; 
कस्यासौ मार्ग: ) पुरुषाथस्य म्रंवृत्तिनिवृक्ष्यादिलक्षणस्थेति चेत्‌ ; न; बस्तुतस्तद्भावात्‌ , स्वयं 
तथैवाम्युपगमात्‌ । अवस्तुसतश्व दोषत्वेनापक्षपातविषयत्वात्‌ कथं तदथों5्यं कारणान्वेषणप्रयह्न- 
स्तथागतस्‍््य ) दोपे दोषतया निर्णीते तद्सम्भवात्र, अन्यथा “यत्नश्व दोपेषु गुणदशिनः” 
इत्यस्य विरोधात्‌ । प्रवृक्त्यादेरपि प्रयोजनवत्त्वेन गुणत्वात्‌ पश्चपातविषयत्वमेब, अभूतार्थत्वेन 
तु दोपत्वे सत्यपि गजनिमीलनविधानादिति चेत्‌ ; न;  तत्प्रयोजनस्थाप्यपरप्रवृत्त्यादि हपत्वेन 
“वस्तुतस्तद्भावात्‌” इल्यादेरावृत्त्या चक्रकानवस्थयोः प्रसज्ञात्‌। तदन्यरूपत्वे च समाधानस्यामि- 
धास्यमानत्वात्‌ । तन्न प्रवृत््यादिः पुरुषाथ; । निःश्रेयसमेव स्वाभिमतं पुरुषार्थ इति चेत्‌ ; न; 
तत्र बहिर्थादिज्ञानस्यामार्गत्वात्‌ सकलघमेनेरात्म्यदशेनस्येब तन्मागेत्वेनोपगमात्‌ । “भुक्तिस्तु 
शून्यतादष्टे!” [प्र०वा" १।२५५] इति वचनात्‌ । तज्न बहिस्थोदिज्ञानं मारे । सम्यस्क्षान- 
मेव वर्दि नेराव्म्यद्शनं मागे इति चेत्‌ ; न; तत्र तत्त्वोपदेशस्येव हेतुत्वात्‌। न हि तत्त्वोपदे- 
शकायेमतत्त्वोपरेशाद्‌ू अनग्नेर्धूमबत्‌ | अतत्त्वोपदेशश्वायमुपदेशों बहिरथोदेस्तद्धिषयस्य वस्तु- 
वत्तेनाभावात्‌ । मिथ्योपदेशादपि तत्त्वज्ञानं चेतू; न; मिथ्याज्ञानादपि प्रसब्भातू । तक्त्वसिद्धि- 
नित्रन्धनस्ते मिथ्याज्ञानस्वमेष तस्य न स्यादिति चेत्‌ ; न; उपदेशस्याप्यत॑ एवामिथ्यात्वप्रस- 
दतत्‌ । तन्न बहिस्थादिज्ञान नेरात्म्यज्ञानं वा तदुपदेशस्य प्रयोजनं यतस्तत्र पक्षपातात्मयत्नो 





३ न तदोंषे आ०, ब०, प०, स० । २ मिध्योपदेश:। ३ न च भ-आ०,ब०, प०, स० | ४ मिथ्यौी- 


पदेशे । ७५ एवं तन्न ता० । ६ उपदेशे पक्षपाताभावः। ७ -गोवतारतो आ०, ब०, प०। « प्रवत्तिलक्ष- 
आ०, ब०, प०, स० | ९ बोदे: । १० तस्यप्रयो-आ०, ब०, प० । ११-रात्म्यस्येद भा०, ब०, प० । 


१३ तस्वसिद्धिनिवन्धनत्वादेव । 


१० 


१५ 


बच्० 


घश्५ 


१० 


२० 


३८ स्यायविनिश्चय विषरणे [ १२ 


भवेत्‌ । अप्रयत्नेडपि च 'पूर्वाबेधात्‌ भवति तदुपदेशः। न हि प्रयत्नादेव सर्व कार्येम्‌ अप्रयक्ञाना- 
न्तरीयकस्य विद्य दादेरभावप्रसड्रादिति वेत्‌ ; उक्तमत्र-'सुगतस्य मिथ्याज्ञानमपि भवेत्‌ तत्कार- 
णस्यापि तेदाबेधस्य भावात्‌' इति । तेन चाप्रयत्नसिद्धनेर्वे तत्त्वज्ञानबाधेन सम्भवादसम्बद्धमेतत- 

“निरुपद्रव' इत्यादि । सतोडपि मिथ्याज्ञानस्य तत्त्वज्ञानाबाधकत्वे प्रौगपि न स्थातू । सल- 
मेतत्‌ , मिथ्याज्ञानस्येव वस्तुत; कस्यविदभावात्‌ , असतो हि. विषयस्य ग्रहणे मिथ्यात्वम्‌ , 
स्॒ च वहिभावादिरेव, न चास्य कवित्मागपि प्रत्ययभासनं स्वरूपमात्रवस्तुविषयत्वात्‌ सबेसंबे- 
दनानाम्‌ , केवल भौतमुद्रामात्रकमेवेतत्‌ यत्तदवभासकल्पनम्‌ । ततो न प्रागपि श्रुतचिन्ताकाले 
सम्यशज्ञानं बा नवा)धनसामरथ्य मिथ्याज्ञानमलानां कि पुनर्विधूतसकलूविपरुवे सुगतभावे 
प्रभास्वरवित्त मयत्वात्‌ तदा भगवतः ? तदुक्तम- 


“प्रश्नास्यरमिद चित्त प्रकृत्याउगन्तवों मला; । 
तत्प्रागप्यसमथानां पश्चाच्छक्ति! क्र तन्‍्मये ॥”? [ प्र० वा० १२१० ] 


इति चेत्‌; न; उर्तोत्तरत्वात्‌ । असति वस्तुवृत्त्या मिथ्याज्ञाने न तन्निबन्धनो रागादिरित्यनादि- 
शुद्धि! सुगतस्य स्यात्‌ । अविद्यापरिकल्पितमस्स्येब तद्ति चेत ; न ; सतो5पि तस्य रागादा- 
बन्यत्र चासामथ्योत्‌ । अपि च, 

मिथ्याज्षानमशक्तं चेत्तस्वसंवित्तिबाघने । 

मिथ्योपरेशसामरथ्य कथं तस्यावकल्प्यताम्‌ ? ॥ १४९॥ 


यदि सन्निहितमपि मिथ्याज्ञानं तत्वज्ञानवाधनाय न समर्थम अविद्यानिर्मितस्य 
तस्यैव विवारासहत्वादिति; हन्तेव॑ कथं॑ ताहशस्यैब तस्य चिरापक्रान्तस्य मिथ्योपदेशसामथथ्य॑ 
यतो बहिरथों दिदेशना बुद्धस्य भवेत्‌ ? ततो नासामथ्यौत्तस्य/ तदबाधनम्‌ अपि त्वसच्त्वात्‌ , 
तदपि चिरातीतस्याहेतुत्वारेब, तद्न्मिथ्योपदेशो5पि चिराफक्रान्तान्मिथ्याज्ञानान्न सम्भवति । 
नापि तात्कालिकात्‌; सुगतावस्थायां तदभावात्‌ । तन्न लोकबुद्धा मिथ्याविकल्परूपया 
बह्रिथोदिचिन्ताप्रतननं बुद्धानाम्‌। यत इदं सृक्तम- 


“तदुपेज्षिततच्चार्थ: कृत्या गजनिमीलनम्‌ । क्‍ 
केवल लोकबुद्धयेव बाह्यचिन्ता प्रतन्यते | [प्र० बा० २२१९] इति । 


३ पूवावेदात्‌ आ०, ब०, प०, स० । पूत्रसंस्कारात्‌ । २ तदावेदकस्य आ०, ब०, प०, स० । पूर्वमिथ्या-. 
ज्ञानसंस्कारस्य । ३ मिथ्याज्ञानेन । ४ प्रयत्न विना केवल संस्कारसमुद्भतेनेव । ५ संसायवस्थायामपि । ६ बहिर- 
थोवभास । ७ “ततन्न श्रुतमयी श्रूयमाणेभ्यः पराथोनुमानवाक्येभ्यः समुत्यद्यमानेन श्रुतशब्दवाच्यतामास्कन्दता 
निवृत्ता पर॑ प्रकषे प्रतिपद्ममाना स्व्राथौनुमानलक्षणया चिन्तया निमवैत्तां चिन्तामयीं भावनामारभते ।””-आप्नप० 
का० ८३ । ८ “प्रभासवरमिद॑ चित्त नित्यत्वविरहितस्यैव तेन ग्रहणादागन्तवों मलाः, असद्भुतसमारोपस्यामलकत्वेन 
भौतमुद्रामात्रकत्वात्‌ न परमार्थतो नित्यत्व॑ कचित्रतिभाति ।?-प्र० चार्तिकाछड० १२१० । ९ दत्तोत्त-आ०, 
ब०, प०, स० | १० मिथ्या /मम्‌ । ११ वासामथ्यो-आ०, ब०, प०, स० | १२ विरापक्रान्तमिथ्याज्ञानस्य | 
3३ अविद्याऋल्पितस्येब । १४ मिथ्याज्ञानस्य । १५ तत्वज्ञानबाघनाभावः । १६-वान्ष छो-आा०, ब०,प०, स० | 
१७-हूपतया आ०, ब०, प०, स० | 


११२ | प्रथम: प्रत्यक्षप्रस्तावः ३९ 


नाउपि तत्तवज्ञानात्तम्रतननम्‌ ; बहिरथोदेरवस्तुत्वेन तरवज्ञानस्य तद्विषयत्बादू 
अन्यथा मिथ्याज्ञानत्वप्रसज्ञात्‌ू । विधिपरत्वेनैव तद्दिषयत्वे मिथ्याज्ञानत्व॑ न निषेधपरत्वेन, 
ततो निषेधविपयोपदश नाथ तत्त्वज्ञानेनेव बहिरथाद्यनुवादेडपि न दोष इति चेत्‌ ; न ; तद्न्नि- 
त्येश्ररादेरप्यनुवादप्रसड्भा[त्‌ , तस्यापि निषेधविषयत्वाभ्यनुज्ञानात्‌ | तथा च बहिरथोदिवर्त्तेस्यापि 


संवृतिसत्यत्वोपपत्तेनें किब्निद्सोगत॑ मतं भवेत्‌ । पृवपक्षत्वेनानूदितस्य कथं सत्यत्वमिति चेत्‌ ! ५ 


कथं बहिरिथोररिति समानम्‌ ? मा भूत्तस्यापि तँदिति चेत्‌ ; उत्सन्नस्त्दि संबृतिसत्यव्यवहाारो 
बहिरथोदिव्यतिरेकेण तद्सम्भवात्‌ । तन्न तक्त्ज्ञानादपि तत्प्रतननमिति सिद्धमज्ञातोपदेशित्व॑ 
बुद्धस्य, ततश्वानाप्तत्वमू अनवधेयवचनत्वात्‌ । न॑ झाज्ञस्य बचन प्रेश्नावतामवधेयमिति चेत्‌ ; 
साधु चोदक, साधीयस्तव चोद्यम्‌ , अनुमतमेबेतदृस्‍्माकम्‌। न हि चोद्यमित्येव समाधातव्यम्‌ , 
न्‍्यायोपपन्नस्यानुमतिविषयत्वात्‌ | 
सम्यग्म्रहणं तु संशयितस्य विपयेस्तस्य चोपदेशनिश्ृत्त्यथम्‌ , तदुपदेशेउडप्युपदेष्टु रनव- 

घेयवचनत्वेनानाप्रत्वप्रसड्भात्‌ । तत्र- 

सन्दिग्ध॑ संविदद्ेतम्‌ , तद्धि नः ( न ) प्रतिभासतः । 

सिद्धथति, प्रतिभासस्य बहिभांवे विभावनात्‌ ॥ १५०।। 

न तस्य॑ प्रतिभासश्रेदू; अद्वेतस्य कथं भवेत्‌ ! 

अपहृये हि रृष्टस्यादृष्टस्थ॑ नितरामयम्‌_ ॥१५१९॥। 

बहिररथो5डपि यद्यस्ति तदढ्वेत॑ कथ॑ भवेत्‌ ? 

न हि ज्ञानार्थयोभावे दयोरद्वेतसड्रति; || १५०२॥।। 

बाध्यत्वात्मतिभातो5पि नास्त्यसावित्यसद्भ तम्‌ । 

बाध्यवाधकभावस्य खयं बौद्धेर्नियकृतेः ॥१५३॥। 

संवृत्या बाधने5थंस्य वस्तुतस्तदनिहवात्‌ । 

अद्ेत _ सांबृत प्राप्त प्राप्त बाह्य॑ तु बस्तुसत्‌ ॥१५४॥। 

तस्मान्निभोसतो वस्तुसद्सत्तानुधाविनः । 

सन्दिग्धं संविदद्वेतं तन्न वाच्य मनीषिणाम्‌ ॥१५५।। 

एवं यत्कल्पित॑ सर्वे: सर्वेधेकान्तवादिभिः । 

तत्प्रमाणविपयेस्तमनाप्तोपक्षमुच्यते ॥१५६॥।॥। 

'सम्यण्ज्ञानजलैः” इति बहुबचन तट्ठहुत्वस्य वक्ष्यमाणत्थातू । एवमपि बहुमिरेव 

प्रक्षालनं नेकेन नापि द्वाभ्यामिति प्राप्तमिति चेतू; आह-'कथमपि' इति । एकादीनां मध्ये 


अ+न्‍न्कामकवशरपकेबकक+नन>>-- ० 


१ बाह्यचिन्ताविस्तार: । २ आाह्याथीः सन्‍्तीति विधिरुपतया | ३ बाह्याथोभाव इति निषेघरूपतया । 
४ नित्येदवरादेरपि । ७-गत॑ भ-आ०, घ०,प०,स० | $ बहिरिथोदेरपि । ७ सत्यत्वम्‌ । 4 अन्यः कश्चिदुपह्सति । 


९ चेन्ने स-आ०, ब०, प०, स० । १० जैनानाम्‌ | ११-वैडपि भाव-ता० । अस्मिन्‌ पाठे अपिशब्दः एवार्थको 
शेयः । १२ बहिभावस्य । १३ संवेदनाप्वैतस्य । १४ भ्रपहवः स्यात्‌। १५ भार्ति बहिरर्थः । १६ द्रष्ठव्यमू-प्र ० 


वार्तिकाछ़० ३।३६० ए० ४२ | १७ साम्प्रम्‌ आा०, ब०, प०, स9 । . ४: 


१० 


१५ 


बढ 
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केनापि प्रकारेणेति | एकेन तत्क्षालने कि तत्र द्वाभ्यां बहुमियाँ वेयथ्योदिति चेत्‌ ? न; ततो5पि 
तद्तिशयस्य सम्भवात्‌ , सम्यग्ज्ञानानां सापत्यस्याभावाश्चेति निवेदनात्‌। कर्थ तहिं बहुबचने 
इथादिप्रतिपत्तिरेति चेत ? न; बहुषु दथादेरन्‍तर्भावेन त॑तस्तत्मतिपत्तेरविरोधात्‌ । केर्नेनीयते ! 
इत्याह बचोमिः । न्‍्यायविनिश्व यवचनेरिति | “प्रत्यक्षलक्षणम्‌' इंत्येवमादीनि हि तद्- 
५ चनानि, तेश्न प्रत्यक्षादिकमेव निर्मेलत्व॑ नीयते नाम्नायस्तत्कथं तेः स तन्‍्नेनीयत इत्युच्यत इति 
चेत्‌ ; न; तृतीये तेरेवाम्नायस्यापि तंन्नयनात । प्रत्यक्षादेस्तर्हि तन्‍नयनं किमथम्‌ अग्रस्तुताभि- 
धानदोषादिति चेत्‌ ? न ; तस्याप्याम्नायपरिशोधनाथेत्वात्‌ । प्रत्यक्षादों हि.ः निमेलतां नीते 
निर्मेल्तत्रमाणपरिशुद्धद्रव्यपयो यसामान्यविशेषात्मकजी बादिपदार्थगोचरतया. सुपरिशुद्धमाम्ना- 
यक्षानप्रामाण्यं भवति । अत एव प्रत्यक्षादिक परिशोध्य पश्चादाम्नायः परिशोधितः, निमश्वित- 
१० प्रामाण्यप्रत्यक्षायविरोधेन निष्प्रतिपक्षस्याम्नायप्रामाण्यस्य व्यवस्थापनाथम्‌ । यद्दद्ष्यति- 
“सकलागपाथगत्रिषयज्ञानाविरोध॑बुधाः प्रेत्ञन्ते” [ न्‍्यायवि० इलो० ३८५ ] इति। 
छोकप्रसिद्धयेव परिदुद्धं प्रत्यक्षादिक कि तत्परिशोधनेन ? परिशुद्धशोधने अतिप्रसद्गदिति 
चेत्‌ ; न; तस्याप्याम्नायवन्मलिनीकृतत्वात | न तहिं कस्यचिद्पि परिशोधनम्‌ उपायाभावात्‌ , 
सबप्रभाणमलिनीभावे हि क इवोपायः परिशोधनस्य स्यात्‌ , प्रमाणस्येब परिशोधनोपायत्वात्‌ , 
१५ तस्य च मलिनीभावात , अप्रमाणस्‍््य तदुपायत्वे प्रमाणकल्पनावेयथ्येम्‌, प्रमाणवत्प्रमेयस्यापि 
अप्रमाणदेव परिशोधनोपपत्ते; । 
यदि सर्वेप्रमाणानामुच्यते मलिनीकृतिः । 
उपायाभावतस्तषां परिशुद्धिक्रिया कथम ? ॥१५७॥ 
|. प्रमाणस्येव वक्तव्या परिशुद्धाबुपायता । 

२० न च तन्मलिनीमूतमुपायत्वाय कल्पते ॥१५८॥ 
मलीमसमुपायरचेत्‌ ; मलप्रक्षालनं वृथा । 
अप्रमाणमुपायरचेत्‌ ; प्रमाणान्बेषणं बृथा ॥१५९॥ 
प्रमेयपरिशुद्धिश्व प्रमाणपरिशुद्धिवत । 
अप्रमाणादुपायात्‌ यत््नसिद्धिपद्म्च्छति || १६०॥ 

२५ इति चेत्‌; असदेतत्‌ ; यन्न हि सबे मलीमसम्‌ । 
प्रमाणम्‌, परिशुद्धध्य सम्भवात्तस्य कस्यचित्‌ || १६ १॥ 
तेनें चापरिशुद्धस्य परिशोधनसम्भवात्‌ । 
उपायाभावतो नास्ति शुद्धिरित्यसमझ्जसम्‌ ॥| १६ २॥ 
सर्वेशून्यप्रवादे हि शुन्यज्ञानमकल्मषर्म । 

३० सकस्‍्मषान्न तज्ज्ञानाच्छून्यत्ब॑ यत्रसिद्धधघति ॥|१६३॥ 
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$ बंडुवचनातू । २ वरयमाणकारिक्रारूपाणि। ३ तै; बचोभिः स आम्रायः तत्‌ अम॑ल्‍स्व॑ नेनीयते । 
४ प्रवचनप्रस्तावे । ५ अमलत्वप्रापणात्‌। ६-क कि तत्परिशुद्शोधनेन आ०, ब०, प०, स०। ७ परिश्ुद- 
प्रमाणेन । « भविसंवादि प्रमाणं स्वीकरोष्यमू । 
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अंशून्यवेदनं तेन नीयते निमेलां दशाम्‌ । 
यद्यशुन्यं न किश्ित्स्पाच्छून्यज्ञानं कथ॑ मबेत्‌ ? ॥१६४॥ 
शुन्यज्ञानं भवत्तच्च खसत्तां प्रत्यनाकुलम । 
'भावसंवित्तिनेमेल्यं खवतो5वरद्योतयत्यलम ॥१६५॥ 
अंद्वेतवेदनेनेव॑ निरमेलेन मलीमसम्‌ । ५ 
विधृतमलसम्बद्ध भवद्‌ द्वेतप्रवेदनम ॥१६६॥ 
अबाधितोपलम्भवचेदद्गेतमवकल्पयेत्‌ । 
रत किन्‍न से एबायमबकल्पयितु' क्षम; ॥ १६७॥ 
अस्ति च द्वेतसंवित्तिरस्ति चास्यामब्राधनम्‌ । 
इति निर्णष्यते पंश्चादलमत्राग्रहेण ते ॥ १६ ८॥ १० 
स्वरूपबेदन यस्य संविदां परिशुद्धिमत्‌ । 
तध्य तेन बहिवेस्तुबुद्धि! शद्धिपथं त्रजेत्‌ ॥१६९॥ 
बहिवेस्तुपरिच्छेदि न किग्वियदि वेदनम । 
'संवेदनबहुत्व॑ तु प्रस॒ऊति कुतस्तव ॥|१७०॥ 
अनासादितवाघत्वन्निमेल चेत्स्ववेदनम्‌ । १५ 
अरथवेदनमप्यस्तु ततो5र्थास्तु निशाकुछ; ॥१७१९॥ 
स्वसंवेदननेमेल्यमथ निमे छवेदनात्‌ । 
सिद्धमेतेन बोद्धव्यमन्यथा, तद्सम्भवात्‌ ॥१७२॥ 
' एकान्तवेदनं यद्च परिशुद्ध परेमतम्‌ । 
बुद्धिस्तेनाप्यनेकान्तगो चरा _ परिशुद्धयति ॥१७३॥ २० 
एबमादि यथान्याय सूरिविंस्तारयिष्यति । 
तत्प्यासेः किमस्माक॑ अन्थविस्तरकारिसि; ॥ १७४॥ 


तस्मादाम्नायपरिशोधनोपायत्वादुपपन्नमध्यक्षादिपरिशो धनम्‌ । तत्परिशोधनोपायस्यापि 
परिशोधनादुनवस्थानमिति चेत्‌ ; न; अपरिशुद्धस्येव परिशोधनात्‌, प्रसिद्धपरिशुद्धिकस्य  तद्भा- 
धात्‌ ,तेनेवापरपरिशोधनात्‌ , तत्सद्धावश्य चानन्तरमेव निवेद्नादिति न किश्विद्वद्यम। तत/सूक्तमू- २८ 


१ “सर्व शून्‍्यम” इति वेदन॑ यदि सकल्मषं तदा सवस्य अशमन्यत्वमेव स्यादिति भावः । २ यदि सर्वश्युन्यता- 
ग्राहक प्रमाणमपि अश्न्यं न स्थात्‌ तदा कर्थ स्वेश्युन्यताप्रतिपत्तिः ? ३ अशून्यमथ चाविसंवादि । ४ यथा झुन्य- 
शानमशून्यं तथा बाह्माथेज्ञानमप्यशन्यं स्थादेति भावः | ७ स्वतो यद्यो-ता०, ब०। खतो विद्यो-प० । 
६ शुन्याद्वैतज्ञानेन । ७ बाह्यारथशञानम्‌ । ८ द्वैतविषयकाइबाधितोपलम्भः । ९ चेद्द्वैत-आ०,ब०, प०, स० । १० 
पश्वादमलात्र प्रहेण-आ०,ब०,प०,स० । ११ घटपटादिविषयमेदात्‌ संवेदनबहुत्वम्‌ । १२ अथसंवेदननैमल्याभावे 
संवेदननैमैल्यमपि न स्यादिति भावः | अन्यदा आ०, ब०, प०, स० । १३ सर्वथा क्षणिकल्वादिग्राहकम । 
१४ खयमिष्टेन रुपेण सदात्मकम्‌ तदन्यरूपेण असदात्मकमिति सदसदात्मऋूवस्तु ग्राहिणी बुद्धिः स्यात्‌। १५ प्रन्थ- 
विस्तार-ब० । १६ परिशोधनाभावात्‌ । १७ प्रसिद्धपरिशुद्धिरस्य श्ञानस्य । 
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“धचोभि;! इति। अनेन न्यायनैमेल्यनयनस्थानन्योपायत्व॑ द्शेयति, अन्योपायत्वे तद्चनासम्भ- 
बात । वचसामप्रमाणत्वात्‌ कथं ते! स तन्नेनीयत इति चेत्‌ ? न; तत्प्रामाण्यस्थ वस्ष्यमाणत्वात्‌ । 
यस्ये तु तेषामबस्तुविषयत्वात्‌ प्रामाण्यमनभिमतम्‌, तस्य निष्प्रयोजनमेव शाझ्त्र तेन 
कस्यचिद्ष्यथस्यानिवेदनात्‌ू, तनन्‍्मतोपजीविनो वादिनश्व निम्नहावाप्तिः असाधनाड्वचनात | 
तथा च “ देवस्य वचनम्‌ “समस्तो वा वाक्यराशिरनथेकः” [._] इति । न वचनमात्रस्या- 
नर्थकत्य॑ प्रमाणानुपपन्नवस्तुवादिनो वेदादिवचनस्येवानथकत्वात्‌ , निरवद्यप्रमाणपयःपरिषेक- 
परिशुद्धस्य तु त्रिरूपस्य लिब्नध्य तत्साध्येसम्बन्धस्य च॒प्रतिपादक॑ वचन प्रमाणमेव तस्य 
पराथोनुमानत्वर्न सोगतेरहज्वीकरणात्‌ । न च शाब्रस्य निष्प्रयोजनत्वम; लिझ्नतत्साध्यसम्ब- 
न्धाभिधायित्वेन तस्य प्रयोजनवत्त्वात्तस्यापि पराथोनुमानत्वात्‌ू । न च तन्मतोपजीविवादि- 
बचनेस्याउसाधनाइ्वचनत्वम्‌ , लिड्वादेः साधनाइस्येव तेनाभिधानादिति चेत्‌ ; न; वचसाम- 
घस्तुविषयत्वाभावप्रसड्भात्‌ । तथा हि- तेषामवस्तुविषयत्व॑ प्रसज्यप्रतिषेघेन वा स्यात्‌ “वस्तुविष- 
यत्व॑ बचसां नास्ति! इति, पयुदासेन वा स्यात्‌ 'वस्तुनोउन्यद्वस्तु तद्दिपयत्वं बचसाम्‌!इति ? 
न तावदाद्यों विकल्पः; लिब्नस्य तत्साध्यसम्बन्धस्य च वस्तुनः  तह्िषयत्वात्‌ । तद्व्यतिरिक्त 
बस्तु न तद्दिषय इति चेत्‌ ; कुत एतत्‌ ? व्यभिचारात्‌ , व्यभिचरन्ति हि शब्दा घटादिक वस्तु 
तद्भावे5पि तत्परवृत्तेरिति चेत्‌; अत एवं लिद्भादिविषयत्वमपि न स्यात्‌, शब्दादो चाह्लुषत्वाद्य- 
भावेदपि तद॒चसां प्रवृत्तिदशनात , अन्यथा तदसिद्धत्वायुड्रावनाभावग्रस्ात | न ह्मनभिष्ि- 
तस्य दोषोद्धावनमुपपन्नम्‌ ; अतिप्रसद्भात | शब्दान्यत्वमन्यत्रापि समानम्‌। 
स्थान्मतम- अन्य एवं स शब्दों यश्वाक्षुपत्वादी सत्येव भवति, सोड्प्यन्य एवं यस्तद- 
भावे । न चान्यस्य दोषेणान्यस्य दोपवत्त्वं चोरदोषेण साधोरपि तद्वत्त्वप्रसज्ञादिति; तन्न; अन्य- 
प्रापि समानत्वात्‌।  अन्येषामपि हि शब्दानां स्वविषयभावभाविनां तद्विपरीतानाम्व परस्परतो 
विशेषात्‌ | विशेषानवभासनस्य च  लिब्नशब्देष्वपि समानत्वात्‌ । 
एतेन पर्युदासोडपि प्रत्युक्त: ; लिझ्लशब्द्वद्तिरेषामपि वस्तुगोचरत्वेन अबस्तु- 
? विषयत्वानुपपत्तेः । लिड्रशब्दानामप्यवस्तुविषयत्वमेव लिझ्जस्यावस्तुरूपत्वातू , स्वलक्षणं हि 
वस्तृच्यते तस्येवाथेक्रियासामथ्योतू , न च॒ तस्य लिप्लत्वमनन्वयात्‌ , साध्येनान्वितं 
च लिट्लम्‌, स्वलक्षणस्य च न धघर्मिणि तदन्बय; शक्यनिणय;, साध्यस्याश्याउप्येनध्यब- 
सायात्‌ । न चानध्यवसिते साध्ये  तदनन्‍्वयः सुकराउध्यवसाय; ; अतिप्रसज्ञात्‌। सपक्षे 
$ वचनेः ग्यायः अमलत्व॑ प्राप्यते । २ बौद्धस्य । “वक्त॒व्यापारविषयों यो<र्थों बुद्धी प्रकाशते। प्रामाण्यं 
तत्र शब्दस्य नाथंतत्वनिबन्धनम्‌ ॥””-प्रग्वा० १॥४ । ३ शास््रेण। ४ पक्तसिज्यनन्नभूत । ५ वेदस्य आ०, 
ब०, प०, स० । ६ इति वच-आ०, ब०, प०, स० । ७-ध्यसम्बद्धस्य स० । ८ “भ्रिरूपलिड्नाख्यानं पराथों- 
मुमानम्‌ । श्रीणि रूपाण्यन्वयव्यतिरेकपक्षधमेत्वसंज़्कानि यस्‍स्य तत्‌ तअ्िरूपम्‌ + त्रिरुपं च तह्लिज्ञ च तस्याख्या- 
नम्‌ ।'-न्यायबि० पू० ६१ | ९-नस्य सा-जा०, ख०, प०, स०। १०-दवस्तु-आ०, ब०, प०, स०। 
११-ति विपयु -भा०,ब०,प०,स० । १२ त्रिरुपलिश्वचन। १३ लि६झ्तत्साध्यसम्बन्धव्यतिरिक्तम्‌ । १४ अनित्यः 
शब्दः चाह्ुधत्वादित्यादीनामू। १५ धटपटादिशन्दानाम्‌ । १६ घटपटादिशब्देषु इमे शब्दाः सखविषयसद्धावे प्रयुक्ता 


इमे व तदभावे इति भेदानवभासनम्‌ । १७ लिशवाचकशब्देष्वपि ॥ १८-त्वादति न आ०, ब०, प०। 
१९-विषयत्वेनानुप-आ ० ,ब ० , ९०, स० । २०-यशक्य-आ०, घ०, प० । २१ स्वलक्षणलिज्ञान्वयः । 
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तदन्वयाध्यत्रसाय इति चेत्‌ ; न ; धर्मिंगतस्य हेतुस्व॒लक्षणस्यान्यत्रासम्भवात्‌ , वश्रेबो- 
पलम्भात्‌ । त॑थाविधस्याप्यन्यत्र भावे न किव्चित्प्रोदेशिक॑ स्यात्‌ । सामान्यरूपेण तदेबा- 
न्यत्रेति चेत; न; तद्रपस्य व्यतिरिक्तस्याव्यतिरिक्तस्य वा स्पष्टप्रतिभासेनापरिच्छेदात्‌ । प्रत्यभि- 
झ्ानेन तत्परिच्छेद इति चेत ; न ; तदशनाभावे तंदनुत्पत्ते । वासनाबलात्तदुपत्तो कामि- 
न्‍्यादिज्ञानवद्वस्तुविषयं प्रत्यभिज्ञानं भवेत्‌ । अवस्तुविषयमेव तेदस्तु सामान्यस्य तद्विषयस्था- 
वस्तुत्वादिति चेत्‌ ; सिद्ध तहिं लिझ्लस्थावस्तुत्व॑तस्य सामान्यरूपत्वात्‌। तदनेन तत्साध्य- 
सम्बन्धस्याप्यवस्तुत्व॑निवेदितम्‌ । न हि. सम्बन्धिनः सामान्यस्यावस्तुत्बे तत्सम्बन्धस्य 
वस्तुत्वमुपपन्नममू ; वन्ध्य|स्तनन्धयाब्स्तुत्वे तत्सोन्दयेवस्तुत्वप्रसनज्ञात्‌ । तन्न लिमीादिशब्दा- 
नामपि वस्तुगोचरत्वं यतस्तद्वदन्येषामपि तद्गोचरत्वं सँम्भाव्येत इति चेतू ; उच्यते- 


अवस्तु यदि लिड़ स्यात्सबेशक्तिविवर्जितम्‌ । 
कथं तद्विषयो वित्तेविंषय; कारणं हि व; ॥१७५॥ 
ययवस्तुरूपमेव लिझ्लं ते तहिं सकलशक्तिवेकल्यस्वभाव॑ कर्थ तत्‌ कस्यचिद्विज्ञानस्य 

विपय; स्यात्‌ ? विज्ञानं प्रति कारणस्येव तद्विषयत्वात्‌, “नाकारणं विषयः” [ ] 
इति वबचनात्‌ । न चावस्तुनः कारणत्वम ; बस्तुत्वप्रसज्ञात्‌, अथेक्रियासामथ्येस्थ दस्युन 
लक्षणत्वेनाभ्यनुज्ञानात_ । अकारणस्वेउप्यवस्तुप्रहणे वस्तुप्रदणमपि स्यादित्यसदेतत्‌-“'नाकारणं 
विषय: इति। 

वस्तुनो यदि वेद्यत्वमनिमित्तस्थ कस्यचित्‌ । 

"सर्वस्येकेन संवित्तिः सर्वे रेकस्य वा भवेत्‌ ॥ १७६॥ 


स्वस्थ सर्वेवेदित्वमनुपायं ततो भवेत्‌ । 
प्रतिपाद्यादिभावस्य कथया5डपि कथ्थं गतिः ॥१७७॥ 
अवस्तुवेदि(द) नेप्येतदूपणं दृश्यते सममू । 
ततस्तस्यापि_ वद्यत्वमहेतोरेवमुच्यताम्‌ ॥|१७८॥ 


यथकारणस्येव कस्यचिद्दस्तुनो प्रहणम्‌ ; तदा सर्वेस्येकेन प्रहणम्‌ अकारणत्याविशे- 
पादित्युपायाभ्यासरहितमेव सर्वेस्थ स्दर्शित्व॑ भवेत्‌। वादिसप्रतिपन्नस्यैव व प्रतिवादिना 
प्राश्निकेश्व नियमेन प्रतिपत्तों न वात्तेयापि प्रतिपाथ्रप्रतिपादकभावः प्रतिलब्धुं शक्यते । न द्दि 
“भ्रतिपन्नतद्भाव एवं पर: प्रतिपादयितव्यः, प्रतिपादकस्यापि प्रतिपाथत्वेनानवस्थानप्रसड्भादि- 
लय॑ पर्यनुयोग: परस्य रवमतं प्रत्यनुरागमयमान्ध्यमाबेद्यति । न ह्यपरीक्षितं परीक्षाढोचनः * स्व- 


३ धर्मिमाश्नोपल्ब्धस्यापि सपक्षे सद्भावे । २ अव्याप्यत्त्ति। ३ बौद्धरृश्था अन्यापोहात्मकस्य सामान्यस्य । 
४ प्रत्यभिज्ञानानुतपपत्ते: । ५ प्रत्यभिज्ञानम्‌। ६-न सा-आा०, ब०, प०, स०। ७ संभाव्यते आ०, ब०, प०, 
स०। ८ बोद्ानाम्‌ । ९ बोद्धस्य | तत्तहिं-आ०, ब०, प०, स०। १० “अर्थक्रियासामर्थ्यलक्षणत्वाइ्स्तुनः ।”” 
-न्यायबि० पृू० २३ | ११ कस्य चेत्‌ जा०, ब०, प०, स०। १२ अर्थस्य । १३ शानैः। १४ वस्तुनो5पि । 
१५ ज्ञातारथ। । १६-वस्थाप्रसज्ञादि-भा०, ब०, प०, स० | १७-चनस्व-आ०, ब०, प०| 
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५ पु 





४४ न्यायचिनिश्चयविवरणे [ १॥२ 


पक्षधातिनमेव दोष॑ परपक्षे निक्षिपति | समानः खल्वय॑ पर्यनुयोगः 'परस्यापि । अबस्तुनो5प्य- 
कारणस्येव प्रहणे सर्वेसवेज्ञत्वस्य प्रतिपाद्रग्रतिपादकभावाभावस्य च समानत्वात्‌ । न हि निया- 
मकाभावे तत्रापि विज्ञानानां विषयप्रतिनियम: सम्भवति | विज्ञानशक्तेनियामकत्व॑ वस्तुग्रहणेदपि 
समानम्‌ । ततो बस्तुवदवस्तुनो5पि नाकारणस्य संवित्तिरिति सर्वेहदतूनां सुबुद्धमज्ञातासिद्धत्व- 
मवबुध्यते । किद्न, 'लिज्लम, अवस्तु च! इति व्याहतम्‌ | लीनमर्थ गमयतीति हि लिद्नम्‌, 
लीनाथगमनश्न नापरं तज्ज्ञानंकरणात , न चावस्तुर्नेस्तत्करणम्‌ ; बस्तुत्वप्रसड्भादित्युक्तत्वातू । 
तत्कथं तंद्ववनस्यासाधनाड़ वचनत्वान्निग्रहस्थानत्व॑ न भवेत्‌ ? वस्त्वेकत्वाध्यवसायात वरत्वेष 
लिब्लम्‌ , वस्तुना हि धूमादिस्वलक्षणेन धूमत्वादिसामान्यमेकत्वेनाध्यवसितं बस्व्वेव ततो न 
तस्याशक्तियेनाम्रहणमलिद्वत्वश्बेति चेत्‌; न सारमेतत्‌ ; यस्मात- 


अवस्तुनोषपि शक्तिचचेह्वस्ववेकत्वेन निणेयात्‌ । 
अंवत्वभेदनिर्णीतिरशक्तिवेस्तुनो न किमू ? ॥१७९॥ 
विशेषस्याप्यशक्त त्वे सामान्यवद्वस्थिते । 

कुतो८नुमे यसंवित्ति छभन्ते हनत ! सोगताः ॥| १८ ०॥ 
एकत्वाध्यवसायेडपि बल्वक्त्वेन बस्तुनः । 

अवस्तुनि भवेच्छक्तिनौशक्तिवेस्तुनीति चेत्‌ ; ॥१८९॥ 
अँनन्वितत्वमप्येवं वस्तुधमेः कथन्न ते । 
शक्तिवत्पविशेटिलिड्रे बस्थ्वेकत्वेन निश्चिते ॥|१८२॥ 
सामान्यस्येव लिद्वत्वमन्वयाथ तंवेच्छत: । 
असाधारणतास्येव प्राप्तेयं व्यभिचारक्ृत ।॥| ९ ८३॥ 
सामान्य पुनरन्यश्चेदन्‍्वयायोपमृग्यत । 

/ 'बस्त्वभेदनयाभावे कथ्थ॑ तस्यापि लिड्डता ॥१८४॥ 
तदभेदनये तस्य प्राच्यवत्स्यादनन्वय; । 

पुन; सामान्यक्लप्रिरतु जनयेदनवस्थितिम ॥ १८५॥ 
एतेनाभ्यासभोमे . यद्प्रयक्षमुपवर्णितम्‌ । 
अविसंबादशन्यत्वं तस्याप्युक्तमनन्वयात्‌ ॥ १८६॥ 


अभ्यासावस्थायां हि रश्यप्राप्ययोरेकत्वमध्यारोप्य तत्सामथ्योदृध्यक्षर्याविसंवादकत्ब - 


५ बोद्धस्यापि। २ घटज्ञानस्य घट एवं विषयः न तु पटः इत्याकारकः । रे-नकार-अआ०, ब०, प० । 
४-नस्तत्कारणत्व॑ं ब-आ०, ब०, प०, स० । ७ सोगतमतोपजीविवादिवचनस्य । ६ अवस्तुना सह एकंत्वाध्यव - 
सायात्‌ बस्तुनः अशक्तिः किन्न स्यात्‌ १ ७ यथा धूमस्वलक्षणाता शक्ति: एकत्वाध्यवसायबलात्‌ घूमसामान्ये उप- 
सछक्रामति तथा धुमस्वलक्षणगतमनन्वितत्वमपि धूमसामान्ये उपसब्क्रामेत तथा च भनन्वयात्‌ न देतुलमिति 
भाव: । ८ भवेच्छतः आ०, ब०, प०, स०। ९ सामान्यस्येव । १० वस्तुना सह एकत्वाध्यवसायाभावे । 
१३ अभ्यासबहुत्वे -सभूमी य-भा०, ब०,प०,स० । १२ वरर्तिकाझदूरे ( १॥२ )। १३-स्यापि संवादकशब- 
आ०, ब्र०, प० ' ः द 


कमान... का णा ॥# 


१।२ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ४५ 


मनुमन्यते परेः 'यदेव दृष्टं तदेव प्राप्तम! इत्य॑िप्रायनिवेदनात्‌ ; तदेकत्वस्याप्यवस्तुखभावस्य बस्तु- 
स्वलक्षणाभेदाध्यवसाये वस्तुस्वभावभूतानन्वयधर्मानुपातित्वेन स्वान्ययस्वभावपरितद्यागात्‌ कथम- 
विसंवादका रित्व॑ खवलक्षणवत्‌पुनरप्यविसंवादनिमित्तमेकत्वान्तरपरिकल्पनायां तद्वस्थमनवस्थानम्‌| 
स्यान्मतम-न सर्वेस्य वस्तुधमैस्य बलवत्त्व॑ व्यवहरोपयोगिन एबं तस्य बलवत्त्वात, 
तदुपयोगित्वच-्व शक्तिरेव नान्‍्ब्र (नानन्ब) यस्‍्य, ततः शक्तिरेव अवस्तुन्यध्यारोप्यते नीनन्वय:, तंद- 
ध्यारोपे हि न प्रत्यक्ष संबादाभावात्‌ । न हि तंस्यानन्वितवस्तुविपयत्वे संबादित्व॑ं नाम अति- 
प्रसड़त्‌ । नाप्यनुमानम्‌ ; लिड्राभावात्‌ , अनन्वितस्य लिड्वत्वायोगादिति प्रवृत्त्यादिव्यव- 
हार: स्व एवोच्छेद्येत, तस्य प्रट्नक्षादिनिबन्धनस्य तद्भावे गत्यन्तराभावात्‌ । न च व्यवहारमुप- 
जीवतां तंदभावायोपक्रमः श्रेयान । तदनुपजीवने तु प्रत्यक्षादिनिराकरणमभिमतमेव ताथागता- 
नाम , सकलव्यवहारपरिस्पन्दाभावे निरवशेषविकल्पनिष्क्रान्तस्य संवेदनपरमार्थ पयेवसितर्स्य 
सवंथा मुक्तत्वन प्रत्यक्षादिचिन्तया प्रयोजनाभावात्‌ | तदुक्तम- 
““बदड्ेते न दोषोउस्ति मुक्त एवासि स्वेथा । 
वत्तेते व्यवहारश्चेत प्रत्यक्ाद्पि चिन्त्यताम्‌॥”! [#०वार्तिकाड ० १३६] इति। 
तत: प्रयोजनवशान्छतक्तिरेवाध्यारोप्यते _ नानन्वय इति ;: तदसमीचीनम्‌ ; अनन्वयानायोपे 
धक्तेरप्यनारोपप्रसड्रात्‌_ तस्यास्तत्स्यभावात्‌ । न हि सा तत्वभावा  ततो निष्कृष्याध्या- 
रोपायतुं शक्यते, स्वरूपत एवं निष्कर्पणासम्भवात्‌ स्वरूपाभावप्रसज्ञात्‌। कल्पनया 
निष्कर्षणमिति चेत्‌ ; न; अनिष्कृष्खभावाया; ततोंडपि ” तदसम्भवात्‌ । न हि 
कल्पनाप्यभेदिनी . भिनत्ति  तदानीमेव तदभेदाभावप्रसद्भात्‌ू । अन्यदा भिनत्तीति 
चेतू ; न ; तदा शक्तिरेबाभावात्‌ । न॒ह्मविद्यमाना भेत्त' शकाते, तदापि तड़ावे क्षण- 
क्षायस्वाभावापत्ति;। सत्यम , न कल्पनया भिद्यते शक्ति;, केवलमभिन्नापि भिन्नेव तस्यां ' प्रत्यव- 
भासत इति चेतू ; कल्पनागतेव तहिं शक्तिरध्यवसितव्या, न वस्तुगता । न चेतत्पथ्यं भव- 
ताम्‌ , तच्छक्तेरप्यवस्तुरूपत्वात्‌ । न चावस्तुनस्तथाविधादेव सामथ्योदर्थक्रियाकारित्व॑ कूमेरोमसा- 
मथ्याध्यासादू वन्ध्यासुतस्यापि सुतप्रयोजनकारित्वप्रसज्ञात्‌ । वस्तुभूतेव कल्पनाशक्ति; वस्तु- 
वक्तेस्तत्राध्यासादिति चेत्‌ : न: अनन्विताया एवाध्यासप्रसद्भात तत्स्भावत्वात्‌ अनन्वयनिष्क्- 
ष्टाया असम्भधात्‌ । कल्पनया सम्भव इति चेत्‌ ; न; 'कल्पनागतेव तहि! इत्यादेरावृत्त्या 
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“५ततो व्यवहारप्रसिद्धमवयविन एकत्वं समाश्रित्य यदेव दृष्ट तदेव प्राप्तमिति व्यवसायात्‌ प्रमाणताव्यवहार 
सच एकत्वाध्यवसायों देशक्रालायमेदात्‌ ।”-प्र०वारतिकाल० १।५ | २-वस्थातुस्व-आ० ,ब०,प० । ३ सान्वय- 
आ०,ब०, प०, स०। ४ नान्वयः आ०,ब०,प०,स० । ५ वस्तुगतस्य अनन्वितस्य अध्यारोपे । ६-कश्ष॑ प्रसंवादा- 
आ०,ब०,प०,स० । प्रमात्मकं भवेदिति भाव: । ७ प्रत्यच्षस्य । ८ व्यवद्ाराभावाय । £ वेदनस्य पर-थआ० , 
य०, प०, स० | १० जनस्य। ११ “यथद्वैतित दोषो5स्ति “** '* व्यवहारइचेत्परलेकोइपि विन्त्यताम्‌ ।??-प्र० 
वार्तिकाछ० १।३६ । “न दोषो5स्ति' अस्मिन्‌ पाठे 'यदद्वेत निर्देषिम” इत्यथों ग्राह्मः । १२ नान्वय; आ०,ब०, प०, 
स०। १३६ धर्मधर्मिणोरभेदात्‌ शक्तेरपि वस्तुव॒त्‌ अनन्वयस्वभावत्वातू। १४ अनन्वयतः । १७ कल्पनातोषपि । 
१६ शक्तिम्‌ ।-प्यभेदेन मिनें>प० । १७ उत्पत्तिक्षण एवं। १८ चछणिकत्वात्तस्याः । १९ उत्तरकालेषपि । 
२० कल्पनायाम्‌। २१ कल्पनायां प्रतिभासिता शक्तित॥ २२ गत इव त-आ।०, ब०, प०, स० | 
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घ्० 
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चक्रकप्रसद्भादनवस्थानापत्तेश्व । तन्न अवस्तुनि वस्तव्वध्यासः सम्भवति, यतो5भ्यासावस्थायां दृइ्य- 
प्राप्ययो रेकत्वस्य अविसंवादकारित्व॑ लिझ्लस्य वा स्वरूपसाध्यसंवित्तिहेतुत्वमिति दुष्परिहार- 
मज्ञातासिद्धत्व॑ं सबलिड्रानाम्‌ , तेपामवस्तुसामान्यरूपतया स्वज्ञानाहेतुत्वातू। अत एब साध्य- 
संवित्तिकरणाभावात्‌_ तद्दवनानामसाधनाहझ्ञ वचनत्वव्च । 

वस्त्वेब यदि सामान्य ज्ञानरूपतयोच्यते । 

'लिड्गताउथस्य हन्तैवमसामान्यात्मन; कथम ? ॥१८७॥ 

अर्थादेव च धूमादेव्येबहाराय सौगता; । 

पावकादनुमानेन प्रवृत्ति कल्पयन्त्यमी ॥१८८॥ 

अध्यासाज्ञा (साा्ज्ञा) नधमेस्य यद्यथस्यापि लिझड्लता । 

अध्यरतं ननु सामान्यमवस्त्वेबेति भाषितम्‌ ॥१८५९॥ 

ज्ञानात्मनापि सामान्य वस्तु यद्यन्वयात्मना । 

अथोत्मना5पि किन्न स्याइस्तु सामान्यमन्वितम्‌ ? ॥१९०॥ 

अन्वयप्रहणं यद्वज्ज्ञानेडर्थडपि तथा भवेत््‌ । 

ततो 5भिधेय॑ वस्त्वेब बहिः सामान्यमागतम ॥१९१॥ 

नचेतदमभ्यनुज्ञानं सौगतानां हितावहम । 

“तदवस्त्वभिधेयत्वात्‌”' इति की्तिवचःक्षतेः ॥ १९२॥ 

'खालक्षण्येन सामान्य वस्तु चेज्ज्ञानगोचरम्‌ । 

व्याजोत््या किम्‌ १ न सामान्य सवथास्तीति कंथ्यताम्‌ ॥|१९३॥ 

स्वलक्षणरूपतयेव ज्ञानगतस्यापि सामान्यस्य वस्तुत्वे बहिरन्‍्तरच खलक्षणमेवास्ति 

वस्तुतो न सामान्यमिति स्पष्टमभिधातठ्य किमनया 'ज्ञानात्मना वस्व्वेव सामान्यम! इत्ति 
व्याजोत्या ? न च सामान्याभावे वचनव्यवहारोडपि विषयाभावात्‌ खल्क्षणस्यातद्विपयत्वात । 
शीनस्वरुक्षणमेवाबाह्ममपि बाह्यतया अनन्वितमप्यन्विततयाडध्यवसीयमान सामान्यमिति चेत्‌ ; 
कुतस्तस्य॑ तथाउध्यवसाय; ? स्वत एबेति चेत्‌ ; न; खलक्षणतयैव स्वतस्तस्य वेदनसम्भवात्तत्ख- 
भावत्वात्‌ न सामान्यरूपेण विपयेयात्‌ | तद॒पि तस्य स्वभाव इति चेतू; न; वस्तुत एव 
सामान्यसिद्धेरुक्तत्वात्‌। अस्वरूपमपि वासनादोषात्तेन' तद्ठुह्मत इति चेत्‌ ; न, प्रतिबन्धाभावातू। 
न हि.ः. ततस्तस्योत्पत्ति:; तस्यावस्तुत्वेनाहेतुस्वात्‌ प्रतिबन्धान्तरस्य. चानभ्युपगमात । 
कारणत्वमेष च म्राह्मत्मम्‌ , “ग्राह्मतां बिद्॒हेतुत्वमेव'” [प्र०वा०२।२४७ ] इति वचनात्‌ | 
अकारणस्यापि  तस्य स्वयोग्यतयैव संबेदनं प्राहकमिति चेत ; न; स्वमतव्याघातेन  ध्यान्ध्य- 
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3 देतुप्रतिपादकव चसाम्‌ ।२ लिज्ञतोडर्थ-आ०, ब०, प०, स० । ३ ज्ञानाम्मना भासमानम॒पि सामा- 
न्यमू। ४ “न तद्व॒ध्व॒निधेयतात्‌-तत्‌ साम्रान्यं न वस्तुरूपादिखभावम्‌ अमिषेयत्वात्‌ ””-प्र० बा०, म० 
२।११। धममकीतिं। ५ ज्ञानस्वलक्षणरूपतया । ६ कथ्यते आ०, ब०, प०, स० । ७ शब्दागोचरत्वात्‌ । 
4 प्र० था ३॥७५०-७७। द्रश्व्यमू-पृ० २२८ि० ५। ५ ज्ञानस्वलक्षणस्य । १० सामान्यरूपमपि । ११ तेन 
शानस्वलक्षणत्वैन तत्‌ सामान्यमू । १२ ततः सामान्यात्‌ तस्य ज्ञानस्वलक्षणस्थ । १३ कार्यकारणभावातिरिक्तस्य । 
१४ “मभिन्नकालं कथं प्राद्मम्रिति चेत्‌ ; ग्राह्मतां विदुः । हेतुत्वमेव युक्तिज्ञा शनाकाराप॑णक्षमम्‌ ॥!”-प्र० चा०। 
१५ सामान्यस्य । १६ न वान्ध्य-भा०, ब०, प०, स० । 
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प्रसदड्ात । अपि च, अबस्तुतोडपि सामान्यस्येव संवित्तिविषयत्व॑ स्यादन्वितरूपत्वाविशेषात्‌ । 
वक्ष्यते चेतत- 
“प्रभाणपथंसम्बन्धात्म पेयमस दित्यपि । 
केवल ध्यान्ध्यमेवैतत्किन्न सन्त समीक्ष्यते ॥”” [न्यायवि०का०२८९] इति। 

तन्नात्वरूपस्थ प्रहणम्‌ । ततो न बहिरन्तवी सामान्य वस्तुभूतमिवावस्तुभूतमपि सम्भ- 
वति यहिद्“ं भवत्‌ शब्दवाच्यं भवेत । 

तदनेन लिक्लसाध्यसम्बन्धस्य तंद्वाच्यत्व॑प्रत्युक्तम्‌ ; लिझ्ञाभावे तत्साध्यसम्बन्ध- 
स्यायोगात्‌ । ततो यदुक्तम-“लिड्रस्य तत्साध्यसम्बन्धस्य वा प्रतिपादक॑ वचन 
पराथमनुपानम' , ] इति ; तत्प्रतिविहितम्‌ । न लिट्लेईपि वचनमव्यभि- 
चारितया प्रत्ययकर सत्यपि तेस्मिन प्राकप्रवृत्तप्रतिबन्धविषयप्रमाणपर्यालोचनादेव लिझ्भप्रतिपत्तेः 
वबचनमात्रात्तद्भावात्‌। वचन तु केबर्ल तत्ममाणानुस्मरणमेवोपस्थापयतीति तेंत्रेव तत्ममाणं न 
बहिरस्थें । तदुक्तमू-“अर्थ हि वचनमग्रमाणं प्रमाणे तु प्रमाणमिति न किज्चित्त्तीयते'! 
[ ] इति चेत ; न; प्रमाणेडपि तेस्थ स्वयोग्यतयेव प्रमाणत्वे ठृततीय॑ तत्पमाणं 
भवेत । शाब्दज्ञानस्य विकल्पत्वेन प्रत्यक्षानन्तभावात्‌ लिड्रनिरपेक्षत्वेन चाननुमानत्वात । ततः 
प्रमाणसंख्यानियर्म एवं क्षीयत इति कथमुक्तम-'न किश्ित्त्तीयते! इति  भवतु तहिं वचन- 
मनुमानमेव प्रमाण तं॑स्य तंत्र प्रतिबद्धत्वेन लिक्वत्वोपपत्तेरिति चेत्‌; कस्य तत्प्रमाणं यत्‌ बच- 
नादनुमातव्यम्‌ ? प्रतिपादकस्येति चेत ; उपपन्नमेतत्‌ ; वचनस्य तत्रेव भावात्‌ | लिझ्लं हि यत्र 
स्व्यमवस्थितं तद्गरतमेव साध्य॑ गमयति नान्‍्यगतम्‌, पर्वेतधूमात्‌ महोद्धों पावकानुमानप्रसद्भात्‌ , 
किन्तु तेनानुमितेनापि प्रतिपाथस्य कि फलमिति वक्तव्यम्‌ ? सम्बन्धगप्रहणमिति चेतू ; न; 
अन्यप्रमाणेनान्यस्य तद्गहणायोगात्‌ प्रतिपुरुर्ष प्रमाणभेदकल्पनावेयथ्योपत्तेः एकीयप्रमाणेनेव 
सर्वेस्य तह्विषयपरिच्छेद्सम्भवात्‌ । तन्न प्रतिपादकस्य तत्प्रमाणम्‌ । 

प्रतिपाद्रस्पेति चेत ; न; वबनस्य तत्राभावात्‌ प्रतिपादकवचनाशथ् न तदनु- 
मानम्‌ ; प्रतिबन्धाभावात्‌ । न॒ हि प्रतिपाद्रप्रमाणोद्भबं प्रतिपादकवचनम्‌ ; सनन्‍्तानान्त- 
रासिद्धिप्रसज्ञात, सन्‍्तानान्तरभाविनो . व्याहारादेः स्ववोधादेबोत्पत्तिप्रसज्भात्‌ । तज्ञा- 
तीयादुत्पन्न॑ ततो5प्युत्पन्नमेबेति चेत्‌ ; स्यान्मतमू-प्रतिपाद्ररमाणसजातीयं हि प्रतिपादक- 
प्रमाणम , वदुड्भबं  बचन प्रतिपाद्यप्रमाणादप्युत्पन्नसेव ततस्तदनुमानम्‌ | न चात्रापक्ष- 
घरत्वम्‌ , तत्सजातीयपक्षधमंत्वेनेव तत्पक्षधमेत्वस्यापि छाभादिति; तदसारम्‌ ; स्वस- 
म्बन्धिनो व्याहारादेसंताभिमतशरीरे चेतन्यानुमानप्रसज्ञात्‌ , तस्यापि तत्सजातीयकायेत्वा- 


१ लिजशब्दवाच्यत्वम्‌ । २ वचने । ३ अविनाभावग्राहिप्रत्यक्षपष्ठ भाविविकल्पज्ञान । ४ प्रमाणानुस्मरणे । 
७ धचनस्य । ६-मः च्ञी-आ०, ब०, प०, स० । ७ व्याप्तिग्राहिप्रमाणे । ८ वचनस्य । ९ प्रमाणे । तत्प्रति- 
बन्ध-आ० , ब०, प०। तत्र प्रतिबन्ध-स० । १० प्रतिपादक एवं । ११ महानसादौ पाकानु-भा०, ब०, 
प०, स० । ११ प्रतिपाय््रमाणानुमानम्‌ । १३ प्रतिपाग्रप्रतिपादकथोरेकसन्तानत्व॑ं स्थादिति भावः। १४ बच- 
नादेः | १५-वं दि वच-भा०, ब०, प०, स० । प्रतिपादकप्रमाणोद्धवम्‌ । 


बा 


ज्‌ 


१० 


१५ 


र्‌० 


श५ 


१७० 


२५ 


४८ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १२ 


विशेषात । तत्र चैतन्यमेब नास्ति कथं तत्सजातीयत्वमात्मचेतन्यस्येति चेत॒ ? प्रतिपाद्यडपि 
तहिं प्रमाणमस्तीति कुतः यतस्तत्सजातीयत्वं प्रतिपादकप्रमाणस्य स्यात्‌ ” अत णएवानुमानादिति 
चेत; न; उभयत्र साम्यात्‌। अनुमानात्तत्सिद्धों तत्सजातीयत्व॑ स्वचेतन्यस्य, ततोडपि 
वचनस्य तत्सजातीयकार्यत्वम , अतश्वच मस्तशरीरे चेतन्यं सिद्धयति, इति चक्रंकापादनस्य च 
प्रतिपाद्यप्रभाणानुमानेडप्यनिवारणात्‌ ततो म्ृतव्यवस्था क्षीयते इति;अत्रापीद वक्तव्यम्‌-'कथमुक्तम-- 
न किश्वित्तीयते! इति । तन्न प्रमाणडपि वचनस्य प्रामाण्यं बहिरथंवत्‌ | सत्यमेतत्‌ , न हि 
व वनात्पमाणप्रतिपत्ति; स्वसंवेदनादेव तत्प्रतिपत्तेश, वचन तु केवछमनुवादकमेबेति चेत्‌; किमि- 
दमनुवादकत्बं नाम ? प्रतीतप्रत्यायनमिति चेत्‌ ; न; वचनात्‌ तल्तीत्यभावात्‌ । न हि यारशँस्य 
स्वसंवेदनात्पतिपत्ति; प्रमाणस्य ताहशस्य वचनादस्ति प्रतिपत्तिः ; तर्स्य स्वलक्षणाकाराविषयत्वात्‌ | 
आकारान्तरविपयत्वे तु न तेने प्रमाणमनूद्यते । न ह्मन्यविषयेणान्यद्नूदितं भवति, अतिप्रसद्नगत्‌। 
'तंद्विषयसामान्याकारस्य प्रमाणस्वलक्षणैकत्वाध्यवसायात्‌ तेन तदनूद्यत एवेति चेत्‌; न तदाकारस्य 
तदेकत्वाध्यवसायस्य च चिन्तितत्वातू । ततों वचनमकिव्ग्चित्करमेब्ेति न तेन शाख्रमन्यद्वा 
कर््तव्यमू । परस्य कुर्बेतश्व॒ त॑त्‌ बम्तुतो बस्तुगोचरं ठृतीयमेव प्रमाणमज्जीकत्तेज्यम्‌ू , अन्यथा 
“तत्कृतस्य शाखादेर्कृतकल्पत्वप्रसड्भादित्येतद्‌ “बचोशि;' इत्यनेन निवेदयति । 

बचसां विशेषणमाह-“तत्रानकम्पा परे! !इति । तांखरायते सांसारिकघोरदुःखगत्ती- 
वत्तेपरिपातात्‌ परिपालयतीति तत्ना, सा चासावनुकम्पा कृपा च सेव अपरा शआदिभूता हेतुत्वेन 
येषां तेरिति । परशब्दस्योत्तरार्थत्वाव्‌ तत्मतिपक्षवाचिनश्व॒ अपरशब्दस्य आशद्यार्थत्वोपपत्तेः एवं 
व्याख्यानम्‌ । तदनेन _ परपरिरक्षणपरायणया कृपया बचसां प्रवृत्ति दशेयन्‌ शाखस्य पाराथ्य 
दर्शयति । के पुनस्तच्छब्देन पराम्रइयन्ते ! येपरामयं न्‍्यायो मलिनीकृत इति ब्रूमः । केपां मलि- 
नीकृत इद्याह-'बालानाम्‌!इति । हितेतरविवेकविकल्य बालास्तेषामिति । 


यद्यव॑ न ते प्रज्ञाबलविकलत्वादेव सुभाषितेरथितो भवन्ति, बल्वसज्ञानां हि महा- 
त्मनामेष धर्मो न पुनरप्रतिबलप्रज्ञानां बाठानामू । ते हि. सहजात्‌ आहायाच्च॒ मात्सयेबलाजन्न 
केवलमनादरसेव सूक्तालापिषु कुवन्ति प्रत्युत प्रद्ेपमप्यास्वयन्ति ततो न परोपकारचिन्तया 
शास्त्रकरपायाभनुबद्धस्पृहं मनः करत्तेव्यम्‌ , अपि तु सुूक्तगोचरछुचिराभियोगविवद्धितव्यसनया 
चित्तवृत््येवेति । तदुक्तम- 


॥ प्रायः प्राकृतशक्तिरप्रतिबलग्रतो जन) केवल 
नानर्थ्यव सुभाषितेः परिगतो विद्वेष्य्यपीष्यामलेः! । 


१ मृतशरीरे | २ प्रतिपाद्यगतप्रमाणे मतशरीतगतचैतन्ये च । ३ सामान्यात्‌ आ०,ब०,प०। ४ भ्तशरीरे 
चैतन्यसिद्धो । ५ अस्मादेवानुमानात्‌ प्रतिपाद्यगतप्रमाणसिद्धी तत्सजातीयत्व॑ प्रतिपादकप्रमाणस्य, ततो$पि बचनस्य 
तत्सजातीयकायेत्वमतश्र॒प्रतिपाद प्रमाणसद्धिरिति चक्रकम्‌। ६ स्वक्षवेदनानुभूतप्रमाणप्रतीत्यमावात्‌ । ७-शस्य 
संवे-आ०,ब०,प० । ८ वचनस्य | & वचनेन । १० वचनविषय । ११ वचनेन । १२ बौद्धस्य शास्त्रादिक कुदतः 
१३ वचनम्‌ । १४ तत्कृतशा-आ०, ब०, प० । १७ परिर-आ०, ब०, प०। ६६ आरोपितात्‌। १७ प्रद्देष- 
मेवाचरयन्ति आ०, ब०, प० (३८ नानर्थव-आ० , ब०, प० ! 


१/२ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ७९ 


तेनाय॑ न परोकार इति नश्निन्ताउपि चेतश्रिरं 
सक्ताभ्यासविवर्द्धितव्यसनमित्यत्रानुबद्धस्प हम्‌ ॥।! [ प्र० वा० १२ ] 


इति घेत्‌ ; अत्राह-हितकासिनाम्‌ | दितानि न्यायविनिश्वयवचनानि हितस्य परमागमस्य 
तेः नैमेल्यनयनात्‌ । परमागमस्य च हितत्वं हितस्य निःश्रेयसस्थ तत्कारणस्य च यथावदन्वा- 
ख्यानातू । तानि कामयन्ते प्रतिप्रहीतुमिच्छन्तीति हितकामिनस्तेषामिति । 


कुतः पुनः बाल्यनां हितकामित्वम्‌ ? न हि ते हितमिदर्मिति जानन्ति बाल्यविरो- 
घाव , अजानन्तश्व कर्थ नाम तत्कामयन्ताम्‌ , परिक्षातविषयत्वात्कामनाया इति चेत्‌ ! न ; 
अव्युत्पन्नसन्दिग्धयोः स्वयं तत्परिज्ञानाभावेउप्याचायेवचनात्तदुपपत्तेः, आचार्य तयोराष्रबुद्धि- 
सम्भवात्‌ , असम्भवदाप्तबुद्धिकयो रभव्ययो रप्रतिपादने5प्यदोपात्‌ , “क्रिया हि द्रंव्य॑ विनयति 
नादव्यम! [ ] इति न्‍्यायात्‌ । विपर्यासोपहतस्य तु यद्यपि न तत्र हितबुद्धिस्तथा- 
धप्यसौ पूर्वपक्षबुद्या तत्कामयत एवं अपरिज्षातपूर्वपक्षस्य स्वपक्षनिणययासम्भवात्‌ ““विमृश्य 
पत्तप्रतिपक्षाभ्यामथीवधारणं निणयः”” [ न्‍्यायसघू० १॥१।४१ | इति वचनात्‌ । न 
हि धमकीरत्ते रपि 'सूक्ताम्यासां इत्यादि वचनात्‌ सूक्तग्राहित्वं प्रकारान्तरात्‌ सम्भवति | न हि 
तेंस्यापि स्वत एवं सूक्तपरिज्ञानम्‌, अन्यथा तद्वदन्येपामपि तत्सम्भवात्‌ 'अप्रतिबलप्रज्ञो जनः! 
इत्यसड्भतं स्यात्‌ । अथ येषां तदसम्भवः; तान्प्रति सज्ञ तमेबेदमिति चेत्‌ ; न तहिं सर्वेथा 
शास्रस्यापरार्थत्वयम॒ असम्भवतत्परिज्ञानान्‌ प्रति अपराथत्वेडपि तंद्विपरीतान्‌ प्रति तक्त्वोपपत्तेः । 
तथा चेदमपर्याछोचितवचनम्‌ 'तेना5यं न परोपकारः इत्यादि । खयं च शास्नान्तरस्य “कृपया 
तन्नीतिरुद्योत्यते ' [ ] इति ऋृपापदोपादानात्‌ पाराथ्येमम्यनुजानन्नेब वीर्तिकस्य 
तत्प्रत्याचष्ट इति कथमनुन्मत्तो नाम ? न हि शाद्बस्येव कस्यचवित्पाराधथ्येघप् अपाराधथ्येमपरस्या- 
नुन्मत्तः प्रतिपत्तुमहति । ततोउनुकम्पावतां पारार्थ्यनेव शाखकरणं न व्यसनितया । 


नन्वनुकम्प्यतामव्युत्पन्नः सन्दिग्धश्व , विपरीत्तस्तु कथं प्रतिकूलत्वात्‌ ! न हि स्वमत- 
प्रतिकूलमेव कश्चिद्नुकम्पितुमहेतीति चेत्‌; न ; महापुरुषव्यापारस्येबंविधत्वातू, महान्तो हि 
प्रतिकूले उप्यनुकम्पामेवो पनयन्ति । न च तंत्रासो निष्फलेव; तत्त्वप्रतिपादनस्य तत्फलस्य भावात्‌। 
प्रतिपाद्यमानो 5प्यसौ मत्सरित्वान्न प्रतिपद्यते प्रत्युत तत्मत्याख्यानायेव प्रवत्तेते ततो विफलेब 
तत्रानुकम्पेति चेत्‌; किमिदं प्रतिपाद्यमानत्व॑ नाम ? प्रतिपत्तिकारणोपसमर्पणमिति चेतू; न 
तहिं * तदप्रतिपत्ति: अविकलकारणसमपणे ह्यनिच्छतो5पि तत्म्रतिपत्तिस्वश्यम्भाविनी सन्निहित- 
प्रदीपस्यानभिमतरूपद्शनवत्‌ । प्रतिपद्यमानोउपि तदल्लीकारं न समपेयति मात्सयादिति चेत्‌ ; 
न; उपपत्तिमइस्तुप्रतिपत्तौ मात्सयेपरित्यागस्यापि सम्भवात्‌ । विजिगीषुतया प्रइत्तस्य तेजस्विनो 


३ “व्वेतस्ततः?-प्रण्वा० | २-शानवि-आ,ब०,प० । हे द्रव्य भव्यम्‌। ४ घर्मकरीतरपि । ७ सम्भवपरि- 
शानान्‌ शिष्यान । ६ प्रमाणवार्ति कत्य । ७ पारा्थ्यम्‌ ॥ <-तश्व क-आ०, ब०, प० । ९ विपरीते अनुकम्पा । 
१० विपरीत: । ११-पसपंणमिति-भा०, ब०, प० । १२ विपरीतस्य अग्रतिपत्तिः । 
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न तत्परित्यागसम्भव इति चेत्‌; न; स्वयं तदपरित्यागेडपि प्रारिनकेः तत्प्रत्युक्तेन पेरिष- 
इलेन वा तंत्परित्यागस्य प्रयोजनात्‌ । मत्सरिणोउप्यनुकम्पनीयत्वे निम्राह्मत्व॑ं न स्यात्‌ “अनु- 
कम्प्यते निगृद्मयते च! इति विरोधादिति चेत्‌; सत्यमेतत्‌ ; वस्तुतों निम्रहाभावात्‌ । न हि 
तत्त्वज्ञानस्य निःश्रेयसावाप्रिनिबन्धनस्य पात्रतामुपनीयमान एवं निगृह्यते, तदुपनयनस्यानुम्रह- 
त्वातू। कथ्थ॑ं तहिं कथितम्‌ “स्वपत्तसिद्धिरिकय निग्रहोउन्‍्यस्य वादिनः'' [ ] 
इति चेत्‌? न; निम्रहशब्देन मिथ्याभिनिवेशनिवत्तेनस्याभिधानात्‌ । स्वपश्षसिद्धिस्तेनाभिधीयत 
इति चेत्‌; न; तत्सिद्धेरपि तज्निवृत्तिरूपत्वातू। न च तत्रिवत्तेनस्थ वस्तुतो निग्रह- 
स्थानत्वमूु; अनन्तसंसारसरित्पातनिबन्धनतद्भिनिवेशनिवत्तेनस्थ. सुतरामनुग्रहस्थानत्वात्‌ , 
निप्रहस्थानशब्देनामिधानं तु प्राश्निकाभिप्रायवशात्‌ । प्राश्निका: खलु तस्य तंन्निवत्तेनादड्री- 
कृतवस्तुनिवोहशक्तिवेकल्यमाकलूय्य पराजयमुद्धोषयन्ति, स्वयं च वबादी तेजस्वितया स्वशक्ति- 
भद्गेन खिद्यते इति तंद्भिसन्धिवशात्तन्निवत्तेन॑ निम्रहस्थानमुक्त न वस्तुतः । नन्वेबमपि 
तस्यास्त्येव परिताप:, न चानुकम्पाविषयः परितापयोग्य इति चेत; भवतु कियानपि परितापो 
न चेतावता तदनुकम्पा दुष्यति, दुरन्तदुःसहसंसारदुःखकारणस्य तंतस्तया5पसारितत्वात्‌ । 
न हि महतो व्याथेरपसारकारणमातुरस्य तदात्वकटुकमपि दिव्यमोपध दोषमुद्ठहति । 
भवत्थियं तत्र वार्ता यस्यैवमभिप्रायः 'प्रतिवादिवचनेनोपपत्तिभूषितेनोद्धाटितों, मम 
निरवद्यनि:श्रेयसप्रासादशिखराधिरोह णद्वार॒वाटो विघटितश्राधोगतिपातालप्रवेशमार्ग: चिराय 
मे क्ृताथेत्वं भवितव्यताबलेनोपस्थापितम! इति भुयसः परितापस्याप्यभावात्‌ , यस्य तु सम्य- 
साक्षिक स्वबुद्धिप्रत्ययठच पराजितस्यापि नेबमभिप्रायः कुतश्रिदान्तराहपात केवर्ल॑ पराजय- 
पीडेव महती, तत्र कथमनुकम्पा न दुष्यतीति चेत्‌ ! उच्यते-यदि तस्य परिपीडाभयात्पराजयो 
न करत्तेव्य; तर्हि तस्य वचनप्रामाण्यात्‌ बहवो:प्युन्मागमनुपतन्तस्तरस्य महान्तमनन्तदु)खनिब- 
न्धनमशुभाखवमापादयेयु:, पराजितस्य तु तस्य बचनविश्वासाभावात्‌ न  तेषां तदनुपातस्ततो 
नाय॑ प्रसड्भ इति तात्कालिकखेद्हेतुत्वेडपि अशुभास्रवनिरोधरूपमहोपकारकारणत्वात्‌ . तत्राप्यनु- 
फम्पा न दुष्यत्येब । यस्य तु प्रतिपाद्यमानस्याप्यप्रतिपत्तिः  अन्तरझ्वेकल्यात्‌ , नापि स्वमता- 
नुरागप्रयुक्तातू काकवासितादुपरतिं (तिः) न तत्रानुकम्पनम-“ अविनेये माध्यस्थ्यम्‌! 
[ ] इत्यागमात्‌ | नापि तस्य वस्तुवादेइधिकारः प्राश्निकेस्तन्निवारणात्‌ । न हि ते 
शक्तिविकलतया<ध्यवसितमपि वादेडधिकारयन्ति “समर्थवचन॑ वादः” [प्रमाणल० ६।५१] 
इति तहक्षणापरिक्षानप्रसड्रातू, काकबासितस्य च तेजस्विना नरपतिना निवारणात्‌ | 
तदुपपन्न॑ विपरीतोप्यनुकम्प्यत इति । 
$ मात्सयेपरित्याग । २ परिषट्टलेन-आ०, ता० । सभ्येन । ३ मात्सयेपरित्यागस्य । ४ मिश्याभिनि- 
वेशनित्रत्ति | ५ मिथ्याभिनिवेशनिवत्तेनातू। ६ मिद्यते-भा०, ब०, प०। ७ प्राश्निकामिप्राय । ८ चेतू; न; 
भ-भा० ब, प०। ९ ततः वादितः तया अनुकम्पया । १० दिव्यक्षमो-आ०, ब०, प० । ११-नोद्भूषितो 
आा०, ब०, प० । १२ मानकषायादिरूपातू । १३ उत्पथभाषिणों विपरीतवादिनः । १४ श्रोतृणम्‌ ॥ १७ विपरीत- 


वादिन्यपि । १६ बोधशक्त्यभावात्‌ । १७ काकशब्दवन्निरर्थकप्रलापातू । १८ “मैत्रीअ्रमोदकारुण्यभाध्यस्थ्यानि च 
सत्व-गुणाधिक-क्िश्यमानाविनेयेषु ।“-त० सू० ७।११ | 


११२ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ५१ 


केः पुनस्तेषां न्‍्यायो मलिनीकृत इत्याइ-'अतिमहापापैःः इति। मलोपलेपस्य 
पापकार्येत्वाभिनिवेदनेनाहेतुकत्वं प्रत्याचक्षाण: तस्याशक्यप्रक्षालनत्वाभाव॑ निबेद्यति, हेतुमतः 
स्वभावत्ष्यापि तद्भेतुविपक्षोपस्थानेन शक्यनिवर्चनत्वात्‌ , तन्निराकृतमेतत्‌- 


“पृष्यमाणो5पि ना्भारः शुक्ृतामेति जातुचित्‌ । 
निजस्वभावसम्परक:ः केनचितन्न निवायते ॥” 
[ प्र० वातिकाछ० १।२३४ ] इति । 


पापानामतिमहत्त्वप्रतिपादन तु मलस्य तन्मात्रनिबन्धनत्वाभावात्‌ अन्यथाउतिप्रसब्गः 


शुद्धन्यायविदामपि तन्मात्रसद्भावाविरोधात्‌ । कुतस्तेषां तानि पापानि ? मलिनीकृतान्न्याया- 


धेत्‌; सोठपि के; ? तेरेवेति चेत्‌; न ; परस्पराश्रयप्रसब्नदित्यत्राह-'पुरोपार्जितैः!इति । 
अन्रेदमेदम्पयेमू- न हि य एव न्यायस्तेरधुना मलिनीक्रियते तत एवं तौनि येनाय॑ दोष; किन्तु 
प्रागेबोपाजितानि, तदुपाजने चापरस्तत्पुरोपाजितो मलिनीकृतो न्यायो हेतुः सोडपि तदपरपाप- 
निबन्धन इलनादिरय तत्रबन्ध इति । अनेन सहजो मलसम्बन्धों दर्शितः । 

त॑ पुनराहाय्य दशेयति-'स्वयं गरुणद्वेषिभि;” इति । 'न्यायो मलिनीक्ृतः? इति 
वत्तेते । गुणद्वेषिणश्रेकान्तवादिनः ते! परमागमन्यायगुणस्थ उपपन्नजीवादिपदार्थ प्रका शनरूपस्य 
हेषात्‌ । से एवं कुत इत्याह-'कलिबलात्‌” कलिकालशक्तेः। तंस्थ साधारणत्वात्‌ सर्वेषामपि 
तद्द्वेपः स्यादित्यत्राह-प्रायः प्राचुयंण। तदपि कुत इद्याह-माहात्म्यात्तमसः । अविद्या- 
न्धकारसामथ्योत्‌। न केवर्क कार एवं गुणद्वेषकारणमपि त्वविद्यासामथ्येमपि | न च॑ 
तत्सर्वेषामिति भाव: । विवृतों वृत्तस्यावयवा्थः । 

समुदायाथेस्तु सम्बन्धाभिधेयप्रयोजनलक्षण: । तत्र न्याय एवाभिधेयम्‌ । तेन च 
शाल्मस्य वाच्यवाचकभावः सम्बन्ध । स थ सामर्थ्योक्त: | न हि तेन न्यायमनत्रुवाणेन * स 
नेमेल्यं नेतुं शक्यते । प्रयोजन तु शाखस्य न्यायनेमेल्यनयनम्‌, तेन सम्बन्धों हेतुहेतुमद्भाबः, 
शाखत्रस्य तद्धेतुत्वात्‌ू, तस्य च तत्कायेत्वातू। स॒च कण्ठोक्त एव वचोभिनेंनीयते! 
इति वचनात्‌ | 

कि पुनः शाख्रादौ सम्बन्धाद्यमिधानस्य प्रयोजनमिति चेत्‌ ?  केचिदाहुः-श्रोटुजन- 
प्रवर्शनम्‌ । सति हि सम्बन्धाद्यमिधाने तदमिहितप्रयोजनं प्रति आशापरवशीकृतचेतस; श्रोतृ- 
जनस्य शास्रश्रवणतदभ्यासादो भवति प्रवृत्तिनो सति । तदुक्तम- 


“सर्वेस्यैव हि शाख्तय कमंणो वाउपि कस्यचित्‌ । 
यावत्मयोजन नोक्त तावत्तत्केन गृद्यते १ ॥ 


१-भावानज्नि-आ० ,ब०,प०,स ० । २-त्वान्निरा-ता० । ३ पापलेश । ४ पापांश । ७५ न्यायमलिनीकारः । 
६ पापाम्य्यायमलिनीकारः तस्माध्व पापोद्धब इति । ७ पापानि। < द्वेष: | ९ कलिबलस्य । १० तत्सवेंषामपि 
भा-भा०, ब० | ११ शास्त्रेण । १२ न्यायः । १३ मीमांसकाः । 


५ 


ब्० 


प्‌ 


१७ 


१५ 


करी 


मरी 


२० 


र५ 


खत, 


५२ स्यायविनिश्चयविवरणे [ १॥२ 


सिद्धाथ सिद्धम्बन्ध॑ श्रोतुं श्रोता प्रवत्तेते । 
शास्त्रादी तेन वक्तव्यः सम्बन्ध! सप्रयोजनः ॥।” 

[ मी० ह्छो० १११॥१ ह्लो० १२, १७ ] इति ; 
तंद्दिमनुपपन्नम्‌ ; प्रेक्षावतो वचनमात्रात्‌ क्वचित्पवृत्तेरयोगात्‌ । निरवद्यप्रमाणव्यापारप्रदीपा- 
लछोकपयेवलोकिते हि बस्तुनि प्रवत्तमानः प्रेक्षावानित्युच्यते । स कथमनाकल्तवस्तु- 
तक्त्वाद्नचनमात्रात्‌ प्रवर्तेत.. प्रेक्षावत्ताविकोपप्रसज्ञातू ?* बचनसपि प्रमाणत्वादाकलित- 
बस्तुतत्त्वमेबेति चेत्‌ ; कुतस्तस्य प्रामाण्यं वस्तुनि प्रतिबन्धाभावात्‌ ? न॒मप्रतिषन्धात्तस्य 
प्रामाण्यमपि तु योग्यतयैब कृत्तिकोद्यवच्छकटोदयें , न हि. तंत्रापि तादात्यं॑ तदुत्पत्तिबो 
प्रतिबन्धः सम्भवति , तदभावस्य यथावसरं निवेदनादिति चेत ; किमिदं क्ृत्तिकोदयस्य योग्य- 
त्वम्‌ू ? अन्यथाउनुपपन्नत्वमिति चेत्‌ ; न तहिं ते वचनस्य स्वाथापेक्षया सम्भवति, 
तेस्यापि लिझ्ञत्वप्रसड्रात्‌ । अन्यथानुपपन्नस्याप्यलिद्भ त्वे न लिड्“ नाम किद्वित तहक्षणान्तरा- 
भावात्‌ । तन्नान्यथानुपपन्नत्वम । अन्यदेव तदिति चेत्‌ ; न ; कृत्तिकोदये . तस्यासम्भवात्‌ 
निदशनस्यथ साधनबेकल्यापत्ते: । अथ मतमू-कस्यचित्किद्नियोंग्यत्वम्‌ , अन्यथानुपपन्नत्व॑ 
कृत्तिकोदयस्य अन्यजध्य वचनस्य, न चेव॑  साधनस्या5सिद्धत्व॑ तह्दिकलता वा निद्शनस्य ; 
योग्यतासामान्यस्य हेतुत्वात , तस्य चोभयोरपि साध्यदष्टान्तधर्मिणोर्भावादिति ; तन्न ; अन्य- 
स्यापि स्वाभाविकस्याभावात्‌ , वचनस्य  समयानुपालनप्रयासवैफल्यप्रसज्ञात्‌ू । स एवं _ तस्य 
“सहकारीति चेत्‌ ; न; तस्य मिथ्याप्रत्ययहेतोरपि दृशनात्‌ । आप्तोपनीतस्य न तद्धेतुत्थमिति 
चेत्‌ ; सत्यमेतत्‌ , आप्रस्य यथार्थवेद्तिया दोषविकलतया च मिथ्यावादासम्भवात्‌ । तदेब तु 
नाप्तत्वमद्यापि शाब्रकारस्य निश्चितमित्यस्माकमस्ति खेदः | माकारि खेदः। तदाप्तभावस्य सु:रसि- 
द्धत्वादिति चेत्‌ ; कि तहिं प्रयोजनवचनेन ? विनापि तेन निम्चिततदाप्तभावस्थ तहचनमात्रा- 
देव प्रवृत्तिसम्भवात्‌ । न हि “इदं त्वया श्रोतग्यम? इत्याप्तेनाज्ञातः “तद्गचनं प्रयोजनवदन्यथा 
वा? इति सन्दिग्धुमहेति, तथा सन्दिहानस्य तत्राप्तबुद्धेरेवाभावप्रसद्ञात्‌ । न श्याप्तस्य निष्प्रयो- 
जनवचनसम्भवः तस्य परहितोपनिबद्ध शुद्धचित्ततया सर्वेग्यापाराणां साफल्यनियमात्‌ । सत्यम, 
अस्त्येबाप्रवचनस्य प्रयोजनम्‌, तत्तु प्रतिपाग्रस्याभिवाब्छितमन्यद्वेत्यनुपदशने न ज्ञायत इति 
चेत्‌ ; न; उपदशने5पि समानत्वात्‌। न झह्युपदर्शितमित्येव अभिवाव्छितं भवति अनभिवाब्छित- 
स्ाप्युपदशनसम्भवात्‌ ।  अनभिवाडिछतेडपि प्रवृत्तिरनुपदश्शिते प्रयोजने स्थात्‌ आप्तरवचनस्या- 
नुल्दनीयत्वादिति चेत्‌ ; अस्तु, न कश्रिद्दोष:, तत्मवृत्तेः पुरुषार्थहेतुत्वात्‌। तदेव तस्या; कथ- 


१ तदिदमुप- आ०,ब०,प०,स० । २ प्रेक्षावत्ववि-आ०, ब०, प०, स० । ३ वचनस्य । ४ “डदेष्यति 
शक कृत्तिकोदयात” इत्यनुमाने । ५ शकटोदयक्ृत्तिकोदययो: । ६ अन्यथानुपपन्नत्वम्‌ । ७ वचनस्यापि । ८अथो5- 
भावे अनुपपन्नस्यादिवच नस्या5लिज्त्वे । ९ योग्यत्वम्‌ । १० अन्यथानुपपन्नलन्यतिरिक्तस्य | ११ साधनस्यापि सि- 
आ०,ब०,स०| १२ योग्यतासामान्यस्य । १३ अन्यथानुपपन्नत्वातिरिक्तत्य । १४ सह तग्रहण । १५ सद्भेत एवं । 
१६ कस्य ता० । वचनस्य । १७ सकालीति आ०, ब,० प०, स० । १८ वचनत्य । १९ दोषबिकल्पतया 
आ०,ब०,प०,स०। २० प्रयोजनवचनेन | २१ ज़नस्य । २२ अभिवा-ता० । २३ प्रइ्तेः । 


१२ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ५३ 


मिति चेत्‌ ? “बालकपाठप्रवृत्तितत्‌! इति ब्रूम: । यदि चार्य निबेन्धः प्रथमममिहितसम्बन्धा- 
दिकमेव शाश्रमादेयमिति ; 

एवं तद्योदिवाकाध्याप्यादेय्वनिबन्धनम । 

सम्बन्धादिवच! पूर्व वाच्यमन्यत्मसज्यते || १९४॥ 

तत्राउप्यन्यत्ततः पूर्व ततः पूर्व ततः परम । ५ 

आदिवाक्यप्रबन्धे स्यादेव॑ सत्यनवस्थिति: ॥ १९५॥ 

अल्पत्वादादिवाक्यस्य संम्बन्धायुक्तितो बिना । 

प्रवत्तिविषयत्व॑ चेत्कुतश्विद्वकल्प्यते ॥ १९६॥ 

प्रत्येक सववाक्यानामल्पत्वं॑ ननु दृश्यते । 

सम्भवेत्तन्महत्त्वं चेदादिवाक्येडपि तत्समम ॥ १९७॥ १० 

प्रत्येक॑ वाक्यबृत्तेदच शास्रवृत्तिन चापरा । 

सा चाल्पविपयत्वान्न सम्बन्धाद्क्तिसस्पद्या ||१९८॥ 

अलोकिकश्व मार्गोडर्यं यट्प्रागुक्तप्रयो जनम्‌ । 

वाक्यम॒ल्प॑ महद्वापि त्रजद्यादेयतामिति ॥ १९९॥ 

तन्नार्स्य मानरूपत्वात्‌ स्वार्थनिणयनिर्मितेः ( तेः ) । १५ 

श्रोत॒प्रवृत्तिहे तुत्वमादिवाक्यस्य सड्गतम्‌ ॥|२००॥ 

अन्यस्त्वाह-नेदं॑ सुनिश्चितप्रमाणतया सम्बन्धादिविशेषनिर्णयनिबन्धनत्वात्‌ श्रवृत्ति- 

कारणम्‌, अपि तु तह्िषयसंशयकरणात्‌ । असति ह्यतसम्मिन 'किमिदं शास्त्र सम्बन्धादि- 
रहितमेव बालोन्मत्तादिवाक्यवत्‌ , तत्सहितमपि किमनभिमतप्रयोजनमेव मातृविवाहविधिक्रम- 
व्याख्यानवत्‌, अभिमतप्रयोजनमपि किमशक्यप्रयोजनमेव ज्वरोपशमनकारणफणिपतिचूडामणि- २७० 
गुणव्याव्णनवत्‌ १” इत्यनेकधा संशयविकल्पः प्रादुभंवन प्रेक्षावतां प्रवृत्तिमेष शास्त्रे प्रतिरु- 
न्थ्यात्‌ू , उपदर्शिते पुनः सम्ब्नन्धादिविशेषे प्रागुपदर्शितानर्थसंशयव्यवच्छेदेन तद्ठिषयस्येवा्थे 
संशयंध््य प्रादुभोबात्‌ भवत्येव तेषा तत्र प्रवृत्ति: । न चाथसंशयात्‌ प्रवृत्तो ग्रेक्षावत्तापरिक्षतिः; 





नल 3-- वा 


५ स्‍्वराथनिणयस्वरूपवात्‌। ६ धर्मोत्तरः । ७ तद्विषयस्य सं-आ०, ब०, प०, स० । “अनुक्तेषु तु प्रतिपत्तुमि 
निंष्प्रयोजनमभिधेयं सम्भाव्येतास्य प्रकरणल्य काकदन्तपरीक्षाया इत्र, अश्क्‍्यानुष्ठानं वा ज्वरहरतक्ष कचूडारत्ना- 
लड्भारोपदेशवत्‌ , अनभिमतं वा प्रयोजन मातृविवाहकमोपदेशवत्‌ , अतो वा प्रकरणाहृघुतर उपायः प्रयोजनस्य, 
अनुपाय एवं वा प्रकरणः सम्भाव्येत । एतासु चानथसम्मावनास्वेकस्यामप्यनर्थसम्भावनायां न प्रेक्षावन्तः प्रवरतन्ते । 
अभिषेयादिष्वर्थसम्मावनाउनथैसम्भावना विरुद्धोपयते । तथा तु प्रेच्ावन्तः प्रवतेन्ते । इति प्रेक्षावतां प्रशृत्यज्ञमथे- 
सम्भावनां कतु सम्बन्धादीन्यभिधीयन्त इति स्थितम्‌ । -न्याय बि० टी० पृ० ४। «८ सम्बन्धादिविशेषे । 
९ -यस्येब प्रा-्आ०, ब०, प०, स०। १० “संशयेनापि प्रवत्तिदशनात्‌ । यथा कृषीवलादीनाम्‌ । स्यादे- 
तथद्यपि कृषीवलादेभाविनि फले संशयस्तथापि तत्फलसाधननिश्वयस्तेषां विद्यात एवं। तेन निश्चयपूर्विकेव तेषां 
प्रवृसिरिति; तदसम्यक ; यदर्थ हि यस्य प्रवृत्ति: सा तत्संशयेषपि तस्य भवतीत्येतावदिह प्रकृतम्‌ । न च कृषीवल/- 
दयः साधनार्थ तेषु प्रव्तन्ते येन साधनविषयनिश्चयसद्धावान्षिश्वयपूर्विका प्रश्नत्तिरेवमुपवर्ण्यते । कि तहिं ? फलार्थ 
ते प्रवर्तन्ते। तत्र च फले प्रतिबन्धादिसम्भवान्न निश्चयो३स्तीव्यतः संशयपूर्विकेव तेषां प्रवृत्ति; ।-तत्त्व सं०प०ए०३। 


१७ 


५७ स्यायविनिश्चयविवरणे [ १॥२ 


कृष्यादो कषीवलादीनां तत्कृतप्रवृत्तिकस्वेडपि तत्परिक्षतेरभावात्‌ । अथ तेषामछुराशुपेये संश- 
येधपि तदुपाये कृष्यादों निणेय एवं, ततो निर्णीतोपायतया प्रवृत्तत्वादुपपन्नं प्रेक्षावत्त्तम, शास्त्रे 
तु यथोपेये संशयस्तथा तस्य तदुपायभावे5पि ततः केवलादेव संशयात्परवृत्ते: कथन्न तंत्परिक्षय 
इति चेत्‌? न सारमेतत्‌ ; अद्ढुराद्ुपेयनिणेयाभावे ऋष्यादितदुपायभावस्यापि दुष्करनिणे: 
यत्वात्‌ , उपेयसापेक्षं हि कस्यचिदुपायत्व॑ तत्कथं तेदनिश्चये शक्यनिदचयमिति सन्दिग्धोपाय- 
तयैबोभयत्रापि प्रवृत्तिरेति न कृष्यादेः शाब्रात्किमपि वेलक्षण्यमुत्प्रेक्ष्य्त इति ; सोडपि न 
युक्तकारी विचारविकलत्वात्‌ ; तथा हि-यप्रेतदाप्तवचनं कथमस्मात्संशयः ? निर्दोषवचनस्य 
नियमेन निर्णयनिबन्धनत्वात्‌ , निर्दोषताया एवाप्तित्वार्त । 


नन्विदमेवाप्रस्याप्रत्व॑ य॑त्स्वप्रतिभासानतिक्रमेण वचनम्‌ , स्वप्रतिभासमतिक्रम्य बदत एव 
वच्चकत्वनानाप्रत्वादिति चेत्‌ ; किमिदानीं शास्रकारस्यापि सम्बन्धादिक सन्दिग्धमेव ? तथा! 
चेत्‌ ; सुस्थितं तस्य शाख््रकारत्म । न च स्वप्रतिभासानतिक्रमतो वचनमेवाप्तत्वम्‌ : 
बालोन्मत्तादेरपि तत्प्सज्ञादिति प्रमाणपरिशुद्धवचनमेवाप्तत्वमू । न च तहचनादर्थसंशयः- 
अथनिणयस्येबोपपत्ते: | न च॒ धर्मोत्तरेण शाखकारस्याप्तत्वमनभिप्रेतमेव; ““व्याख्यातारो हि 
क्रीडाद्यथ विपरीतामिधायिनो5पि सम्भाव्यन्ते न प्रणेतार:? [| _] इति “तद्चनात्‌ । 


, न चाविपरीताभिधानादन्यदन्यस्याप्तत्व॑ नाम । शब्दस्येवेष स्वभाव: यदाप्तभाषितो5पि संशय- 


मेबोपजनयतीति चेत ; न ; अनर्थसंशयस्यापि जननप्र सद्ुगत्‌ , तथा च “अथंसंशयमेव प्रवृत्त्यड्र 
कत्त मादावभिधेयादिकमाह ”/[ ] इत्यपेशर्ल स्थात्‌। यदि च स्वाभाव्यादस्य' संशयहेतुत्व॑ 
कुतस्त्हिं तत्संशयस्य व्यवच्छेदः ! शाख्रादेवाधिगतादिति चेत्‌; न ; तस्याप्यादिवाक्यवत्‌ 
शब्दात्मकत्वेन संशयहेतुत्वात्‌ , तत्संशयस्यापि  शाख्रान्तरात्‌ व्यवच्छित्तिकल्पनायाम्‌ अनव- 
स्थानात । प्रमाणात्‌ संशयव्यवच्छेद इति चेत्‌ ; तद्यदि प्रमाणं शाखादन्यत एवाधिगतम्‌ ; 
शाखमनर्थक ग्रयोजनान्तराभावात्‌ | शाखादेवेति चेत्‌ ; न; तत्रापि ततः संशयस्येव भावात्‌ , 
शब्दस्य तत्करणस्वरभावत्वात्‌ । तत्संशयस्यापि प्रमाणान्तराद व्यवच्छेदर चेत्‌ ; न; 'तदथदि! 
इत्यादेः प्रसहृस्य पुनरावृत्तेरनवस्थाप्रसज्भात । 


३ अर्थसंशयकृत । २ तदुपायों भावेषपि आ०, ब०, प०, स०। ३ प्रेक्षावत्तापरिक्षयः: । ४ उपेया- 
निणेये । ५ कृष्यादो शास्त्रे च। ६ “आपतनोच्छिन्नदोषेण'”-रत्नक ० १।५ । “आगमो द्याप्ततचनभाप्त दोषक्षयाद्विदुः । 
क्षीणदोषो5नत॑ वाक्‍्य॑ न ब्रुयाद्धेत्वसम्भवात्‌”?-साहुथका० साठर० प्रृ० १३। ७ यक्रति-जआा०, ब०, प०, स० । 
८ एवश् तर्वे-भआा०, बः, प०, स०। ९ “आप्त:; खल साज्षात्कृतथमों यथादृश्स्यार्थस्य विख्यापयिषया प्रयुक्त 
उपदेष्टा ।”-न्यायभा० १॥७ । “यो यत्राविसंवादकः स तत्नाप्तः परोष्नाप्त: । तस्वप्रतिपादनमविसंवादः तदस्थेज्ञा- 
नात्‌ ।-अष्टश० ,अष्टसह ०४० २३६ । १० “व्याख्यातृणां द्वि वचन कीडायथेमन्यथापि सम्भाव्यते शास्रझ्तां तु 
प्रकरणप्रारम्मे न विपरीताभिधेयाद्रमिधाने प्रयोजनमुत्पश्यामोी नापि प्रवृत्तिम्‌ ।?-म्यायबि० टी० पृू० ४। 
११ ““अर्थसंशयोजपि हि प्रश्नत्यहं प्रेज्ञावताम्‌। अनर्थसंशयो निशत्यज्ञम्‌। अत एवं शाख््रकारेणेव पूर्व सम्बन्धादीनि 
युज्यन्ते वक्तुम्‌ ।”-न्यायबि० टो० ए० ४७। १२ शब्दस्य । १३ शास््रादेवाग-आ०, ब०, प०, स०। 
१४ शाज्नहेतुकसंशयस्यापि ) १५ शब्दात्मकात्‌ शाज्ञात्‌ । 


१२ ] प्रेथंमः प्रत्यक्षप्रस्तांवः ५७ 


ततो दूर॑ गतेनापि वाक्यमाप्ताभिजल्पितम्‌ | 
अथनिणेयकृद्वाच्यमादिवाक्य तथा न किम ? ॥२०१॥ 
अज्ञीकारस्तवात्रापि न युक्तः परिदृश्यते । 

आप्रोक्तिपक्षे वेफल्यं वाक्यस्यास्य हि दर्शितम ॥२०२॥ 
यं् श्रोतुः प्रवृत्त्यज् श्रद्धायुत्पादन बुधेः । 
व्यावर्णितमसन्दिग्धमादिवाक्यप्रयोजनम ।॥२० ३॥ 
तदप्याप्तोक्तितर्चेत्स्यात्‌ ; वाक्यमेतद्‌ वृथा भवेत्‌ । 
आप्ताज्षयेव श्रद्धादेः सम्भवादादिवाक्यवत्‌ ॥२०४॥ 
अन्यथा द्यादिवाक्येउपि श्रद्धायुत्पत्तिकारणम्‌ । 
वाक्यान्तर  प्रतीक्ष्य स्यादनवस्थानदुःखदम्‌ ॥॥२०५॥ 
अनाप्तवचनत्वेजस्य बालोन्मत्तादिवाक्यवत्‌ । 
श्रद्धाकुतृहलोत्पत्तिरतः सम्भाव्यते कथम ? ॥२०६॥ 


यत्पुनरेततू- व्यापकानुपलव्ध्या प्रत्यवतिष्ठटमानस्यथ तद्सिद्धतोद्धावनमादिवाक्यस्य 
प्रयोजनम्‌ । अत्र हि “नारबर्धव्य न श्रोतव्यमिदं शास्त्र! सम्बन्धादिरहितत्वात्‌ उन्मत्तवतचनवत्‌' 
इति कस्यचित्‌ ओरस्मश्रवणादिव्यापकसम्बन्धाद्रमावोपदशनेन आरम्भादिनिवारणार्थ प्रत्यव- 
स्थाने तत्सम्बन्धाद्ुपदशनेन तंदनुपलम्भस्यासिद्धत्वमनेनोड्राव्यते, अन्यथा शाखारम्भादौ प्रेक्षा- 
बतामप्रवृत्तिप्रसज्ञादेति ; तदपि न चतुरख्म ; वेचनमात्रात्‌ सुनि ख्वितसम्बन्धाद्रुपद्शनासम्भ- 
वेर्नें तदसिद्धतोद्भावनस्य दुर्विधानत्वात्‌ । न हि व्यापकोपलम्भमवितथमनुपस्थापयत्‌ तदनुपल- 
म्मप्रत्यास्यानाय वचनमेतत्समथम्‌ | तदुपलम्भस्येव तदनुपलम्भनिषेधित्वात्‌ । केवलस्य तदु- 
पद्शनसामथ्येवैकल्येडपि सकलशाखश्रवणसहितस्य तत्सामथ्येमस्त्येव, अधिगतशा्रस्य सम्ब- 
न्‍्धादोी निणयोपपत्तेरिति चेत्‌ ; न; व्यापकानुपलम्भे जीवति तच्छुवणस्यैवासम्भवात्‌ अन्यथा 
तद्सिद्धतोद्भावनवैयथ्योत्‌ । उपमृथते तदनुपलम्भ इति चेत्‌ ; कुतस्तदुपमर्दनम्‌ ? सम्बन्धादि- 
निर्णयात्‌ । सोडपि कस्मात्‌ ? तच्छुवणात्‌। तद्पि कुतः ? तदुपमर्दनादिति चेत्‌ ; न ; 'चक्रक- 


$ “अ्रद्धाकुतूहलोत्पादनाथ' तदित्येके ।-त० इलो० ए० ४। “तद्दाक्यादमिपरेयादौ श्रद्धाकुतूहलोत्पाद: 
ततः प्रवृत्तिरिति केचित्‌ स्वयूथ्या: ।” -सिद्धेवि० टी० प० ५। २ आसप्ताज्ञया भ्रद्धायुत्पस्यमावे । ३ “'तस्मात 
ययत्‌ प्रयोजनरहितं वाक्यम्‌, तदयों वा न तत्‌ प्रेक्षावताइःरभ्यते कर्तु प्रतिपादयितुं वा तथथा दशदाडिमादि- 
वाक्य॑ काकदन्तपरीक्षा च निष्प्रयोजनं चेदं प्रकरणं तदर्थों वा! इति व्यापकानुप्रलब्ध्या प्रत्यवतिष्ठमानस्य 
तदसिद्धतोद्भावनार्थमादी ( प्रयोजनवाक्योपन्यासः ।” -हेतु ब्रि० टी० प्ू० २। न्या० प्र० बू० प्रृ० १। 
“तन्र निषेष्यस्थ यद्व्यापक तस्यानुपलब्धि: व्यापकानुपलब्धिरुच्यतें । तथा हि अत्र आरम्भणीयत्व॑ 
निषेध्यम्‌ , तस्य व्यापक सप्रयोजनत्वम्‌, तस्यानुपलब्धि:”-न्यायप्र ० कृ० प० ए० ३९। ४ -व्य॑ श्रोतव्यप्रितिदम्‌ 
आ०, ब०, प०, स०। ५ शास्रारम्भश्रवण । ६ सम्बन्धायनुपलम्भस्य । ७ साधारणवचनात्‌ । ८ -वे तदु- 
आ०, ब०, प०। ९ सम्बन्धादि। १० सकलशात्रार्थभ्वण । ११ -पदर्शनम्‌ आ०, ब० , प०, स० । 
११ शात्रश्रवणात्‌ । १३ सति शाम्रश्नवणे सम्बन्धादिनिणय:, सति च तस्मिन्‌ व्यापकानुपलम्भोपमदनम्‌, तस्िश्व- 
सति शाख्तरश्रवणमिति | 
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दोषस्य सुव्यक्तत्वात्‌ । आप्तवचनत्वेन प्रमाणत्वाद्‌ अन्यनिरपेक्षमेवेद! सम्बन्धाद्युपदशेन- 
समर्थम्‌ ; इत्यप्यसारम्‌ ; उदीरितोत्तरत्वातृ- अन्तरेणापि वचनमाप्ताक्षयेब सम्न्धादिसिद्धो 
व्यापकानु पलम्भस्यासिद्धत्व॑ (त्व) निर्णयात्‌ आदिवाक्यवत्‌ , अन्यथा तत्रापि तदनुपलम्भ- 
निषेधाय वचनान्तरकल्पनायामनवस्थानात्‌ | तन्नेदमपि विवेकचतुरचेतसां चेतसि प्रीतिकरम्‌ । 


प्रतिज्ञावचनमेतत्‌ ; इत्यपि ताहगेव | बचनमात्रात्‌ प्रतिज्ञाथोसिद्धेः सबेत्र हेतुवेफल्यप्रस- 
ड्रात्‌ | वस्ष्यमाण: शाख्तरार्थों हेतुरिति चेत ; न ; प्रद्यक्षपरोश्षरूपस्य प्रमाणस्येव शास्रा्थेत्वात्‌ | 
तस्य च स्वरूपादिविषयचंतुर्विधविप्रतिपत्तिनिराकरणमुखेन यथास्थानमुपवण्येमानेरुपपत्तिविशेषे- 
निर्णय (ये)शास्तार्थ परिज्ञानस्य परिपूर्णत्वात्‌॒ किमपरमवशिष्यते यदत्र प्रतिज्ञायमानं शाखाथथे- 
ज्ञानसाध्य' भवेत्‌ ? तन्नेदमपि तत्प्रयोजनम्‌ पू्वोपन्यस्तप्रयोजनवत, विचारासहत्वात्‌ । 

अयमेव च शा््रकारस्याप्यभिप्राय:, सर्वस्याप्यस्यादिवाक्यप्रयोजनस्य चुणों निराकर- 
णात्‌ू। न च तेँदीयमेव शाख्र' व्याचक्षणैस्तदनमिमतमेवादिवाक्यप्रयोजनमभिधातु युक्तम्‌ । 
तहिं किमप(किम्प)रमिदमादिवाक्यमिति चेत्‌ ? “सडस्षेपेण शाखामिधेयशरीरप्रतिपादनपरम! 
इति ब्रूम; । तथा हि-वचोनिनेनीयते' इति सव्यापारं शब्दशरीरमुपदर्शितम्‌। “न्याय: 
इत्यभिधेयशरीरम्‌ । इतरत्सब' यथासम्भवध्तुभयत्र विशेषणम्‌ | किम्प्रयोजन सडक्षेपेण तदुप- 
द्शेनस्थेति चेत्‌ ? विनेयव्युत्पादनमेव, विस्तरेण तदुपदशेनवत्‌ । नन्विदमपि शास्रकारस्या- 
नभिप्रेतमेव सडक्षेपतः शाब्बशरीरोपदशनस्यापि चूर्णों प्रतिक्षेपात्‌ ; “सत्यम्‌; शब्दंगड़मात्रा- 
पेक्षया तत्प्रतिक्षेप:, वाडमात्रेण निश्रयायोगात्‌””! [ _] इति तत्रेव वचनात्‌ । न चेद॑ 
वाडसमात्रमादिवाक्यम्‌ ; आप्तोप नीतत्वेन वाग्विशेपत्वात्‌ । आप्तत्वमेव शाख्रकारस्य न निश्चित- 
मिति चेत्‌; न ; कुतश्रित्‌ चिरसंवासादेस्तन्निश्वयसम्भवात्‌ | अनिरिचततदाप्तभावस्य नेद॑ 
तदुपदर्शनक्षमभिति चेत्‌ ; न; प्रत्यक्षादावपि समानत्वात्‌ । न हि तद्प्यनिश्विततदव्यभिचारा- 
दिविशेषस्य स्थविषयोपदशेनक्षमम्‌ । न च सडक्षेपावगर्म विस्तरवैयथ्यम्‌ ; प्रतिपत्तिविशेषस्य 
तद्धीनत्वात्‌ । भ्रवृत्त्यद्ञ त्वमेबाप्तवचनत्वादस्य कस्मान्न भवतीति चेत्‌ ? न ; बचनमन्तरेणापि 
प्रवृत्तेराप्ताज़्येब. सम्भवादित्युक्तत्वात्‌ । संशयादिकारणत्वं तु निवारितमेव । तन्न किद्धिदत्न 
परिह्ास्यमस्तीति पयोप्त॑ प्रसज्गेन । 


कस्यचिद्त्र चोद्यम-“'प्रमाणादिश्टसंसिद्धि रन्यथाउतिग्रसड्गतः [!” [ प्रमाणप० 
प्र० ६३] इति बचनात्‌ +यायमलप्रक्षालनस्यापीश्त्वातू | तदपि  प्रमाणादिति वक्तव्य न सम्य- 
खज्ञानादिति । न थ सम्यश्ज्ञानमेब प्रमाणम्‌, अज्ञानस्यासम्यग्ज्ञानस्य च तस्य भावात्‌ । न च 


लणओिडओिलिननीणण।।शआड 











विफल लतिणए एल /णधजि जनर १ 


3 शास्रमू। २ आप्ताज्ञया सम्बन्धादिसिज्यभावे । दे आदिवाक्येषपि । ४ -णशा-आ०, ब०, प०, 
स०। ५ “चतुर्विधा चात्र विप्रतिपत्तिः-सरझ्यालक्षणगोचरफलविषया ।-म्यायबि० ढी० पृ० ९। ६ अक- 
लड्ड॒देवस्य । ७ अकलझ्ढडीयं शाह्ल॑ न्ययविनिश्चयाख्यम्‌ । ८ -क्षाणे सदभि -आ०, ब०, प० -क्षणेस्तद्मि-स० ॥ 
९ युक्तिशन्यनिरथेकशब्दापेत्षया । १० चू्णों । १३ चिरसहवासादेः । १२ आदिवाक्यस्य । १३-राशायैव आा; व, 
स० । -राययैव प० । १४ आदिवाक्यस्य विशेषतः च्चो निम्नअम्धेषु द्रष्व्या-स्थायम० पु० ६ । सन्मति०टी० 
पूृ७१७० । तत््वपघं॑ ए०२ । त०इछो ० पूृ०४ | स्था० र०पू ०१४ । १५ न्यायमलप्रच्चालनमपि ।$ ६ प्रमाणर्य । 


१।३ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ५७ 


शब्दलिज्वादेरज्ञानस्य लोके प्रामाण्य॑ न प्रसिद्ध युक्तियुक्त वेति शक्य॑ वक्तम्‌ ; उभयस्याप्युपपत्तेः। 
लोकस्तावत्‌ “'दीपेन मया हृष्ट चक्षुपाउवगतं धूमेन प्रतिपन्न॑ शब्दान्निश्चिम्‌!ः इति व्यवहरति । 

न चोपचारिक तेषां प्रामाण्यमिति युक्त वक्तुम्‌ ; यतो यस्य प्रमितिक्रियायां साधकतमता तस्य 
प्रामाण्यमिति प्रसिद्धिः, प्रमाणपदाच्चोक्तस्येवार्थस्यावगमः । तथा शाखत्रान्तरेपि-अव्यभिचारादि- 
विशेषणविशिष्टोपलव्धिजनकस्य बोधस्याबोधस्य॒ वा सामान्येन प्रमाणत्वप्रसिद्धि: । यथा ५ 
चोक्तम-“लिखितं साक्षिणो भ्रुक्तिः प्रप्राणं त्रिविधं स्मृतम्‌! [ ] वोकेअपि 
तथाभूतस्येब प्रमाणत्वत्यवह्रों यथा55हु:-अस्मिन्निश्वयोउस्माकमर्य पुरुष; प्रभाणम । युक्तियुक्तं 
चेतत्‌ , यतः प्रमाणपदं करणत्वाभिधायक प्रमीयतेडनेनेति प्रमाणम्‌ । करणविशेषस्य विशिष्ट - 
कार्येजनकत्वेन प्रमाणत्वात्‌ , कार्यविशेर्षश्च कार्यान्‍्तरेभ्यः प्रमाणत्वेनाव्यभिचारादिस्वरूपत्वेन 
वा । तन्न सम्यम्ज्ञानमेव प्रमाणम्‌ अन्यस्यापि भावात्‌ | ततो न 'सम्यग्ज्ञानजलै:? इत्युपपन्मम्‌; १७ 
निरवशेषप्रमाणसंप्रहाभावात्‌ । सम्यस्ज्ञानात्मनेत प्रमाणेन न्‍्यायमलप्रक्षाउनात्‌ू किमितरप्रमाण- 
परिगप्रहेणेति चेत ? न सर्देतत्‌ , एवं प्रमाणसम्प्लवस्यानभीशिप्रसड्भरात्‌ । अभीष्ठश्च॒कथशखित्प- 
माणसम्प्लबः स्याह्वादिनामिति । तदेतच्चो्येनिराचिकीपया सम्यग्ज्ञानात्मकत्वमेव प्रमाणस्य 


ठ्यवस्थापयन्नाह - 
प्रत्यक्षलक्षणं प्राहु; स्पष्ट साकारमजसा | र५ 
द्रद्यपयोयसामान्यविदेषाधो त्मवेदनम ॥३॥ इति । 


“न्याय? ईत्यनुवत्तमानमथवशाद्विभक्तिपरिणामेन द्वितीयान्तमिह सम्बध्यते । ततो- 
इयमथ;-न्यायं प्राहु! स्वामिसमन्तभद्रादय: । कि प्रशबव्देन आहुरिति पर्याप्तत्वादिति 
चेतू ! न; अ्रब्न्धेन आचार्योपदेशपारम्पर्यण आगतमाहुः प्राहु/ इति व्याख्यानार्थत्वात्‌ । 
तदनेनानादिरयं शाम्रप्रवन्ध:, केवर्ल तत्सडश्षेग्ादिविधावेब शाश्रकाराणामाधिपत्यमिति दशैयति | २० 
न्याय कि प्राहुः । बेदनम्‌ ज्ञानम्‌ । कथ॑ प्राहुः ! स्पष्टम शब्दतादितत्त्वेन (१) परिस्फुटं यथा 
भवति “तचज्ञानं प्रमाणम्‌” [आप्रमी० छो० १० १]इत्यादिना तथेव प्रवचनात्‌ । अनेना- 
वेद्नात्मकत्व॑ न्‍्यायस्य व्यवच्छिनत्ति, तद॒व्यवच्छेदे वेदनात्मकत्वविधानानुपपत्ते;। न हि 
शब्दस्य नित्यत्वमव्यवन्छ्िन्दन्ननिद्यत्व॑ विधातुमहेति। कथथ वचनमात्रात्तद्‌व्यवच्छेद इति चेतू ? 

न ; सोपपत्तिकत्वादस्थ वचनस्य । तथा च प्रयोग:-न्यायो बेदनात्मा, न्यायत्वान्यथानुपपत्ते: | ३५ 
कर्थ॑ धर्म्येव हेतुरिति चेत्‌ ? न ; तस्यापि हेतुत्वाविरोधस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 
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१ शब्दलिज्ञादीनामू । २ “अव्यभिवारिणीमसन्दिग्धामथोंपलब्धि विद्धती बोधाबोधस्वभावा सामग्री प्रमा- 
णम्‌ ।-न्यायस ० ए०१२॥। हे यथात्तम्‌ आ०,ब०,प०,ल०। “प्रमाणे लिखित भुक्ति: साक्षिणश्चेति कीर्तितम्‌ ।” 
“वाशु०२॥२२ | ४-पंव आ०, ब०, प०, स० । ५ एकस्मिनू अमेयगे बहूनां प्रमाणानां प्रश्गत्तिः प्रमाणसम्प्बः । 
६ “उपयोगविशेषस्याभावे प्रमाणसम्ठ्रवस्यानभ्युपगमात्‌। सति दि प्रतिपत्तहुपयोगविशेषे देशादिविशेषसमवव्रानादाग- 
मात्‌ प्रतिपन्नमपि हिरिण्यरेतसं स पुनरनुमानात्‌ प्रतिपित्सते तत्मतिबद्धधूमादिसाज्षास्करणात्‌ प्रतिपतिविशेषधटनात्‌ । 
पुनस्त मेव प्रत्यक्षतों बुभुत्तते ततकरणसम्बन्धात्तद्विशेषप्रतिभाससिद्धे: ।-अष्टसह० प्ृ० ४। प्रमेयकृ० पू० ५९ । 
७- थे नि-भा० ब०, प०, स० । <« द्वितीयश्छोकातू। 
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५८ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १४३ 


असिद्धमन्यथा 5नुपपन्नत्वम्‌ अचेतनास्यापीन्द्रियादेन्यो यत्वाविरोधात्‌ , नीयते5नेनेति हि 
नीतिक्रियाकरणं न्याय उच्यते, तब्चाचेतनमपि नामुपपन्नं प्रसिद्धियुक्तिभ्यां तस्य समर्थितत्वादिति 
चेत्‌ ; अन्न प्रतिविधानम; अचेतनस्य सामम्येकदेशस्य, सामग्रीरूपस्य वा प्रमाणत्वं भवेत्‌ प्रका- 
रान्तरासम्भवात्‌? न तावत्सामगप्र्येकदेशस्य ; साधकतमत्वासम्भवात। प्रमितिक्रियां प्रति करणत्वे हि 
तस्य प्रामाण्य भवेत्‌ करणत्वत्ब साधकतमत्वमेव 'साधकतमं करणम्‌'' [पा०व्या० १४४।४ २ इति 
बचनात्‌ । सामम्येकदेशस्थ च नयनप्रदीपादेयदि हेतुत्वमेव साधकतमत्वम्‌ ; तदा संवेतद्धेतूनामपि 
साधकतमत्वेन प्रामाण्यान्न कश्रित्रमाता नापि किग्ित्ममेयमित्यतिमहद्समञ्जसं प्राप्त करणस्थेव 
कर्वृ त्वादिविरोधात्‌ । हेतुत्वाविशेषेषपि सर्वेषां किव्ग्चिदेव करण तत्रेव करणत्वस्य विवक्षित- 
त्वात्‌ “ विवत्तातः कारकाणि भवन्ति! [जेने ० महा ० १४४।४ १] इति न्यायात्‌ ; इत्यप्यसज्नतम्‌ ; 
प्रमात्रादेरपि विवक्षया करणत्वप्रसज्ञात्‌ विवक्षाया विषयनियमाभावात्‌ । कथ॑ वा पुरुषेच्छानिबन्धन 
कस्यचित्रमाणत्व॑ वस्तुप्रतिपत्तावुपयुज्येत " सांवृतस्येब॒प्रमाणप्रमेयतत्फलभावस्थ प्रसब्नात्‌ । 
कारणस्यैवातिशयः साधकतमत्वमिति चेत्‌ ; न ; तेंदपरिज्ञानात्‌। अन्त्यक्षणंप्राप्तिरतिशय इति चेत्‌ ; 
न; प्रमाणाभिमतप्रदीपादिवत्‌ कदाचित्‌ प्रमेयस्य घटादेरन्त्यक्षणप्राप्तिभावात्‌ । एतेन संश्निपत्यका - 
रिव्वमतिशय इति प्रत्युक्तम; प्रमेयस्‍्यापि सन्निपत्यकारित्वसम्भवात्‌ ।स खल सन्निपत्यकारीत्यु 
उयते यस्मिन्सति नियमेन कोयेस्य भावः, सम्भवति चाय॑ प्रमेयापेक्षयाउपि प्रकारः, कदायचितल्दी 
पादिकरणान्ते रसाकल्ये उपि प्रमेयसन्निधिविरहविधुरीकृतप्रादुभा वस्य घटादिसंवेदनस्य तंत्सन्निपाते 
नियमेनोत्पत्तिदर्शनात्‌ | न केवर्ल विषयस्यैव सन्निपत्यजनकत्वम्‌, प्रमातुरपि तत्त्तात्‌। न हि 
तदसल्निधानेडपि अनवधानकते मूच्छोदिनिबन्धने वा विषयज्ञाननिष्पत्ति; तदनवधानाद्पगम एव 
नियमेन  तन्निष्पत्तेः। अतः प्रमातुरपि सन्निपत्यजनकत्वात्‌ साधकतमत्वं भवेत्‌ विश्वरूपस्थैवं वच- 
नाथ | तन्नायमप्यतिशयः साधकतमत्वव्यवस्थाहेतुः अतिव्याप्तिदुष्टत्वात्‌ । निरपेक्षकारिस्वमतिशय 
इति चेत्‌; न; असिद्धत्वात्‌ , सामम््येकदेशानामन्योन्यसहकारित्वेन कार्येकारित्वात्‌ । सामम्यन्त- 
रतदेकदेशनिरपेक्षत्त॑ तु न प्रदीपादेरेब, प्रमात्रादेरपि भावात्‌ | एवं चेतनस्यापि संशयादिल्ञानस्य 
सामम्येकदेशस्य प्रामाण्ये साधकतमत्व॑ निरूपयितव्यम्‌ | तन्न सामग्र्येकदेशस्य प्रदीपादेः प्रमि- 
तिक्रियाकरणत्वम असाधकतमत्वात्‌ प्रमात्रादिवत्‌ । 

अत्राह विश्वरूुप:-“सत्यमेतत्‌, सामग्येकदेशस्थ न प्रामाण्यं मयापि विचार्य 
तत्परित्यागात्‌ [ ] इति; सो5पि न सम्यग्वादी; बोधमात्रलक्षण्रमाणवादिन 
प्रति प्रदीपादिभिस्तदेकदेशेः अव्याप्तिदोषस्यानुद्भावनप्रसज्ञात्‌ । यदि हि. तेषां प्रामाण्यमू , न च 
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4 आत्मादीनामपि । २ हैम० बृ० बृ० ७।४।१२२। “न चानेककारकजन्यत्वे5पि कार्येस्य विवक्षात 
कारकाणि भवन्तीति न्‍्यायात्‌ साधकतमत्व॑ विवक्षात इति वक्तव्यम्‌ , पुरुषेच्छानिबन्धनत्वेन वस्तु व्यवस्थितेरयो 
गात्‌ ।”-सन्मति० टी० प्ू० ४७१। रे कल्पितस्गैव । ४ अतिशयज्ञानाभावात्‌ । ५ कायोव्यवद्दित प्राकृक्षण 
वृत्तितत्म । ६ तस्यापि प्रमाणत्वं स्यात्‌। ७ “सन्निपत्य जनकत्वमतिशय। इति चेन्न'*'”-नन्‍्यायम० ए० १२ । 
_त्‌ खल्वस-आ० ,ब०,प०,स० । ९ कार्येस्याभावः आ०, ब०,प०,स, । ३० -म्ततस्सा-ता० । १॥ भ्रमेय 
सन्निधाने । १९ सम्रिपत्यजनकत्वात्‌ । १३ “न तदस-भा०,ब०,प०,स० । द्रष्टव्यमू-सन्मति० टी०ए० ४३२ | 
१४ सन्निधाने सत्यपि । १५ विषयज्ञानोत्परोः । १६ जैनादिकं प्रति । १७ सामग््येकदेशेः । १८ अ्रदीपादीनाम्‌ । 


१।३ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ५९९ 


तत्र तहक्षणं तदा स्थादव्याप्तिः, अप्रमाणे तु ॒प्रमाणलक्षणभावो न॒दोषाय अतिव्याप्यभावस्य 
गुणत्वात्‌ । छोकप्रसिद्धया तत्प्रमाणस्वमज्नीकृत्य तेरव्याप्तिरुद्धाव्यते न बस्तुवृत्त्या । अत 
एवोक्तम्‌-लोकवस्तावद्दीपेन मया रृष्टमित्यादि व्यवहरति” इति पर्यन्तमिति चेत्‌ ; वस्तुवृत्त्या 
तहिं बोधप्रमाणलक्षणमव्याप्तिदोषरहितमेबेति कथ तत्र तदुद्धावनं निरनुयोज्यानुयोगात्रिप्रह- 
स्‍्थानं न भवेत्‌ ? बस्तुतश्व तेपामप्रामाण्ये कथमिदमुक्तम्‌-“युक्तियुक्त चेतत्‌'! इत्यादि; अवस्तु- 
भूतस्य युक्तियुक्तत्वानुपपत्तेः । _ 
किष्प्च, तेरा प्रामाण्ये युक्तिः प्रमितिक्रियाकरणत्वमेव । यदुक्तम-'प्रमाणपद्द करण- 

त्वाभिधायक प्रमीयतेडनेनेति प्रमाणम्‌ ।” इत्ति, तस्‍यें च साधकतमस्वभावस्थाभाव॑स्वथं 
प्रतिपद्यमान एवं कथमिदं वक्‍तुमहेति “युक्तियुक्त चेतंतः इति ? यथाज्ञानमेव पराशथ्थप्रवृत्तानां 
बचनक्रमोपपत्तेग, अन्यथाज्ञातस्यान्यथावचने हि वद्धकत्वान्न पराथकारी स्यात्‌ू । अस्तु तहिं 
वस्तुत एबं तेषां प्रामाण्यमिति चेतू; न; तस्य निरस्तत्वात्‌ । वस्तुभूतप्रमाणसाम्येकदेशतया 
तेषां तंदिति चेतू; नन्‍्वेबमुपचार एवं स्यात्‌ , प्रमाणेकदेशतया तेषां प्रामाण्यात्‌ । न चैतत्पथ्यं 
भवताम्‌ 'न चोपचारिक तेपां प्रामाण्यम्‌! इत्यस्य विरोधात्‌ । सामग्रीतद्वतोरठ्यतिरेकात्‌ सामप्री- 
प्रामाण्यवत्‌ तत्पामाण्यमपि वास्तवमेव नोपचारिकमिति चेत्‌, 

कथमेकक्रियायां स्थादनेक कारणं प्रथक्‌ । 

”वास्यादिभेदे यद्भेद्रिछदेरप्युपठभ्यते ॥|२०७॥ 

प्रमितेरपि भेदश्वेत्‌; न; सकृत्तद्सम्भवात्‌ । 

छानानां युगपज्जन्म न यह शासने मतम्‌ ॥२०८॥ 

क्रमेण तस्य भावरचेत्‌ ; अक्रमात्तत्क्रमः कथम्‌ ! 

कारणादक्रमान्नो यत्‌ कार्य क्रमवदीक्ष्यते ॥२०९॥ 

तन्नेदं युक्तम- प्रदीपादिषत्‌ प्रमातन्रादेरपि बस्तुतस्तत्मसन्नाघ्व । तस्यापि  तद्वत्तदेक- 

देशत्वात्‌ तत्र / प्राप्तमपि प्रामाण्यं विशेषविधिना प्रमाठृत्वादिना बाध्यत इति चेतू; कः पुनरय॑ 
तस्य बाघो नाम ? सामग्रीतादात्म्यनिषेध इति चेत्‌ू; न; तदभावात्‌ | अन्यथा भ्रमातृत्वादेरप्य- 
भावप्रसद्भातू । न हि सामग्रीबहिगेतस्य तत्त्वम्‌; अतिप्रसज्ञात्‌ू । तदन्तर्गतस्यापि' प्रामाण्य- 
मेव निषिध्यत इति चेतू; न; तदन्तगंमव्यतिरेकेण नेत्रादीनामप्यपरस्य प्रामाण्यस्याभावात्‌ । 
ततो “यद्यन्तर्गमों न प्रामाण्यनिषेध।, स चेत्‌ ; नान्तर्गम;? इति महानय॑ व्याघातः परस्य | 
कीहशेन वा तेन  तस्य बाधनम्‌ ?. गोणेनेति चेत्‌ ; न;  तदवस्थायां प्रामाण्यस्याप्रसत्ते 


१ अलक्ष्ये लक्षणाभावस्य । २ प्रदीपादि प्रामाण्यमू । ई “अनिग्रहस्थाने निग्रहस्थानाभियोगो निरनुयोज्या- 
नुयोग: ।?-न्यायसू० ५।२।२२ । ४ ए० ५७ प० ७ ५ प्रदीपादीर्ना सामग्र्येकदेशानाम्‌ू । ६ एू०७५७ प० ८ | 
७ सामग्र्येकदेशस्य। ८सामग्र्येकदेशानां प्रदीपादीनाम्‌। ९प्रामाण्यम्‌। १०सामग्रीतदेकदेशयो: । १ १करणभेदे क्रियामेद 
एवोपलभ्यते न त्वमेदः ।'१२ युगपत्‌ । १३ ज्ञानजन्मनः। १४ क्रमरद्वितात्‌ सामग्रीरूपकरणात्‌ । १५ प्रदीपादेरिव 
प्र-्ञा०, ब०, प०, स० । १६ तद्॒देक-आ०, ब०, प०, स० । १७ प्रमात्रादो | १८ बोधो नाम आ०, ब० 
प०, स०। ५९ सामप्रीतादात्म्यनिषेधाभावात्‌ । २० श्रमात्रादित्मू । २१ अमात्रादेः। २२ प्रामाण्यनिषेषः । 
२३ प्रमातृत्वादिना । २४ प्रामाण्मस्य । २५ गोणदशायाम्‌ । 


१२० 


२७५ 


२० 


६० न्यायविनिश्चयविवरणे [ १२ 


तप्निमित्ताभावात्‌ । न चाप्रक्तस्य बाधनम्‌; तस्य प्राप्तिपूर्वकत्वात्‌ । मुख्येनेति चेत्‌ ; किमायत्तं 
तस्‍य मुख्यत्वम्‌ ? कारकसाकस्यायत्तमिति चेत्‌ ; ननु प्रामाण्यमपि तस्य तदायत्तमेव, तत्कथ- 
मेकायत्तयो: एकस्यान्यद्वाधक॑ स्यात्‌ ? समावेशस्तु स्यात्‌ , बाध्यवाधकयोरेकायत्तत्वासम्भवात्‌ । 
नेत्रादीनामपि प्रमाठत्वप्रसज्ञः, कारकसाकल्यस्य तत्प्रयोजकस्य तत्रापि भावादिति चेत्‌ ; सत्यम; 
५ अयमस्यैत्र नेयायिकम्मन्यस्य दो: स एवं बदति । न तदायत्त प्रमाठत्वादिक॑ तस्यान्याधीनत्वा- 
दिति चेत्‌; कथं तहाँदमुक्तः भवतेव-प्रमात्प्रमेययोः सच्चेषपि कथज्चित्कारकपैकल्ये 
गौणता निमित्तान्तरात्त तत्साकल्ये अभिमतग्रमाख्यकार्यनिष्पादनादगोणः प्रमातृग्रमेय- 
भाव:”? [ ] इति । 
कि वा तदन्यत , यदायत्तं प्रमाठृत्वादिक॑ स्थात्‌ " ज्वानसमवायिकारणत्वं ज्ञानविषय- 

१० त्वच्चेति चेत; न; तस्यैव प्रमात्रादित्वात्‌ । नहि तदेव तदायत्तम्‌ , ्तड्भावस्य भेदगोचरत्वात्‌ । 
तन्न तद्भावस्यान्यायत्तत्वमिति न मुख्येनापि तेन तस्य बाघनम्‌ | ततो न सामग्र्येकदेशत्वेन 
नयनादीनां प्रामाण्यमू, आत्मादावपि प्रसज्ञात । नाप्यपचारेण ; अनभ्युपगमात्‌ , अप्रमाणत्वे 
वा कथं तेर्बोधिमात्रप्रमाणलक्षस्य अव्यापकत्वोद्धावनमिति परस्येपा समन्ततः पाशारख्जु:, 
तदलमेकदेशविचारेण । 

५ कारकसाकल्यमेव तहिं प्रमाणमस्तु साधकतमत्वादिति चेतूं; ननु साधकाघ्यपेक्षया 
साधकतमं भवति, अतिशायनस्येबंरूपत्वात्‌ू , तदर्थत्वा््च तमप्रत्ययस्य, तत्किमिदानी साध- 
कादिक॑ यतू अपेक्ष्यं स्थात्‌ ? तदेकदेश एवं दीपादिरिति चेत्‌ ; तस्य  तत्त्व॑ गोणम्‌ , मुख्य वा 
स्थात्‌ १ न ताबद्रोणम; सकलावध्थायां तदभावात्‌ , अनभ्युपगमात्‌ । विकलदशायामेव 
' तदस्त्विति चेत्‌ ; तद्दि क्रियान्तरविषयम्‌ ; न तद्पेक्षया तत्साकल्यस्य साधकतमत्वम्‌, एक- 

२७ क्रियाविषयमेव कब्म्चिदप्रकृष्ट हेतुमपेक्ष्य तदपरस्य प्रकृष्टय साधक्तमत्वव्यवह्ारात्‌ । एक- 
क्रियाविषयमेवेति चेत्‌; न तहिं साधक-साधकतमयोरन्योन्यसहकारित्व॑ भिन्नकालत्वात्‌ । 
“सहशब्दस्य योगपद्मार्थव्वातू मिन्नकाल्योश्व तदसम्भवात्‌ तत्सहकारित्वानिष्टो” चान्यदा 
कत्रोदिकम अन्यदा च करणमिति दृष्टविपरीतमापग्रेत । तन्न गौणं तदिति युक्तम्‌ । 

मुख्यमेवेति _ चेतू ; नन्‍्वव्यवहितक्रियाकारित्वमेव मुख्यत्वम, तंच्च तस्य कारकसाक- 

९७ स्यायत्तमेव 'मुख्यगोणभावस्थय कारकसाकल्यभावाभावायत्तत्वात्‌” [ _ इति भवत 
एवं वचनात्‌। तदायत्तत्वन्न तस्मादुत्पन्नत्वात्‌, तद्र पत्वाद्दा स्थात्‌ ? उत्पन्नत्वमपि साधकतम- 
स्वभावात्‌ , तद्ठिपरीताद्दा! न तावत्तत्ववभावात्‌ ; अपेक्ष्यस्य पृवेमभावेन तद्सम्भवात्‌ । अपेक्ष्य- 
निष्पत्तो तत्सम्भव इति चेत्‌ ; न; “तत्सम्भवात्तन्निष्पत्तिः, ततश्र तत्सम्भवः” इति सुब्यक्तत्वात 


१ प्रामाण्यनिमित्तस्य मुख्यत्वस्याभावात्‌ । २ बाधनस्य । ३ प्रमातृत्वादेः । ४ प्रमातृत्वादिप्रयोजकस्य । 
५ अस्पैब आ०, ब०, प०, स० | ६ -षः एवं ता० | ७ भवत्येव आ०, ब०, प०, स० । ८ तदायत्तलस्य । 
९५ प्रमात्रादित्वेन। १० प्रामाण्यरय । ११ नयनादिभिः। १२ अतिशयाथत्वात्च! १३ साधकादित्वम्‌। १४ गौणत्वा- 
माबात्‌ । १५ गौणण साधक्रादित्ममू । १६ सहकारित्ववटकसहशब्दस्य । १७ तयोयुगपत्कायकर्तृत्वाभावे । १८ नेन्न 
ब्यव-भा०,ब ०,१०,स०| १९ मुख्य साधकादितं दीपादेः । २० कारकसाकल्यायत्ततवश्ध । ९२१ कारकसाकल्वातू । 


१३ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ६१ 


परस्पर/श्र यस्य । त॑हिपरीतात्तदुत्पत्तो न तत्साकल्यस्य प्रामाण्यम्‌ असाधकतमत्वात्‌ । पश्चात्तत्स्वभाव- 
भावे तस्येव प्रामाण्यं स्थातू अव्यवहितक्रियत्वात्‌ न तत्साकल्यस्य विपयेयात्‌। पश्चाड्भाव्यप्यसों 
साकस्यात्मकमेबेति चेत्‌ ; न; साकल्यद्व्यस्पाप्रतिपत्ते३। तन्न तत्काय्य॑त्वात्तदायत्तत्वम । तेंद्रपत्वा- 
झेत्‌; न ; तेक्य साधकतमरूपत्वे ताद्रष्यात्तदेकदेशानामपि साधकतमत्वमेव न साधकत्वा- 
दिकम्‌ , तंदभावे न च साधकतमत्वम्‌ अपिक्ष्यमांवादिति न कारकसाकल्यस्थापि साधकत- 
मत्वम । कादाचित्कतत्साकल्यतादप्ये तदेकदेशानामपि कादाचित्कत्वोपपत्तेरात्मादेरनित्यत्वप्रस्न 
इति किन्नोद्धाव्यते ? इति चेत्‌ ; वत्स, भवत्मतिबोधनाथथ तदुद्भावनम्‌, स्वयमेव चेद्धवान्‌ 
प्रतिबुद्यते किमस्माक॑ तदुद्भावनप्रयासेन ?  अताद्रप्यस्यापि भावान्नेकान्तेन तदनितद्यत्वम्‌ । 
तदुक्तमू-“साकल्यं हि. तेषामेव धम्मेमात्रं नेकान्तेन वस्त्वन्तरम” [ ] इति चेत ; 
न ; एवमपि  तन्नित्यानित्यात्मकत्वोपपत्ते; स्याद्गादानुगमनप्रसड्भात्‌। ततो न तत्साकल्यमपि 
प्रमाणम;  तदचेतनप्रामाण्याभावात्‌ । 

नासिद्धमन्यथाउनुपपन्नत्वम ; चेतनत्व एवं _ न्‍्यायत्वस्योपपत्तेः नीतिक्रियासाधकतमत्वस्य 
“तत्रेव भावात्‌ । परनिरपेक्षं हि. कारणत्व॑ साधकतमत्वम्‌, सन्निपत्यजनकत्वस्यापि तद्॒पत्वात्‌ , 
तच्चार्थनिर्णये ज्ञानस्येव तस्येँ  ततो5नथौन्तरत्वात्‌ न नेत्रदिर्विपययात्‌ , तस्यापि तत्र साधक- 
तमत्वे तदनथौन्तरत्वस्यावश्यम्भावात्‌ कथमचेतनत्वं चेतनादन थोन्तरस्प  तत्त्वायोगात्‌ ? अनथो- 
न्तरत्ते कथं क्रियाकारणभावः ? भेद एवं छिद्-कुठारयोः तड्भावप्रतिपत्तेरिति चेत्‌ ; का तत्न 
छिदि: ? काएस्य द्ेघीभाव इति चेत्‌; न; तत्र काप्ठगतस्य तत्परिणामसामथ्येस्येव 
साधकतमत्वात्‌ , असति  तस्मिन्‌ सत्यपि कुठारव्यापारे वज्ञादो तदभावात्‌। सामथ्यादेव छिदो 
कि कुठारेणेति चेत ? न; तत्क्रियायां  तत्सामथ्यों भिमुख्ये _ तस्य व्यापारात्‌ | यावत्तत्र  तस्य 
व्यापारस्तावत्तत्क्ियायामेव कस्मान्न भवतीति चेत्‌ ? न; वज़ादावपि प्रसद्बात- तदाभि- 
मुख्ये यदि तद्व्यापार: तत्क्रियायामपि स्थात्‌ू. तस्यथ ततो5नथॉन्‍्तरत्वादिति चेत्‌ ; 
भवत्वेवम्‌ , तथापि न तत्र  तस्य साधकतमत्व॑ तत्सामथ्येसव्यपेक्षत्वात्‌ू, साधकत्वमेव तु 
भवति सापेक्ष तत्त्वोपपत्तेः सामथ्यस्थ तु तदमिमुखस्य न किद्िदपेक्ष्यम्‌ू , अतः 


१ असाधकतमात्‌ साधकरादिगतमुख्यत्वोत्पत्ती ॥ २ साधकतमखभावत्वे । ३ साधक्तमखभाव; । ४ साक 
ल्यस्वरूपत्वात्‌ । ७ कारकसाकल्यहूपस्य । & प्रदीपादीनाम्‌ू। ७ साधकादित्वाभावे । ८ तमग्रत्ययत्य कथ्रिदपेक्ष्य 
भावात्‌ । ९ कारकसाकल्यगतसाधकतमत्वस्य अनित्यत्वे। १० भवेद्रति-भा०, ब०, प०, स० | ११ आत्मादो 
प्रमातृत्वादे: असाधकतमरूपस्यापि भावात्‌ । १२ कारकाणाम्‌। १३ आत्मादीनां कादाचित्कसाधकतमखःूपापेक्षया 

नित्यत्वम , अतादू प्याश्व नित्यत्वमिति । १४ कारकसाकल्यान्तर्गताचेतनानाम्‌ । १७ न्यायस्योप-आ०, ब०८ १०, 
स० । प्रमाणत्वस्थ | १६ चेतन एवं । १७ कारकत्वम्‌ आ०,ब०,प०,स० । १८ ज्ञानस्थ । १९ अर्थनिणयात्‌। 
२७ नेत्रादेषि । २१ अर्थनिणये ।२२ -दर्थोन्‍त-आ०, ब०, प०, स०। २३ अचेतनत्वायोगात्‌ । २४ क्रिया 
करणभाव। २५७ देवीभावपरिणमनशक्तेरेव ॥२६ सामर्थ्य । २७ छेद: कि आ०, ब०, प०, स०। २८ काठ - 
गतद्वेघीभावपरिणमनशक्तिप्राकय्ये । २९५ कुठारस्य । ३० सामध्याभिमुख्ये । ३१ कुठारस्य । ३२ छिद्क्रियायामेव। 


३३ आभिमुख्यस्थ । ३४ क्रियातः। ३५ छिंदो । ३६ कुठरस्य । ३७ छेद्यगतशक्ति । ३८ साधकत्वोपपत्तेः । 


३९ तदमिमुख्यस्य आ०, ब, प० । कियाभिमुखत्य । ४० कुतः आ०, ब०, प० | 


$'! 


१०७ 


१५ 


२० 


है । 


हु 


१७५ 


श्५ 


दर न्‍्यायविनिश्चयबिषरणे [ शरे 


साधकतमत्वम्‌ । एवमन्बदपि व्यतिरिक्त कारण सवेत्र बस्तुपरिणतों साथकमेव तद्योग्यत्वसब्य- 
पेक्षत्वात्‌ , तद्योग्यत्वमेव तद्भिमु्खं तत्र साधकमेव निरपेक्षत्वात्‌ प्रतिपत्तव्यम । नन्बेबं तदा- 
भिमुख्यपर्यायो5पि सामथ्येस्थ आच्यादेव तच्छक्तिपयोयात्‌ , तस्यापि तद्ाभिमुख्यपर्यायः 
प्राच्यादेव तच्छक्तिपयायादिति कि व्यतिरिक्तेन खजड़ादिनेति चेत्‌ ? न ; सर्वेथा तदाभिमुख्यस्य 
तन्रिरपेक्षत्वे तदन्‍्वयव्यत्तिरेकानुविधानस्थाभावप्रसड्रात । अत्ति चेतत , अतस्तस्यापि तर्त्र 
'कारणत्वं वक्तत्यमू। अत एवोक्तम- 


“विशेष कुरुते हेतुविस्सा परिणामिनाम्‌ । 
मुहरादिधेटादीनामन्वयव्यतिरिकवानू ॥?.. [ ] इति । 


तस्मात्‌ सवत्र वस्तुपरिणतों भिन्नस्य तच्छत्याभिमुख्यमात्रे व्यापारः | भवतु तद्भिमुखस्य 
तत्सामथ्येस्येव साधकतमत्वम्‌, तत्क्रियानथोन्तरत्वं तु कथ॑ तंस्यपेति चेतू ? न; 'ठिन्न॑ काष्ठम! 
इति तत्क्रियासामानाधिकरण्येन तंल्मतिपत्ते;। तंतः काएटस्येव तेंदनथॉन्तरत्वं न तत्सामथ्येस्येति 
चेतू; न; तस्यापि  तद॒व्यतिरेकात्‌ , व्यतिरेके सामथ्येतद्नद्भावानुपपत्तेयेथास्थानं विचारणात्‌ । 
तन्न द्विधाभाव: छिदिक्रिया । कुठारवयापार एवोत्पातनिपातादिडिछदिरिति चेत्‌ ; सत्यम्‌; तत्ने 
कुठारस्य साधकतमत्वं तस्थ तत्क्रियापरिणामसामथ्येरूपत्वात्‌ , नतु तस्य तँत्करियातो5थौन्तरत्वम्‌ 
“निपतत्युत्पतति वा कुठार;” इति तत्सामानाधिकरण्येन तत्पतिपत्तेः | समवायादेव॑ प्रतिपत्ति- 
नोौनथोन्तरत्वादिति चेत्‌; न; समवायनिमित्तत्वे . तस्येब ततन्न प्रतिभासप्रसज्ञात) न चैवम- 
भेदस्येव प्रतिभासनात्‌ । न तस्यापि प्रतिभासन॑ सामानाधिकरण्यस्यैवावभा सनादिति चेत्‌ ; 
न; अभेदस्यैव  तत्त्वात्‌ । समवायस्येव तत्त्वं कप्मान्नेति चेत्‌ ? न; '“सामान्यमेव विशेष: 
सामान्यविशेष:'  इत्यादावभेद्स्येव तत्त्वेन परस्यापि सुप्रसिद्धत्वात्‌ू , समवायस्य च निपेत्स्य- 
मानत्वात्‌ । कुतः पुनः परिणाससामथ्य भावस्येति चेत्‌? तदास्तां तावत्‌ तदुपपत्तिसाम्राज्य- 
स्येव सविस्तरमुत्तरत्र निरूपणात्‌ । तन्न किब्नित्क्रियाव्यतिरिक्त करणम्‌ । ततो नयनादेरपि 
नीतिक्रियाकरणत्वं तद्व्यतिरेके स्यादिति तदचेतनत्वं विरुध्येत । तस्य च चेतनत्वे निष्प्रयो 

जनमेवब तदपरक्ञानकल्पनम्‌ , अनेनेवाभिप्रायेण भाष्यकारेरप्यादिश्मू-''न हचेतनेन किश्ित्‌ 

पीयते ज्ञानकल्पनावेफल्यप्रसड्रात”” [ ] इति । तदनेन संशयादिज्ञानस्यापि 
प्रामाण्यं निरस्तम्‌; तस्यापि नीतिकरणत्वे तदनथोन्तरत्वनियमान्न संशयादित्व॑ स्यात्‌ू । न हि 


 वह्तुगतसामथ्ये । २ कियाभिमुखम्‌ । हे तन्निर-आ०, ब०, प०, स० । ४ तत्पूववर्तिनः । ५ पूर्वसा- 
मर्थ्यस्यापि । ६ खज्नादिनिरपेक्षत्ये । ७ खज़ादेरपि । ८ छिद्क्रियायाम्‌ । ९ कारकत्व॑ आ०, ब०, प०, स० | 
१० सामथ्यस्थ । ११ चेत्‌ छि-आ०,ब०,प०, स० | १२ अनथोॉन्तरत्वप्रतीते । १३ छिल्न॑ काष्ठमिति प्रतीतितः । 
१४ तदथो-आ०, ब०, प०, स० । १५ सामथ्येस्थापि । १६ कुअरगतब्यापारे । १७ तक्रियाथो-आ०, ब०, 
प०। कुंठारगतक्रियातः । १८ क्रियासासामानाधिकरण्येन | १९ समव/यस्यैव । २० प्रतीती। २१ अमेद- 
स्थापि। २२ सामानाधिकरण्यात्‌ । २३ इत्यायमे-आ०, ब०, प०, स०। २४ “तथा सामान्यमेव द्र॒व्यव्यावत्ति 
द्वेतुत्वादिशेषो द्रष्यत्वादिः ।?-प्रश० ब्यो० पृ० १२७ ।॥ २७ कारणमू आ०, ब०, प०, स० । २६ नयनादे: । 
२७ -त्‌ क्रियते आा०, ब०, प०, स० । 





१३ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ६३ 


नीतितादास्म्ये तस्य तत्त्वम्‌; नीतेर्निणेयरूपत्वात्‌ । न दि निर्णय एवं संशयादिः; विरेधात्‌ । 
निणेयात्मिका च नीतिर्निरूपयिष्यते | ततो न नयनादे! संशयादेवाँ नीतिसाधकतमत्व॑ तद्‌- 
नथोन्तरश्य बेदनस्येव तत्वात्‌ तस्य तेंत्र परनिरपेक्षत्वात्‌ | न हि स्वयं तत्क्रियासामथ्ये (समथ) 
स्यान्यापेक्षणम। असिद्धं परनिरपेक्षत्वम; इन्द्रियमनसोरपेक्षणात्‌ “इन्द्रियमनसी विज्ञानकार- 
णम्‌! [ ] इति बचनादिति चेत; न; ज्ञानस्योत्पत्तावेव तंदपेक्षणात्‌ , उत्पन्नस्य तु तस्ये 
स्वत एवं विषयनिर्णातिनोन्यतः । न चेव॑ नयनादे; संशयादेवां स्वतस्तन्निर्णीति; ; अचेतनत्व- 
संशयादित्वविरोधात्‌ । निर्विकल्पकद्शंनमपि न स्वतस्तन्निणेयसमथम्‌ ; तत्पृष्ठभाविविकल्प- 
कल्पनाबवैफल्यप्रसज्ञादिति न तस्यापि मुख्य॑ प्रामाण्यम्‌ू । निणणयज्ञानहेतुत्वेन तु नेन्नादीनां 
प्रामाण्यमीपचारिकमेव न मुख्यम्‌ । उक्तद्व- 


“सिद्ध यन्न परापेक्तं सिद्धों स्वपररूपयो: । 

तत्प्रमाणं ततो नान्यदविकल्पमचेतनम्‌ ॥” [ सिद्धिवि७ प्र०परि०] इति । 
अँत्र अविकल्पप्रहणेन तत्त्यनिणेयस्वभावविकलत्वात्‌ दशेनस्थ संशयादेश्व परिप्रहों नयनादे; 
अचेतनग्रहणेन । 

बेदन॑ तत्फलाभिन्न कर्थ तत्करणं यदि ? 

कुठारस्तत्फलाभिन्न; कथ्थ॑ तत्करणं भवेत्‌ ! ॥२१०॥ 

प्रइनस्तत्रापि _ तुल्यश्चेत्क न॑ तस्यप्रवत्तेमम्‌ ? । 

व्यतिरिक्त फलायनब्वे ( उचे ) न्नाभिन्नस्येव दशनात्‌ ॥२१९॥ 

विचारात्रतिरिक्त चेदभिन्नस्यापि दशेने । 

दर्शनात्किमसो . ज्यायान्‌ किंरूपो वा स कथ्यताम्‌ ? ॥२१२॥ 

साध्यरूपं॑ फर्ल तस्मादमिन्नं साधनं कथम्‌ ! । 

साध्यमेव हि. तदुक्तममेदः कथमन्यथा १ ॥२१३॥ 

सिद्ध च साधन तस्मादभिन्न॑  साध्यते कथम्‌ ? । 

“सात्सिद्धस्यापि साध्यत्वे साध्यत्वापरिनिष्ठिति; ॥२१४॥ 

साध्यसाधनभावरच वेदनाथावसाययो: । 

अभेदरचेति वागेषा पृवोपरविरोधिनी ॥२१५॥ 

भेदोपाधिर्हि _ तडद्भावों नाभेद॑ क्षमते भवन । 

अभेददर॒य न भेदम्‌ ,  तद्द्वयमेकत्र दुर्घटमू ॥२९१६॥ 


१ संशयादे: । २ तदथोन्त-आ०, ब०, प०, स०। नीतिक्रियातो$मिन्नस्य । ३ साधकतमत्वाव 
४ नीतिक्रियायामू। ७ “ततः सुभाषितम-इन्द्रियमनसी कारणं विज्ञानस्य अर्थों विषय इति”-छघी० स्वव्र० 
का० ५४ । ६ इन्द्रियमनसोरपेच्षणात्‌ । ७ श्ञानस्त्र । ८ 'छोके । ९५ कुठारगतोत्यतननिपतनव्यापाररूपा छिद्क्रिया । 
१० तुल्यश्षेत्‌ आ०, ब०, प०, स०। ११ नु आ०, ब०, प० । १२ प्ररनस्य । १३ विचार: । १४ साधनम्‌ | 
१५ सिद्धात्साधनादभिन्नस्य फलस्यापि सिद्धस्वात्‌ कर्थ साध्यवमिति भावः । १६ कथवित्‌ । १७ साध्यसाधनभाबः । 
१८ भेदश्व द्य-आ०, ब०, प०, स० । क्षमते इति पूर्वेभाग्वयः । १५ भेदाभेदी । 


१० 


१५ 


श्७ु 


५ 


१७ 


१५ 


२० 


२५ 


६७ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १॥ै 
इति चेत्सत्यमेकान्ताभेदे दूषणमीदशम । 
नेवं स्याद्वादिनामिष्टि; स्यादभेदस्य वाउछनात्‌ ॥२१७॥ 


तथा हि-नेदमथर्थ निणेयरूपमेव बेदनम्‌ ; स्वनिर्णयरूपत्वाभावप्रस्भञात्‌ । न च नास्त्येव तस्य 
तादुप्यम्‌ ; युक्तितस्तस्य व्यवस्थापनात्‌ । नापि स्वनि्णयरूपमेव अथनिर्णयरूपत्वाभावप्रसड्भात्‌ । 


ड़ डे 
न च नास्त्येव तस्य ताद्रप्यम्‌; युक्तितसस्‍्तस्यापि व्यवस्थापनात्‌। न च तदुभयब्यतिरिक्तमेब, 


तस्यासंवेदनात्‌ू निर्णयवेदनयोः संसगवशाद॑बिबेकाबभासनं न वस्तुत एवाविवेकभावादिति 
चेत्‌ ; न; विवेकनियमस्य निषेत्स्यमानत्वात। ततो निर्णयत्रदनयोंः कथश्नित्‌ व्यतिरेकस्यापि 
भावाज्नायुक्तः क्रियाकारकभाव; । एतदर्थ च कारिकायाम्‌ अधोत्मग्रहणम्‌ । विषयभेदेन 
निर्णयमेदेउपि तत्साधनज्ञानस्याभिद्यमानस्य अन्वयव्यतिरेकाभ्यां कथडि-चत्‌ व्यतिरेकस्य तेनो- 
पदशैनात्‌ । सत्यपि व्यतिरेके निणेयसमसमयस्य वेदनस्य कर्थ तेंटकरणत्वमिति चेतू ? न; अत्र 
नैयायिकस्याविध्रतिपत्तेर, कायेसमकालर्स्य नित्यस्य अन्यथा हेतुत्वाभावप्रसज्ञात्‌ । निर्णयसह- 
जनन्‍्मनस्तस्य कथं  तत्कारित्वमिति चेत्‌ ? न; एकान्तेन तत्सहजन्माभावात्‌ , क्षणभद्ग स्य 
निषेत्स्यमानत्वात्‌ । इन्द्रियादिना तहिं किमुत्पाद्यते ? न निर्णेयः, तस्य बेदनकायेत्वात्‌ । नापि 
बेदनम्‌ ; तस्याक्षणिकस्वेन  तह्द्ापारात्‌ प्रागपि भावादिति चेतू ; न; निर्णयसमर्थस्थ ' तस्य 
तदुत्पाद्यत्वात्‌ । पूर्व तहिं तद्निर्णयसमर्थमिति चेत्‌; न; तदापि विषयान्तरनिर्णयसमर्थत्वात्‌ । 
हस्य चान्यत इन्द्रियादेभोवात्‌। स्वाथ निणेयविकलस्य तु न तस्य प्रामाण्य॑ सुधुप्तज्ञानवत्‌ । निरूप- 
यिष्यते चेतत्‌। सामथ्येस्थ साधकतमत्वे स्वसंवेदनव्याघातः . तस्थाप्रलक्षत्वात्‌ क्रियानुमेयत्वेनो- 
पगमात्‌ “ शुक्तिः क्रियानुमेया' [ ] इति बचनात , स्वसंविदितमश्ल प्रमाणमिति 
सिद्धान्त इति चेत्‌; अस्तु शक्तिरूपेण तदव्याघातो न कश्चिद्योप:,  शक्तेलेब्धिसंशित- 
भावेन्द्रियस्वभावाया अप्रत्यक्षत्योपगमात्‌ । तत एवं सुमतिदेवेरुक्तम-“शक्तिः परोक्षेति चेन्न 
काचित्ततिः [ ]इति। स्वसंविदितत्व॑ तूक्त॑ स्वरूपापरोक्षनिणेय क्रियातादा- 
त्म्यात्‌ । तत्करियाया अपि परोक्षशक्तितादात्म्यात्‌ परोक्षत्वप्रसज्डः इति चेत्‌; अभिमतमेबेतत्‌ 
परोक्षेतरस्वभावतया सर्वेस्यापि वस्तुनो3भ्यनुज्ञानात्‌ | वक्ष्यति च- 

“प्रत्यक्ष बहिरन्तश्च परोक्तें स्वप्रदेशतः'' [ न्‍्यायवि० श्छो० १९८ ] इति । 
ततो वेदनस्थैबाथीत्मविपयस्य प्रामाण्यादुपपन्नममेततु- नन्‍्यायो वेदनात्मेव न्यायत्वान्यथानु- 
पपत्ते:” इति । 

३ -६: स्या-आ० , ब०, स०। २ स्वनि्णयरूपत्वम्‌ । ३ अर्थनिणयरूपत्वम्‌ू । ४ अभेदावभासनम्‌ । 
७५ अभेदात्‌ । ६ अर्थात्मग्रहणेन । ७ निणयसाधकतमत्वम्‌ । ८ -स्‍्यानि-आ०, ब०, प०, स० । ९ वेदनस्य। 
१० -थ॑ सहका-आ०, ब०, प०, स० । ११ किसुत्पद्द-आ०, ब०, प०, स०। १२ इन्द्रियादिव्यापारात्‌ । 
१३ वेदनस्थ । १४ विषयान्तरनिणेयसमथेस्य वेदनस्य। १७ सामथ्यस्थ । १६ “कथमन्यथा न्यायविनिश्रये 
'सहभुवो गुणाः” इत्यस्थ 'सुखमाहादनाकार विज्ञानं मेयबोघनम्‌। शक्ति: क्रियानुमेया स्थायूनः कान्तासमागमे ।! 
इति निदर्शन स्यात्‌ ।-सिद्धिवि० दी० पू० ६५ । १७ शक्तिनिरुपेण त-आ०, ब०, प०, स० । १८ ““लब्ध्यु- 


पयोगौ भावेन्द्रियम्‌ । अर्थप्रहणशक्तिलेब्धि:। उपयोग: पुनरथेग्रहणव्यापार: ।?-लछघी० स्वब्ृ० इछो० ५। 
१९ साम्रथ्येस्थ। २० निणेयरुपक्रिया । २१ निणेयक्रियायाः। २२ अभिमतमेतत्‌-भा०, ब०, १०, .ख०। 


१॥३ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ६५ 


ननन्‍्वथेस्थ घटादे; आत्मनश्व बोधस्वभावस्य वेदनमेव कथम्‌ ; अशक्तस्य तद्सम्भवात्‌ । 
न ह्वाशक्तस्य सम्यग्बुद्धिविषयत्वम ; योग्यस्येव तदुपपत्तेः । शक्तस्येव तस्य बेदनमिति चेतू ; 
न ; एकान्तेन द्रव्यरूपत्वे पयोयस्वभावत्वे सामान्यात्मकत्वे विशेषाकारत्वे च तस्याथक्रिया- 
सामथ्येस्य शास्त्रकारेणैव निषेधात्‌ । न च॒ द्रव्यादे रूपान्तरमस्ति, यतस्तस्याउनिषिद्धसामथ्येस्य 
किव्न्चिद्दे दनं॑ स्यात्तदसम्भवात्‌ । सोध्यरूपेयं प्रतिज्ञेति चेत ; अत्राह--'द्रढ्थ” इत्यादि । ५ 
तात्पर्यमत्र-यद्यप्येकान्तनिद्यादिसूपत्वे अथोत्मनोः शक्तिवेकल्यम्‌ अथेक्रियाविरहात्‌ , कथब्न्चि- 
न्निद्यादिस्वभावत्वे तु नाय॑ दोषः तत्राथक्रियासामथ्येस्य निरूपणाह्ेदूनविषयतोपपत्ते; निरवश्त्व॑ 
प्रतिज्ञाया इति । 
एकान्ततो नित्यमनित्यमेव॑ समानमन्यञ्ञ न वस्तु किब्नित्‌ | 
अर्थेक्रियायां तदशक्तिभावात्‌ तथाविधस्याप्रतिवेदनाच ॥॥२९ ८॥ १० 
अविद्यमानं कथयन्ति सन्तस्तद्वेदन॑ नाम कथ॑ प्रमाणम । 
अवस्तुसंस्पर्शितया सतोउपि को नाम मानव्यवहार्योगः ॥२१५९॥ 
ततोःस्तु जात्यन्तरमेव रूपमन्तबेहिवेस्तुपु वस्तुवृत्त्या । 
तस्याथेशक्तेः प्रतिवेदनाध॒ व्योमारबिन्द्प्रतिम॑ तदनन्‍्यत्‌ ॥|२२०॥ 
तथोदितं स्वामिसमन्तभद्रेरेकान्तनीतित्रततीकुठारः । १५ 
अभेदभेदात्मकमथतत्त्व॑ तव स्वतन्रान्यतरत्खपुष्पम्‌ ॥”” [युक्तथनु» शो ०७] 
तद्देदन॑ तन्निरवद्यरूपं. प्रमाणतत्त्वेन. निरूप्यमाणम्‌ । 
अयुक्तिमननेति वद्त्युदारं॑ द्रव्यादिशब्दप्रहणेन देव; ॥२२२॥ 
स्यान्मतमू-आगमार्थ एबं प्रमाणार्थों वक्तव्यग, आगमनेमेल्यनयनोपायतया तेंदपर- 
प्रमाणपरिचिन्तनातू , एकविषयत्वे च संवादसामथ्यात््‌ त॑स्थ तदुपायत्वं न भिन्नविषयत्वे * २० 
तत्सामथ्योभावात्‌ । हेयोपादेयतत्त्वमेब च सोपायमागमार्था न द्रव्यादिसख्पावथौत्मानौ तत्कथ्थ॑ 
तयो; प्रमाणाथेत्वमुक्त न हेयादितत्त्वस्य सोपायस्येति ? तन्न सारम ; अर्थात्मनोरेव सोपाय- 
देयादिरूपत्वात्‌ , द्रव्यादिस्वभावकथन तु तदभावे हेयादिरूपस्यैवासम्भवप्रतिपादनार्थम्‌ 'तथैव 
यथावसरं निरूपणात्‌ | ततश्र  प्रत्यागमानां द्रव्यादिरूपवस्तुवादविमुखत्वेन वस्तुभूतहेयादितित्त्व- 
प्रतिपादकत्वाभावाद्प्रामाण्यमू, परमागमस्य चान्ययोगव्यवच्छेदेन तद्केपरीत्याद्‌ हेयादिविषयं २७५ 
प्रामाण्यमवस्थापितं भवति | ततो निरवद्य॑ यथोक्तविषयप््य बेदनस्येव न्यायत्वं तदन्यथानुपपत्ति- 
नियमनिश्चयात्‌ | अनिश्चितान्वयस्य कथ॑ हेतुत्वमिति चेत्‌ ? न ; अन्यथानुपपत्त्येव निश्चितया अन्व- 
यस्यापि निश्चयात्‌ तस्यास्तद्रपत्वातू। साधम्येद्ष्टान्तानुपदशेने कथ॑ तन्निश्चय इति चेत्‌ ? न; पक्ष 





$ द्रृव्यपयोयसामान्यविशेषातिरिक्तम्‌ | २ असिद्धा । ३ विशेषरूपम्‌ । ७ भेदनिरेपक्षो5मेद:,अमेदनिरपेक्षश्र 
भेद), केवल भेद: अमेदश्व म तत्वमिति भावः। ५ कारिकायां द्रव्यपर्याय्रेत्यादिषदोपादानेन । ६ अकलझुदेवः । 
७ आगममभिन्नप्रत्यक्षादिप्रमाण । ८ आगमभिन्नप्रमाणस्य । ९ -त्वेन तत्सा-आा०, ब०, प०, स० । १० द्वानोपायों- 
पादानोपायसद्दितम्‌ । ११ द्रष्यादे ख-भा०, ब०, प०, स० । १३२ तदैव आ०, ब०, प०, स० । १३ बौद्धाया- 
गमानाम्‌ । १४ अन्वयनिश्चयः |. 
ढ्‌ 


५ 


दे न्यायविनिश्चयविवरणे [ १३ 


एव तम्निश्वयोपपत्ते; विपक्षे बाधक्सामथ्यौत्‌, तस्य चोक्तत्वात्‌। निरूपयिष्यते चेतत्सविस्तर- 
मिति नातीब निर्बाध्यते | यथोक्तस्य बेदनस्येव प्रामाण्ये शब्दलिद्न योस्तन्न स्यात्‌ शाब्दस्या- 
बेदनत्वात्‌ लिझ्नस्यावेदनस्यापि भावात्‌, तथा ध तंब्रिरूपणमग्रस्तुताभिधानम्‌, प्रमाणमेष हि 
तच्छास्त्रे निरूपयितव्य॑ नापरमिति चेत्‌; अत्राह-'अज्जसा' इति । तात्पयेमत्र- 
यथोक्तमेव संबेदनं मुख्यतः प्रमाणम्‌, तद्वेतुत्वेन तृपचरितं प्रामाण्यमचेतनस्यापि शब्दलिद्ञा- 
देरनिवारितमिति । कथ॑ शब्दादेस्तद्धेतुत्वमिन्द्रियादेरेव तद्धेतुत्तावु “इन्द्रियपनसी 


_ विज्ञानकारणम्‌” [ _] इति बचनादिति चेत्‌ १ न; इन्द्रियप्रत्यक्षापेक्षया तैंन्नियमामि- 


१० 


प्‌ १्‌ 


धानात्‌, अन्यथा स्वमतव्याघातापत्ते। । 

दर्शनस्य॒प्रामाण्यप्रसड़;, तेनाप्यर्थात्मनोरेव सत्तारूपेण ग्रहणात्‌ “सामान्यग्रहर्ण 
दशनम' | ] इति' वचनात्‌ । इत्यत्राहइ-साकारम्‌ इति। घट; पट इति 
वा जीवः पुद्छ इति वा यो योउयमत््पपरावृत्तो भावस्वभाव! स आकारः, तेन 
विषयेण सह वत्तेत इति साकारम्‌ू । 'अधथोत्मवेदनम्‌' इत्यनेन ज्ञानस्यैव प्रामाण्यमुपदश- 
यति तस्येव साकारत्वात्‌ “सायारं णाणं” [ ] इति वचनात्‌। अथॉत्मम्रहणनेव वेदनस्य 
साकारत्वमुक्त भेदनिर्देशात्‌ ,सन्मात्रापक्षायां तदनुपपत्तेरिति चेतू; न; समन्मात्रस्यापि तद्रपत्वा- 
'तदुपपत्ते: । अथोत्मरूपमेब हि. वस्तु प्रथमलछोचनादिप्रणिधानवेलायाम्‌ अपरामृष्टभेदतया- 
ब्लुभूयमानं सन्मात्रमुच्यते नापरम्‌। अतो दशनापेक्षया भेदनिर्देशो न तन्त्रम्‌ , ज्ञानापेक्षयैव 
तस्य तत्त्वादित्यस्ति, संशयावकाशस्ततो न पौनरुकत्यं साकार्प्रहणस्य । दशैनस्यापि किज्न 
प्रामाण्यं यतः साकारप्रहणेन तन्निवत्येत इति चेत्‌ ! न; “ज्ञान॑ प्रमाणमित्याहु। | सिद्धि- 
वि० परि० १० ] इंत्यागमविरोधापत्तेः | आगमोउपि कस्मान्न तत्प्रामाण्यमिच्छतीति चेत्‌ ! 
न ; अनिश्चयरूपत्वातू । न चानिश्चयरूप; प्रमाणाथं; 'प्रकर्षण संशयादिव्यवच्छेदलक्षणेन 
मीयते वस्तुतत्व॑येन तत्प्रमाणम! इति तदर्थोपादानात्‌ , _ निर्णयात्मकत्वमन्तरेण . तदूब्य- 
बच्छेदायोगात्‌ ।  दशेनमपरि निर्णयरूपमेबेति चेत ; न ; विषयेन्द्रियसन्निपातानन्तरमवग्रहस्येव 
निर्णेयात्मनोइनुभवात्‌ । ““विषयविषयिसल्निपातानन्तरपाधं ग्रहणमवग्रह:'” [ छलघी० 
स्व० इलो ० ५ ] इति वचनाश्व । दशेनेन त्ववग्रहव्यवधानमनुमानत एव न ततन्निणेयात्‌ 


३ निबेध्यते ता०, ब०, आ०, स० । २ लिब्लशब्दयोः आा०, ब०, प०, स० । ३ शब्दलिज्ञनिरूपणम्‌ । 
४ हम्द्रियमनसोर्विशानकारणत्वनियम । ५ “जं सामण्णग्गहणं दंसणमेय॑?-सन्‍मति० २।१ । द्ष्यसंण्या० ४३ । 
६ “पम्माणदों पुधभूद कम्ममायारो'-जयघ० पूृ० ३३१ | ७ “सागारे से णाणे भवति, भअणागारे से दंसणे 
भवति ।”? -प्रश्ञाप० प० ३२० सू० ३१४। “साकार ज्ञानमनाकारं दशेनमिति।” -सर्वांथंसि० २॥६। 
८ अथोत्मेति विशेषनिर्देशानुपपत्तेः: । ९ अथोत्मरूपत्वादू विशेषनिर्देशोपपत्ते: । १० भथोत्मेति विशिष्य प्रहणम्‌ । 
११ दर्शनस्य प्रामाण्य॑ नवेत्याकारक । १२ “णाणं होदि पमाणं?-ति०प०गा० ८३। छघी०श्को ० ५२। प्रमाणसं ० 
इछो ०८६। १३ न्यायकुमु ० प०४८ पं० १० । १४ निणेयक्वम-आा०,ब०,प०,स० । १५ संशयादिब्यवच्छेदा 
योगात्‌ । १६ दशेनरूपमपि आ०, ब०, प०, स०। १७ द्रृष्टम्यम-सर्वाथसि० ११५ । अक० टि० पू० १३४७ 
१८ दशेने तु-आ०,ब०,प०,स० । १९ यतः पूवेकालभाविद्शनमेव अनु पश्चात्‌ मानम्‌ अवश्रहात्मक॑ भवति, न हु 
तत्‌ खयमर्थनिणेयात्मकम । 
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एतच्च “अत्ताथयोगे सत्तालोकः” [ लघी०इलो० ५] इत्यादिव्याचक्षाणैभोष्यकारेरेब॑ निरू- 
पितम्‌। प्रमाणमेब ततू निर्विकल्पकप्रत्यक्षत्वादिति त्रह्मविदः; तदास्ताम्‌ यथावसरं निरूपणात्‌। 

शुक्तिकारजतज्ञानस्य साकारत्वात्‌ प्रामाण्यप्रसड्रा इति चेत्‌; न; अथमगप्रहणेन तन्निवत्तें- 
नात्‌। न हि तद्रजतमर्थ;, तद्देशादौ तदप्राप्तेः | तद्प्यर्थ एवान्यदेशादी सत एवं तस्य प्रति- 


वेदनात्‌ , ततो नार्थपदेन तन्निवत्तनम्‌ , अतो 'बीघविवर्जितम्‌! इति वक्तव्यम्‌, अर्थज्ञानस्यापि ५ 


बाध्यमानस्याप्रामाण्यप्रतिपादनाथ मिति चेत्‌; कथमज्ञानस्येवाँ बाघनम अतिप्रसज्ञात्‌ ! सन्नि- 
हितदेशत्वादेरसत एवं ग्रहणादिति चेत्‌ ; न; तस्याप्यन्यदेशादी सत एबं ग्रहणात्‌। तस्यापि 
सन्निहितदेशत्वादिकमसदेव गृह्मत इति चेत्‌; न; तत्रापि तस्येवोत्तरत्वात्‌। तन्न दूरमनुसरतो5पि 
किश्विद्सद्वेदनमस्ति य॒त्मामाण्यत्यवच्छेदेन बाधविवर्जितपद्मर्थवद्धवेत्‌ू। असत एब कस्यचिद्वेदने 
वा रजतस्येवासतो वेदनमस्तु विशेषाभावात्‌ । असतः कथं वेद्नमिति चेत्‌ ? सन्निद्ितदेशत्वादेः 
कथम्‌ ? अहमेव तत्रापि चोदक इति चेत्‌; स्वतस्तहिं कथ्थ॑ वेदनम्‌  योग्यत्वाच्चेत्‌; क 
तस्य योग्यत्वम ? वेदनोत्पत्ताविति चेतू्‌ ; कुतस्तदवगतिः ? तत एबं बेदनादिति चेतू ; तन्न; 


यस्मात्‌- 
यदि तह्देदनेनेब  तस्याथोज्नन्म बेद्यते । 


तदथोस्तित्वसन्दहं; कस्यचित्कथमुद्ध बेत्‌ ?) ॥२२३॥ 

जानदेव कथं ज्ञानमात्मनोडथोत्समुड्धूवम्‌ । 

स एवास्ति न वेत्येवं विकतपाय प्रकलपते |२२४॥ 

ह॒इ्यते चात्मसंवित्तो सत्यामप्यथेंसंशयात्‌ । 

अर्थिनामपि तह्ठयेष्वप्रवृत्तिस्तनूम्ृताम्‌ ॥२२५॥ 

अनिश्चयात्मकत्वाच्चेत्‌ तज्ज्ञानात्संशयोडू वः । 

अविशेषात्तथा5प्येष किन्न स्यादात्मसंशय;॥२२६॥ 

तथा सत्यथ विज्ञानमर्थकायेत्वमात्मनः । 

तदेव प्रतिवेत्तीति संशयानः कथ  बदेत ॥॥२२७॥। 

तन्न तेनेव ' तदुक्तिः, यदि तदुक्तिस्‍न्यतः । 

अनथसम्भवं _ तच्चेत्‌, कथं स्यादर्थवेदनम्‌)॥ २२८॥। 

यद्विद्यादर्थकायेत्व॑ प्राच्यज्ञानस्य तत्त्वतः । 

तस्यापि विषयोत्पत्तिरन्‍्यथा तु बृथा भवेत्‌ ॥२२९॥ 

'तैदषप्यर्थोद्धूबं॑ चेन्न तद्गति; पूवेवत्स्वतः । 

तदन्‍न्यक्षानक्लप्तिस्तु विद्ृध्यादनबस्थितिम ॥२३०॥ 

१ अकलडूदेवैः ।''तदनन्तरभूत॑ सन्मात्रदर्शनं खविषयव्यवस्थापनविकल्पमुत्तरपरिणामं प्रतिपद्यतेड्वप्रह:।”” 

«फघी० सथ० इछो० ७५। २ दश्शनम्‌। ३ शुक्तिकायां भासमानं रजतम्‌। ४ बाधवर्जि-भा०, घ०, 
सण०। ५ संशायादेरेव । ६ -तलवादसत ता०। > सच्नचिद्दितदेशस्वादेषि । ८ -दैशकत्वादिक-ता० | ९ 
सशिद्ितदेशत्वादे! । १० सतः भा०,ब०,प०,स० । ११ खस्‍्य | १२ वदे! ता० । १३ सखस्य अथोजन्मावगतिः । 
१४ शानात्‌। १५ अन्यज्ञानम । १३ प्राप्यज्ञा-आ०, ध०, प० । प्रापज्ञा-स० । १७ अन्यज्ञानम। 
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तज्ल्ानंकार्य योग्यत्वं नाध्यक्षं विषयस्य तत्‌ । 
नानुमेयमलिज्ञ त्वात्‌, लिब्लं यद्यस्ति कथ्यताम्‌ १ ॥२३१९॥ 
संवित्तिनियमो लिड्रम ; अशक्तस्ये हि बेदने | 
तद्ठय्यं सकल प्राप्त तथा तन्नियमः: कथम्‌ ! ॥२३२॥ 
इति चेन्न; स्वशक्त्येब संवित्तर्नियताथता । 
तच्छक्तिरपि तंद्वेतोरथशक्त्या तु कि फलम्‌ ? ॥२३३॥ 
ज्ञानमथोदनुद्धूत॑ न चेन्नियतगोचरम्‌ । 
आर्थो ज्ञानादनुड्भूतो बेद्यः स्यान्नियतः कथम्‌ ) ॥२३४॥ 
अन्योन्यहदेतुकत्वःच न सदन्योन्यसंभ्रवात्‌ । 
तद्देद्यवेदकाभावाद्‌ भावनेरात्म्यमागतम्‌ ॥॥ २३५॥ 
अज्ञानजस्याप्यथेस्य स्वरशक्तिवशतो यदि । 
नियतस्यैव वेचत्व॑ यथादशेनमुच्यते ॥२३६॥ 
ज्ञानमेवमनर्थोत्थ॑ निर्यतार्थ' न कि मतम्‌ ? । 
स्वयमेवदमन्यत्र देव; स्पष्ट न्यवेदयत्‌ ॥|२३७॥ 
“स्वह्ेतु ननितोउप्यथः परिच्छेच! स्वतो यथा । 
तथा ज्ञान स्वहेतृत्थं परिच्छेदात्मकं स्वतः ॥”” [छघी० इलछो ०५९] इति । 
तन्न बेदनोत्पत्तावर्थस्य योग्यत्वम्‌ । विषयभावपरिणाम इति चेत्‌ ; न ; नित्यक्षणिकयोरविषय- 
त्वप्रसड्रात्‌ , त॑त्परिणामाभावात्‌ । परिणामिनों भावस्य विषयत्वमिति चेत्‌ ; सत्यम्‌ ; तथापि 
नाथेसामथ्येकृतं बेदनं तेत्परिणामस्येव तत्कृतत्वात्‌ू। न च स॑ एवं वेदनम्‌ ; अशेक्ञानयो- 
रभेदप्रसड्रातू । स्वहेतुजनितस्यापि वेदनस्याथोंमिमुख्यमर्थलामथ्योदिति चेत्‌ ; न ; तस्यापि 
स्वरूपाभिमुख्यवत्‌ स्॒शक्तित एव भावात्‌ । किमिदानीं तत्परिणामेनेति चेतू ? यद्येव॑ जानाति 
निमुच्यतां तत्र निबेन्ध! | ततो यदुक्त॑ धमेकीतिना- 
“नित्य॑ प्रमाणं नेवास्ति प्रामाण्याइस्तुसद्वतेः । 
ज्ञेयानित्यतया तस्य अध्रौव्यात्‌'''"''॥”? [ प्र० वा० ११० ] इति | 

तभिरस्तम्‌ ; श्षेयकायेत्वे हि ज्ञानस्‍्यतदनित्यतया स्यादनित्यत्वम्‌ , न चेषम्‌ ,तत्कायेत्वस्यान- 
न्तरमेव निषेधात्‌ । मा भृत्तत्कायेत्वं तथापि बस्तुसद्वतित्वात्तस्य॑ प्रामाण्यम्‌। वस्तुसद्रतित्वव्च 
वस्तुनि सति व्यापारात्‌। न च वस्तु सर्वेदास्ति यतस्तद्व्यापारस्य स्वेदास्तित्वम्‌ू, अतो वस्तुसद- 
नित्यतया तत्र व्याप्रृत॑ ज्ञानमप्यनित्यमेब, तदूव्यापारतद्वतोरभेदात्‌ । व्यापारोः्प्यव्यापाराश्न 


भिद्यत इति चेतू; न ; श्षेयस्य ज्ञातेतरावस्थयोरविशेषप्रसज्ञात्‌ सर्वमज्ञमेव सर्वेक्षमेब वा 





३ -कार्ययो-भा०, ब०, प०, स०। २ -स्य निवे-भा०, ब०, १०, स०। २ संवित्तिकारणातू । ४. 
शुन्यत्म्‌ । ५ यथाप्रतीति । ६ नियतार्थान्न आ०, ब०, प०, स० । ७ लघीौयज्ञये । ८ तयोरसत्तवात्‌ 
विषयभावपरिणामाभावात्‌ । ९ अर्थंगतविषयभावपरिणामस्यैव अथेसामथ्यकृतत्वातू। १० विषग्रभावपरिणासः ।. 
११ अथोभिमुख्यस्यापि । १२ ज्ञेयानित्यतया । १३ श्ञानस्य । 
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जगद्माप्तमू । न चवम्‌ , अतो वस्तुनि सत्येव तत्र ज्ञानस्य व्यापारों न पूर्व नापि पश्चादित्युप- 
पन्न॑ ज्ञेयानित्यतया वस्तुसदूतेरध्रोव्यमिति चेत्‌ ; कुतः पुनरिदद ज्ञेयानित्यत्वमवगतं येनेबमुच्यते? 
तद्विषयादेव ज्ञानादिति चेत्‌ ; न ; तस्ये नित्यस्याभावात्‌ ““नित्य॑ प्रमाणं नेवास्ति!” इत्यस्य 
विरोधात्‌। अनित्यात्ततेस्तदवगम इति चेत्‌ ; अनिटयत्बेन तँदज्ञाने कथम्‌ “अनिद्यात्‌! इति बचनम्‌ 
न च॒ श्ञानस्याज्ञातं रूपम्‌ ; स्वसंवेदनरूपत्वात्तत्य । न च खण्डशस्तद्वेदनम्‌ “ तसाद्‌ दृष्टस्य 
भावस्य”” [प्र० बा० ३।४४ | इत्यादि विलोपप्रसड्डात्‌। अस्त्येव तस्य तत्त्वेन ज्ञानमिति 
चेत्‌ ; कुतस्तज्ज्ञानम्‌ ? अन्यत एवं कुतश्रिदिति चेत्‌ ; न ; 'शेयानित्यतया' इत्यस्य वेयथ्ये- 
प्रसज्रात | शेयानित्यत्वादेवेति चेत्‌; तद्पि कुतः ? तज्ज्ञानस्यानित्यत्वादिति चेतू; न ; परस्परा- 
श्रयात्‌-शेयस्यानित्यत्वेन तज्ज्ञानस्यानित्यत्वम्‌ू , ततश्र तदनित्यत्वमिति। तन्न श्ेयानित्यत्वं 
तज्ज्ञानादेव शक्यावसायम्‌ । नाप्यतज्ज्ञानात्‌ ; अप्रतिपन्ने धमिणि तद्धमंग्रतिपत्तेर्योगात्‌ । 
ततो न शेयानिद्त्व॑ ज्ञानानित्यत्वस्थ कारक ज्ञापकं वेति न किद्निदेतत्‌ । ततो वेद्नस्य 
सद्वदिषयत्वमपि खशक्तित एवं तद्गद्लद्विषयत्वमपि स्यात्‌ । 

यद्यसदेव रजत॑ कुतस्तस्य देशादिनियमेन वेदनम्‌ असतो देशादिनियमस्यासम्भवात्‌ , 
वस्तुधर्मत्वात्तन्नियमस्येति चेत्‌ ? न; दवेदनस्येव तथा सामथ्योत्‌। तद्पि यदि स्वो- 
पादानप्रकृतेरेव, . सर्वस्थापि वेद्नस्यासद्विषयत्वप्रसज्नः , तत्सामथ्येहदेतोः स्वोपादानप्रकृतेर- 
विशेषादिति चेत्‌ ; न ; आवरणोदयात्‌ तत्सामथ्येभावात्‌ । न च तदुदयस्य सर्वेत्राविशेष; ; 
खद्देतुनियमेन  तन्नियमात्‌ , आवरणसद्भावस्य च निवेदनात्‌ । सर्वेमसत्‌ किन्न वेश्वत 
इत्यप्यनेनाउपास्तमू ; आवरणशक्तिनियमात्‌ नियतस्येव वेदनोत्पत्ते? । ततो रजतवेद्‌- 
नस्यानथवेदनत्वेन अर्थपदेनेब तद्व्यवच्छेदातु न तद्र्थ बाधवर्जितपद्मथेवत्‌ । 
रजतज्ञानमप्यर्थज्ञानमेव अर्थस्येव शुक्ते रजतरूपतया बेदनादिति चेत्‌ ; कछुतस्तस्य 
तद्र॒पतया वेदनम्‌ ?  तहेदनहेतुत्वाध्चेत्‌ू ; न ; ज्ञानस्याथकायेत्वनिषेधात्‌ू । अनिषेधेदुपि 
कथं शुक्तिकाये' ज्ञानं रजतप्रतिभासं भवेत्‌ अतिप्रसज्ञात्‌ ? कारणदोषादन्यकायेस्यापि 
'दैंदबभासित्ममू , न चातिप्रसद्ग: तद्दोषशक्तिनियमेन  नियतज्ञानभावादिति चेत्‌ ; न; 
'तंहुणादेव _अतज्जनितस्यापि तद्विषयत्वोपपत्तेः, सर्वत्र विषयकायेज्ञानकल्पनावैफस्यप्रसन्नात्‌। ने' 
चाकारणाथवबेदने सर्वेतद्वेदनप्रस्ग:; तद्गुणशक्तिनियमेन तश्नियमोपपत्ते;। तन्न तज्ज्ञानहेतुत्वात्तस्ये' 
तद्रुपतया वेदनम्‌ । स्वयं तद्रपत्वादिति चेत्‌; न; शुक्तिरूपत्वाभावप्रसड्भात्‌ । न हि. रजतमेव 
ख्तद्रप॑ भिन्नप्रयोजनत्वातू । अरजतरूपापि शुक्ती रजतरूपत्वेनावभासते कारणदोषादिति चेत्‌ ; 
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१ प्रमाणत्य । २ ज्ञानस्थ । ३ श्ञानात्‌ । ४ ज्ञानाज्ञाने। ५ ज्ञानस्याज्ञानतया स्व-आ०,ब०,प०,स ० । 


६ “हुए एवाखिलो गुणः” हति शेष: । ७ विलोपापत्तिप्र-आ० ,ब०,प०,स० । ८ ज्ञानर्य । ९ अनित्यत्वेन । 
१० वेदनगतम्‌ अप्ततो देशादिनियमवेदनसामथथ्यम्‌ । ११ प्रकृतज्ञानस्य उपादानभूत॑ तत्पूवज्ञानम्‌ ।१२ -प्रसज्ात्त्सा 
"भा०, ब०, प० । १३ आवरणोदयनियमात्‌ । १४ शुक्तिहुपार्थस्य । १५ रजतज्ञान | १६ रजतावभासित्वम्‌ । 
१७ यदि झुक्तिजमपि रजतज्ञानं रजतप्रतिभास॑ तद्बत्‌ पटादिश्रतिभासं कुतों न भवति १ १८ नियतज्ञानाभा-ला० । 
१९ कारणगुणादेव । २० शेयाजनितस्यापि । २१ न च कार-सा० । २२ शुक्तिझपा्थस्य । २३ रजतरुपत्वात्‌ । 
२४ शुक्तिकपम्‌ | २५ शुक्तिज-आ०, ब०, प०, स० । 
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२० 
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७० न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।३ 


बस्तुसता , तहिपरीतेन वा ? वस्तुसता चेत्‌ ; न; रजतज्ञानस्य प्रामाण्यप्रसड्रात्‌। न हि 
वस्तुसज्ज्ञानमेवाप्रमाणम्‌ ; प्रमाणविलोपप्रसड्भातू । बाधनादप्रमाणमिति चेत्‌ ; न; तदेबे 
वस्तुसज्ज्ञानस्य कथम्‌ ? स्वतस्तह्विषयस्य वस्तुसक्त्वेषपि शुक्तिरूपत्वेनाभावादिति चेत्‌ ; यदि 
तन्नें प्रतिभासते कथं बाधनं स्वरूपनियतस्येव॑_प्रतिभासनात्‌ ? प्रतिभासते चेत्‌ू ; कथमसत्त्‌ , 
असतः प्रतिभासानभ्युपगमात्‌ ? अन्यथा रजतस्थापि तद्॒दसत एवं प्रतिभाससम्भवान्न 
तहस्तुसत्त्व॑ भवेत्‌। तह्ठिपरीतेन चेत्‌ ; सिद्ध तहिं तज्ज्ञानस्यावस्तुविषयत्वाद्‌ू अथेपदेनेव निव- 
तेनम। अथ तद्ग पं  स्वयमवस्तुसद्पि वस्तुसच्छुक्तितादात्म्यादू वस्तुसदेव ततो नाथेपदनिवस्त्येत्व॑ 
“तड्ज्ञानस्य; न तहिं तस्य बाधनमपि स्यात्‌ वस्तुसज्ज्ञानस्य  तदयोगात्‌ । स्वतस्तद्विषयस्था- 
वस्तुसत्त्वात्तस्य/  तदुपपत्तो अथपदनिवस्त्येत्वमपि स्यादविशेषात्‌ । न च सर्वे एबं असदाकारो 
वघ्तुतादात्म्येनेबावभासते यतस्तत्प्रयुक्त तस्य. वस्तुत्व॑ भवेत्‌, स्वतश्रस्यापि गन्धवेनगरादे; प्रतिभा- 
सनात्‌। तस्यापि भानुमन्मरीचिप्रसरादिभावान्तरतादात्म्येनेव प्रतिभासनमिति चेत्‌ ; तत्तादात्म्यस्य * 
तहि कथमसतः स्वतन्त्रस्य प्रतिभासनम्‌ ? तदपि तत्तादात्म्यादेवेति चेत्‌ ; न; तत्र  तदूव्या- 
पारस्याभावादनवस्थापत्ते! । न च तस्ये स्व॒तन्त्रावभासिनो वस्तुत्वम्‌ अवस्तुधमंत्वात्‌ | तस्मात्स्व- 
तन्त्रमेव तत्‌ अवस्तुभूत>चावभासत इति न्याय्यम्‌। तद्दू गन्धर्वेनगराद्रिप्यसदाकारः प्रतिभा- 
तीति कि तत्र भावतादात्म्यपरिकल्पनेन अदृष्टकल्पनादोषप्रसद्भात्‌ 

असतः स्व॒तन्त्रस्य प्रतिभा ससम्भवे कथमुक्त'  शाब्रकारेण आन्तिलक्षणम- 
“अतस्िन्‌ तड्हो शआ्रान्तिः/ [ सिद्धिवि० परि० २ ] इति ? अनेन हि शुक्तयादिता- 
दात्म्येनेव रजतादिप्रतिभासनमभिधीयते न स्वातन्ज्येण। अतस्मिन्‌ शुक्तयादों तद्रहों रज्तादिभ्ह 
इति व्याख्यानादिति चेत्‌ू; न; “अतस्मिन! इत्यसदाकारपरत्वान्निर्देशस्य, अतस्मिन्‌ 'असति 
तस्मिन! इति तदथत्वात्‌ , न पुनः तस्मादन्यस्मिन तस्मिन्‌ इति । एवं हि यत्रैवान्यरूपत्वेना- 
सदवभासन  तत्रेबेदं लक्षणं भवेन्नान्यत्र, तद्स्तित्वस्य च निबेदनात्‌ । अभिप्रेतव्च शास्त्रकारस्या- 
ननन्‍्यरूपत्वेनावभासनम्‌ । “यथेवात्मायपाकारपभूतमवलम्बते” [न्यायवि० इलो० ३५ ] 
इति वचनात्‌। भूततादात्म्यनियमेनावबभासने हि कथमू-“अभूतमवलूम्बते इति वचनात! 
इति ब्रूयात ! परमप्यत्र यथास्थानं चिन्तयिष्यते । तस्माद्सट्रतिभासनमेव रजतज्ञानमिति 
अर्थपदेनेव तदूव्यवच्छेदान्न तदर्थ॑ प्रयक्नान्तरमास्थेयम्‌ । 

>अन्यस्य मतमू-न किख्निद्सद्विषयं ज्ञानमस्ति यद्थपद्स्य॒ व्यच्छे ' स्यात्‌ । छुक्ति- 
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१ रजतरूपत्वेन । २ बाधनमपरि । ३ रजतरूपत्वस्य । ४ शुक्तिर्पत्वम्‌ू । ५ रजतरूपत्वविशिष्टस्यैव । 

६ कथमसत; प्रतिभासोइनभ्युप-भा०, ब, प०, स० । ७ शुक्तिहपत्ववत्‌ । ८ प्रतिभासन॑ भवैज्ञ तद्॒स्तु-ता० । 

९ अवस्तुसता । १० रज्तरूपम्‌ । ११ तदज्ञानस्य तहि जा०, ब०, प०, स० । रजतज्ञानस्य । १२ वस्तुतज्जञा 

>आ०, ब०, प०, स० । १३ बाधनायोगात्‌। १४ रजतरूपस्य । १५ रजतज्ञानस्थ । १६ बाधनोपपत्तौ। 

६७ भावान्तरतादास्म्यस्य । १८ भावान्तरतादात्म्यादैव । १९ भावान्तरतादात्म्यव्यापारत्य । २० भावान्तरतादा« 
स्म्यस्य । २१ अवस्तुभूतमव-आ०, ध०, प०, स० । २२ अकलइुदेवेन । २३ -न्‌ अत-जभा०,ब०,१०,स« । 
“अतस्मिन! इश्यत्र पयुदा :रूपे नमर्थें तस्मादन्यस्मिन्‌ तरिमन इत्येवा्थः स्यात्‌ , पयुदासः सदशप्राह्दति मियमात्‌ । 
२४ प्रभाकरस्य । ५ + 325 





(३ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ७१ 


शकछादो 'इदं रजतम्‌! इति ज्ञानमसद्विषयमिति चेत्‌; न ; तंत्रापि 'इदमः इत्यस्य प्रत्यक्षस्वात्‌ 
रजतम्‌? इत्यस्य स्मरणत्वात्‌ । न थ॒ प्रत्यक्षस्मरणयोरसद्विषयत्वम्‌ ; अनभ्युपगमात्‌ । न चापर॑ 
तत्रासद्विषयं संवेदनम अननुभवादिति; तद्सज्ञतम्‌; रजतज्ञानस्थ स्मरणरूपतया अननुभवात, 
पुरोवर्ततिरजतावभासित्वेनानुभवस्वभावस्यैव तस्य प्रतिबेदनात । स्मरणरूपत्वे त्वतीतविषयतया 
तद्नुभवप्रसज्ञात्‌ । न चेवम्‌ । तन्न तस्य स्मरणत्वम्‌ । अतद्रपावभासिनो5पि तद्गपत्वे नीलस्य 
निरवशेषजगद्गपत्व॑ भवेत्‌ प्रतीतिविरोधस्योभयत्र साम्यात्‌ । स्मरणमेव तद्ठस्तुतः प्रमुषितत्वान्न 
स्वरूपेण वेद्यत इति चेत्‌र न; प्रमोषापरिज्ञानात्‌। अस्वसंवेदनं प्रमोष इति चेत्‌; न; प्रशन- 
स्येवोत्तरत्वात्‌ 'किन्न स्मरण तत्त्वेन संवेधते! इति प्रइन;, तत्कथम्‌ “अस्वसंवेदनात” इति 
से एवोत्तरीमवति ? प्रइनसमाधानयोरविशेषप्रसज्ञातू । न चास्तरसंवेदनं संवित्ते:; स्वमतव्या- 
धातात्‌ । 'संवित्तिरपरोक्षा” इति स्वमतत्वातू । अनुभवस्वरूपत्वेन ग्रहण प्रमोष इति चेत्‌; न; 
तंत्र तद्॒पस्याभावात्‌ू । असतदच ग्रहणानभ्युपगमात्‌ । अभ्युपगमे वा सिद्धमसद्विषय॑ 
ज्ञानमिति कथ्थं तद्व्यवच्छेदा्थेमर्थपदं न भवेद्‌ ? 

किव्म्वेबम्‌ इद्म्प्रतिभासस्यापि स्मरणत्वप्रसज्ञों रजतप्रतिभासादभेदाद | न हि 
स्मरणादभिन्नस्यास्मरणत्वम्‌ । अभेदश्वाभेदप्रति भासात्‌ । विवेक एवं तयोने प्रतिभासते नामेर्द 
इति चेत्‌; तर्हि रज़्॒तमपि न प्रतिभासते तदंन्याप्रतिभासनस्यैव भावात्‌ । रजतप्रतिभा- 
सनमेव  तद्न्याप्रतिभासनमिति चेत्‌ ; . अभेद्प्रतिभासनमेव विवेकाप्रतिभासनमपि 
स्थात्‌ । अभेद्प्रतिभासनादन्‍्यदेव  तदिदि चेत्‌ ; रजतप्रतिभासनादू अन्यदेव अन्याप्रतिभा- 
सनमपि स्यात्‌। को दोष इति चेत्‌ ? न; सकलप्रतिभासविरहप्रसद्रात्‌। स॑ एव 
स्मृतिप्रमोप इति चेत्‌ ; न ; गाढमूच्छोदेस्तत्त्वप्रसब्भात्‌ । इंदम्प्रतिभासाभावान्नेति चेतू ; न ; 
'तस्यापि अनिदम्प्रतिभासनिवृत्तिमानत्रत्वेन तेत्रापि भावात्‌। यदि च इद्म्प्रतिभासोपाधिकमप्रति- 
भासविरह एवं तंत्ममोषः ; सकल जगत्तत्ममोष एवं स्यादू .इद्म्प्रतिभासस्यैव सर्वेत्र भावात्‌ । 
कथ घटादिप्रतिभास इति चेत्‌ ? न; तस्याधटादिप्रतिभासनिवृत्तिमात्रत्वात्‌।  तत्नतिभासत्वेना- 
नुभूयमानः कथं तदन्यप्रतिभासनिवृत्तिरेव स्थात्‌ ? रजतप्रतिभासनमपि तत्त्वेनानुभूयमानं कर्थ॑ 
तन्निधृत्तिरेव स्थातू ! बाधनादिति चेत्‌ ; न ; तत्मतिभासाभावे बाधनस्येवासम्मवात्‌ | प्राप्ते 


हि तस्मिन्‌ बाधन नाप्राप्ते निर्विषयत्वप्रसज्ञात्‌। प्राप्ती वा तस्य न तद्न्यप्रतिभासनिवृत्तित्वमेव, 
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१ “रजतमिदमिति नेक॑ ज्ञान किन्तु दे एते विज्ञाने। ततन्र रजतमिति स्मरणम्‌ , तस्याननुभवरुपत्वान्न 
प्रामाण्यप्रसज्ञ: । इृदमित्यपि विशञानमनुभवरूप॑ प्रमाणमिष्यत एवं ै-प्रक० प० घू० ४४ । बृह० प० प्रृ० ६५। 
२ “स्मरामीति शानशझून्यानि स्मृतिज्ञानान्येतानि?-बुह० पू० ७२। “अनन्तरश्व रजते स्मतिजोता तया$पि च। 
मनोदोषात्तदित्यंशपरामशविवर्जितम्‌ ॥/”-प्रक० प० एृ० ३४ । ईद  प्रइन एवं। ४ “किन्तु संविदः प्रत्यक्तस्वात्‌”” 
"यूहइ० पू० ७६। “प्रत्यक्षा च नो बुद्धिरित्येतदुक्त भवति प्रत्यक्षा च नः संवित्‌”-बुह० एू० ७७ । “स्वय॑- 
प्रकाशेव मिति:'-प्रक०प०प०५७। ५ स्मरणे। ६ अनुभवरूपस्य । ७ प्रत्यक्षस्मरणयो; । “प्रहणस्मरणे चेमे विवैका'- 
नवभासिनी ।”” -प्रक० प०पूृ० ३४ । ८ प्रतिभासत हशस्यन्वयः। ९ रजतभिन्नस्याप्रतिभासनातू। १० विबेका- 
प्रतिभासनम्‌ । ११ सकलप्रतिभासाभावः । १२ गाठमुच्छोदो इद्मिति प्रतिभासाभावात्‌ । १३ इद्म्प्रतिभासस्यापि । 
१४ गावमच्छोदावपि । १७ इद्ग्प्रतिभासमात्रम्‌ | १६ स्घृतिप्रमोष: । १७ घटग्रतिभासत्वेन । १८ रजतत्वेन । 
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रज़तप्रतिभासतयैवानुभवात्‌ । तद्पह्ते धटादिप्रतिभासोडईपि न कश्चविदिति सवेत्र इद्म्प्रतिभा- 
सस्येव सकलसेद्प्रतिभासविकलस्य भावादू विजयी परमात्मबादः स्यात्‌ । अथवा, शून्यवाद 
एवं इद्म्प्रतिभासस्याप्यपह्वाविशेषात्‌ । अशक्यापहवत्वे वा तस्य तहदेव रजतप्रतिभासस्य 
इद्म्प्रतिभासात्‌ तद्भेदप्रतिभासस्य 'चाशक्यापहवत्वात्‌ सिद्धम्‌ इदम्प्रतिभासस्यापि स्मरण- 
रूपत्व॑ रज्तप्रतिभासात्तद्रपादभेदात्‌ । स्पष्टप्रतिभासत्वान्नेबमिति ; समान रजतप्रतिभासेडपि। 
तन्नेष स्मृतिप्रमोषवादो नन्‍्याय्यः | तस्मादसदाकारप्रतिभास एवायम्‌, तद्व्यवच्छेदाथमर्थ पद ब्ग्ब 
इति व्यवस्थितमथवेद्नस्येव प्रामाण्यम्‌ । * 


कुतः पुनरथवदनस्य तैत्त्वावगमः ? श्रत्यक्षादिति चेत्‌ ; तदपि तदेव, तदथोन्‍्तरं 
वा भवेत्‌ ? तद्थोन्तरमिति चेतू ; नेकविषयं पूर्बस्मादविशेषात्‌। न हि तदविशिष्टमेव 
तत्प्रामाण्यमवगमयति तत एवं तद्वगमप्रसड्भात्‌। अत एवं न सजातीयविषयम्‌ , मिथ्या - 
ज्ञानप्रामाण्यप्रसज्ञाघ मरीचिकातोयज्ञाने5प्युत्तरतज्ञातीयज्ञानसाबात्‌ । संवाद्प्रत्ययः एवं केवलम्‌ 
अ्क्रियाधिगमात्मा प्रत्यक्षमबशिष्यते । न व तेनान्यविषयेण साधनज्ञानस्यातीतस्य प्रामाण्य॑ 
शकक्‍्यमवगन्तुम्‌ अध्यक्षस्यातीतविषयत्वाभावात्‌ । तन्नाथोन्तरात्‌ प्रत्यक्षात्‌ तत्प्रामाण्यावगमः । 
तत एवेति चेत्‌ ; न ; सन्देहात्‌ । उत्पन्नेडपि हि जछज्ञाने भवति सन्देहः “किमिदं सत्यं तोयम्‌ 
अन्यथा वा' इति | ततो न ततः स्वविषयस्याथक्रियासाघनत्वावगम; सम्भवति । न हि 
सन्दिग्धादेव प्रद्ययात्तत्त्प्रतिपत्तिः अतिप्रसज्ञात्‌। अथेज्ञानस्य बोधात्मकत्वमेव प्रामाण्यम्‌ , 
तश्च॒ तत एवं तस्य सिद्धथतीति चेतू ; न; बोधात्मकत्वस्य तेमिरज्ञानेडपि भावात्‌ तस्यापि 
प्रामाण्यप्रसह्ञात्‌ । बाधाविधुरं बोधात्मकत्वमेव प्रामाण्यमिति चेत ; न, बाधावेधुयेस्याप्युट्पस्य- 
बश्थायामप्रवेदनात्‌ । प्रवेदने वा न ततः प्रवत्तमानोपि ( नोवि) प्रलुभ्येत । न ह्यवगतप्रामाण्यादेव 
बोधात्मवत्तेमानस्य ॒विप्रलम्भो न्‍्याय्यः, तदवगमस्यैवाभावप्रसड्गभात्‌ । 


एतेन मिथ्याज्ञानस्य स्वतो बाधितत्वपरिज्ञान प्रद्याख्यातम्‌। स्व॒तो हि तत्परिश्ञाने न ततः 
'>कस्यवित्तद्विषयार्थितया प्रवृत्ति! । न हि निर्विषयत्व॑ परिजानन्नेव तस्य तत्कृतां प्रवृत्तिमनु- 
सरति तत्परिज्ञानस्येवाभावापत्तेः | तन्न प्रथमं बाधविरहसिद्धि; | अर्थक्रियाधिगमसमये पश्चादेव 
तत्सिद्धि;, स्नानायथेक्रियाधिगमे हि जल्स्य तत्साधनत्व॑ प्रतिपद्यमानः तद्देदननिर्बाधत्वमध्यव- 
स्यतीति चेत्‌ ; नेव तत्सारम्‌; एवमर्थक्रियाधिगमस्यैवासम्भवात्‌ । तद्धिगमो हि प्रवृत्तिपूवेक ४, 
प्रवृत्तिश्न तोयस्याथेकारित्वनिणेयात्‌ । न चानवगतप्रामाण्यात्‌ ज्ञानात्तद्विनिश्वय;  सम्भवति । 
यदि छथेक्रियाधिगमात्‌ प्रागेब कुतश्रित्तोयवेदनस्य प्रामाण्यमवगत॑ भवति तदा तोयस्थार्थ क्रिया- 
सम्बन्धावगमात्‌ प्रवत्तेमानस्याथेक्रियाधिगमादुपपन्न॑ तदथकारितोयसंबेद्नप्रामाण्यनिश्वयनम्‌ । 


ि्काक्रनाकी का -+५५ जीन वयतक+ननन-ननननवनननननान कान - कक नी नयतत-.++०९०-क्‍क्‍२२२२३+ २ न .-+न न न नाक नकल कक लीन न न+-क+७०+-3<+++-+-+लनन+नन+न मनन 9+.-न+-+>-++-+++कासमनन+-जन जे +नन +-- नमक». <+भज५>>मकाक, 


१ विजयिप-आ० ,ब०,प०। २ ब्रह्माद । ३ इृदम्प्रतिभासस्थ । ४ रजतप्रतिभासाभेदस्य । ७ स्मरणरूपात | 
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न चेव (वं) तन्निश्वयेन किग्ित्‌ , प्रागेव तस्य निमश्चितस्वात्‌ । अर्थक्रियासम्बन्धान्न प्रामाण्ये 
मिथ्याज्ञानस्थापि प्रामाण्यप्र सज्व8५, तदधिगतादपि स्वप्नंसुरतादे रेतोनिर्गमाद्यर्थ क्रियादशेनात्‌ । 
तत्कूता सा तत्किया न भवति ततः कदाचित्प्राप्तेरिति चेत्‌ ; अन्यतोडपि न भवेत्‌ , 
ततो5पि कदाचिदप्राप्तेः | यत्र तत्प्राप्तिरसन्दिग्धा तँत्रमाणमिति चेत्‌; न; प्रतिभासाभेदे सन्देह- 
स्येवानिवृत्ते: ।'अभिन्नप्रतिभासं हि सल्यतोयज्ञानं तद्विपरीतात्‌ , तत्कथं तत एव प्राप्तिसन्देहविं- 
निवृत्तिः ? विलक्षणप्रतिभासात्तन्निवृत्तिरिति चेत्‌ू; न; तस्य तदानीमनुपलक्षणात्‌ । पश्चादे- 
वाभ्यासात्तदुर्पलक्षणमिति चेत्‌; न; परस्पराश्रयप्रसड्रात-आकारविशेषावधा रणात्पामाण्यनिणेये 
तज्ज्ञानाभ्यासः, ततश्व तथा तन्निणेय इति । तन्न ततोडन्यतो वा प्रद्यक्षात्तत्पामाण्यावगमः । 
प्रतिपादितं चेतद्वार्तिकालझलारे- 

“संवादः प्रत्ययः सोउन्यविषये यदि वतते । 

तेन पूर्वस्य मानत्वेमतीतस्पेक्ष्यते कथम्‌ ? ॥ 

साधनप्रत्ययस्थापि सन्देहविषयत्वतः । 

साधनत्वं कथं तस्य प्रमाणत्वाप्रतीतितः ॥ 

बोधात्मकत्वान्मान॑ चेट्रसक्ता स्वेमानता । 

अबाधिताथबोधोजपि प्रथम॑ न प्रसिद्ययति ॥ 

अथाथकारितां ज्ञात्वा तदथस्य प्रमात्ववित्‌ । 

प्रमाणं प्रागसिद्धं यत्‌ तस्थ वित्ति। कथं तत$ ? ॥ 

यदि ग्रमाणं ग्राक्‌ सिद्ध क्रियया तस्य योगवित्‌ । 

अथक्रियातस्तज्ज्ञानं प्रमाणप्रिति गृद्यते ।। 

यत्रेवाथक्रिया तत्र प्रमाणमथ चेन्मतम्‌ । 

अथक्रियोदयों दृष्टः सोअथ्प्रगाणाद्रतादपि ॥ 

ततो नाथेक्रिया सा चेत्‌; अन्यतो5पि कथ॑ मता । 

'तेतः कदाचिदप्राप्ति! साउन्यत्रापि  समीक्ष्यते ॥ 

यतो न प्राप्निसन्देहस्तप्मपाणं मत॑ यदि । 

सन्देहस्प निवृत्तिह समानाकारतः कुतः १॥ 

अभ्यासालक्ष्यते पश्चादाकारः स विलक्षणः । 

ततः प्राप्यविनाभावः एप सो न्योउन्यसंश्रय! ।। 

[ प्र० वार्तिकाछ० १।४ ] इवि । 








१ तोयवेदनप्रामाण्यस्य। २ सुप्तसुर-आा०, ब०, प०, स०। ह -मादथे-भा०, ब०, १०, स० | 


४ मिथ्याज्ञानाधिगतस्वप्रस॒ुरतादिकृता । ५ सत्यज्ञानाधिगतादपि । ६ तत्मामाण्यमि-भा०, ब०, प०, स०। 
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मा भूत्यत्यक्षात्तस्पामाण्यावगतिः अनुमानाड्भवेत्‌ू, तथा हि-स्नानपानादिसमर्थेतोय- 
दशेनाहितसंस्कारस्य तोयान्तरदशेने पूवेतोयानुस्मरणात्‌ 'इदमपि तोय॑ स्नानादिप्रयोजनकरम 
इहशाकारत्वात्‌ पूर्वतोयवतः इति तोयाथ्थक्रियासम्बन्धविषयमनुमानमुपजायते । तदेव च॑ 
तोयवेदनप्रामाण्यक्ञानम्‌ , अर्थक्रियासम्बन्धादन्यस्य प्रामाण्यस्याभावाद्‌ अबाधितत्वादेरपि 
तंदायत्तत्वादिति चेत्‌; असारमेतत्‌ ; साध्यसाधनसम्बन्धाप्रतिपत्तो अनुमानानुद्यात्‌ । तत्पति- 
पत्तिश्व न प्रत्यक्षात्‌ ; तत्परामाण्यानिश्रयात्‌ । ढ 


अनुमानात्तेन्रिश्चयरचेत्‌; न; परस्पराश्रयप्रसड्रातू--अनुमानेन प्रत्यक्षप्रामाण्यनिश्रये 
ततः सम्बन्धज्ञानम्‌ , ततश्रानुमानमिति | कथ्थ॑ वा प्रद्यक्षेण प्रागपि तोयत्रयोजनयोः पुवोपर- 
समयभाविनोः सम्बन्धवेदनम्‌ ? कथख्ल न स्यात्‌ ? इतरेतरविषयपरिहारेणावस्थानाव । तोयप्रत्यक्ष॑ 
हि तोयमात्रगोचरं न तत्पयोजनविषयम्‌ , अपरिच्छिन्नतअ्योजनब् कथ्थ॑ तद्ेतुत्व॑ स्‍्वविषयस्य 
जानीयात्‌ तत्प्रयोजनप्रद्यक्ष5च स्नानादिमात्रपर्यवसित॑ न पूवेतोयमधिगच्छति, अनधिगततद्गुपत्् 
कर्थ तत्कायेत्व॑ स्वविषयस्य गृह्ीयात्‌ * न च तत्समुदायेन सम्बन्धवेदनम , ऋमभाविनो- 
स्तदभावात्‌ । नाप्येकमुभयसमयव्यापि प्रत्यक्षम्‌ ; क्षणिकत्वात्‌ सर्वभावानाम्‌ । 


भवद्‌पि सम्बन्धग्रह्ण प्रत्यक्षायदि व्याप्त्या भवति तदा भवत्यनुमानं व्यभिचार- 
परिशद्डनाभावातू । न हि सकलदेशकालभाविनस्तोयकलापस्य स्नानपानादिश्रतिबन्धनिधौरणे 
व्यभिचारसम्भावनं॑ सम्मवति, निधारणसम्भावनयोर्विरोधात्‌ । अपि तु नास्मदादिप्रत्यक्षस्य 
व्यापिसम्बन्धप्रहणे सामथ्येमस्ति ; स्वस्थ स्वेदर्शित्वप्रसडज्रात्‌ । साहचयेमात्रस्य तु 
व्याप्तिविकलस्थ न सम्बन्धत्वम्‌ । न च तत्परिक्ञानादनुमानम्‌ ; व्यभिचारसम्भवात्‌ । 
सम्भवदूव्यभिचारादप्यनुमाने तेंत्पुत्रत्वादेरपि स्थात्‌ । तस्मादू व्याप्त्या सम्बन्धज्ञानमन्गीकते 
व्यमू । न च तत्र प्रत्यक्षस्य सामथ्येम्‌ , तेन हि. पुरोवत्तिन एवं तोयस्य तदथेक्रियासम्बन्धः 
परिगृद्मयते न देशकालान्तरभाविन; तस्य तेनाग्रहणात्‌ , ग्रहणे वा तद्धिकरणस्य देशादेरपि 
सर्वेस्थ तेन ग्रहृर्ण स्यात्‌ , अन्यथा तेद्रतसकलतोयव्यक्तिप्रहणाभावेन व्याप्त्या सम्बन्धज्ञानस्या- 
सम्भवादनुमानाभाव एवं स्यात्‌ । सम्बन्धज्ञाननिरपेक्षमेवानुमानमिति चेत्‌ ; न; प्रतिपादकबत्‌ 
प्रतिपाद्यस्यापि स्वत एवं तत्प्सड्भात्‌ू, तथा च गतमिदानीं शिष्योपाध्यायादिव्यवहारेण । तन्न 
युक्तिसहमेतत्‌ साहसातिरेकत्वात्‌। तन्न दृष्टान्ततोयतत्पयो जनसम्बन्धस्यापि प्रत्यक्षात्रतिपत्ति:- 
अनुमानात्तञ्मतिपत्तों तत्राप्यपरो हृष्टान्त:, तस्यापि स्वप्रयोजनसम्बन्धो5नुमानान्तरादवगन्तव्यः 
तम्राप्येब॒मित्यपरापरानुमानप्रतीक्षायामनवस्थानान्न प्रकृततोयज्ञानप्रामाण्यसिद्धि! स्यात्‌ू । ततो 


१-त्वात्तत्यूवे-भा०, ब०, प० स०,। २ अर्थक्रियासम्बन्धायत्ततात्‌ू। हे अविनाभावनिश्चयः । 
३ समुदायासम्भवात्‌। ४ सर्वोपसंहारेण । ७ किन्तु॥ ६ अविनाभावशून्यस्य । ७ “गर्भस्थः मैन्नतनयः श्यामों 


_भवितुमहँति तत्पुत्नत्वाद्तरपुत्रवत्‌” इत्यादेः। ८ व्याप्तीा स-भा०, ब०, प०, स०। ९ सकलदेशमत । 


१० उदाहरणीकृततोय । ११ ध्श्टान्तस्यापि जआा०, ब०, प०, स०। * 


१॥३ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ५ 


न प्रत्यक्षात्‌ नानुमानात्‌ प्रामाण्यावगमः, न चापर॑ प्रमाणमस्ति यतस्तद्वगमः स्यात्‌ । तत्कथ॑ 
प्रमाणसिद्धिः यतस्तल्क्षणप्रणयनमिति ? एतदपि तंत्रैब प्रतिपादितम्‌- 


“तहुष्टावेव दृष्टेपु संवित्सामथ्येभाविनः । 

सरणाद्‌ व्यवहारथ्रेदनुमान॑ तथा सति ॥ 

तच्चानुमानमध्यक्ताद ध्यक्षमनुपानतः । ५ 

अन्योन्यसंश्रयादेव॑ नास्त्यन्यतरसंस्थिति। ॥ 
स्वरूपस्वातलम्पनाकारपरिच्छेदि हि प्रत्यक्ष न हि तृणस्यापि कुब्जीकरणे समर्थम्‌। 

न पूवोपरयोस्तेन सम्बन्धः परिग्रद्यते । 

देशकालान्तरव्याप्त्या सद्गतियोग उच्यते ॥ 

देशकालान्तरव्याप्रेरध्यक्ष॑ ग्रहणे क्षमम्‌ | १० 

यदि; स्वस्थ सर्वाथदर्शितेब प्रसज्यते ॥ 

सहभावस्तु यो[5]व्याप्त्या न तसादनुमोदयः । 

कादाचित्कतया तर्स्य सवत्रास्त्वनुमाउ्थवा ॥ 

इृदानीमेवमाकारमेतदस्तीति वेचताम । 

अध्यक्षत), न देशाचन्तरखग्रहणं ततः ॥ श्ष्‌ 

अगृहीते च देशादो तद्व्याप्तिगृंहते कथम्‌ १ । 

तेंदग्रहेज्नुमानं चेदेतदत्यन्तसाहसम्‌ ॥ 

अनुपानान्तराक्तेपादनवस्थावतार तः । 

प्रकृताअ्रतिपत्तिः स्थात्तस्य तस्थेत्यपेक्षणात्‌ ॥। 

न ॒प्रत्यक्षानुपानाम्यामपरं मानमिष्यते ।” 

[ प्र० वार्तिकाछ० १॥५ ] 
इति चेत्‌ू; अन्राह-'प्रत्यक्षलक्षणम्‌' इति। प्रतिपक्षमक्ष्णोतीति प्रत्यक्षम्‌ , परस्यानन्तरं 
विचारज्ञानम्‌ , तेन प्रमाणप्रतिपक्षस्य तँदभावस्य स्वविषयत्वेन व्यापनात्‌ , तदेब छक्ष्यतेडनेनेति 
लक्षणम्‌ , प्रयक्ष॑ लक्षणं यस्य तत्तथोक्तम्‌ अथेवेदनम्‌। कथ्थ पुनः परविचारेणार्थज्ञानस्य 
तेक्चमवगम्यत इति चेत्‌? उच्यते-यद्ययं विचारः प्रमाणं न भवति, कथमतः प्रमाणाभावसिद्धिः 
तद्भावसिद्धिवत्‌ ? । न चैवं कस्यचित्‌ क्चित्पराजय; ; प्रमाणनिरपेक्षायाः स्वार्थंसिद्धे! सवेत्र 
सुल्भत्वात्‌ ! नापि विजयः ; तस्य पराजयसापेक्षत्वात्‌ , त॑स्‍्थ चाभावादित्यभाव एवं वादव्य- 
वहारस्य प्राप्त । तस्मापपरपक्षव्युदासेन स्वपक्षसिद्धिमन्विच्छता प्रमाणमूलेब तत्सिद्धिरज्ली- 
कत्तेव्या नान्यथा अतिप्रसड्रात्‌ । 


श्ष 


३ प्रमाणवार्तिकालडझ्ार एव। २-करणसम-आ०, ब० । ३ प्रत्यक्षेण । ४ ये व्या-आा०,ब०,प०,स० । 
५ श्षव्याप्या -अविनाभावमन्तरेण । ६ सद्दभावस्य । ७ व्याप्तिग्रहणमन्तरेण । < प्रामाण्याभावस्य | ९ अप्रमा- 
णत्वमू । १० पराजयस्य । ११ प्राप्तित्त-आ०, ब०, प०, स० । 


दा 
जक्फी 


१७० 
_ प्रामाण्यनिराकरेणाभावप्रसड्रातू । नापि परिक्षातात्‌; स्वतः परतश्र तत्परिज्ञानाभावस्य 


१५७ 


करच्नी 


७दे न्यायविनिश्चयविषरणे [ १३ 


भयतु विचारः प्रमाणमिति चेत्‌ ; सांवृतम , पारमार्थिक वा ? सांवृतत्वे न ततः 
पारमार्थिकी प्रमाणाभावसिद्धिः, उपायस्य सांबृतत्वे तदयोगात्‌ , अन्यथा तत एब तादशी तद्भाव- 
सिद्धिरपि स्यादित्यपार्थकत्वमेव प्रमाणनिराकरणप्रयासस्य प्राप्तम्‌ । तेद्भाबसिद्धों सांबृतमपि 
प्रमाणं नास्तीति चेत्‌ ; किमिदानीं मनोराज्येडपि दारिद्रथमस्ति ? विचारबाह्य॑ प्रतिभासमात्र हि 
संबतिः, सा च॒ यैंथायथं प्रमेयेषु विद्यत एवं प्रवादिनाम। विचारात्मिका न विद्यत इति चेत्‌ ; 
न; तस्या अपि “ग्रमाणमात्मसात्कुवन्‌”” [न्यायवि० शछो० ४९] इत्यादिरूपायाः प्राचुर्येण 
भावात्‌ | सांवृतात्माणात्‌ प्रमाणाभावसिद्धिरपि सांबृतेवेति चेत्‌ ; न; तथापि तत्प्रयासवेयश्येस्य 
तद्वस्थत्वात्‌ , सांवृतस्य तदभावस्यास्माभिरप्यज्ञीकारादू वास्तबस्येव तस्यानभ्युपगमात्‌ । तन्न 
सांवृतत्वेन विचारः प्रमाणम्‌ । 

पारमार्थिकत्वेनेति चेतू; न; ततोः्प्यपरिज्ञातात्‌ स्वार्थसिद्धेरयोगात्‌ू । रवतः 


स्वयमेव प्रतिपादनात्‌ । अस्त्येव तत्परिज्ञानमभ्यासात्‌ , अप्रामाणासम्भविन; प्रतिभासविशे- 
पस्याभ्यासबलेनावधरणात्‌ । 'तत्प्रमाण्यपरिज्ञाने भूयस्तदृभ्यास:, तस्मान्च तत्परिज्ञानम! इति 
परस्पराश्रय इति चेतू्‌; स्वादेव॑ यदि तत्कृतादेवाभ्यासात्‌ तत्परिज्ञानम्‌ , न चेवम्‌ , पू्वो- 
भ्यासस्य तत्परिक्ञानहेतुत्वात्‌ू , तस्यापि तथाविधतत्पूबेज्ञानाभ्यासतों भावात्‌ , इत्यनादिर्य- 


 ममभ्यासप्रबन्धः, तत्र पृवेपूर्वस्मादवरध्ृतविशेषस्येव उत्तरोत्तरज्ञानस्योत्पत्ते: न विचारप्रामाण्य- 


ब्‌० 


हि] 


परिज्ञानमिति चेत्‌ ; अनुकूलमाचरसि ; प्रलक्षादेरप्येव॑ प्रामाण्यपरिज्ञानस्यानपवादर्य प्रसब्बात्‌ , 
तत्राप्यभ्यासबलेनेव प्रमाणप्रत्यनीकपंदाथीसम्भविन;  प्रतिभासविशेषस्य  अप्रवृत्तेनेवाव- 
धारणात्‌ प्रामाण्यपरिज्ञानस्योपपत्तेड, अभ्यासानादित्वेनेव परस्पराश्रयस्यापि परिहारात्‌। न 
चाभ्यासादेव  तह्ििशेषाबधारणात्‌ ; तदभावे5पि क्षयोपशमापरनामधेयाद्रृष्टसामथ्योदप्रवृत्तस्येव 
तद्‌वधारणसम्भवात्‌ । ततो निराक्ृतमेतत-यतो न प्राप्तिसन्देहः” [प्र०वार्तिकाछ० १।५] 
इत्यादि। 'समानाकारत:” इत्यस्यासिद्धत्वात्‌ विशेषावधारणस्यैव भावात्‌। हृश्यते च बालाबलादीना- 
मपि पुँरोवर्तिभावप्रतिभासेष्व [दृष्टाद] भ्यासतो वा प्रवृत्तेः प्रागेब 'सत्यार्थोउयम्‌ अन्यथैव चायम्‌! 
इति देशकालनरान्तरापेक्षया5प्यसम्भवत्परिस्खलूनस्य विशेषस्यावधारणम्‌ | अत एंव वक्ष्यते- 


“इन्द्रजअलादिषु आन्तमीरयन्ति न चापरम्‌। 

अपि चाण्डालगोपालबाललोलविलो चनाः ॥ 

तत्र शौद्घोदनेरेव कथ॑ प्रज्ञाउपराधिनी । 

बभूवेति वयं तावद्गहुविस्मयमास्मदे |” [न्यायवि०छो० ५१,५२] इति । 


>बिज-नननानकलनर +मन+-न नमन नाना न टसकनन 








जननी विन लिन तन खभपएपरमईए __ह४४+ :+४+ “५४४ 


$ पारमार्थिकी । २ श्रमाणसद्भावसिद्धी । ३ द्रषटव्यमू-प० १४ टि० ४ । ४ यथा यथा प्र-भा०,ब०,प०, 
स०। ५-दम्तीत्या-आ०,ब०,प८,स० । ६-त्वे वि-स० । ७-रणभाव-ता० । ८ स्यादेतदेव॑ स० । ९ पदार्थ- 
संभ-आ०,ब०,प०,स०। १० पुरुषेण, प्रदरेः प्रागेव । ११ प्रतिभासविशेषावधारणम्‌ । १२ इत्यस्यापि सिद्धि- 
सम०,ब०,स०। श्त्यस्यापि सिद्धझ-प० । १३-स्य भावा-ता ०। १४ पुरोवर्तिप्रतिभास्वैष्टभ्यासतो या भआा०,ब०,प०। 
पुरोवतिप्रतिभासै्टस्यासती वा स० । १७५ एवं व-भा०, ब०, प०,स० | १६-रयन्ते न भा*, ब०, प*, स* | 


१३ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ७७ 


अपरिस्खलितप्रत्ययवेद्रोषपि स विशेषो न तात्तविक इति चेत्‌ ; व्याहतमेततू- 
“प्रत्ययश्चन न परिस्खलति, स च तात्तिको न भवति” इति, विषयतात्विकत्वनिबन्धनत्वात्‌ 
तत्प्रत्ययापरिस्खलनस्य । वासनादाह्येनिबन्धनमेव तदपरिस्खलर्न न तद्ठिषयभावनिमित्तमिति 
चेत्‌; न; अत्रापि प्रत्ययापरिस्खलनस्यैबोपायत्वातू , तस्य चायथार्थत्वे तंतोःस्याप्य्थस्यो- 
सिद्धे!। अयमप्यभाविकें एवार्थ इति चेत्‌ ; कुत एतत्‌ ? तथेव प्रत्ययापरिस्खलनादिति ५ 
चेतू; न ; तस्यायथार्थत्वेन यथार्थतद्भाविकत्वसिद्धावनुपयोगात्‌ । तदभाविकत्वप्रप्ययथाथमेबरेति 
चेतू ; न; कुत एतत' इत्यादेसनुवृत्तेरनवस्थाप्रसज्ञातू। यदि च वासनादाब्यहेतुकत्वस्या- 
भाविकत्वमप्ययथार्थभेव, भौविकमेब तहिं तत्पराप्तम, अभाविकत्वायथाथत्बे भाविकत्वस्या- 
वद्यमनव मब)सस्‍्थानात्‌ । तस्यापि न परिक्षानोपायः ; प्रत्ययापरिस्खलनस्यायथाथथेत्वप्रति- 
पादनात्‌ । अथेद॑ वासनादाह्यहेतुकत्वप्रत्ययस्यापरिस्खलन न वासनादाह्योद्‌ अपि तु तद्ेतु- १० 
कत्वलक्षणस्वविषयस्य भावत एवं भावात्‌ ; किमेव॑ प्रत्यक्षादिप्रामाण्यप्रत्ययस्याप्यपरिस्खलनं 
तत्परामाण्यलक्षणतद्विषयतद्धावादेव न भवति यतो वासनादाह्यनिमित्तत्वेन तँतस्तत्प्रमाण्य- 
सिद्धिनें भवेत्‌। अवद्य चेतदेवमभ्युपगन्तव्यमू , अन्यथाउनन्तरविचारस्यापि प्रीमाण्या- 
सिद्धिप्रसड्रात्‌ । न हि. तत्प्रामाण्यमपि तद्ठिषयप्रेत्ययापरिस्खछनादन्यतः सिद्धथति, तस्माश् 
तद्विषयसडद्भावप्रयुक्तेदेव तत्सिद्धिनं वासनादाह्यप्रयुक्तात। न चासिद्धप्रमाण्याद्रिचारात्‌ १५ 
प्रत्यक्षादीनामप्रामाण्यं सिद्धथतीत्युक्तम्‌ । 


अथ न विचार; 'प्रमाणम्‌ अन्यथा वा? इति विचारयितव्य;। से खलु परस्य परी- 
क्षाहेतुरेव न खयय॑ परीक्षा भूमिः अनवस्थाप्रसन्नात्‌ । तत्परीक्षायां हि विचारान्तरमवश्यम्भावि, 
विना तेन परीक्षाइ्योगात्‌ , तत्परीक्षायामिति पुनर्विचारान्तरमिति परापरविचारपरीक्षायामेव 
आसंसारं व्यापाराज्न प्रकृतप्रत्यक्षादिप्रामाण्यपरीक्षायां व्यापार: स्थातू। ततः सुदूरं गत्वापि २० 
अविचारितादेव कुतश्रिद्विचारात्‌ तदपरपरीक्षायाम्‌ आद्यादपि तँथाविधादेव विचारात्प्रत्यक्षादि- 
प्रामाण्य॑ परीक्ष्य परित्यज्यत इति चेत्‌; ननु तत्परित्यागो नामाप्रामाण्यमेव प्रत्यक्षादीनाम, तत्कथम्‌ 
अकृतविचाराद्रिचारप्रामाण्यात्‌ सिद्धथति ? प्रामाण्यमेब वा  तेषां तंतः किन्न सिद्धथति ? 


सिद्धयति न परं (-ति पर) तत्तु न पारमार्थिकं व्यावहारिकत्वात्‌। इद्मेव हि तस्य व्याव- 
हारिकस्वं यद॒परीक्षापरिशुद्धप्रमाणसिद्धत्वमू। न द्वि तथाविधस्य पारमार्थिकत्वम्‌ ; परीक्षापरिशुद्ध- २५ 
प्रमाणवेद्यस्थ  तत्त्वात्‌ । इदञचाभिमतमेव बोद्धस्य, “प्रामाण्य॑ व्यवहारेण” [प्र०वा० १।७] 
इति वचमादिति चेत्‌; कथमिदारनी विचारप्रामाण्यस्य पारमार्थिकत्वम्‌ ९ तस्याप्यपरीक्षाशुद्धत्वातू । 
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_अनपनाननपब्मतककनपल्‍र, 


१-त्वेन ततोप्यथसिद्धेः आ०, ब०, प० । २ अस्खलत्प्रत्ययात्‌ । ३ प्रत्ययापरिस्खलनं वासनादव्यनिमित्त 
न तद्विषयभावनिमित्तकमित्यस्थ । ४ अभावहूपः । ५ भावरुपमेव । ६-यस्याप-आ०,ब०, प०, स० । ७ प्रत्य- 
यापरिस्खलनात्‌ । ८ प्रामाण्यसि-स ० 8 7०, ता० । ९--प्रत्ययपरि-त्वा ० । १० प्रत्ययापरिस्खलनात्‌ । ११ विचार- 
प्रामाण्यसिद्धिः । १२-था न वेति भ्रा०,ब०,प०,स० । १३ विचारः। १४ अविचारितादेब । १५ प्रत्यचादीनाम्‌ । 
१६ अविचारितादिचारात्‌ । १७ पारमार्थिकत्वात्‌ । 


५ 


२० 


१५ 


२० 


२५ 


७८ न्‍्यायविनिश्चयविवरणे [ श।दे 


भवतु को दाष इति चेत्‌ ; न ; ततः प्रलक्षादीनामप्रामाण्यस्य पारमार्थिकस्यासिद्धिप्रसज्ञात्‌ । 
न हपारमार्थिकादुपायात्‌ पारमार्थिकस्य कस्यचित्सिद्धिः अन्यथा तथाविधादेव प्रत्यक्षादि- 
प्रामाण्यात्‌ बहिरिथादेरपि पारमार्थिकस्य सिद्धि; स्यादिति व्यर्थ प्रामाण्यस्य व्यावहारिकसत्वोप- 
वर्णेन॑ प्रयोजनाभावात्‌। तद्धि बहिरथादेः पारमार्थिकस्य निराकरणार्थ पैरेरम्यनुझ्ञातम्‌ , 
इदानीं पुर्नेस्तथाविधादेव तस्मात्‌ पारमार्थिकबहिरथोदिसिद्धो कथन्न प्रयासमात्रमेव तदूव्याब- 
हारिकत्ववर्णनं भवेद्‌, तद्विपयपारमार्थिकत्वनिराकरणस्याभिमतस्यासिद्धेः ? “विषर्यपरमाथेत्वे 
विषयिणः कथमपरसाथेत्वम! इत्यपि न पर्यनुयोगः; विचारप्रामाण्येडपि साम्यात्‌। अप्रामाण्यमप्य- 
पारमार्थिकमेव प्रत्यक्षादीनामिति चेतू ; न ; प्रयासवेफल्याद्‌ अविप्रतिपत्ते: । न हापारमार्थिके 
तद्प्रामाण्ये कस्यचिद्ठिप्रतिपत्तिरस्ति येन तत्साधनप्रयास [ः] साफल्यमुहहेत्‌ । अपारमार्थिकत्वे 
चीप्रामाण्यस्य प्रामाण्यमेव तेषां पारमार्थिकं भवेत्‌ । तद॒पि अपारसार्थिकमिति चेत्‌ ; न ; 
परस्परपरिहारस्थितिस्वभावयोरेकस्य पारमार्थिकत्व एवान्यश्यापारमार्थिकत्वोपरूम्भात्‌ नित्यत्वा$- 
नित्यत्ववत्‌ । सत्येव ह्यनित्यत्वस्य पारमार्थिकत्वे नित्यत्वस्थापारमार्थिकत्वं परस्यापि प्रसिद्धम , 
तत्कथमुभयापारमार्थिकत्वम्‌ ? ततो यदि प्रामाण्यमपारमाथिकमेव अप्रामाण्येन  तद्विपरीतेन 
भवितव्यमिति कथन्नोक्ती.. दोष;-“यदपरिशोधितप्रामाण्याद्विचारात्प्रामाण्यवत्तत्पि. न 
सिद्धथति' इति ! 


'एंकासत्यत्वमन्यो उन्‍्यपरिहारस्वभावयो: । 

' विनाइन्यतरसत्यत्व॑ नास्ति नित्येतरत्ववत्‌ ॥२३८॥ 
तन्नोभयोरसत्यत्वं क्वचिन्मानेतरत्वयोः । 

मानत्वं चेद्सत्यं स्थात्‌ ; सत्यमावश्यकात्परम्‌ ॥२३५९॥ 
तत्र दोष; कथन्नोक्तो विचारादपरीक्षितात्‌ । 
प्रामाण्यस्येव तस्यापि न सिद्धिस्ताक्तिवकीति य; ॥२४०॥ 
न विचारादमानत्व॑ं येनेब॑ प्रतिपायते । 

प्रत्यक्षादेः प्रमाणत्वं किन्तु दुर्बाधमुच्यते ॥२४१९॥ 

इति चेत्‌ ; अपरिक्षातं तेंद्स्ति यदि तक्त्वतः । 
बहिरथादिरस्त्येव तन्मानस्यानिषेधनात्‌ ॥२४२॥ 

तथा च कथमच्येत “स्वरूपस्थ स्वतो गतिः ।” [ प्र० वा० १६ ] 
'प्रैमाणाद्नहिरथोदेरपि यद्वतिरक्षता, ॥२४३॥ 
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१ अपारमार्थिकादेव | २-स्यासि-भा०, ब०, प०, स० । ३ सरोगतेः विज्ञानवादिभि; । ४ अपार- 
मार्थिकादेव । ५-न्न तत्पया-आ०,ब०,प०,स० । ६ विषयपारमार्थिकवे आ०, ब०, प०, स० । ७-ल्यादपि 
प्रति-आ०,ब०,प०,स ० । &« चाप्रामाण्यमेव तेषां ता० । ५ प्रत्यक्षादीनामू । १० प्रामाण्यमपि । ११ पारमार्थि- 
केन । १२ एकसत्यत्व-ता० । १३ विनान्यतरास-भा०, ब०, स०, ता०। १४ प्रत्यक्षादीनां प्रामाण्यम्‌ू । १५ 
प्रामाण्याइ-१० । १६ निदुष्टां । 





१३ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ७९ 


मानाच्चेदपरिज्ञाताद्विषयो नाधिगम्यते । 

मानमेव कथं तत्स्याद्विषयाधिगमाक्षमम्‌ ॥२४४॥ 

अथ नास्त्येव ; नास्तित्वं तहिं तस्य प्रतीयताम । 

दुर्बाधत्व॑ कं तस्य विचारात्परिकल्प्यते ॥२४५॥ 

अस्त्वेवमिति चेत्‌ ; तस्याभावः कीहश उच्यताम । ५ 
तुच्छश्वेत्‌ ; स कुतः सिद्ध; ? विचाराच्चेद्रथोदितात्‌ ; ॥२४६॥ 

प्रतिबन्धारते तस्ये तस्मात्सिद्धि! कथं भवेत्‌ ? । 

ग्राह्मराहकभावों यत्प्रतिबन्धे परेमंतः ॥२४७॥ 

तादात्म्य॑ चेहिचारस्याभावे्न ; अभाव एवं सं; । 

तस्यापि सिद्धिरन्यस्माद्विचारात्तारगात्मनं: ॥२४८॥ १० 
तस्याप्यन्यत इत्येबमनवस्थानमुड्धवर्त । 

प्रामाण्याभावसंसिद्धिं प्रॉतरबन्नाति तावकीम ॥॥|२४९॥ 
नाप्यभावात्समुत्पत्तिविंचारस्यास्त्यशक्तिकात्‌ । 

नासक्त खरश्ड्ञादि रृष्टमथेक्रियाक्षमम ॥॥|२५०॥ 

विचारादपि य॑द्येष; परमार्थन सिद्धयति । १५ 
विचारस्य प्रमाणत्वं तत्र स्यात्पारमाथिकम्‌ ॥|२५१९॥ 

प्रत्यक्षादेरपि स्वार्थ तथा किं तंन्न सिद्धयति । 

प्रमाभड्ग प्रवादस्ते यतो निव्योकुछो भवेत्‌ ॥२५२॥ 

विचारात्सांवृतत्यैव तस्य सिद्धियेदीष्यते  । 

सिद्धसाधनमेवं स्यात्‌ स्यात्पयासो बवृथेव ते ॥२५३॥ २० 
तन्न तुच्छः प्रमाभावों विचारात्तव सिद्धयति । 

भावान्तरस्वभावश्वेत्‌ ; सोडपि कः परिकतल्प्यतामू ? ॥२५४॥ 

प्रमाणभावनिमेक्तों ज्ञानवर्गं/ स चेतू ; असत्‌ । 

अन्यानन्यविकस्पाभ्यां तस्य तत्त्वाव्यवस्थितेः ॥ २५५॥ 


तथाहि-तारशो ज्ञानवर्गों विचाराद्व्यतिरिक्तो वा स्थात,व्यतिरिक्तो वा गत्यन्तराभाबात्‌र २५ 
अव्यतिरिक्तश्वेत्‌; विचारस्यैव तहिं स्यादप्रामाण्य॑ तत्स्वभावाज्लञान॑बंगोद्व्यतिरेकातू । न 
हाप्रमाणादव्यतिरिक्त [म]प्रमाणं न भवति, अव्यतिरेकस्यैवंविधत्वात्‌ । तदेतत्स्ववधाय हत्योत्था- 
पन प्रल्लाकरस्य, परपरिकल्पितप्रमाणनिराकरणोपक्रमेण स्वाभिमतविचारस्येवाप्रामाण्योपपादनात ॥ 








३ कथं तु स्या-आ०,ब०;प०,स० । २ प्रमाणाभावस्‍्य। ३ विचारात्‌। ४ प्रमाणाभावेन । ५ विचारः । 
६ अभावात्मनः । ७-वेत्‌ प०, स० । ८ प्रमाणाभावः । ९ प्रमाणत्वम्‌ू । १० प्रमाणाभावस्य । ११-यदिष्य-+ 
जा०, ब०, प०, स० । १२ अप्रामाण्यस्वभावात्‌। १३-ज्ञानमागो-आा०, ब०, प० । १४-विरुद्धत्वातू आा० 
० , प०, स« | १५-व प्रान्प० व आ्भा०, ब०, स०॥ रे 
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ढग न्‍्यायविनिश्चवयविषरणे [ १३ 


प्रसिद्धव-चेतत्‌ प्रमाणवादिनामिति न साध्यपक्षे निश्लेपमहेति । व्यतिरिक्तश्वेत्‌ ; तत्रापि तंद्व्ग 
विचारस्य यदि व्यभिचारः कथ॑ तंततस्तत्सिद्धिः प्रामाण्यसिद्धिवत्‌ । अव्यिभिचारश्रेत्‌ ; 
अविचलितं तेंत्रामाण्य॑ भवेत्‌ तैस्‍थ तछक्षणत्वात्‌ । अत्र चोक्तम-''प्रत्यक्तादेरपि स्वविषया- 
व्यभिचारलक्षणं तद्ददेव तदप्रतिषिद्धम [ ] इति। अत उत्तमू-प्रत्यक्ष- 
लक्षणमर्थ बेदनमिति । 

ननुभवज्ञपि परस्यास्मिन्‌ विषये विचारः किन्नाम प्रमाणम-प्रत्यक्षम्‌, अनुमानम्‌ , 
अन्यद्वा भवेत्‌ ? प्रद्मक्षमिति चेत्‌; न; 'प्रत्यक्षमविचारकम्‌! इति स्व॑मतव्याधातात्‌ । 
भवद्‌पि तत्‌ स्वेस्माज्ञानवगोादव्यतिरिक्ते यदि; स एवं तरहि यैथास्वमप्रामाण्यं प्रतिपद्यत 
इति प्राप्तमू, न चेतदुपपन्नम्‌ ; तद्गगेस्य त्वया कुतश्रिदविषयीकरणात्‌ । न हाविषयीक्षृतः 
सकलदेशकालगोचरपुरुषाधिष्ठानस्तद्वगं: स्व॑ँगतमप्रामाण्यमेव प्रतिपद्यते नापरमिति सम्भवति 
निर्णेयः । एतदपि तद्टर्गणेब प्रतीयत इति चेत्‌ ; न; अत्नरापि तस्येवोत्तरत्वात्‌ । अविषयी- 
कते तस्मिन्‌ 'तेनेवेदं प्रतीयते! इति दुस्वबोधमेतदिति । पुनरपि तथा समाधाने तदेवोत्तर- 
मित्यनवस्थानं भवेत्‌ | यदि च ज्ञानवर्गस्य सर्वेस्यापि स्वत एवाप्रामाण्यप्रतिपत्तिः, न तर्हि ततन्न 
कस्यचिद्पि विप्रतिपत्तिरेति सोगतमेव सकल जगत्स्यात्‌। अप्रमाणेडपि तस्मिन प्रमाणत्व- 
समारोपादिप्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ; कुतस्तत्समारोप; ? तत एव ज्ञानवर्गादिति चेतू ; न; तस्य 
स्वतोउप्रमाण्यप्रतिपत्तेर भ्युपगमाव । न ह्यप्रामाण्य॑ प्रतिपद्ममानस्य स्वतः प्रामाण्यारोपणमुप- 
पन्नम्‌ ; तत्त्वप्रतिपत्ति मिथ्यारोपयोरेकज्ञानेन विरोधातू। अविरोधे वा न कुतश्रित्तदारोप- 
निवृत्ति;, तस्‍्त्वज्ञानस्य तदप्रत्यनीकत्वात्‌ , अपरस्य तत्परत्यनीकस्थाभावादित्यमुक्तिरेव संसारात्‌ । 
आरोपात्मकत्वे च तंदगेस्य न प्रत्यक्षत्वम्‌, प्रत्यक्षस्य कल्पनापोढत्वातू , आरोपस्यथ च कल्पना- 
त्मकत्वात्‌ । अशब्द्संसगोदविऋल्पत्वमेव तेमिरिकस्य हिचन्द्रमृहणवद्ति चेत्‌ ; तथापि न 
प्रत्यक्षत्वम्‌ प्रत्यक्षस्थाशआ्रान्तत्वात्‌ 'प्रत्यक्षमभ्रान्तम्‌! [_. ] इति बचनात्‌ । आरोपस्य च 
“वप्रतिभासिनि प्रामाण्ये यद्यप्रामाण्यं न स्वतः प्रतीयते * सबस्याप्रामाण्यं स्वतः प्रत्येयम” इति 
प्रकरृपपरित्याग) । प्रतीयते चेत्‌ ; तद्वस्थो विप्रतिपत्त्यमाव। । न हि स्वाप्रामाण्यवेदिन एव 
ज्ञानात्‌ तद्विषयसद्धावाबष्टम्भेन विप्रतिपय्न्ते विद्वांसः | तत्रापि पुनः प्रामाण्यारोपाद्विप्रति- 
पद्यन्त एवेति चेत्‌; न ; “कुतस्तत्समारोप:” इत्यादे। पुनराबृत्या चक्रकानवस्थाप्रसज्भात्‌ | 

एतेन 'परतस्तत्समारोपः इत्यपि प्रत्युक्तम्‌ ; तत्समारोपस्यापि स्वाप्रामाण्यावेदित्वे प्रक्॒- 
तप्रतिज्ञापरित्यागस्य, तद्वेदित्वे विप्रतिपत्त्यनड्वत्वस्य, तत्राप्यपर्र्तत्समारोपकल्पनायाम्‌ 'कुतस्तत्स- 


| पडिकनिननिनिपननन-+-सकन-> न. 


३ प्रमाणभावनिमुक्तज्ञानवगेरुपे प्रमाईभावे | २ विचारत: । ३ प्रमा5भावतिद्धि। ४ विचारप्रामाण्यम्‌ । 
५ प्रामाण्यस्य । ६ ''कल्पनापोठमश्नान्तं प्रत्यक्षम?-न्यायत्रि० प्ृ० १३ । ७ यथामप्रा-आ०, घ० । यथातमप्रा 
“प० | यथास्प्रा-ता० । < खगतप्रा-आ०, ब०, प०,स० । ९ ज्ञानवर्ग । १० वा नु कु-ल० । ११ तदविरु- 
द्धवत्वात । १२ ज्ञानवगेस्थ । १३ “ततन्र कल्पनापोठमश्रान्तं प्रत्यक्षम्‌ !-न्यायबि० पु० ११ । “प्रत्यक्ष कल्पना- 


, पोढमश्रान्तम ।”-प्र० चार्तिकाक० २। १२३ । १४ खगते । 4५ सर्वस्यापि प्रामाण्यं सतः आ०,ब०,प०, स०। 


६-ए्यबादिन आ०, ब०, प०, स० । १७ साप्रासमाण्यवे-स० । १4-तस्तत्स-स५ । 


:१३ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः :< है 
हे कप 
मारोप:” इत्यायावृत्तेश्राविशेषात्‌ । तन्न तद्वर्गात्तवव्यतिरिक्तम । नाउपि व्यत्तिरिक्तम ; 
उक्तदोपत्वात्‌ । तन्न प्रत्यक्ष विचार: । 
नाप्यनुमानम्‌ ; प्रत्यक्षाभावे तदभावात्‌ ; तस्य तत्यूवेकत्वात्‌ | अंप्रामाण्यप्रतिबन्धे हि. 
लिड्ञस्य प्रत्यक्षसिद्धे स्यादनुमानम्‌। न चाप्रामाण्यं प्रत्यक्षसिद्धमिति कथं तत्सम्बन्ध: प्रत्यक्षवेद्यः 


स्थात्‌ ! सम्बन्धाधिकरणप्रतिपत्तिमन्तरेण सम्बन्धप्रतिपत्तेरनुपपत्ते:। सत्यपि प्रत्यक्षादप्रामाण्य- | 
परिज्ञाने न तत्सम्वन्धस्य प्रत्यक्षवेद्यवम्‌ , 'स्वरूपस्वावलम्बनाकारपरिच्छेदि हि प्रत्यक्षम' 


इत्यादेः 'एतदत्यन्तसाहसम्‌' इत्यस्तस्य दोपस्य परपश्नोक्तस्थं अत्रापि प्रसड्भात्‌ । नापि अनु- 
मानवेद्रत्वम ; “अनुमानान्तराक्षेपात्‌' इत्यादिप्रेसड्भात्‌ । तन्नानुमानमपि विचारः । 


प्रमाणान्तरमित्यपि न युक्तम , “न ग्रत्यक्षानुपानाभ्यामपर मानमिष्यते'” [ प्र० 
वार्तिकाछ० १।७५ ] इति स्वमतव्याथातप्रसज्रादिति चेत्‌ ; भवतु सोगतस्यायं पर्यनुयोगः तेनै- 
वास्य विचारध्याप्रामाण्यप्रतिपत्त्यथ्थ मट्डीकारान्न जेनस्य विपययात्‌ | जैनेन तु केवल्म्‌ “अप्रमाणा- 
द्विचारादितरज्ञानवर्गस्थाप्रामाण्य॑ तत्पामाग्यवदशक्यप्रतिपत्तिकृमिति प्रमाणयितव्यों विचारः, 
तद्ठदेव चार्थज्ञानस्यापि प्रामाण्यमशक्यप्रतिपेधम' इत्येतावदुच्यते । 

स्यान्मतमू-न सोगतस्याप्ययय प्रमाणम्‌ । न छानेन किस्विद्विधीयते नापि प्रति- 
पिध्यते, केवडमशण्ञानप्रामाण्ये संशय एवापाद्रते न च संशयापादकं प्रमाणं विरोधादिति ; 
तद्सज्ञतम्‌ ; अर्थनिषेधनियमनिर्णययामाव “स्वरूपस्थ स्वतो गतिः” [ प्र० वा० १॥६ ] 


/ ७ # 


इति विरोधात्‌। न हि सन्दिग्थेडर्थ स्वरूपस्थेव न पररूपस्य गंतिरिति नियमों न्याय्यः । किद्न, 
विचारितं चेत्सन्दिग्वम्‌ू , असन्दिग्ध॑ किमुच्यताम्‌ ! द 
संवेदनस्वरूप॑ चेत्‌ ; विचारस्तन्र नास्ति किम ? ॥२५६॥ 
नास्ति चेत्‌ू ; अविकस्पत्वक्षणिकत्वादिक तब । 
तंत्र मानात्कुत: सिद्धयेत्‌ ? स्वसंबेदनतों यदि ॥२५७॥ 
कुतस्तद्पि संसिझ्येत्‌ ? विचारेण विना कृतम्‌ ? 
प्रसिद्धत्वाद्चिचारेण कि तत्रेत्यपि दुमेतम्‌ ॥२५८॥ 
मीमांसकादयस्तर्त्न यत्प्रसिद्धि न मन्बते । 
विना विचारतस्तत्त्व॑ प्रतित्रोध्या: कथ॑ त्वया ||२५९॥ 
अपि च॒ त्वं स्वसंवित्तो विचारविरहं ब्रुवन्‌ । 
स्वशाखज्ञानशुन्यत्वमात्मनः कथयस्यलम्‌ ॥|२६०॥ 


१ अप्रामाण्यात्मकसाध्येन सह लिज्ञस्य अविनाभावे । २ पू० ७५ । ३ विचारेण । ४ एवापयते आ«, 


ब०, प०, स०। ५ गतिनि-आ०, ब०,प०, स० । ६ किश्विदुच्य-आ०, ब०, प०, स०। ७ स्वसंवेद नस्व« 


रूपे । ८ स्वसंवेदने । ९५ तमथते आ०, ब०, प०, स०। १० शिष्या इति शेषः । 
११ 


१० 


१५ 


३७० 


श५ 


- ८२ स्यायबिनिश्चयविवरणे [ १३ 


“अप्रत्यक्तस्योपलम्भस्य नाथदृष्टिः प्रसिद्धधति |” [_] 
'इत्यादेबेहुल॑ तत्र तद्विचारस्य दशेनात्‌ ॥२६१॥ 

अस्तु तत्र विचारच्चेत्तन्न सन्दिग्धमस्तु बः । 

तद्विचारस्य सम्यत्तवान्निश्चित चेत्तदुच्यते ॥२६२॥ 


५ मानमेव स॒सम्यत्तवे तस्य तह्नक्षणत्वतः । 

न चेवम्‌ , मानसंशीते; स्वयमेव निरूपणात्‌ ॥२६३॥ 
सन्दिग्धमानवेद्यत्वादर्थ बत्तत्स्ववेदनम्‌ । 

त्याज्यमस्तु, उभयत्यागश्नोपायेन बिना कथम्‌ १२६४॥ 
अस्ति कशथ्विदुपायश्रेत्‌ ; द्वयत्यागः कथ॑ भवरेत्‌ ? ह 

१० तत्त्यागे कोइबशिष्येत यस्योपायत्वकल्पनम्‌ ॥२६५॥ 

तस्मात्स्यवेदन॑ बाह्नज्ञानाप्रामाण्यमेव वा । 
विचारादन्यतो वाउपि प्रमाणादेव सिद्धयति ॥|२६६॥ 
तददेव प्रमाणत्वमथज्ञानस्य किन्न तत्‌ । 
प्रत्यक्षलक्षणं प्राहुः” इति सूक्त ततो बुधेः ॥२६७॥ 

१५ अथवा “आत्मवेदनम्‌' इत्ययुक्तम्‌ ; अर्थेज्ञानस्य स्वतो बेदनायोगात्‌ , स्वीत्मनि 
क्रियाविरोधात्‌ छिविक्रियावत्‌ । न ह्मतिनिशितोडपि करवाल आत्मानमेब छिनत्तीत्यत्रेदमाह-- 
'प्रत्यक्षलक्षणमात्मवेदनमः इति। आत्मवेदनप्रतिपक्षस्य तदभावस्ये स्वविषयेत्वनाक्ष णात्‌ 
प्रत्यक्ष तंदभावज्ञानं तदेव लक्षण यस्यात्मवेदनस्य तत्तथोक्तम्‌ | तथा हि- 


स्वसंवेदनवेकल्य॑ सबेप्रत्ययगोचरम । 

२७० स्वतश्वेद्वगम्येत प्रतिज्ञा भज्यते तब ॥२६८॥ 
अन्यतवचेत्‌ ; तद्नन्‍्यस्य यदि संवेद्यते स्वतः । 
प्रतिज्ञाभड्ग दोषस्ते पुनरप्यनुषज्यते ॥२६९॥ 


तत्रापि त॑स्‍्य संवित्तिरन्यतोी यदि कल्प्यते । 
तत्राप्यन्यत इत्येबमनवस्था कथ्थ न व; ॥२७०॥। 


१ “अप्रसिद्ोपलम्भस्य नाथेवित्ति: प्रसिद्धयति ।-तश्वस० का० २०७४ । २ अथ-स्वसंवेदनों- 
भय ।-भर्य॑ त्यान्भा०, ब०, प० ।-भयस्त्या-स० । ३ वेदनात्‌ स्वा-आ०, व०, प०, स० । ४ 'स्वात्मनि 
बृत्तिविरोधातू , नद्दि तदेव अछुल्यप्र॑ तेनेव भ्जुत्यग्रेण स्प्ृश्यते, सैवासिधारा तयैवासिधारया छिद्यते ।”!- 
सफुटाथं० अभिध० एृ० ७८। “न छिनत्ति यथात्माममसिधारा तथा मनः । यथा सुतीक्षणाप्यसिधारा 
ख्ैधारा तदन्यवदात्तानं स्वकीयं न छिनत्ति न विघटयति स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌ू तथा मनः, असि- 
धारावशित्तमपि स्वात्मान॑ न पश्यतीति योज्यम्‌ ।??-ब्ोधिचर्या ० .पू० ३९२ । ५-त्य वि-आ ०, अ०, प०, स० | 
९ आत्मवेदनाभावज्ञानम । ७ स्वसंवेदनवेकल्य संवेयते । « स्वसंवेदनमैकल्यस्थ । ५ वा स० । 


१३ ] प्रथभः प्रत्यक्षप्रस्तायः ८ हे 


काड्क्षणस्य निवृत्तेश्वेत ; काइक्षणीयं किमुच्यताम 

स्वेक्षानस्वसंवित्तिवेकल्यज्ञानमेब चेत ॥२७१॥ 

तहि तस्मिन्ननिष्पन्ने कथं काहथ्वानिवत्तेनम्‌ ? 

काडक्षिताथप्रक्लप्ति्दि काइक्षाव्योगृत्तिकारणमू ॥२७२॥ 

मनसोउ्यत्र गमनादित्यप्यनुचितं बचः । 

का्क्षितारथ परित्यज्य तंत्र तद्गत्यसम्भवात्‌ ॥२७३॥ 

अरृष्टादन्यतो वापि तत्र तद्रतिसम्भवे । 

मा सम भूदनवस्थानं प्रकृतं तु न सिद्धयति ॥२७४॥ 

साकल्येन स्वसंवित्तिवेकल्यस्याप्रवेदनात्‌ । 

तस्मात्तद्विषयं किब्निल्ज्ञानमस्तु स्वतो गंतम ॥॥२७५॥ 

तदेव चाथविज्ञानस्यात्मबेदनरक्षणम्‌ । 

प्रत्यक्षलक्षणं देव; प्राह तेनात्मवेदनम्‌ ।॥२७६॥ 

न स्वसंवेदने कश्चिद्विरोधो5डप्यस्ति वस्तुतः । 

नित्राध॑ तस्य रृष्टत्वात्‌ रष्टे कानुपपन्नता ॥२७७॥ 

छिदिक्रिया विरुद्धास्तु तस्या; स्वात्मन्यद्शनात्‌ । 

म॒ सखसंबेदन तस्य दर्शनादर्थ वित्तितत्‌ ॥|२७८॥ 

अन्यथाथात्मसंवित्त्योर्विरोधेनोपपी डनात्‌ | 

निद्रायितं जगशआप्रमस्वसंवित्तिवादिनामू ॥|२७२९॥ 

सकलछकज्षानानां द्वि खसंवेदनवेकल्य॑ यदि स्र॒त एव ॒प्रत्येतव्यम्‌ ; तदा तदेब तेषां 

स्वसंवेदनमिति तद्ैकल्यप्रतिज्ञाव्याघातः कथन्न भवेत्‌ ? अन्यतोउ्बगम्यत इति चेत्‌ ; न; 
तस्यापि खतस्तद्वेकल्यवेदने प्रतिज्ञाव्याघातस्य तद्वस्थत्वात्‌ । अन्यतस्तद्वेदने तस्यापि तदन्यत- 
स्तद्देदूनमित्यनवस्थाप्रसज्ञात्‌ । निवृत्ताकाहुस्य न तत्प्रसन्वा इति चेत्‌ , नन्वियमाकाडा साकल्येन 
तद्ेकल्यपरिज्ञानगोचरा क्थं तत्परिज्ञानापरिसमाप्तों निवृत्तिमती स्यात्‌ ? आकाह्टिलँप्रयोजनपरि. 
समाप्तिरेव श्लाकाह्नानिवृत्तिनिबन्धनं नापरं किख्ित्‌ । अन्यत्र गतमनस्कस्य न तत्प्रसब्ञः इत्यप्यनु- 
चितमेव वचनम्‌ ; आकाह्वाविषयव्यतिक्रमेण तद्न्यत्र गमनापतम्भवात्‌ । अश्ष्टसामर्थ्येन इेश्वर- 
घोदनया वा तत्सम्भवश्चत्‌ ; भवतु निषृत्तमनवस्थानम्‌ , प्रस्तुतसिद्धिस्तु नास्त्येव सकलक्षान 
गतस्य खसंबवेदनवैकल्यस्येबमप्रवेदनात्‌ । ततस्तद्विषयं ख्वसंविद्तिमेव किब्ग्चिद्विज्ञानमह्भीकत्तै- 
व्यमू, अन्यथा तदसिद्धेश, तदेव च सकह्म्यार्थवेद्नस्थापि स्वसंविदितत्वमबस्थापयति । तत 
इद्मुक्तमू-'प्रत्यक्षलक्षणमात्मवेदनम्‌इति । न चाथेज्ञानानां खसंविदितत्वे कश्निद्‌पि 





-व्याएतिका-भा०,ब०, प०, स० । २ अन्यत्न | ३ मनोगति । ४-स्याप्यवे-आ०, थ०, प०, स« 
७ गति; स० । ६ अन्यथात्माथंसं-ता० । ७-तत्म-आ०, ब०, प० । 


१७ 


१७५ 


२७ 


२ 


<५ न्यायविनिश्चयविधर णे [ १४३ 


विरोध: तस्य निर्बाधमनुभूयमानत्वातू। न चानुभवातिक्रान्तखड्भस्वरूपगोचरछिदिक्रियानिदशेनेन 
अनु भवाधिरूढस्य स्संवेदनस्‍्यापि विरोधपरिकल्पनमुपपन्नमू, अथवेदनस्योषि तठसद्भत्‌ । 
ततो न स्वरूपस्य नाथस्य वेदनमिति सकल जगन्निद्रामुद्रितमेव अखसंबेदनज्ञानवादिनां प्राप्तम । 
तस्मादनुभवोपश्थापितशरीरत्वाद्‌ अर्थवेदनवदप्रतिक्षेपाहमेब आत्मवेदनमपि, साकल्यतः तंद्विपक्षा- 

५ वेदनान्यथानुपपत्तेवों प्रामाण्यवत््‌ । 
भवतु ग्रामाण्यमप्रतिक्षेपाहेम्‌ , अन्यथा तंद्विचारस्यापि तवत्मतिक्षेप साकल्येन तंतर्त- 
व्पतिक्षेपायोगात्‌ । तस्य तु कुतः प्रतिपत्ति; !  तद्ठिचारप्रामाण्यस्य कुत इति चेतू; नेदमुत्तरम । 
अव्युत्पन्नप्रश्नस्य तत्रापि समानत्वादिति चेत्‌; न; कवित्खतः क्वित्परतश्व॒तन्रिश्वयसम्भवातत । 
'पंरतस्तन्निश्वयेडनवस्थानभिति चेत्‌; न ; पर्येम्ते कस्यचित्स्रतःसिद्धप्रामाण्यस्यापि सम्भवात्‌ | 
१० यथा चेतत्सुबद्धं तथोत्तरत्र निरूपयिष्याम। | एतदेवाइ-'प्रत्यक्षरक्षणम्‌'इति । स्वसंवे- 
दनमत्र प्रत्यक्षम , तदेव लश्न्णं गमक यस्य न्यायस्व त॑ प्राहुः इति । प्रत्यक्षप्रहणमुप- 
लक्षणम्‌ , तेन पंरलक्षणमपि त॑ प्राहुरिति प्रतिपत्तन्यम्‌ | तदेवममिहितं प्रमाणस्य सामान्यलक्षणम्‌ । 
अधुना पुनरभिहितलक्षणस्य तत्सामान्यस्य विभागों ठक्षयितव्य इत्यनयेव्र कारिकया 
आवृत्तिन्यायेन प्रत्यक्षस्4 लक्षणं दशयति तंस्य तद्विभागत्वात्‌। परोक्षमपरि तंद्विभाग एबं तस्य 
१७ कस्मान्न लक्षणमुपदश्यते ?  शाल्वान्तरे तस्य तदुपदशनमिति चेत ; न ; प्रत्यक्षस्थापि तत्रेव 
. तदुपदशनात्‌ । इह्ापि ठतीये परोक्षस्य तदुपदश्येत एवं “प्रत्यक्षमज्ञसा स्पष्टमन्यच्छु तम” 
[ न्‍न्यायबि० इलो० ४६९ ] इत्यनेनेति चेत; न तह्ि प्रत्यक्षमप्यत्र लक्षयितव्य तस्यापि 
तत्रेव तदुपदर्शनात्‌ । तस्योक्तोपसंहारत्वादत्रेव तस्य तदुपदशनीयम , अनुक्तस्पोपसंहारा- 
योगात्‌ ; इत्यप्यसमाधानम्‌ ; परोक्षेईपि समानत्वात्‌ । द्वितीयेनानुमानस्थ  तृतीयेन 
२० शाब्दस्य च परोक्षविभागस्य लक्षणोपद्शनात्‌ परोश्षमपि छक्षितं भवत्येबेति चेत्‌ ; न; 
विभागलक्षणस्य सामान्यानुपातित्वाभावात्‌ , इतरथा प्रमाणमपि न सामान्येन लक्षयितव्य॑ 
प्रत्यक्षादितद्विभागलक्षणादेव तहश्षणोपपत्तेरिति चेत्‌ ; नेदप्रशक्यपरिदहारम्‌ ; अत्रेव परोक्ष- 
स्यापि सामर्थ्यन लक्षणात्‌ , तसय प्रत्यक्षबिसर्शत्वात्‌ | प्रत्यक्षे च 'स्पप्म! इति लक्षिते 
तद्विसटशत्वाद्‌ “अस्पष्टम परोक्षम” इति भवत्यथात्प्रतिपत्तिः | तस्य तद्दिसरशत्वमेव कुत इति 
४० पेत । परोक्षत्वादेव, अन्यथा तदपि प्रत्यक्षमेव स्यात्‌ । न दि. प्रत्यक्षसजञातीयमप्रत्यक्षमुप- 
पन्ममू । न च॒ प्रदयक्षमेव प्रमाणम्‌; परोक्षस्याप्युपपेत्तिबलेन व्यवस्थापनात्‌ | उपसंहारे व परि- 


१-वादितिरू-आ०, ब०, प०, स०। २-स्य तत्म-आ०, ब०, प०, स०। ३ आत्मवेदनाभाव। 
तद्दिपक्षवेदना-ता० । ४ साकल्यतः प्रामाण्यग्रतिक्षेपे ॥ ५ प्रामाण्यप्रतिक्षेपविचारस्थापि । ६ प्रामाण्याभावे । 
७ विचारत; । & प्रामाण्यप्रतिक्षेप । ९५ प्रामाण्यस्य । १० प्रामाष्यप्रतिश्षेपविचारप्रामाण्यस्थ । १५ प्रामाण्य- 
निश्वय। १२ परतश्र तन्नमि-आ०, ब०, प०। १३ प्रत्यचभिन्नः परोक्षः परः। १४-क्षलृक्ष-आ०, ब०, 
प०,स०। १५ प्रत्यक्षत्य । १६ प्रमाणसामान्यविभागः । १७ लघीयज्रयादो । १४ प्रत्यक्षत्य । १९-ततदशक्यप- 
आ०, ब०, प०, स०। २० लक्ष्यते त-प१० । लक्षते आ०, ब० । 


१॥३ | प्रथंमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ८५ 


स्फुटमेब प्रत्यक्षत्रैस॑र इयं परोक्षस्य ;तिपादितम्‌ 'अन्यच्छृतम्‌!इति । तत्र “अन्यत्‌! इंत्यनेन 
प्रत्यक्षविजञातीयस्वस्य प्रतिपादनातू । प्रत्यक्षमेव परोश्च॒लक्षणबलेन किन्न लक्ष्यत इति चेत्‌ ; न ; 
विशेषाभावात्‌ | कः पुनरत्र विशेयों यत्पत्यक्षरुश्षणबलेन परोक्षं तलश्षणबल्तेन वा प्रत्यक्ष लक्ष्यत 
इति ! प्रत्युत प्रत्यक्षमेत्र प्रथम लक्षयितव्य तत्यूबेकत्वेन परोक्षस्यैव पग्चाहक्षणोपपत्ते: । अत 
इद्मुच्यते 'प्रत्यक्षछक्षणम्‌! इत्यादि | छट्ष्यतेडनेनेति छक्षणम्‌ , प्रत्यक्षस्य लक्षण [प्रत्यक्ष] ५ 
लक्षण तत प्रत्यक्षस्येव स्वरूपम्‌ू, असाधारणन स्वरूपेणेव भावानां लक्षणसम्भवात्‌ । अत एव तेषु 
खलक्षणप्रसिद्धिः । तत्‌ प्राहु; | कीरशम ! स्पष्ट इति । 

क्‍ कि पुनरिदं स्पट्त्व॑ं नाम । साक्षात्करणभिति चेत्‌ ; तदपि दुर्वब्ोधम्‌ । आलोकपरि- 
कलितत्वेन ग्रहणमिति चेतू ; न; अतिव्यापकत्वात्‌ , पावकानुमानेडपि भावात्‌ , आलो झालिझ्ञि- 
तस्थ पते पोचउस्थानुमानाअतिपत्तेः | अव्यापकत्वाब रसादिप्रत्यक्षेपु, अन्धकारान्तरितरूप- १० 


का चर 


गोचरनक्तद्चरा दिप्रत्यक्षेप्वर्पि अविद्यमानत्वात्‌ । 

'अव्यवद्दितप्रहणम्‌! इत्यपि ताहशमेव ; काचादिव्यवहितरूपदशेनद्शायामभावात्‌ । 
व्यववायकमेव काचादिक न भवति वस्तुप्रहणप्रतिबेन्‍्धाभावात्‌ , तत्मतिबन्धेन हि व्यवधायकत्व॑ 
नान्‍्यथेति चेत्‌; क्रिमिदा्ी व्यवथानोपाधिक वस्तुप्रहणमेव नास्ति ? तथा चेत्‌; तद्गृहणमेर्व' 
साक्षात्क्रणमिति वक्तव्य किम्रव्यवहितविशेषणेन व्यवच्छेद्यामावात्‌ू ? न चेदमुचितम ; १० 
अनन्त" मेव निरूपणात्‌ | व्यवधानोपाविकवस्तुप्रहणसम्भवे तु सिद्ध काचादेरपि व्यवधाय- 
कत्वमिति कथं नाव्यापऊत्व॑ साक्षात्करणछक्षणस्य ! काचाद्यन्तरितिवस्तुग्रहणस्य 'प्रत्यक्षत्वे- 
इप्यत्यव द्दितप्रहणस्याभावात्‌ । प्रयक्षमपि तन्न भवति व्यत्रहितग्रहणत्वादिति चेत्‌; न; सर्वज्ञ- 
विज्ञानस्थापि काचाग्रन्तरितवस्तुप्राहिणः प्रत्यक्षत्वाभावप्रसज्ञात्‌, तदग्राहित्वेन सवज्ञत्वाभावा- 
पत्ते: | सत्यप्यन्त्घाने वस्तुस्वरूपस्प ग्रहणातू प्रत्यक्षमेव तंदिति चेत्‌; सिद्धमस्मदादिज्ञानस्यापि- २७ 
प्रत्यक्षत्वम्‌, तत्रापि काचभाण्डपरयेवगुण्ठितखण्डशकरापिण्डस्वरूपप्रहणस्थानुभवादिति सिद्ध- 
मव्यापकत्व॑ तहश्षणस्य । ु 

भवतु तहिं वस्तुस्वरूपग्रहणमेत्र साक्षात्करणमिति चेत्‌; न ; अनुमानादावपि प्रसद्भात्‌ 
तस्यापि वस्तुस्वरूपग्राहित्वेन स्याद्वादिनः प्रसिद्धत्वात्‌ , _ बोद्धस्यप्रसाधयिष्यमाणत्वात्‌ | 
सामान्यरूपेणेत्र तंध््य तंद्राहित्व॑ं न विशेषरूपेणेति चेत्‌ ; न; शब्दाद्रुपाधिसम्बन्धेनेवानियत्वादेः रे 
तेन ग्रहणात्‌। न सकलोपाधिऋसम्बन्धेनेति चेतू ; न; प्रसिद्धप्रयक्षेणापि तदभावात्‌, 


१ वैसाहइ्यं आा०, ब०, प०, स०। २ इति प्र-आ०, ब०, प०, स०। ३ परोक्षबलेेन आ०, 
ब०, प०, स० । ४ प्रत्यचपूर्वकल्वेन | ५ लक्षण प्रत्यक्षस्यैव आ०, ब०, प०, स० । ६-न रूपेणेव आ०, 
ब०, प० । ७ पावकानुमा-आा०, ब०, प०, स० । ८ -ध्ववि-आ०, ब०, प०, स०। ९ “बन्धभा-ता० । 
१० -कंत्वान्ान्यदेति स० ।-कत्वान्नान्यथेति आ०, ब०, प० । ११ वस्तुग्रहणमेव । १२ प्रत्यक्षत्रे व्यव-आ ०, 
बय०,पं०,स०.। १३ अन्तरितवस्तुग्राहि सवेज्ञविज्ञामम्‌ । १ ४-पयवगुणित-ता० । १५ बोधस्य प्रसाद इष्य-भरा०, 
ब०् प० | १६ अ मानस्य । १७ वस्तुस्वरू३ग्राहिलम ॥। $८-पाधिस-आ०, ब०, प०, स० । 


१० 


१५ 


० 


२+ 


८६ स्यायपिनिश्चयविवरणे [ १।के 


ताणादिदहनविशेषप्रतिपत्ताबपि प्रतिक्षणपरिणामादेस्त द्विशेपस्याग्रहणात्‌ , अन्यथा तद्विषयप्रमाणा- 
न्तरब्यापारवेफल्यापत्ते; । 

'संशयरदितं तद्ग॒हणमेत्र साक्षात्करणम्‌' इत्यप्यनुपपन्नम्‌ ; अनुमानादिना5तिव्याप्तेरेष । 
संशयमेवानुमानादिकम्‌ 'तार्णो वा दृहनः पार्णो बा'इति तत्र तदुपलम्भादिति चेतू ; न ; तस्‍य॑ 
तदात्मकत्वाभाव तू । प्रमाणस्थैत्र तँदात्मकत्बे तत्त्वप्रतिपत्तिविकलमखि्ं जगड्वेत्‌, अलुपाय- 
त्वात्‌ , संशयोपायेंत्वे चातिप्रसड्रात्‌। अन्यस्तत्रे संशय इति चेतू ; न; तथ्याप्यनुमिते पबेते 
पावकादावभात्रात्‌ । ताणोंदी तद्विशोत्ग इति चेतू ; न ; तस्याननुमेयत्वात्‌ विशेषव्याप्रेस्महणात्‌ । 
विययविशेषे्तशये वानुमानस्य दोषे प्रसिद्धश्रत्यक्षस्यापि स्यात्‌ “'मधुरं क्षारं वा जल्म'इति 
तद्विषयविशेषेडपि संशयदशेनात्‌ । 'विशेषानाकीड्ायां न तदशेनम्‌!इत्यप्यसड्भतम्‌ ; अनुमानादावपि 
साम्यात्‌ । वन्नेदमपि साक्षात्करणम्‌ । 

कस्तहिं साक्षात्करणार्थ इति चेतू ? “अर्थज्ञानस्येब प्रतिभाम्नविशेषः क्षयोपशमादि- 
निवन्धनः इति ब्रूमः । यद्दक्ष्यति- 

“अ्रत्यक्षपञ्ञसा स्पष्ट विप्रकृष्ट विरुष्यते । 
न स्वप्नेज्ञणिकादीनां ज्ञानावृतिविवेकतः ॥ 
[ न्यायवि० ह्हो० ४०७ ] इति । 
ततो निम्मलेप्रतिभासत्वमेव स्पष्टत्वम्‌ । स्वानुभवप्रसिद्धं चेतत्‌ सर्वेस्यापि परीक्षक- 
स्येति नातीव निब्राध्यते । 

ततो यदुक्त भासवेज्ञेन-“स्पष्टत्व॑ नाम सामान्यविशेष:? [_] इति ; तदनु- 
मतमेव जैनस्य यदि सदृशपरिणामः स॑ उच्यते । परस्तु ( परस्य तु ) नित्यव्यापिगोत्वादिरपि 
तद्विशेषो न सम्भवति क़िमज्गञ स्पष्टत्वमिति ऋरिष्यत एवं प्रबन्ध: । 

प्रत्यक्ष सविकल्पकमेव जैनस्य, यदाह 'साकारम इति । सब्रिकल्पकत्वमल्ब नाम- 
जात्यादिविषयत्वम्‌ , न चेतद्वस्तुतः सम्भत्रति _ निशितविचारवञनिपाताक्षमत्वात्‌ , केवल- 


मध्यारोपलिदमू । न चाध्यारोपितविषयध्य विज्ञानस्थ परिस्फुटत्वम्‌ू ; स्वप्नेन्द्रजालादि- 


विकल्पेष्वदशनात्‌ । स्थूलनीछादित्िकल्पे टृश्यत एवेति चेत्‌ू; न; तप््यापि औपाधिकत्वात्‌ । 


निरंशपरमाणुस्वल्क्षणरर्शनगत हि... स्पष्ट्॑ कुतश्रित्रत्यासत्तिविशेषात्‌ तद्विकल्पप्रति- 


"न न कनी (>> जनननननन “सिने विन जन वनिननतन+-नम टी षनपन नल "न अत 


१ अनुमानादेः । २ संशयात्मऋत्वाभावात्‌ । ३ संशयात्मकत्वे । ४ संशयस्य तर्वप्रतिप ःयुपायरूपत्वे । 
५ अनुमानारी । ६ पवेते पा-भा०, ब०, प०,स० । ७ -विशेषे संश-भा०, ब०, प०, स० । ८-यां तत्तदशे- 
आा०,ब०,प०,स० । ९-लभासित्र-स० | उद्प्ृतमिदम्‌ | “विश्वतश्र स्याद्वादविद्यापतिना "'”-म्पायदी० पू ०९ । 
१० निव्ध्यते आ०, ब०, स०, ता०। ११ सामान्यविशेषः । १२-यत्वातू न जआा०, ब०, प०, स० । “भ्रप 
कल्पना च कीदशी चेदाह-नामजात्यादियोजना-यदच्छाशब्देषु नाम्ना विशेष्टोइथे उच्चते डित्थ इति । जातिशब्देषु 
जात्या गोरयमिति। गुणशब्देषु गुणेन शुद्ध इति। क्रियाशब्देषु क्रियया पाचक इति। द्रव्यशब्देषु दृब्येण 
दण्डी विषाणीति ।”-प्रमाणस० टी० पृ० १२। “विकल्पों नामसंश्रयः ।-प्र० वा० २।१२३ । १३ निश्चित- 
वि-आ०, बय०, प०, स० । १४-पितद्विषयस्य आ, ब०, १०, स०। १५ स्फूटल्वं भा०, ब०, प०, स० 
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सडक्ान्त प्रत्ययभासते नोत्पत्तिकमिति चेत्‌; अत्राह-'अज्जसा” इति तत्त्वत इल्थः । 
तात्पयेम्त्र -न दशेन॑ तद्विकल्तादन्‍्यत्‌ू ; अनुपलम्भात्‌ । असतश्च न वेशद्यम्‌ , तत्कथ्थ॑ 
तस्यान्यत्र प्रतिसडक्रमकल्पनम्‌ ? ज्ञ हि व्योमकुसुमसोरभप्रतिसड्क्रमकल्पनं तरुकुसुमेपु प्रीति- 
पद (प्रतीतिपदं) प्रेश्नावताम्‌ | 

भवद॒पि  तत्तत्र' प्रतिसडक्रान्तं कुतः प्रतिवेश्वताम्‌ ? तत एवं विकल्पादिति चेत्‌ : 
न; तस्य स्वरूप एवं व्यापारात्‌ | तस्य च वेशयविविक्तत्वातू , अविविक्तत्वे तप्नतिसडक- 
मायोगात्‌ । न च तद्विविक्तत्रेदनममेब्र तद्देदनम्‌ , पीतविविक्तशद्भवेदनस्येब पीतबेदनत्वप्रसड्ज।दिति 
सवेवेदनविश्रमत्वापत्ति; । तद्ठविवेकस्तस्य न स्व॒संवेद्य इति चेत्‌ ; अस्वसंवेद्य एवं तहिं 
विकल्पः, तद्ठिवेकव्यतिरिक्तस्थ तद्गपस्योभावात्‌ू । सच्चेतनादिकमस्तीति चेत्‌ ; न ; तस्थापि 
”तद्विवेकादव्यतिरेकात्‌ । नह्यसंविदितादव्यतिरिक्त संविदितं नाम। व्यतिरेके वा वेशब्यादृव्यति- 
रेक; स्यात्‌ , तद्ठवित्रेकडयतिरेकस्य तद॒व्यतिरेकस्व॒भावत्वात्‌ । तथा च- 


तदपि प्रतिसघक्रान्त सश्चेतन्‍्यादिक तव । 
प्रतिसडक्रान्तवशद्याव्यतिरेकात्तदात्मवत्‌ | २८ ०॥ 
तंत्सडक्रामोउप्यधिष्ठानमेवमन्यरपेक्षते  । 

तस्यापि तदभेदे स्यात्सडक्रान्तत्वमसंशयम्‌ ॥२८१९॥ 
तत्राप्येबमधिष्ठानपा रम्पयेप्रकल्पनात्‌ । 

अनवस्थाभु जड़ी त्वामासंसारं न मुठ्चवति ॥२८२॥ 
तस्मादव्यतिरिक्त च स्पाष्ल्य सझ्भान्तिमत्कथम्‌ ? । 


वेशयादव्यतिरेके हि सच्चेतन्‍्यादिकमपि सडक्रान्तमेव॑ भवेत्‌। न हि प्रतिसडक्रान्ता- 
दृव्यतिरिक्तम्‌ अप्रतिसडक्रान्तमुपपन्नम्‌। तत्प्तिसडक्रमे वा अधिष्ठानान्तरमड्ढीकत्तेव्य॑ निरधिष्ठा- 
नप्रतिसडक्रमाभावात्‌ । तद्धिष्ठानस्यापि ततठ्रतिसडक्रमादव्यतिरेके प्रतिसडक्रमत्वापतेः तद्पराधि- 
छानपरिकल्पन तत्राप्येबमिद्यनवस्था दोःस्थ्यमतिदुस्तरमासंसारमनुसरदासज्येत ।  तदासड्जतश्र 
बिभ्यता सच्चेतनादिक तात्विकमड्जीकत्तव्यम्‌ । तद॒व्यतिरिक्तत्च वेशय॑ कं तद्पि प्रतिसडक्रा- 
न्तम्‌ ? अतो वास्तवमेव विकल्पस्य वेशद्यम्‌ । तन्न तत एवं विकल्पात्तत््रतिपत्तिः । है 

अन्यत इति चेत्‌; न; तेना5पि तद्ठिकल्पस्थ स्वरूपमात्रविषयस्वेनाग्रहणात्‌ , 
तद्प्रहंणे। च न तत्मतिपत्तिः, अनधिगताधिष्ठानस्थ तंद्गतप्रतिसडक्रमप्रतिपत्तेरसम्भवात्‌ । 


१-मत्र द-भा०, ब०, प०, स० । २ प्रतिपदं आ०, ब०, प०, स० । ३-पि तत्र आ०, ब०, प०, 
स० । ४ तत्‌ निर्विकल्पकस्पष्टत्व॑ तन्न विकल्पे | ७ विकल्पस्य । ६ स्वरुपस्थ । ७ वेशय्रभिन्नत्वम्‌। ८ वैशद्य- 
विवेक । ९- स्याप्यभा-था ०, ब०, प०, स०। १० सचैतनादि-आ०, ब०, प७०, स० | १५१ बेशदविवेकात्‌ | 
१९ वेशदविवेकाद्‌ मिन्नत्वे । १३ वैशयतादात्म्यमेव स्यात्‌ । १४ सचैतन्या-स०,ता० । १७५ तत्संका-स०,प० । 
१४-#यते आ०,ब०,प०,स० । १७-व च भ-भा०,ब०,प० । १८-स्थानदौ-आ०,ब०,प०,स.० । १९ तदा- 
संगतेश्व आ०,ध०,प०,स० | २० वेशयसकक्रान्तिप्रतिपत्तिः । २१ ततो5पि आ०,ब०,१०,स० । २२ विकत्पा- 
प्रहणे । २३ वेशयसकान्तिप्रतिपत्ति: । २४ अनादिगता-आ०,ब०,प०,स० । २५ तद्गतस्य प्रति-ता० । 
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अग्रतिपन्नशुक्त्यधिष्ठानोउपि तत्र रजतप्रतिसडक्रमं प्रतिपद्यत एवंति चेत्‌; न; रजतस्याप्रति- 
सडक्रमरूपत्वातदू, अनधिछानतयेत्र प्रतिपत्ते: | कि तर्हि शुक्तिशकलेन कत्तेब्यमिति चेत्‌ ' 
न किडव्चितू । तद्भावेडपि कुतो न रजतप्रतिभासनमिति चेतू ? भवत्येव यदि तत्कारण- 
सबन्निधानम्‌ । विद्याशक्तिविरचितस्याशुक्तिशकल्स्येव तस्यावत्येकनात्‌ू । न हि. तत्र किव्चि- 
द्धिष्ठानम्‌ , अप्रतीते;। कथं तहिं. 'शुक्तिशकछमेव रूप्यरूपतँया प्रतिभातम्‌'इति पश्चात्यत्यमिज्ञा- 
नमिति चेत्‌ ; कः पुनस्‍्तच्छकल्स्य रूप्यप्रतिभासेन सम्बन्धो यनेबमुच्यते ? ग्राह्मत्रमिति 
चेतू; न; स्वरूपे्ण तदभावात्‌ | पररूपेग तु परस्येत्र ग्राह्मत्व॑ न तस्य अतिप्रसड्ञात्‌ । कारणत्व- 
भिति चेत्‌; तंध्येव तहिं तेन ग्रहण न रूप्यस्य । अन्यकझतेनाप्यन्यप्रहणे चक्ष॒रादिकृतेनेब 
“ तद्गृहणप्रस्तु, पर्याप्त तच्छकलस्य  तत्कारणत्वकल्पनया । नावि चश्नुरादिना स्वेदा तत्प्रतिभास- 
चोदनम्‌ ; तच्छकलेडपि समानत्वात्‌ । . तस्‍्य विशिष्टस्येव तद्गेतुत्व॑ न तन्‍्मात्रस्येति चेत्‌; न 
चक्लुरादेरपि कामलाद्रपहतिपरिप्रहपरीतस्येव तद्धेतुत्वेन अतिप्रसहझपरिहारस्य सुकरत्वातू । 

अवश्य चेतदेवमद्गीकर्तव्यम्‌ , अन्यथा विद्याशक्तिविरचितस्य रजतादेरप्रतिभासप्रसड्जात्‌ , 
तत्र तद्घेतो: कस्यचिद्धिष्टानस्याभावात्‌। विद्याशक्तिरेवधिठ्ठानमिति चेतू; न; आकाशे तदभावात्‌, 
आकाशगतस्य च तदा रजतस्य प्रतिभासनं न तत्र विद्याशक्तिस्तस्या बोबरूपत्वेन पुरुषाधिप्ठान- 
त्वात्‌। मन्त्र एव तच्छक्ति:,तस्य च तत्र सम्भव एवंति चेत ; न; तस्यापि गुप्रभाषितस्थ मुख- 
विवरमात्रपयेबसितत्वेन बाह्याकाशगतत्वासम्भवात्‌ , अन्येरत्रि सबिहितेस्तच्छुअणप्रसन्नात , 
अश्रुतिगोचरस्य॒ सम्भवे. च न तस्य शब्दत्वम्‌ , शब्दस्य श्रोत्रग्रहणलक्षणत्वात्‌ | आकाश- 
मेबालोकपरिकलितमधिए्रानमित्यपि नोपपत्तिपूरितम ; उपरतर्प्यप्रतिसासस्थ तथा ग्रत्यभिज्ञान- 
प्रसड्रातू । न चेवम्‌, ततो न पराधिए्टानत्वं रजतस्य येव पद्दनथधिगताधिए्टानस्थ विकलपवेशधद्य- 

स्याप्यध्यवसायः स्थात्‌। कं तहिं 'शुक्तिशकछमेब रजतरूपतया प्रत्यमासिष्टइति प्रत्यभिज्ञा- 

नभिति चेत ? न; तेनापि खहदेतुदोपोपजनितविश्नमात्मना ताद्ृप्यस्यासत एव प्रतिवदनात्‌ , 
तद्विश्रमस्य च विचारादबगते: । तज्न  निर्विकस्पवेशबद्स्थ विकलपे प्रतिसडक्रमः । 

नाउपि विक्पधमंस्य निश्चयस्यात्िकल्पे; तत्रतिश्षेपन्यायस्य समानत्वातू। न तंयोरि- 
तरेतराधिए्टानप्रतिसडक्रम:; स्वाधिष्ठानगतत्वनेत्र तत्मतिभासस्य परेणाभ्युपगमात , तत्कथमे 
बमाशझूति चेत्‌ १ कि पुनरेतदनात्मज्ञजल्पितम्‌- 


“प्रनसोयगपदधत्ते! सविक ल्पाविकल्पयो: । 
विमूहो लघुबृत्तेवां तयोरंक्‍्यं व्यवस्यति ॥” [० बा० २।१३३]| इति 
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१ रजतप्रतिभासहेतुसाल्षिध्यम्‌ । २ इन्द्रजालादिविया । ३ रजतत्वेन । ४ शुक्तिशकलत्य । ५ शुक्ति 
रूपेण । ६ रजतहपेण । ७ शाक्तिशकलस्येतव । < रजतप्रतिभासन । ९ ग्रहणान्न आ०, ब०, प०, स०॥ 
१० रूपस्य ता०। ११ रजतग्रहणम्‌ । १२ रजतप्रतिभासकारणत्व। १३ झ्ुक्तिशकलस्य । १४ आकारी । शब्दस्य 
आकाशगुणवात्‌। १७५-वे न च तस्य आ०, ब०, प०, स०। १६ तद्वदनादिगता-आ ०, ब०, प०, स० | 
१७ -स्याप्यव्यत्र-आ ०, ब०, प०, स०। ३८ ततोषपि आ०,ब०,प०,स० । १९ -निर्विकल्पकवे-आ ०, ब० 
प०., स०। २० निर्विकद्पविकत्पपर्मयोः । २१ -सविकल्पवि-ता« । २२ -शीघ्रवत्ते: । 


श३ ) प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः <९, 


नन्‍्वनेनापि न तथा तत्मतिसडक्रमः प्रतिपाद्यते, निर्विकल्पेतरैकत्वव्यवहारमात्रस्य 
प्रतिपादनादिति चेत्‌; कः पुनरय॑ तद्व्यवहारों नाम ? तदूठ्यवसाय इति चेत्‌ ; कथन्न तथा 
प्रतिसडक्रमो व्यवसीयमानस्य तदेकंत्वस्यैव प्रतिसडक्रमार्थत्वात्‌ * तदचनमिति चेत्‌ ; न;'व्यव- 
स्यति' इति बिरोधात्‌ू । न च व्यवस्यतीति वक्तीत्यर्थ:, शाब्दिकसमयस्यैवमभावात्‌ । 


कुतो वा तयोरेकत्वव्यवहारः ? यौगपद्मादिति चेत्‌; नियमबतः, नियमरहितादा ? 
नियमवतश्रेत्‌ ; सहोपलम्भनियमात्‌ वास्तवमेव तदेकत्वं नीलतज्ज्ञानबत्‌ , कर्थ तस्याँ व्यवहार- 
मात्रसिद्धत्व॑सहोपलम्भनियमस्यानेकान्तिकत्वप्रसड्रात्‌ ! नियमरहिताच्चेत्‌ ; न; नीरूघव- 
लयोरपि प्रसज्भात्‌। एकाथकारित्वादिति चेत्‌; कः पुनरेको5थ; ? प्रवत्तेनममेव, तथा च 
प्रञाकरः-“प्रवत्तन॑स्येकस्थ कार्यस्थ भावात्‌” [ प्र० वार्त्तिकह० २।१३३ ] इति; 
तद्‌पि न निरूपितम ; रूपादावपि प्रसद्भांत्‌; उदकाहरणादेरेकस्य कार्येस्थ तत्रापि भावात्‌ । 
अस्त्येव साधारणशक्तिप्रयुक्तः तत्राप्येकघटव्यवह्वार इति चेत्‌; विशेषशक्तिप्रयुक्त एव रूपे 
रस इति रसे वा रूपमिति किन्न भवति तगब्यवहार; ? तच्छक्तेरन्योन्‍्यमभावादिति चेतू ; 
विकल्पाविकल्पयोरपि तहिं कथं  विशदनिश्चयव्यवहारः तस्यापि विशेषशक्तिप्रयुक्तत्वात्‌ , 
' तस्याश्व परस्परमसम्भवात्‌ । सम्भवे बा न विशेषशक्तिए, तत्प्रयुक्तस्य  तब्यवहारस्योभयत्रा- 
प्यनुपचरितत्व॑ भवेत्‌ । 

कुतः पुनर्विकल्पेतरयोर्योंगपद्यम्‌ , अयोगपद्ेे सहकारित्वाभावनेकप्रवृत्तिका रित्वानु- 
पपत्तेरिति ? अत्र परस्थ वचनम्‌ “युगपद्चिषयसब्निधानादेव”? [प्र० वार्तिकाछठ० २।१३३] 
इति ; तदेतन्नातीब चतुरस्त्रम्‌; विकल्पस्यापि बस्तुत एवं स्पष्टत्वप्रसड्भात्‌ सन्निहितविषय- 
त्वात्‌ , द्शनस्यापि तत एवं स्पाष्थ्यातू। अत एवं  देवस्य वचनम्‌-“स्पष्टं सबन्निहिताथ- 
त्वात्‌” | [ प्रमाणसं० शछो० ४] इति। नास्व्येब विकल्पस्य विषय इति चेत्‌ ; न; 
धुगपत्‌! इत्यादिस्ववचनरस्थ व्याघातप्रसज्ञात्‌ । न दछासतो युगपदन्यथा वा सन्निधानं सम्भ- 
वति । कल्पितोउस्व्येव  तहिषयो न वस्तुबछागत इति चेतू; केन तत्कल्पनम्‌ ? तेनेव 
विकल्पेनेति चेत्‌ ; तस्यैब कुतः सम्भवः तड्ेतोरभावात्‌ ? तहिषयसन्निधानं तद्धेतुश्वेत्‌ ; 
तद॒पि कुत; ? तस्मादेव विकस्पादिति चेत्‌ ; न ; पर्पराश्रयदो पस्य “सुब्यक्तत्वात्‌ । अन्येन 
आतत्कस्पनं चेत्‌ ; तेनापि दशेनविषयेण समसमयस्येव तस्य कलपने न युगपद्विपयसब्निधानम्‌ ।' 
तत्समसमयस्य कल्पने न तस्यापि दशेनयोगपद्यम्‌ । युगपद्धिपयसन्निधानाडूबतु को दोष इति 


१ तदा तत्प्र-आ०, ब०, प०, स० । २ निर्विकल्पेतरैकत्वस्येव । ३ निर्विकल्पेतरयो: । ४ चेन्न नियम- 
आ०, ब०, प०, स० । ५ एकत्वस्थ | ६ -मात्रासि आ०, ब०, प०, स० । ७ पुनरेकार्थ: स० । ८ -नैकस्य 
स०। ९ रूपरसादावपि। १० रूपादावषि । ११ विकल्पे विशद॒व्यवहारः निर्विकल्पे च निरचयव्यवह्दार 
इति । १२ विशेषशक्तेः । १३. विकल्पे विशदव्यवहारस्थ निर्विकल्पे च निश्चयव्यवद्ारस्थ मुख्यत्वमेव 
स्यान्नारोपित्वमिति भावः । १४ प्रज्ञाकरगुप्तस्य । १७ सन्निद्ितविषयत्वादेव । १६ अकलइुस्य । १७ -चनव्या- 
आ०,ब०,प०,स० । १८ युगपद्मयथा वा आ०,ब०,प०,सत० । ३९ विकल्पविषय्रः । २० सति तद्विषयसन्निधाने 
विकल्पोत्पत्तिः, सति च विकल्पे तद्विषयसल्निधानमिति । २१ विकल्पविषयकल्पनम्‌ । २२ विकल्पविषयस्य । 
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चेत्‌ ; “तस्येव कुतः सम्मवः! इत्यायनुबन्धादन्योन्यसंश्रयस्य अन्नापि सुपरिस्फुटत्वात्‌ । 
पुनरन्‍्येन तत्कल्पनायामनवस्थापत्ति: । 

नन्विद्मेव तस्य कल्पन॑ नाम यत्तन्निभासितया विकल्पोत्पाद इति चेत; 
कुतस्तदुत्पाद; ? वासनाबलाच्चेत्‌ ; कुतस्तस्‍्या दर्शनयौगपद्यम्‌ ? तत एवेति चेत्‌; न; 
पुनरपि “युगपत्‌' इत्याद्स्विवचनविरोधात्‌ । 

किग्न, कः पुनर्विकल्पः, को वा तस्य विषय; ? गोरिति परामर्शा विकल्पः, तस्थ 
गकारादिविंषय इति चेत्‌; न; तस्य समस्तस्येकविकस्पवेश्त्वायोगात्‌ , क्रमभावित्वात्‌ । 
विकल्पोडपि क्रमभाव्येक एवेति चेतू ; न; क्रमवत््वे विषयवदेकत्वायोगात्‌, अन्यथा 
ज्लेयानित्यतया तदूबुद्धेरनित्यत्वव्यवस्थापनं  परस्याप्रेक्षावत्त्वमुपक्षिपति । व्यस्त एवं स॑ तद्ठिषय 
इति चेत्‌ ; न; प्रतिवण' विकल्पभेदप्रसब्भात्‌। अस्त्येव तथा तड़ेदश, तथा च परर्य वचनमू- 
“गकारादिवणंविकल्पानामपि ऋक्रमेणोदयमासादयतामेकत्वाभावः”” [ प्र० वार्तिकाल० 
२।१३३ ] इति; तदिदमसम्बद्धम्‌ू ; एकत्वाध्यवसायस्येवमभावप्रसद्भात्‌' , तद्धिष्ठानस्थ 
गौरित्येकस्य॑विकल्पस्याभावात्‌ । अः (गः) इत्यस्तीति चेत्‌; न;  'अय॑ गः” इति तद्ध्यवसाय- 
स्याप्रसिद्धेः । व्यवह्ारप्रसिद्धस्थ च तस्येदमुपायपरिचिन्तनम्‌ । न च “गः” _ इत्यप्येकविकल्प- 
सम्भवः, गक़ारस्याप्यद्धेमा त्रिकस्यानेकक्षणक्रममाविन एकत्वानुपपत्तो तद्गोचरविकस्पानेकत्व- 
स्यापि सुप्रसिद्धत्वात्‌ू | न च निरंशतद्भागविकल्प:ः शक्यनिरूपणः । एवमोकारादावपीत्यभाव 
एव विकल्पस्यापतित; । सो5यं छाभमिच्छतो मूलच्छेद;-सतो विकल्पस्य दशनेकत्वाध्यवसाय- 
मुपपादयितुमुपक्रान्तेन तदभावस्येबोपपादनात्‌ । गकारभागेष्वेक एवं विकल्प इति चेत्‌; 
गकारादिवर्णेष्वप्येक एव स्यादिति दुव्यौह्रतमेतत्‌-“ग॒कारादिवणेविकल्पानामपि'  इत्यादि। वस्तु- 
वृत्तिययॉलोचनया  तदुक्त संवृत्या तु स एवायमित्येकल्वकल्पनया तदेकत्व॑न॒ निवायेते इति 
चेत्‌; ननु बस्तुवृत्तिययोलोचनायां त एव विकल्पा न सम्भवन्तीति प्रतिपादितम्‌, तत्कथ॑ तेषां 
क्रमेणोद्यवत्त्वमन्यद्वा सम्भवति ? सम्भवतामपि तेषां स्वसंविदितत्वात्‌ परिस्फुटे भेद्वेदने 
तदेव कथ॑ं तत्रेकत्वप्रत्यभिज्ञानविश्रमः ? तत्स्वसंवेद्नस्थानिणेयरूपत्वेन तदूगृहीतस्यापि  तड़े- 
दस्या5गृहीतकल्पत्वादिति चेत; न; “न हि दृश्यस्थ भेदेन तदेवैकत्वविश्रमः'” [ प्र० 
वार्तिकाह० २।२०४ ] इति स्ववचनोपद्रवापत्तेः । 


अनेन दशेनविषय एवा (व ) निमश्चिते भेदे तदेकत्वविश्रमस््य प्रतिक्षेपात्‌ 
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$ विकल्पविषयस्य । २ विकल्पस्थ । ३ विकल्पादेव । ४ यतो द्वि निर्विकस्पेतरयोरैक्यं न युगपद्धिषय- 
सन्निधानमूलक॑ किन्तु विकल्पमूलकम्‌ । ७ गकरादेविं-क्रा ०, ब०, प०, स० । ६ गकरादेः ।, ७ “शेयानित्यतया 
तस्या5प्रीव्यात्‌ ** ??-प्र ण्वा०१।३० । ८ सौगतस्य | ९ गकारादि: । १० प्रतिवणम्‌ । ११ -ज्ञादधि-भा ० ,ब०, 
प०, स० | १२ एकत्वाध्यवसायाधारभूतस्य । १३-वादित्यस्ती-भा,ब०,प०,स० । १४ अयमिति भआ०, ब० । 
१७५ च इत्य-ता० । १६ इत्यप्यविकल्प-आ०, ब०, प०, स०। १७ -मात्रेक-जआा०, अ०, प०, स०| १८ 
गकारादिवणविकल्पानामित्यादि वाक्य कथितम्‌। १९ विकल्पना न आ, ब०,प०,स० । २० ऋकमेणोदयत्व-भा०, 
ब०, प०, स० । २१ विकत्पानाम्‌ । २२ स्वसंवेदनगह्दीतस्यापि । २३ विकल्पमेदस्य । २४ वयनेन । 





१४३ |] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ९१ 


अतत्परमेव. एतद्रचनम्‌ , न हि. सर्वमेव वचन स्वप्रतिपाय्वस्तुतत्परमेव, अतत्परस्यापि 
प्रतिवादि चित्तव्याकुलीकरणबुद्धया प्रयोगसम्भवादिति चेत्‌ ; नेतन्न्याय्यम्‌ ; विकल्पस्य विक- 
ल्पान्तरादिवत्‌ निर्विकल्पादपि भेदस्यागृहीतकल्पत्वप्रसज्ञात्‌ , तड्ढेदस्याप्यमिछापानमभिलापवत्त्व- 
लक्षणस्य स्वसंवेद्नादेबानिणयस्वभावात्रतिपत्तिप्रतिज्ञीनात्‌ । अभिमतमेत्रेद॑ परस्य तंत्राप्येकत्व- 
विश्रमस्याभ्यनुज्ञानादिति चेत्‌ ; कथमिदानोमू- है 

“प्रत्यक्ष कल्पनापोढं प्रत्यक्तेणेव सिद्धयति । 

प्रत्यात्मवेद्यः सर्वेषां विकल्पो नामसंश्रय/ |” [ प्र० बा० २।१२३ ] 
इत्येतद्नवसरं न भवेत्‌?न हि यद्ृह्दीतमगृहीतकल्पमेव तदेव परप्रतिपत्त्यब्व त्वन प्रेक्षावद्धिरुपक्षिप्यते | 
तन्नेदमभिहिताथतत्परं न भवति वचनम्‌,अतिप्रसद्गभात । स्वसंवेदनसिद्धस्यापि विकल्पेतरभेद्स्य 
( सा ) सिद्धत्वे कथ॑ तत्रेकत्वाध्यवसाय; निर्विवादस्य सिद्धत्वात्‌ , तत्र च तदनुपपत्तेरिति १० 
चेत्‌ ; अयमपरः परस्येव दोषो5स्तु, पौवोपयेमनाछोच्य बचनात्‌ । 

अपि च, गकारादिविकल्पानाम्‌ एकत्वप्रत्यभिज्ञानमपि “ये एवं गकारविकल्पः 
स॒ एवोकारादिविकल्पः” इत्युदयमासादयद्परापरपरामशेरूपत्वात्‌ू न नानात्वेन निम्मुच्यते, 
तत्कथं॑ तद्न्यव्यवस्थितेकत्वस्वभाव॑ गकारादिविकट्पानामेकत्वमध्यारोपयितुमहेति १ तत्रापि 
प्रत्यभिज्ञानादन्यस्मात्‌ एकत्वाध्यारोपपरिकल्पनायाम्‌ अनवस्थाप्रसन्ञातू । तन्‍न गोरित्ययमेकोी १५ 
विकल्प:, कथमस्य दशनेकत्वाध्यत्रसाय;, स्वयमविद्यमानस्य तदयोगात्‌ ! 
सत्यम्‌; न वस्तुवृत््या विकल्पसम्भवः, संवृत्येव तत्सम्भवातू । न घ्‌॒ तस्य 

विचारसूची मुखनिपातेन निर्लोपनमुपपन्नम्‌; सकलव्यवहारविलोपप्रसज्भात्‌ , विकल्पाधीनत्वात्सवे- 
स्थापि लोकव्यवहारस्य | तस्मादविचारितरम्यसद्भाव एवं विकल्प इति चेतू; न; दशनात्तदू- 
व्यत्तरेकस्यापि तंथात्वप्रसन्गात्‌ । न हि घर्मिणो विकल्पस्याविचारक्षमत्वे तद्धमेस्प दशेनव्यति- ५७ 
रेक स्थ विचारक्षमत्वम्‌ । मा भूदिति चेत्‌ ; कथमिदानी भावतो  दशेनस्य निर्विकल्पकत्वम्‌ 
तद्प्यविचारक्षममेवेति चेत्‌ ;  सविकल्पत्व॑ तहिं तस्य भाविक॑ भवेत्‌ । तद्प्यभाविकमेव दशे- 
नात्तद्‌व्यतिरेकस्यापि तदूवयतिरेकवद्भाविकत्वादिति चेत्‌ ; विकल्पेतरविभागविनिमुक्त॑ तरडि 
भावतः प्रत्यक्षमिति तथेव तहक्षणममिधातव्यम्‌ , तत्कथमुक्तम्‌ “प्रत्यक्ष कल्पनापोहस्‌” [प्०वा० 
२।१२३ ] इति । स्वत एव प्रत्यक्षस्याविकल्पत्व॑ न विकस्पव्यतिरेकात्‌ । न हि स्वत एवा- २५ 
विद्यमानं तदूव्यतिरेकाद्वति, विकल्पान्तरस्यापि प्रसज्भादिति चेतू;न समीचीनमेतत्‌ ;यस्मातू- 

सविकल्पत्वमप्येव॑ स्वतः कस्मान्न कल्प्यते । 

तस्यापि _ यत्स्वतोइसक्त्वे परतो5पि न सम्भव; ॥२८३॥ 


' १-वतद्द-आ०, ब०, १०, स० । २-दिचेतव्या-आ०,ब०,स ० । हे तदमेदस्या-ता० । निर्विकल्पसवबि- 
कल्पमेदस्य। ४''सवेचित्तवैत्तानामात्मसंवेद्नस्य प्रत्यक्षत्वात्‌””-प्र ०घार्तिकाछ ० २२२४९। ५ निर्विकल्पऋसविकल्पकयो: । 
६३ -साये नि-आ०, थ०, प०, स० । ७ हृत्याधयमा-आ०, ब०, प०, स० । ८ सांशृतविकल्पस्य । ९ विचा- 
राक्षमत्वप्रसज्ञात्‌ । १० >कविचार-स* । ११ “-नीमभाव-आा०,ब०,प०,स० । १२ वस्तुतः | १३ सविकल्पकत्व॑ 
आा०, य०, प०, स०। १४ सविकश्पत्वमपि। १५ विकल्पे तरभाग-प्त० | १६ “ल्पत्वव्य-आ०,ब०,प०,स० | 
१७ विकल्पव्यतिरेकात्‌ । १८ यत्सतो$सत्वे आ०, ब०, प०, स० | 


है 


१० 


१५ 


२० 


बज 


९२ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १३ 


न तथा तठतीतिश्घेदन्यथा सा कुतो भवेत्‌ १ । 

स्वत एवेति चेत; नेबम्‌; विवादस्यावलोकनात ॥२८४॥ 
स्वत एवाविकल्पत्व॑ यदि त॑स्थ प्रसिद्धयति । 

बिवदन्ते कथं तस्मिन्यथार्व तीथिकाः परे ॥२८५०॥ 
प्रसिद्धेडपि विवादरचेत्‌ ; स कुतस्तहिं लुप्यताम । 
प्रसिद्धत्वात्‌ : न तस्यान्यदस्ति निलेप्तिकारणम्‌ ॥२८६॥ 
अन्यतश्चेदकल्प॑ तद्यदि तत्र विवादतः । 
तंदेवासिद्धमन्यस्य कर्थ सिद्धिनिबन्धनम्‌ ॥२८७॥ 
तस्यापि सिद्धिरन्यस्माद्यदि कल्प्येत तारशात्‌ । 
भवन्तमनवस्थाख्या न मुख्चेद्रअम्झछा ॥२८८॥ 
अन्यद्िकल्पर्क चेत्‌; न; तक्त्वतस्तद्सम्भवात्‌ । 
कल्पितात्तु कर्थ तस्मात्कस्यचित्सिद्धिराज्लसी ॥२८५९॥ 
अन्यथा कस्पनासिद्धवावकान्माणवादपि | 
कस्मादोदनपाकादि स्तक्त्वतोी न भवत्ययम्‌ ॥२९०॥ 
कल्पितो5पि विकस्पंइ्चेत्तत्वसंवित्तये तदा । 

प्रत्यक्षे सविकस्पर्त्व॑सिद्धिः किन्न ततो भदेत्‌ ॥॥२९१॥ 
सोउपि तत्र न चेदरित; कस्य न ? व्यवहारिणः । 

तन्न; 'मूढस्तयोरेक्‍्यं व्यवस्यति' अर्स्य बाघनात्‌ ॥२९२॥ 
व्योख्यातुनौस्ति चेत्‌ ; करमात्‌ ? कल्पनादोषनिहवात्‌ । 
अविकल्पत्वमप्येव॑ स कुतः प्रतिबुध्यताम्‌ ? ॥२९३॥ 


यदि प्रत्यक्षस्याविकस्पत्वं स्वत एवं; सविकल्पत्वमपि स्यात्‌ । न हि तद्षि स्वत एवा- 
विद्यमानम्‌ अन्यतः कुतश्रित्सम्भवति ““व्यवसायात्मक ज्ञान प्रत्यक्ष स्वत एवं नः! 
[ ] इति वचनाच्च । सविकल्पकत्व॑ न कुतश्रिद्पि प्रतीयत इति चेतू; निर्विकल्प- 
त्वस्य कुतः प्रतीति; ? स्वत एवेति चेत्‌; न; अन्यत्रापि समत्वात्‌, विवादावछोकनाच्च | यदि 
प्रत्यक्षस्य खत एवाविकल्पत्वं प्रतियन्ति प्रतिपत्तारः, कुतस्तहिं तत्र विवादमारचयन्ति ! नहि 
प्रतिपत्तिविषय एव विप्रतिपत्तिभूमिः; विरोधात्‌ । अस्ति "च विप्रतिपत्तिः- केचित्त्यक्ष॑ निर्वि- 
कल्पकमिति। अपरे सविकल्पकमिति। अन्ये सर्वेविकल्पव्यपेतमिति । न च प्रसि& एव विवादे 
विवादनिवृत्ति! सम्भवति; प्रसिद्धिव्यतिरेकेण तन्निवृत्तिद्देतोरभावात्‌ | तन्न स्वतस्तअतिरप्पात्त: | 


३ प्रत्यक्षस्य । २ विचारशचेत्‌ आ०, ब०, प०, स०। ३ तदेव सि-ता० । ४ -दिस्तद्वतो भा०, ब०, 
प०,स० । ५ -व्परवेत्तत्पमसंवि-आ०, ब०, प०, स०। ६ -त्वं सि-आ०, ब०, प०, स० । ७ तन्न स० | ८ 
प्र० वा० २१३३ । ९ व्याख्यातुं ना-आ०, ब०, प०, स०। १० व्यास्याता। ११ व प्रति-आ०, ब०, 
प०, स० । १२ बोद्धा: । १३ शब्दवादिनः | १४ त्रह्मदादिनः | १५ प्रत्यक्षस्य अविकल्पत्वश्रतिपत्तिः॥ 


१।३ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ९३ 


अन्यत३चेत्‌; न ; तस्यापि निर्विकल्पत्वे विवादास्पदस्वेन स्वयमेबासिद्धस्वात्‌ । 
न चासिद्धमन्यसिद्धिनिबन्धनम्‌ ; अतिप्रसब्भात्‌ । तस्यापि सिद्धिरन्यस्मान्निर्विकल्पादिति चेतू;: 
न; भवतो दुर्विमोचाउनवस्थामयवजञ्ञश्ड्जलानिपातप्रसद्भातू । अन्यतो विकल्पादेव तत्सिद्विरिति 
चेत्‌; न; वस्तुवृत््या तदभावात्‌ । कल्पितात्तु न तंतस्तात्त्विकस्याविकल्पत्वस्य सिद्धि: | न 
ह्युपप्लतादुपायादूं अनुपप्छुतफलावाप्तिः, अन्यथा कल्पिताद॒पि माणवकपावकात्तात्तििकमेवोदन- 
पाकादिक भवेत्‌ । सविकल्पत्वमपि प्रयक्षस्ये तात्तिवक॑ तत एवं सिद्धयंत्‌ । नास्त्येव तीौहशोडपि 
विकल्पस्तत्रेति चेत्‌; कस्यासौ नास्ति ? व्यवहारिण इति चेत्‌ ; न; “विमृदे लघुबृत्तेवो 
तयोरेक्‍्य॑ व्यवस्यति” [ प्र० वा० २।१३३ ] इत्यस्य विरोधप्रसज्ञात्‌ । अनेन प्रत्यक्षे सबि- 
कल्पत्वाध्यवसायस्य व्य॑वहारिपु प्रद्शनात । व्याख्यातुरिति चेत्‌ ; कुव एतत्‌ ? तस्यासत्कल्पना- 
व्यापारोपप्ठवप्रत्यस्त्यमयादिति चेत्‌ ; तह स कुतः प्रत्यक्षस्य निर्विकल्पत्वमपि प्रतिपद्येत इति 
महानय॑ परस्य विपमविचारगत्तोवपातः। तन्न खत एव प्रत्यक्षस्याविकल्पत्वम्‌, अपि तु विक- 
ल्पव्यतिरेकादेव । न चावस्तुसतो विकल्पाद वस्तुसब्यतिरेकः, ततो वस्तुसन्नेव विकल्प: । स 
चोक्तया नीत्या न सम्भवतीति कस्य दशेनेकत्वपरिकल्पनं परे; प्रतन्‍्यताम्‌ ? तत्परिकल्पन- 
हेतोरेकप्रवत्तेनकायेकारित्वस्थ भागाश्रयासिद्धत्वात्‌ । कथं भागाश्रयासिद्धत्व॑ स्याद्मादिप्रसिद्धस्येवा- 
मिधानात , ईंतरनिरपेक्षतया व्यवसायात्मनो विकल्पस्थ एकप्रवृत्तिकायेकारित्वादिति चेत्‌ ? न ; 
तथापि तद्सिद्धत्वस्याविचलनात्‌ तहिकहुपादन्यम्य दशेनस्याभावात्‌ , पुरोवर्तिघनेकाफार- 
स्तम्भादिप्रतिभासो हि तद्विकल्प:, न च तस्मादपर॑ दशेनं प्रतीतिषथोपस्थितमस्ति, निरंशपरमा- 
णुस्वलक्षणाकारस्य परामिमतस्य _ तस्य स्वप्नेडपि परिस्फुटप्रद्ययविषयत्वानवलोकनात्‌ | 
भागतः स्वरूपासिद्धश्वायं हेतु; तथा हि कदा पुनर्विकल्पस्य प्रवत्तेकत्वम्‌ ? अभ्यासे 
इति चेत्‌ ; न; तदा दशनस्यैव तदज्लीकारात्‌ , “विकल्पमन्तरेणापि ' त्वभ्यासात्यवत्तते 
[ प्र० वार्तिकाठ० १।४ ] इति वचनात्‌ । अपिशब्दात्‌ “विकल्पादपि प्रवत्तेते! इत्यस्य 
समुच्चय इति चेत्‌; न; तस्येवमेदम्पर्यॉभावात्‌ू , ततो “हेयोपादेयविषयरे धीरेव पूविका 
प्रवत्तनाट्पमाणम्‌”' [ प्र० वार्तिकाछठ० १।४ ] इत्युत्तरफक्रिकाविरोधात्‌ , तया दशैन एव 
प्रवत्ते कत्वस्यावधारणात्‌ । अत एवेवकारस्य व्यावक्त्येमाह, “न विकल्पादयः” [ ५१० वार्ति- 
काछ० १।४ ] इति | अनभ्यास इति चेत्‌; न; तदानीमनुमानस्येव प्रवत्तेकत्वात्‌ । विकल्पा- 
न्तरस्थ _ सतो5पि तत्रेवान्तभावाभ्यनुज्ञानात्‌ , “यत्र तु नाभ्यासस्तत्रानुमानमेव प्रत्यमि- 
ज्ञादय;'! [ प्र० वार्तिकाठ० १।४ ] इति वचनात्‌ | अनुमानस्येव तंदा दशेनेन सहेकप्रव- 
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१ विकल्पात्‌। २ -स्याता-आ०, ब०, प०, स० । है कल्पितविकल्पादेव । ४ कल्पिती$पि । ७ व्यव- 
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दारेषु आ०, ब०, प०, स० । ६ नित्या आ०, ब०, प०, स०। ७ भावाश्रय-आ०, ब०, स०। “'विकल्पे- 


तरयोरेक्वम्‌ एकप्रवर्तनकायेकारित्वात हत्यन्न विकल्पस्यासिद्धस्वरूपत्वात्‌ भागाश्रयासिद्धस्वमू । ८ इतरनिर- 
पेक्षितयाध्यव-भा०, ब०, प०, स० । ९ -स्यैव प्रश्ु- जआा०, ब०, प०, स०। ० स्याद्वादिसिद्धविकल्पस्य 
एकप्रवर्तनकार्यकारित्वाज्ीकारेपि । ११ भागाश्रयासिद्धलस्य । १२ निर्विकल्पस्थ । १३ दशनस्य । १४ प्रवतैकत्व- 
स्वीकारात्‌ ३ १७ “अपि बुद्याभ्यासात! प्र०वार्तिकाछ० । १३६ उत्तरफक्षिकया। १७ ततो5पि ० ।१८ अनस्यासे । 
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तेनकायेकारित्वमिति चेत्‌; न; दशेनस्य तंदा प्रवत्तेकत्वानभीष्टेः अभ्यासवत्‌ , अनुमानवैफल्य- 
प्रसज्ञात्‌ । केवलमप्रवर्तक॑ दशेनमनुमानसहितं तु प्रवरत्तेकमिति चेत्‌; न; प्रमाणसम्पुवस्यास- 
म्मतत्वात्‌ । तन्न एकप्रवत्तेनकायेकारित्व॑ हेतुः। असिद्धत्वात्‌। तदय॑ प्रदेशान्तरे विकल्पस्य 
प्रवत्तेकत्व॑ प्रतिषिध्य पुनरन्यत्राभ्युपगच्छन्‌ खबाचेब खचरितं विडम्बयतीति कथमनुन्मत्तः 
प्रक्ञाकरः ? तन्नेदं विकल्पे वेशयमुपचरित तन्निबन्धनाभावात्‌ ! 


कि तहिं ( वस्तुभूतमेव । कुत एतत्‌ ? अनुपचरितत्वे सति वेद्यमानत्वात्‌ तदन्यस्व- 
रूपवत्‌ । अख्जसापदेनानुपचरितत्वमुक्तम्‌, वेद्यमानत्व॑ तु केनेति चेत्‌? न; आत्मवेदनपदेन 
तस्याप्युक्तत्वात्‌ । तदयमत्र प्रयोग:-ताक्तविक॑ सविकल्पकप्रत्यक्ष॒स्य वेशद्रम्‌ , उपचारविरहे सति 
स्वानुभवगोचरत्वात्‌ , तदपराकारवद्ति । न चेदमाश्यासिद्धं साधनम्‌ ; तेल्त्यक्षवेशद्यस्य स्वसंवे- 
दनप्रत्यक्षसिद्धत्वातू । अत एवं न स्वरूपासिद्धम । नाउपि विरुद्धम्‌ ; अँसति उपचरिते च वैशद्ये 
यथोक्तस्य साधनस्यथासम्भवात्‌ । अत एवं न व्यभिचारवत्‌ । तस्मादसिद्धत्वादिमलविकलत्वाद 
भवत्येव अतस्तत्रत्यक्षस्य तात्तिवकी वेशयसिद्धिः । 


अथ न तहेशयं स्वसंवेदनबेद्य विप्रतिपत्ते; | न चेयँमनुमानादन्यतः शक्यनिवत्तैनेति 
तदेव वक्तव्यम्‌ | तच्चेदमेव-विशद्मेव प्रत्यक्ष प्रमार्णद्वितयान्यथा5नुपपत्तेः । प्रत्यक्ष॑ परोक्षमिति 
हि प्रमाणद्वितय॑ प्रमागोपपन्नतया प्रत्याय्यमानमनुपपन्नमेव भवति यदि प्रत्यक्षमप्यविशद्मेव, 
परोक्षस्यैव प्रमाणस्य व्यवश्थिते; अवेशद्यस्य तह्क्षणत्वातू; न चेवम्‌, ततो विशदमसेव प्रत्यक्ष- 
मिति तत्रेदं विचायेते-न प्रसाणस्वरूपग्यतिरिक्तं तदूद्वित्वमू असम्प्रतिपचे; | प्रमाणस्य च स्वरूप 
प्रत्यक्षत्वपरोक्षत्वे । तयोश्र यदि प्रत्येक तत्साघनत्वम्‌ , उभयोपादानमपा्थकमिति कथमकिद्ि- 
त्करत्वं नाम न साधनदोष; ? समुद्दितयोस्तत्साधनत्वे प्रद्यक्षमेवेक प्रमाण प्राप्त तलक्षणस्येव 
वैशद्यस्य तत्समुदायेन साधनात्‌ , न परोक्ष॑ तहक्षणसाधनोपायाभावादिति विरुद्धों देतुः, इष्ट- 
विरुद्डसाधनात्‌ । इष्ट हि प्रमाणद्वित्वं तद्विरुद्धं चेकप्रमाणल्वम्‌, तत्साधने च स्पष्टमेवेष्टविरुद्धसा- 
धनत्व॑तस्य । परोक्षप्रमाणावेशद्यसाधनेउप्ययमेव हेतुरिति चेतू्‌ ; कथमेवं प्रत्यक्षबेशयसाधने 
परोक्षावैशयेन तत्साधने च  तद्परेण व्यभिचारवच्तव॑ द्ेतोनें भवेत्‌ ? अथ वेशद्यमवेशयं वा 
न प्रत्येक॑ तत्समुदायसाध्यम्‌ , अपि तु समुद्तिमेव तद्यमदोष इति चेत्‌; तद्प्येकाधिकरणम्‌ , 
भिन्नाधिकरणं वा स्यात्‌ ! एकाधिकरणं चेतू; तदात्मकमेकमेव प्रमाणमिति न प्रमाणद्ययसिद्धि: , 
अतो देतुविरुद्धप्रतिज्ञाथें; स्थातू । भिन्नाधिकरणमिति चेत्‌ ; कि कध््याधिकरणम्‌  प्रत्यक्षमेव 





१ अनभ्यास्ते । २ -नभीष्टेष्टिरस्या-भा ०, ब०, प०, स० । ३ एकस्मिन्‌ प्रमेये बहूनां प्रमाणानां प्रद्नत्तिः 
प्रमाणसम्प्लवः | बोद्धमते हि “न प्रत्यक्षपरोक्षाभ्यां मेयस्यान्यस्य सम्भवः । तस्मात्‌ प्रमेयद्धितवेन प्रमाणद्विल्वमिष्यते॥ 
[ प्र० चा० २।१३ ] हत्युक्तत्वात्‌ प्रमाणव्यवस्थैव न तु सम्प्लवः । चुणिकत्वाश पदाथोनां नैकत्रार्थें बहुप्रमाणानां 
व्यापार: । व्रष्टव्यमू-प्र० घातिकाक० २१३२ । ४ हेतोरसि-सा० । ७५ सविकल्पकप्रत्यक्ष। 4 असदुप-प०। 
असयुप-आ, ब०, स० । ७ विप्रतिपत्तिः। ८ -णद्वितीया-आा०, ब०, प०, स० । ९ तस्यापरोक्षप्रमाणवेशय 
“भा०, ब०, १०, स० । १० प्रस्यक्षवैशयेन । ११ -सिद्धेरतो देतुविरद्धाथ/ आ०, ब०, ०, स०। 





१३ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ९५ 


वेशब्स्य परोक्षमेव चावेशथ्स्थेति चेत्‌ , तदहिपयेयः कस्मान्न भवति ? तथापि भिन्नाधिकरणत्वा- 
विरोधात्‌ । छोकव्यवहाराद्विपयेयनिवृत्ति:, लोको हि प्रत्यक्षादिकमेष बेशद्यादेरधिकरणं प्रत्येति 
न॒परोक्षादिकम्‌ , लछोकप्रसिद्धस्ये चेद॑ प्रत्यक्षादेविप्रतिपत्तिव्यवच्छेदाय लक्षणकथनमिति चेत्‌ ; 
लोकस्यापि कुतो5धिकरणनियमप्रतिपत्ति; ? प्रत्यक्षादेति चेत्‌ ; अलमनुमानेन वेशद्यधर्मस्यापि 
तर्ते एव प्रतिपत्ते; । न ह्प्रतिपन्नतद्धमेक॑ प्रत्यक्ष॑ तदपेक्षमधिकरणनियम॑ प्रत्येतुमहेति । तैन्निय- 
मप्रतिपत्तिरनुमानान्तरादित्यप्यनेन प्रत्युक्तम्‌ । तन्नेदमनुमानं प्रर्त्यक्षबेशयप्रत्यवबवोधनसमर्थम्‌ । 

इदं हि तहिं स्यात-प्रत्यक्ष॑ विशदज्ञानात्मकम्‌ , प्रत्यक्षत्वात्‌, यद्विशदज्ञानात्मक॑ न 
भवति न तत्त्यक्षम यथा अनुमानादिज्ञानम्‌ , प्रत्यक्ष च विवादास्पदीभूतम्‌, तस्माद्विशद्‌- 
ज्ञानात्मकमिति चेत्‌; अत्रापि किमिदं प्रत्यक्षत्व॑ नाम यत्साधनत्वेनोपन्यस्तम्‌ ? प्रत्यक्ष- 
शब्दस्य व्युत्पत्तिनिमित्तमिति चेत्‌ ; तद॒षि किम्‌ ? इन्द्रियाश्रितत्वमेव, अक्षाणीन्द्रियाणि 
तानि प्रतिगतं तत्कायेत्वेन तदाश्रित॑ प्रत्यक्षमिति व्युत्पत्तिबिधानादिति चेतू ; न, द्ेतोभागा- 
सिद्धत्वप्रसज्ञात्‌, अनिन्द्रियप्रत्यक्षे अतीन्द्रियप्रत्यक्षे चाउभावात्‌, वदुभयप्रत्यक्षस्भावस्य च 
प्रतिपादनात्‌ । 

आत्माश्रितत्व॑प्रत्यक्षत्वम , अच्नुते स्वं पर॑ च विषयत्वेन व्याप्नोतीत्यक्ष आत्मा 
त॑ प्रतिगत॑ प्रत्यक्षमिति व्युत्पादनादिति चेत्‌ ; न ; स्मरणादेरपि प्रत्यक्षत्वप्रसद्भात्‌ आत्मा- 
श्रितत्वाविशेषात्‌ । तथा च तस्यापि वैशद्यम्‌, अन्यथा हेतोरनेकान्तिकत्वप्रस्वादिति नेदानीं 
वेधम्येदष्टान्तो यतः केवलत्यतिरेकि साधनस्य प्रद्यक्ववेशद्यव्यवश्थापनपरस्य सम्भव; । अक्ष- 
मेव प्रतिगतं प्रद्यक्ष॑ न स्मरणादिक॑ तथाविधम्‌, अन्यस्यापि संस्कारप्रबोधकादेरपेश्षणात्‌ , 
ततः परापेक्षणात्परोक्षमेब तदिति चेत्‌ ; न तहीँन्द्रियज्ञानम्‌_अवमग्रह्मद्धारणापयेन्तं प्रत्यक्षम्‌ , 
आत्मव्यतिरेकिण श्रोत्रादेरपि तेनापेक्षणात्‌ । श्रोत्रादेषि आवरणक्षयोपशमविशेषाक्रान्तजीव- 
प्रदेशविशेषत्वान्न तदपेक्षणपरापेक्षणमिति चेत्‌ू ; न तत्स्वभावभावन्द्रियवत्‌ द्रव्यन्द्रियस्यापि 
”'नि॑च्युपकरणरूपस्यापेक्षणात्‌ तस्य॑ चात्मपरत्वेन प्रसिद्धत्वात्‌। भावेन्द्रियस्यैव साक्षादपेक्षणं 
न द्रव्येन्द्रियस्य, सत्यपि तस्मिन्‌ अन्तरद्गशक्तिवैकल्ये शब्दादिसंवेदनाभावात्‌ , तद्वेकल्ये पुन- 
रसत्यपि तद्व्यापारे स्वप्नादी सत्यशब्दादिसंवेदनसम्भवात्‌ । केवलूम्‌ उपकरणप्रदेशपयेबसि- 
तत्वाद्‌ भावेनिद्रयस्य साक्षात्तदपेक्षात , तदपेक्षमपीन्द्रियज्ञानमुपकरणापेक्षमिव छक्ष्यमार्ण प्रत्या- 
सत्तिनिबद्वोपचार॑ परोक्षठ्यपदेशमासादयति । अत एवं गवाक्षसमानत्वप्रसिद्धिरिन्द्रियाणामिति 
चेत्‌ ; भवतु कथमपि परापेक्षणात्‌ परोक्षत्वम्‌ , तथापि सावधारणस्याक्षप्रतिगमनस्य विघटना- 


३ विपययेडपि | तथादहि भि-जभा०, ब०, प०, स० । २ -स्पेदं आ०, ब०, प० । हे -त्तिः अप्र-आ०, 
ब०, प०, स० । ४ प्रत्यक्षादेव । ५ अधिकरणनियम | ६ -क्षं वै-आ०, ब०, प०, स० । ७ “पअतिगतमाप्रितम- 
क्षम्‌'"'?-ज्यायबि०दी ० ए० १० । 4 “अद्षणोति व्याप्नोति जानातीति अक्ष आत्मा प्राप्तक्षयोपशमः प्रक्षीणावरणों 
घा, तमेव प्रतिनियत॑ प्रत्यक्षमिति ।-राजवा० १॥१२। ९ “की साध-भा०, ब०, प०, स०। १० अव- 
प्रहणादि- ता० । ११ आत्मस्वभाव। १२ निश्ैत्तिः गोलकादिः, उपकरणज्च अक्षिपक्ष्मादि । १३ द्रव्येन्द्रियस्य 
पुद्लइपस्य । १४ आत्मभिन्नत्वेन | १५ शब्दादे सं -आ०, ब०,प०,स० । १६ उपकरणापेक्षणात्‌ । १७ “निब- 
न्पोप-भा, ब०, प०, स०। 
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दसिद्धमेवेन्द्रियज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वम्‌ , अन्यथा स्मरणादीनामपि न तह्विघटनं भवेत्‌ । तेरंप्यन्तरब्र - 
शक्तिसाकल्यस्यैव साक्षादपेक्षणात्‌ बहिरद्न पेक्षणस्योक्तन्यायेनोपचरितत्वोपपत्ते;। भवतु परोक्षमे- 
वावग्रहादिकमिति चेत्‌ ; न ; तस्येन्द्रियप्र्यक्षत्वयकथनविरोधात्‌ । ओपचारिक॑ तंस्य प्रत्यक्ष- 
त्वमिति चेत्‌ ; किमुपचारनिबन्धनम्‌ ? वेशद्यभिति चेत्‌ ; तदपि कुतः ? प्रत्यक्षत्वाच्चेत्‌ ; न 
परस्पराश्रयात्‌-वेशदास्त्यक्षत्वम्‌ , ततोडपि वेशध्यमिति । तह्ेशब्ंं स्वसंबेदनासिद्धमिति चेत ; 
पर्याप्रमनुमानेन, तस्यापि तत्साधनार्थत्वात्‌ , सिद्धस्य च साधनासम्भवात्‌ । अवध्यादिज्ञान- 
बेशयसाधनाथ मनुमानम्‌ इन्द्रियज्ञानवेशय्स्य स्वसंवेदनादेव सिद्धत्वादिति चेत्‌ ; न ; अस्य- 
हेतो रन्ययित्वस्यापि प्रसद्गभात्‌ , इन्द्रियज्ञाने वेशयान्वितस्य प्रत्यक्षत्वस्य प्रतीतेश, तथा च कथ- 


मय॑ केवलूव्यतिरेकी हेतुरुक़: ? न चावध्यादिज्ञानवेशद्ेपि अनुमानमर्थवत्‌ ; तस्यापि स्वसं- 
बेदनसिद्धत्वाविशेषात्‌ । तन्न व्युत्पत्तिनिमित्त प्रत्यक्षत्वम्‌ । 


अथ व्युत्पत्तिनिमित्तेनेकार्थसमवेतमन्यदेव प्रंवृत्तिनिमिर्त प्रद्यक्षत्वम्‌, तच्च॒सवे- 
प्रत्यक्ष-यक्तिसाधारणमिति न भागासिद्धत्व॑ साधनस्येति ; कि तस्य सतो रूप॑ न वक्तव्यम्‌ ? 
आवरणविगमविशेष इति चेत्‌ ; न ; तस्य नीरूपस्यथाभावात्‌ । नीलादिप्रतिभासविशेष एवं स 
इति चेत्‌ू; न; बेशचदस्येब तठद्गपत्वातू, तदन्यस्य विचारासहत्वात्‌। तदेव भवत्विति 
चेतू; न, साध्यस्येव हेतुत्वप्रसज्ञात्‌ प्रत्यक्षस्ववेशद्यशब्दयो रेकाथव्वात्‌ू । 'अल्यक्षत्वात्‌- 
विशद॒त्वेन प्रतिभासनात्‌ , विशदकज्ञानात्मकम-तदात्मकं व्यवहक्तेव्यम' इति हेतुप्रतिज्षयोरथ 
इति चेत्‌ ; सिद्ध नः समीहितम्‌ , अस्मत्प्रयोगस्येवानया भद्यया प्रतिपादनातू। न चौंत्रापि 
केबलव्यतिरेकित्व॑ हेतोः ; नीलादेस्तत्वेनावबभासमानत्य तदूव्यवहारविपयत्वेन प्रसिद्धस्य 
साधम्येरष्टान्तत्वात्‌। ननु यदि वेशयमेव प्रत्यक्षत्वम्‌, तस्येन्द्रियज्ञानेडपि तक्त्तत एव भावात्‌ मुख्य- 
मेव तस्यापि प्रल्क्षत्व॑ तत्कथं तस्य॑ सांव्यहारिकत्वम्‌ ? यत इद शास्रकारस्य वचन शोभेत- 

“अत्यक्त विशदं ज्ञानं मुख्यसंच्यवहारतः”” [| रूघी० श्छो० ३ ] 

इति चेद्‌ ; न; सूंत्रकार्मतस्य व्यवहारस्य चानुसरणेन तथा वचनात्‌ । तथा हि- 
सूत्रकारस्य यत्परिस्फुटमात्ममात्रापेक्ष च तदेव प्रद्यक्षम्‌, इदं तु पुनरिन्द्रियज्ञानं॑ परिस्कुटमपि 
नात्ममात्रापेक्ष॑ तदन्‍्यस्यन्द्रियस्याप्यपेक्षणात्‌ू । अत एकाज्ञविकछतया परोक्षमेबवेति मतम्‌ । 
ततस्तन्मतानुसरणेन अवध्यादिज्ञानस्य समग्रल्क्षणतया प्रत्यक्ष॒त्वप्रतिपादनाथ मुख्यप्रहणम । 
इन्द्रियज्ञाननपि व्यवहारे बेशथ्यमात्रेण प्रत्यक्ष प्रसिद्धमू , अतस्तदनुसारेण तंस्रत्यक्ष॒त्व न 
मुख्यत इति ज्ञापनार्थ संब्यवह्ारपदोपादानम्‌ । मुख्यतया हि तट्प्रत्यक्षत्ववणेने सूँत्रविशेध: 


स्यात्‌ तत्र तस्य परोक्षत्वकथनात्‌ , ततो न किब्विद्वयम्‌ । 


१ स्मरणादिभिरपि । २ -क्तन्यायोपचारितत्वो- छा० । है अवश्रहादे: । ४ अनुमानस्यापि । ५ वैशब- 
साधनाथत्वात्‌। ६ भवेद्यादि-आ०, ब०, प० । ७ हेतोरनन्वयित्व-आा, ब०, प०, स०। ८ -ज्ञानवै-ता० । 
९ चावेयादि-आा०, ब०, प०, स०। १० -प्रतिपत्तिनि-आ०, ब०, प०। ११ भअध्मतप्रतियोग-आ०, 4० 
प०, स०। १२ अतिसाधनात्‌ आ०, ब०, प०, स० । १३ चांत्र के-आ०,ब०,प०,स० । १४ इन्द्रियज्ञानस्य । 


१५ “आये परोक्षम्‌” [त० खू० १११] इति सूत्रणात्‌ हृन्द्रियज्ञानस्य परोक्षत्वे सुश्रकारमते । १६-रवे-ता० । 
१७ इन्द्रियशानस्य प्रत्यक्षत्वमू । ८ त० सू० १।११। 


१३ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ९.७ 


यत्पुनरेतत्‌-सपष्टं प्रत्यक्ष सन्निहिताथेत्वात्‌ , परामिमतदशेनवद्ति; तन्र किमिद्मथेस्य 
सन्निहितत्व॑म्‌ ? स्वज्ञाननननसामथ्येमिति चेत्‌ ; न; तस्य निषेधात्‌। योग्यदेशाद्यवस्थानमिति चेतृ, 
क्व देशादेयाग्यत्वम्‌ ? अथज्ञानजनन इति चेत्‌; न; तंस्थापि तज्ज्ञानविषयत्वे तद्योगात्‌। अविषय 
एवासो चल्लुरादिवदाधिपत्यमात्रेण प्रवनत्तेरिति चेत्‌; न; अत्रापि “इन्द्रियपनसी विज्ञानकारणम्‌ 
[लछघी०इछो ० ५४] इत्यस्य विरोधात्‌। न॑ हीन्द्रियमनोभ्यामन्यस्यापि देशादेस्तद्धेतुत्वो तदु- 
भयमेव तद्विज्ञानकारणमित्युपपन्नमम्‌ । अथेस्य ॒ग्राह्मत्वसम्पादने देशादेयोग्यत्थमिति चेत्‌, 
तस्य ज्ञानशक्तित एवं भावात्‌, अन्यथा तत्कल्पनावैयथ्योत्‌ । तंच्छक्तितः सत्र कस्मान्न तद्ति 
चेत्‌ ; देशादिशक्तितो5पि कस्मान्न भवति ? प्रतिनियतत्वात्तस्या इति चेत्‌ ; ज्ञानशक्तेरपि समानः 
प्रतिनियम; । यरस्य तु न प्रतिनियतशक्तिकत्वं ज्ञानस्य तच्छक्तितो भवत्येव सर्वेस्य प्राह्मत्वम्‌ । 
तन्न योग्यदेशायवस्थानमथस्य सन्निहितत्वम्‌ । 

नेकेल्यमिति चेतू ; तद॒पि न देशकृतम; दृर्तारकादिप्रत्यक्षेष्वसत्त्वातू । नापि 
कालकृतम्‌; चिरभाविवस्तुविपर्यसत्ययस्वप्नादिप्रत्यक्षेप्वविद्यमानत्वात्‌। एतेन तदुभयक्षतं प्रत्युक्तम्‌; 
तदुभयदूरस्यापि सत्यस्वप्नसंवेदनविपयत्वात्‌ू । तदर्य भागासिद्धों हेतुः, पक्षीकृतेष्वपि दूरतार- 
कादिप्रत्यक्षेष्वविद्यमानत्वात्‌ू । अथ न तेपां पक्षीकरणम ; कुतस्तर्धि तद्केशयसिद्धिः? अन्यत इति 
चेत्‌; तदेवासन्नवृक्षादिप्रत्यक्षेषपि वक्तव्य व्याप्तेन्यॉयात्‌ किमनेन ! दूरासन्नादिप्रत्यक्षसाधारणं 
किब्ित्साधनमिति चेतू; न; यद्यथा निबोधमवभासते तत्तथेवास्ति यथा नी नीछतया, 
निरबोधमवभासते च स्पष्टतया प्रत्यक्षमितद्यादेभावात्‌ । 

प्रहणशक्त्वमपि न तस्य सन्निहितत्वम्‌; असिद्धेः, ग्राह्मत्वस्य ज्ञानबलादेव दविचन्द्रवद्धा- 
वात्‌। अनैकान्तिकत्वाच्च-स्मरणाग्रथेस्थ ग्रहणशक्यत्वे5पि तंद्रेशच्याभावात्‌ , तंदर्थविषयत्वस्यथ च 
निरूपयिष्यमाणत्वात्‌ । तन्नेदमपि तस्य सन्निहितत्वम । 

यदेव कथमुक्त शाब्रकारेण--“ स्पष्ट सब्निहिताथत्वात्‌” [ प्रमाणसं» इलो० ४ ] 
इति चेत्‌ ; न ; परमतानुज्ञामात्रेण तदचनात्‌। न हि शातकारस्येदं स्वृतन्त्रवेश्यसाधनम्‌ , उत्तदो षा- 
णामशक्यपरिहारत्वात्‌ , अपि तु योइसौ मन्यते सौगंतः-““निर्विकल्पर्क दशनं सब्निहिताथ- 
त्वादिशदम'! [ ] इति; त॑ प्रद्मनेकान्तगोचरस्याप्यक्षज्ञानस्य वैश्य तेनेव तस्सिद्धेन 
हेतुना प्रतिपाद्यते सौकर्यारथमू । परो हि. तससिद्धेनेव हेतुना प्रतिपाद्यमानः प्रतिपत्तिसोकर्य 
प्राप्नोति । न चात्र तस्य दोषोद्भावतमपि सम्भवति निर्दाषतया प्रसिद्धत्वातू, अन्यथा ततो 
निर्विकर्प॑ वैशद्यसाधनायोगात्‌ । किं तहिं शास््रकारस्य स्वंतेन्त्र बेशध्साधनमिति चेत्‌ ? उक्त- 


१ -(व॑ च वि-आ०, ब०, प०, सं०। २ योग्यत्वस्थापि । ३ न तदीन्द्रि-आ०, ब०, प०, स० । 
४ -ल्वेन तदु-आ०,ब०,प०स० । ५ शानशक्तितः | ६ सर्वेशस्य । ७ वेशद्रमि-भा०, ब०, प०,स०। ८-यस्य 
त्य-आ० ,, ब०, प०, स० । ९ अर्थस्य । १० स्मरणादिषु वेशद्याभावात्‌। ११ स्मरणादीनाम्‌ अथविषयत्वस्य 
१२ स्वृतन्त्र वै- आ०, ब०, प०, स०। स्वसिद्धान्तसम्मतवेशद्य । १३ “इम्द्रियगोचरो द्यथः विशदप्रतिभास 
विप्रकृष्टे चाथे अस्पष्टप्रतिभासिता ।”-प्र० बातिकाहू० २।१३० | १ ४-लल्‍्पकवैश-जआा० , ख०, प०, स० । 
१५ स्वतन्त्रवै-भा०,अ०,प०स० | 
१३ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


ष्‌ै 


१५ 


२५ 


९८ न्यायपिनिश्चयविवरणे [ शरे 


न्यायेन प्रत्यक्षमेबेति ब्रूमः | तत्र यः तंञ्रसिद्धमपि तन्न तथा व्यवहरति स तेनेवाध्यक्षप्रेतिसिद्ध- 


(प्रसिद्ध) तत््रतिभासेन हेतुना तदूव्यवहारः कायेते तथाविधापरव्यवहारविषयनिद्शेनोपदशनात्‌ । 
तदुक्त सिद्धिविनिर्चये- 


'पश्यन्खलक्षणान्येक स्थूलमत्तणिक स्फुटम । 
यद्व्यवस्यति वेशद्यं तदिद्वि सच्शस्म्ृतेः |” [सिद्धि वि०प्र० परि०] इति। 
ततः सूक्तम्‌-प्रत्यक्षलक्षणं प्राहु स्पष्टमजजसा” इति । 
तदेव॑ तदचनसामर्थ्यात्‌ परोक्षमस्पष्टम&जसेति निवेद्ति भवति प्रत्यक्षप्रतियोगित्वात्‌ 
परोक्षस्य । तत्पतियोगित्व॑ थ तद्विरुद्धघधमोध्यासादेव। न हि तद्धमाँक्रान्तस्यैव तत्प्रतियोगित्वम्‌ : 
अतत्प्रतियोगिन एवं कस्यचिद्भावापत्ते; | तत्प्रतियोगित्वमेव तस्य कैस्मात्‌ ? अवैशद्यात्‌। तदपि- 
कुतः ? तल््रतियोगित्वात्‌ । परस्पराश्रय इति चेत्‌ : नेदमिदानीं प्रयत्नसाध्य॑ प्रसिद्धत्वात्‌ । तत्मति 
योगित्वं हि तद्विजातीयत्वमू, तच्च छोकत एव प्रसिद्धम्‌ । केवल प्रत्यक्षे वेशद्येन छक्षिते परो- 
क्षमबेशयेन लक्षितव्यम्‌ , अन्यथा तह्िजातीयत्वायोगादित्येतदेवात्र प्रतिपत्तव्यम्‌ । यद्येव॑ क ' 
प्रत्यक्षप्रस्तावत्वमस्येति चंतू ? न; प्रत्यक्षस्येव प्राचुयोत्‌ । भवति हि प्राचुर्यण व्यपदेशों यथा 
माकन्द्वनमिति। नहि तत्र माकन्दा एवं, स्तोकशो वृक्षान्तराणामपि सम्भवात्‌ , एवं सामथ्यौत्परो- 
क्षलक्षणनिवेदने5पि प्रयक्षस्येव प्राचुयोत , तेनेवायमाद्यः प्रस्तावों व्यपद्श्यते नापरेण विपयेयात्‌ । 
प्रत्यक्षप्राचुये5च तद्भेदस्यन्द्रियादिप्रत्यक्षस्य सविस्तरं निरूपणात्‌। 
किं पुनरिद्मवेशयं नाम ? व्यवहितवस्तुविषयत्वमिति चेत्‌ ; न; देशकालठ्यवाये5पि क्वचि- 
दैशद्योपलम्भात्‌ । स्वभावव्यवहितर्स्य तु म्रहणमेव नास्ति । न चाग्रहणमेवावेशद्यम्‌ ; स्याद्वादिमतस्या- 
नेवंविधत्वात्‌ , अतिप्रसज्ञाचच नीलद्शेनस्यापि तदापत्ते;, तस्थापि नीलव्यतिरिक्तनिरवशेषपदार्थो- 
न्तरपरिच्छेदपराडमुखत्वातू, अविषयबाहुल्यनिबन्धनाच्च अवेशद्यप्राचुयोदविशद्मेव वा सकल 
छद्मस्थसंबेदन प्राप्तम्‌, विषयस्तोकनिबन्धनस्य वेशश्वलेशस्य सतो5प्यसत्कल्पत्वात्‌ । 
बेदनान्तरसापेक्षत्वमवेशद्यमिति चेत्‌ ; उत्पत्तो, ज्ञप्तो वा तद्पेक्षणम्‌ ? उत्पत्ताबिति चेत्‌ ; 
न; अतिप्रसद्भात्‌ , सर्वेस्यापि वेदनस्य पूवेपूर्वेवेदनसापेक्षतयेवोत्पत्ते: | विषयज्ञप्तो तु॒ तदेपेक्षणे 
प्राभाण्यमेव न स्यात्‌, स्वपरपरिच्छेदं प्र्यनन्यसापेक्षस्येव तत्त्वप्रतिज्ञानात--“'सिद्ध यन्न परापेक्षम 
[सिद्धिवि ८ प्र ० परि०] इत्यादिवचनात्‌ । प्रमार्णस्य चेदमवेशद्यचिन्तनम्‌ । ततो यदि 'इटशमबे- 
शय॑ न प्रामाण्यम, तच्चेत्‌ नेटशमवेशद्यम'! इत्येक सन्धित्सोरन्‍्यट्मच्यवेत । तन्नेदमप्यवेशथम्‌ | 
ध्यामलितप्रतिभासित्वमिति चेत्‌; उच्यते- 
न ध्यामलावभासित्वमप्यवेशद्यमाञ्जसम । 
रूपद्शन एवेद॑ यन्न शब्दादिबेदिने ॥२९४॥ 


॥ प्रत्यक्षसिदमपि । १ प्रतिषिद्ध-प० । हे तत्सिद्धसदश-प० | ४ तस्मातू आ, ब० प०, स+० । 
५ एवास्तोक-भआा ०, ब०, प०, स०। ६-त्य तद्गइ-भा०, ब०, प०, स०। ७ वेदनान्तरापेक्षणे ॥ ८ -णस्ये- 
दमवै-आ०, ब०, प०, स० । द 
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न च तद्वेदन॑ सर्व स्पष्टमेवेति युक्तिमत । 
शब्दादिगोचरस्यापि स्मरणादे! प्रसिद्धितः ॥२९५॥ 
किव्च ध्यामलितत्व॑ चेद्थधर्मोडमिमन्यते । 
ज्ञानस्य तेनावेशयं कर्थ नामोपपत्तिमत्‌ ? ॥२९६॥ 
अन्यथाथ्थस्य नीलत्वान्नी्ं तद्देदन॑ न किम्‌ ? । 
ज्ञानधर्मो मतं तंच्चेत्‌; चाक्षुर्ष तत्कर्थ भवेद्‌ ? ॥२९७॥ 
अन्धकारप्रतिच्छाय॑ गृह्मते तद्धि चक्षुपा । 
न ज्ञान चाल्लुष॑ चप्लुस्मूर्तों यज्न बत्तेते ॥२९८॥ 
तस्यानुभयधमेत्वे तत्कि यदि न किंव्चन । 
कथं भाति ? विभात्येब मृगतृष्णाम्बुबद्यदि ॥२९९॥ 
कर्थं तेनाप्यवेशय बेदने परिकल्प्यताम । 
साकारज्ञानवादस्य कथं प्रच्युतिसन्यथा ? ||३००॥ 
ध्यामलितप्रतिभासित्वमवेशय्मित्यनुपपन्नम्‌ , अव्यापकत्वात्‌ , रूपज्ञान एव तस्य भावात्‌ 
शब्दादिवेदनेपु विषयेयात्‌। न च शब्दादिज्ञानं सर्वेमपि स्पष्टमेवेत्युपपन्नम्‌ ; तह्विषयस्यापि 
स्मरणादे; परोक्षज्ञानस्य सुप्रसिद्धत्वात्‌ । 
अपि च, इदं ध्यामल्तित्वमथधर्मदचेत्‌ ; कथं तेन ज्ञानमविशदव्यपदेशं प्रतिलभेत ? 
विषयधमस्य विपयिण्युपचाराधेत्‌ ; परमार्थतस्तहिं सकलमपि ज्ञानं विशदमेवेति प्राप्तमू। न 
चेतदुचितम्‌ , अनभ्युपगमात्‌ । अर्थस्य॑ च ध्यामलितत्वात्तत्ञानस्यापि तेत्वे नीलत्वमपि तस्य 
स्थात्‌ तदर्थस्य नीलत्वातू । तन्नायमथ धर्म: । 
नापि ज्ञानधर्म; ; चश्लुविषयत्वात्‌ । न हि चश्लुपरो ज्ञानगोचरत्वम्‌; तस्य मूर्त्तिमत्पदाथ्थे- 
विषयत्वन प्रसिद्धत्वात्‌ , ज्ञानस्य चामूर्त्तिमत्ततातू । न च ध्यामलिताकारस्य चक्षुर्विषयत्वमसिद्धम्‌ ; 
अन्धकारअतिकच्चुकस्य॒ तस्य चद्षुवेद्यरयेब प्रतीतेः । अनुभयधरम एवायमिति चेत्‌ ; न ; 
ज्ञानार्थव्यैतिरेकिणस्टृतीयस्य राशेरभावात्‌। नीरूपमेवेद्मिति चेतू ; तादहशस्य कुतः प्रतिभासनम्‌ * 
कारणदोषसामथ्यान्म्गठृष्णिकाजलबद्ति चेत्‌ ; भवत्वेबम्‌, तथापि कैथं तेन ज्ञानस्यावेशयम्‌? 
तदाकारत्वादिति चेत्‌ ; न ; साकारसंवेदनवादप्रतिक्षेपाभावप्रसब्लात्‌ । तन्नेदमवेशययम्‌ । 
“अवस्तुसामान्याकारत्वं तत्‌! इत्यप्यसमत्जसम्‌ ; साकारवादनिषेधेन तन्निषेधातू । 
तस्मादर्थज्ञानस्येव प्रतिबन्धकारष्टविगमविशेषनिबन्धनंपरिणतिविशेष एवं कश्रित्तदित्यनवद्यम्‌ । 
तदेव॑ प्रत्यक्ष तललक्षणसामथ्या्परोक्षं च वेशदा5वेशदराभ्यां लक्षितम्‌ । तथ्ोभयं निर्वि- 
कल्पकमेयेति' कश्मित्‌ , तत्राहइ-'साकारम' इति। करोति;' अन्न निम्चयाथ: । “कृतेनाकऋतवी- 


३ शब्दादिवेदनम्‌ । २ ध्यामलितत्वम्‌ । ३ -स्य ध्या-आ०, ब०, प०, स०। ४ -स्यापि पीतत्वे आ०, 
ब०, प०, स०।| ५ ध्यामलितत्वे। ६ -मपि स्या-आ०, ब०, प०, स० | ७ -व्यतिरेकेण तृ-भा०, ब०, प०। 
« कथन्न ज्ञा-आ०,ब०, प०, स०। ९ -नमपरिणतिविशेषः क-भा०, ब०, प०, स०। १० 
११ -ति कुतर्चि-आ०, ब०, प०, स० | १२-ति ततन्र नि-भा०, ब०, प०, स० | 
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क्षणात्‌” [ ] इत्यत्र “निश्चितेनानिश्चितद्शेनात! इत्यथग्रहणात्‌ । आडः अमिव्याप्तो, 
अभिव्याप्तिश्न शक्तपेक्षया ततो यस्य यावती शक्ति) तावत्येब विषये सा वेदितव्या । तदुयम्थ:- 
आ समन्तात्‌ करणमाकार; शक्यविषयाभिव्यापी निश्चयः, तेन सह वत्तेत इति साकार प्रत्यक्ष 
लक्षणम । सामथ्यलक्षितं च परोक्षमिति । 

ननु च निश्चयो नामाभिजल्पवान प्रतिभासः | स च संवेदनस्य स्वरूप वा स्यात्‌ , 
अ्थेरूपे वा ? न तावत्स्वरूपे ; तस्य अशक्यसमयत्वात्‌ । अभिजल्पसमयो हि क्रियमाण; 
“इद्मस्य वाचक॑ वाच्य वा! इति क्रियते । न च क्षणमात्रपर्यवसितं तत्स्वरूपमन्यद्वा किद्िद- 
स्येत्यनुवदितुं शक्यम्‌ , क्षणादृध्व॒तदभावात्‌ , असतश्चानुवादायोगात्‌ू । न च तत्सत्ताक्षण 
एवानुवादः ; तस्यानुविवदिषितवस्तुस्तरूपसं वेदनपूवेकत्वेन समसमयत्वानुपपत्ते: । अतीतश्ष्यापि 
स्मरणोपनीतस्यानुवाद इति चेत्‌ ; किमिदं तेन तस्योपनयनं नाम ? स्वस्वरूपवेदनमिति चेत्‌ ; न; 
असतस्तदयोगात्‌ । न छ्मसत्‌ स्वरूपेण वेदितु' शक्यम्‌ ; सत्त्वप्रसज्भात्‌ । न हि स्वरूपप्रतिभा- 
सनादू अन्यदन्यस्यापि सत्त्वम्‌ । असतोडपि सत्त्वेनाध्यारोप इति चेत्‌; अध्यारोपितस्येव तरह 
तदाकारस्य शंक्याभिजल्पसमयत्व॑ न संवेदनस्वरूपस्य, तस्य पूवोपरीभावविधु रशरीरत्वेनाशक्या- 
नुवादत्वातू । न चाकृतसमयस्याभिजल्पस्य तंत्र योजनम्‌ ; स्वस्थ सर्वत्र योजनप्रसद्भात्‌ , 
इत्यनभिजल्पानुपद्गमेव सवस्यापि ज्ञानस्य स्वरूपवेदनम-उत्पद्ममानमेव हि तत संवित्तिविषय- 
भाव॑ बिभर््ति तब्यतिरेकेण तत्संवित्तरभावात्‌ , तदा च न॒पूवापरभावों नाप्यभिजल्पयोजन 
यतः सविकल्पकत्व॑ भवेत्‌ । तस्मात्तत्क्षण एवं जातस्य साक्षाह्वेर्दने निर्विकल्पकत्वमेव । सहजा- 
भिजल्पसंसगात्‌ सविकल्पकत्वमेवेति चेतू ;न; सहजस्य अभिलापस्याभावात्‌ । भाषेडपि स्वत- 
स्तद्विविक्तत्वात्‌ संवेदनस्य न तत्संसृष्टत्बेन वेदनमू । समसमयत्वेन बेदनमेव संस इति 
चेत्‌ ; न ; तस्येतरेतराध्यासरूपत्वात्‌ , तस्य च वाच्यवाचकभावनिबन्धनत्वात्‌। तड्भावर्शव 
न स्वाभाव्यादेव, सर्वेस्यापि तत्पतिपत्तिप्रसज्ञात्‌ समयवैयथ्यौपत्तेश्च । समयादिति चेत्‌ ; न; 
तदेबोत्पन्ने तंद्शक्यत्वस्य निरूपितत्वातू । भवति चात्र परस्थ बचनम्‌- 


““'”तद्देव चोदितस्थास्य साक्ताद्वित्ती न कल्पना । 

अभिलापन संसगोदिति चेन्नाभिलाप(पि)ता ॥ 

ज्ञानस्य तद्विविक्तत्वे कथ॑ संसगंसम्भवः । 

समानकालविन्पात्रान्नैव संसगे उच्यते ।।”” [प०वार्तिकाछ० २२४९] इति । 
तन्न संवेदनस्याभिजस्पवस्त्व॑ स्वरूपे सम्भवति । 
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१ आडभावोषमि-आ ०,ब०,प०स० । २ अभिव्याप्ति: | ३ “विकल्पों नामसंश्रय:”-प्र ण्वा० २।१२३ । 
४ अनुवादस्य । ५ शक्त्यामि-आ०,ब०,प०,स० । शक्‍्यसईइ तत्वमू । ६ तत्रयो-आ०,ब०,प०,स० । ७ -न्र 
प्रयो-जआा० ब०,प०,स० | ८ -नेन नि-जभा०,ब०,प०,स० । ९ -स्याप्यमि-आ०,ब०,प०,स० । १० अभि- 
जल्पसंसष्टत्वेन । ११ -यत्वे वेद-आ०,ब० | १२-३च न तत्सवा-भा ०,ब०,प०। १३ चेत्तदेबोत्म-आ ०,ब० ,स ०। 
१४ सद्डेताशक्यत्वस्य। १५ तदेव चो-भा०,ब०,प०,स ० । “तदैव चोदिते तस्य'"' अभिलापस्य संसगांदिति चेन्नाभि- 
लापिता। सुखत्य तद्दिविक्तते'' 'समानकालविन्मात्रान्नेष '*' ?'-प्र०वार्तिका० । १६-जत्पत्वं आ०,ब०,प०,स« । 
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अथेरूपे तत्सम्भव इति चेत्‌ ; न; तस्यापि यदि प्रहणम ; तदा तल्निर्विकल्पकमेब, 
तद्विषयस्याप्यतिसूक्ष्मसमयमात्रमग्नशरी रस्थ अशक्यसमयत्वेनाभिजल्पवत्तायोगात्‌ , परिस्फुट- 
प्रतिभासत्वाच्च । यदि तस्य न ग्रहणम्‌ ; तथापि न तत्र विकल्पसम्भव:ः । न 
हम्रहणमेव विकल्प:, अतिप्रसज्ञातू-सर्वेसंवेदनानामन्योज्यविपयापेक्षया. तदगरहणास्मक- 
त्वाविशेषात्‌ । अध्यारोपिताथोपेक्षया तहि विकल्पसम्भव इति चेत्‌ ; न; अध्यारो- 
पाथापरिज्ञानात्‌ू । अरथेग्रहणमध्यारोप इति चेत्‌ ; न; कथितोत्तरत्वांत्‌। तदग्रहणं से 
इत्यपि ताहशमेव । न चापरमध्यारोपस्य रूप॑ पर्योलोच्यमानं सम्भवति | यत्र तहि ग्रहणम- 
ध्यारोपश्च तत्र तत्सम्भव इति चेत्‌ ; ननु यदि ग्रहणारोपयोने भेद: किमुभयोपादानेन पौनरु- 
क्त्यदोपात्‌ ! ग्रहणमित्येब वा आरोप इत्येब वा वक्तव्यम्‌, तत्र च प्रागेव दूषणण प्रतिपादितमिति 
न पुनः प्रतिपाद्ते । यदि पुनर्भेद्‌ एव तयोस्तथापि विज्ञानद्वयमेबेककाल्ं प्रसक्तम-यद्वहणात्मक॑ 
तन्निविकल्पर्क यद्चारोपात्मक॑ तत्‌ सविकल्पकमिति; तदिदमप्यसमजञ्लसम्‌ ; आरोपस्य प्रहणाग्रह- 
णाभ्यां विचारितत्वात्‌ । भवति चात्र परस्य वचनम्‌- 


“यदि ग्रहणमथस्य विकल्प: कथमत्र सः १ । 

अथाग्रहणमथस्यथ विकल्पः कथपत्र सः ? ॥ 

अथाथारोपतस्तत्र विकल्पत्व॑निरुच्यते । 

ग्रहणाग्रहणे मुक्तवा तत्राप्यर्थोडस्ति नापरः ॥ 

ग्रहणारोपसद्भावे विकल्प इति चेन्मतिः । 

ग्रहणारोपयोरेक्‍्ये हयो! सम्भव इत्यसत्‌ ॥ 

तत्रेकपत्तनित्षिप्तो दोषः प्रागेव वर्णितः । 

अथ भेदस्तयोरस्ति दयमेव प्रसज्यते ॥ 

निर्विकेल्पफ्संवित्ति: सविकल्पा तदेव च |” [प्र०वार्तिकाल० २।२४९] इति। 

तन्न स्वरूपेडथेरूपे वा निणेयसम्भवः, तस्मादयुक्तं साकारप्रहणमिति चेत्‌; नेदमतिनिबेन्ध- 

प्रतिविधेयम्‌ अतिमुग्धभाषितत्वातू । तथाहि-यो<5यं  'तदेव चोद्तिस्य इत्यादिवचनप्रक्रमः स यदि 
निष्प्रयोजन एवं ; कथ्॑ तत्र प्रत्यपमात्रे प्रेक्षावतामादरों यततो5यं शाल्रोपनिबन्धः क्रियते ? कर्थ॑ 
वा तथ्षक्रमोपन्यासकारिणो निम्रह्धिकरणत्व॑ न भवेत्‌ असाधनाड्भवचनत्वात्‌ ? सप्रयोजनत्वे 
यदि तत्प्रयोजनं सकलसंवेदननिर्विकल्पकत्वसाधनादन्यदेव; स एवं दोष; तद्वादिनों निग्रह्मधि- 
करणत्वमिति प्रस्तुतानुपयोगिनस्तत्प्रक्रमस्यासाधनान्नवचनत्वात्‌ | तन्निविकल्पत्वसाधनमेव तत्प- 
योजनमिति चेत्‌ ; तद॒पि तत्प्रक्रमस्थ स्वयं तंत्परिच्छेदरूपत्वात्‌ , तत्परिच्छेदहेतुत्वाद्या भवेत्‌ ! 
स्‍्वय॑ तत्परिच्छेदरूपत्वे सिद्धमभिजल्पवत्त्व॑ तत्मतिभासस्य स्वभावभूतस्येवाभिजल्पस्य तंत्र 


१ -मात्रामग्ग-आ०, ब०, प०, स०। २ आध्यारोप: । ३ ग्रहणारोपयो: । ४ “सविकक्पकसंवित्तिः 


अविकल्पा तदैव च ।””-प्र० वातिकारू० । ५ यत्तदेव आ०, ब०, प०, स० । ६ अभिजल्पपरिच्छेद । ७५ तत्प- 


भावा-भा०, ब०, प० । 


१५ 


२० 


श५ 


१० 


१५ 


५० 


२५ 
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भावात्‌। अभिजल्प एवासो केवर्ल न प्रतिभास इति चेत्‌ ; न; स्वयं तत्परिच्छेद्रूपत्वाभावप्रसब्गात्‌ । 
न ह्प्रतिभासः परिच्छेदो नाम | भवतु स एवं एकः प्रतिभासो5भिजल्पवान्नापर इति चेत्‌ ; 
न; सर्वेसंवेदननिर्विकल्पत्वप्रतिज्ञाव्याघातात्‌, तद्ठदन्यस्याप्यमिजल्पर्व॑स््वसम्भवाच्च । तथा हि- 

विवादाध्यासित; संर्वः प्रतिभासोइमिजल्पवान । 

तक्त्वात्तन्निर्विकल्पत्वसाधनप्रतिभासवत्‌ ॥ ३०९ ॥ 

स्वतो 5भिजल्पशन्यानां प्रत्ययानां प्रवेदनात । 

प्रद्यक्षेणास्य पश्चस्य बाधघनं यदि कथ्यते || ३०२ ॥ 

अनिश्चितस्वभावं चेत्तत्स्वसंबेदनम; तंदा । 

असिद्धमेव तत्तच्च कस्यचिद्वाधक कथम्‌ ! ॥ ३०३ ॥ 

अनिश्चये5पि त॑त्सिद्धो हेतुसिद्धि! कथन्न वः । 

तथा चासिद्धिविच्छित्ये हेतो निणेयवर्णनम्‌ ॥ ३०४ ॥ 

य॑त्कृतं॑ कीर्त्तिना तत्स्यादपयोलोच्य भापषितम्‌ । 

स्ववेदनस्य तत्सिद्धिर्निश्वयादेव हेतुबत्‌ ॥ ३०५ ॥ 

नि:चयो नौमिजल्पेन विना व; सम्भवतद्ययम । 

तत्सिद्धाः प्रययाः सर्वे साभिजल्पस्ववेदना; ॥ ३०६ ॥ 

तथा च कस्यचिद्वाक्य सविकल्पकवादिन; । 

“न सोउस्ति ग्रत्ययो लोके य। शब्दानुगमादते ” || ३०७ ॥ 
इति; तन्न तेस्य स्वयं तत्परिच्छेद्रूपत्वात्‌ तंत्रयोजनवत्त्वम्‌ । 

तत्परिच्छेद्हेतुत्वादिति चेत्‌; न; अक्ृतसमयस्थ तदयोगात्‌ । वाक्यमक्रतसमयमेव 
स्वार्थपरिच्छेदनिमित्तम, अनभ्यस्तशाख्रव्याख्यानस्यापि दशनात्‌, अन्यथा तदयोगादिति चेत्‌ ; न; 
एबमपि तंतस्तद्र्थज्ञानस्य  तदनुविद्धताया सविकल्पकस्येव भावात्‌ सर्वेस्यापि” ' ततस्तद्थ- 
प्रतिपत्तिप्रसज्ञाच्च । द 
न केवलस्यैव वाक्यस्य _ तत्परिज्ञानकारणत्वमपि तु पदतदर्थसम्बन्धपरिक्षानप्रद्दितस्य, 

तस्य च सवेत्रभावान्नातिप्रसद्ग इति चेतू; कथ नातिप्रसड्र४ ?  तत्सम्बन्धपरिज्ञानस्यापि समय- 
निरपेक्षत्वे-'सवेत्र कस्मान्न भावः? इति परिचोदनस्य तद्वस्थत्वात्‌ । समयसापेक्षमेव तदिति 
चेत्‌; न; अशक्यसमयत्वप्रतिज्ञाव्याघातात्‌ ।  तज्ज्ञानस्य चामिजल्पवत््वेन सविकल्पकत्वात्‌, 


$ -वत््वासम्भ-भा०, ब०, प०, स० | २ सर्वप्रति-आ०, ब०, प०, स० । ३ तथा आ०,ब०,प०, 
स० । ४ तत्सिद्ो आ०, ब०, प०, स०। ५ हेतोनिण-आ०, ब०, प०, स०। ६ “'हेतोख्िष्वपि रूपेषु 
निरवयस्तेन वर्णितः । असिद्धविपरीताथव्यभिचारिविपक्षतः ॥” (प्र ०बा० ३१४) हत्यनेन देतो; असिद्धादिदोषपरि- 
दवाराथ ब्रिरुपत्वमुक्त धमेकीत्तिना। ७ न हि जल्पेन आ०, ब०, प०, स०। ८ वाक्यप० १।१२४। ९ वचनप्रक- 
मस्य । १० अभिजल्पपरिच्छेद । १$ निर्विकल्पत्वसाधनरूपप्रयोजनवत्त्व्म्‌ । १२ शब्दपरिच्छेदहेतुत्वायोगात्‌। 
१३ वाक्यात्‌ । १४ शब्दानुस्यूतत्वेन । १५५ अक्ृतसऊू तस्यापि ।' १६ वाक्यात्‌ । १७ तदथंपरिज्ञान | १८ पदत- 
दर्थसम्बन्ध । १९ अथज्ञानस्य । | 


१३ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १०३ 


स्वेसंवेदननिर्विकस्पत्वव्यावर्णनं प्रेक्षावरतत्व॑परस्य प्रतिक्षिपति । पदस्य च शक्यसमयत्वे 
वाक्यस्यापि तद॒वश्यम्भावि, पदपंयोयविन्यासव्यतिरेकेश वाक्यस्येवाभावात्‌, तदभावस्य 
चोत्तरत्र निरूपणादिति सिद्धमभिजल्पवत्त्व॑ वाक्यार्थ परिज्ञानस्येति कथमिव सबेथा विकल्पाभाव- 
प्रवाद; शोभेत ? तन्नास्‍्य तत्परिच्छेदहेतुत्वेनापि तत्प्रयोजनत्वमू, विकल्पसिद्धिप्रसन्नात्‌ । 

विकल्पास्तित्वसमारोपव्यवच्छेद एवानेन क्रियते न तंत्परिच्छेद इति चेत्‌ ; न; 
समारोपार्थापरिज्ञानात्‌ । तेंदस्तित्वग्रहणं तदर्थ इति चेत्‌ ; ननु तैदेव नास्ति सर्वेसंबेदन- 
निर्विकल्पकत्वप्रतिज्ञानात । कथमसतो ग्रहणं च ? ग्रहणं हि तस्य स्वरूपप्रतिभासनमेव, 
न चासतः स्वरूपम्‌; विरोधात्‌ । ग्रहणमपि तर्स्थ समारोपादिति चेतू; न; “समारोपाथोपरि- 
ज्ञानात! इल्यादेः प्रसब्भादनवस्थापत्तेदच । तेंदग्रहणं तदर्थ इति चेतू; तदब्यवच्छेदस्तहिं 
तदुँहणं प्राप्तम्‌ , तदिदं शान्तिविधानेन वेतालोत्थापनम्‌, विकल्पसद्धावव्याधिविध्बंसनाथ तत्स- 
मारोपव्यवच्छेद कुबेता तदस्तित्वमहणस्येव स्वचित्तपरितापकरस्योत्थापितत्वात्‌ । प्रत्याख्यात॑ 
चागप्रहणस्य समारोपत्वम्‌ | प्रहणाग्रहणाभ्यामन्य एवं तहिं तद॑थ इति चेत्‌; न; “ ग्रहणाग्रहणे 
मुक्‍्त्वा तत्राप्यर्थोवस्ति नापर।” [प्र० वार्तिकाठ० २।२४९] इति स्ववचनव्याघातापत्तेः । 
कथ॑ वास्य॑ तद्ठ्यवच्छेदकरत्वम्‌ ? विरोधादिति चेतू; न; निश्चयस्येव समारोपविरोधात्‌ , 
अस्ये च वचनप्रक्रमस्याचेतनत्वेनानिश्चयरूपत्वात्‌ । तंद्विरोधिनिश्चयनिमित्तत्वेन , अस्यापि 
तद्दिरोधित्ममिति चेत्‌ ; न ; तजन्निमित्तत्वे विकल्पस्यानिषेधात्‌ । ततः स्थितम-विकल्पान- 
भ्युपगमे अतिनिष्प्रयोजन एवाय॑ वचनप्रक्रम इति । 


भवतु तहिं विकल्प: कल्पनया. न परमार्थतः, सर्वस्यापि संवेदनस्य स्वप्राह्मविषये 
शब्द्सम्बन्धवर्जितस्येव प्रवृत्ते: | तथा चोक्तमू- 


“असाक्तात्करणाकारे यत्र स्यात्कल्पनान्तरेः । 

व्यवहार; स एवात्र विकल्‍पो लोकसम्पतः ।॥ 

दशनाभिमतियेत्र तज्ज्ञानमविकल्पकम्‌ । 

 सा्तात्कृत्यवि(धि)मोक्षाच्र प्रत्यक्षमिति गीयते ॥ 

परमाथतस्तु विज्ञानं सवमेवाविकल्पकम्‌ । 

स्वग्राह्मविषये सवेस्याविकल्पेन वृत्तितः || [ प्र० बार्तिकाछ० २।२४९ ] 


इति चेत्‌; अतव्राह-अख्सा परमाथंत एवं साकारं न कल्पनयेति । तथा हि- 
अस्ति वस्तुभूतो विकल्प:, तत्कस्पनान्यथानुपपत्ते;। अस्पष्टप्रतिभासे हि प्रद्यये परेण विकल्पत्व- 


१ क्रमविन्यास। २ 'तदैव चोदि्तिस्यास्य” इति बचनप्रकमेण । ३ “सकलछसंवेदननिर्विकत्पत्वपरिच्छेदः '-ता ० 
टि० । ४ विकल्पास्तित्व । ७५ विकद्पासित्वमेव । ६ विकल्पस्य । ७ विकल्पाग्रहणं समारोपाथें;। ८ विकहपग्रह- 
णम्‌ । ९ समारोपार्थ: । ३० वचनप्रकमस्य । ११ अस्य वच-आ०, ब०, प०, स० । १२ समारोपविरोधि । १३ 
वचनप्रक्रमस्य । १४ अनिषेधप्रसज्ञात्‌। १५ -या परमा-भा०, ब०, प०, स० । १६ साक्षात्कुअदिमी-भा०, ब०, 
प०, स० । “साक्षात्कृत्यधिमोक्षात्र/”-प्र ० बारतिकाल० । 
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परिकल्पनमभ्यनुज्ञायते । तंत्र चुन तावत्से एवं तस्यें विकल्पत्व॑ कल्पयति ; स्वयमक- 
ट्पनात्मकत्वात्‌ । 'परमाथतस्तु विज्ञानम इत्यादि वचनात्‌ । न ह्यकल्पनात्मनस्तत्कल्पनम्‌ 
प्र्क्षेषपि तत्प्सड्रात्‌ । कैंल्पनात्मापि तंस्यास्तीति चेत्‌ ; किर्मपरतत्कल्पनेन वैयथ्योत्‌ । 
तदात्मापि यदि वस्तुत एवं, सिद्ध नः समीहितम्‌, पारमार्थिकस्येव विकल्पस्य व्यवस्थापनात्‌ | 
सो5पि कल्पित एबेति चेत्‌ ; न; तत्रापि "न तावत्स एव! इत्यादेदोषात्‌ चक्रकप्रसज्ञात्‌ , अन- 
वस्थापत्तेरच । परतस्तर््न तंत्कल्पनमिति चेत्‌ ; न; परेणापि स्वयमविकल्पात्मना तत्करुपना- 
अयोगात्‌ । विकल्पात्मापि तस्येति चेत्‌ ; न; तस्य परमार्थत्वे परमतसिद्धिप्रसज्ञात्‌ । कल्पितत्वेडपि 
न स्वतस्तत्कल्पनम्‌ ; उक्तदोषत्वात्‌ | परतस्तत्कल्पनं चेत्‌ ; न ; 'परेणापि” इत्यादिप्रसद्भपोन:- 
पुन्येन चक्रकानवस्थयोरप्रतिहतप्रसरत्वात्‌। ततो दुभोषितमेतत-“यत्र स्पात्कल्पनान्तरे व्यव- 
हारः” इति ; परमार्थतः कल्पनाया च कठ्पनान्तराणामेवासम्भवात्‌ । 

भवतु तहिं. परमाथेत एवं कश्चिद्विकल्प:, तथापि किमायात॑ प्रत्यक्षस्थ येन 
तद॒पि सबिकल्पकमुच्यते इति चेतू ? अभिमतस्यापि कुतः सविकल्पकत्वम्‌ ? तत्प्रतिभास- 
स्याभिजल्पवत्त्वादेिति चेत्‌ु; न; अकृतसमयेनाभिजल्पेन तस्य  तद्दत्वायोगात्‌ु अति- 
प्रसद्भातू । नापि कृतसमयेन ; विस्मृतेनापि तत्प्रसड्रात । अनुस्मृतेनेति चेत्‌; न; 
तद्नुस्मरणस्य  निर्विकल्पत्वे तहिषयस्यान्यत्र योजनाउसम्भवात्‌ क्षणक्षयादिवत्‌। सविकल्पकत्व 

तस्याप्यभिजल्पवत्त्वम्‌ अनुस्मृतेनेवाभिजल्पेन, तदनुस्मरणस्यापि तद्वत्व॑ तद्परानुस्मृतामि- 

जल्पनेत्यनवस्थानान्न प्रकरृतविकल्पनिष्पत्तिभेबेत्‌ । तन्नाभिजल्पवस्त्वात्तस्य सविकल्पकत्वम्‌ । 

*अभिजल्पयोग्यविषयत्वादिति चेत्‌ ; कोडसो तह्ठिपय; ? अनुवृत्तव्यावृत्तादिस्थभावो भाव 
एवं, तद्परस्य तद्रोग्यस्यासम्भवादिति चेत्‌; तद्यिमकस्मादस्माक महानिधिप्राप्तिः प्रत्यक्षस्यापि 
'तँत एबं सविकल्पकत्बोपपत्तेः, इृदमेवाह द्रव्य” इत्यादि। द्रव्य॑ चान्वयरूप॑ सुबर्णवत , 
पर्यायाश्र व्यावृत्तिचमाण: कटककुण्डलछादिवत्‌ , सामान्य च सदृशपरिणामस्वभाव॑ कुँण्डल- 
युगछबत्‌ , विशेषद्च॒ विसदृशपरिणामलक्षण: केयूरहारबत , द्रव्यपयोयसामान्यविशेषास्त 
एवा्थोत्मानों तयोस्तद्रपत्वात तयोवदनं प्रत्यक्षलक्षणम , अतश्व साकारमिति । 

तदेव॑लक्षण प्रत्यक्ष॑ त्रिविधं भवति । कथं पुनः कारिकायामनुक्त' त्रेविध्यमवगम्यते ? 
“प्रत्यक्त विशदं ज्ञानं त्रिधा” [ प्रमाणसं० श्छो० २ ] इति शाब्लान्तरे प्रतिपादनादिति 
चेत्‌ ; न; सामान्यलक्षणस्यापि तत्रेव प्रतिपादनादिहावचनप्रसड्भात । इह्ापि वृत्तिकारेण 
त्रैविध्यमुक्तमेवेति चेत्‌; सोउपि कथं कारिकायामकथितं कथयेत्‌ , कारिकाविवरणस्येवव' 
बृत्तित्वात्‌ , अनुक्तव्याख्यानस्य विपयेयादिति चेतू ? न ; अन्नापि प्रथक्‌ प्रथक्‌ तत्समथेनेन 


१ तेत्र मय तावत्‌ आा०, ब०, प०, स० । १ अस्पष्टप्रतिभासः । हे स्वस्थ । ४ कल्पनास्वरूपमपि । 
५ अस्पष्टप्रति मास्य । ६-पर तत्कनआ०, ब०, ५०, स०। ७ कल्पमास्वरूपमपि । ८ अस्पष्टप्रतिभासे । 
५ विकल्पत्व । १० कल्पमायां च आ० » ०, प०। ११ परमार्थ एवं खा० । $२ तद्गबत्तायों-आा ० _अ०,प० /स० | 
१३ मिर्विकल्पश्वेपित-भा०, ब०, प०, स० । १४० मस्य/्प्रयोज-जा०, ब०, प०, स० । १५ आंभिजत्पं->भा०, 
ब०, स०। १६ अनुवृत्तव्याइतादिस्वभाव भावविषयवादेव । १७-विचारस्येव जा०, ब०, प०, स० । 


ह।३ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १०७५ 


त्रेविध्यावगमात्‌ । करिष्यते हि. 'सदसज्ज्ञान' इंत्यादिना इन्द्रियप्रत्यक्षस्य 'परोक्षज्ञान' 
हत्यादिनानिन्द्रियप्रत्यक्षस्य, “लक्ष्ण समम्‌! इत्यादिना चातीन्द्रियप्रत्यक्षस्थ समर्थेनम्‌ । 
अत इन्द्रियप्रत्यक्षादिभेरेन त्रिविधमेव तद्ति भव्र॒त्येव निर्णेयः | तत्र- 
हिवाहिताप्रिनिमुक्तिक्षमभिन्द्रियनिर्मितम्‌ । 
यहेश्तो5थज्ञान बदिन्द्रियाध्यक्षमुच्यते ॥३०८॥ 

इन्द्रियाणि चश्लुरादीनि तेरनिर्मितं तद्धेतुकं यदथेस्य बहिघेटादेः ज्ञानं तदिन्द्रियप्रत्यक्षं परि- 
स्फुटल्बेन वहक्षणयोगात्‌ । कुतः पुनश्नक्लुगदीन्द्रियकायेत्वं घटादिग्रत्यक्षस्यावग्रभ्य्व इति चेत्‌ ? 
कुतो5यं प्रश्न: ? सर्वेत्र कायेकारणभावस्यैवासम्भवादिति चेत्‌ ; न ; स्वव्नचनव्याघातात्‌-प्रस्तुत 
हि प्रश्वचन परस्य स्ववचनम्‌ , तदेव उरयाहन्येव। यदि न सवेत्र त॑ड़/बसम्भवः, तस्याहेतुकस्या- 
सम्भवात्‌ व्योमकुसु मबत्‌ । सम्भवेडपि देशकाछादिनियमानुपपत्तेः | हेतुनिबन्धनो हि. भाजान्रं 
तेजियम: कथं तदभावे भवेत्‌ ? तथा ये बादिबत्‌ प्रतिवादिप्राभ्मिकादेरप्ि तत्प्श्नव्नचनप्रसद्न्न 
कस्यच्िदुत्तरवादित्व॑ न परीक्षकत्वं नापि नियामकत्वमिति श्राप्तम्‌, प्रश्नकृत एज तंदनुपपत्तेः । 
वादिन एव तप्श्नवचनं वस्येब द्वेतुद्देतुमद्धावनिश्वयाभावान्न प्रतिवाद्यादेविप्रयेयादिति चेत्‌; 
?शुन्निश्चयपूर्वक तहिं तद्दचनमद्जीकत्तेव्यं तन्नान्तरीयकत्वात्‌ , तथा च कं सत्र क्रायेकारणआवा- 
भाव: !  तद्ददन्यत्रापि व्याप्तिव्यतिरेकयो: सद्भावोपपत्ते: | तेंदय॑ तल्निश्ययवत्पयेनुयोगवचन्रयो: 
कार्यकारणभाब॑ स्वयमेबोपदश यति सर्वेत्र तदभावव्च कथयति इति कर्थ स्ववचन्रव्याधावप्रा्- 
बन्धान्निर्मुच्येत ? तन्न॒तदभाव( तंद्भाव )स्यासम्भवात्तस्ययेनुयोगवच्ननम्‌' , खम्भवे5पि 
तस्वे' दुरबबोधत्वात । , दुरबबोधं खल्विदं यत्किब्नित्कस्यचित्काये' कारण चेति, तड्धाब्रस्य 
पू्वीपरभावाधिकत्वात्‌ ,  तत्र च॒ अ्रत्यक्षस्य सनल्निहितविषयमात्रपरिच्छेदस्वभावत्वेनाप्रवृत्तेः । 
तदप्रवत्ती तत्पूवेकत्बेनानुमानस्थानुपत्तेरिति चेत्‌ ; तद॒प्यसमीत्रीनम्‌ ; तदनब॒ब्ोधतत्पयेनुओग- 
ब्रचनयोरपि  तद्भावपरिज्ञानाभावापत्ते: । भवांत्वत्रि चेत्‌; न वहींदमुप्रपन्न मू-- तदलब- 
बोघात तत्पयेज्ुयोग:' इति ।  तदनयोहें तुफलभावपरिज्ञाने. सत्येव एवंब्रचनोपपसेनोन्सभा 
रथ्यापुरुषतत्‌ । कथ्थ तहिं तद्भावपरिक्षानम्‌ ! परस्थापि कथमिति चेत्‌ ? अत्नलु परस्मापीरद 
चोद्य न तावतेब स्वपक्षे समाहितं भवरतीति चेत्‌ ; आस्तां वावदेतत्‌ , हेतुफलभावप्ररिक्षानस्य 
यथावसरमुत्तरत्र निरूपणात्‌ । तस्मादुपपन्नम्‌ इन्द्रियकार्य यत्तदिन्द्रियप्रत्यक्षमिति | 

३ न्यायविग्का० ७५। २ न्याथवि० का० ११। दे व्यायबि० का० १६८। ४ -हन्यते 
आ०, ब०, प०, स० । ७५ कार्यकारणभाव। ६ प्रश्नवचनस्य । ७ देशक्वालादिनियमः । 4 चानादिवत्‌ आ०, 
ब०, प०, स० । देशकालादिनियमाभावे । ९ उत्तरवादित्वायनुपपते: । १० “द्वाव्राभावनि-ता० । ११ हेतुद्देतु - 
मद्भावनिवयपूर्व कम्‌ । १२ प्रस्तुतप्रन्‍नवचनम्‌। १३ प्रस्तुतप्रशनवचनवत्‌ । १४ अन्वयव्यतिरिकयों:। $५ तद्भावी- 
हा०। १६ -ये निश्व-आ०, ब०, प०। १७ हेतुहेतुमद्भावनिश्वय । १८ कार्यकारणभावस्य । १९ 'कुतः 
पुनदचत्तुरादीन्द्रियकायेत्व॑प्रटादिप्रत्यक्षल्य अवगम्यते *” इति पर्येनुयोगवच्ननम्‌ ॥ २० कारयेकारणसावस्य । २१ 
>त्‌ कल्पितं खल्विदं आ०, ब०, प० । २२ दुर्वबोध॑ कल्पितं य-स्० । २३ पूवोपरभावे । २४ कायेकारणभाजा- 
नव्बोध । २७ कार्यक्रारणभाव । २६ द्वेतुद्देतुमद्भावनिश्वयगर्भ वचचम्‌॥ १७ तदनववोधतत्पयेनुयोगयोः । २८ 
सेव व-भा०, ब०, प्र०, स० । २९ सद्भावप-आ०, ब०, प०, स० । ३० तावस्येत आ्य०, शर०, प०, स०। 
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तत्पत्यक्षस्य निर्णयात्मकत्वात्‌ , तेन च॑ स्वविषयस्य सवोकारेण अहणान्न तद्ठिषये 
ज्ञानान्तरस्य शब्दान्तरस्य वा व्यापारं,, सिद्धोपस्थायित्वेन वैयथ्यात्‌ , समारोपव्यवच्छेदस्य 
चा5भावात्‌ निश्चिते समारोपानुत्पत्तेरिति चेत्‌ू ; न; तस्य प्रादेशिकत्वात्‌ू । तत्पत्यक्ष॑ हि 
स्वविषयस्य प्रदेशत एवं प्रहणे स्वशक्तिप्रयुक्तनियोगाधिप्ठितं न सर्वोकारेण, तथेैव तस्य निबो- 
धमवबोधात्‌ तस्मादयमप्रसज्ञ एवं । निष्प्रदेशमेव सकले वस्तु कथथ॑ तस्य प्रदेशतो ग्रहण 
“तद्गह्णम १ तद्ग॒हृणस्य विश्रमरूपत्वप्रसज्रादिति चेत्‌ ; आस्तामिदम्‌ , अनन्तरमेव निरूपणातू । 
भवत्वेब॑ तथापि कथमिन्द्रियप्रत्यक्षस्य प्रामाण्यम्‌ ? कथं च न स्यात्‌ ? अप्रवत्तेकत्वादिति 

चेतू ; किं प्रवत्तेकत्वन प्रामाण्यं व्याप्तम्‌ ? ने चेत्‌ ; तदभावे तद्भावानुपपत्तिन्‍, अतिप्रस- 
ज्रात्‌ । व्याप्तमेवेति चेत्‌ू; न; स्वसंवेदनयोगिप्रत्यक्षयोरप्रामाण्यप्रसड्रात्‌ । न हि स्वसंवेदन 
स्वरूप उन्यत्र वा प्रवत्तेकम्‌ ; स्वरूपस्यानुभूतत्वात्‌ , अन्यस्य चाविषयत्वात्‌ । नापि योगी तत्म- 
त्यक्षात्‌ क्वचित्भवत्तते कृतार्थेत्वातू । वध्तुयाथात्म्यविषयत्वात्मामाण्यम'. इन्द्रियप्रत्यक्षेड॒पि 
समानम्‌ । प्रवृत्तेः प्राक्‌ तह्विषयत्वमेव कथमवगन्तव्यम्‌ , प्रतिभासस्य सत्येतरविषयसाधारण- 
त्वादिति चेत्‌ ? न ; स्वसंवेदनादावपि प्रसड्रात्‌ । स्वहेतूर्पनिबद्धात्‌ कुतश्रित्सामथ्यात्‌ प्रव्नत्ति- 
निरपेक्षमेव स्वप्रामाण्यं तेदबगच्छतीति चेत ; इन्द्रियप्रत्यक्षमपि किसमेवब॑ न भवेत्‌ ? संशयादि- 
द्शेनादिति चेतू ; निःसंशयादेरेव तत्आामाण्यनिर्णयस्यावलोकनात्‌ । न हि. सुचिराभ्यासपरिकलित- 
पुरोवर्त्तिनीरनिकरनिभोसवतः प्रत्यक्षस्याकृतप्रवृत्तिकस्येव न प्रामाण्यपरिज्ञानम्‌ , नापि सन्देहाय- 
नाखादितविषयत्वम्‌ । यत्रापि न खतस्तत्परिज्ञानं तद्धेतुशक्तिवेकल्यात्‌ , तत्रापि कुतश्रिदू द्दुरा- 
रावादेलिज्ञात्‌ विषयतथात्ववेदने तत्परिज्ञानोपपत्तेरनुपयोगिन्येव प्रवृत्ति: | अथ प्रवृत्तिकामस्य 
यदि तन्न प्रवत्तेक कि तेन प्रमाणेनापीति चेत ९; क एवमाह-“तस्य न॒प्रवत्तेकम” इति 
प्रवृत्तेबिषयोपद्शेकस्य प्रवत्तेकत्वोपपत्ते; । न॑ वत्तेमानस्य प्रवृत्तिविषयत्वं तस्यानुभवात्‌ प्रवृत्तेश्वानु- 
भवाथेत्वातू । तत्फलसिद्धावपि प्रवृत्ती तदनुपरमप्रसद्गात्‌ । अनुभवान्तराथ्था पुनः प्रव्ृत्तिरिति 
चेतू ; न; तदन्तरकाले प्राचीनविषयानवस्थानात्‌ , निर्विषयस्य चानुभवस्याभावात्‌ । भावी तु 
भवतु प्रवृत्तिविषय;, प्रवृत्तिकामस्य तत्राभिलापात्‌ | किन्तु न तस्य प्रत्यक्षेण प्रहणम्‌ , इन्द्रिय- 
व्यापारस्य वत्तेमानपुरोवर्त्तिपयोयमात्रपयेबसायित्वेन भाविभावागोचरत्वे तदुपनिबद्धजन्मनः 
प्रत्यक्षस्यापि . तत्नाव्यापारात्‌ । 

प्रवृत्तिविषयत्व॑ न वत्तेमानस्य दशनात्‌ । 

प्रवृत्तिदेशनाथेंव दशने सति कि तया १ ॥३०९॥ 

निष्फलाउपि प्रवृत्तिश्ेत्ततरया उपरमः कथम्‌ । 


१-रसि- आ०, ब०, प०, स० | २ -स्य भावा- आ०, य०, प०, स० । ३ इन्द्रियप्रत्यक्षस्य । तस्य 
तत्प्रा-आ०, ब०, १०, स० । ४ तद्भदणमिति पद निरथक॑ प्रतिभाति । ५ यदि व्याप्तं न स्थात्‌। ६ भ्रव- 
तेकत्वाभावे प्रामाण्याभावो न स्थात्‌ । ७ स्वसंवेदनयोभिप्रत्यक्षयोः । ८ -तूपनिबन्धात्‌ आ० 3» ०, प०, स० ! 
९ स्वसवेदनयोगिप्रत्यक्षम्‌ू। १० स्वचिरा-आ०, ब०, प०, स०। ११ न प्रवर्तनआ०, ब०, प०, स०। १३२ 
अनुभवान्तरसमये । १३ भाविनि । तत्नापि व्या-भा०, ब०, प०,स० | १४ -इवेत्कस्या आ०, ब०, १०, स० । 


१३ |] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १०७ 


ने दशनानन्तराथोीपि तत्काले विषयाख्ितेः ॥३१०॥ 
भावित्वाकाड्रितत्वेन. प्रवृत्तिविषयोडपि सन्‌ । 
नेन्द्रियोपनिबद्धेन प्रत्यक्षेणोपल्लभ्यते ॥३११॥ 
वत्तमानपुरोवर्त्तिव्यापृतादिन्द्रियात्कथप । 

भावे भाविन्यतारक्षे प्रत्यक्षमुपजायताम ? ॥३१२॥ 
अरध्रेडपि प्रवृत्तिश्नेत्‌ भाविन्यभ्युपगम्यते । 
अतिप्रसड़दोपेण कथमेव॑ न लिप्यसे ? ॥३१३॥ 


इति चेत्‌ ; अत्न प्रज्ञाकरस्य निवोहै;-“अभ्यासदशायां वत्तेमान एव जलादिरूपे भाविनस्तद्र- 
पस्योपादानत्वेन तत्सहभाविनश्व स्पशांदेः तदेकसामग््यधीनतया तत्सहकारित्वेनाध्यारोपादू हृश्य- 
दशेनमेव भाविनि प्रवत्तेकम्‌। न चेवमतिप्रसद्धिनी प्रवृत्ति; अध्यारोपविषय एवं तदुपग- 
मात्‌। न चाध्यारोपस्याप्यतिप्रसब्नित्वम्‌ ; सत्येव सम्बन्धे तद्भावातू। अनभ्यासे तु तद- 
ध्यारोपाभावात्‌ , भाव्यविनाभावितोयाय्राकारविशेषलिड्गभदशनोपनिबद्धादनुमानात्पवृत्तिशः इति; 
तत्रेदमुच्यते-को5यं तदध्यारोपो नाम ? दृव्यप्राप्ययोरेकत्वग्रहणमिति चेत्‌ ; न तरहीँद प्रत्य- 
क्ष॒त: सम्मवति; तेस्‍्य क्षणपरयेबसितवस्तुविषयत्वेनाम्यनुज्ञानात्‌ू । पारमार्थिकस्यैव त॑स्य तेँद्व- 
स्तुविषयत्वम्‌ , सांव्यवहारिकस्य तु तदेकत्वप्रहणमविरुद्धमेव । यदाई-'“'सांव्यवहारिकप्रत्य- 
त्ञापेत्ञूया तु कत्तेत्वस्य प्रतीतिरित्युच्यते” [ ] इति। तातपयेमत्र-कत्तेल्व दि 
क्रियायां खातन्त्रयम्‌ , क्रिया च पूववोपरात्मिका। न तत्र वास्तवस्य प्रत्यक्षस्थ प्रवृत्ति, अतः सांव्य- 
वहारिकस्येव तस्य तत्र व्यवहार इति ; तदिदमसम्बद्धमेव ; क्षणमात्रपयेवसितवस्तुविषयस्येव 
प्रयक्षस्य सांवयवहारिकत्वात्‌ । न हि पारमार्थिकस्य तथ्य तंद्विषययत्वम्‌ ; सकलविकल्पातीतसंवे- 
दूनपरमार्थ विषयत्वेन  तदद्भीकारात्‌। तदर्य खमतमपयालोचयन्नेव यथावान्छितं कचिदन्यथा5पि 
कथयतीति कथमनुन्मत्तः ?  विकल्पेन तरहिं तदेकत्वं वेद्यत इति चेत्‌ ; न; तस्ये तंदूव्यतिरि. 
क्तस्य * तेनाप्रतिवेदनात्‌ू , विकल्पस्य बहिर्विषयत्वानम्युपगमात्‌ । अव्यतिरिक्तस्य वेदनमिति 
चेत्‌ ; कथं॑ ततो भाविनि प्रवृत्ति: ? बहिरविंषयादपि जलादिदशेनात्‌  तत्र तामनिच्छन्‌ 
बहिःस्पशेगन्धमप्यनाददा (था) नाहिकलपादिच्छतीति कथं स्वस्थ; ? तेदशेनादेव तद्विकल्पसहा- 


$ तद॒र्शनान्तरास्थापि स० । दशेनान्तरास्थापि आ०, ब०, प०। २ “ततन्न भाविस्वरूपे तत्कारणस्वेनेक- 
तारोपः। परत्र तु स्पशोदौ तदेकसामग्र्यधीनत्वेनेति न विशेषः:?-प्र० बार्तिकाक्ष७ १।३। ३ -नत्वे तत्सह- 
आा०, ब०, प०। ४ -सन्नादिनिवुत्ति-आ०, ब०, प०, स०। ५ तस्य लक्षण-आा०, ब०, प०, स«०। 
६ प्रत्यक्षस्य । ७ क्षणपर्यवसितवस्तु। ८ “न च प्रत्यक्षतः कतृस्वमपि पूर्व' प्रतिपन्नम्‌ , पौवोपयें प्रत्यक्षस्था- 
बूतेः । सांज्यवह्ारिकप्रत्यचापेक्षया तु प्रतीतिरित्युच्यते ।”-प्र ० घार्तिकाछह० १।२। ९ क्षणमात्रपर्यवसित- 
वस्तुविषयत्वम्‌ू । १० “इदं च पुनबह्यार्थमाश्रित्य प्राह्मग्राहकभावश्वाभ्युपगम्य उच्यते । परमार्थतस्तु सकलमेव 
स्वसंवेदनमात्र नेर्द्रियादिप्रध्ययप्रविभागोईस्ति ।”-प्र० वातिकाहृ० २।२५०। ११ विकल्पत्वेन आ०, ब० 
प०, स०। १२ एकत्वस्थ । १३४ विकल्पव्यतिरिक्तत्य । $४ विकल्पेन । १५ विकल्पात्‌। १६ बहिविषये। 
१७ प्रवृत्तिम। १८ -प्यनादशनादि-ता० । १९ न्यवहारतः बहिविषयकप्रत्यक्षादेव । 


१५ 


२० 


१५ 


ब्‌० 


श्५ 


१७८ न्यायविनिश्चयवियरणे [ १३ 


यात्तत्र' प्रवृत्तिरेति चेत ; कथ॑ खयमतद्रोचरमतद्रोचरसहायमपि तत्र प्रवत्तेमम्‌ १ न 
हान्धस्य तदन्तरसाचिठ्येडपि रूपदशैनसामथ्येमू । अथ बहिरगोंचर एवं विकल्प३, तदृठ्यतिरि- 
क्तस्यापि तद्ठेश्स्य बहीरूपत्वेनाध्यवसायादिति चेत्‌ू ; न ; तद्ठद्दीरूपत्वस्यापि व्यतिरिक्त- 
त्वेनाप्रवेदनात्‌। अव्यतिरेकेण वेदनमिति चेत्‌; न; “कथ्थं ततो भाविनि प्रवृत्तिः' इत्यायनुवृत्तेश्व- 
क्रकोपक्रमात्‌ अनवस्थानदोःस्थ्याश्व । कथ बा प्रवृत्तिकार्य दर्शनसहायत्व॑ विकल्पस्य भिन्नविषय- 
त्वातू, नीलज्ञानवत्‌ पीतद्शेनस्य। तदेकत्वाध्यवसायात्‌ ; न; दशेनस्य निर्विकल्पकत्वेन ततस्त- 
दसम्भवात्‌ | विकल्पात्तत्सम्भव इति चेत्‌ ; न; तेमापि तद्व्यतिरिक्तस्य तदेकत्वस्यानध्यव- 
सायात्‌ । अव्यतिरिक्तस्याध्यवसायेडपि स्वरूपमेवाध्यवसितं न तदेकत्वम्‌ | पुनरपि तस्य तदेक- 
त्वाध्ययसाये स एव प्रसद्र: “न दशेनस्य/इत्यादिरनवस्था च । ननु एवं व्यवहारी न विवेच- 
यति प्रवृत्तिविरोधित्वात्‌ । न हि प्रवृत्तिकामस्य तद्वियोधिनि विचारे सादरत्वं तत्कामत्वविरोधातू । 
किमिदानीमविचारितरमणीयमेव ज्ञान प्रवृत्तिकामस्य पक्षतः ? तथा चेत्‌ ; अनथेक तर्दि, 


'त॑ प्रति प्रमाणलक्षणप्रणयनम्‌ । व्याख्यातारं प्रति नानर्थकम्‌ “ व्याख्यातारः खल्वेव॑ बिवे- 


चयन्ति'' [प्र० वा० स्वव्ृ० १।७२] इति वचनादिति चेत्‌ ; न ; तस्यापि प्रवृत्तिकामत्वा- 
विशेषात्‌ आद्ारादो प्रवृत्तिदशेनात्‌ू । न हि प्रवृत्त्युपायस्य विचारभीरुतां विवेचयन्नेव तत्कृतां 
प्रवृत्तिमुपनीवितुमहेति । विवेचयन्नपि सहजेन व्यामोहेन तामुपजीवतीति चेत्‌ ; न, विवेकव्या- 
मोहयो; तमःप्रकाशवद्दिरोधात्‌ू । अन्य एवं बिबेक आहायेस्य अन्य एवं च सहजव्यामोहस्य 
विरोधी, तत्र शाल्रोपनीतेन विवेकेनाहायेस्य निवृत्ताषपि को विरोधो यत्सहजस्य तंस्यावस्थानं 
तत्कृतब्न प्रवृकत्युपजीवनं न भवेदिति चेतू ? उच्यते- 


आहार्येण विरोधोउस्य विषेकस्य कुतो मतः । 
विरुद्धविषयत्वाच्येत; सहजेनापि तन्न किम ? ॥|३१४॥ 
अविरुद्धारथतायां तु विबेको मोहतां ब्रजेत्‌ । 

* आहार्योडपि ततो मोहस्तन्मोह्मात नाशवान्‌ कथम्‌ ॥३१५॥ 
मोहो मोहाविरोधान्न मोहध्बंसाय कटपते । 

न तैम/क्षाढन॑ छोके तमसेबोपढम्यते ॥|३१६॥ 

ततः शाख्रस्य वेयथ्येमागतं सोगते मते । 


तन्नेदमिह्द साधूक्तम-“शार्ख मोहनिवत्तेनम्‌” ॥३९७॥ [ प्र० वा० १७ ] 


सइशकाकनं+बा>तकननम 


$ बंद्िख्थें। २ परमार्थतः दशन॑ बहिरिथौंगोचर सत्‌ बहिरथोगोचरविकल्पसहायादपि कथ बहिरथें प्रवतेक॑ 
स्थादिति भावः । स्वयमतद्रीचरसहायमपि आ०, ब०, १०, स० । ३-त्वेनापि व्यवसा->आ०, ब०, १०, स० | 
४ दुर्शनात्‌ एफंत्वाप्यवसायासंम्भवात्‌ू । ५ तपति-आ०, ब०, पै०, स० । व्यवहारिणं प्रति । ६ “व्याख्यातारः 
एवं विवेधयम्ति न तु व्यवहत्तीरः, ते तु स्वाल्म्बनमैव अर्थ कियायौग्यं मन्यमानाः दृश्यविकत्प्याथोवैकीकृ्य 
प्रबतन्ते -प्रं० धा« स्वैदू० १॥७४। ७ व्याख्यातुरपि । ८ आरोपितस्थ व्यामीहस्य । ९ व्यामीहस्य । 
१० “में भं-आ०, ब०, प०, ख० । १९ विरुद्रविषयत्वम्‌ । ११ आइर्येडपि श्रा०, ब०, प०, सं० । १३ यतः 
विवेक; सहजव्यामोहादविरद्ः अंतः स्वय॑ भौहरूपः सम्प्राप्तः तथा नर कर्थ तैन आह्ायमोहस्य नाशः इति मावः । 


१३ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १०९, 


तद्विवेकाविरुद्धार्थो मोहो वा सहजस्तव । 

विवेक एव संध्रत्तो व्याख्यातुरिह धीमतः ॥३१८॥ 

आहार्यतररूपाभ्यां व्याख्याता रहितस्ततः । 

क्वचित्कथ॑ प्रवर्तत कुतश्रिद्ा निवरतेताम ॥ ३९९॥ 

पुनर्मोहान्तरं तस्य सहजं यदि कल्प्यते । ५ 
पुवेसवप्रसज्गे स्यात्‌ सानवस्थानचक्रकम्‌ ॥३२०॥ 


शास्रोपनिबद्धजन्मनो विवेकस्याहार्यणापि मोहेन तद्विरुद्धविषयत्वादेव विरोधो नान्यथा। 
मोहस्य हि दृश्यप्राप्ययोरेकत्वं तह्रिबेकस्य तु तन्नानात्व॑ विषय इति ; यद्येव॑ सहजेनापि तंस्‍्य 
विरोधः स्यात्‌ तंस्‍्यापि तदेकत्वविषयत्वाविशेषात्‌ । अविरोधे तु सहजमोहबत्तद्विवेकस्यापि 
तदेकत्वगोचरत्वेन तेस्यापि मोहरूपत्वमू , आरोपितविषयत्वात्‌ , तथा च कथमाहायेस्यापि मोहस्य १० 
तस्मादपवत्तेनम्‌ ? | न हि मोहादेव मोहान्तरमपसरति तस्य तदविरोधिरूपत्वातू । न हि 
तमस एवं तमःप्रक्षालनं क्वचिदप्युपलब्धम्‌ । तथा च मोहप्रसरहेतुरेव शॉस्त्र न मोहवि- 
ध्वंसकरमिति न साधु भाषितमेतत-“'शास्रं पोहनिवत्तनम्‌ |” [ प्र० वा० १७ ] इति। 
मोहस्य वा सहजस्य विवेकेकार्थत्वेन विवेकरूपतापत्तों न व्याख्यातुराहायेः सहजो वा मोह 
इति कथं तस्य क्वचित्मवत्तेन निवत्तेनं वा कुतश्रित्‌ ? पुनरपि सहजमोहान्तरपरिकल्पनाददोष १७ 
इति चेत्‌ ; न; पूर्वनिरवशेषप्रसह्वपोनःपुन्यादनवस्थादीःस्थ्यावहस्य चक्रकस्य प्रसद्भात्‌ू । तन्न 
अविचारितरम्ये  संवेदनप्रामाण्ये शास्प्रणनमर्थवत्‌, विचारपरिशुद्धं तत्पामाण्यमिति । 
व्यामोहनिषेधाथेत्वात्‌ न हि तस्यानरथक्यमिति चेत्‌ ; न ; तनत्निषेधस्य प्रवृत्तिकामेस्तेद्विरोधित्वे- 
नानभ्युपगमात्‌। कस्यचित्कचित्मवृत्तिरपि नास्त्येव पूवोपरीभावस्यादशनवेयत्वादिति  चेतू ; न; 
भेदमात्रस्येबमग्रतिपत्तिप्रसड्रात्‌ । मवतु सर्वेभेद्विनिमुंक्त संविन्मात्र तत्त्वमू-''स्वरूपस्प स्वतो २० 
गतिः” [ प्र० वा० १।६ ] इति बचनादिति चेत्‌; आस्तां तावदेतत्‌-'स्वतस्तत्त्वम” 
”इट्यादौ विचारात्‌। तन्न अभ्यासद्शायामेकत्वाध्यारोपात्यक्षस्य भाविविषयत्वोपपत्तेः भाविनि 
प्रवत्तेकत्वम्‌ । 


नाप्यनभ्यासद्शायाम्‌ अनुमानस्य ; लिझ्लाभावेन तस्येवाभावात्‌ । दृश्यमेब जलादि 
लिद्डमिति चेत्‌ ; न; तस्य प्राप्येकस्वेनाध्यवसितत्वातू । न हि साध्यमेब साधनम्‌ ; अति- २५ 
प्रसज्ञात्‌ , स्वभावद्देतोरपि व्यंबंसितसाध्यव्यतिरेकस्यैव लिह्वत्वातू । दृश्यमपि व्यवसितप्राप्य- 
व्यतिरेकमेबेति घेत्‌; न; तदूठयवसायस्याभ्यासनिबन्धनत्वेन तदभावे अनुपपत्तेः क्षणविवेक- 
व्यवसायवत्‌ , अन्यथा तेंद्व्यवसायस्याप्यनभ्यास एवं सम्भवात्‌ यदुक्तम-““अभ्यासपाटवाद्य- 


१ वासवजस्तव आ०, ब०, प०,ध० | २-पनिबन्ध -आ०, ब०, प०, स० । ३ विवेकस्य। ४ सहज- 
व्यामीहस्यापि । ५ विवैकस्यापि । ६ विवैकात्‌ । ७ शासत्र॑ तदेव मोह-जा०, ब०,१०,स० । ८ शालप्रणयनस्य । 
९ प्रतवृलिविरोधित्वेन । १० प्रत्यक्षाविषग्रत्वात्‌ । ११ न्‍्यायत्रि०श्छो ० ७६। १२-त अटश्य-भा०,ब०,प०,स० । 
१३ साध्यमिन्नतया ज्ञातस्थ । १४ क्षणविवेकणष्यवसायस्यापि । 
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भावान्न क्षणविवेकव्यवसाय;”” [| _] इति तदपर्योछोचितवचन भवेत्‌ , क्षणविवेकानु- 
मानसस्‍्य च वेफल्यात्‌ । निश्चिते समारोपाभावात्‌ तदृव्यवच्छेदफलत्वानुपपत्तेः | तदयमभ्यासदशा- 
याँ रृश्यप्राप्यविवेकव्यवसायप्रसवोचितायामपि तदेकत्वाध्यवसायमेवामिद्धान: पुनरनभ्यास- 
समये तदनुचितेडपि तह्ठिबेकव्यवसायमावेदयतीति सत्यं तथागतप्रज्ञ तव ताथागतः। किद्व- 
मर लिट्नलिड्विविभागेन दृश्यप्राप्याथनिश्रयात्‌ । 
अभ्याससमये मानमनुमानं तवोचितम्‌ ॥३२१॥ 
अन्यदा तु प्रमाणत्वमध्यक्षस्योपपत्तिमत्‌ । 
तदेकत्वावसायस्य निरभ्यासेन सम्भवात्‌ ॥३२२॥ 
तेंत्कमन्यायमुल्लड्य कुर्व॑तस्तदूव्यतिक्रमम । 
हद तब प्रज्ञाकरस्यापि कुतः प्रज्ञाविषयेयः १ ॥३२३॥ 
यदि चाभ्यासतोध्यक्ष॑ं हृश्यप्राप्याविवेकटक । 
पद्येत्सोगतमध्यक्ष क्षणानामन्वय तथा ॥३२४॥ 
अभ्यासातिशयोडूतं तद्यतो भवतो मतम्‌ । 
तत्सबें क्षणिक ब्रूयात्कथं नाम महामुनिः ॥३२५॥ 
१७ अन्यथा वस्तु पद्यंइचेदन्‍्यथोपदिशेद्यम्‌ । 
कथन्नाम प्रमाणं स्यादविसंवादवजनात्‌ ? ||३२६॥ 
अभ्यासो5पि सुगतस्य क्षणिकतयेव भावेपु तथेवानुमानादिति चेत्‌ ; व्यवहतुरपि तथेव 
स्यात्तथेव दशेनात्‌ , अन्यथा-“पश्यन्नयं॑ क्षणिकमेव पश्यति” [ ] इत्यस्य 
विरोधात । 
२० तन्न प्रज्ञाकरस्येवमेकत्वाध्यवसायतः । 
भाविश्रवृत्तिचिन्तायामु पपत्तिमती मतिः ॥३२७॥ 
कथ॑ तहिं भाविनि प्रवृत्तिरिति चेत्‌ ? तस्य सोक्षादेव दशेनादिति त्रूमः । यदि दशेनं किं 
प्रवृत्या ? तस्या दशनार्थत्वात्‌ , तस्य च सिद्धत्वात्‌ू , न हि सिद्ध॑प्रयोजनहेतवः प्रयोजनार्थि- 
भिरभ्यथ्येन्त इति चेत्‌ ; न; प्रवृत्तेदेशनगोचरभाविरूपसहभाविस्पशोदिआप्त्यथत्वात्‌ । स्पर्शा- 
९५ देरपि यदि दशेन न प्रवृत्तिः, बेफल्याद , नाप्यद्शेने अतिप्रसब्नादिति चेतू ; न; तसस्‍्य दृश्यमान- 
रूपतादात्म्येन कथख्विदशनस्यापि भावात्‌ । सर्वात्मना दशनादशेनयोरेव प्रवृत्तिबेफल्यातिप्रसद्भ- 
दोषोपनिपातात्‌ । 
एतेनेन्द्रियान्तरवेफल्यं प्रत्युक्तम्‌ ; स्पशोदेविंशेषत इन्द्रियान्तरादुपलब्धे । रूपस्यापि 
कथं भाविनो दशनम्‌, अनक्षविषयत्वात्‌ , कथ्थं वा तस्य स्पशोयेकत्व॑ विरुद्धध्मोध्यासादिति 
३० चेत्‌ ! आस्तां तावदेतत्‌ यथास्थानं निवेदनातू । 
३ पुनरभ्या-आ०, ब०,.प०, स० । २ तथागतः आ०, ब०, प०, स० । ३ अन्यथा तु आ०, ब०, 
प०। ४ तत्कमन्याय्यमु-ता०, छ०। ४५ साकाडक्षादेव आ०, ब०, प०, स० । ६ सिद्धिप्रयोजनदे-आ, ब०, 
प० । ७ प्रवृत्तिवे-आ०, ब०, प०, स० । ८ रूपसहृ॒भावित्पशोदेः । ९-तू तैने-ता०, स० । 





१३ |] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १११ 


है 
ननु यदि भाविन्यपि प्रत्यक्ष प्रवत्तेक कथं तहिं भाष्यकारेवैत्तेमान एवं तस्ये तत्त्वमुक्त- 
मिति चेत्‌ ; न; वत्तेमानप्रवृत्तित एवं भाविप्रयोजनावाप्तेः न तदथमेकत्वाध्यवसायेन प्रत्यक्षस्य 
भाविविषयत्व॑ प्रति सोगतेन प्रयतितव्यमिति निवेदनाथेत्वात्‌ू तथा वचनस्थ । यथा च ततस्त- 
दवाप्तिस्तथा तेरेव सविस्तरं निरूपितम्‌ । यत्पुनः “अभ्यासेउपि भाविज्ञानमनुपानम्‌” 
[ ] इति तेषां वचनम्‌; तदप्येकत्वाध्यवसायप्रयत्नसाधितमपि प्रत्यक्ष न ॒प्रत्यक्षमिति 
निवेदनाथम्‌ । कथन्न प्रत्यक्षमिति चेत्‌ ! आरोपितविषयत्वात्‌ । आरोपित हि दृश्ये तत्कारणत्वेन 
भाविरूप॑ तज्ज्ञानस्य विषयः, तादशस्य च सविकल्पकत्वान्न प्रत्यक्षत्वम , कल्पनापोढस्य तत्त्वात्‌ । 
व्यवहारी नेब॑ मन्‍्यत इति चेत्‌ ; कि पुनव्येबहारादन्यत्र कल्पनापोढत्व॑ प्रत्यक्षरक्षणमुक्तम्‌ ? 
तथा चेत्‌ ; न तत््रमाणम्‌ , “प्रापाण्यं व्यवहारेण'' [ प्र> वा० १।७ ] इति वचनात्‌ | न 
चाप्रमाएं प्रत्यक्षम ; प्रमाणविशेषस्य तत्त्वात्‌ | ततो व्यवहारादेव कल्पनाविरहस्य प्रत्यक्षलक्षण- 
त्वात्‌ नारोपितविषयस्य प्रत्यक्ष॒त्व॑ विकल्पकत्वात्‌। एतेन कुख्लिकाविवरमणिप्रभामणिज्ञानस्यापि 
प्रत्यक्षेत्वं प्रत्युक्तत; आरोपितविषयत्वेन विकल्पकत्वाविशेषात्‌ । तहिं विकल्पक तदिति 
वक्तव्यं किमनुमानं तदित्युक्तमिति चेत्‌ ? न; परस्य निर्देशेनाभावनिवेदनाथेत्वात्‌ । पेरस्य हि 
वचनम-“अभ्यासे भाविज्ञानवत्‌ प्रभामणिज्ञानवच्च आरोपितविषयमपि प्रमाणमन्ुमानम्‌ 
अथाविसंवादात्‌” [ ] इति । तत्रेदमुच्यते-निर्देशेनज्ञानं किन्नाम प्रमाणम्‌ ? 
न प्रत्यक्षम्‌; विकस्पकत्वातू। न च तन्मात्र॑ प्रमाणम्‌ ; प्रमाणद्ययनियमव्यापत्ते; | तस्मादनुमान- 
मेष तत्‌। न च तस्य निदशनत्वम्‌ , अनुमानान्तरवत्‌ विवादविषयत्वात्‌। विवादे कि निमित्तमिति 
चेत्‌ ; अनुमानान्तरे किम ? आरोपितविषयत्वमिति चेत्‌ ; न ; प्रकृतेडपि तद्भावात्‌ , अन्यथा 
तस्य स्वलक्षणविषयत्वनाध्यक्षाविशेषप्रसड्भातू । ततो न किड्न्चिन्निदशन यदनुमानप्रामाण्यसाधन॑ 
प्रत्युपयुज्यत इति निवेदनार्थ भाविज्ञानस्यानुमानत्ववचनम्‌ । ततः समझ्स प्रत्यक्षस्य भावि- 
विषयत्वेन तत्र प्रवत्तेकत्वम्‌ इति सूक्तम-हिताहितप्राप्तिपरिहारक्षममिन्द्रियप्रत्यक्षम्‌ । हितस्या- 
नुकूलबेदनीयतत्कारणरूपस्य अहितस्य॒च प्रतिकूलबेदनीयतत्कारणरूपस्य यथासंख्येन प्राप्त 
परिद्ारे च तस्य शक्तिसम्भवादिति सुविवेचितमिन्द्रियप्रयक्षम्‌ । द 
अनिन्द्रियप्रत्यक्षं तु स्वेचेतसां स्वसंवेदनम्‌ , तस्य क्षयोपशमविशेषापरनामधेयादू 
अनिन्द्रियादुत्पत्तेग, तद्विशेषव्यतिरिक्तस्य त्वनिन्द्रियय्य_ सतो5पि स्वसंवेदनं प्रत्यनुपयोगात्‌ , 
तथा च भाष्ये सविस्तरं निर्णातम्‌ | कथं पुनः संबेदनानामात्मवेद्नमिति चेतू ? कथमर्थवेद्‌- 
नम्‌ ? निर्बाधात्तदनुभवादिति चेत्‌ ; समानमात्मवेदने5पि ! स्वरूपपरिच्छेदपरावृत्ततया बहि- 
रज्नोपप्रहमात्रव्याश्तानां  तेषामनुभवात्‌ , 'अथग्रह्ण बुद्धि” [न्यायभा० ३२।४६] इति- 
१ अकलदुदेवे: । २ प्रत्यक्षस्य । दे प्रवर्तकत्वम्‌ । ४ प्रत्यक्षत्वात्‌ । ५ “तस्मात्‌ मणिप्रभायामपि मणिज्ञानं 
प्रत्यक्षमेव'-प्र० वार्तिकाछ० २५७ । $ बोद्धेन हि अनुमानप्रामाण्यसाधनाय मणिग्रभामणिज्ञानं दश्न्तल्वेनों- 
पन्यस्तम्‌ ( श्र० था० २।५७ )। तन मणिप्रभामणिज्ञानस्य अनुमानत्वापादनेन विघटत इति भावः । ७ 
परस्यापि वच-आ०, ब०; प०, स०। ८ मणिप्रभामणिज्ञानम्‌ । ९ विकल्पमात्रमू। १० स्वतो5पि स्० । 
११ व्यायूत्तानामू आ०, ब०, १०, स७० । 


२७ 


२५ 


प्र 


१० 


१५ 


श्् 


११२ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १३ 


जा 


बचनाज्न तेयामात्मवेदनमिति चेत्‌ ; न ; वचनमात्रात्‌ अपरिस्खलितप्रतीतिव्यापासेपद्शितस्य 
तंस्य प्रत्याख्यातुमशक्यत्वात्‌ , अन्यथा अरथवेद्नस्यापि प्रद्याख्यानप्रसक्षात्‌ , “स्वरूपस्प स्॒तो 
गतिः” [प्र०बा० १।६] इति तत्अत्याख्यानपरस्यापि बचनस्य भावत्रात्‌। 'ज्ञानान्तरवेयमर्थशान 
वेच्वत्वात्‌ कलशबत' इत्यनुमानानुप्रहमत्‌ पूंवेमेव वचनमुपपत्तिमत्‌ , नापरमिति चेतू; न; 'स्वसंवेद्य- 
मेव झ्ञानं बेच्चत्वात्‌ू सुखादिवत!इत्यनुमानानुप्रहस्य पेरवचने5पि भावांत्‌ । कुतः पुनः सुखादेरपि 
स्वसंवेद्यत्वमिति चेत्‌ू ? कलशादेः अन्यवेद्यत्वब॒त्‌ प्रवीतेरेष । कथमेबमपि तत्स्वसंवेद्नस्वभाव- 
नियमस्यानुमानविषयत्वे न प्रतिज्ञाव्याघातः: १ न ॒ह्ाथोनन्‍्तरभुतानुमानविषयतामाबहत एब 
नियमेन स्वानुभवस्व॒भावत्वम । अंतद्विषयत्ये तु कथमतद्विषयमनुमानं तत्पतियाद्नपरस्य ह्वहूप- 
स्‍्य! इत्यादिबचनस्थानुआहक॑ यत्तरेवोपपत्तिमड्भबेदिति चेत्‌ ; उच्यते- 


संविदामन्यवेद्यत्वस्यानुमानं स्वविद्यदि । 
तदन्यवेद्यनियमप्रतिज्ञा तव भज्यते ॥३२८॥ 
स्वयमन्लातसच्त्व॑ तेत्‌ अस्वसंवेदने कथम्‌ । 
अर्थप्रहणमित्यादेवेचसो 5नुम्न हक्ष मम ।॥ ३२५९॥ 
अननुग्राहकत्वनाप्येब॑ तत्किन्न कल्प्यते । 
इत्थमेबान्यथा नेति नाहष्ट शक्यकल्पनम्‌ ॥॥३३०॥ 
अन्यतो वेदनं तस्याप्यनुमानस्य चेन्मतम्‌ । 

न तदानीं तँतू , अन्यस्य वेदनस्याप्रबेदनात्‌ ॥३३१॥ 
पश्चादेव तदस्तित्वे पश्चाद्पि न जायते। 

यदा तदा कथ॑ नाम तदित्थम्भाववेदनम्‌ ॥३३२॥ 
विपये सति तज्ज्ञानं स्थादेव नियमायदि । 
तस्याप्यज्ञातसत्त्वस्य  तद्वित्त्व॑ कथमुच्यताम्‌ ? ॥३३३॥ 
तस्यापि वेदनाद्वित्तिरन्यतश्रेत्प्रकल्प्यते । 

न तदानीं तदन्यस्येत्यादि पूर्वेप्रसखननात्‌ ॥३३४॥ 
चक्रक भवतः प्राप्रमनवस्थाभयप्रदम्‌ | 

ततोउनुमानं स्वाभासस्वभावमभिवण्येताम्‌ ॥३३५॥ 
तत; प्रतिज्ञाव्याघातः समाधातुं न शक्यते । 

ततो नातिशय; कश्चिययोगसोगतयोर्मिथः ॥३३६॥ 
तस्मात्रतीत्युपाध्यायेयेथा वास्तु (वस्तु) प्रतीयते । 
सशथ्ेबाभ्युपगन्तव्यं मि्मुच्याग्रहवेशसम्‌ ।| ३३७॥ 


अिललसकमम---- ८ 
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अर्थवेदनवत्तस्मात्मतीतं स्वप्रवेदनम्‌ । 
अशक्यमेवापह्रोतुमितरस्याप्यपहवात्‌ ।। ३ ३ ८॥ 


संवेदनानामन्यवेद्यत्वनियमानुमानं यदि स्वसंवेदनस्वभावम्‌; कथन्न तन्नियमप्रतिज्ञा- 
ध्याघात; ? न चेत्‌ तत्स्वभावम्‌: तहिं तदेवासिद्धसत्ताक॑ कथम्‌ ' 'अथग्रहणम' ” [न्यायभा० | 
इत्यादेवेचनस्यानुप्राहक॑ परिकल्प्यताम्‌ ? तदननुम्राहकत्वस्यापि परिकल्पनाप्रसब्ात्‌ । न ह्नुपल- 
म्भगोचरीकृतं किव्म्चिद 'इत्थमेव नान्‍्यथा” इति शक्यमवस्थापयितुम्‌ , भावेषु तदतड्ूावव्यव- 
स्थाया उपलम्भनिबन्धनत्वात्‌ | अन्यथा उपलम्भस्येव आनथ्थेक्यादतिप्रसड्भाच्च | स्वत एवं तद- 
बेद्नमन्यतस्तु बेदनं विद्यत एवेति चेत; न; अनुमानसमसमयस्य तंस्यावेदनात्‌ । युगपद्देदनो- 
त्पत्तेरनभ्युपगमाच्च । पश्चादेव तद्वेदनमिति चेत्‌; न; पश्चाद॒पि यदा तन्न जायते तदा कथ- 
यनुमानस्य इत्थम्भावीध्यवसाय; स्थात्‌ ? स्यादेवायम्‌, सति विषये तत्संवेदनस्थावश्यम्भावा- 
दिति चेत्‌ ; न; तस्याप्यविद्तिस्य अनुमानस्वरूपेत्थम्भावगोचरत्वानवगमात्‌ । तस्याप्यन्यतो 
बेदन चेत्‌ ; न; अनुमानसमेत्यादेरनुगमेन चक्रकोपनिपातात्‌। पुनरन्‍्यतस्तस्यापि वेद्नपरिक- 
ल्पनायाम्‌ अनवस्थापत्तेश्न । ततोउनुमानस्य विषयनियर्म व्यवस्थापयितुकामेन स्वाभाससवभावं 
तदभ्युपगन्तव्यमिति कथन्न भवतो5पि प्रतिज्ञाव्याघात; ? यदिमो अन्यवेद्यानन्यवेद्यनियमवादिनो 
न परस्परमतिशयाते | तस्मान्निरवद्यप्रययोपाध्यायोपदर्शिते बत्मेनि प्रवत्तेमाने; प्रेक्षावद्धिः 
स्वपक्षानुरागपरिग्रहपरिदहारेण यथाप्रतीति भावतत्त्वमभ्यनुज्ञातव्यम्‌ । प्रतीयते चाथ संबेदनवत्‌ 
संवेदनानामात्मसंवेदनमपि; तत्कथं शक्यापछापम ? अर्थवेदनस्याप्यपलापेन ज्ञानवार्त्तोच्छेद्प्र- 
सक्गात्‌ । स्वपरपरिच्छेद्विकलूस्य ज्ञानत्वायोगात्‌ मृदादिवत्‌ । न च ज्ञानाभावे ज्ञेयमपि किड्स्चित्‌ ; 
तद्धीनत्वात्तदव्यवस्थायाः इति विजयेरन सकलवस्तुधमनेरात्म्यवादिनः । तदुक्तम्‌-' 'ज्ञाना- 
भावे कथं ज्ञेयं बहिरन्तश्र ते द्विपाम्‌ ।/” [ आप्तमी० का० ३० ] इति । 

एतेन परोक्षा बुद्धिरिति प्रत्युक्तम; अथस्यापि परोक्षत्वप्रसड्भात्‌ । अनुभवोपारूढत्वा- 
न्नेवमिति चेत; तदुक्तम--स हि बहिदेशसम्बद्धः प्रत्यक्तमनुभूयते” [शाबरभा० १।१॥५] 
इति; तदसत्‌; अन्तर्देशसम्बद्धतया बुद्धेरपि प्रत्यक्षत एवानुभवात्‌ | तदनुभवापलापे चार्थोनु- 
भवस्याप्यपलापान्न ज्ञानं नापि किव्य्विज्लेयमिति टष्परिहरः शुन्यवादगत्तोवपातो मीमांसकस्य । 
न च ज्ञानानुभवाभावे5र्थानुभवसिद्धिरिति करिष्यत एवात्र प्रबन्ध: । तस्मादर्थवेद्नान्यथानुपपत्त्या 
विज्ञानस्य स्ववेदनप्रसिद्धिः | 

एतेन कापिलानामपि ज्ञानं व्याख्यातम्‌; वस्यापि स्ववेदनशून्यस्य अथवेद्नत्वानुप- 
पत्ते; । प्रतीतमर्थवेदनभिति चेत्‌ ; न; स्वसंवेदनस्यापि प्रतीतेः । सत्यम्‌ ; तस्यापि प्रतीतिनें तु 


३ अर्थवेदनस्यापि। र “मंसमयस्य आ०, ब०, प०, स०। कअन्यवेदनस्थ । ४ -वाद्यवसा-आा०, 
ब०, प०, स० | ५ -ते न त -आ०, ब०, प०, स० । ६ शयब्यवस्थायाः। ७ “अरथविषया हि प्रत्यक्षबुद्धिने 
बुद्यम्तरविषया '**न हाज्ञाते5र्थ कश्चिद्बुद्धिमुपलभते, ज्ञाते स्वनुमानादवगच्छति ।*''तस्मादप्रत्यक्षा बुद्धि: ।” 
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वास्तवस्थ, ज्ञानस्थ प्राकृतत्वेनाचेत्तनस्य वस्तुतः स्ववेदनाभावात्‌ , चेतनोपाधिसामथ्योत्तु चेतना- 
यमानस्य तस्य स्वंबेदनमोपाधिकमेव न वास्तवमिति चेत्‌; उच्यते- 


उपाधिसिद्ध॑ चेतन्यं तत्कायोय कथ॑ क्षमम ? । 

न मुख मुखकायाय दर्पणप्रतिबिम्बितम्‌ ॥ ३३५९॥ 
तत्कायेकरणे वा तद्वस्तु कथमुच्यताम्‌ ? । 

वस्तु कार्येक्षम॑ यस्मात्कथ्यते वस्तुबेदिभिः ॥३४०॥ 
कुबेन्नपि भयं॑ सेत्यं रब्जुसपों न वस्तु चेत्‌ । 
नेतत्सारम; भयाभ्यासादेव तस्य समुड्भवात्‌ ॥ ३४ १॥ 
सपेक्ञानाद्‌ भयाभ्यासे5मिव्यक्ते दि भय॑ं भवेत्‌ । 
भयाभ्यासविही नस्य तेज्ज्ञानेडपि तद्॒त्ययात्‌ ॥ ३४२॥ 
सपपेस्यानुपयोगइ्चेत्कि. तज्ज्ञानमपेद्ष्यते । 

इति चेद भयसंस्कारव्यक्तो तच्छक्तिदशनात्‌ ॥३४३॥ 
तद्व्यक्तिरपि सर्पाच्चेत्‌; न; अवस्तुत्वादशक्तितः । 
गम्यते तद्वस्तुत्वमपि बाधकनिणेयात्‌ ॥ ३४४॥ 
तस्मादुद्दुद्धसंस्कारकायेत्वेन विनिश्वितम्‌ । 

न तत्सपोड्धर्य नापि तज्ज्ञानादुपजायते ॥३४५॥ 
संस्कारस्य च वस्तुत्वमस्खलत्मत्ययार्पितम्‌ । 

न शक्यमेवापहोतुं त्रिदिवाधिपतेरपि ॥३४६॥ 

तन्न कार्यक्षम॑ किंचिदवस्तु यदुपाश्रयात्‌ । 

अवस्तु ज्ञानचेतन्यमथवित्त्ये प्रकल्प्यते ॥ ३४७॥ 
किज्ध केनेष गन्तव्यो ज्ञाने चेतन्यसन्निधिः । 

न चेतन्येन तस्यात्मसंवित्त्येव व्यवस्थिते; ॥ ३४ ८॥। 
न थ ज्ञानेन चेतन्यस्यात्मनो वा5पि बेदनम्‌ । 
जडत्वात,  उभयाज्ञाने ज्ञेयस्तत्सल्निधिः कथम्‌ ॥३४५९॥ 
तस्मात्स्वसबन्निधिज्ञाने चिच्छत्या यदि वेद्यते | 
ज्ञानस्यापि तया वित्ति: स्वरूपस्येव कथ्यताम्‌ ॥|३५०॥ 
तद्श्च बहिरथोनां तयेव प्रतिवेदनात्‌ । 

निष्प्रयोजनमेव स्यात्तदन्यज्ञानकल्पनम्‌ ॥ ३५१॥ 
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१ स्वसंवेद-आ०, ब०, प०* स० । २ - दचै-ता० । ३ सर्व आा०,ब०,प०,स० । ४ सपज्ञानेइपि । 
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रे | क्‍ प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ११५ 


बहिरथग्रहे त॑स्या ज्ञान चेत्साधन मतम्‌ । 

लानग्रहे पर ज्ञानं साधनं परिकल्प्यताम्‌ ॥३५२॥ 

ज्ञानानामनवस्थेवं कापिलानां प्रसज्यते । 

ज्ञानग्रहे विना ज्ञानादेवमर्थग्रहो न किम ? ॥३५३॥. 

तन्न चेतन्यसंवेदो ज्ञाने चेतन्यसब्रिधिः | 

ज्ञानवेद्ः से चेज्ज्ञाने स्वसंवेदनमिष्यताम्‌ ॥|३५४॥ 

अन्यथा ज्ञानचेतन्यद्यस्याप्रतिवेदनात्‌ । 

तेन तद्द्ययसान्निध्यं दुर्बाधं हि निवेदितम ॥३५५॥ 

यदि तद्द्यसान्निध्यमन्यज्ज्ञानेन बेचते । 

न तस्यापि जडत्वेन तह्वित्तो शैक्तासम्भवात्‌ ॥ ३५६॥ 

तस्यापिं चितिसान्निध्याशिद्रपत्वोपकल्पने । 

वेद्यं तद्पि सान्निध्यं बोधस्येवापरस्य वः ||३५७॥ 

तत्राप्येव॑ विचारे स्यादनवस्थानवेशसम्‌ । 

चिच्छक्तिसब्निधिज्ञानं निमूल यत्रिकृन्तति ॥३५८॥ 

ततश्रित्सन्निधिज्ञानमनुपाधि स्ववेदनम्‌ । 

ज्ञानत्वात्तद्ददन्यञ्व सर्व विज्ञानमुच्यताम्‌ ॥|३५९॥ 
तदिदं वचन वस्तुस्वरूपमंपि विश्वका कापिले; ( मविविच्य कापिले; ) कथितम्‌-- 

“तस्मात्तत्संसर्गादचेतनं चेतनावदिह लिझ्ञम'” [सांख्यका० २०] इति। ततः सिद्धमनिन्द्रिय- 
प्रत्यक्ष तस्य स्ववेदनरूपत्वात्‌। तल््य चोक्तन्यायेन सर्वेसंवेदनेषु साधितत्वात्‌ । 

अतीन्द्रियं तु ॒प्रत्यक्षमवितथमव्याबाध॑छोकोत्तरं कालत्रयत्रिछोकाधिकरणनिरवशेष- 
पदार्थ तत्त्वसाक्षात्करणदक्षमतिस्पश्मुत्कृष्ट ज्योति: । तंत्सद्भाबे व प्रमाणं 'लक्षणम्‌” इल्यादौ, 
अन्यत्र च यथावसरं निरूपयिष्यते । 
तदेतत्‌ त्रिविधमपि प्रत्यक्ष॑ द्रव्यादिस्वभाववस्तुगोचरमिति साधूक्तम-'द्रव्यपयोय 
सामान्यविदेषाथोत्मवेदनम्‌” इति । 
प्रत्यक्ष त्रिविधं देवेः दीप्यतामुपपादितम । 
द्रव्यप्यायसामान्यविशेषाथोत्मवेदनम्‌ ॥ ३६ ०॥ 
कश्चिदाह-यदि साकार निम्चयात्मक प्रत्यक्ष॑ तत एबं निरवशेषोपाधिगर्भस्य भावस्य 
निश्चयात्‌ कि. प्रमाणान्तरेण अपूवोथाधिगमस्य तत्फलस्याभावात्‌ , समारोपव्यवच्छेदस्य च॑ 
निश्चिते समारोपाभावेनासम्भवादिति ; अन्रेदमाह- 

.._॥ चिच्छक्तेः । २ चैतन्यसपन्रिधिः । ३ शक्‍्यसं-आा०,ब०,प०, स० । ४-पि चेति आ०,ब०,प०,स० । 
७५ -मपि विच्छिकाकापि-आ०, ब०, प० |-मपि विच्छिताकापि-स०। ६ तड्भावे आ०, ब०, प० » सं० 
७ म्यायवि० छो० १६८ । प्रमाणसं० इछो० ९। « दिव्यतामू आ०, ब०, प०, स०। देवेः उपपादित॑ 
त्रिविध॑ प्रत्यक्ष दीप्यताम्‌ इत्यन्वयः । 
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सदसज्ज्ञानसंवादविसंवादविवेकतः । 
सविकल्पाविनाभावी समक्षेतरसम्प्रवः ।।४॥ इति । 
अस्यायमर्थ/-सद्गभतम इन्द्रियं कारणत्वेन यस्मिन्‌ तत्‌ संमक्षम्‌ इन्द्रियप्रत्यक्ष॑ तथ् इतरब 

प्रमाणान्तरमनुमानादि तयोः सम्प्र॒व एकविपयत्वेनोपसर्पणं समक्षेतरसम्छ्ुव!,उपपद्ते' इति 
दोष; । कुत एतत्‌ ? रृष्टत्वातू । न हि रुष्टमनुपपत्तिपयेनुयोगस्य भूमिः; अतिप्रसड्भात्‌ । 
सत्यम्‌ , प्रत्यक्षविषय एवं प्रमाणान्तरसब्ारों दृश्यते स त्वंपूव्राथोधिगमस्‍्य समारोपव्यवच्छेद्स्य 
च तत्पयोजनस्याभावात्‌ निष्प्रयोजनः पयेनुयुक्यत इति चेत्‌ ; अन्राह-'सविकल्पाविना- 
भावी” इति । विकलपो ग्ृहीतेतरत्वेन निश्चितेतरत्वेन चार्थस्य कथब्िड्भोद! तदविनाभावी त- 
ज्रान्तरीयकस्तन्निबन्धनः स प्रस्तुतः तत्सम्प्रव इति। 


ग्ृहीतश्वाग्रहीतश्व यदि प्रत्यक्षगोचरः । 
अपूर्वाधिगमस्तस्मिन्‌ किन्न मानान्तरात्फलम ॥३६१॥ 
निश्चितशचेतरस्वेबमर्थअश्रेदक्षगोचरः । 
तत्रारोपोपपत्तेस्तव्यवच्छेद: प्रमान्तरातू ॥३६२॥ 


न खल्वस्मदादिप्रयक्ष॑ निरवेंशेषाभावोपाधिप्रतिपत्तो समर्थम ; विकलोपाधिविषयतयेव 
तस्यानुभवात्‌ । ततस्तेद्‌ग्रहीतावशिष्टस्य भावभागस्य भावात्‌ तदुपग्रहप्रवृत्तस्य प्रमाणान्तरस्य 
अपूर्वार्ाधिगमान्न निष्प्रयोजनतया शकय;ः पयेनुयोगः । न च निश्चयात्मकत्वे5पि प्रत्यक्षस्य तत: 
सर्वेतद्िषयोपाधीनां निश्चयः; क्चित्निश्वयरूपस्यान्यत्रानिश्वयात्मनश्च परिच्छेदस्य तेतः सम्भ- 
वात्‌ । निश्चयात्मनः प्रत्यक्षात्‌ कथमनिश्चयात्मा परिच्छेद इति चेतू ? म; एकान्तेन तस्य तदा- 
त्मकत्वाभावात्‌ । कथ॑ तहिं व्यवसायात्मक ज्ञान प्रत्यक्षमित्युक्तिमिति चेत्‌ ! न; अभिप्रायापरि- 
जछ्ानात्‌। न हानेन प्रत्यक्षाभिमतज्ञानस्य अनिर्चयरूपस्वभावान्तस्प्रतिक्षेप: क्रियते, सत्यपि 
रूपान्तरे व्यवसायरूपापेक्षयेव तस्य ॒प्रत्यक्षस्व॑ नेतरभागापेक्षयेति एवम्परत्वात्तदचनस्य । ततो 
निदचेयावशेषितस्यापि भावोपाधेभौवान्न तहिषयस्य अ्रमाणान्तरस्य नेष्फल्यपयेनुयोगः सुलभाव- 
काश इति । 

स्यादाकृतम्‌ -एतदेव विप्रतिपत्तिस्थानं॑ यदेकस्य गृद्दीतेतरत्वेन निश्चितेतरत्वेन च 
विकल्प इति, तत्कथं तन्निबन्धनः समक्षेतरसम्प्र॒व इति ? तन्न; निरिचतस्य विप्रतिपत्तिस्‍्थान- 
त्वायोगात्‌ , निरिचत एवं तद्विकल्पो जैनवत्‌ सोगतस्यापि । तदाह-'सदसऊच्ञान इत्यादि । 
सद्‌ विद्यमानम्‌ असदू अविद्यमानं च ज्ञानं ययोस्तयोविवेकों निश्वयः सोगतस्यापि सद्सब्ज्ान- 





१ -चमतीन्द्रिय-भा ०, ब०, प०, स०। २ “जन पर्य-आ ०, ०, प०, स०। दे -दप्र आा०, 
ब०, प०, स० । ४ -वशेषोपाधि-आ०, ब०, प०, स० । ५ प्रत्यक्षएद्दीत । ६ प्रत्यक्षात्‌। ७ निश्चयात्मकत्वा- 
भावात्‌ । ८ छघी० का० ६० । “इदमनन्तरोक्त स्पष्ट विशुदं व्यवसायात्मकं शानम्‌। कथम्भुतम्‌ १ खार्थस- 
जिधानान्वयव्यतिरेकानुविधायि प्रतिसंख्यानिरोध्यविसंवादक प्रत्यक्ष प्रमाणं युक्तम्‌ ।”-सिद्धिवि० दी० प० ९६ । 
4 निश्चितावशिष्टस्य, अनिश्चितस्येत्यथेः । निश्चयाविशेषि-आ०, ब०, प०, स० । 


किक लनिदिल नकल नकदी न जल जल्द कील कक कक जा ुभाभइ/॥ाााााभााााााा ७ ाााााआााएल्‍र॥ल्‍७७७एाा 
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विवेक: तस्मादस्ति वस्तुपु ग्रहीतेतरत्वेन विकल्प इति भाव; । तंत्र परमाणूनां नीलाद्याकारः 
सज्ज्ञान; तस्य प्रत्यक्षेण परिज्ञानात्‌ु, असजउज्ञानस्तु तेषामेब परस्परतो विवेक; तस्य सतोडपि 
प्रत्यक्षेणवेदनात्‌ , अन्यथा स्थूलाकारप्रतिवेदनाभावप्रसब्भात्‌ । 

विवेकः परमाणूनां प्रत्यक्षे यदि भासते । 

स्थूलेकाकारनिभौसाभाव एब प्रसज्यते ॥३६३॥ 

न च नास्ति स निर्भासो निबोधात्‌ स्वप्रवेदनात्‌ । 

तदभावे न किशद्ित्स्यादणुज्ञानाप्रवेदनात्‌ ॥३६४॥ 

शुन्यवादापवादश्व ननु पश्चाड्धूविष्यति । 

तेनाल्मुत्सुकायित्वात्‌ प्रस्तुते दीयतां मतिः ॥३६५॥ 

सतोडपि स्थूलनिर्भासस्येन्द्रियत्वं न चेदसत्‌ । 

तस्येवेन्द्रियजत्व॑ यद्वक्ति प्रज्ञाकरः स्फुटम ।।|३६९६॥ 

“को वा विरोधः”” [प्र० वा० २२२३] इल्यादि कारिकाव्याख्याने खल अर्लेड्ा- 
रकारेण-“यथेव केशा दवीयसि देशेउ्संसक्ता अपि घनसब्रिवेशावभासिनः परमाणवो5पि 
तथेति न विरोधः”” [ प्र० वार्तिकाछठ० २।२२३ ] इति ब्रुवाणेन परिस्फुटमेव परमाणुषु 
घनसजन्निवेशप्रतिभासस्य इन्द्रियजत्वमुक्तम्‌। विकल्परूपत्वे हि तस्यान्यदेव किव्प्चिदिन्द्रियज्ञानम्‌ , 
तत्र च परमाणवः परिमण्डछावभासिन एवेति कथं घनसन्निवेशावभासिनों यतः 'परमाणबो5पि' 
इस्यादि वचनमुपपन्नं भवेत्‌ । विकल्पज्ञान एव ते घनसन्निवेशावभासिनों न इन्द्रियज्ञान 
इति चेत्‌ ; न; तय तँद्रो (वदगों) चरत्वात्‌, अन्यर्था तंत्रापि विवेकस्यावभासने तदनुपपत्तेः । 
अनवभासने ' त्विन्द्रियज्ञानेषपि अनवभासितविवेका एवं ते घनसल्निवेशप्रतिभासिनों भवेयुर- 
विशेषात्‌ । तस्मादिन्द्रियन एवं तन्निभासः तत एवं दूरविरलकेशघनसन्निवेशप्रतिभासस्य 
तथाविधस्यैव  निदर्शनत्वमुक्तम्‌ , न केवर्ल विरलवस्तुनिबन्धनत्वेन निद्शनसाहइय॑ तन्निर्भा- 
सस्य, अपि तु इन्द्रियजत्वेनापीत्यवद्योतनाथंम्‌ । ततो न परमाणूनां विवेकस्याध्यक्षेण प्रहर् 
घनसन्निवेशस्यैब प्रहणात्‌ । तदप्रहणे तद॒व्यतिरिक्तो नीलाद्याकारः कथं गृह्मत इति चेतू ! 
न; दशेनादभ्युपमाच्च । “हेतुभावादते नान्या ग्राह्यता नाम काचन” [प्र०्वा० २।२२४] 
इत्यादि व्याख्यान कुबता हि. परेणोक्तमू-“' परमाणुनामियं नींलाकारता'” [ प्र० वार्ति- 
काछ० २।२२४]इति। ततो5वगम्यते  तत्सत्यक्षत्वं तेनाभ्युपगतम्‌, अन्यथा 'हयमू? इति प्रत्यक्ष- 
निर्देशानुपपत्तेः । गृहीतो5पि तदाकारो आ्रान्त एव स्थूलाकारादिवदिति चेत्‌ ; न; 'परमाणुनाम्‌' 


१ ततन्न प्रमाणानाम्‌ स० । २ भेद: । ३ -धात्सप्रवे-आ०,ब०, प०, स० । ४ प्रमाणवार्तिकालड्भारक्नता । 
५ “त्वेषपि तस्य आा०, ब०, प०, स०। ६ विकल्पस्य । ७ परमाण्वविषयत्वात्‌ । ८ विकल्पस्य परमाणु 
विषयत्वे । ९ विकए्पज्ञानेडपि । १० घनसन्निवेशप्रतिभासानुपपत्ते: । ११ परमाणुविषयत्वे परमाणुभेदानवभासने । 
१२ -सत एवं आ०, ब०, प०, स०। १३ निदशनमुक्तम्‌ आ०, ब०, प०, स० । १४ परमाण्वप्रहणे । 
१५ प्रज्ञाकरेण ।१६ नीलाकारताप्रत्यतवम्‌ । १७ नीलायाकारः । 
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इति वचनात्‌ । न हि खलक्षणसखभावस्य आआरान्तत्वम्‌ ; बंहिरथबादाभावप्रसज्ञात्‌। न चार्य 
ज्यायान्‌ , तंद्वाद एवं स्थित्वा “परमाणनाम्‌” इत्यादिवचनात्‌ । ततः सिद्धमू-परमाणुषु 
नीलाद्राकारस्‍्य सत एवं ग्रहणम्‌, अग्रहर्ण च विवेकस्येति सदसज्ज्ञानत्व॑ तयो: । 
स्यान्मतम-न विवेकाग्र हणं घर्मकीत्तेरभिश्रेते सकलोपाधिवेदनस्येब तदमिमतत्वात्‌ । 

“तुस्ताद्‌ रश्स्य भावस्य दृष्ट एयाखिलो गुण;” [प्र० वा० ३।४४] इति वचनात्‌ । नें 
च तस्यानभिप्रेतं सोगतसिद्धान्ततया प्रत्येतव्यम्‌, तठ्चनमूलंत्वॉत तत्सिद्धान्तपरिज्ञानस्थ । निब- 
न्धनकारर््य तु सदपि विवेकापरिज्ञानवचनमनादेयमेव “तस्मात्‌ दृष्टस्थ' इत्यादि प्रत्यनीक- 
त्वात्‌ू । न हि तस्येव शास्त्र व्याचक्षाणस्य तन्‍्मतविरुद्ध  वचनमुपपन्नमिति; तदसत्‌; “न च 
ते बुद्धिगोचराः” [ _] इति धर्मकीर्तिनेव प्रतिपादनात्‌। अनेन हि विवेकरूपतयेव पर- 
माणूनामबुद्धिगोचरत्वमुच्यते न नीलादिरिपतया; प्रतीतिबाधप्रसड्गात्‌ । कं तर्दि तंस्मादित्यादिक 
तस्य वचनमिति चेत्‌ भवत्वर्य तस्य दोषः, परस्परविरुद्धाभिधानातू । न तावता विबेकाग्रहर्णं 
तस्यानभिप्रेतम्‌! इत्यवसीयते । ततः सिद्ध एवं सोगतस्यापि ग्रहीतेतररूपतया भावभेद्‌ः 
निश्चितानिश्चितरूपतया च। तदाह-'संवादविसंवादविवेकतः” इति । संवादो निर्णेय 
एवं “नातः परो विसंवादः” [ ] इति बचनात्‌ । तदभावों विसंवादः तयोरपि 
विवेक एकवस्तुविषयतया निश्चय एवं जेनवत्‌ सोगतस्यापि तडद्भावात्‌ | तथा हि- 

नीलवत्क्षणभन्नादेम॑नोउध्यक्षादबेदने । _ 

“एकर्पाथरवभावस्य' ? इत्यादि सूक्त बच; कथम ? ॥३६७॥ 

बेदने तु ततस्तस्य॑ निरचयो यदि नीलवत्‌ । 

तत्रानुमानवेफल्य तद्ददेव कथं न व; ? ॥३६८॥ 

न ग्रहीतिगृहीतत्वान्निदिचितत्वान्न निश्चयः । 

तस्यानुमानादन्यत्तु फर्॑ तस्य किमुच्यताम्‌ ? ॥३६९॥ 

निरिचते च समारोपो विरोधान्नोपजायते । 

फल यतो5नुमानस्यथ  तहिच्छेदः प्रकल्प्यताम ॥३७०॥ 

समारोपव्यवच्छेदमनुमानात्तदिच्छता । 

वक्तव्य; क्षणभन्गादेमेनो<उध्यक्षान्न निश्चय; ॥ ३७१॥ 

 तस्येब यदि नीलादेरपि तस्मान्न निरचय; । 

मानस कथमध्यक्ष निश्चितं निशचचयात्मकम्‌ ॥३७२॥ 


३ बहिरथवदभाव-आ०, ब०,प०,स० | २ बहिरिथंवादे | $ नीलायाकार-विवेकयों: । ४ न तस्याभिप्रेत॑ 
आ०,ब०,प०,स० । ५ -त्वात्सत्सि-आ०, घ०, प०, स० । ६ प्रशाकरस्य । ७ तस्मात्‌ रृष्स्य भावस्येत्यादि । 
« धमेकोते: । ९५ -वोषपि विसं-भा०, ब०, प०, स० । १० भ्र०वा० ३॥४२ । ११ क्षणभज्गादेः । १२ समारो* 
पव्यवच्छेदः । १३ तस्वैव आ०, ब०, प०, स० । क्षणभन्नादेरिव । 
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न हि किद्िदनिश्विन्वत्‌ युज्यते निश्च यात्मकम्‌ । 

स्वापमूच्छोदिबोधेडपि संच्वस्यातिप्रसख्नात्‌ ॥ ३७३॥ 

नाप्येतन्निणयात्मत्व॑ मानसस्याप्रसिद्धिमत्‌ । 

यतः प्रज्ञाकरस्येदमस्मिन्नर्थ वचः स्थितम्‌ ।। ३७४॥ 

“हृदपित्यादि यज्ज्ञानपभ्यासात्पुरतः स्थिते । ५ 

साक्तात्करणतस्तत्र प्रत्यक्त मानसं मतम्‌ ॥। [० वार्तिकाछ०२।२४३] इति 

इद्मित्येबमुल्लेखान्नान्यो उन्‍्यत्रापि निणेयः । 

स चेदस्ति मनो<ध्यक्षे सिद्ध तन्निणेयात्मकम ॥ ३७६॥ 
तस्ये च तंदात्मकत्वं नीलादावेब न क्षणक्षयादो उक्तदोपत्वात्‌ । ततो ग्रहीतावशेषितस्य निमश्चि- 
तावशेषितस्य॒ च भावभागर्स्य भावात्तद्रहणाय तन्निश्रयाय च॒प्रवत्तेमानस्य प्रमाणान्तरस्य न ५७ 
वैफल्यमिति साधूक्तम-'सदसऊउत्ञान' इत्यादि । 

यदि वा यदुक्तमेन्येः-“द्रव्यपयोय” इल्याग्रयुक्तम, विरोधात्‌ू । अन्बयो हि द्रव्यस्य 

स्वभाव; व्यतिरेकश्व प्योयस्य, तयोश्र लक्षणतों विरोधात्‌ कथमेकत्वम्‌ ? सामान्यविशेषयोंइच, 
तयोरपि साह्श्यवेसेहश्यरूपतया लक्षणतो विरोधस्य सुप्रसिद्धत्वात्‌ । तत्कथं “द्रव्यपयोंयसामा- 
न्यविशेषात्मकत्वमर्थज्ञानयोयेतस्तह्वेदन प्रत्यक्षम! इति । तत्रेदमाह-'सदसज्ज्ञान' इयादि- ५५ 
सम्यक्‌ सद्ूूरादिपरिहारेण अक्ष्णोति व्याप्नोति स्ववयोयानिति समक्ष द्रव्यम्‌, इतरे व्याप्तिविप- 
येयात्‌ पर्याया: । अथवा, समरूपतया अक्ष्यते गम्यत इति समक्ष तियेक्‌ सामान्यम्‌। इतरे 
तद्ग॒पबेपरीत्यादू विशेषास्तेषां समक्षेतराणां सम्प्लब:। समित्ययमुपसर्गः एकत्वे, “समर्थ” इत्यादौ 
द्शेनात्‌, प्लवः संवेदनम्‌, गत्यथेस्य धातोज्ञोनाथेत्वात्‌ । तद्यमर्थ:-समक्षेतराणां द्रव्यपयौयाणां 
सामान्यविशेषाणां चेकत्वेन वेदनम्‌ । केनेति चेतू ? प्रत्यक्षलक्षणेन । पूर्वश्लोकादनुवर्तमानस्थ २० 
तृतीयापरिणामेन सम्बन्धात्‌ । इद्मत्र ऐद्म्पयेमू-न द्रव्यादीनामप्रतिपत्तों तत्रेकत्वप्रतिषेधनमुप- 
उन्नम्‌, अप्रतिपन्नप्रदेशे मशकप्रतिषेधस्या3प्रवेदनात्‌ । प्रतिपन्ना एवं द्रव्याद्य इति चेत्‌; कुतस्त- 
त्मतिपत्ति; ? प्रत्यक्षादेति चेत्‌; ततस्तहिं- 

अन्वितानन्वितत्वेन यथा भेदो5वगम्यते । 

द्रव्यपयाययोस्तद्वद्‌मेदो उप्यवस्ीयते || ३ ७७॥ 

प्रत्यक्षेणोपलब्धो5पि यद्यसेदों विरुध्यते । 

विरुध्येतेव भेदो5पि तद्दिशेषानबेक्षणात्‌ ॥ ३७ ८॥ 

ततश्च भावनेरात्म्यप्रवादो दुस्त्यजों भवेत्‌ । 

उपपत्तिने तत्रापीत्येतद्मे बद्ष्यते ॥३७९॥ 


५ >ंनजननजञन-वनन-ल+क-ज--नकन+ अत मनन-क क«ननननन- -+4++--+9+9/++0%--4434+4-3++->क++कक+-+नआ83५ ५७ 


| 
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३ निश्चयात्मकलवसद्भावस्य प्रसज्ञात्‌। सत्वस्थापि प्रस-आ, ब०, प०, स० । २ मनो5ध्यक्तस्य । ३ निण- 
यात्मकत्वम्‌ । तदात्मत्वं ता०, स० । ४ -सस्‍्य च भानआ०, ब०, प०। ५ बोदे: । तरवसं० ए० ११८, 
४८९। द्वेतुबि० दी० पृ० ९८ | ६ -दि यु-भा०, ब०, प०, स० । ७ -वैसाट-भा०, ब०, प०, स०। 
८ “सदशपरिणामस्तियेक्‌ खण्डमुण्डादिषु गोत्ववत्‌”-परीक्षामु० ४।४ । 
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कुतः पुनरेतद्वगतम्‌--'द्र॒व्यपयायतादात्म्य॑ प्रत्यक्षतोउवगम्यते! इति १ तत्राह- 
सबविकट्पाविनाभावी | स तत्सम्पुवो विशेषेण संशयादिव्युदासेन कल्पन॑ समर्थनं विकल्पों 
निर्णय इति यावत्‌, ज्द्विनाभावी तन्नान्तरीयकः तदात्मकत्वात्‌ । एतदुक्त भवति-प्रत्य- 
क्षप्रयुक्तो हि तत्सम्पुवो निर्णयस्वभावः ततस्तस्य तत्तादात्म्यावगमरूपत्व॑ स्वत एवं निरिचत- 
मिति किं तन्निश्चयार्थन प्रमाणान्तरेणेति ? कथमेव॑ तत्र विप्रतिपत्ति!? नहि प्रत्यक्षत एवं तंत्ता- 
दात्म्यावगमे तत एवं च तस्‍्यें तद्दिषयत्वनिणये तत्र कस्यचिद्रिप्रतिपत्तिमवितुमहँति निर्णयस्य 
विप्र तिपत्तिप्रत्यनीकत्वात्‌ । दृश्यते च तत्रानेकधा विप्रतिपत्ति; प्रवादिनामिति चेत्‌; न; शाख्रा- 
न्तरसंस्कारविकलानां तंदभावात्‌ । न हि कुण्डलितस्य प्रसारितस्य च पन्नगपतेरेकत्वे तद्दिष- 
यत्वे च प्रत्यक्षस्य तेषों विप्रतिपत्ति; सर्वेषां तत्रेकवाक्यत्वोपलम्भात्‌ । तहिं तान्प्रति शाख- 
मनथेकमेब, स्वत एवं विप्रतिपत्त्यभावे तन्निवर्तेनस्थ शास््फलस्याभावादिति चेतू; न; 
तान्प्रत्यन्यपरत्वाच्छात्रस्य | ते हि कुतरिचिटत्युत्पन्नशर्ररेन्द्रियविषयनिर्वेदा मुमुक्लुतया मोक्ष- 
मार्गप्रइ्नेन विदिततन्मागंतत्त्व॑ देवं सप्रश्रयमुपपन्नास्तेन च सम्यज््ञानं तन्‍्मागमुक्ता। एच्छेयुः 
“कि तत्‌ सम्यरक्षानम' इति ? तत्र सम्यरज्ञोनव्यवह्रविषयोपद्शनाय तत्मसिद्धमेव द्रठ्य- 
पर्योयस्वभावपदारथगोचर प्रत्यक्षादिज्ञानं शास्त्रेणानूद्यत इति कथमनथकत्व॑ तस्य ? तत एव 
केश्चिदुक्तम्‌-“प्रपाणा नुवाद।  [ ]इति। प्रवादिनां तु विद्यन्त एव विप्रतिपत्तय: । 
न चेतावता स्वविषयनिर्णयस्वभावरहितमेव प्रत्यक्षम, निर्णीतेडपि विषये कुतकोंमियोगबलछातू 
अन्तरड्भादपि दोषोपप्लबात्‌ मन्दप्रज्ञानां विप्रतिपत्तिविधानोपपत्तेः, अन्यथा सकल्रतिपत्तनि- 
इचयाधिष्ठाने बहिर्विषयादों विप्रतिपत्तिविरहाद्‌ विज्ञानवादादिविकर्ल सकल जगत्माप्नोति । 
तासां च विश्रतिपत्तीनां कचित्‌ स्व॑मतानुरागविपमग्रहव्यापत्तिविकलेषु तत एवं वचनमात्रो- 
पसूचिताशन्निणेयात्मन; प्रत्यक्षात्रिवृत्तिरेति मन्वानेनेदममभिहितम-'सबविकल्पाविनाभावी' 
इति | येषां तु बलवती स्वमतपक्षपातिनी मतिः तेषामपि तत एवं प्रंत्यक्षस्य विकल्पाविनाभा- 
वित्वात्‌ यथाविहितवस्तुनिणेयश्वभावापरव्यपदेशाद्‌ू अनुमानव्यवस्थापितादू विप्रतिपत्तिव्यावृत्ति:, 
न च नि्णेयरूपत्वाविशेषात्‌ अध्यक्षनि्णयवत््‌ अनुमाननिणेयस्यापि विप्रतिपत्तिविषयत्वेन तद्‌- 
परानुमानव्यवस्थायामनवस्थानम्‌;_ स्वप्रसिद्धनिदशनबलोपनीतत्वेनानुमाननि्णयस्य अशक्य- 
विप्रतिपत्तिमलोपलेपत्वात्‌ । तच्चेद्मनुमानम्‌-विवादाध्यासितं प्रत्यक्षम्‌ अन्वयव्यतिरेकबद्वस्तु- 
निश्चयरूप॑ प्रत्यक्षत्वात्‌ । किमत्र. परप्रसिद्धमुदाहरणम्‌ ! सदसज्ज्ञानप्रयक्षम । तदाह- 
'सदसज्ज्ञानविवेकतः इति । सच्च गृहम्‌ असच्च तद्ठिशेषणं देवदत्तादिवेकल्य॑ 
तयोक्षोन॑ तस्य विवेकः प्रत्यक्षेण निणेय; । ततस्तमुदाहरणत्वेनाश्रित्य सबिकत्पाविना- 
भावीति । एक हि प्रत्यक्षज्ञानं देवदत्ताभावतद्विशिष्टग्ृहविषयमुपजायमानं विशेषणप्रतिभासा- 
दिशेष्यप्रतिभासस्य तत्प्रतिभासाश्य विशेषणप्रतिभासस्य नीलपीतप्रतिभासवदू अथॉन्‍्तरत्वादु- 

१ प्रत्यक्षस्थ । २ द्रव्यपयोयतादात्म्य । ३ खस्य.) ४ विवादाभावात्‌ । ५ प्रवादिनामू । ६ -ज्ञानस्य 
व्यव-जा०, ब०, प०, स० । ७ -यादो प्रति-आा०, ब०, प०, स०। ८ -समतानु-भा०, ब०, प०, ख० । 
९ “प्रत्यक्षादेति पाठ:”-«ता० दि० । १० 'दिवदत्ताभाववदू गृहम” हत्यत्र । द 
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भयाकारं परस्यापि प्रसिद्धम। तथा च विश्वरूपस्य वचनम-“ततोडपि विशेषणविशेष्यत्वेन 
प्रतिभासादभावगृहयोरेकज्ञानावलम्पनलवम्‌'” [ ] इति। तच्च तदुभयप्रतिभासल- 
क्षणाकारापेक्षया सव्यतिरेकम, तदाकाराधिष्ठानसंवेदनापेक्षया तु सान्वयम्‌ इत्यन्वयव्यतिरेक- 
बद्वस्तुरूपमिति सिद्ध तद्दिषयस्य स्वसंवेदनस्यान्यस्य वा प्रत्यक्षस्यान्वयव्यतिरेकवद्ठस्तुनि्णेय- 
रूपत्वमिति साध्याबेकल्यमुदाहरणस्य । 
अथवा, सामान्यविशेषज्ञानमत्र उदाहरणम । तदाह-'सदसऊउत्ञानविवेकतः” 

इति । सीदति स्वविशेषव्यापकत्बेन गच्छतीति सत्‌ू, न सीदति विजातीयविशेषव्यापकत्वेन 
न गच्छतीत्यसत्‌ । सच्चासावसच्च सदसत्‌ सामान्यविशेष इत्यथ;। प्रसिद्धश्वायमर्थ परस्य । 
तथा च “'सामान्य॑ विशेष इति बुद्धयपेक्षम!” [वेशे० सू० १।२।३ ] इति । अन्न भाष्यम्‌- 
“तत्रेक॑ गोत्व॑ बुद्धिवशात्सामान्यं विशेष इति चोच्यते, अनुवृत्तबुद्धिहेतुत्वात्सामान्यं 
व्यावृत्तद्धिहेतु त्वाद्िशेष: ।” [ ] इति । तथ्य ज्ञान तत्परत्यक्षं सदसज्ज्ञानं तस्य 
विबेको निश्चय; । तस्मादुदाहरणात्‌ सविकल्पाविनाभावीति । तथा हि- 

यत्सामान्यविशेषस्य व्यावृत्त्यनुगमात्मनः । 

विनिश्वायकमध्यक्ष॑ काणादस्य प्रसिद्धिमत्‌ ॥| ३ ८०॥ 

तदुदाहरणादन्यदपि प्रत्यक्षमञ्नसा । 

व्यावृत्त्यनुगमात्माथेनिश्चयाहु निबुध्यताम्‌ ॥३८१९॥ 

स्यान्मतम्‌-गोत्वस्यान्यस्य '. वा सामान्यरूपमेव बस्तुसत्‌ न विशेषरूप॑ 

तत्तु परमुपचारात्‌ , ततो न वस्तुसब्यावृत्त्यनुगमात्मनिर्णयरूपत्व॑ तत्प्रत्यक्षस्य | तत& 
साध्यवेकल्यमुदाहरणस्य, तथा च “द्रव्यत्वं गुणत्व॑ कमेत्वञ्य सामान्यानि विशेषाश्र” 
[ बेशे० सू० १॥२।५ ] इति । अत्न भाष्यमू-“तत्र द्रव्यत्वमनेकबृत्तित्वादज्ञसा सामान्य 
सत्‌ व्यावत्तप्रत्ययहेतुत्वादोपचारिकीं विशेषाख्यामपि लभते? [ ] इति । 
तश्रेदमुच्यते-कः पुनरसो विशेषो द्रव्यत्वे यस्योपचांरः क्रियते ? गुणकमेभ्यो व्यावृत्तत्वमिति 
चेत्‌ ; न; तस्य मुख्यस्येव भावात्‌, अन्यथा तंदूव्यावृत्तप्रत्ययस्येबानुदयप्रसज्ञात्‌ , तस्य 
तँद्विशेषनिबन्धनत्वात्‌ । उपचारसिद्धात्तद्विशेषात्तम्रत्यय इति चेत्‌ ; न; तत्प्रत्ययाभावे तदुप- 
चारस्येवायोगात्‌ । तद॒य॑ परस्पराश्रय; -व्यावृत्तप्रत्ययाद्रिशेषोपचारः, तदुपचाराच्ब तत्प्रत्यय 
इति | यदि च द्रव्यत्वस्य गुणकर्मभ्यो व्यावृत्तत्वमोपचारिकम्‌ , तंदनुवृत्तत्व॑ तहिं पारमार्थिक- 
मिति गुणकर्मणामपि द्रव्यत्वोपपत्तेः सुब्यवस्थितो द्रव्यादिभेद्‌: स्यात्‌ । प्थिव्यादिष्वनुवृत्तिरेव 


१ देवदत्ताभाववद्‌ गृहमिति शञानम्‌ । २-ति न साध्यादिवे-आ०,ब०,प०,स ०) ३ प्रथ्रवीत्वादिकमित्यर्थः । 
४ “अपर  द्रब्यत्वगुणत्वकमत्वादि अनुवृत्तिव्यादत्तिद्देतुत्वात्‌ सामान्य विशेषश्च भवति ।***एवं पथित्रीत्वरूपत्वोत्से- 
पणत्वगोत्वघटत्वपटत्वादीनामपि प्राण्यप्राणिगतानामनुद्चत्तिव्याबृत्तिहेतुत्वात्‌ सामान्यविशेषभावः सिद्धः ।””-प्रश्ञ ० मा० 
पु० १६७ । ५ चोयते आ०,ब०, प०, स० । “एतानि तु द्रव्यत्वादीनि प्रभूतविषयत्वात्‌ प्राधान्येन सामान्यानि, 
साश्रयविशेषकत्वाद्भधत्तया विशेषाख्यानीति ।??-प्रश०भा०ए्‌०१६६ | ६ गुणकर्मभ्यो द्वव्य॑ व्याशत्तमिति प्रत्ययश्य | 
७ गुणकर्मव्याश्ृत्तिनिबन्धनलात्‌ । ८ गुणकर्मानुत्तचम्‌ । 
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तस्य गुणकर्मभ्यों व्यावृत्तिनांपरेति चेत्‌ ; गुणकमभ्यो व्यावृत्तिरेव तस्य प्रथिव्यादिष्वनुवृत्ति- 
नापरेत्यपि कस्मान्न स्थात्‌ ? अनुवृत्तप्रत्ययेन प्रथगेवानुवृत्तेव्येवस्थापनादिति चेतू ; न; 
व्यावृत्तप्रत्ययेनापि प्रथगेव व्यावृत्तेव्येवस्थापनप्रसड्रात । व्यावृत्तप्रत्ययोडपि नापरोउनुवृत्त- 
प्रत्ययातू । तथा च भाष्यम-“कः पुनद्वेब्यस्वनिपित्तों द्रव्यस्यानुवृत्तप्रत्ययः १ द्रव्य 
द्रव्यम्‌' इति। व्यावृत्तप्रत्ययोजपि स एवं” [ ] इति । तत्कथमसिद्धादेव 
व्यावृत्तप्रत्ययाव॒प्रथग्व्यावृत्तेब्येवस्थापनमिति चेत्‌ ; न ; वचनमात्रात्‌ तत्प्रत्ययापलापस्य दुरु- 
पपादत्वात्‌, अनुवृत्तप्रत्ययस्याप्यपलापश्य प्रसज्ञात्‌ । शकक्‍्यं हि वक्तुमू-कः पुन; द्रव्यत्वनिमित्त: 
पथिव्यादिष व्यावृत्तप्रत्यय; ! रूपायुव्क्षेपणाद्विलक्षणा ; प्रथिव्यादय इ्ति न्‍ द्रव्यमि्यनुवृत्त- 
प्रत्ययोडपि स एवं, इति । प्रथगेवानुकृत्तप्रत्ययोबनुभुयत इति चेत्‌ ; न; व्यावृत्तप्रत्ययस्थापि 
प्रथगेवानुभवात्‌ । व्याहतमत्बेतत-अनुवृत्तप्रत्ययस्येव व्यावृत्तप्रत्ययत्वमिति, नीलप्रत्ययस्यैव 
तद्परसकल्पदार्थप्रत्ययत्वप्रसज्भातू , एवग्व स्वस्थ स्वेबेदित्वमुंपायाभियोगनिरपेक्षमेव भवेत्‌। 
नीलात्‌ तदपरसकलपदाथ्थंजातस्य अथोन्‍्तरत्वान्नायमतिप्रसड़् इति चेत्‌ ; अनुगमाव्यावृत्तेरन- 
थोन्तरत्व॑ कस्माव॒ ? अलुगमग्रत्ययस्येव व्यावृत्तप्रत्ययत्वादिति चेत्‌; तदपि कस्मात्‌ ? 
अनुगमाव्यावृत्तेरनथोन्तरत्वादिति चेतू ; न ; सुब्यक्तत्वात्परस्पराश्रयस्य । न च विषयवशात्‌ 
प्रतीतिव्यवस्था ; प्रतीतेः प्राक्‌ विषयस्येवासिद्धेः । प्रतीतिश्चानुवृत्तप्रतिभासबती व्यावृत्तप्रति- 
भासवती च भिन्नाकारेवेति कथन्न ततस्तद्विपयभेदसिद्धिः । युगपदू बुद्धिहय॑ न प्रतिभासत इति 
चेतू; नीलपीतयोरपि युगपद्ठहणे बुद्धिद्दयं न प्रतिभासते एवं । मा भूत्‌ बुद्धिद्ययमिति चेतू ; 
कि तर्हि स्थात्‌ ! एकंव बुद्धिरिति चेत्‌; सा यदि नीलविपयेव कुतः पीतप्रतिभासनम्‌ 
न कुतश्चिदिति चेतू ; न; नीलेउप्यपरापरावयबानामेकावयवम्रहणेनाउप्रहणप्रसज्ञात्‌ अखण्डे- 
कावयवग्रहणमेबावशिष्येत | न च तं॑स्थोपलरूब्धिरिति प्रतिविषयज्ञानभेदवादिनां निःशेपप्रतीति- 
विलोप एवं स्यात्‌ । अवयविप्रतीतेः नेवमिति चेत्‌ ; न; अवयवाप्रतीतो तद॒प्रतीते! । अतिबह - 
लान्धकारवलायामप्रतीतावेयवेवाबयविप्रतीतिरिति चेत्‌ ; न; तदापि मध्यपाद्वोदिभागंप्रतिपत्ते . 
रवश्यम्भावात्‌ू , अन्यथा पशुमनुष्यादिविभागापरिज्ञानप्रसक्ञात्‌ । अस्ति च॑ तद्वस्थायां 
तत्परिज्ञानम्‌ । तन्न अवयवप्रतिपत्तिविकछा क्चिदष्यवयविप्रतिपत्तिरेति दुरपवाद एबं सकल- 
प्रतीतिविछोपः प्रत्यथनियतज्ञानबादिनाम्‌ । 

अस्तु तहिं नीलबुद्धिरेव पीतविषयेति चेत्‌ ; न; नीेाभिमुखेनेव रूपेण तस्यास्तद्विष- 
यत्वविरोधात्‌, तद्परनिरवशेषपदाथे विषयत्वातिप्रसज्जञ स्याभिहितत्वात्‌ । 

एतेन तारानिकुरम्बस्येकज्ञानवेयत्व॑प्रत्युक्तम्‌; एकल्चानस्येकताराभिमुखेनेव रूपेण 
तारान्तरविषयत्वानुपपत्ते; । तथा च सदसद्गें; कस्यचिदेकज्ञानालम्बनम्‌ अनेकत्वातू तारानि- 
कुरम्बवदिति न निदशनम्‌ , साध्यविकलत्वात्‌ । अस्स्येव तहिं पीताभिमुखमपि रूप॑ तदूबुद्धे- 
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प्रत्ययस्य व्याशत्तप्रत्ययत्वमिति । ३ अखण्डेकावयवत्य । ४-वयवावय-आ०, ब०, प०, स०। ५-नप्नतीतेर- 
आ०, म०, प०, स० । ६-गादिपरि-आ०, ब०, प०, स०।- ७ नीलादिमुखे-भा०, ब०, प०, स० । 


१४ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्ताव: १२३ 


रिति चेत्‌ ; सिद्ध तरहि द्रव्यत्वादिसामान्यप्रत्ययस्थापि अनुवृत्तरूपाभिमुखादन्यदेव व्यावृत्त- 
रूपाभिमुखं रूपम्‌ , अन्यथा तस्य तद्विषयत्वायोगादिति न स्वेथा अनुवृत्तप्रत्ययादनथोन्तरमेष 
व्यावृत्तप्रत्ययः, तंथात्वे वा “ गोत्वमनुवृत्तबुद्धिहेतुत्वात्‌ सामान्यम [ ] इत्येतदेव 
भाष्यमर्थवत्‌ सामान्यस्‍्य तदूबुद्धेश्च तह्रिषयस्य भावात्‌ , ““व्यावृत्तबुद्धिहेतु त्वाहिशेषः”' 
इति तु नार्थवत्‌ विशेषस्य तदूबुद्धश्व तद्विषयस्याभावात्‌ । अनुवृत्तादिभाष्यस्येब व्यावृत्तादि- 
भाष्येण व्याख्यानमिति चेत्‌ ; न; अवाचकत्वात्‌ । न झमतनुवृत्ततत्पर्ययपदाथेयोः व्यावृत्त- 
तत्मत्ययंपदे, बाचके । न चावाचकेन व्याख्यानम्‌ ; तस्य व्यामोहनत्वात्‌ , ततः प्रत्ययभेद 
एवं भाष्यमेदोपपत्तिनोन्यथा । तदयम्‌ “अनुवृत्तबुद्धि! इत्यादिना भाष्येण अलुवृत्तव्यावृत्तप्रत्यय- 
योरभेंद्माचक्षाण एवं 'कः पुनः” इत्यादिना तयोरभेदमेबाचष्ट इति कथमनुन्मत्त: आत्रेयः ? 
तन्न व्यावृत्तरूपस्य विशेषस्योपचार: । एकवृत्तित्व॑ं विशेषो द्रव्यत्वस्योपचर्यते “एकवृत्ति- १० 
विशेषः [ ] इति तहक्षणादिति चेत्‌ू; न; तैसस्‍्यापि मुख्यस्येब भावात्‌ । 
अनेकवृत्तिनि कथमेकबृत्तित्यमिति चेत्‌ ? न; तसय प्रेस्थे कुडबबत्‌ अनेकवृत्तिनि सम्भव- 
प्रमाणसिद्धत्वात्‌ अवधृतस्यासिद्धिरेब, न हानेकवृत्तिन 'एकवृत्तित्वमेव” इत्यवध्ृतमेकवृत्तित्व॑ं 
सिद्धमिति चेत्‌ ; कः पुनर्वधारणाथ; ? व्यावृत्तिरन्यत इति चेत्‌ ; सेब तहिं विशेषों 
नेकवृत्तित्वमात्रमू, सी चेकवृत्तिवदनेकवृत्तिन्यपि भंवन्ती विशेष: कस्मान्न भवेदविशेषात्‌ ? ६५ 
एकवृत्तित्वोपाधिरियव सा विशेषव्यपदेशाय कल्प्यते नानेकवृत्तित्वोपाधिकेति चेत्‌ ; 
कुत एतत्‌ ? सत्तासामान्ये सत्यामपि तंस्यां विशेषव्यपरेशादशनादिति चेतू; न; द्रव्यत्वादिषु 
विशेषय्यपदेशस्य तत एवं दशेनात्‌ । ततो न विशेषोपचारस्य किब्ग्चित्रयोजनं मुख्यत एव 
विशेषात्सकलतत्पत्ययानां निष्पत्ते: । तस्मान्मुख्यत एवं द्रव्यत्वे अनुवृत्तव्यावृत्ताकारद्वितयों- 
पपत्तों तत्पत्यक्षस्य अन्वयव्यतिरेकवद्वस्तुनिश्वयरूपत्वेन साध्यवेकल्यानुपपत्ते: उपपन्नमेतत्‌ २० 
“अन्वयव्यतिरेकवद्वस्तुनिर्चयस्वरूपं प्रत्यक्ष प्रत्यक्षत्वात, द्रव्यत्वसामान्यविशेपप्रत्यक्षवत्‌' इति। 
न चेदनुमन्तव्यम्‌ अप्रसिद्धमुदाहरणम्‌ द्रव्यत्वस्याप्रत्यक्षबिषयत्वात्‌, अन्यथा अनुमानेन तद्य- 
वस्थापनावैफस्यादिति;  प्रत्यक्षत्वेषपि तस्य हृढनिणेयाथमनुमानमिति परेरम्युपगमात्‌ । तथा 
च भाष्यम-“भवतु वा द्रव्यत्व॑ प्रत्यक्ञ तथाप्यनुमानोपन्यासः दार्मथ इत्यदोप३” 
[ ] इति । २५ 
.. अथवा , संशयप्रत्यक्षम्‌ अन्नोदाहरणम्‌, तदाह-संवादविसंवादविवेकतः? 
इति । संवादविषयत्वात्‌ संवादो बोधस्वभावः विसंवादों विरोधः, तहिपयत्वात्तद्धमों संवाद- 
विसंबादी अवधारणानवधारणस्वभावो, संवादविसंवादोी बोधनिष्ठी निणणयानिणेय धर्मो 
तयोरविवेकः तत्प्रत्यक्षेण निश्चयः तस्मात्‌ सविकल्पाविनाभावीति । तथा च॒ प्रयोगः-प्रत्यक्षम्‌ 
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३ व्यावृत्तप्रत्ययस्य अनुश्त्तप्रत्ययादभिन्नत्वे अनुवृत्तप्रत्यये एव अवशिष्यमाणे । २-यप्रथमाद्दिवर्च पदे 
आ०, य०, प०, स० । ३ “प्रथमाद्विवचनम्‌”'-ता० टि०। ४ एकज्त्तित्वहूपविशेषस्यापि । ५ प्रस्थे कलप्तपदेनेक 
>ञा०, ब०, प०, स० । ६ अन्यतो व्यावृत्ति:। ७ भवन्ति वि-भा०, ब०,प०,स० । ८ अन्यतो व्यावृत्ति: । 
५ अन्यतो व्यावृत्ती । १० प्रत्यक्षेषपि आ०, ब०, प०, स० । ११ -णेयी धर्मों आ०, ब०, प०, ध० । 


 थ्य 


के 
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१२७ न्यायविनिश्चय विवरणे [ १४ 


अन्वयव्यतिरेकबद्वस्तुनिर्ण यरूप॑ प्रत्यक्षत्वात्‌ संशयप्रत्यक्षवत्‌ । अन्वयव्त्वन्व॒संशयवस्तुनो 
घोधरूपेण तस्य व्यतिरेकस्वभावव्यापित्वात्‌, व्यतिरेकवत्त्वन्थ॒ निणेयानि्णयरूपाभ्यां तयोः 
परस्परतो व्यावृत्तेः | प्रसिद्ध चेतत्परस्यापि | तथा च संशयलक्षणसूत्रे भाष्यमू-“तन्नाय- 
मूद्धुतासामान्यविशिष्टस्य धर्मिणोब्वधारणं निणयः स्थाणुवां पुरुषो वेति विशेषानवधारणं 

५ संशय, एक एवं प्रत्ययः ।! [ ] एकस्यावधारणानवधारणात्मकत्वानुपपत्तिरिति 
चेत्‌; रृष्टत्वादप्रतिषेध: । दृष्टमिदमू-एक ज्ञानं सामान्यविशिष्टस्य बस्तुनो5वधारणं सहिशेषा- 
नवधारणात्मक॑ यथा स्थाणुवां पुरुषो वेति । दृष्टस्य चापह्बों न युक्त इति । तन्न संशय- 
प्रत्यक्षस्य साध्यविकलत्वम्‌ । 


आदश मुखज्नानप्रत्यक्षम अन्रोदाहरणम्‌ अनेनेव प्रतिपादितं पतिपत्तत्यम्‌ । तत्रापि 

१० संवादनविपये मुखज्ञाने परस्परप्रत्यनीकतया विसंवादविषययोः सम्यदिश्व थ्याप्रतिभासयो) तत्त्य- 
क्षेण निश्चयतः साध्यवेकल्यदीपानवकाशात्‌ । प्रयोगदचात्र- अत्यक्षम अनुगमव्यतिरेकात्मक- 
वस्तुनिणेयस्वभावं प्रत्यक्षत्वात्‌॒ु आदशेमुखज्ञानप्रत्यक्षतत्‌ः इति । “आदशेमुखज्ञानमनुगम- 
व्यावृत्तरूपम”ः इत्यविप्रतिपत्तिस्थानमेव वेशेषिकस्य । सम्यद्ध्िथ्याप्रतिभासयो! परस्पर- 
व्यावृत्तयोबोधात्मना तेन व्याप्तेः स्वशाश्रप्रसिद्धस्वातू। तथा च “आस्मेन्द्रियाथसन्नि- 

१५ कषोत्‌” ईत्यादी भाष्यमू-“तंत्रादशोदिषु सुखम्‌' 'अभिसुखं मुंखम इति च आन्तः प्रत्ययो 
मुखमित्येतावता सम्पक्‌! इति । ततः स्थितम्‌ अनन्तरोक्तादनुमानात्‌ परप्रसिद्धनिदशेन- 
बलोपबूंहितात्‌ प्रद्यक्षस्य विकल्पाविनाभावित्वनिश्चये तदेवोपवर्णितस्वभाव॑ समक्षेतरसम्पुव- 
मवस्थापयत्‌ प्रवादिनां विप्रतिपत्तिमर् प्रक्षालयितुं क्षमत इति । तन्न प्रत्यक्षस्य निश्चयात्म- 
कत्बेउपि प्रमाणान्तरशब्दान्तरवेफल्यम्‌ , भावस्य सांशत्वेन प्रत्यक्षापरिच्छिन्नस्यापि तड्भागस्य 

२० तद्विषयत्वोपपत्तेः, प्रत्युत निरंशवस्तुवादिनामेब तद्देफल्यं विषयाभावात्‌ प्रद्यक्षेणेव सर्वात्मना 
भावस्य परिच्छेदात्‌ । न भावपरिच्छेदात्‌ प्रमाणान्तरस्यानुमानस्य शब्दस्य वा साफल्यम्‌ अपि 

तु समारोपव्यवच्छेदादिति चेत्‌; कोडय॑ समारोपो नाम ? अतस्मिन्‌ तदध्यवसायी विकल्प 
इति चेत्‌; ननु न तस्य निर्विकल्पकमेव रूपम्‌ “अभिलापसंसग” [न्यायबि०प्० ०१३] 
इत्यादिवचर्न॑स्य निर्विषयत्वप्रसज्ञात । नापि' विकल्पकमेव; “सवंचित्तचेत्तानाम'' [न्यायबि० 

२५ ४० १९] 'इत्यादिवचनव्यापत्ते: | उभयरूपत्बे च तद्धेदेन तदात्मनो ज्ञानस्य भेदो वा स्यात्‌ , 
अभेदो वा? यद्यभेदः; तदानीम्‌ अक्रमवत्‌ क्रमेणापि सत्यपि विरुद्धधर्माध्यासे भावस्य कथदश्ि- 
देकत्वमविरुद्ध भदेत्‌ । वक्ष्यते चेतत्‌-“विरुद्धधर्माध्यासेन स्पाहिरुद्ध/ न सवेधा |”? इति"। 
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१ “सामान्यप्रत्यक्षाद्‌ विशेषाप्रत्यक्षाद्रिशेषस्मृतेर्व संशय: ।”” -बेशे० खू० २२।१७ । २ आत्रेयक्ृतम्‌ । 
३ “आतोन्द्रियार्थसन्निकषोत्‌ यज्निष्पद्यता तदन्यत्‌ ।? -वैशे० सू० ३॥१।॥१८ । ४ तत्रादशेनादि- 
आा०, ब०, प०, स० | ५ मुखमिदं च आ्रा-आ०, ब०, प०, स० । ६ -यन्‌ प्र-आ०, ब०, प०, स०। ७ 
अमाणान्तरशब्दान्तरविषयतोपपत्ते: । तद्बिषयोप-आ, ब०, प० । ८ “अभिलापसंत्र्गयोग्यप्रतिभासग्रतीतिः 
कल्पना'”-न्यायबि ०प्ू« १३ | ९-पि निर्विक -आ०,ब०,प०,स ० । १० “सर्ववित्तचेत्तानामात्मसंवेदनम्‌ ( स्वसं- 
वेदनम्‌ )” -ज्यायबि० पु० १९। ११ न्‍्यायवि० इको० १२६ । १... 


१५] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १२५ 


तथा च्र॑ तदेकत्वज्ञानम्‌ अविपरीतार्थविषयत्वात्‌ कथमध्यारोप: ? यतो3लुमानात्तदृव्यबच्छेद:; 

तद्भावे च कथं तस्‍य॑ प्रामाण्यम्‌ ? 

विरुद्धधमोध्यासेडपि निर्विकल्पेतरात्मना | 
तदात्मनश्चेद्वोधस्याभेद एवं प्रतीतितः ॥३८२॥ 

'..... तद्देव क्रमेणापि प्रतीतेरनुपद्रवात्‌ । 
विरुद्धधर्मोध्यासेडपि भावेकत्वं न दुष्यति ॥३८३॥ 
एकत्वज्ञानमेबं॑ चाविपरीतार्थगोचरम्‌ । 
अध्यारोपः कथं यस्य व्यवच्छेदी5नुमाबलात्‌ ॥ ३८४॥ 
नाध्यारोपठ्यवच्छेदान्नापि वस्तुप्रहात्ततः । 
प्रामाण्यमनुमानस्य स्याद्वादन्‍्यायविद्विपाम्‌ ॥३८५।॥ 

एतदेवाह एकत्र इत्यादिना--- 


[ एकन्र निणयेज्नन्तकार्थकारणतेक्षणे । 
अतद्वेतुफलापोहे कुतस्तञ्र विपयेयः ॥ ५॥ ] 


एकश्र एकत्वे “ बुद़धेः इति शेष: । भावप्रधानशच निर्देशः । तस्मिन्‌ किम्‌ ! 
इत्याह-अनन्तकार्य कारणता । कारणं प्रमाणमित्यर्थ: । “हेतुरपदेशो लिड़ें निषित्तं 
प्रमाणं कारणमित्यनथौन्तरम्‌'” [ बैशे० सू० ९।२।४ ] इति वेैशेषिकाणां सूत्रदशनात्‌ । 
कारणस्य भावः कारणता, प्रामाण्यमिति यावत्‌ । तत्प्रतिषेधो5कारणता प्रामाण्याभाव इत्यर्थ: । 
कृत्य |! अनन्तकारिणख; । अन्‍्तो विनाश:, प्रक्रमवशात्‌ समारोपस्येति गम्यते, तं 
करोतीति शीलं तत्कारि न तत्कारि अनन्तकारि तस्य अनुमानस्येत्यथं: । अनुमानप्रामाण्या- 
भावसाधने साधनमेततू द्रष्टव्यमू । तद्यमर्थों भवति-न समारोपव्यवच्छेदेन प्रामाण्यमनु- 
मानस्य तंत्र तस्यासाधकतमत्वात । तदेब कस्मादिति चेतू ? व्यवच्छेद्यस्थ. समारोपस्यैवा- 
भावात्‌ । इदमेबाह-कुतस्तञत्र विपयेयः | तत्र बहिरन्तश्न भावेषु कुतः प्रत्ययात्‌ विपयेय: 
समारोप;, न कुतरिचत, एकत्वप्रत्ययस्थ विपयेयत्वेनाभिप्रेतस्य सम्यमज्ञानत्वादिति भाव: । 


१० 


२० 


क॒दा न विपयेयः ? इत्याह-निणये निश्चये । कस्येत्यपेक्षायां समप्षेत्यादिकमिह पष्ठथन्त- 


ममिसम्बन्धनीयम्‌ । तद्यमथेः-समक्षेतरसम्प॒व॒स्‍्य समश्षस्य द्रव्यस्य इतरेषु प्योयेषु समित्ये- 
कत्वेन च॒ प्ुवस्य ज्ञानस्य निर्णेय इति विकल्पाविकल्पायक्रमपयोयेकत्वज्ञानवत्‌ क्रमभाविसुख- 
दुःखादिनानापयायेकत्वज्ञानस्यापि तस्वज्ञानतया निश्चये नासो समारोप: तदभावान्न तद्व्यवच्छे- 
देकत्वेनानुमानस्य प्रामाण्यमिति समुदायाथे; । तन्न द्वितीयो विकल्प उपपन्नः । 


ह $ अनुमानस्य । २ “एकत्र निणयेडनन्तकार्यकारणतेक्षणे । अतद्धेतुफलापोददे कुतस्तत्र विपरययः ॥ इति 
वार्तिकेन! >ता० टि०। ३ बुद्धेरेति आ०, ब०, प०, स०। ४ -त्वादेव क-ता० । ५ -दरूपत्वेन 
जा०,ब०, प० स० | 


२५ 


१० 


१५ 


बज 


३० 


१२६ स्यायविनिश्चय विवरणे [ श५ 


भवतु तहिं प्रथम एवं विकल्पों बोधाकारभेदे बोधभेद्स्यावश्यम्भावित्वादिति चेत्‌;: 
तत्रापि न निर्विकल्पकभागस्य समारोपत्वं तस्य यथावस्थितस्वरूपसंवेद्नस्वभावत्वेन तत्त्वज्ञान- 
त्वातू। तदभावे च कथ॑ं तद्व्यवच्छेदकत्वेनानुमानस्य प्रामाण्यम्‌ ? एतदेवाह-हेक्षंणे निर्वि- 
कल्पकज्ञानभागे | किम्‌ ? अनन्तकार्यकारणतासमारोपव्यवच्छेद्विकलूस्यानुमानस्य न प्रामाण्यम्‌ । 
कुत इति चेत्‌ ? कुतस्तत्न विपयेथः विपयेयाभावों यत इत्यथे; । भवतु विकल्प भाग एव 
समारोप इति चेत्‌; कुतस्तस्य प्रतिपत्तिः १ अप्रतिपन्नस्य भावे अतिप्रसन्नात्‌ , ज्ञानत्वानम्युपग- 
माधव । स्वसंवेदनादिति चेत्‌ ; तदपिन निर्विकल्पकम्‌ ; तस्य तस्मात्यथकक्ृतत्वात्‌ । न हि प्रथ- 
क्क्ृतं वेदनं स्वसंवेदर्न नाम, अन्यवेदनाभावप्रसज्ञात्‌ । अन्यत एवं तस्य वेदनमिति चेत्‌ ; न ; 
अन्यवेद्यस्वनियमे जडत्वप्रसड्रात , समसमयस्य अकारणत्वनाविपयत्वान्च । वेदनात्‌ प्राच्यसमय 
एवं विकल्पभाग इति चेत्‌ ; तदा तहिं परिक्षानशून्यस्य कथं बोधत्वम ? स्वसंवेदनादिति 
चेतू ; न; “तदपि न निर्विकल्पकम्‌' इत्यादेः 'कथं बोधत्वम! इति पयेन्तस्थ प्रसद्भात्‌ । 
पुनरपि स्वसंवेदनाद्वोधत्वमिति चेत्‌; न; अनवस्थावाहिनइचक्रकस्य प्रसद्भात्‌ । कारणत्वे5पि 
अतदाकारेण न तस्य वेदनम्‌ ; साकारज्ञानवादस्य अनवसरत्वप्रसदज्भात । आकारवबत्त्व 
तद्वेदनस्य पुनरपि विकल्पेतररूपत्वमेकेस्य विज्ञानस्य प्राप्तम्‌, न चेतदुपपन्नम उक्तदोषत्वात्‌ । 
पुनस्तदुभयाकारपथकाराभ्यनुज्ञाने तत्रापि “न निर्विकल्पकभागस्य?इट्यादिकम्‌ “उत्तदोपत्वात्‌' 
इतिपयेन्तमावत्तेमानम्‌ अनवस्थातरक्लि णीमाकपेतश्क्रकस्योपनिपातक॑ भवेत्‌ | तन्न खतस्त- 
ह्वेदन॑ निर्विकल्पर्क यतस्तत्पमतिपत्ति;, अप्रतिपन्नस्य समारोपस्यासत्त्वात्‌ू कथं तदूव्यवच्छेद- 
कत्वेनानुमानस्य प्रामाण्यम्‌ ? एतदेवाह-अतद्धेतु । तत्‌ खसंवेदननिर्विकल्पक धत्ते आत्मनि 
धारयतीति तड्: तस्मादन्य;। अतद्धः स्संवेदनप्रत्यक्षरहितोी विकल्पभाग इत्यथ3, 
तस्मिन्‌ । तुशब्दः अपिशब्दार्थ,, न केवर्लं दशनभागे किन्तु अतद्धंडपि विकल्पभागे । किम्‌ ! 
अनन्तकायेकारणतासमारोपव्यवच्छेदविकलस्यानुमानस्य न प्रामाण्यम्‌ू । कुत एतदिति चेतू ! 
कुलस्तत्र विपयेयः । विपरीतारोपो न कुतरिचिद्प्यवगम्यत यत इत्यथ । विकल्पकमेव 
तहिं तस्य खतो वेदनमिति चेत्‌ ; न तर्हि तत्मल्क्षम्‌, कल्पनापोढस्य तत्त्वात्‌ , अन्यथा रक्षण- 
स्याव्याप्तिदोषापत्ते: । नाप्यनुमानम्‌ ; विषयमेद एवं तदड्धावात्‌। न चाप्रमाणातू प्रतिपन्नस्य 
प्रतिपन्नत्त॑ प्रमाणकल्पनावैयथ्योत्‌ । अपि च , विकल्पभागों नामाभिजल्पयोग्य आकारः, तस्य 
च सामान्यरूपत्वनावस्तुत्वात्‌ कथं खवित्तिफलत्वम्‌ ? अवस्तुनो निष्फलत्वात्‌ू । फलवत्तवे 
वस्तुत्वापत्ते: । ततो न विकल्पकमपि तस्य खतो वेदनम्‌ । अविद्तिस्थ च असमारोपत्वात्‌ 
कर्थ तदूव्यवच्छेदेनानुमानस्य प्रामाण्यम्‌ । एतदेवाह-फलापोहे। फलमपोश्मते असम्बन्धित्वेन 
स्थाप्यते तस्मादिति फलछापोहः सामान्याकारों विकल्पभाग: तस्मिन्‌ । किम्‌ ? अनन्तकायेका- 
रणतासमारोपव्यवच्छेद्रहितर्स्य न॒प्रामाण्यम्‌ ? कुत इति चेत्‌ ? कुतस्तत्र विपयेयों 
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१ ईचणे इति निर्विकल्पकभागे ज्ञान-आ०, ब०, प०,। २ ज्ञानाविषयत्वात्‌। ३ चेत्तथा तहिं आ० 
ब०, प०। ४ -कत्वस्य वि-आ०,ब०,प०, स० । ७ -पि तन्रिविं-आ०, ब०, प०, स०। ६ प्रत्यचतवात्‌ । 
७-दोषोपपत्तेः ब०, प० । ८-स्य तत्ा-आ०,ब०, प० । 


१।५ ] प्रथम प्रत्यक्षप्रस्तावः १५३५ 


विपरीतारोपो न कुतदिचन्निर्चीयंते यत इत्यर्थ/ । सत्यम्‌ ; बिकल्पेतराकारयोवेस्तुवृत्तेने 
नानात्व॑ बिकल्पान्तरोपनीत॑ तु॒तदसभेदमाश्रिय समारोपास्तित्वमात्थीयत इति चेत्‌ ; न; 
विकल्पान्तरस्यापि प्रान्याद्ोपाद्सम्भवात्‌ । तस्यापि विकल्पान्तरोपनीतत्वकल्पनायामनवस्थापत्ते;। 
तस्मात्‌ समारोपव्यवच्छेदकारित्वेनानुमानं प्रमाणयता ग्रहीतेतरादिरुपेण वस्तु सांशमभ्युपगन्त - 


व्यम्‌ , अन्यथा समारोपासम्भवेन तेस्य तद्व्यवच्छेदकारित्वानुपपत्तेरिति एकत्र” इल्यादि- ५ 


वार्तिकतात्पयेम्‌ । 

अपि च, समारोपव्यवच्छेदों नाम तन्निवृत्तिमात्रमू, भावान्तरस्वभावों वा स्यातू ! 
निवृत्तिमात्रं विच्छेदो यदि तंस्योपकल्प्यते । 
तदा तंत्करणान्मानमनुमानं कथ्थ भवेत्‌ ? ॥३८६॥ 
अन्यथा स्वापमूच्छोदेमोनत्वं केन वायेते । 
ततो5पि यत्समारोपनिवृत्तिने विशिष्यते ॥ ३८७॥ 
तंदाप्यारोपसडद्भावाभ्यनुज्ञाने कथ॑ भवेत्‌ । 
चैतन्यशुन्यस्वापादिप्रंवादस्तय तास्बिक; ॥|३२८८॥ 
तत्तुतीय॑ प्रमाणं ते भवेत्स्वापादिसडिज्ञतम्‌ । 
अचेतनत्वात्‌ , यत्तस्य नान्तभांवः प्रमाणयोः ॥३८५९॥ 
प्रमाणसह्याव्याघातव्याप्रादेवमनुद्रुतात । 
'कुर्वीथाः दुर्विदग्घस्त्वं कथमात्माभिरक्षणम्‌ १ ॥३९०॥ 
भावान्तरं समारोपव्यवच्छेदों यदीष्यते । 
तद्प्यज्ञानरूप॑ चेत्‌ किन्न स्वापप्रमाणता ||३९१॥ 
स्वापादपि यदज्ञान किव्स्चिद्वस्तृपजायते । 
अज्ञानकरणाडूदस्तन्न स्वापानुमानया; ॥ ३९२॥ 
“'तत्त्वज्ञानस्वभावर्चेत्तत्रापि ह्तकल्पनम । 
तज्ज्ञानमनुमानं तत्‌, यद्वा तस्मात्परं भवेत्‌ ? ॥३९३॥ 

अनुमानमेव तत्त्वज्ञानमिति चेत्‌ ; अतन्राह - 
एकत्र निणेयेष्नन्तकायेकारणतेक्षणे । 
अतद्वेतुफलापोहे कुतस्तत्र विपयेयः ॥५॥ इति । 

कुतः ! कस्मात्‌। ततन्नर तेषु भावेषु। विपयेथो बविपरीतारोप: ? न कुतश्चित्‌। स 

हि न तावन्नियतभावविषयः सम्भवति | कदा न सम्भवति ? इत्याह-'अनन्त' इत्यादि । 





१ -श्चीयत इ-आ०, ब०, प०, स० । २ अनुमानस्य । ३ समारोपस्य । ४ तत्कारणात्मा- भा० ब०, 
प०, स० । ५ तदास्‍्यारोप-आ०, ब०, प० । स्वापाय्वस्थायाम्‌ । ६ ““गाढसुप्तस्य विज्ञान प्रबोधे पूर्ववेदनात्‌ । 
जायते व्यवधानेन कालेनेति विनिश्चितम्‌ ॥!”-प्र० धार्तिकाछ० ५।४९ | ७ बोद्धस्थ । ८ कुवतो दुर्विदग्घस्त॑ आ०, 
ब०,प०,स० । ५ अज्ञानकारणा-क्ा०, ब०,१०,स० । १० समारोपव्यवच्छेदात्मकं भावान्तर तर्वज्ञानरूपब्वेत्‌; 
तदा विकल्पद्यं भवति । 
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१२८ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १५ 


अन्तशब्दो5त्रावधिवाची, स च द्विधा-पूर्वान्तः परान्तश्चेति । न विद्येते अन्तो ययोस्ते 
अनन्ते, काये' च कारणं च कार्यकारणे, पुनरस्य अनन्तशब्देन कमेधारय:-परान्तरहितत्वात्‌ 
अनन्त कायेम्‌, पू्वान्तरहितत्वादनन्तं॑ कारणम , तयोभावो5नन्तकायैकारणता, अनादेः 
कारणप्रबन्धस्ये अनन्तस्य च कार्यप्रवाहस्य भाव इति यावत्‌ | तस्या ईक्षणमनुमानम्‌ , तेस्या- 
प्युक्तन्यायेन वस्तुविषयत्वात्‌ ईक्षणव्यपदेशविषयत्वोपपत्ते: । यद्येवमीक्षणस्य विकल्पाविरोधात्‌ 
भवत्येव सत्यपि तस्मिन्‌ विपयेय इति चेत ; अत्राह-निणये निश्चयात्मनि तदीक्षणे न 
निर्विकल्पे अनुमानस्य निर्विकल्पत्वाभावात्‌ । प्रतिसमारोप॑ तह्थवच्छेदकानुमानमेदाभ्युपगमेन 
यदि “कुतस्तत्र विपयेय:ः” इव्युच्यते, तदा सिद्धसाधनमिति चेत्‌; अत्राह-एकतन्र 
एकस्मिस्तदीक्षण इति। तद्यमर्थ;:-यथा तद्हजातप्रथमचित्तगोचरं कुतश्रिद्‌ व्याहारादिविशेषालिद्वा- 
दुपजायमानमनुमानं तत्चित्तस्वरूपस्य चेतनत्वस्य निश्चयात्‌ तद्गतमचेतनत्वसमारोप॑ व्यवच्छि- 
नत्ति तथा खण्डशस्तन्निश्चयानड्ीकारादन्यस्यापि तत्स्वरूपस्य हेतुमत्त्तसजातीयहेतुकत्वशरीराद्र- 
नुपादानत्वादेस्तेनेव॑ निश्चयात्‌ अद्देतुकत्वविजाती यहेतुकत्वशरी राद्युपादानत्वादिसमारोपाणामपि 
तते एवं व्यवच्छेदोपपत्तेः, यदुक्तम-“आद्य॑ चित्तमहेतुकं न भवति कादाचित्कत्वात्‌ 
घटवदिति । तथा तखित् प्राक्तनचित्तप्रभवं चित्तत्वात॒ अवलग्नचित्तवदिति, तथा 
यसिन्नविक्ृतेषपि यद्दिक्रियते न तत्तदुपादानं यथा गव्यविकृतेषपि विक्रियमाणो गवयों 
न गवोपादानः, विक्रियते चाविक्ृतेषपि शरीरादौ चित्तम्‌!र! [| इति, तद्ददन्यद॒पि 
तथाविधमनुमान तत्सवे व्यवच्छेद्याभावेन व्यवच्छित्तिफखविकलत्वादंनर्थकमेव । तथा तेन  तस्य 
हेतुमत्त्व॑ निश्चिन्वता यदपेक्षमस्य हेतुमत्त्वं तदपि प्राक्तन॑ चित्त' निश्चेतव्यम्‌ू । तन्निश्चयाभावे 
तदपेक्षस्य  तद्धेतुमत्त्वस्य निश्चयायोगात्‌ । तथा च स्वयमुक्तमू- 


“ट्विप्टसम्बन्धसंवित्तिनेंकरूपप्रवेद नात्‌ । 
इयखरूपग्रहणे सति सम्बन्धवेदनम्‌ ॥”? [ प्र० वार्तिकाल० १।१ ] इति । 


तद॒पि निमश्वीयमानं हेतुमदेव निश्चवीयते इति तद्ठेतुभूतमपि प्राक्तन॑ चित्त' तेनेव 
निशचेतव्यम्‌ । एवं तावद्गवक्तत्य॑ यावदनादिस्तद्वेतुप्रतअन्धस्तेनेव निश्चितो भवति, तथा चादि- 
मत्संसारसमारोपव्यवच्छेद्स्यापि तत एवं भावात्‌ न तदर्थमनुमानान्तरे प्रयतितव्यमिति । एतद्‌ 
अपूवोन्तकारणेक्षणम्रहणेन दशेयति । 


१-स्यानवसान -आ०, ब०, प०,स० । २ अनुमानस्यापि । ३ चित्तनिर्वय । ४ अनुमानेन । ५ अनु- 
मानादेव । ६ द्रष्टव्यमू-प्र० वा० ३३३४ । ७ “तस्मात्तत्रादिविज्ञानं स्वोपादानबलोद्धवम्‌ । विज्ञानत्वादिददेतुभ्य 
इृदानीन्तनदित्ततत्‌ ॥” -तत्वस० इलो० १८९७। «८ “अविकृत्य हि यद्वस्तु यः पदार्थों विकारयते । 
उपादान॑ न तत्तस्य युक्त गोगवयादिवत्‌ ॥” -प्र० बा० १॥६१ । “यत्युनवस्त्वविक्ृत्यैव यद्विकार्यते न तत्तदु- 
पादान॑ यथा गवयमविक्ृत्य गौर्विकायेमाणः: । अविकृत्य च शरीरं मनोमतेरनिष्ाचरणादिना दुर्मनस्क्रतादिलक्षणस्थ 
विकारस्योपादानं कियते ।/-तश्वस० प० पृ०५२८। ९-दनर्थमेव स० १० आयचित्तस्य। ११ प्राक्तन- 
चित्तनिश्ययाभावे । १३ तेनेवं नि-स० । १३ यावदनादिसद्धेतु-आ०, ब०,प०, स० । 


१५ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १५९ 


तथा मरणचित्तस्य कुतश्रिदनुमार् यथा तच्चेतन्यं निश्चिन्‍्वत्‌ तदचेतनत्वसमारोप॑ व्यव- 

च्छिनत्ति, तदुक्तेन न्‍्यायेन तदपरस्वरूपस्यापि भाविचित्तप्रतिसन्धायित्वादेस्तेनेव निश्चयात्‌ 
तदप्रतिसन्धानादिसमारोपस्यापि तेत एवं व्यवच्छेदोपपत्तेनें तदथमन्त्यचित्तलक्षणसमग्रकारण - 
लिब्लोपनिबद्धप्रसव॑ भाविचित्तानुमान॑ स्वभावानुमानतया परेरम्युपगम्यमानमर्थवत्तां प्रति्मते, 
चित्तान्तरप्रतिसन्धायित्वमपि तेन तेंस्य निश्चिन्चता तदपि चित्तान्तरं निश्वेतव्यम्‌ , निश्चयमन्त- ५ 
रेण तत्मतिसन्धायित्वनिश्वयायोगात्‌ , तदपि निश्चीयमान॑ तद्परचित्तप्रतिसन्धाय्येब निश्चवीयत 
इति तत्पतिसन्धेयमपि चित्त तेनेव निश्चेतव्यम्‌ , एवं तावद्भिधातव्यं यावदनन्तस्य प्रतिसन्धे- 
यचित्तप्रबन्धस्य तेनेव निश्चयः क्तो भवति । तथा च संसारपयेवसायसमारोपध्य तत एव 
व्यवच्छेदान्न तद्र्थमनुमानान्तरमास्थातव्यम, इत्येतत्‌ परान्तरहितक्रार्यक्षणग्रहणेन द्शयति । 

ननु कारणात्समग्रादेव कार्य न तदह्विपरीतात्‌, ततः सम्भवत्यपि कार्यप्रतबन्धस्ये पर्यव- १० 
सायः, तत्कथमपरान्तरहितत्वं तस्येति चेत्‌ ; न; तस्य पर्यवसायित्वे सन्‍्तानावस्तुत्वस्य वक्ष्य- 
माणत्वात्‌ । तनन्‍्नैकस्मिन्‌ चित्तसन्ताने साफल्यमनुमानभेद्स्य, तद्तसकलसमारोपव्यवच्छेदस्यै- 
कस्मादेव सिद्धत्वात्‌ । सन्तानान्तरेपु साफल्यं तदूभेदस्येति चेत्‌ ; अत्राह-अतद्धेतुफ- 
लापोहे । देतवश्व फर्लीनि च हेतुफछानि , तानि विवक्षितानि हेतुफल्यनि येपां ते तद्धेतुफला 
एकसन्तानक्षणा; । तदन्ये पुनः अतद्धेतुफलाः तेषामपोहः, अपोह्यन्ते ते येन सो5पोहो निणेय; १५ 
तदपोहस्तस्मिन्‌ सति । कुतो न कुतश्रित्‌ तत्न तेपु सन्तानास्तग्ेषु विपथेसों विपरीतारोपो 
यतः तब्यवच्छेदार्थमनुमानबहुत्वमिति । तात्पयेमत्र-एको हि चित्तसन्तानः कुतश्रिदनुमानाक्नि- 
श्वरीयमानः तदपरभावापोहस्तत एवं निश्चेतव्यः तस्य  तद्गपत्वात्‌ अपोहनिश्चयस्य चापोह्ननिश्चया- 
विनाभावात्‌ एकानुमाननिश्वेयत्व॑ सर्वेभावानां_ न्‍्यायबलायातमित्येकानुमाननिश्चयादेव निरबशेप- 
स्यापि तत्तड्धावगतारोपनिकुरम्बस्य व्यवच्छेदान्न चिरं पयोलोचयन्तोउप्यनु मानभेद्स्य साफल्य- २० 
मुत्पशयाम; । तन्न तदेवालुमानं तत्त्वज्ञानं यत्समारोपञ्यवच्छेदशब्दबाच्यं भवेत्‌ । ननु अनुमा- 
नस्य समारोपव्यवच्छेदं प्रति कारणत्वात्‌ तस्मादथोन्तरत्वमेवं (ब)तत्कथं 'तद्वाउनुमानं तद॒थव- 
उछेदः” इति विकल्पोत्थापनम्‌ , तदभेद णवास्योत्थापनोपपत्तेरिति चेत्‌ ? न; क्रियाकारकयोः 
प्रदीप-तमो 5पहारयोरिव अनर्थान्तरत्वस्य पर प्रत्यपि प्रसिद्धत्वनादोषात्‌ । 

यद्येवम्‌ “अन्यद्वा तत्त्वज्ञानं तहयवच्छेद:' इति विकल्पानुपपत्ति:, अन्यत्वे क्रियाका. २५ 
रकभावस्थानुपपत्तेरिति चेत्‌ ; मा भूत्‌ क्रियाकारकभावापेक्षया तदह्दिकल्पोत्थापनम्‌, कार्येकारण- 
भावापेक्षया तस्योध्थापितत्वास्‌ , तद्भावस्य च भेद एव पर प्रति प्रसिद्धत्वातू । 


१ मिश्चितत्वात्‌ आ०,ब०,प०,स० । २ अनुमानात्‌ । ३ बोदेः । “मरणक्षणविश्ञानं स्वोपादेयोदयक्षमम्‌ । 
रागिणो हीनसह्त्वात्‌ पूर्वविज्ञानवत्तया ॥”-तश्वस० इलो० १८९९ । ७ मरणवित्तस्थ । ५ कार्योत्पादरातत्यस्य । 
६-स्तानसाफ-जा० ब०,प०,स ० । ७ अनुमानभेदस्य । <-लामि विव-स० | ९-नि वि-आ०,ब०,प०,स ० । 
१० विवखितचित्तसन्तानस्य । ११ तदपरभावापोहरूपत्वातू । १२-स्यापी-आ०,ब०,प०,सल० । १३-निश्चयम्‌ 
स० । १४-नां शानबछा-आ०,ब०,प०,स० । १७५-वगतस्यारो-आ०,ब०,प०,स० । १६ समारोपव्यवच्छेदात्‌। 
१७ बौद्ध प्रति। “क्रियाकरणयोरैक्यविरोध इति चैदसत्‌। धर्मभेदाभ्युपगमादस्त्वभिन्नमितीष्यते॥”?-प्र ०वा ०२।३१८। 
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भवतु तह तत्त्वज्ञानमन्यदेव तह्यवच्छेद इति चेत्‌ ; तदप्यनुमानान्तरम्‌ , प्रटक्षं 
वा स्यात्‌ ? अनुमानान्तरमिति चेत्‌ ; न ; प्रथमानुमानापेक्षया तस्य विशेषाभावात्‌ । इदमे- 
वाह -'कुलस्तत्र विपयेयः” इति। तत्र ह्वितीयेउनुमाने। कुतः ! न छुतश्रित्‌ प्रथमानुम/ना- 
पेक्षया वैपरीत्यम्‌ , तस्मादविशेष इति यावत्‌। निर्णयो विशेष इति चेत्‌ ; न; तस्य श्रथमानुमा- 
नेडपि भावात्‌। तदाह-'एकनत्र निर्णये' इति। एकच्न प्रथमानुमाने, गणनकाले प्रथमस्येवेक- 
शब्देन व्यपदेशद्शेनात्‌ । निणये निश्चये सति 'कुलः? इत्यादि सम्बन्धनीयम्‌ । समारोपव्य- 
वच्छेदो विशेष इति चेतू; न; तस्यापि प्रथमानुमानेडपि भावात्‌। तदाह-'अतद्वेतुफलापोहे' । 
अतद्धेतुफलशब्देन अध्यारोपितमाकारमाह-तस्येव सखलक्षणं अयहेतुत्वादफलत्वान्च तदपोहस्तव्यव- 
घछेद: तर्मिश्व एकत्र सति 'कुतः” इत्याद्यमिसम्बन्धनीयम्‌ । 


प्रथमस्यानुमानस्य द्वितीये चेदपेश्षणम्‌ | 
अविशेषेडपि तस्यापि तृतीये स्यादपेक्षणम्‌ ॥॥।३९४॥ 


चतुर्थ तत्य तस्यापि पव्म्चमे पव्म्यमस्य च । 
पष्ठे स्यादनवस्थानं कथमेव॑ निवृत्तिमत्‌ ? ॥३९५॥ 


इदमेवाह-'अनन्तका्यकारणतेक्षणे कुतस्तत्न विपयेयः” इति । अनन्तस्थ 
अनवसानस्य अनुमानप्रबन्धस्य कार्यकारणता अपेक्ष्याउपेक्षकता । सामान्यशब्दस्यापि प्रस्ताव- 
वशाहिशेषेउपि प्रवृत्ते:। तस्या इक्षणमुक्तेन न्‍्यायेन दुशनम्‌ , तस्मिन्‌ सति, कुतस्तत्र परमते5न- 
बस्थानस्य॒प्रस्तुतत्वात्‌ तन्निवृत्तिः विपयेयः ? तेन्न अनुमानान्तरमपि तत्त्वज्ञा् यत्समारोप- 
व्यवच्छेद्शब्द्घाच्यं भवेत्‌ । 

प्रत्यक्षमेव तहिं तत्त्वज्ञानमिति चेत्‌ ; तदप्यभ्यस्तात्‌ , अनभ्यस्ताद्मानुमानात्‌ भवेत्‌ 
अनभ्यस्तादिति चेतू; न; एकानुमानप्रसवसमय एवं व्याधूतसमारोपनिरंशक्षणिकवेस्तुदशने 
सति सकलप्रवृकत्यादिव्यवहारविल्यप्रसड्ञात्‌ व्यवहारस्याध्यारोपनिबन्धनत्वातू । तदाह- 
'एकज्र' इत्यादि । एकन्र एकरिमिन्ननभ्यस्ते निणयेज्लुमाने सति तत्काय॑ यत्‌ अनन्त- 
कायकारणतेक्षणम्‌ । अन्तो5ध्यारोपित आकारः । अम्यते व्याप्यत्वेन गम्यते क्षणप्रबन्धो- 
उनेनेति व्युत्पत्तेः, अनन्तं तद्ग॒हितम्‌, तश्च॒ तत्कायंकारणतयोपादानो पादेयतयोपलक्षितमीक्षणं च 
द्शनप्रवाहस्तस्मिन्‌ कुलतस्तन्र॒विवक्षिते बिषये विविध परि समन्तादयनं गमन॑ विपर्यय: 
सवेः संसारव्यवहार इत्यथ;। कदेषः ? इत्यत्राइ-अतद्धंतुफलापोहे । तस्माहिवक्षि- 
ताद्धेतोः फर्ल॑ तस्याप्तिरापः. तस्योह्दोइभिनिवेशस्तद्भावो5तद्धेतुफठापोहः तस्मिन्‌ सति । 
तात्पयेमत्र- द 


$ निणयध्य । २ तदा होक-आ०,श्व ० ४॥४०,स० | है कथमेव निश्व-आ,ब ०, १०, स ५ | ४ तस्यानु-आ०, 
“ब०, ए० स० । ५ -बस्तुसुद-आ०, ब०, प०, स० । ६ तस्योपोही5$भि-आ०, ब०, १०, स०। 
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क्षणिकत्वानुमानाच्चेद>यासरहितादपि । 

एकत्वारोपनिर्मुक्तदशनप्रसवोी भवेत्‌ ॥३९६॥ 

आत्मरष्टेस्तदा नाशान्नास्मस्नेह्दात्त (स्नेहस्त) दाश्नय: । 

तदभावे सुखार्थित्व॑ न भवेत्ततन्रिबन्धन॑म्‌ ॥ ३९७॥ 

अनीक्षितसुखः कस्मादिद्मस्मात्फ्ल भवेत्‌ । ५ 
इृष्टमित्यभिसन्धत्ता यतस्तत्र प्रवत्तताम ॥|३९८॥ 

आद्य एवं ततो मार्ग निवोणगमनं भवेत्‌ । 

सकलक्लेशनिमुक्तज्ञानरूपं हि तत्‌ मतम्‌ ॥३९९॥ 


तन्न अभ्यासरहितादनुमानाद्‌ व्याधूतविपरीतोरोप॑ प्रत्यक्षमुपपन्नम्‌ । अभ्यासवत 

उपपन्नमेत्रेति चेत्‌ ; तदप्यस्मदादीनाम्‌ , अस्मद्विशिष्टानां वा स्थात्‌ ? अस्मदादीनामिति चेतू ; न; १० 
अस्मदादिषु क्षणिकस्वलक्षणद्शेनानुपलक्षणात्‌। तदपि कस्मादिति चेत्‌ ? अन्तबेहिश्व यावज्जीव- 
मेकत्वस्थेव नि्णयात्‌ । तदाह-'एकच्र निणये कुतस्तत्र विपयेयः” इति । एकत्रेति 
पष्छ्यथेमव्यय भावप्रधानं च । एकत्वस्य बहिरन्तश्व निर्णये सति कुतस्तत्र भावेषु विपयेयो 
विलक्षणपरिज्ञानम्‌ ! 

विलक्षणपरिज्ञानमेकत्वे निश्चिते कथम्‌ १ । श्ष्‌ 

न हि नीलपरिक्षानं निश्चिते पीतवस्तुनि ॥७००॥ 

अन्यथा सर्वविज्ञानं सबेत्रैवं॑ प्रसज्यते । 

सर्वेसवेज्षतां_तन्च निराबाध॑ प्रकल्पयेत्‌ ॥४०१९॥ द 

मा भूदस्मदादीनां तदभ्यास्जं स्वलक्षणप्रत्यक्षम्‌ , अस्मद्विशिष्टानां तदस्त्येव तेषामनु- 

मानाभ्यासप्रकर्षभाविनो निर्मुलितसमारोपसंस्कारस्य सवोकारवस्तुदशनस्थानुपद्रवादिति चेत्‌ ; ३० 
अन्राह-अनन्तकायकारणतेक्षणे अन्तको मृत्यु; अर्येः स्वामी यध्य ततू अन्तकार्यम्‌ 
उच्छेदव्त्‌ तदन्यत्‌ अनन्तकार्यम्‌ अनुच्छेश्यसन्तानम्‌ अस्मद्विशिष्टानां वस्तुद्शनम्‌, तस्य कारण- 
मनुमानं तद्धावस्येक्षणे पर्योलोचने। तत्रोत्तम्‌ 'अतत्‌' इति। तदनन्तरोक्त तदीक्षणं नेत्यथ: । 
प्रसज्यप्रतिषेधे समास; कथम्‌ अपामथ्योदिति चेत्‌ू ? न ; “अश्राद्धभोजिवत्‌ः अविरोधात । 
कुत एतदिति चेत्‌ ! आह-हेतुफलापः, हेतोः कारणात्‌ फलस्य प्रयोजनस्थ आपः २५ 
निष्पत्ति; नान्‍्यस्मात्‌_ तत्न तस्मिन्‌ हेतुफलापे न्याय्ये सति विप्येयः अह्ेतोरनुमानाभ्यासात्‌ 
सवोकारवस्तुद्शनफछापो भवन्मतः | कुतो न कुतश्रित । हेशब्दः सम्बोधने । यथा च 
अनुमानाभ्यासः सवोकारवरतुदशेनस्थ न कारण तथा निवेदितं प्रथमकारिकाव्याख्याने, 
निवेद्यिष्यते च तृतीये । तन्न निरंशवस्तुवादिनां समारोपव्यवच्छेदादपि प्रामाण्यमनुमानस्यो- 


१ दशनकाले । २ आत्मदशननिमित्तकः । ३ आत्मस्नेहमूलकम्‌ । ४ निवोणम्‌। “तथा चोक्तम- 
चित्तमेव द्वि संसारो रागादिक्लेशवासितम्‌ । तदेव तैरविनिमुक्तं भवान्त इति कथ्यते ॥-तत्वस०्प०पू० १८४ | 
७-रोपग्रत्य-भआ०, ब०, प०, स० । ६ नान्यतसतन्न आ०, ब०, प०, स० । ७५ भ्रस्तावे । 


१० 


१५ 


श्५ 


१३२ न्यायविनिश्चयविघरणे [ १/५ 


पपन्नमिति साधूक्तम-'एकम्र' इत्यादि । तस्मादनुमानस्य प्रामाण्य॑ वस्तुगोचरत्वादेव, तन 
सांशत्व एवं भावानामुपपन्नम्‌ , अतो न निश्चयरूपत्वे5पि प्रयक्षस्य प्रमाणान्तरस्य शब्दान्तरस्य 
वा वेफल्यमिति स्थितम्‌ । 

स्यान्मतम्‌-निश्चयों नाम विकल्पविशेषत्वात्‌ सत्येब विकलपे भवति, न व विकल्प 
प्रत्यक्ष तत्र निर्विकल्पकत्वस्येव प्रमाणोपपन्नत्वातू , तत्कथं तस्य निश्चयात्मकत्वमिति ; तत्र 
किमिदं विकल्पकत्व॑ नाम ? वाचकशब्द्विशिष्टतयाथेग्राहकत्वमिति चेत्‌; कः पुनवोचकः 
शब्द: स्वलक्षणरूप;, सामान्यरूपो वा ? स्वलक्षणरूपश्वेत्‌ ; तस्यापि वाचकत्व॑ स्वह्ेतुबला- 
यातम्‌, साझ्ूंतिक वा ? स्वहेतुबलायातमिति चेत्‌ ; न; ग्रथमश्रवण एवं तद्बाचकत्वप्रतिपत्ति- 
प्रसज्ञातू । सड्रृतादेव तद्बाचकत्वप्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ; न; स्वलक्षणे सटड्ड|तासम्भवात्‌ । अन्बयिनों 
हि शक्यसमयत्वं तत्र स्वयमुपलम्भस्य पर प्रत्युपद्शनस्थ च सम्भवात्‌ । र्वयमुपलब्धे हि 
पुन; पर प्रत्युपदर्शित भवति “अयमस्य वाचक:” इति सदुतः ? सहुतितस्य च व्यवहारोप- 
योगित्वम्‌ । स्वयमुपलस्भादिश्व सत्येवौस्वये ( बान्वये )। न च स्वलक्षणस्यान्वयः ; क्षण- 
क्षीणत्वेनाभ्युपगमात्‌ । तन्न शब्दस्वलक्षणस्य हेतुबलप्रवृत्त वाचकरत्व॑ सट्ड.तादवगम्यत इति 
युक्तमू । एतेन साझुतिकमपि तंस्‍्य वाचकर्तव॑ प्रत्युक्तर्‌; सह्लृतासम्भवे तदसम्भवात्‌ । स्वतः 
स्वलक्षणस्ये अवाचकत्वे5पि वाचकशब्दसामान्यैकत्वेनाध्यवसायाद्वाचकत्वम्‌ , अत एव इन्द्रियज्ञाने 
“न दाथें शब्दाः सन्ति तदात्मानो वा। येन तेस्पिन प्रतिभासमाने तेडपि प्रतिभासेरन्‌” 
[ ] इति “तदाकारत्वमेव निषिध्यते तन्निर्विकल्पक तासाधनार्थम्‌ | कथब्श्चिद्वाच- 
कत्वे तु तंस्‍्य कि तत्र तंदाकारत्वनिपेधेन ? सत्यवि तंत्र तत्स्वलक्षणाकारत्वे विकस्पापत्तिम- 
याभावात्‌ । अन्यथा रूपादिस्वलक्षणाकारत्वस्यापि निषेधप्रसड्रात्‌ । 

इन्द्रियज्ञानवार्तेवभुत्सन्ना सोगते मते । 
रूपायाकारनिमुक्तों यन्न तस्यास्ति सम्भव; ॥४०२॥। 


तद्‌य॑ लाभमिच्छतो मूलविनाशः, इन्द्रियज्ञानस्य निर्विकल्पकत्व॑ साधयितुमुपक्रान्तेन तस्थेवो- 
न्मूलीकरणात्‌ । तत्सामान्याकारत्वस्यैव तत्र निषेध इति चेत्‌ ; कथ॑ तहिं धर्मोत्तरेण कथि- 


तमू-“'हह च यतो व्यत्रहतोरों दृश्यविकर्प्यावथोवेकीकृत्य शब्दखलक्षणमेव वाचकम- 
ध्यवस्यन्ति तस्मात्खलक्षणमेव वाचकपड़ीकृत्य तदाकारशून्यत्वान्निविकल्पक प्रत्य- 
क्षम्‌ [ ]इति ! 


है ० 
किव्च शब्दसामान्याकारवदू अर्थसामान्याकारस्यापि तत्र निषेधः कत्तेव्यः, सति 


३ प्रत्यक्षल्य । २-हकमि-प्त० । ३-वाचये स०। ४ खलक्षणस्त्र । ५-स्प वाच-जआा०, ब०, 
प०, स० । ६ अथोत्मानो वा शब्दाः। ७ अर्थे। ८ प्रभास-आ०, ब०, प०, स० । ९ इति वाक्येन । 
उद्धतमिद्म-न्यायप्र ०बू०ए० ३७ । १० शब्दाकारत्वमेव । ११-कत्वासा-आ०, ब०, प०,स० । १२ सत्यप्ये- 
कत्वाध्यवसाये यदि खलक्षणस्य अवाचकलमेव न कथमपि वाचकत्वं तदा। १३ खलक्षणस्थ । १४ इन्द्रियज्ञाने । 
१७ शब्दाकारत्व । १६ इन्द्रियज्ञाने। १० अवावकल्वलक्षणाकारत्वे। १५८ वाचकशब्दगतसामान्याकरारत्व । १९ कि 
श-आ०, ब०, प०, स०। २० इन्द्रियज्ञाने । 


१।५ ] ... प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १३३ 


तैस्मिन्नर्थस्य वाच्यत्वेन प्रतिभासनात्‌ तत्पतिभासस्य सविकल्पकत्वापत्तेः । अथेसामान्या- 
कारोउपि “तदनिर्देश्यस्य वेदकम्‌ [ ] इसनेन निषिध्यत इति चेतू ; न; शब्द- 
सामान्याकारस्यापि तेनेव निषेधात्‌ “न हार्थे शब्दाः इत्यादेवँयथ्योपत्ते: । अनेन हि शब्द- 
सामान्याकारे निषिद्धेडपि “शब्देनाव्याप्रतात्तस्थ” [ ] इत्यादिकमर्थसामान्याकार- 
निषेधायावद्य वक्ततव्यम , तेनेव च शब्दसामान्याकारस्यापि निर्देश्यत्वेन निषेधे सिद्ध “तन 
हाथें शब्दाः”' इत्यादेने किव््विस्फलमुत्पश्यामः, तन्न सामान्याकारस्यानेन निषेध: किन्तु स्वलू- 
क्षणाकारस्यैव वाचकसामान्यैकत्वेनाध्यवसितस्य, ततो वाचकखलक्षणसम्बंद्धतया ग्रहणमेव 
विकल्पानां विकल्पत्वमिति कश्चित्‌ ; सोडषि न विपश्रित्‌ ; शभरोत्रज्ञानस्येवें सबविकल्पकत्वा- 
पत्ते; । तस्य वाचकस्व॒लक्षणविषयत्वात्‌ । 


अथ न तन्‍्मात्रविपयत्वमेब विकल्पकेत्वम अपि तु त॑दिशिष्टवाच्यप्रहणम्‌ , 
न च श्रोत्रज्ञानं तद्रिशिष्टवाच्यविषयमिति चेतू ; न; वाचकमप्रहणस्येव तहिशिष्टवाच्यप्रहण- 
त्वात , वाच्यरूपानवसाये. वाचकत्वस्येवानवसायात्‌ , वाच्यवाचकयोरेकज्ञानस्या - 
न्यतरप्रतिपत्तिनान्तरीयंकत्वात्‌ू । वाचकत्वमपि न क्रोत्रज्ञानवेध्यमू ;  शब्दस्य ॒पूर्वापरी- 
भावे  तदमप्रवृत्तेः, तात्कालिकवस्तुगोचरव्यापाराद्धि श्रोत्रेन्द्रियात्‌ू तद्विषयस्यैव॒ज्ञानस्यो- 
त्पत्ते: । पूर्वापरीभूतस्य च शब्दस्य वाचकत्व॑ तत्रेव सहझेतकरणादेः सम्भवादिति चेत्‌ ; 
कथं तहिं  तदपरेन्द्रियज्ञानानां वाचकविषयत्वम ? तेषामपि तन्नास्ति पूव्रोपरीभावे तेषा- 
मध्यप्रवृत्तेरिति चेत्‌ ; व्यर्थ तहिं. तत्र' शब्दस्वलक्षणाकारनिराकरणम्‌, सत्यपि तदाकारत्वे 
वाचकस्वभावाग्रहणादेव विऋल्पापत्तिमयप्रसड्गस्य प्रतिक्षेपात्‌ । सति तदाकारत्वे वाचकरूप॑ - 
मेव तदाकारमध्यवस्यन्तो व्यवहत्तौरः प्रट्क्षस्य ' तद्विषयत्वमेव प्रतिपद्येरन्‌ , अतस्तद्भिप्रायनि- 


पेघेन निर्विकल्पकत्वसाधनाथम्‌ इतरेन्द्रियज्ञानेषु शब्दस्वलक्षणाकारप्रतिक्षेप:; इत्यपि न चतुरम्‌ ; ४ 


श्रोत्रज्ञानेडपि तदाकारप्रतिक्षेपप्रसज्ञात्‌ , तत्रापि सति तदाकारे व्यवहत्तृजनस्थ “वाचक एव 
तदाकारस्तद्धिषयमेव च॒ प्रत्यक्षम' इत्यभिसन्धानस्थावश्यम्मावात्‌ । अप्रतिक्षिप्तेषषि तदाक्षारे तत्र 


“१८ १९ 


'बद्भिसन्धानमेव प्रकारान्तरेण प्रतिषिध्यत इति चेत्‌; न; अन्यत्रापि तत एवं तन्निषेधप्रस- 
द्रात्‌ । कि वा तत्परकारान्तरम्‌ ? प्रत्यक्षमिति चेत्‌ ; न; तत्र वाचकविषयत्वस्येव व्यवहर्त्तार 


३ अर्थसामान्याकारे। २-भासनस्य आ०, ब०, प०। $३ वाक्येन | ४-ताकाहझ्वस्य आ०, ब०, 
प०, स० । उद्धतो5यम-“यच्छाख्रमू-शब्देनाव्याप्ताख्यस्य बुद्धावग्रतिभासनात्‌ । अर्थस्य दृष्टाविवेति ।”” 
>अपोइसि० प्ृ० ६। ““'अर्थस्य द्शविव तदनिर्देशस्य वेदकम्‌ ।-सन्मति० टी०ए० २६० । ““““'दृष्टाविव 
तच्छब्दाः कल्पितगोचराः ॥”-द्वेतुबि०्टी०घ० १०४ । ५ न हार्थे शब्दा: सन्‍्तीति वाक्येन । ६ सम्बन्धतया । 
सा०, ब०, प०, स०। ७-त्पलमू आ०, ब०, १०, स०। ८ वाचकविशिष्टवाच्य । ९-रीयत्वात्‌ 
जा०, ब०, प०, स० । १० शब्दपूवो-स० । १३ श्रोत्रश्ञानाप्रव्ते:। ३२ चाक्तुषादीनामू । १३ इन्द्रियशाने । 
१४-पि निराका-क्ा०, ब०, ५०, स० । १५ वाचकरूपलमेव आ०,ब०,प०, स० । १६ वाचकविषयत्वमेव । 
१७ तद॒पि सन्‍्धा-आ०, ब०, प०, स०। १८ चक्षुरादीन्द्रियज्ञने। १९ प्रकारान्तरादेव । २० चैन्न तस्य 
व्यवद्वारिणं अत्यसिद्धबातू, न चासिद्धमसिद्धस्य व्यवहदतोरम्‌ भा०,ब०, प०, स० । 


*दै 
७ 


प्‌ 


क्ल्चकि 


१० 


१५ 


० 


श््‌ 


१३७ भ्यायविनिश्चयविषरणे [ १६ 


प्रति प्रसिद्धत्वातू। न द्वि तद्रिषयादेव तदह्ठिषयत्वप्रतिक्षेप! | सतद्यम्‌ ; अभिनिवेशमात्रात्तस्ये 
तेद्विषयत्व॑ बस्तुवृत्तमन्यथेति घेत्‌ ; अन्यथा बस्तुवृत्तमित्यपि कुतः ? तत एवं प्रत्नक्षादिति चेत्‌; 
न; प्रतिपादितामिनिवेशाप्रातात्‌ तद्सिद्ध!। अन्यथाभूतादिति चेत्‌; न; तस्य व्यवहारिणं 
प्रयसिद्धत्वात्‌ । न चासिद्धमसिद्धस्य साधनम्‌ ; स्वय॑ सिद्धस्य अपरमसिद्धं प्रति साधनत्वो- 
पपतते; । सकलविकल्पोपसंहारवेलायां सिद्धमेव तस्‍्ये तेंदिति चेत्‌ ; न; तद्ेछाया विचारयिष्य- 
माणत्वात्‌ । तन्न प्रयक्न॑ प्रकारान्तरम्‌। नाप्यनुमानम्‌ ; तस्यापि प्रत्यक्षग्यापारानुसारिण: 
तद्विषये  प्रवृत््यसम्भवात्‌ । तद्‌व्यापारनिरपेक्षत्त्रे तु तस्येँ स्वयमेवासम्भवात्‌ व्याप्तिपरि- 
झ्ञानस्य प्रयक्षाधीनत्वातू । अनुमानाधीनत्वे अनवस्थादोपस्य वस्ष्यमाणत्वात्‌ू । ततो यद्यपरे- 
निद्रयज्ञानेषु शब्दस्वलक्षणाकारे तत्रेव व्यवहत्तृवोचकरूपाभिनिवेशस्यावश्यम्भावात्‌ “तदाकारेँ- 
व॒र्ता तु ज्ञानानामू अवश्यम्भाविनी विकल्पापत्तिः इति भयात्‌ तदाकारनिषेधे प्रयासः, 
तहिं भ्रोत्रज्ञानेषपि तत्रयासो विधातव्य;, तथा च विषयाभावे तदेव ज्ञानं न भवेत्‌ | ततो न 
वाचकरूपाध्यवसा याधिष्ठितशब्द्स्वलक्षणविशिष्टविपयपरिच्छेदी विकल्पलक्षणम्‌ ; शभोत्रज्नानेन 
अतिव्यापित्वात्‌ । तन्न शब्दस्वजक्षणस्य स्वभावतोउन्यतों वा वाचकत्व॑ सम्भवति | 

मा भूत्तत्स्वलक्षणत्य वाचकत्वं तत्सामान्यस्येव तदभ्युपगमात्‌ , तस्य देशकालमिन्न- 
व्यत्तथनुगमरूपत्वेन तत्र स्लेतकरणादेव्येवहारविनियोगस्य व सम्भवादिति चेत्‌ ; न; सामा- 
न्‍्यस्य वस्तुभूतस्यानभ्युपगमात्‌ । अपोहरूपमवम्तुभूतममभ्युपगम्यत एवेति चेतू ; कथमवस्तुनो 
वाचकशक्ति: यतस्तद्विच्छिन्नविषयग्रहणं विकल्प: स्यात्‌ , तच्छक्तिभावे. तदवस्तुत्वानुप- 
पत्ते:। स्वलक्षणशक्तरारोपात्‌ शक्तिमानेवाउपोह इति चेत्‌ ; न ; स्वलक्षणस्यापि वाचकशक्तेरभा- 
बात , तदुक्तदोषप्रसड्गात्‌। शत्तबन्तरस्यारोपेडषपि तट्मयोजनमेवापोहस्य स्यान्न विषयप्रतिपादनम्‌। 

अपि च, आरोपस्य विकल्पत्वेनावस्तुगोचरत्वात्‌ , तदारोपितापि शक्तिरबस्तुरूपेवेति कथ॑ 
तद्शादपोहस्य वाचकत्वम्‌ ? आरोपितायामपि शक्तो स्वलक्षणशक्तरारोपादिति चेतू्‌ ; न; 
'स्बलध्कास्यापि इत्यादेरभ्यासान् क्रकापचे रनवस्थानोपस्थानाध । ततन्नापोहस्यापि वाचकत्वम्‌ । 
ततः कथ॑ वाचकविशिष्टविपयग्रहणं विकल्पलक्षणं वाचकत्येबासम्भवात्‌ ? एतदेवाह- 


अभिलापतदंशानामजिलापविवेकतः । 
अप्रमाणप्रमेयत्वमवद्दयमनुषज्यते ॥ ६ ॥ इति । 


अभिलप्यतेडनेनेत्यभिलाप; शब्द्सामान्यं तस्येव साक्षाद्ाचकत्वेन परेरभ्युपगमात्‌ । 
अंशा इवांशा विशेषाः । किं पुनरंशसाद॒रर्य विशेषाणामिति चेत्‌ ! अधिकरणत्वमेव, अंशिनं 
“प्रत्यंशानामिव सामान्य प्रति विशेषाणामप्य घिकरणत्वप्रसिद्धे! । वस्यांशास्तदंशा: अभिलापश्र 


4 प्रत्यक्षर्य ।९ वाचकविषयत्वम्‌ ।३ व्यवद्वारिण:।४ अन्यथाभूतम्‌ अभिनिवेश शून्य प्रत्यक्षम्‌ । ५ प्रत्य- 
लाविषये । ६अनुमानस्य ।७-रगतां आ०,ब०,प० ।८ शब्दस्वलक्षणाकार ।९ श्रोश्नज्ञानमेव ।१०शब्दसामान्यस्य । 
११-ल्‍पस्य स्यात्‌ आ०,ब०,प०,स० । १२ वाचकशक्तिसद्धावे ॥ १३ अपोहरशक्तिमानिति व्यपदेशमान्नमेव स्यात्‌ । 
१४-करफोप-आ०,ब० ,प०,स०| ५७ प्रत्यंगाना-भा ० ,ब० प०, स० । १६ विशेषाणामधि-भा०,ब ०, प०,स+ । 


१६ ] ह प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १३५ 


तदृंशाश्व अभिलापतदंशास्तेषां शब्द्सामान्यतत्स्वलक्षणानाम। अभिलापविवेकत:- 
अभिलपनमभिधेयप्रतिपादनम्‌ अभिलाप:, तसस्‍्योक्तन्‍्यायेन विविक्तो ( विवेको ) विरददः 
तस्मात्‌ । ततो 'न विकल्पसम्भव:” इत्यध्याहार: | 
मा भूद्विकल्पः । तदुक्तम- 

“परमाथतस्तु सकल॑ विज्ञानमविकल्पकम्‌ । ५ 

तद्भाह्यविषये सवस्यथाविकल्पेन वत्तेनात्‌ ॥” [ प्र० वार्तिकाठ० २।२४९ ] 
इति चेत्‌ ; तद्सारम्‌ ; यघ्मात्‌- 

विकल्पविरहे न स्यादनुमानं तंदात्मकम्‌ | 

तंद॒त्यये तु नाध्यक्ष यथाकाम॑ प्रसिद्धथति ॥४ ०३॥ 

प्रत्यक्ष कल्पनापोढमर्थसामथ्येसम्भवात्‌ । १० 

इत्यादिनानुमानेन.. साधनात्तब्यवस्थितिः ॥४०४।। 

स्वत एवाविकस्पं चेत्परत्यक्ष॑ सिद्धिमच्छति । 

भूतोपादानमध्यक्ष तद्वत्किन्न प्रसिद्धति ॥४०५॥ 

तदुपादानभावेन तेंस्य चेन्नावभासनम्‌ । 

निरंशेकस्वभावस्य कि तस्यास्त्यवभासनम्‌ ! ॥४०६॥ १५ 

चित्रेकज्ञानवादस्तु वादिनः श्रेयसे न वः । 

वाच्यवाचकसंसिद्धेस्तत्राग्रे. प्रतिवदनातू ॥४०७॥ 

कथं तह्ेग्यसिद्धिः स्यादध्यक्षे चानवस्थिते । 

प्रमाणपरिशुद्धा हि प्रमेयस्य व्यवस्थितिः | 9०८॥ 
इद्मेवाह-'अप्रमाणप्रमेयत्वमनुषज्यते” इति | प्रमाणमत्र प्रत्यक्षमेब अनुमानाभावस्य २० 
विकल्पाभावव।दिना परेणेवाभ्युपगमात्‌ । प्रमेयमपि तह्ठेयं स्वछक्षणमेव । प्रमाणश्न प्रमेयद् 
प्रमाणप्रमेये तयोभावः प्रमाणप्रमेयत्वम्‌ू , तद्‌भावः अप्रमाणप्रमेयत्वम्‌ , अनुषज्यते 
विकल्पाभावमन्वागछति प्रतिपादितेन न्यायेनेति भावः । 

भवतु तहिं सर्वस्थापि प्रमाणप्रमेयविभागस्याभावः सबंभावनेरात्म्यस्यापि सौग- 

तैरब्रीकारादिति चेत्‌ ; श्ण्‌ 

कर स्यात्सबनेरात्म्य॑ प्रमाणं यदि तत्र व; ? । 

कथ॑ स्यात्सवनेरात्म्य॑ प्रमाणं चेन्न तत्र व/ ? ॥४०९॥ 

प्रमाणमन्तरेणापि तत्सिद्धं यदि बुध्यते । 

भाषनेरात्म्यवद्धावेसद्भावः किन्न सिद्धिमान ? ॥०१०॥ 





॥ विकब्पात्मकमम्‌ । २ अनुमानाभावे । ३ “अविसंवादश्व अथोदृत्पत्तेरथोव्यभिचारत:” +-प्र ० बालि- 
काठ० २।७। ४ प्रत्यक्षस्य । ५-ते भआ०, थ०, १०, स०। ६ नेर/स्म्यम्‌ । ७“वस्वभावः आ०, ध०, १० ॥ 


१० 


१५ 


ब्र० 


१३६ न्यायचिनिश्चयविधरणे | १६ 


एतदेवाह-अवश्यमनुषज्यतें । अवश्य भावनेरात्म्य॑ सोगतानामन्लनीकारवशवर्ततित्वात्‌, 

अवश्य प्रमाणादिभावतत्त्वं विषयेयात्‌ , तदपि प्रमाणसिद्धिनिरपेक्षमेव सिद्धधतीति यावत्‌ । 
इद्मन्यद्‌ व्याख्यानमू-यदि अभिलापसम्बन्धविशिष्टा एवार्था विज्ञानेव्येवसीयेरन्‌ 

तदा न तावत्तद्िशिष्टत्वमथानामोत्पत्तिकम्‌; प्रथमदशेन एवं तद्विशिष्टव्यवसायप्रसद्गेन सद्लेतवै- 


' यथ्यापत्ते; | सझेतकालग्रहीतस्यामिलापस्यानुस्मृत्यो योजनात्‌ विषयस्य तद्ठिशिष्टत्वमिति चेतू ; 


अत्राह-'अभिलाप' इत्यादि। अयमस्याथः-अभिलप्यते यश स्वार्थ: पराथश्व स अभिला- 
पस्तेन विवेक! असम्बन्धः ! कंस्य ? अभिलापस्यथ तद्वाचकस्य शब्दस्य । तथा हि स्वार्थ 
विशेषे निर्णीते शब्दविशेप स्म्रतिः स्थात्‌ नानिर्णाते, अन्यथा दानादिचेतसां स्वर्गप्रापणसाम- 
ध्येडनिर्णीतेडपि तदिशेषस्मृत्या तंद्योजन॑ स्थात्‌ू। न चैबम अविवादप्राप्तेः । अस्याश्व तत्र 
तद्योजनायां स्वार्थ विशेषनिणेय इलन्योन्यसंश्रयः  । तन्न अभिलापस्य अभिलापेन सम्बन्ध) । 
तथा, अभिल्प्यते अनेनेत्यमिठ्वाप: शब्द; तेन वित्रेक: । केपाम्‌ ? तदंशानां घकारादीनाम्‌ । 
तथा हि-“यथा विशेषणविशिष्ठार्थ प्हणं तद्विशेषणस्मृतों नान्‍न्यथा तथा तदंशविशिष्टामिलापस्मरणं 
“केवलस्थाउवाचकत्वातू। तदंशस्मरणपुर्वेकम्‌ , तत्स्मरणमप्यभिछापविशेषस्मरणपूर्वकम्‌” इत्यन्योन्य- 
संश्रयो द्वितीय: । तदेवम्‌ अभिलापतदंशानामभिलापविवेकतो विकल्पाभाव एव प्राप्त, तदभ्यु- 
पगमे * च निर्विकल्पस्याकिव्यचत्करत्वान्न प्रमाणम्‌ , अत एवं न प्रमेयम्‌ , इति अप्रमाण- 
प्रमेयत्वं तद्विविकत: अवश्यमनुषज्यते । 

इदमपर तब्याख्यानम-यदि “अभिल्यपविशिष्टार्थव्यवसायस्तद्मिलापस्मरणात्‌ तद्वत्त- 
दुृपि स्मरणं केवलस्य तस्याउबाचकत्वातू तदंशविशिष्टस्येव, तदंशानां च स्म्॒तानामेब 
तद्दिशेषणतयावसाय इति । अभिवदापश््मरणं तदंशस्मरणश्व अपराभिलापतदंशस्मरणद्वये सति 
भवति । तद॒पि तद॒परामिलापतदंशस्मरणे भवति, तत्राप्येबमिति अनेको5नवस्थानदोष: 
प्रसज्यते । तस्मात्‌ अभिलापतदंशानाममिलापविवेकतो वाचकशब्दविरहात्तद्वस्थ 
एब “अप्रमाण' इत्यादिदोप इति । 

स्यान्मतम्‌-भवतु परस्पराश्रय: अनवस्थानं तु न सम्भवति, स्मयेमाणस्य शब्दस्य 
शब्दान्तरस्मरणनिरपेक्षत्वात्‌ । स्वयमवाचकस्य द्वि वाचकविशिष्टतया निर्णये व्यतिरिक्तवाचक- 


२७५ स्मरणमपेक्षणीयम्‌, शब्दस्य त्वथप्रतिपादनवत्‌ स्वप्रतिपादने5पि व्यापाराज्न तत्स्मरणे वाचका- 


22५५ कननन ५ मना 3+-भ-ेला--+कन कर -4+३५५२५०७+ 3५>-->क-3--ननन»भम»-की१०५-२७ ८9७५-०७-५४५०4)०पलकनकीना ताक 3 ५७+- ५ जनता ७७५ +>++०++--+--अम-कन५बआ४५.. 
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१-ते इति अवइयं आ०,ब०,प०,स ० | २-ववर्वम्‌ आ०,ब०,प०,स० । हे कारणजन्यम्‌ । ४-नुख्त्य 
सा०, ब०, प०,स०। ५-जना वि-ता०। ६ >ट्रमि-आ०,१०,प०,स ० । ७ कस्यापि लाभस्‍्य आा०,ब०,प०,स०। 
4 शब्दविशेष। ९ शब्दयोजन स्यात्तथा च दानचित्त स्वर्गप्रापणस्तमरथम्‌” इति विकल्पः समुत्पयेत ।१० स्वाथविशेषे 
निर्णते शब्दविशेषे स्म्ृतिः, अस्याश्च शब्दविशेषस्मतेश्व तन्र खाथविशेषे तथोजनायाम-शब्दयोजनायाम्‌ खाथे 
विशेषनिणय हृत्यन्योन्याश्रयः । ११ अभिलाप्यस्य, अमिलष्यते यः इति व्युत्परेः । १२ अंशविरद्दितस्य । क्रेवलह्य 
वाच-आा०, ब०, प०, स० । १३ पकारायंशस्मरणमपि । $४-यतः आ०, ब०, प०, स० । १५ विकल्पाभावे 
स्वीकियमाणे । १६ अमिलापविवेकतः । १७ अभिलापविशेषायें-स० । १८ अपिशब्दो5श्न भि्चकमः 'स्मरणम्‌' 
हत्यस्थानस्तरमभिसम्बन्धनीयम्‌ । तद्भिलापस्मरणमपि । १९ अभिलापांश | २०-स्थादोषश जा०,ब०,प०,स० । 


१/६ ] ... ध्रथम्मः प्रत्यक्षप्रस्तावः १३७ 


न्तरस्मरणमर्थवत्‌ तत्कथमनवस्थानमिति ? तद्ष्यसदेव मतम्‌ ; शब्दस्य स्वप्रतिपादनस्वाभाव्या- 
भावात्‌ । तद्भावे वा शभ्रोत्नज्ञानेडपि स्ववाचकत्वेनेव त॑स्यावभासनात्‌ स्मरणवत्कथं तस्यापि निर्वि- 
कल्पकत्वम्‌ ? तंत्र तँसथ न तेथावभासनमिति चेत्‌ ; किं तरह्हिं स्थात्‌ ? अप्रतिभासनमिति चेत्‌ ; 
न; तज्ज्ञानस्य निर्विषयत्वप्रसनज्ञात्‌, न च विपयशुन्य विज्ञानमिति श्रोत्रज्ञानव्यवहार॒विध्व॑सन- 
मेब प्राप्म | अन्यथाउवभासनमिति चेत्‌ ; न ; तस्याश्रास्तत्वेन प्रत्यक्षत्वाभावापत्तेः । तन्न शब्द्स्य 
स्वप्रतिपादनखाभाव्यम्‌ । तथा चेत्‌ स्मरणेडपि कथ॑ं तस्‍्ये तंद्रपतया प्रतिभासनम्‌ ? अथ स्मरण - 
मतद्गूपमपि तद्गपमिवेँ अवद्योतयति । कुत एतत्‌ ? तस्य विकल्पत्वनेवंस्वाभाव्यादिति चेत्‌ ; 
तदपि कुतः ? वाचकऋरूपविद्योतनादिति चेत्‌ ; न ; परस्पराश्रयात्‌ू-विकल्पत्वाद्राचकरूपावद्योत - 
नम्‌ , ततश्च विकल्पत्वमिति । अन्यदेव तंसथ विकल्पत्वनिबन्धन॑ वाचकरूपावद्योतनमिति 
चेत्‌ ; न ; तस्याउभावात्‌ । भावे तदृपि यदि तंत्परिकल्पितं स एबं दोष:-तदवद्योतनात्तस्य 
विकल्पत्वम्‌ , ततश्व॒ तदवद्योतनमिति। पुनस्तद्विकल्पत्वनिबन्धनस्यापरतद्वद्योतनस्य परिकल्पनायां 
कथमनवस्था न भवेत्‌ ? 


अपि च, “साभिलापसम्बद्धा एवाथों विज्ञानैव्य॑वसीयन्ते'[ ]३इवति 
ब्रवाणेन स एवं तदभिलापो वक्तव्य: । पद वाक्य वेति चेत्‌ ; ननु वाक्य नाम पद्सन्दोहकल्पतं 
नाखण्डैकरूपं तस्य निपेत्स्यमानत्वात्‌, ततः पदयोजनया ' तद्वक्लप्तिः कत्तेव्या, पदानां चानुस्मर- 
“जोपस्थापितानामेव योजनम्‌ । न च पद्मपि किद्विद्खण्डेकरूपं॑ तस्यापि निपेत्स्यमानत्वात्‌ | 
वर्णयोजनया तु ॒ तत्कलप्तिविधातव्या । वणोनां च स्मरणोपस्थापितानामेव योजनम्‌। न च वर्णो 
निभोगाः; दीर्घादिव्यवहाराभावप्रसद्भात । श्रान्तस्तव्यवहार इति चेत्‌ ; आस्तां  तावदेतत्‌ , 
तृतीये  विचारणात्‌ । ततो वर्णप्रक्लृप्तिपि स्मरणोपनीततद्धागयोजनयेव सम्पादयितव्या । 
ताचच्चेव॑ प्रक्रिया यावत्पयेन्ते निभोगा; शब्दपरमाणव:, तेषां चाशक्यसझ्तत्वेन अनभिलाप- 
सम्बन्धादस्मरणम्‌ , तदस्मरणे च तद्विशिष्टटया तद॒वयबविनो न स्मरण तस्मिश्व तद्विशिष्टतया 
“तदवयविन इति तावद्गक्तव्यं यावद्वाक्यानुस्मरणं न भवति | तत्र च कथ्थ॑ं स्वाभिलाप सम्बद्ध- 
तया अथेव्यवसाय; ? न ह्ननुस्म॒ृताभिलछापस्य तत्सम्बद्धतया सम्भवति तद्व्यवसायः, प्रथम- 
दशेने5पि प्रसब्नातत्‌ । तन्नाभिलापवत्त्वं विकल्पलक्षणम असम्भवादिति । एतदेवाह-“अभिला"- 
इत्यादि । अभिला बुद्धि, अभिलायते अभिगृद्यते विषयोउनयेत्यभिलेति व्युत्पत्ते: | तस्याम्‌ 
अपतन्तो विषयत्वेनाउप्रविशन्तोंशशा भागा येपां ते अभिलापतदंशा अनवग्रहीतभागा; 


$ शब्दस्य। २ श्रोत्रशाने। ३ शब्दस्य । ४ स्ववाचकत्वेन। तदाव-आ०, ब०, प०, स० | ५ 
शब्दस्य । ६ वाचकविशिष्टतया । ७-मिवातदूदो-भा०, ब०, प०, स० । ८ स्मरणस्य । ९ विकल्पक्िपतम्‌ । 
१० >स्थानं न भ-आ०, ब०, प०, स० | ११ “स्वामिधानविशेषापेक्षा एवा्थी निश्चयरैव्येवसीयन्ते इत्पेका- 
म्तस्य '*' ”-अ्रष्टसह ० ए० १२० । १२ वाक्यरचभा। १३-णोपनीततद्धागस्थापि-आ०, ब०, प०, स० | 
१४ पदरचना । १७ वर्णेषु दीधांदिव्यवहारः । १६ तावदिदं तृ-भा०, ब०, प०, स० । १७ प्रस्तावे । १८ 
अमभिलापसम्बन्धाभावात्‌। १९ बणस्य । २० पद॒स्य । २१ वाक्‍्ये । २२ -सम्बन्धदया आ०, ब०, प०, स० ॥ 
१३ अभिला + अपतत्‌ + अंशाः । 

१८ 


के 


१५ 


१५ 


१4० 


२५ 


५ 


१७ 


१५ 


२५ 
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परमाणव इत्यथें: | तेषाम्‌ अभिलापविवेकतः वाचकशब्दविरहाद्‌ अवदय नियमेन- 
अनुषज्यते अप्रमाणप्रमेयत्वम्‌ | माणः शब्द, मणे; शब्दार्थस्य घन एवंरूपत्वात ,प्रकृष्ट 
माणः प्रमाण;, शब्दपरमाण्वपेक्षया तद्वयबी तत्कलापापेक्षया पुनस्‍्तद्वयबी, तावदेव॑ यावदक्ष- 
राणि, तद्पेक्षया पदम्‌ , पदापेक्षया वाक्यम्‌ , तस्थ प्रमेयत्व॑ं स्मरणकृतम्‌ , तदभावः अप्रमाण- 
प्रसेयत्वम्‌ । तद्वश्यम्भावेनापद्यते तत्प्तिपत्तिनिबन्धनस्य पूर्वेबूवेतड्भागानुस्मरणस्याभावात्‌ , 
सो5पि तत्पयेन्तवत्तिशब्द्परमाणूनामननुस्मरणात्‌ । तन्न परस्यामिलापसम्भवः तदभावात्‌ कथ- 
मुक्तम-'अभिलापप्रतिबंद्धतयेवाथों व्यवसीयन्ते' इति । 
भवतु वा कथब्िद्भिछाप;, तथापि तत्स्मरणस्यापरामिलापप्रतिबन्धे अनवस्थानमुक्तम्‌। 
तद्प्रतिबन्धे यदि तन्निर्विकल्पक्क न तद्विपयस्य शब्दस्थान्यत्र योजनं स्वलक्षणत्वादिति गतमथे- 
व्यवसायवात्तेया । सविकल्पक॑ चेत्‌ ; कथमव्यापक विकल्पलक्षणं न भवेत्‌ ! अनभिलापव- 
तो5पि तेंत्स्मरणस्य सविकल्पकत्वात्‌। साक्षादनभिलापवत्त्वेडपि उपचारादमिलापवदेव तत्स्मरणम्‌। 
न हि साक्षादमिलापसम्बन्धादेवाभिलापवत्त्व॑ प्रतीतेश, अपि तु अभिलापसम्बन्धयोग्याकारगो- 
चरत्वादपि । तद्योग्यश्वाकारः साधारणाकार एवं तत्र शब्द्सडूतादे! शक्यविधानत्वातू । अत 
एवोक्तम-“अभिलापसम्बन्धयोग्यप्रतिभासा प्रतीतिः कल्पना! [न्यायत्रि० प० १३]३ति। 
ततः शब्द्स्मरणस्यापि शब्द्सामान्यगोचरत्वेनोपचारादू अभिवापव॑त्त्वोपपत्तेरुपपन्नं विकल्पत्वमिति 
चेत्‌ ; अन्नोच्यते-स सामान्याकारः कल्पितः, पारमार्थिको वा भवेत्‌ ? कल्पितश्रेत्‌ ; कर्थं 
तस्याभिलापसंसरग् प्रति योग्यत्वम्‌ ? योग्यत्वं हि सामथ्येमेब | न हि तत्‌ कल्पितस्योपपन्नम । 
कल्पितश्रेत्कथं योग्य; ? योग्यश्रेत्कल्पितः कथम्‌ ? 
योग्यश्व कल्पितश्वेति मिथो निष्पीडितं बचः ॥ ४११ ॥ 
कल्पितश्रेत्समर्थोडपि कलिपतं स्यात्खलक्षणम्‌ । 
सोगतानां तत;ः प्राप्त॑ न किब्ित्परमाथंसत्‌ ॥ ४९२ ॥ 
कल्पनामात्रवादस्तु पश्चात्रतिविधास्यते । 
कल्पितो5पि समथश्वेत्‌ ; मरीच्यम्भोउपि पीयताम्‌ ॥ ४१३ ॥ 
योग्यत्वमपि तैस्‍्य कल्पितेंमिति चेत्‌ ; तहिं तेनाप्यभिछापसंसगंयोग्येन भवित- 
व्यम्‌ू , अन्यथा तत््रतिभासब॒त्या: प्रतीतेविंकल्प॑कत्वानुपपत्ते: । तद॒पि तस्य तग्ोग्यत्व॑ यदि 
पायमार्थिकम्‌ ; स एबं प्रसब्ब;-कल्पितश्रेत्यादि । कल्पितव्ग्बेतू; न; तहिं 'तेनापि'इत्यादेः 
प्रसद्गञ स्यानुबन्धादनवस्थापत्तेश्व । 
यत्पुनरेतत्‌ू-स्वलक्षणमेव सामान्य॑ तस्येव रृष्टसाधारणरूपेण प्रतीत्युपस्थापितरय सामा- 


३ «स्याभागात्‌ आ०, ब०,स० । २ -बन्धतयैवार्थ5्प्यवसीयते इति जा०,ब०,प०,स० । दे अभिलाप- 
स्मरणम्‌। ४ अभिलापस्मरणस्य। ५ -वत्त्वापत्तेः भा०, ब०, प०, स० । ६ शब्दसामान्याकारस्य। ७ -तमपि 
चेत्‌ आ०, ब०, प०, स०। ८ “-ह्पत्वानु-भा०, ब०, प०, स० । ९ तुलना-“यदा साक्षाउज्ञानजनन प्रति 
शक्तत्वेन प्रतीयते तदाती स्बेन रुपेण लक्ष्यमाणत्वात्‌ स्वलक्षणम्‌.। यदा तु पारम्पयेंण शक्तता तस्मेब प्रतीयते तदा 
साम्ान्यकुपेण लक्षणमिति सामाम्यलक्षणम्‌'!-प्र० बातिकाकृ० २।२ । 


१।६ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १३९ 


न्‍्यव्यपदेशात्‌ , ततो वास्तवमेव तस्यामभिलापसम्बन्धसामथ्येमिति ; तत्रोच्यते-यदि साधारण 
रूपं स्वलक्षणस्यास्ति न किब्चित्‌ संवृतिसत्‌ ? तदपरस्य तस्याभावात्‌ । नास्ति चेतू ; कर्थ॑ 
तेनावभासनम्‌ ? मरीचिकातोयबदिति चेतू; उच्यते-- 
ण कप 
स्वलक्षणस्य शक्तिश्वेत्तद पस्य प्रवेदनम्‌ । 
र्‌ः वि के 

सवंदा तत्प्रवृत्ति; स्यात्तच्छक्तरविलापनात्‌ ॥ 9१४ ॥ ५ 

अलुप्तशक्तिकत्वेडपि सदा तच्चेन्न वेदयेत्‌ । 

असाधारणरूपस्याप्यप्रवंदंनमागतम्‌ ॥। ४१५ ॥ 

शक्तिमत्त्व॑ं विहायान्यन्न तत्रापि निबन्धनम्‌ । 

तत; स्वलक्षणस्येव वाताउपि बिलये गता ॥ ४१६ ॥ 

संचिवाभावतो नो चेत्सवेदा तत्प्रवेदनम । १० 

तद्रपदशेनी शक्तिस्तदा तहिं कथं भवेत्‌ ? ॥ 9१७ ॥| 

भावेपु हि विना कार्य न शक्ति; शक््यकल्पना | 

सबकार्यपु सामथ्य सर्वेषामन्यथा भवेत्‌ ॥ ४१८ ॥ 

साउपि नास्ति तंदानीं चेत्‌ : प्राप्तेषपि सचिवे कथम्‌ ? । 

यत्साधारणरूपस्य तड्भावे स्याट्रवेदनमू ॥ ४९१९ ॥ १५ 

सचिवास्सन्निधिप्राप्तात्‌ न सा तस्योपजायते । 

समकालतया हेतुहेतुमत्वाव्यवस्थितेः ॥ ४२० ॥ 

| वि /न वीक 

प्रागशक्तस्य पश्चाच्चेत्तस्य शक्तिस्ततो भवत्त्‌ । 

क्षणद्ययस्थितों तस्य क्षणभन्डलि जगत्कथम्‌ ?॥ 9२१ ॥ 


तन्न स्वलक्षणबल्गत्तदाकारप्रवेदनम्‌ । विज्ञानबलादेवेति चेतृ; तदपि कथम्‌ अविद्यमाने- ५७० 
मुपदशयेत्‌ , कारणस्य विषयत्वोपगमात्‌ * न चासतः कारणत्वमू। अ्थेज्ञान एवायं नियम इति 
चेतू ;  तत्राप्यकारणस्य विषयत्वे को दोष: ? सर्वेबेदनमेव प्रतिबन्धाभावा5विशेषादिति चेतू; 

न; असद्देदनेडपि समानत्वात्‌ । 


मरीच्यां जलवत्सवेस्थासतः किन्न वेदनम्‌ ? । 

प्रतिबन्धो न तत्रापि यद्स्ति नियमक्षम; ॥ ४२२ ॥ २५ 
स्रवस्याप्यसतो वित्तावेकस्मादेव बेदनातू । 

अपरं॑ तत्र विज्ञानं सर्वेमेब वृथा भवेत्‌ ॥ ४२३ ॥ 

सर्वेसद्वेदने5प्येव॑ नेष दोषोउन्यथा भवेत्‌ । 

इत्यनिष्टप्रसक्"ो5यं कथन्नाम निवायताम्‌ ॥ ४२४ ॥ 
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१ -रणरूपं ता० । २ -क्तिभचे-आ०,ब०,प०,स० । दे प्रवेदने । ४ सजीवाभा-आ०,ब०,प०,स० । 
सहकारिविरद्दतू । ५ सहकारिविरद्वस्थायाम्‌ । ६ शक्ति! । ७ प्रागशक्तरच आ०, ब०, प०। ८ सहकारिस- 
काशात्‌ । ९५ वस्तु । १० अरथंश्ञाने5पि । 


१३० न्‍्यायविनिश्चयविवरणे [ १७ 


मिथ्यान्नानं तंथा शक्तेर्नियतग्राहक॑ यदि । 

अथक्ञानं तथा शक्तनियतग्राहक॑ भवेत्‌ || ४७२५ ॥ 

ततस्तस्याथंकायेत्वकस्पना युक्तिवजनात्‌ । 

'अकारणं न विषय:” इत्येतद्राल्भाषितम ।। ४२६ ॥ 
५ तस्मादसदाकारस्याकारणत्वेन अहणाभावान्न साधारणाकारप्रहणमपि विकल्पलक्षणम । 

भवतु वा तंद्रहणम, तथापि तंद्रहणशत्तया ज्ञानस्वंरूपप्रहणे तदाकारबत्‌ तत्खरूप- 

स्थापि मिथ्यात्वं भवेत्‌ । न हासदाकारप्रहणामिमुखेन खभावेन गृहीतमन्यथा भवति, नीला- 
भिमुखस्वभावग्रहीतस्यापि पीतत्वप्रसड्रातू । न च॒ ज्ञानस्वरूपस्य मिथ्यात्वम्‌ ; अनभ्युपगमात्‌ , 
तर्द॑प्रतिपत्तिप्रसड्राब् । न हि. मिथ्यारूपादेव मिथ्यात्वम अमिश्यात्ववच्छक्यप्रतिपत्तिकम्‌ । 
शत्तबन्तरेण तंद्वहणे तंदुभयशक्तिसाधारणत्वं विज्ञानस्य प्राप्तमू । भवतु को दोष इति चेत्‌ ; न; 
साधारणविपयवत्तस्यापि मिथ्यात्वप्रसड्रात । पुनरपि तत्साथारणाकारकल्पने अनवस्थापत्ते; 
अग्रहणमेव सामान्याकारस्य । तन्‍्नेदमपि विकल्पलक्षणम्‌ असम्भवात्‌ । एतदेवाह-- 


छे 


र्‌ 


पदार्थज्ञान भागानां पदसामान्यनामतः । 
तथेव व्यवसायः स्पाचक्षुरादिधियामपि ॥७॥ इति। 

१५ अर्थाउमिधेयः पदस्यार्थ: पदा्थ; सामान्यम्‌, तत्रेव शब्दसकुतस्य सम्भवात्‌ । 
तस्य ज्ञान तस्य भागाः परापरसामान्यरूपा अंशास्तेषां व्यवसाथः स्थात्‌। अब- 
सायो5घिगमस्तदभावों व्यवसायों विशब्दस्याभावाथत्वातू विमलादिवत्‌ सः स्याड्ूबेत्‌ू अन- 
बस्थानादिति भाव; । कुतः  सम्भवतां तेपां व्यवसाय इत्याह-पद्सामान्यनामतः । 
पद्मन्ते ज्ञायन्तेउनेनेति पद॑ ज्ञानमेव तत्र सामान्यानामपरापरात्मनाम्‌, तद्विपयत्वेन नमनम उक्त- 

२० प्रकारेणोपसर्पणं  तस्मादिति । तर्हि मा भूज्ज्ञानस्यात्मनि सामान्याकार इति चेत्‌ू; न; शक्ति- 
भेदेन ज्ञानभेदप्रसज्ञात। तथा हि-न सामान्यग्रहर्ण तद्गहणस्य स्वसंवेदनशक्तिव्यतिरेकात , 
असंविदितस्य॒ च बहिर्विषयत्वानभ्युपगमात्‌ । पुनरप्यपरस्वसंबेदनशक्तिकल्पनायां स एव 
प्रसज्र ;शक्तिभेद इत्यादिर्नवस्था च । ततः सुदूरमपि गत्वा शक्तिदयाधिप्ठानमेक॑ संवेद्नमभ्यु- 
पगन्तव्यम्‌ । ततो यदुक्तम-“बहीरूपतयैव सामान्य न ज्ञानरूपतया”” [ ] 

२७५ तत्निषिद्धम्‌; ज्ञानरूपतयापि सामाम्यस्योपदर्शितत्वातू । सदुपि सामान्य ज्ञानरूपतयाउथ एव; 
इत्पपि न शोभनम्‌; साधारणाकारस्य अथैत्वानम्युपगमात्‌ । तद्नथेत्वे च तत्तिपत्तेरसम्भ- 
वात्‌ न साधारणाकासमहर्ण विकल्पलक्षणमिति साधूक्तमू-'पदार्थ' इलादि । 


3 तथाशक्तिनिय-आ ०, ब०, प०। २ अथज्ञानस्य । ३ साधारणाकारग्रहणम्‌ । ४ तदग्रहण-आ०, ब०, 
प०, स«० । ५ -स्रूपस्य ग्र-आ०, ब०, प०, स० । ६ ज्ञानस्वरूपस्यापि । ७ मिथ्यात्वाप्रतिपत्ति ॥ ८ ज्ञान- 
स्वरूपग्रदणे । ९ साथारणाकारप्रदणशक्ति:स्वरूपग्रहणशक्तिरेति शक्तिद्यसाधारणत्वमू । १० -त्‌ व्यव-आ ० 
ब०, १०, सल०।| ११ विकला-भा, ब०, प०। १२ सम्भवता तै-भा० ब०, प०, स० | १ ३३ >पैणातस्मा- 
भा०, ब०, प०, स० । १४ तथापि न ता० | १५ प्रतनज्ञश-आ०, ब०, प०, स० । 


5६६६८ ६८८४० 45८28: थतक इक >> ला अप कम औरकस:आ “० +_- १५० ७३०५ ०-९० “नबी +-+->नन-न जन+ का, 
५63 न ने सबके नमन अत कनिभआन न जन अल > कण एच एप पकत "भा ४० इनकी 7... सरदार माप+ उतकाममा ।्५ 
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भवन्तु तहिं निर्विकल्पा एवं बुद्धयो विकस्पबुद्धिज्यवस्थानोपायाभावादिति चेत्‌; 

अतन्राह-चशप्षुरादिधियामपि' इति। चन्षुरादियेंषां श्रोत्रादीनां तेषां कायेभूता घियः तासा- 
मपि न केवर्ल॑ मानसीनामित्पि शब्दार्थ: | किम ? व्यवसाथः अधिगमाभावः । कथम्‌ 
लभेव तेनेव प्रकारेण | तथा हि- 

विकल्पबुद्धयों यहल्लोकरूढा अपि स्फुटम्‌ । 

क्षोदक्षमत्वाभावन विनद॒यन्ति भवन्मते ॥ ४२७ ॥ 

निर्विकल्पधियो5प्येवं चल्लुरादीन्द्रियोडूवाः । 

विचारज्वलनालीढा विमुग्रन्त्येव जीवितम्‌ ॥॥। ४२८ ॥ 

यत३-- 

न तासामपि सामान्य विपयत्वेन सम्मतम्‌ । 

उक्तदच दोषो निःशेपस्तत्राप्येपः प्रसज्यते ॥ ४२९ ॥ 

"निरंशं वस्तु तद्देग्यं केवर्ल परवीरत्तेया । 

न जातु न कचित्ताहक पद्यामः प्रतिभासनम्‌ ॥ ४३० ॥ 

अभावे सर्वेबुद्धीनां बोद्ध्यस्यानवस्थितेः । 

भावनेरात्म्यवादस्य साम्राज्यमधुनाउड्गतम्‌ ॥ ४३१ ॥ 

तस्यापि न व्यवस्थेति प्रागेबेदं निवेदितम्‌ । 

कल्पितं तन्न सामान्य बोद्धानामवतिएते ॥ ४३२ ॥ 

वस्तुभूत॑ तु तत्तेषां नास्त्येवानभ्युपाय्तें: । 

ततो न तत्र निर्बन्ध शाब्रकारः करोत्ययम ॥ ४३३ ॥ 

भवतु वा किमपि सामान्यम, तथापि शब्दस्मरणवच्नश्षुरादिबुद्धीनामपि व्यवसाया- 

त्मेकत्वमनिवायेमेव | तदाह-पदाथ' इत्यादि । पद्मभिधानं तदेवार्थों विषयो येषां ज्ञानानां 
स्मरणरूपाणां तेषां भागा बहिरविंषया अंशाः, नात्मविषया; तेषामव्यवसायस्वभावत्वातू , तेषां 
ठयवसायो निश्चयस्वभावः । कुतस्तेषां सः ? इत्याह-'पदसामान्यनाम्तः? इति । पदस्य 
स्मयेमाणशब्दस्य सामान्य तत्र नमनात्‌ तद्गभाहकत्वेनोपनिपातात्‌ । ततः किम ? इल्याह-तथे 
( तथेव ह ) त्यादि । तथ्रेवेति श्रवणात्‌ यथैवबेति लभ्यते-तयोरनित्यँसम्बन्धात्‌ | ततोडय- 
मर्थ;-यथैव शब्दस्मरणभागानां स्वविषयसामान्यगोचरत्वेन व्यवसायस्वभावत्व॑ द्रव चश्लु रादि- 
बुद्धीनामपि। न हि तासामपि पर्युद्स्तसामान्यवस्तुवेदित्वम्‌ अनुभवपथोप॑स्थापितमस्तीति भाव: । 


१ -धियोउस्त्यैवे आ०, ब०, प०, स०। २ निरंशव-ता० । ३ बौद्धोत्तया । ४ ग्रहणोपायाभावात्‌ । 
७ >त्मवस्व-आ०, ब०, प०। ६ -ति लम्यते स० । ७ -त्यातू सम्ब-भा०, ब०, प०, स०॥ ८ -व च॒ चश्षु 
-आ०, ब०, प०, स० । ९ अनुभवपथोपभावित्वप्रतीती:। न चेक्समयपर्यवसिततद्यापारजन्मनः तज्ज्ञानस्या 
परापरसमयगो वरत्व॑ स्वस्थ स्वाकारवस्तुदद्वित्वापत्ते: । तदाह-योग्यदेशस्थितेड्ाणां बृत्तिनातीतभाविनि | 
तदाश्रित॑ च विज्ञानं न कालान्तरभाविनीति । न चापरापरसमयस्थापितमस्तीति-आ०, ब०,प०,स ० | अनुभव'"' 


स्थापितमस्तीति ता० । 


१० 


१५ 


२० 


२५ 
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१५ 
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२५ 


छत की 
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स्यान्मतमू-न सामान्य चल्लुरादिज्ञानसध्य विपयः सम्भवति । तद्धि कल्पितम्‌ , वस्तुभूत॑ 
वा भवेत्‌ ? न तावत्कल्पितम्‌ ; तस्यावस्तुत्वेन तद्विपयस्य तज्ज्ञानस्थावस्तुविषयत्वोपपत्ते; । न 
चेतन्न्याय्यम्‌ , तस्याउप्रयक्षत्वप्रसज्ञात | न ह्वस्तुविषयं प्रत्यक्ष नाम; अतिप्रसड्रात्‌ ,'अश्जसा' 
पदवैयथ्यापत्तेश्व निवर्त्या भावात्‌ । अस्तु वस्तुभूतमेवर सामान्यमिति चेत्‌ ; तद्॒षि तद्भवसामा- 
न्यम्‌ , साहइयसामान्य वा भव्रेत्‌ ? न तावत्‌ तद्भवसामान्यम्‌ ; तंद्धि कालत्रयव्यापिरुपम्‌ , 
तद्पि कस्यचिद्विशेपात्मकस्य, तव्यतिरिक्तस्थ वा भवत्‌ ! विशेपात्मकस्य चेतू' ; तथ्ष्यापि तद्गूपं 
प्रतिक्षणभेदिनश्रश्षुरादिप्रत्यक्षस्थ वेद्यम्‌ , कालान्तरव्यापिनो वा १ । न तावदायस्य ; तस्य 
वत्तेमानसमयपर्यवसिते चल्लुरादिव्यापारे तदायत्तोत्पत्तिकत्वेन तत्समय एवं पंयेवसानात्‌ । न 
चेकसमयपयेवसिततत्यापारजन्मन: तज्जल्ञानध््य अपरापरसमयगोचरत्वम्‌ ; स्ेस्य सवोकार- 
वस्तुदर्शित्वापत्ते: । तदाहू- 


“योग्यदेशखितेड्ज्ञाणां बृत्तिनोतीतभाविनि । 
तदाभ्रितश्व॒ विज्ञानं न कालान्तरभाविनि ॥” [प्र०वार्तिकाह० २।१२६] 


न चापरापरसमयप्रतिपत्तिमन्तरेण तग्यापित्व॑ कस्यवित्सुखाबबोधम्‌ ; व्यापकप्रतिपत्तेव्यो प्यप्रति - 
पत्तिनानतरीयकत्वात्‌ , एकेन च प्रत्यक्षेण तद्गहणे व्यर्थ एवापरापस्श्रश्षुरादिव्यापारः स्थातू । 
अंपरापरतत्पत्यक्षाथत्वान्न दोष इति चेत्‌ ; न ; तस्य प्रयोजनाभावात्‌ । कालान्तर्याप्ति- 
प्रहणं प्रयोजनमिति चेत्‌; न; तस्य प्रथमप्रत्यक्षादेव भावात्‌ । नेकेन तद्गभहणम्‌ ; 
अपरापरेणेव _तेन तद्ग॒हणाभ्युपगमादिति चेतू ; न; तस्यापि परापरसमयाननुसन्धायि- 
व्वेन स्वकालपयेबवसित एब विशेषे व्यापारात्‌ । तन्न क्षणक्षीणं प्रत्यक्षमेकमनेक वा काछान्तर- 
“व्यापिभावनिरीक्षणे दक्षतां कक्षीकरोति । मा भूत्तस्य/ तन्निरीक्ष णदक्षत्व॑ काछान्तरव्यापि- 
नस्तु भवत्येबेति चेत्‌ ; न; तस्यापि प्रथमचल्लुरादिव्यापारादुत्पन्नस्येब तत्र प्रवृत्तो अपरापरत- 
व्यापार्वेफल्यप्रसड्रात्‌। तदूव्यापारादपि तस्योत्पत्तिरिति चेत्‌ ; न; उत्पन्नस्योत्पक्त्ययोगात्‌ , 
उत्पन्नस्यापराधी नस्वभावत्वात्‌ , उत्पन्नस्यापि कालान्तरव्याप्तिः अपरापरतब्यापारादिति चेत्‌ ; 
न; प्रागेव कालान्तरव्यापितयोत्पन्नत्वात्‌ू ;  आ्रागतब्यापितयोतन्नस्य पश्चात्तव्यापित्व॑ तैव्यापारा- 
द्ति चेत्‌ ; न; प्राच्यातव्यापिरूपपरिक्षयाभावे हेतुशतेनापि पुनस्तव्यापिरूपकरणासम्भवात्‌ 
“विरोधात्‌ । तलरिक्षयभावे पुनस्तदन्‍्यदेव तज्यापारसम्पादितं भवेत्‌ । तन्न तस्य” कालान्तर- 
व्याप्ति; अपरापरतदूव्यापारात्‌ । ततः कालान्तरव्याप्तिमन्ति दृशनान्येव परापराण्युपज्ञायन्त इति 


१ -ज्ञानविष-आ०, ब०, प०, स०। २ तद्भावसा-भा०, ब०, प०, स० | हे तस्य हि ता०। 
४ -व्याप्तिरुपमू आ० ब०, प०। ७ चित्तस्यापि आ०, ब०, प०, स०। ६ पर्यवसात्‌ न च तदथ्यापारस्य 
पूवोपरसमयभाविलप्रतीतेः न चेक-आा०, ब०, प०, स० । ७ अपरापरचल्षुरादिव्यापाराणामू । ८ विशेषश्या 
-आ०, ब०, प०, स०। ९ -व्यापिनिरी-क्ा०, ब०, प०, स०। १० प्रत्यक्षस्य । ११ अपरापरचक्षुरादि- 
व्यापारादपि । १२ प्रथमप्रत्यक्षस्य । १३ प्रागिव स० । १४७ प्रागेव त-आ०,ब०,प०,स ०) १५ अपरापरचल्षुरा- 
दिव्यापारात्‌ । १६ विरोधात्‌ तत्परिच्छेदात्किमेव भा०, ब०, प०, स० । १७ प्रत्यक्षस्य । 


उन »+८क-ररजकय का फमकक + "कन, 
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चेतू ; न ; तेषां प्रयोजनाभावात्‌ । प्रथमतब्यापारोपजनितेनैव कालान्तरव्यापिना प्रयक्षेण 
भावसामान्यस्य परिच्छेदात्‌ किमेव॑ भावानां प्रेक्षावक्त्वमस्ति यत्सति प्रयोजने भवन्ति नास- 
तीति ? स्वहेतुसामथ्यायत्तज॑न्मानों हि ते संत्यसति च प्रयोजने भवन्त्येब नियमेनेति चेत्‌ ; 
सत्यमेबेतत्‌ ; यदि तथादर्शन तेपाम्‌ , दृष्टे चानुपपत्तिपयेनुयोगस्यासम्भवात्‌ । न चेवम । 
न चादशनपथग्रस्थायिनि बस्तुनि एवमुत्तरमुचितम्‌ , अतिप्रसन्नात्‌। तन्न कालान्तरव्यापि- 
नापि प्रत्यक्षेण कस्यचित्काठान्तरव्यापिछूपँ सूपप्रहम्‌। तन्न विशेपात्मनः कालान्तरव्यापिरूप॑ 
सम्भवति; असम्प्रतिपत्ते: । तदुक्तम- 


“एकत्र दृष्टो भेदो हि क्चिन्नान्यत्र दृश्यते ।” [प्र० वा० २।१२६]३वति | 


नापि विशेषव्यतिरिक्तस्य सामान्यस्य तंत्यापित्वम; तत्यतिरेकत्यवाप्रतिपत्ते: विशेयबुद्धेरेवा 
पलम्भात्‌ । यदि हि विशेषवत्सामान्यमपि स्यातू तेंदूबुद्धिरप्युपलब्धेव स्थातू, न चेवम्‌। न 
चानुपलब्धस्यास्तित्वं व्योमकुसु मवत्‌ | तद्प्युक्तम्‌- 


“न तसाद्धिनपस्त्यन्यत्सामान्यं वुद्धामेदतः ।॥ [प्रब्वा० २।१२६|३ति। 


एतेन साहइ्यसामान्यमपि प्रत्युक्तम्‌; तस्यापि विशेषव्यतिरिक्तस्यानुपलम्भात्‌ , विशे- 
पाणां चानन्वयात्‌ । तन्न सामान्यविपयत्वमश्षज्ञानस्थ यतो व्यवसायस्वभावत्वमिति । 

तत्रेदमुच्यते-प्रथमस्तावद्विकल्पो5नुपपन्न॒ एवं; क्षणक्षीणस्य॒प्रत्यक्षस्यान्बयविपय- 
त्वाभावे निर्विषयत्वप्रसद्भात्‌ । स्वरूपविपयत्वान्नेति चेत्‌; न तहाँन्द्रियंप्रटक्षत्वम , स्वरूप 
तद्व्यापाराभावात्‌ | शक्षणिकवहिवेस्तुविषयत्वात्‌ तत्प्रलक्षत्वमिति चेत्‌ ; तर्स्य तद्विषयत्व॑ 
कुतो उबसीयते ? “योग्यदेशखितेउज्ञाणाम््‌' इत्यादिकाद्विचारादिति चेत्‌ ; स विचार: किन्नाम 
प्रमाणं भवेत्‌ ? प्रल्यक्षमिति चेत्‌ ; न; तस्य निर्विकसपत्वेन एवंविचारकत्वायोगात्‌ । विचार- 
कस्यापि प्रत्यक्षत्वे तस्य समयत्रयगोचरत्वमुररीकतेव्यम्‌ , अन्यथा मध्यसमयपयेवसितेन्द्रिय- 
व्यापारोपलब्धसत्ताकस्य कथमतिक्रान्तेडनागते च॒ प्रत्ययस्थ प्रवृत्तिरिति ! अस्य॑ तदूव्यापा रस्या- 
नुपपत्ते; । यदि हि तत्परत्यक्ष मध्यमसमयवत्‌ पूवापरावषि समयो पर्येत्तदा मध्ये इन्द्रियव्यापा- 
रस्य तत्मत्यक्षस्यथ च सद्भाव॑ पूवोपरयोश्व तदभाव॑ं पर्येत्‌ नान्‍न्यथा । न हि भृूतलमप्रतियत्र- 
त्यक्ष॑ तत्र कस्यचिद्‌ भावमभावं वा प्रत्येतुमहेति । भवतु तस्ये समयत्रयगोचरत्वमिति चेत्‌ ; 
कथमुक्तम-' न पूव परत्र न पर पूचत्र प्रत्य्षम'' [प०वातिकाल० २।१२६] इति ! प्रस्तुत- 
प्रत्यक्षबद्परस्यापि प्रत्यक्षस्थ पूवीपरसमयविषयतोपपत्तेस्तत्कृतस्य विशेषान्व॒यम्र हण स्याप्यनिवार- 
णात्‌ । ततो निराकृतमेतत-““व्यक्तीनां भावों ने तासामन्वयः” [ प्र० वार्तिकाछ० २। 
१२६ | इति। यदि पुनरिदमपि प्रत्यक्ष न पूर्वोपरक्षणो पश्यति कथं तत्रेन्द्रियव्यापारतद्‌- 
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>जन्मनों आ०, ब०, प०, स०।] २ सत्यसती च । ३ कालान्तरव्यापित्वम्‌ । ४ सामान्यबुद्धिरपि । 
७ निर्विकल्पकत्व प्र-भआा०, ब०, प०॥। ६ प्रत्यक्ष स्व-आ०, ब०, प०, स०॥ ७ प्रत्यक्षस्यथ । 4 भवेप्प्रत्यक्ष 
तन्न कस्पचि-भा०,ब०,प० । ९ मध्यसमयव्यापारोतप्नप्रत्यक्षस्थ । १० प्रत्यक्षस्थ | ११ पूवोपरक्षणयो: । 


ण्‌ 


१० 


२० 


२५ 


१० 


१७४ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १७ 


ध्यक्षयोरभाव॑ पश्येत ? | पश्यतु को दोप इति चेत्‌ ; न; “अपरमपि प्रटयक्षं पृवरोपरक्षणावप्रय- 
क्षयदेव तत्र कस्यचिद्न्वय पदश्यतु न कंश्निद्योप!' इत्यपि प्रसज्ञात्‌ं। ततो “न पूव परत्र' 
इत्याद्यपि परस्प प्रयासमात्रमेव, तथापि कस्यचिदनिष्टस्याउमाबात्‌ । तन्नार्य विचारः प्रयक्षम्‌ । 
अनुमानमिति चेत्‌; न; लिझ्ञाभावात्‌। इन्द्रियव्यापाराश्रितत्वमेव लिझ्नम्‌, तेन 
तद्ध्यक्षस्य क्षणपयेवसानसाधनादिति चेत्‌ ; कक पुनस्तस्य स्वसाध्याविनाभावप्रतिपत्ति: ! संहृत- 
सकलविकल्पावस्थायामिति चेत्‌ ; न ; तस्या एवापरिज्ञानात्‌ अनुपज्ञातविकल्पकल्माषा निरंश- 
क्षणक्षीणस्त्रपरविपयद्श नप्रबन्धरूपा सेति चेतू ; नन्वियं श्रुयत एव भवद्ववनात्‌। न कदाचिदप्यनु- 
भवपथमुपसपति अन्तर्बहिश्वान्वयिनो नानावयवसाधारणस्यैव चेतनस्येतरस्य च प्र तिपत्तिदशनात्‌ । 


तस्माद्‌ दुरनन्‍्तसंसारदुःखदावादभीरुमिः । 

अरृष्टा कल्पितेबेयं छोकविष्ववकारिणी ॥ ४३४ ॥ 
तहिं विपक्षे संमयान्तरप्रवृत्तिलकक्षणे बाधकबलादविनाभावप्रतिपत्तिरेति चेत ; न; विरोधाभावे 
बाधकानुत्पत्ते: । अस्तु क्षणमात्रपयेवसितेन्द्रियव्यापारक्ृ॒त॑ प्रयक्ष॑ न॒घच तंन्म्रात्रपयेवसितम्‌, 
किमत्र विरुद्धम ? नियतातीतादिविषयत्वमेव । न हातीतादिविपयत्वसम्भव प्रत्यक्षस्थ नियत- 
तह्ठिपयत्व॑ शक्यमुपपादयितुम्‌ ; तदन्यस्याप्यतीतादित्वाविशेषात्‌ । एवद्च सववेः सवोकारदर्शी 
स्यात्‌ । न चेवम्‌, अतीते स्मरणस्य अनागते च सम्भवानुमानस्य वेयथ्योपत्तेः । अतो विरोध* 
बलोपनीतस्यातिप्रसड्गस्येव हेतुबधकस्य विपक्षे सम्भवात्‌ कथं तद्नलेनाविनाभावप्रतिपत्तिने 
भवतीति चेत्‌ ? न; वत्तेमानविषयत्वेषपि दोषात्‌ | तथा हि-- 

प्रहणं वत्तमानस्य प्रद्यक्षेणावगच्छतः । 

सर्वेस्य वत्तेमानस्य तेनेव ग्रहणं भवेत || ४३५ ॥ 

प्रयक्षान्तरमन्यत्र तदवथेवोपकल्पितम्‌ । 

गृहीतभ हणाहोपात्परस्य स्मरणादिवत्‌ ॥७३६॥ 

प्रययक्ष॑ वत्तेमानस्य यस्येवाकारमुद्ठहेत्‌ । 

तस्येव प्रहणं तेन न सर्वेस्येति चेन्मतम्‌ ॥४३७॥ 

स्वेस्य वतमानत्वाविशेषास्स्वेष्टवस्तुवत्‌ । 

तदेव नियतं कस्मादाकारोह्वहनं भघेत्‌ ॥ ४३ ८॥ 

“यत्रेव योग्यमध्यक्ष॑ तस्येवाकारमुद्ठहेत्‌ | 

गृह्मति च तदेब' इति प्रद्यवस्थार्न सम्भवे ॥४३९॥ 

अतीतादिम्रहे5प्येब॑ नियम: किन्न मन्यते । 

यत्प्रयक्षस्य तत्रापि सामथ्यें नियमान्वितम्‌ ॥४४०॥ 


१ -क्ष यदेव आ०, ब०, प०, स०। २ कथश्िद्वोष: आ०, ब०, प०, स०१ ३ -निशभा-आ०, 
ब०, प०, स० । ४ संहतसकलविकल्पावस्था । ५ क्षणान्तर । ६ क्षणमात्र । ७ तद्ब्रथैवावक-आ०, ब०, प०, 
स० | ८ «न सम्भवेत्‌ आ०, ब०, प० । 


१७ ] 


प्रथमः भ्त्यक्षप्रस्तावः 


'सामथ्य ननु भावानां वेद्यते कार्येदशनात्‌ । 
सामथ्योत्कायेक्लप्रिस्तु न युक्तान्योन्यसंभ्रयात! ॥४४ १॥ 
इत्यपि प्रत्यवस्थान॑ तमोब्राहुल्यसम्भवम्‌ | 
आकारनियमे3प्येव॑ दोषवादानिषेधनात्‌ ॥ 9४ ४७ २॥ 
आकारनियमः सिद्ध: प्रत्यक्षात्‌ ,/स तु किंकृृत:” । 
इत्यत्राध्यक्षसामथ्येस्योत्तरत्वेन वर्णनात्‌ ॥ 9४ ३॥ 

रु के पद 
नान्‍्योन्याश्र यदोपश्वेत्‌ ; ग्रहीतनियमेड्प्ययम्‌ । 

थि + अर, तंत्र 

समाधि: किन्न यन त्वं तत्रवासि पराझुखः ॥४४४॥ 


अपि च-- 


इन्द्रियस्याल्पकालत्व॑ तदध्यक्षे भवेदय्थदि । 
कारणस्याल्पदेशत्व॑ . काय॑ क्रिन्नीपगच्छति ॥ ०४५॥ 
तथा सत्यल्पकाइहेने महाधूमसम्भवः । 
बीजादप्यणुनो न स्थात्‌ स्थूलनालाडुरोदयः ॥|2४६॥ 
प्रतीतिबाधनान्नेवभिति चेदभिछप्यते । 

कालदेध्यं5पि संवित्तेः प्रतीतिः किन्न विद्यते ॥४४७७॥ 
देशव्याप्तिरणुत्वान्न भावस्येत्यपि दुर्वच; । 
अवयब्यादिसंसिद्धेयेथास्थानं निरूपणात्‌ ॥ 9४४ ८॥ 

न चापि देशव्यापित्वमत्रातीव प्रसक्तिमतू । 
योग्यतानियमं मुक्त्ता नान्यदस्ति च कारणम्‌ ॥४४१५९॥ 
कालव्याप्तो च बोधस्य से समानस्ततः कथम्‌ । 
अतिप्रसज़ी येनास्या बाधनं परिकल्प्यते |2५०॥ 


१७५ 


तन्न बांधकबलादप्यस्याविनाभावनिश्चय; । न चानिश्विताविनाभावस्य गमकत्वम्‌ अतिप्रसद्भातू । 
तद्यमप्रयोजको हेतु;असिद्धश्न; इन्द्रियव्यापारस्य क्षणमात्रनियमभार्व प्रतिपत्तेरपा या भावात्‌ ,अती - 
तस्य स्मरणेन भाविनश्व समयस्यानुमानेनावष्टम्मान्न तत्रेन्द्रियव्यापार: । न हि स्मरणानुमान- 
व्यापार एवेन्द्रियव्यापारः तन्निबन्धनस्यापि विपयपरिच्छेद्स्याध्यक्षत्वप्रसज्ञादिति चेत्‌ ; न; 
अध्यक्षयोग्ये अतीते भाविनि च स्मरणानुमानप्रवृत्तरभावात्‌ । स्मरण हि नानासमयव्यवह्ित 
एवोपलब्धपूर्व प्रवृत्तिमत्‌ , न च तस्याधुनिकप्रत्यक्षविपयत्वमू । अनुधानस्य अनन्तरसमयगो- 
चरत्वमपि न प्रत्यक्षविषयापेक्षम्‌ अप्रत्यक्षविषय एव शब्दविद्ुदायुत्तरपरिणामादो तँदभ्युपगमात्‌ । 
आनन्तर्याविशेषात्तत्परिणामस्यापिं कस्मान्नेन्द्रिविषयत्वमिति चेतू ? न; योग्यतानियमेन विषय- 
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१ तत्रेवापि प“आ०,ब०,प०। २ इर्द्ियप्रत्यक्षे । ३ कालस्याप्ती क्षा०,ब०,प०,स ०। ४ योग्यतानियम: । 


५ कालव्याप्ते: । ६ प्रतिपत्तावुपाया-ता०, स० । ७ अनुमानाभ्युपगमात्‌ । ८ शब्दविद्ुदायुत्तरपरिणामस्यापि । 
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१७६ न्यायविनिश्रयविवरणे [ १७ 


व्यवस्थाया निवेद्तित्वातू। ततो नास्मादुपायादिन्द्रियव्यापारस्य क्षणनियमग्रतिपत्ति; । तंदूब्या- 
पारजनितस्य प्रत्यक्षस्य क्षणनियमात्‌ तदूव्यापारस्थापि तेन्नियमश्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ; तत्प्रत्यक्षस्य 
कुतस्तन्नियम; ? तंव्यापारस्य तन्नियमादिति चेत्‌ ; न; परस्पराश्रयात्‌-इन्द्रियवृत्ते; क्षणनियतत्ते 
तत्प्रत्यक्ष॑ क्षणनियत॑ स्थात्‌ , तत्त्यक्षक्षणनियतत्वादिन्द्रियवृत्ति; क्षणनियता स्यादिति । रवत 
एवेन्द्रियबृत्तेस्तन्नियम; प्रतीयत इति चेत्‌ ; न; तदूत्तेर्वेतनत्वातू । चेतनैव तद्दृत्ति; तैद्वृत्ति- 
त्वात्‌ स्वप्नोपलब्धतद्गुत्तिबदिति चेत्‌ ; न ; तच्चेतनत्वस्य ' विप्लताक्ष” इत्यादी निराकर- 
णात । तन्न कुतश्चिदपि तब्यापारस्य तन्नियमस्य सिद्धि; । 


सिद्धस्यापि न गमकाज्भत्वं व्यभिचारात्‌। रृश्यते हि समयपर्यवसितादपि तद्यापारादू 
अलातक्षणेष्वन्चयद्शनम्‌ अन्यथा चक्रश्नान्तेरमावप्रसद्भात्‌ तस्यास्तदन्वयज्ञानरूपत्वात्‌ , तज्ज्ञानस्य 
चेन्द्रियजत्वात्‌ू । उपघातवशादल्पसमयादपि ततब्यापाराचक्रज्ञानमविरुद्ठमिति चेत्‌ ; न; 
स्तम्मक्षणेष्वपि तत एवान्वयज्ञानस्याविरोधग्रसद्भातत्‌ । कुतस्तत्रोपघात इति चेत्‌ ? अलातक्षणेपु 
कुत; ? तेपामेव शीघ्रवृत्तितिरोहितमेदान्वयादिति चेतू ; न; स्तम्भक्षणानामपि शीघ्रवृत्तित्वा- 
विशेषात्‌ , अन्यथा विलम्ब्य प्रतिपत्तिप्रसज्ञातू । उपघातजत्वे अलातचक्रज्ञानवत्‌ तदन्वयज्ञा- 
नस्यापि विश्रमः स्यादिति चेत्‌ ; न; तथापि व्यभिचारस्यापरिहारातू । अषि च, यदि 
“तद्विश्वमेण प्रयोजन मा भूदुपघातनिवन्धनं तदन्बयज्ञानम्‌ , अनुग्रहनिबन्धनं तु स्यातू , 
विषयक्षणान्वयेन वस्तुभूतेनेव तदिन्द्रियस्यानुम्रहातू । विषयस्याकारणत्वातू कथं तदन्वयस्या- 
नुम्राहकत्वमिति चेतू ; उपघातकत्व॑ कथम्‌ ? सोगते मते विषयस्थ कारणत्वादिति चेतू ; 
अलुग्राहकत्वमपि तत एवास्तु॒तं॑ प्रत्येव तदन्वयस्य वस्तुभावोपपादनात्‌ , तद्ठस्तुभावस्यापरि- 
स्खल्तिात्तज्ज्ञानादेव प्रतिपत्ते: । न चेवम्‌ अलातचक्राकारस्यापि वस्तुभावः; करव्यापारक्ृतशी- 
/ >प्रपरिवत्तेनाभावेडपि तत्मतिपत्तिप्रसज्ञातू, वस्तुप्रतिपत्तो तत्परिवत्तनस्याकिब्नित्करत्वात्‌ । 
तदेव तत्र सामग्रीति चेतू ; गतमिदानीं विशभ्रमवात्तेया, काचादेरपि रजनीकर व्याकारप्रतिपत्तो 
सामग्रीरूपत्वो पत्ते: ,  तद्‌ ब्याकारस्यापि वस्तुत्वप्रसड्भात्‌। बाधकप्रद्ययोपनिपातस्य चक्राकारेडपि 
भावात्‌ । तन्नापरिस्खलितप्रत्ययवेय्त्व॑ तदाकारस्य यतो वस्तुभावः स्यात्‌ । स्तम्भायन्वयज्ञान- 
मपि परिस्खलितमेव मनोविकल्पत्वात्‌ मरीचिकातोयविकल्पवत्‌ । क्षणक्षीणानि हि स्तम्भस्वल- 
क्षणानि प्रद्यक्षतों बेयन्ते, तदनन्तरकालभावी तु मनोविढप; तदनन्‍्वयमविद्यमानमेवोपद्शेयतीति 
चेत्‌ ; न; तस्येन्द्रियव्यापारान्वयव्यतिरेकानुविधायिनो मनोविकस्पत्वानुपपक्तोः अलातचक्रवि- 
अ्रमस्यापि  तद्विकल्पत्वप्रसड्रात्‌ू । तथा च व्याहतमेतत्‌-- 


१ इन्द्रियव्यापार । २ क्षणनियमप्रतिपत्तिः। ३ इन्द्रियव्यापारस्थ । ४ तद्बृत्तता-आा०,ब०,प०,स० । 
७ न्यायवि०शो० ४८ । ६ इन्द्रियव्यापारात्‌ । ७ ज्ञानविरोी-भा०,ब० ,प०,स०। ८ -जन्त्वलात-आ०,ब०,प०, 
स०। ९ तदापि आ०,ब०,प०। १० अन्वयज्ञानस्य सत्यत्वेन | ११ -स्याकार-आ०,ब०,प०,स०। १२ सोगतम्‌ । 
१३ -प्रपरिवतेनभा-आा० ,ब०,प०,स० । १४ -करथ्यापार-का,ब ० ,स० ।-करवद्यापार-प० । १७५ -रूपत्वापत्ते: 
प०। १६ चन्द्रद्रयाकार। १७ अलातचक्राकारस्थ। १८ मनोविकलत्वात्‌ भा०,ब० ,प०,स ०। “ परस्परविविक्ताणुप्रथम - 
प्रतिभासनम्‌। विकल्पकात्तु विज्ञानात्‌ घनाकारावभासिता.॥” “प्र०बातिकाकृ० २।२९६ । १९ मनोविकल्पत्व । | 


१८ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १४७ 


“शीघ्रवृत्तरलातादेरन्वयप्रतिधातिनी । 
चक्रश्रानित हगाधत्ते न दशां घंटनेन सा ॥”[ प्रवा० २।१४० ] इति । 


स्पष्टप्रतिभासत्वात्‌ू न चक्रसंबेदनस्थ मनोविकल्पत्वम्‌ । न हि तद्ठिकल्पा: स्पष्टावभासिनों 
भवन्ति । “नं विकल्पानुविद्धस्य स्पष्टाथरप्रतिभासिता ।” [ श्र० वा० २।२८३ ] इति 
वचनादिति चेत्‌ ; न; स्तम्भायन्वयज्ञानेडपि स्पष्टप्रतिभासाविशेषात्‌ । दशेनसान्निध्यक्ृतः तत्न 
तँत्रतिभास इति चेत ; न; चक्रसंवेदनेडपि तत एवं तदापत्तेः । तन्न तदन्वयज्ञानस्य 
मनोविकल्पत्वम । 


“ननु इन्द्रियव्यापारस्थ अनुग्रहवशादन्वयज्ञानहेतुत्वे प्रथमतद्‌व्यापारादेव तदुक्पत्तेः 
अपरापरतश्ञापारेण कि कत्तेव्यम ? परापरं तंज्ज्ञानमेबेति चेत्‌ ; न; तस्येव प्रयोजनानवधार- 
णात्‌ | अन्वयग्रहणस्य प्रथमज्ञानादेव भावात्‌।” इलपि अछातचक्रज्ञाने समान; पर्येनुयोग$-प्रथमे- 
न्द्रियव्यापारादेवोपघरातवशात तज्ज्ञानोत्पत्तेग्परापरतत्रापारस्य तत्कृतस्य चापरापरज्ञानस्य बेयथ्यो- 
विशेपात्‌ । अपरापरखानेनैब चक्राकारप्रतिपत्तो अन्वयप्रतिपत्तिरपि तथेवास्तु | तथा च व्याहतमेतत्‌-- 
“तथा सति परापरदशनानां विच्चेदात्‌ एकेनापि न तत्कालान्तरखानग्रह:  ]8वि। 
तन्न क्षणपयेवसितस्येन्द्रियव्यापारस्थ गमकाड्भत्वं व्यभिचारात्‌ । ततो नानुमानत्वमपि विचारस्य | 

अवस्तुसंस्प्शी विकल्प णवार्य कश्रिन्न प्रमाणमिति चेत्‌ ; कैथमत: प्रद्यक्षस्य क्षणनियमप्रति- 
पत्ति; ? तहिपयेयप्रतिपत्तेरपि तत एवं प्रसज्ञात्‌ । तारशाद्‌ विकल्पात्पराभिमतसिद्धिं निवारयन्‌ 
तत एवं स्वाभिमतमवस्थापयतीति किमतः पर परस्य साहसमुड्ावयामः । तथा च वश्ष्यति- 

“स्वेथा वितथाथत्व॑ सर्वेपामभिलापिनाम्‌ । 
ततो वेद्वव्यवश्थानं प्रत्यक्तस्पेति साहसम्‌ |” [न्यायवि०हो ०१५६] इति । 
तन्न विचारबलात्टक्षस्य क्षणविपयत्वावगमः । स्वत एवंति चेत्‌ ; न ; तथेवासम्प्र- 
तिपत्ते; । एतदेवाह- 
आत्मनाउनेकरूपेण बहिरथस्य ताहदाः । 
विचित्र ग्रहणं व्यक्त विशोषणविदेष्यभाक्‌ ॥८॥ इति । 
“चक्षुरादिधियाम्‌' इत्यन॒वत्तेते तद्यमर्थ:-चक्षु रादिज्ञानानामू आत्मना स्वभावेन 
यहिरथेस्थ स्तम्भादेयंद्‌ ग्रहण संवेदन तद्‌ व्यक्तम्‌ उपहसनपरमेतद्‌ अव्यक्ते व्यक्तोपादा- 
नात्‌ अव्यक्तमित्यथ; । कीदशेन तेन कीहशस्य तस्य ग्रहर्ण व्यक्तमिति चेत्‌ ? अनेकरूपेण । 
न विद्यते एकमन्वितं रूप॑ यस्य तेन क्षणिकेनेति यावत्‌ू । ताहशः अनेकरूपस्य क्षणिक- 
स्पेति यावत्‌ । 
३ घटनेन आ०, ब०, प०, स०। २ “न विकत्पानुबद्धस्य '*'??-प्र० वातिकारलू० | “न विकत्पानु- 


बड़स्यास्ति स्फुटाथोवर्भासिता ॥ ?-प्र ० बा० म०। ३ स्तम्भायन्वयज्ञाने। ४ स्पष्टप्रतिभासः। ५ दशनसाज्निध्यादेव । 
६ अन्वयज्ञानमेव । ७ कथमतत्प्र-आा ०, ब०, प० । ८ -न्‌ स्वत आ०, ब०, प०, स० । 


० 
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हु 


१० 


१ | 


अजीत 


प्० 


२५ 
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अध्यक्षाय त्क्षणक्षीणात्‌ क्षणिकस्येव वेदनम्‌ | 

तद्व्यक्तं समाचप्रे सूरिमोनविवर्जेनातू ॥४५१॥ 
विचारस्य प्रमाणत्वं॑ तत्र पूत निवारितम । 

शास्त्रका रस्तदेवाह विशेषणविशेष्यमाक्‌ ॥०५२।। इति । 

विद्योषणं चश्ु रादिव्यापारस्य क्षणनियम एव विशिष्ठज्ञानहेतुत्वात्‌ , तन्च विद्योष्य॑ चे 
तत्कृतं प्रयक्षस्य क्षणविषयत्वम्‌ , ते स्वविपयत्वेन भजत इति विशेषणविद्ेष्ष भाक्‌ । 
विचाररूपं तदपि व्यक्तम्‌ , अत्राप्युपहसन तस्याप्रमाणत्वेन निरूपणात्‌ , अप्रमाणोपाश्रयणेन 
कस्यचिदप्यसिद्धेरिति भाव: । स्वसंवेदनमेव तह तंत्र प्रमाणमिति चेत्‌ ; अत्राह- विचित्रम' 
इति । चिदिति चिरु&क्तिरतुभव इलथ;, सेव ब्रा त्रा परिरक्षणं यस्य तब्नित्रम , तहिपरीत॑ 
विचित्रं-क्षणक्षयविपयत्व॑प्रत्मक्षस्य । अनुभवप्रसिद्धं खल्वनुभवर्षरिरक्षितं भवति । न 
चेदं॑ तत्पसिद्धमू । न हि प्रयश्न॑ किग्निद्पि क्षणविषयत्वेनात्मानमावंदयदुपलुभ्यते । न चानु- 
पलब्धस्य कल्पनम्‌ अतिप्रसद्नात्‌ । तन्न क्षणविपय प्रल्यक्षम । न च तस्ये निर्विषयस्‍्य सम्भव 
ईत्यसम्भवे असम्भव्येव प्रथमो विकल्प; । 

'द्वितीयस्तु निरुपद्रव इति तमुपाश्रित्य प्रद्यक्षस्य सामान्यविपयत्वनिवेदनेन व्यव- 
सायात्मकत्व॑ व्यवद्यापयन्नाह- 'आत्मना' इत्यादि । आत्मना चदश्लु रादिबोधस्वभावेन 
ग्रहण साक्षात्करणं बहिरथस्थ घटादेः व्यक्त सर्वजनप्रसिद्धमिति | अनेन- 

अशक्यप्रतिपेधत्व॑ बहिरथस्य दशेयन्‌ । 
विज्ञानमात्रवादादेवेक्ति स्वेच्छानिवद्धताम्‌ ॥०५३॥। 

कथं पुनवेहिरथस्य ग्रहणम्‌ ? कथब्ग्व न स्यात्‌ ? एकरूपत्वे तद्योगात्‌। यद्येकमन्तर्भाव- 
ग्रहणप्रवृत्तमेव प्रत्यक्षस्य रूपमू ; कथ्थं तेन बहिभावस्थ ग्रहणम्‌ , वहिभौावस्याप्यन्तभौवत्व- 
प्रसद्भात्‌ ? न हि अन्तभावग्रहणेकरूपेण गृह्ममाणस्य बहिभोवत्वम्‌; अन्तर्भावस्थापि तंदूभावा- 
भावप्रसद्भातू । बहिभोवग्रहणप्रवृत्तमेव तरहि तस्‍्ये रूपमिति चेत्‌ ; न; अन्तर्भावस्थाननुभव- 
प्रसड्भातू । न चानुभवानाघ्रातस्य बहिमावगोचरत्वम्‌; 'परोक्ष' इत्यादिना तन्निराकरणात्‌ । 
तत्कथं बह्दिभोवग्रहणं सुप्रसिद्धमू , असम्भवद्थेस्य सुप्रसिद्धत्वायोगादिति चेत्‌ ! अन्नाह- 
“अनेकरूपेण' इति । अनेकम्‌ आत्मनि व्याप्रतमन्यत्‌ अन्यब्ार्थ रूपं यस्य तत अनेक- 
रूपम्‌ , तेनेति । 


अनकरूप॑ प्रत्यक्षमात्माथेग्रहणक्षमम्‌ । 
एकस्वभावपक्षोक्तरोषेणालिप्यते कथम्‌ ?॥ ४५४।। 


१ विशेषेण वि-आ०, ब०, प०, स० । २ चेतत्कृतम्‌ आ०, ब०, प०, स० । ३ तत्ममा-भा०, ब०, 
प०, स० । ४ परीक्षितं आ०, ब०, प०। ५ प्रत्यक्षस्यथ । ६४ प्रत्यक्षस्याउसम्भवे । ७ “विशेषात्मकतद्भव- 
संमान्यस्वरूप॑ प्रतिक्षणभेदिनः चन्तुरादिप्रत्यक्षर्य वेद्रम” इत्याकारकः । द्रष्टव्यमू-ए० १४२ पं० ७। 
८ “कालान्तरव्यापिनों वा! इत्याकारकः। ९ अन्तर्भावाभाव, । १० प्रत्यक्षस्य । ११ न्‍्यायवि७ इछो० ११ । 
१२ आत्मनि व्यावृत्तमू आ०, ब०, प० । आत्मव्याएतम्‌ स० । 
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वेद्यमेकस्वभावेन रूप॑ तद्चेदनेककम्‌ । 

तस्य नानास्वभावत्वमेत॑ सति सुदुर्घटम ॥४५५॥। 
एकरूपग्र हाविष्टस्वभावस्येव तत्परम्‌ । 
विषयीभावमापन्न॑ कथं तस्मात्रथक्‌ भवेत्‌ ? ॥४५६॥।॥। 
बे नानास्वभावेन तंच्चेत्श्यादनवस्थिति; । 

तस्यापि नानारूपेण परेणेब प्रवेदनात ॥ 9 ५७॥। 


इति चेत ; अन्न प्रतिविधानम- 


अनेकरूपज्ञानं हि नान्यत्त्यक्ष वेदनात । 

किं तत्नानेकरूपस्य परस्य परिकल्पनम ॥|४५८।। 
अनवस्थानदो:स्थित्यं यत्सामथ्यादुपस्थितम्‌ । 
बहिरथपरिज्ञानं निरुणद्धि प्रसिद्धिमत्‌ ॥|७४५९॥। 


न हि प्रट्यक्षबेदनादन्यदेव अनेकरूपवेदनम्‌ । तच्च तर्छक्तिरूपादु पपन्नमेव,ततः किं 
तत्रापरानेकरूपपरिकल्पनेन ? यतोडयमनवस्थानदोपो बहिरथपरिच्छेदप्रसिद्धिविध्वंसकीरी निरा- 
बाधवृत्तिः प्रवर्त्तेत । वर्हि प्रयक्षोद्‌व्यतिरिक्तमेवानेकरूपं तत्परिज्ञानविषयत्वात्‌ तद्रपबत्‌ , तथा 
चान्येन रूपेणाथवेदनम्‌ अन्येन च स्ववेदनमिति स्वराद्धान्तो विरुध्यत इति चेत्‌ ; न; सर्वेथा 
तदव्यतिरेकस्याशक्यसाधनत्वात्‌ । सवथा हि प्रत्यक्षादनेकरूपस्याय्यतिरेके तदेव प्रयक्ष॑ निर्भो- 
गमवशिष्येत । न च निभा प्रत्यक्षमन्यद्वा वस्तु किव्ग्चित्सम्भवति निरवयप्रमाणसंवेद्त्वाभा- 
वादिति करिष्यत एवात्र प्रबन्ध: । कथब्ग्विदव्यतिरेकसाधनं तु सिद्धसाधनमेव,  रूपतद्वतर- 
त्यन्तव्यतिरेकस्यानभ्युपगमात्‌ । नन्वेवमपि येनात्मना प्रत्यक्षात्तर्दव्यतिरिक्त तेन तंत्परिज्ञान- 
मेव  तस्यापि परिज्ञानमस्तु, येन तु तद्‌ व्यतिरिक्त तेनान्यदेव  तद्देदनादू अनेकरूपवेदनभिति 
तन्निबन्धनमन्यदेव शक्तिरूपँ. परिकल्पयितव्यम्‌ , तद्बपवेदनमप्यन्यस्मादेव शक्तिरूपादिति तदव- 
स्थमनवस्थानमिति घेत्‌ ; अन्यदेब तद्देदनमिति कुतः ? तथैवानुभवादिति चेत ; न; रूपतद्व- 
हिषयस्य बेदनह्यस्याननुभवात्‌ । अनुभवे वा कथमनवस्थानं तस्यानु्भ वप्रतिकूलत्वात्‌ , तदिद- 
सन्योन्यव्याहृतमू-“अनुभवश्वानवस्थानं च” इति। यदि भिन्न तेद्देदन॑ नास्ति; कथं ततः प्रत्य- 
क्षस्य वेदनम ? अवेदनविषयस्य शक्तिरूपस्य तद्वेदनानब्वत्वात्‌ , अन्यथा प्रत्यक्षत्याप्यविद्तिस्येव 
अर्थवेदननिबन्धनत्वापत्तेरिति चेत ; कस्तस्थावेदनमाह ? प्रत्यक्षतादात्म्येन तद्देदनस्याभिद्दित- 


१ प्रत्यक्षस्य । २ प्रत्यच्षस्य अनेकरूपम्‌ । हे -दुपनतमेव ता०। ४ -कादिनिरा-भा०, ब०, 
प०, स० । ५ -दक्षादिग्य-आा०, ब०, प०, स०। ६ विरुज्येत आ०, ब०, प०, स० । ७ स्वभावतद्वतोः । 
८ तत्‌ अनेकरूपम्‌ | ५ प्रत्यक्षपरिज्ञानमेव । १० अनेकरूपस्यापि ॥ ११ अनेकरूपम्‌ । १२ प्रत्यक्षवेदनात्‌ । 
१३ रूब॑ कक्‍्प-आ०, ब०, प०, स०। १४ रूपतद्वि-आ०, ब०, प०, स० । स्वभावतद्वद्रीचरस्य । १५ -बप- 
रिकू-ता० । १६ अनेकरूपवेदनम्‌ । 
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१० 


२० 


श५ 
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स्वात्‌ । अपरिज्ञातेन रूपेण क्थं तंस्य प्रत्यक्षपरिज्ञानाइत्वमिति चेत्‌ ? न; सर्वात्मना 
परिज्ञातंस्येव तस्य तदद्भत्वमित्यनभ्युपगमात । तदभेदस्यापरिज्ञाने कथमस्तित्वमिति चेत ? 
न; कार्यभेदादेव तड्भेदस्य सुपरिज्ञानत्वात्‌ । भिन्नं हि तत्कायमर्थेवेदनं स्वसंबेद्न च । न हि 
तदेकरूपत्वे सत्युपपन्नम्‌, उक्तत्वात्‌ न्यायस्य । न चेकान्तिकस्तड्ेदः ; कार्येमेदस्याप्येकान्ति- 
५ कत्वाभावात्‌ । न हि स्वसंवेदनाद्थबेदनं ततो वा स्वसंवेदनमेकान्ततो भिन्नम्‌ ; अभेदस्यापि 
फथब्िदुपलम्भात्‌ । ननन्‍्वेबं बहिरपि नानानीलपीतादिविपयत्वे कथव्थित्संवेदनभेदः तज्नि- 
बन्धनश्व रूपसेदः प्राप्नोतीति चेत ; सत्मेतत ; न्‍्यायोपपन्नत्वात्‌। अनेकरूपत्वमपि तंस्य यम्रे- 
करूपनिबद्धमेव, अनेकसंवेदनत्वमेव तस्य तैन्निबद्ध मस्तु किमनेकरूपत्वकल्पनया ? तदपि 
तदपरानेकरूपनिबद्ध मेवेति चेत्‌ ; न ; तस्यापि तदपरानेकरूपनिबद्धत्वकल्पनायामनवस्थापत्ते- 
१० रिति चेत ; न; पूर्वपृवानेकरूपनिबद्धस्य उत्तरोत्तरस्थ तद्रपस्योपपत्ते: अव्यवस्थितदोपाभावात्‌ 
अनादित्वेनोपादानोपादेयभावस्य प्रकल्पना । 
भवतु बहिसथंस्य ग्रहणम्‌ , अन्वितस्य तु कथ्थ॑ ग्रहणम्‌ ? प्रलक्षस्य क्षणपयेवसायित्वेन 
तदन्वयाधिप्रानपूर्वापरक्षणगो चरत्वाभावादिति चेतू ; न ; तस्य तत्पयेवसायित्वाभावात्‌ , 
कालान्तरावस्थायित्वेन प्रथमलोचनादिव्यापारादुत्पत्ते: । अपरापरस्तहिं तदूव्यापार: केमथे- 
१५ क्‍यात ? प्रथमप्रत्यक्षादेव बहिभावान्वयस्य प्रतिपत्ते: प्रलक्षान्तरस्यानपेक्षणादिद्वि चेत्‌ ; न 
तेनं  तत्रेवापरापरस्यातिशयस्य साधनात्‌ । तथा हि- 


) 


अक्षव्यापारतः प्राच्यादुत्पन्नस्य हगात्मनः । 
“अन्यतोडवग्रहात्मत्वमीहनात्मत्वमन्यत; ॥४६०।। 
अन्यतो5वायरूपत्व॑ धारणात्मत्वमन्यतः । 

६ तत्यापारात्ततो नास्ति वैफल्यं तस्य ताक्त्विकम्‌ ॥४६१॥। 


तदेवाहई-अनेकरूपेण । अनेकम्‌ अपरापरलोचनादिव्यापारोपनीतप्रादुभावोपग्रहम्‌ 
अवग्र हादिविशेषाभिख्य रूप॑ यस्य तेनेति । ततो निराकृतमेतत्‌-“ग्रहणस्य तु कालान्तर- 
स्थानवच्चे सकृदेव तथा ग्रहणमिति। तदेव चक्षुरनुवत्तेनं वृथेति प्राप्म [_] इति। 
स्यान्मतम्‌-प्रयक्षात्‌ तह्विशेषस्यानथान्तरत्वे तद्गत्‌ प्रथमचश्लु रादिव्यापारादेवोत्पन्नत्वात्‌ 

किं पुनस्तद्यापारानुवत्तेनेन ; अथोन्‍्तरत्वे तु कथं तस्थयेति व्यपदेशः सम्बन्धाभावात्‌ 
तद्रिशेपातत्यक्षस्योपकार: सम्बन्ध इति चेत्‌ ; न;  तस्यापि तस्मादनथोन्तरत्वे पूर्वेबद्योषात्‌ , 
अथान्‍न्तरत्वेडपि सम्बन्धाभावेन व्यपदेशानुपपत्तेः । उपकाराद्प्युपकारान्तरसम्बन्धपरिकल्प- 


श्प 


खाल 


4 अनेकरूपस्य । २ -तस्य तस्यैतद-आ०,ब०,प०,स० । ३ स्वपरि-भा०,ब०,प०,स० । ४ काये- 
मेदस्यैका-आ०, ब०, प०, स० । ०५ प्रत्यक्षस्य । ६ तन्निबन्धनम-ज्ञा०, ब०, प०, स० । एकरूपनिबद्ध- 
मस्तु । ७ प्रत्यक्षस्य । ४ क्षणपर्यवसायित्वाभावात्‌ । ९ अपरापरव्यापारेण । १० प्रत्यक्ष एवं। तम्नैवापरा- 
पराति-आा० , ब०, प०,स० । ११ व्यापारात्‌। १२ अपरापरव्यापारस्य । १३ अवग्रहायात्मकस्य अतिशयस्य । 
१४ प्रत्यक्षगत्‌ । १५ उपकारस्यापि । १६ प्रत्यक्षात्‌ । 


१८ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १५१ 


नायामनवस्थाप्रसड्भादिति; तदूपि न सम्यक्‌ ; एकान्तभेदाभेदयोः एवं दोषेडपि कथद्धित्पक्षस्या- 
प्रतिक्षेपात्‌ । 'कथब्ित्‌! इति अन्धपदमात्रमेतत्‌ , तद्थेस्य जात्यन्तरस्याप्रसिद्धेरिति चेतू ; न; 
तस्यानुभवोपरूढत्वात्‌ निरवद्यानुमानगोचरत्वेन च सुप्रसिद्धत्वात्‌ । तच्चेदमनुमानम्‌-क्रमप्रवृ- 
ततानेकरूपः चक्षुरादिवोधात्मा बोधत्वात्‌ विचारबत्‌ । क; पुनविचारः इति चेत्‌ ? 


“एकत्र दष्टो भेदो हि क्चिन्नान्यत्र रृश्यते । 

न तसाद्धितमस्त्यन्यत्सामान्यं बुद्धमेदतः ॥”” [ प्रथ्वा० २।१२६ ] 
इत्ययमेव । कथमस्य निद्शेनत्व॑ चक्षुरादिज्ञानात्मन; क्रमानेकरूपत्वे स्थादिति चेत्‌ ? उच्यते- 
अस्य खलु क्रमप्रवृत्ता बहब उल्लेखा “एकत्र' इति “हृष्ट! इति “भेद! इति 'कचित्‌” इति 
“ननान्‍्यत्र' इति एवमुत्तरेडपि। तेपाव््च निरन्वयविच्छिन्नानां विचारत्वम्‌ , अन्वितेकज्ञानाधिष्ठानानां 
वा ? निरन्वयबिश्छिन्नानामपि प्रत्येक॑ विचारत्वे- 

प्रथमोल्लेखनादेव सामान्याभावनिणयात्‌ | 

तदुत्तरोत्तरोल्लेखा भवेयुर्निष्प्रयोजनाः ॥४६२॥ 

'तत्सस्‍्वनिश्चयेउप्यां दिचश्षुत्यापारतोडन्यथा । 

तदुत्तरोत्तरश्रश्नुव्योपारों व्ययेंक: कथम ! ॥४६३॥ 

सम्भूयेव विचारत्व॑ तेपामित्यप्यसज्ञतम्‌ । 

क्रंमिणां सम्भवाभावात्‌ क्षणक्षीणात्मनां मिथः ॥|४9६४॥ 
ने हि सम्भूय तेपां विचारत्वम्‌ ; क्रमभावित्वे सम्भवाभावाते । नापि प्रत्येकमू ; एकत एव 
सामान्याभावनिज्ञोनात्‌ उल्लेखान्तरवेयथ्यापत्ते,, अपि तु सर्वेपामेव तेपां विचारत्वम्‌। काछा- 
न्तरानुसन्धानशुन्यानामपि तेपामेकत्र तन्निज्ञाने व्यापारादिति चेतू ; न; कालप्रट्यासन्नस्येब 
तत्र व्यापारा(र) सम्भवात्‌ , व्यवहितानां तु पूर्वपूर्वो्लिखानां तदयोगाते, अन्यथा सामान्य- 
ज्ञानेडपि क्षणिकक्रममाविचप्लुरादिव्यापाराणां कारणत्वोपपत्तेः तत्पतिक्षेप: .. प्रक्ञाकरस्य प्रेक्षा- 
वत्वमपाकुर्यात । ह 

अपि च, 'सर्वेषाम इत्युक्तम्‌ , तत्र कः सर्वेशब्दाथ; ? निरवशपसमुश्रय इति चेत, ; 
अयमपि कस्य व्यापार: ? कस्यचिट्विकल्पस्येति चेत ; तस्यापि तहिं विचारोल्लेखान्‌ 'एकत्रेति 
प्रथम उल्लेखो दरृष्ट इति द्वितीयों भेद इत्यादिस्तृतीयादि:” इत्यु ल्छिख्योल्लिख्य समुच्चिन्ब॒तो 
विचारवदूबहव एबोलेखाः प्राप्ताई, तेपामपि क्षणध्वंसिनां न प्रत्येक समुच्चयकरत्व' पूर्वेबदुल्ले- 
खान्तरबेयथ्यापत्ते:। नापि सम्भवोपाधीनाम्‌ ; क्रमभावित्वंन तदभावात्‌ । तेषामपि सर्वेपामेव 


१ कथथित्परत्यक्षू-आ०,ब०,प०,स० । २ “कथश्चिदित्यन्धपदमेतत्‌”-हेतुबि०दी०ए० ९४। हे -वोपा- 
रूढु-भआा०,ब०,प०,स०। ४ एकत्रेति शब्दादेव। ५ दश्टे भेद इलादिरूपा:। ६ अन्यथा उत्तरोत्तरोल्लेखानां साथ - 
कत्वे आदिचक्षव्योपारतः तत्सत्वनिर्चये5पि तदुत्तरोत्तरचक्॒ब्यापार: कथं व्यर्थ: इति। ७ -प्थादिश्च-आ०,ब०,प०, 
स०। ८ क्रमाणाम्‌ू स० । ९ न सम्भूय ता० । १० व्यापारासम्भ-आ०,ब०,प०,स ०। अतन्र ताडपन्र त्रुटितम्‌ । 
११ “'सामान्यस्य इन्द्रियाम्ाह्मत्वात्‌**'??-प्र ्वातिकालू० २११२६ । १९ -त्युल्लेखसमु-भा०, ब०, प०, स० । 
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समुश्च यप्रयोजननिबन्धनत्वमिति चेतू ; न; तत्रापि 'अपि च! इस्यादेः प्रसज्शस्यानिवर्तनात्‌ चक्र- 
कापत्ते; अनवस्थोपनिपाताच्च । तंन्न विकस्पात्‌ विचारोलेखानां सम्भवति समुशच्चयः । सन्‍्ता- 
नात्‌ सम्भवतीति चेत्‌ ; न; तत्रापि विकल्पवद्ोषात्‌। अपि च, 


समुश्चयः कथ॑ तस्मात्सन्तानश्वेद्वस्तुसन्‌ । 

तत एवान्यथा प्राप्तमन्यद्प्यथवदनम ॥४६५॥ 
तत्पूबेत्वात्पुमर्थस्य व्युत्पाद्य। स्यात्‌ स एवं व । 
निष्प्रयोजनमेवातः सम्यग्ज्ञानविचारणम्‌ ॥ ४ ६६॥ 
तेस्य वस्तुत्वमारोपादित्यप्येतेन चिन्तितम्‌ । 
किग्नारोपेण वस्तुत्वमवस्तुत्वान्न भियते ॥४६७॥ 
अन्यथा माणवोड5प्यरिनिरध्यारोपेण कल्पित३ ॥ 
सुप्रसिद्धाग्निवत्कुयात्‌ किन्न पाकप्रयोजनम्‌ ? ॥४६८॥ 
वस्तुसन्नपि सनन्‍्तानो भियंते चेत्परतिक्षणम्‌ । 
विचारोल्लेखभागोक्ते रेष दोपेन मुच्यते ॥४६५९॥ 

न चेड्धियेत; भियेत क्षणभज्निजगत्कथा । 

अचि त्त्वादन्वितोडप्येपः समुच्चयकरः कथम्‌ १॥ 2७०॥ 
“बिक्ष्वेउप्येकस्वभावत्वे सन्तानान्न समुच्चयः । 
तस्मिन्नयं चाय॑ चेति व्यापारस्याप्यसम्भवात्‌ ॥ ४७२९॥ 
“चित्पयेयस्वभावत्व मतान्तरगतिभंवत्‌ | 

तन्न सन्तानतो युक्त सवेशब्दाथंकल्पनम्‌ ॥ 9७२॥ 
अनेनेव पथा5च्त्मापि योगोक्तः प्रतिवर्णित्तः । 
तस्याप्यचेतनत्वेनानधिकारात्समुच्चये ॥ 2 ७३॥ 

चेतनेन स्वनिष्ठेन समुच्चेता स चेन्मतः । 
प्रत्युल्लेखगतं तद्दा यह्देकोल्लेखगोचरम्‌ १ ॥४७४॥ 
एकोलेखगतेनासो चेतनेन कथ॑ पुमान । 
अन्योलेखानविज्ञातान समुच्चयपर्थ नयेत्‌ ? ॥४७५॥ 
अतिप्रसड़दुष्टो5यमविज्ञातसमुच्चयः । 

एवं हि चेतन न स्यादेकोलेखेन साथ्थकम्‌ ||४७६॥ 
प्रव्युल्लेखगतत्व तु तस्यापि क्रममाविनः । 

उल्लेखा बहवस्तेषामपि क्षणविनाशिनाम्‌ | ४७७॥ 


३ स्यादिप्र-आ०, ब०, प०, स०। २ तन्निर्विक-स० । दे न एवातः “आ०, ब०, प०, ख० । 
४ सन्तानस्य । ५ -ते चित्पम-आा०, ब०, प०, स० | ६ -त्कथाम्‌ जआा०, ब०, स० । ७ चितोउप्य-आा० ,अ्र०, 
प०, स० । ८ चित्पयोय-भ्ा०, ब०, प०, स०। द 
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न तत्समुथयाद्वत्वं प्रत्येक प्राच्यदूषणात्‌ । 

नापि सम्भूय; सम्मूतेः क्रममाविष्वसम्भवात्‌ ॥ ४७८॥ 

समुच्चितास्तदड़ं चेत्‌,कः समुच्चयक्ृत्‌ ? पुमान्‌ । 

न; अनेनेव पयेत्यादेदोंपस्यात्राभियोगतः ॥४७९॥ 
सचक्रकानवस्थानदूषणस्यानिवारणात्‌ । ५ 
तस्मान्न क्षणिकोलेखे; सर्बेरपि समुच्चयः ॥७८०॥ 

कथशिल्नित्यरूपेस्तेः समुच्चेता पुमान्यदि । 

तैन्नित्यत्वे पुमानन्यो निष्फलः परिकल्प्यते ॥४८१॥ 

स्मृतिप्रत्यवमशादिरात्मकायेस्य सर्वेथा । 

तत्रेवान्वितविज्ञाने सर्वेस्यापि समाप्तितः ॥४८२॥ १० 
सूरिणी स्वयमेवेदं यथास्थानं वद्ष्यते । 

तन्नात्मापि स्वनिष्ठेन चेतनेन समुच्चयी ॥|७८३॥ 

ओत्मा चेतनसम्बस्धाच्चेतनइचेदुपाधिजम्‌ । 

तच्चेतन्‍्यम, कथं तेन चेतनस्तत्त्वतः पुमान्‌ ? ॥४८४॥ 
अतस्व [5] चेतनश्चासो चेतनाथक्षमः कथम्‌ ? । 
मणेरुपाधितो रक्तान्न हि रक्तप्रयोजनम ॥४८५॥ 

अन्यथा तौरशेनेव सन्तानेन समुच्चयात्‌ । 
आत्मकल्पनवेयथ्येमनिवाये' प्रसज्यते ॥४८६॥ 
तस्मादचेतनो5तत्त्वचेतनो वा नरोडघमः । 

न क्षमश्चेतनाथोीय सन्तानवदयुक्तितः ॥ ४ ८७॥ 
साम्बन्धिकस्य चिरत्त॑स्य तास्तविकत्वेडपि तयदि | 
नरादथोन्तरम्‌; तेन नरः स्याष्चेतनः कथम्‌ ? ॥४८८॥ 
आकाशस्यापि तेनेव चेतनत्वानुषत्जञनात । 

पुंस्येव तस्य सम्बन्धान्नेति चेत; असदुत्तरम्‌ ॥४८५९॥ 
साम्बन्धिक पुनशिचत्तमेबं सत्यन्यदागतम्‌ । 
तेनाप्यथोन्तरेणात्मा चिच्चेत्‌; व्योम न कि तथा ॥४९०॥ 
पुनः साम्बन्धिकं चिक्ष्वमात्मन्येवेति कल्पने । 
प्राच्यदोषानुवृत्ति: स्थादनवस्थानवैशसम्‌ ॥४९९॥। 
नरादव्यतिरिक्त चेच्विक््वमौपाधिक॑ तदा । 


१ -भावीश्सं-भा०, ब०, प०, स० । २ -रूपस्तीः आ०, ब०, स०। ई उल्लेखानां नित्यत्वे । 
४ -णान्वयमेवैद आ०, ब०, प०, स० । ५ आत्मचे-भा०, ब०, प० | ६ -तने चे-आ०, ब०, प०, स० । 
७ अतत्त्वभूतेमेव । ८ चित्तस्य आ०, ब०, प०, स० | ९ कथा जा, ब०, प०, स* | १० -स्मनेवेति आा०, 
ब०,प०,स० | ११ -सिः स्वा-जा०,ब०, प०, स०। ११ तथा आा०, ब०, प० । 
३२७० 
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अनित्यत्वं नरस्यापि दुवोरं चित्तववद्ध वेत्‌ ॥४९२॥ 
निरन्वयस्यानित्यस्य न चात्मत्व॑ सयुक्तिकम्‌ । 
स्मृतिप्रत्यवमशा दिकार्य तस्याक्षमत्वतः ॥ ४९३॥ 
नित्यानित्यस्वभावत्व॑ यदि तस्योपवण्येते । 
स्याद्मादानुप्रवेशो 3य॑ महान्‌ दोषस्तवापतेत्‌ ॥४९४॥ 
तन्न पुंसश्रिदात्मत्व॑ं कथख्विद्पि युज्यते । 
विचारोलेंखभागानां समुच्चेता यतो भवेत ॥|४९५०॥ 
तन्न विचारोलेखानां कुतश्रिदपि सम्भवति समुन्चयो यत; सर्वेषां विचारत्वमुपपथते। 
तन्न प्रथमो विकल्प उपपत्तिमान्‌ । 
भवतु तहिं द्वितीय एव विकल्प: अन्वितज्ञानाधिष्ठानानामुलेखानां विचारत्वोपगमा- 
दिति चेत ; सिद्ध तहिं विचारस्य क्रमानेकान्तरूपत्वमिति निरवर्य तस्य निद्शनत्वम । ननु 
संशयादिदोषादनेकान्तः कथ्थ॑ तदात्मनि परमार्थे इति चेत्‌ ? कथं बिचारे ? तत्रापि मा भूदिति 
चेत्‌ ; नास्व्येव तहिं विचार: । तथा चेत्‌ ; न संशयादरुद्धावनं तस्य विचारनिबन्धनत्वात्‌ । 
अथ तत्र संशयादिरेव नास्ति निरवद्यप्रतीतिविषयत्वादेति ; समानमेतत तदात्मन्यपि, तदने 
कान्तस्यापि खतो5ननन्‍्तरानुमानाच्च निरवद्यादेव प्रतीतेः! | ततो विचारवदक्षज्ञानात्मनि उपपन्नमने 
कान्तात्मकत्वम । एतदेवाह--अनेकरूपेण । अनेकश्वासो क्रमभाविनानोलेखत्वात्‌ रूपश्रासो 
निरूपणत्वात्‌ इत्यनेकरूप:, तेन दृष्टान्तेन यः सिद्ध; क्रमानेकरूपश्रक्षुरादिज्ञानात्मा तेनेति । 
नन्‍्वेक एवं 'अनेकरूपेण' इति शब्द्‌ः, तेन यदि साध्यमभिधीयते निद्शेनमनमिधान 
प्राप्तम्‌, तदभिधाने साध्यमवचनमेवापन्नम्‌, एकेन युगपदनेकार्थ निवेदनायोगादिति चेत्‌ ; न ; 
आवृत्त्या साध्यवचनादेव निद्शेनस्यापि प्रतिपत्ते: । भवत्वेवम्‌ अर्थज्ञानस्य अक्रमवत्‌ 
क्रमेणाप्यनेकरूपत्व॑ न्यायोपपन्नत्वात्‌ , न पुनर्वेहिरर्थस्य तस्य निरंशत्वात्‌ क्षणक्षीणत्वाच्चेति 
चेत्‌; अतन्राह-लताहटाः | याद्ग अक्षक्षानात्मा सम्भंवक्रमाभ्यामनेकरूपः लाहडा; तत्सद॒शस्य 
बहिरथेस्य ग्रहणं तस्यापि सॉम्भवक्रमाभ्यामनेकरूपत्वे न्‍्यायसद्भावात्‌, युगपन्नानाशत्यात्म- 
विज्ञानवत्‌ नानानीलाद्याकारस्य बहिभोवस्य प्रत्यक्षेणेब बेदनात्‌ । प्रयक्षस्य च क्रमानेकरूपत्वे- 


+बस्थिते अवस्थितमेव बहिरथंस्यापि ताद्रप्यमू, तस्यैव तद्गहणोपायत्वात । न हि निरबद्य 


तद्ग॒हणोपाये तदनवस्थानमुपपन्नम्‌ । 

यत्पुनरेतत्‌-अर्थज्ञानस्योपपन्नमेव विचित्रेकरूपत्वम्‌ू अशक्यपिवेचनत्वात्‌ न बहिरथैस्य 
तदभावादिति; तदास्ताम्‌, उत्तरत्र विचारात्‌ | तस्मादवस्थितम्‌-अन्तबेहिश्व॒ तड्भूबसामान्यविषय- 
त्वमक्षज्ञानस्य । विशेषव्यतिरिक्तस्य तु सामान्यस्य निराकरणममभिप्रेतमेबेति न प्रत्यवस्थीयते | 


१ -खनात्कुत-भा०, ब०, प०, ० । २ -भाविनोलले-भा०, ब०, प०, स० । दे -नममभिधा- 
जा०, थ०, प०, स० । ४ संभवत्कमा-भा०, ब०, प०, स०। क्रमयागप्माम्याम्‌ू। ७ -वस्थापितेषष-भा०, 
ध०, प०, स० । ६ “तनित्राभासापि बुद्धिरेकेव बाह्यवित्रविलक्षणत्वात्‌ ।शक्यविवेचन॑ विश्नमनेकम्‌, अदक्‍्यविदे- 
चनाश्र बुद्धेनीलादयः ।?-प्र० वातिकाकृ० २।२२०। द 
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तदेतेन सांटशयसामान्यविषयत्वमप्यक्षज्ञानत्य निवेदितमवगन्तव्यम्‌ , अन्वितव्यावृत्त- 
रूपवत्‌ समानासमानरूपयोरपि भावेषु भावत एवं भावात्‌ । तदाह-आत्मना5्नेकरूपेण 
समानासमानरूपेण ताहछा; समानासमानरूपतया तत्सदृशस्य बहिरथस्य ग्रहणमिति । 


यदि पुनरय॑ निबेन्धों वस्तुषु वध्तुभूतं साहश्यं नास्तीति ; तदा कथन्नाम भावश्चणे- 
प्वेकत्वाध्यवसायी विकलपो यब्यवच्छेदाद अनुमानप्रामाण्यमवकल्प्येत ? विलक्षणस्वलक्षण - 
दशनादेव तद्दिकल्प इति चेत्‌ ; न; घटकपालक्षणद्शनादपि तठ्मसद्भात्‌ । तथा च “अस्ते 
क्षयदशनादादावपि क्षयः”” [ ] इत्यनबसरं भवेत्‌ , आदिवदन्तेडपि समारो- 
पतिरोहितस्य क्षयद्शनस्य क्षयव्यवस्थापकत्वायोगात्‌, अन्यथा समारोपव्यवच्छित्तिकल्पना- 
बैफल्यापते; । तन्न विलक्षणस्वलक्षणद्शनादेकत्वविकल्पः । 

भवतु सहदृशाकारदशेनादेवासौ,तत्त सादइय न वस्तुभूतम्‌ , असदृशव्याबृक्त्या कल्पित- 
त्वादिति चेत्‌ ; कथं तहिं कथितम-“'साधम्यद्शनाछोके आ्रान्तिनामोपजायते ।'” [ प्र० 
वा० २।३६१ ] इति ? दशेनस्य कल्पिताकारगोचरत्वे सविकल्पकत्वप्रसड्भात्‌ । द्शनशब्दे- 
नापि विकल्पकमेव किख्िद्विज्ञानमुच्यते न प्रत्यक्षमिति चेत्‌ ; न; पश्चादेकत्वविकल्पाभावप्रस- 
ज्रात । न हि सट्शविकल्पविषये एवेकत्वविकल्पस्थ सम्भव; ; क्षणक्षयविकल्पविषयेडपि 
नित्यविकल्पप्रसड्रात्‌ कथ॑ क्षणभद्गानुमानस्य समारोपनिवारकत्व॑ यत; प्रामाण्यं स्यादिति सपे 
एवं मण्डूकेन भक्षितः । 


किग्व, तस्यापि सदृशविकल्पस्य कुत उत्पत्ति; ? सहृशापरापरद्शनादिति चेतू ; न ; 
साहश्यस्यावस्तुत्वेन दशनविषयत्वायोगातू । दशनशब्देन विकल्प एवं कश्निदुच्यत इति चेत्‌ ; 
तस्यापि कुत उत्पत्ति; ? तद्ठिकस्पादेव पूर्वेस्मातू , न चेवमनवस्थानम्‌ अनादित्वात्तम्रवाहस्येति 
चेतू ; न ; अनादित्वासम्भवात्‌ । न हि घटपयोयविषया एबं सवेदा सहशविकल्पा;, पटादि- 
पदार्थोन्‍्तरविषयाणामपि तेपां पूर्व भावात्‌ । तथा चानुत्पत्तिरेवार्यस्थ घटपर्यायसट्शबिकल्पस्य 
प्राप्ता पूष ताहशविकल्पाभावात्‌ , अन्याह॒शाभ्य तादशस्यानुत्पत्तेः | अथ पूर्वमपि घटपयोयगोचर- 
सहृशविकल्पवासना विद्यत एवं तहिं तेँदापि कस्मात्तद्विकस्पानुत्पत्ति: ? वासनाप्रबोधकस्या- 
भावादिति चेत्‌ ; पश्चात्‌ कस्य तत्मबोधकत्वम्‌ ? घटपर्योयगोचरस्य दशेनस्येवेति चेत्‌ ; प्रागपि 
घटपयोयगोचरस्य तर्स्य तत्प्रबोधकत्वं॑ कस्मान्न स्यात्‌ ? तस्य घटपयोयविलक्षणविषयत्वान्नेति 
चेत्‌ ; घटपरयायद्शनस्यापि तद्विशेषात्‌ , तत्पयायाणामपि मिथो विलक्षणत्वात्‌। विलक्षणत्वेडपि 
तेषामस्ति काचित्मत्यासत्तिश, अतस्तदृशेनस्येब तत्मबोधकारित्वमिति चेत्‌ ; का परा तत्॒त्या- 
सत्तिरन्यत्र समानपरिणामात्‌ । 


१ “दृशबहि-भा०, ब०, प०, । २ चयव्यवस्थापकत्वे एकत्वाष्यवसायात्मकः समारोप एवं न स्यात्‌ 
तथा च कस्य व्यवच्छेदः इति भावः । ३ -नादिवाती आ०, ब०, प०, स० । ४ -ये वैक-आ०, ब०, प०, 
स० । ५ पूर्वमभा-भा०, ब०, प० । ६ -यघट-श्रा०, ब०, प०, स०। ७ तथापि आ०, ब०, प०, स० । 
4 दशेनस्य । द 
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अपि च, दशनशब्दस्य विकल्पवाचित्वात्‌ू, यदि सदशविकल्पादेव तह्िकल्प; | तर्िं 
स्वेस्यापि मनोविश्रमस्यान्तरुपप्रवजत्वमेवापतितम्‌ , तथा चेदमेव वक्तव्यम- 


“अस्तीयपपि या त्वन्तरुपप्लवसप्रुद्धबाँ” [प्र० बा० २।३६२ ] “भ्रान्ति: 
इति, न 'साधम्यंदशनाल्लोके आर्तिः” इति, तस्याथोन्तराभावात्‌। न चेकबचनप्रतिपन्नेडर्थ 
वचनान्तरमर्थवत्‌; अतिप्रस्भात्‌ । ततो न दृशनशब्दस्य विकस्पार्थत्वम्‌ , प्रत्यक्षोर्थत्वस्यैबोप- 
पत्ते: | प्रयक्षे च तंदशने न साद्श्यस्यावस्तुत्वमू; दशनविषयस्य तदयोगात्‌ । द्शैनस्यापि 
आन्तत्वान्न तद्विपयत्वेन वस्तुत्व॑ सारश्यस्येति चेत्‌ ; न ; सब्बेदा संटशस्येव विषयस्य दशने 
प्रतिभासनात्‌ । तथा हि- 

धूमान्तरसमस्येव धूँमस्येह प्रवेदनम्‌ । 

निराकारेउपि विज्ञाने नात्यन्ताय विधमेंण: ॥४९६॥ 
घूमग्रायमिति झोव॑ प्रयभिज्ञानमन्यथा । 

कर्थ॑ येनास्य लिझ्गत्वं पवेताग्निप्रसाधने ? ॥४९७॥ 


पश्यतो5प्यतिवेधम्ये' प्रत्यभिज्ञा यदीरशी । 
पाषाणादुपलूम्भेदपि किमेव॑ नोपजायते ? ॥४७९८॥ 


तथा च सति सरब्त्र सर्यस्मादविशेषतः । 
हुताशनानुमानं स्यादू वस्तुसाटश्यविद्विषाम्‌ ॥४९५॥ 


धूमवासनाप्रबोधवेत्येव धूमप्रत्यभिज्ञानम्‌ू , न च पाषाणादावस्ति तत्प्रबोधवस्त्व॑ र्तस्य धूमस्वलक्ष- 
णातिविरक्षणत्वेन तत्त्रोध॑ प्रत्यनुपयोगात्‌ तत्कथ्थं तत्र तत्प्यभिज्ञानं यतः पावकानुमाने 
लिज्लमिति चेत्‌ ! न; धूमान्तरस्यापि घूमस्वलक्षणादतिविलक्षणत्वात्‌। तैत्कायेकारित्वान्नातिविलक्षण- 
त्वमिति चेत्‌ ; न; असिद्धत्वात्‌ , एकघूमकाये एवं धूमान्तरव्यापारस्याप्रेतीतेः, तत्सदश एवं” 
तदन्तरस्य व्यापारोपलम्भात्‌ । अस्तु सहृशकार्येकारित्वादेवावेलक्षण्यमिति चेत्‌; कुतः कार्येयो- 
रपि साहश्यम्‌ ! साहशापरकायेद्यदजननादिति चेत्‌ ; न; तदूद्वयस्यापि साहश्यं तद्परसहृश- 
तद्द्ययज्ननादितद्यनवस्थानापत्ते: । स्वत एव कार्यसाहइ्ये धूमसाह्श्यमपि स्वत एवास्तु किं 
तत्र कार्येसाहइयपरिकल्पनया ? कारणसाहश्यातू तत्साहश्यमित्यप्येतेन प्रत्युक्तम; न्यायस्य 
समानत्वात्‌ । ततो वस्तुत एवं ' साहश्यस्य भावात्‌ कथमन्तबेहिश्व॒ तद्विषयं तहशेन॑ न भवेत्त्‌ ? 


अन्योन्यसहशोरेव बेदनं स्वार्थयोरिति । 
अनुक्तसिद्धमेवेदं साकारज्ञानवादिन; ।|५० ०॥। 


$ -शार्थस्यैवो-आ०, ब०, प०, स०। २ साटश्यदशने । ३ सादशस्मैव ता०, ब०। ४ धूमस्य 
प्रतिवे-आ०, ब०, प०, स० । ५ -वतैव घूम-भा०, ब०, ए०, स० । ६ पाषाणस्य । ७ धूमकाये । ८ एक- 
रूपधूम-भा०, ब०, प०, स० | ९ -प्रतिपत्तेस्त्प-आ०, ब०, प०। १० एवं वात-भा, ब०, प०, स० । 
१३ -तदूद्यदशनादि-आ०,ब०,प०,स० । १२ तत्कायंसा-भा०, ब०, प०, स० । १३ साहश्याभावात्ततकथ- 
मन्तर्बदिश्व तहरिषयदर्शनम्‌ आ०, ब०, प०, स« । 


१८ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः (५७ 


दृशेनस्यार्थसारूप्य॑ यदि तत्कल्पितं भबेत्‌ । 
कल्पनाविरहाभावात्‌ प्रत्यक्ष॑ तत्कथं भबेत्‌ ? ॥५०९॥ 
सविकल्पकमेबेदं प्रट्मश्ल॑ यदि कल्प्यते । 
प्रत्यक्ष कल्पनापोढं भवरेदव्यापि लक्षणम ॥५०२॥।। 
परमार्थन सारूप्यस्याभावादथवेदने । 
कल्पनाविरहस्तरिमन्नस्त्येबरेति यदोच्यते ॥|५०३॥ 
अतद्गपस्य तस्याथविषयत्व॑ तदा कथम । 
सर्वेसाधारणध्यास्य॑ निय॑मोडपि क्रचित्कुतः ? ॥५०४॥। 
स्वहेतुबलतस्तच्चेदर्थ विन्नियतारथ कम्‌ । 
तत्काल्पनिकमप्येव॑ सारूप्यं तहिं निपष्फलम्‌ ||५०५।। 
न चार्थदशेनं नास्ति तस्य पूर्व समथनात्‌ । 
अर्थदशैनमध्यक्ष॑ तद्ब्रवाणेः परिस्फुटम्‌ ॥५०६।। 
अकल्पनाकृतं वाच्यं सारूप्यमपि तंद्रतम्‌ । 
सोरूप्यद्शन तच्चेद्स्‍ान्तिरेवाथ बोधयो। ॥|५०७॥।। 
अन्यथादश नाभावान्ना भ्रान्तपद्मथवट । 
तस्माइस्तुसदेव द्रव्यपयोयात्मकत्ववत्‌ सामान्यविशेषात्मकत्वमपि भावस्य, तद्ठिषय- 
त्वत्् प्रत्यक्षस्पेति सृक्तम-'आत्मनाइनेकरूपेण बहिरथस्य ताहशाः । व्यक्त 
ग्रहणम्‌” इति । 
तद्दिशिनष्टि विचित्न॑ शबर्ं सामान्यस्य विशेषात्मक॑ विशेषस्य सामान्यात्मकमिति । 


तत्र यदि विशेषात्मकमित्यत्रावधारणम्‌; शबलमिति व्याख्यानमनुपपन्नम, विशेषेकात्मनः शबलू- २ 


त्वायोगात्‌। एतेन सामान्यात्मकमित्यपि विचारितम्‌। नोभयत्राप्यवधारणम्‌ , विशेषात्मनि सामा- 
न्यात्मनः, तदात्मनि च विशेषात्मनों विद्यमानत्वादिति चेतृ; उपपन्नमेव॑ शबलमिति व्याख्यानम्‌ 
विचित्रपदं तु पुनरुक्त मवेत्‌ ग्रहणशाबल्यस्य 'अनेकरूपेण' इत्यनेन गतत्वात्‌ । प्रयक्ष- 
शात्रल्यमेब ते गत॑ नार्थप्रहणशाबल्यमिति चेत्‌ ; न; प्रद्यक्षात्तद्थम्रहणस्याव्यतिरेकात्‌ । तननेद॑ 
व्याख्यानमित्यन्यथा व्याख्यायते- 

विचित्र स्पष्ट-स्पष्टतरादिप्रतिभासभेदेन नानाप्रकारमिति । नन्विदमपि बेचित्व्यम्‌ । 
अनेकेत्यादिनेव गत॑ तत्कथं पौनरुकत्यैपरिहार इति चेत्‌; न; एकपुरुषप्रत्यक्षस्येव 
वैन तद्मिधानम्‌ , अनेन तु नानासन्तानप्रहणगतस्य॒ प्रतिभासभेदस्यामिधानमिति 
पौनरुक्त्यनवतारात्‌ । कस्यचिद्धि प्रद्यासन्नस्य स्पष्टमर्थग्रहणम्‌ अन्यस्य॒प्रत्यासन्नतरस्य 
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4 दर्शनस्य । २ विषयप्रतिनियमः । ३ -कमित्येवं प० । ४ प्रत्यक्षणतम्‌ । ५ तत्‌ सारूप्यदर्श न आन्ति- 


रेव चेत्‌ ; अर्थवोधयोः अन्यथादर्शनाभावात्‌ इंत्यायन्वयः । ६ अनेकहपेणेति पदेन । ७ -क्त्यपह्दार आ०, ब०, 
ब०, स०। ८ अनेकरूपेणेति पदेन | ९ विवित्रपदेन । 
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स्पष्टतरम अपरस्य प्रत्यासन्नतमस्य स्पष्रतममिति हृष्ट एवाय॑ विभाग: | तथा च “यद्यसा- 
ड्विञ्प्रतिभासं न तत्तेनेकविषयं यथा रसज्ञानं रुपज्ञानेन, प्रत्यक्षाद भिन्नप्रतिभासं 
चानुमानम” [ ] इत्यत्र भिन्नप्रतिभासत्व॑ व्यभिचारीति निबेदितं भवति, स्पष्टज्ञानात 
स्पष्टतरादिज्ञानस्य भिन्नप्रतिभासत्वेउप्येकविपयत्वोपलम्मात्‌ | करिष्यते चात्र ट्वितीये विस्तर 
इति नेहातीव निबेध्यते । 

पुनरपि ग्रहणविशेषणं 'विद्येषण' इत्यादि | विशेषणं च जात्यादि व्यवच्छेदकत्वात्‌ , 
विशेष्यग्व तद्गत्‌ व्यवच्छेद्वत्वात्‌ , विशेषणविशेष्ये विषयत्वेन भज़तीति विद्येषणविद्ेष्य 
'माक इति । अनेनाथग्रहणस्य विकल्पकत्वमुक्तम्‌ । तथा हि-यत्‌ सविशेषणग्रहर्ण तत्‌ सवि- 
कल्पक॑ यथा दण्डीति ग्रहणम्‌ । सविशेषणग्रहणञच जात्यादिमद््थप्रहणमिति । 

स्यान्मतम्‌-विशेषणं विशेष्यमिति च सत्येव योजने भवति तदभावे तदप्रतीते; । 
योजनम् सत्येव भेदे । न च जात्यादि-तद्गतामस्ति परस्परतो भेद;, तदनवभासनात्‌ | संस- 
गौत्तदनवभासनमिति चेतू ; सति भेददे संसगं एवं कस्मात्‌ ? समानदेशकालुत्वादिति चेत्‌ ; 
न; समानदेशकालानामपि स्वरूपस्य भेदात्‌ । भिन्नदेशकालानामपि स्वहपभेदादेव तंथाप्रतिभासो 
न देशकालभेदात्‌ । यदि हि तत्र न खहरपभेदों देशादिभेरेडपि न मेद्प्रतिभासनम । देशाय- 
भेदेषपि परेपां वर्णसंस्थानयोरवभासत एवं भेदों वातातपयोश्र इति न देशाद्यमेदादवर्भासभेदो 
हीयते । अथ समवायसम्बन्धबलादेकलो लीभावेन प्रतिभासनम्‌ ; तथा सति सर्वत्र तंथात्व- 
कल्पनाप्रसज्ञतः सब एवाभेदप्रतिभासो नाभेदसाथन॑ भव्ेत । ततोडनवभासनान्नास्त्येव 
जात्यादि-तद्वतां भेद इति न तदायत्त तत्र योजनम्‌ , अयोजने च न विशेषणादिकमिति कर्थ॑ 
तड्ूक्त्वं प्रत्यक्षस्य यतो विकल्पकत्व॑ तस्येति ? तदपि न साधु मतम्‌ ; ऐकान्तिकस्य भेद- 
प्रतिभासस्याभावे5पि जात्यादि-तद्वतां कथब्नवित्तम्रतिभासस्य प्रागेत्र प्रतिपादितत्वातू | सति च 
तस्मिन्‌ कथब्ग्चिदेभेदात्मनो योजनस्यापि भावात्‌ | अबर्य चेतदेवमज्नीकरत्तव्यम्‌ ऐकान्तिके 
भेदप्रतिभासे तदभेद्प्रतिभासवद्‌ योजनस्येबाभावापत्तेः । 


बयमिष्टे खाने वृष्टिछाभस्तथागतानां योजनाभावस्य तैरम्युपगमात्‌ | तथा च बचर्न 
प्रश्ाकरस्य - 


“अभिन्नप्रतिभासस्य योजन कस्प केन वा ! द 
विभिन्नप्रतिभासस्य योज॑न न प्रतिभाति (प्रतीतिभाक्‌ ) ॥ 


इत्यभिन्नप्रतिभासं हि तत्‌ एकमेव करतत्र योजनाथे! उभयापेक्षत्वाद्योजनायाः 
अथ भिन्नप्रतिभासद्वयं तदा परस्परविवेकेन प्रतिभासनानितराम्‌ अयोजनेत्यसम्भव एव 


।सकन->कन+--- ५०५... ५+क गगन 


३ स्पष्ट आ०, ब०, प०, स० | २ -प्रत्यभासने न आ०, ब०, प०, स० । ह तद्रवं-भा०, अ० 
प०, स०। ४ योजन स-आ०, ब०, प०, स० | ५ भिन्नप्रतिभासः । ६ तथाकरपना-भा०, ब०, प०, स० ॥ 
७ कर्थमेदभेदात्मनो स० । कर्थमेदाभेदात्मनो प० । ८ -न॑ न प्रतिभासति स०। "योजनं न ॒प्रतीतिभाक'”- प्र ० 
बातिककालछ ० । 














१८ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १५९ 


योजनायाः । तन्न पारमाधिकी योजना ।”' [प्र०वार्तिकाछ ० २।१४ ६] इति चेत्‌ ;क्थ॑ तहिं तेनै- 
वोक्तम-''संयोज्यग्रहणं हि कल्पना! [प्र०बार्तिकाछ० २।१४६ इति ? योजनाभावे तत्यूवेंकस्य 
प्रहणस्यासम्भवात्‌ । तद्यं योजनमनिच्छन्नेब तत्यूवेंक ग्रहणमिच्छतीति कथथ॑ खवस्थः ? संबृत्या 


तदिष्रेरदोीष इति चेत्‌; न ; संवृत्यर्थापरिज्ञानात्‌। असत्यपि योजने तदाभासं ज्ञानं तेदथ इति * 


चेत्‌ ; नन्विद्मपि ज्ञान नेन्द्रियजम्‌ , तत्र योजनप्रतिभासस्यानभ्युपगमात्‌ । कल्पनेबेति चेतू ; 
न; योजनाभावे तदसम्भवात्‌ । तत्सस्भबेन योजनमिति चेत्‌ ; न; अन्योन्याश्रयस्य सुव्यक्त- 
त्वात्‌ । न योजनं पुरोधाय कल्पना येनेव॑ प्रसद्ग: किन्तु तंदात्मिकिव सोपजायत इति चेत्‌ ; 
न; 'संयोज्य ग्रहणं हि कल्पना' इत्यत्न योजनस्थ ग्रहणपूर्वेकालत्वाभिधानविरोधात्‌ू । न 
विरोध एककालत्वेषपि “व्यादाय खपिति! इत्यादिवत्‌ ओपसंख्यानिकस्य क्त्वाप्रद्ययस्य 
भावादिति चेत्‌ ; न; भेद्प्रतिभासयो जनयोरप्येवमेककाल्त्वप्रसड्रात्‌। तथा च॒ तदुक्त परेण- 
“योजनात्यूवे प्रत्येकदशेनपूर्विका कल्पना” [+० वार्तिकाछ० २।१४६] इति ; तत्ति- 
विहितम । 

अपि च, किंविषयं तद्योजनं यदात्मिका कस्पनोत्पयद्यते ? न तावद्॒हिर्विपयम्‌ ; कल्प- 
नाया निर्विषयत्वात्‌ । अन्तर्विषयमिति चेत्‌ ; न; तत्रापि भेदप्रतिभासाभावे तदसम्भवात्‌ “अभि- 
न्प्रतिभासस्थ'' इत्यादि बचनात्‌। तत्पतिभासे5पि नितरां तदनुपपत्ते; 'विभिन्नप्रतिभासस्य 
इत्याद्यभिधानातू । न चानुपदर्शितविषयं योजनं नाम ; अयोजनमेव तत्स्यात्‌ | सत्यमयोजन- 
मेव तत्‌ , संबृत्या तु तस्य योजनत्वमिष्यते इति चेतू ; न ; 'संवृत्यथापरिज्ञानात्‌! इत्यादि- 
कस्य “अयोजनमेव तत्स्यादिति” पर्यन्तस्यावतेनात्‌, पुनरपि “सत्यम! इत्यादिवचने तस्येवा- 
वत्तेनात्‌ चक्रकस्यानवस्थावाहिनः प्रसद्रात्‌ । तन्न परमार्थत इव संवृत्यापि परस्य योजनमिति 


न कल्पना नाम । मा भूदिति चेत्‌ ; कुतस्तदभावे योजनाभावस्यावगति। ? “अभिन्नप्रतिभा- २ 


सस्य” इत्यादिकाह्वनादिति चेत्‌ ; न ; शब्दगडुमात्रात्‌ , कस्यचिद्वगमविरोधात्‌ , ज्ञानकल्प- 
नापरिश्रमवेफल्यापत्ते: । तदुपजनितज्नानादेवेति चेत्‌ ; न ततोडपि तुच्छाभावस्यावगतिः 
असम्बन्धात्‌ । नापि भावान्तरस्वभावस्य ; विशेषात्मनः शाब्दक्ञानाविषयत्वात्‌ । सामान्यात्म- 
नोडपि क्चिदयोजितस्याप्रतिभासनात । योजितप्रतिभासने तु कथं सवोत्मना कल्पनाभाव; ? 
तत्प्रतिभासस्येव कस्पनात्वात्‌ । “संयोज्य'' इत्यादिवचनात्पारमार्थिकी चेयम्‌ , संबृतिवादे 
अनवस्थादोषस्योक्तत्वात्‌ । ततो दुरुक्तमेतत्‌ “न पारमाथिकी योजना” [ प्र७ वार्तिकाल० 
२।१४६ ] इति। 

किम्न, मा भूदभेदेकान्ते योजन॑ तस्योभयापेक्षत्वात्‌ , तत्र चोभयरूपाभावात्‌, भेदे- 
कान्‍्ते तु कथन्न योजनं तत्र तँद्भधाबात्‌ ? अमिश्रत्वेन प्रतिभासनादिति चेतू ; किं पुनर्मिश्रणमेव 


३ संब्र॒त्याथीपरि-भा०, ब०, १०, स० । २ संदृत्यथः । ३ योजनात्मिकेत कल्पना । ४ योजनापूर्व प्र- 
आ०,ब०, प०, स० । “योजनापू्व प्रत्येक'"'”-प्र० वार्तिककारू० | ७ कल्पनानां मा जा०, ब०,प०, स० । 
६ शब्दागममात्रातू आ०, ब०,प०, स० । ७ उभयरूपसद्धावात्‌ । 


ह 


#ीटियाभ 


२५ 


१६० व्यायविनिश्चयविवरणे [ १८ 


योजनम्‌ ? तथा चेत्‌ ; न ; दण्डदेवदत्तयोरप्यमिश्रप्रतिभासत्वेन तंद्भावे दण्डीति विकल्पानु- 
त्पत्तिप्रसज्ञातू । मा भूत्तदुत्पत्तिरेति चेतू; न; संयोज्यप्रहणं प्रति तब्निदंशेनप्रद्शेन- 
विरोधात्‌ । परप्रसिद्धया तत्प्रद्शनमिति चेत्‌ ; कं परोडप्यमिश्रं प्रतिपद्यमान एवं मिश्र प्रति- 


' पद्मेत ? प्रतिपद्ममानो टश्यत इति चेत; तत्मतिपत्तिरेव तहिं विरोधोद्‌्भावनेन निवारयितव्या ! 


१० 


१५ 


न्न्चकि 


२५ 


अँपि [च, ] त्वल्ोकव्यवहारस्येब॑विंधत्वात्कुतः स्वयं तद्भ्युपगमः क्रियते | प्रयोजनवशा- 
द्ति चेत्‌ ; कि प्रयोरजनमू ? बिकल्पस्य संयोज्यग्रहणलत्रसाधनम्‌ ; तथा हि-यद्विकल्पक्क 
तत्संयोज्यप्रहणं यथा दण्डीति विकल्पकम्‌ , विकल्पैँकठच विवादास्पदमिति चेतू ; न; 
निद्शनस्य वस्तुतः साध्यविकलत्वात्‌ू । परोपगमात्तरविकलछत्वमिति चेत्‌; न ; उप- 
गममात्रसिद्धस्या5वस्तुरूपत्वातू । न ॒चावस्तुरूपनिद्शनबलोपनीतस्य साध्यस्यापि वस्तु- 
रूपत्वम्‌ । अवस्तुरूपमेव तद्पि सब्ेस्यापि संयोज्यग्रहणस्य सांबृतत्वादिति चेत्‌ ; तहि कि 
तत्साधनप्रयासेन प्रयोजनाभावात्‌ ? प्रयोजनवत्त्वे वस्तुरूपत्वापत्तेः | मा भूृत्साध्यस्य प्रयोजन- 
वत्व तत्साधनं तु सप्रयोजनमेव, प्रत्यक्षे तद्रपकल्पनानिषेधनस्य तत्प्रयोजनत्वात्‌ , अनि- 
रूपिताकारस्य निषेध्यस्य क्वचित्रिषेधायोगातू। स चाय तन्निषेधप्रयोग;-यन्न भेद्प्रतिभासं 
तन्न संयोज्यप्रहणं यथा क्षीरवारिज्ञानमतद्वेदिनः, न भेदावभासञ्च जातिजातिमदादिरूपेण 
प्रयक्षम्‌ , यच्च न संयोज्यग्रहणं॑ न तद्ठविकल्पक॑ यथा तदेव क्षीरवारिवेदनमतद्वेदिनः, न 
संयोज्यग्रहणब्न्च॒ प्रय्क्षम्‌, ततो निर्विकल्पकमिति चेत्‌ , न; तत्रावस्तुरूपकल्पनाविरहस्य पर 
प्रत्यर्पि प्रसिद्धत्वेन तत्साधने सिद्धसाधनदोषापत्तेः । अवस्तुभूतायामपि कल्पनायां परस्य 
वस्तुभावाभिनिवेशात्‌ प्रयक्षे 'तत्सद्भाव एव प्रसिद्धो न तद्विरहस्तत्कथथं सिद्धसाधनत्वमिति चेत्‌ ? 
स्वोपगमतस्तहिं तत्रावस्तुभूताया एवं कल्पनाया निषेधात्‌ , वस्तुभूतया कल्पनया सविकल्पकमेव 
प्रयक्षं प्राप्तम्‌ । वस्तुभूता कल्पनेव नास्तीति चेत्‌ ; न; तद्‌भावे कल्पितकल्पनाया अप्यभावा- 
पत्ते: | उसयकल्पनाविछोपस्य च कल्पनाम-तरेण दुरवबोधत्वादित्यावेदितस्वात्‌ । कल्पनयेव 
कल्पनाबिलोपप्रतिपत्ती च विशेषणविशेष्यतद्योजनप्रतिभासवती वस्तुत एवासो वक्तत्या, तद्व- 
त्त्यक्षस्यापि तत्नतिभासवत्त्वोपपत्ती कथन्न बास्तबी तत्र कल्पना ? ततो यद्यवस्तुकल्पना- 
विरहस्तत्र साध्यते वस्तुकल्पनया विकल्पमेव तदापन्नम्‌ | ततः प्रयासमात्रमेबेतत्‌ धमेकीत्तें।- 


“विशेषणं विशेष्यश्व सम्बन्ध लोकिकीं खितिम्‌ । 

गृहीत्वा सकुलस्येतत्तथा प्रत्येति नानयथा ॥। 

यथा दण्डिनि जात्यादेविवेकेनानिरुपणात्‌ । 

तडता योजना नास्ति कल्पनाउप्यन्र नास्त्यतः ॥' [प्र०वा०२।१४५|ह३ति। 


4 योजना5भावे । २ -दशनवि-आ० ब०,प०,स०। “ प्रत्येकश्ष विशेषणादीनां ग्रहणमन्तरेण न संयोअञनं 
यथा दणडीति प्रतीती ।”-प्र० बातिकाछ०२।१४६ । ३ चेन्न ततप्र-आ०,ब०,प०,स०। ४ अपि तु लोक-स० । 
अपि स्वलोक-आ०,ब०,प० । ७ -स्पेव॑ सिद्धत्वात्‌ आ०,ब०,प०,स० । ६ -जनविक-आा०,ब०,प०,स० | ७ 
-कल्पश-आ०,ब०,१०,स०। ८-पि सि-आ०,ब०,प०,स०। ९-पि विक-आ०,ब०,प०,स०। ३०कल्पनासद्भाव:। 
११ वस्तुभूताया: कल्पमायाः स-भा०, ब०, प०, स० | १२ कठ्पना | १३ विशेषणविशेष्यतयोजनप्रतिभास । 


१॥८ ] प्रथमः भ्रत्यक्षप्रस्तावः १६१ 


वस्तुकल्पनाविरहस्य विप्रतिपत्तिध्थानस्यानेनासा धनातू | तेत्कल्पनाविरह एवानेन साध्यत 
इति चेत्‌ ; न ; तहश्षणापरिज्ञानातू । इद्मेव विशेषणविशेष्यप्रत्येकद्शनपूनेक॑ संयोज्य्रहण 
तल्लक्षणमिति चेतू ; क पुनरिदं तहश्चणत्वेन प्रतिपन्नम्‌ ? दण्डीति विकल्प इति चेत्‌ ; न; 
तत्र योजनस्य-मिश्रणस्य वस्तुतो3र्सत्वात्‌ अवस्तुविकल्पलक्षणत्वायोगात्‌ | भवतु वा किमपि 
योजनम्‌ , तथापि दण्डदेवदत्तयो: प्रत्येकदशनं विकल्पकम, अविकल्पक॑ वा ? विकल्पकब्-्चेत्‌ 
तहिं तत्रापि दण्डस्य विशेष्यस्य तद्वयवानाव-च विद्येषणानां प्रत्येक॑ दशनं योजनब्य्चापेक्षणीयम्‌ । 
तंद्वयवाना5ःच दृशेनस्य विकस्पकत्व तत्रापि तेपां तद्भागानाख् प्रत्येक॑ दर्शनं योजन चापेक्षि- 
तव्यं तावदेब॑ यावदनन्‍्ते परमाणवः, तेपाइच न द्शनम्‌, तस्मिश्न न तद्विशिष्टस्थ तदबयविनों 
द्शेनम्‌ , तत्र च न तद्ठिशेषणस्योत्तरावयविनों दर्शनम, तावदेव॑ यावन्न दण्डद्शनर्म । देब- 
दत्तदशेननिषेधेडप्ययमेव न्याय इति प्रत्येकदशनाभावान्न संयोज्यग्रह्णं दण्डस्य देवदत्तेनेति 
कथं तदण्डीति प्रहणम्‌, यत्रेद विकल्पलक्षणमवंगम्येत ? तन्न तंयोदेशेन॑ विकल्पकम्‌ । अवि- 
कल्पकमेव तदिति चेत्‌; तत्र कस्य प्रतिभासः ? अवयविन इति चेत्‌ ; न; तर्य॑ निरवयवस्य 
तदनुपलम्भात्‌ परस्यानम्युपगमाच्च । सावयबस्येति चेत्‌ ; न; तदृशनस्य विशिष्टविषयत्वेना- 
विकल्पकत्वाभावप्रस्तड्ञात । निरंशक्षणिकस्य स्वऊक्षणस्य तत्र प्रतिभासनमिति चेत्‌ ; भवत्येव 
निर्विकल्पकत्व॑ तदशेनस्य यदि तत्क्वचिदुपलब्धुं  शक्येत । नापि तदहििषयस्य क्वचिद्योजनमिति 

सुव्यवस्थितो दण्डीति विकल्प: । 

स्थान्मतम्‌ - संवेदनाकारयोरव॒ दण्डदेवदत्तयो; प्रत्येदद्शेन॑ योजनठःच न बहिरा- 
कारयो;, विकल्पस्य वस्तुवृत्त्या निर्विपयत्वात्‌ , तन्नाय॑ प्रसज्ञा इति; तद॒पि न समीचीनम: 
तत्संबेदनस्यानवगमात्‌ । दण्डिज्ञानात्‌ पूर्व दंण्डप्रतिभासं देवदत्तप्रतिभास5च विकल्पढ्यं तदिति 
चेत्‌ ; सम्भवलत्र प्रत्येक दर्शन न पुनर्याजन क्षणिकत्वेन पश्चात्तत्मावात्‌ दयस्येकीकरणायो- 
गाश्ल। नन्विद्मेव पुनर्योजन यत्तदृदयेन  उभयप्रतिभासमेक दृण्डिज्ञानमुपजन्यत इति चेत्‌; न; 
तदूद्वयस्थ युगपद्सम्भवात्‌ , अनम्युपगम्ात्‌ । क्रमभावे च सन्निहितस्येव कारणत्व॑ नेतरस्येति 
कं तद्द्वयजन्यत्व॑ दुण्डिविकल्पस्य ? सन्निहितस्यापि व्यवहितविकल्पसंस्कारप्रवोधगर्भस्येब 
कारणत्वादेवमिति चेत्‌ ; अस्ति तहिं कथब्यित्पाच्यविकल्पस्याप्युभयप्रतिभासबत्त्वम्‌ । भवतु 
को दोष इति चेत्‌ ? कुतस्तस्थाप्युत्पत्ति; ? ताहशादेव प्राच्यविकल्पादिति चेत्‌ ; क्च तहिं प्रत्येक- 
दुशेनमुपयोगवर्त्‌ ? यतस्तद्ववनम्पयाछोचितं न भवेत्‌ । तन्न प्रत्येकद्शनपुरस्सरं योजन 
वसस्‍्तुतो विकल्पलक्षणम्‌, उभयावभासित्वे सत्येकज्ञानत्वस्येब तस्लक्षणत्वेनावस्थानात्‌ । तथा 


१ -स्य प्रति-भा०,ब०,प०,स० । २ वस्तुकल्पनाविरद । ३ मिश्रगस्य' इति पद योजनस्य इति पदस्य 
टिप्पणमुतं मूले प्रक्षितमिति भाति । ४ -सत्तादू वस्तुवि-ता०। ५ प्रत्येकद्शे-आ ० ,ब०,प ० ,स ० । ६ दण्डावयबा- 
नाम । ७ परमाणुदशनाभावे । ८ -न॑ तावद्वेव-आ०,ब०,प०,स ० । ९ दण्डदेवदत्तयों:। १० अवयविनः । ११ 
निरंशस्य । १२ बौद्धस्य । १३ -लब्धं शकक्‍्प्रे-आ०,ब०,प०,स०। १४ विकल्पकस्य स०। १५ दृण्डिप्रति-आ०, 
ब०,प०,स० । १६ -भावस्येकीकरणा-आ०, ब०, प०, स० । १७ दण्डप्रतिभासेन देवदत्तप्रतिभमासेन च । १४८ 
नोत्तरस्य आ०,ब०,प०,स०। १९-वद्तःआ ० ,ब०,प० ,स०।-नानावस्थानातू-स ०।-नादस्थानातू--अा ० ,ब०,प०। 

.. २१ 
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ब्० 


१६५ न्यायविनिश्चयविवरण [ १॥८ 


चात्र देवस्य वचनम्‌-““विविधानुविधानस्य विकल्पनान्तरीयकत्वात्‌।”' [प्रमाणसं० स्व० 
इलो० ४ ] इति | तहिं तल्लक्षण एवं विकलुप: प्रत्यक्षे प्रतिषिध्यते इति चेत्‌ ; केन 
तत्रतिषेषः ? “जञात्यादेविषेकेन” इत्यादिना न्यायेनेति चेत्‌ू; न ; तेन प्रत्येकदशेनपुरस्सर- 
योजनात्मकस्येब तस्य निषेधात्‌ , “विशेषणम्‌ इत्याबुकत्वा तदभिधानात, तहक्षणस्थ च 
५ विकल्पस्योक्तप्रकारेणासम्भवात्‌ । न चाउसम्भवतो निषेर्ध; स्वतः सिद्धेः रागवर्तिकिशुकानाम्‌ । 
अन्यतस्तन्निषेघ इति घेत्‌ ; कि तदन्यत्‌ ? प्रत्यक्षमेव; तस्येकानेकप्रतिभासविकत्पविकलस्थानुभ- 
वात “प्रत्यक्ष कल्पनापोरं प्रत्यक्तेणेव सिद्धयति” [ प्र* बा० २।१२३ ] इलत्यभिधानादिति 
चेत्‌; न; तर्स्य तहिकल्पौत्मन एव आत्मना5नेकरूपेण' इति निवेद्तित्वात्‌ । संशयादि- 
दोषापादनेन जात्यन्तरनिराकरणात्तर्त्र तन्निषेघ इति चेत ; न ; तथा दण्ड्यादिविकल्पेडपि तन्नि- 
१० पेधापत्ते; | कल्पित एबं सोडपि न वास्तव इति चेत ; न; वस्तुभूतविकल्पाभाव तत्कस्पनानु- 
पपत्तेनिंवंद्तित्वातू | ततो यदि तद्दिकल्पे जात्यन्तरस्य न संशयादिना पीडनं ग्रद्यक्षेषपि न 
स्याद्विशेषात्‌ । 
किवच किमि्द संशयाद्यापादनं प्रमाणम्‌ ? अप्रमाणापादितस्य दोपस्यादोषत्वात्‌ | 
प्रत्यक्षमिति चेत, न; तस्याविचारकत्वातू । अनुमानमिति चेत्‌ ; न; तस्य निर्विकल्पकस्या- 
१५ भावात्‌ , अनभ्युपगमात्‌ । विकल्पकत्वेडपि स्वयमनवगतस्य अदोषापादनत्वात्‌ | अबगतमेब 
स्वसंवेदनाध्यक्षेण तद्ति चेत्‌ कथमेवं विकल्पाविकल्पात्मना _ उभयात्मानमनुपद्रवं प्रतिपद्यमानमेव 
/ ततत प्रग्क्षस्य जात्यन्तरे संशयादिकमापादयेत्‌ _ स्वरूपानभिन्नत्वप्रसड्ञात्‌ ? तन्न तात्त्विकस्य 
विकल्पस्य प्रत्यक्षे कुतश्चिदषि निषेध इति सिद्ध सविकल्पक॑ प्रत्यक्षम्‌ । 
ननु च विशेषणविशेष्यभाक्त्वेन तस्य सविकल्पकत्वमुक्त न जात्यन्तरप्रतिभासत्वेन 
४५० तेत्कथमिद॑ तत्प्रयोजकमुच्यते ! जात्यन्तरप्रतिभासादन्यस्य तड्भाकत्वस्याभावादिति चेत्‌ू ; न 
'तहि 'विशेषणविदेष्यभाकू' इति प्थग्िधातव्यम्‌ , जात्यन्तरप्रतिभासरस्य 'आत्मना' 
इत्यादिना प्रतिपादनादिति चेतू ; न; उभयथा विकस्पावेदनाथत्वादेवंबचनस्य । तथा हि-यदि 
निरंशविपयत्वं निर्विकल्पकत्वम ; न तहिं प्रट्यक्षं निर्विकल्पम्‌ , तस्यानेकरूपस्वपरावभासित्वेन 
विकल्पकत्वो पत्ते: इत्यावेदनार्थमिदमभिहितम-'अनेकरूपेण तारशो ग्रहणम्‌' इति। 
२५ पेंथा यदि अक्ृतयोजन ग्रहणमविकल्पकत्वम्‌ ; तरहिं प्रद्यक्षमपि यदेव  तथाविधं॑ तदेवाविक- 
ल्पकम्‌ , ऋूतयोजन तु विकल्पकमेबति प्रतिपादयितुं 'विदेषणविशोष्य भाक्‌ इव्युक्तम । 


३ विवादानुविवादनस्य विकत्पान्त-आ०, ब०, प०, स०। २ उभयावभासित्वे सत्येकज्ञानस्व॒लक्षणः । 
३ प्रतिपयते इति आ०, ब०, प०, स० । ४ -धघः सि-स ० । -धः खतः सिद्ध: भा०, ब०, प०। ५ खतः 
सिद्धत्वादित्यथ: । & प्रत्यक्षत्य । ७-ल्पात्मनानेक-आ०, ब०, प०, स० । ८ प्रत्यक्षे । ९ विकल्पत्वनिषेषः । 
१० दण्व्यादिविकल्पे । तह्विकल्पजा- ज्ा०, ब०, प०, स०। ११ अनुमानम्‌ । १२ स्वरुपांशे 
निर्विकल्पकम्‌ , अर्थाशे च विकल्पकमिति। १३ अनुमानम्‌ । १४ अनुमानस्य जात्यन्तरत्वापत्तिभयात्‌ विकल्प - 
त्वमात्रस्खीकारे खह़पानभिश्त्व॑ स्यादेति भावः। १७ -सनस्य झआा०, (ब०, प०, स० | १६ -ह्पह त- 
क्ञ०,ब०,प०,स० । १७ भ्रकृतयोजनम्‌ । 


१९ |] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १८३ 


ननु च जात्यादितद्वद्धावेन भेदे सति तादात्म्यमेब योजनम्‌ , तत्न सवेत्र प्रत्यक्ष 
विद्यत इति कथन्न स्वेस्य तस्य विशेषणादिविषयत्वमिति चेत्‌ ? न ; गुणप्रधानभावोपाधिक- 
सेव तस्य॑ योजनत्वात्‌ , तड़ावस्ये च सर्वेश्राभावातू । भवतु विवध्वानियमेन तंद्भावनियमः 
तश्य विवक्षानिबन्धनत्वात्‌, “विवक्षया मुख्यगुणव्यवस्था”' [ इृह॒त्स्म० इलो० २५ ] इति 
बचनात्‌ | प्रयक्षस्थ तु कथं तद्ठिपयत्व॑ तस्य विवल्लारूपत्वाभावादिति चेत्‌ ; तथापि विवक्षया 
जनितसंस्कारप्रबोधगर्भेस्य तस्य न विरुध्यत एवं विशेषणादिविपयत्वमू , कथमन्यथा “बहूब३? 
इति एक? इति 'बहुविधम” इति 'एकविधम” इति च विशेषणादिरूपेण ग्रहणं यतो बहादिवेद- 
भेदेन अवग्रहादिभेदकथनमाम्नौयप्रसिद्धमुपपनीपद्येत ? तत३ स्थितम-संयोजनमेव प्रत्यक्ष 
सबिकल्पर्क नापरमिति। 'सेंव संयोजनमेव सविकल्पकमेब  इत्यनुज्ञाने तु यद्ृक्ष्यति -“सकला- 
कार वस्तु निर्विकल्पकम्‌?[._] इति तह्विरुध्येत । निरंशप्रतिभासरूपनिर्विकल्पकस्वप्रत्य- 
नीकभावापेक्षया तु सकलमपि प्रत्यक्ष॑ सविकल्पकमेव, तस्य जीत्यन्तरगोचरत्वेन सांशबस्तु- 
विपयत्वोपपत्तेरिति सर्व निरवयम । 


ननु तदिदं भवतां जात्यन्तरं यत्पुरोबतितया प्रतिभाति नीलादिस्थूलरूपम्‌ , तस्य च 
दूरविरलकेशादाविव अविद्यमानस्येब प्रतिभासनात्कर्थ तद्रपो बहिरथः पारमार्थिको यतस्तद्विष- 
यत्व॑ प्रयक्षस्येति चेत्‌ । अन्राह- 


अर्थज्ञानेडसतो व्युक्तः प्रतिभासोडभिलापवत्‌ । इति । 


अधथस्य' इटनुवत्तेते । तदयमर्थ;-अर्थस्य विपयस्य ग्राहकत्वेन सम्बन्धिनि सति । 
कस्मिन्‌ ? अशथज्ञाने, अय्येत इस्र्थों विपयस्तस्माज्ज्ञानम्‌ , पद्चमीति योगविभागात्समासः, 
तस्मिन्‌ १ किम ? असतो5विद्यमानरस्य स्थूलाकारस्य प्रतिभासो वेदनविषयत्वम्‌ अयुक्तः 
सज्गतोी न भवति । तथा हि- 
अर्थकाये यदि ज्ञानमर्थस्य ग्राहक॑ मतम्‌ । 
«. असतः स्थूलरूपस्य प्रतिभासस्तदा कथम्‌ ! ॥५०८॥ 


असतो न हि विज्ञानमन्यद्ेहो पजायते । 
जायते चेद्सत्तन्न सतः काये हि लक्षणम ॥५०९॥ 


चन्द्रह्ित्वादिकस्येवमहेतुत्वादवदने । 
व्यावत्त्योभावतो न स्यादअआ्रान्तपद्मथवत्‌ ॥|५९०॥ 


 तादात्म्यस्य। २ गुणप्रधानभावस्य । हे गुणप्रधानभावनियमः । ४ विशेषणादिविषयत्वम्‌ । ५ “'बहुबहु- 
विधक्षिप्रानिःसतानुक्तश्रवाणां सेतराणाम्‌ । अर्थस्य”-तत्त्वार्थसू० १॥३६,१७ । ६ -द्धमुपपद्रेत प० । ७ सर्वेसंयो 
-आ०, ब०, प०, स० । ८ जात्यन्तरत्वेन आ०,ब०,प०,स० । ९ “'यथैव केशा दवीयसि देशे असंसक्ता अपि 
घनसलन्नवेशावभासिनः परमाणवो$पि तथेति न विरोध: ।-प्र० बातिकाक० २।२२३ । १० -मानस्थूला-भा०, 
ब०, प०, स०। ११ क्पनापोड्मश्रान्तमिति प्रत्यक्षलक्षणगतमश्रान्तपदम्‌ । 
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अहेतोरपि वित्तिश्वेत्तदद्वित्वादेः, तदा कथम्‌ । 

'कारणस्थेव वद्यत्वम्‌! इत्यय॑ नियमों भवेत्र ? ॥५११॥ 
अहेतोर्वेग्रतां वक्ति नियम॑ वक्ति चेह्रशम । 

केन धान्चा (ध्यन्घा)यितों ह॒न्त जगद्विजयघीरयम ॥५१२॥ 


अपि च, यद्यसतो5पि स्वलक्षणेपु स्थृट्वाकारस्य दशनम्‌ ; शब्दस्य किन्न स्यात्‌ | स्थूलप्रति- 

भासो दृश्यते न शब्दप्रतिभास इति चेत्‌ ; न; 'घटोड्य॑ पटोडयम्‌? इत्यत्र शब्दप्रतिभासस्यापि 
द्शन|त्‌ । विकल्पप्रतिभास एवार्य न प्रत्यक्षप्रतिभास इति चेत्‌ ; न; अस्येव मानसप्रत्यक्षत्वेन प्रज्ञा- 

करेण कथनात्‌ । शब्दप्रतिभासवर्वे कथमस्य प्रत्यक्षत्व॑ निर्विकल्पकत्वाभायादिति चत्‌ ! नंन्वय 
तत्रेव दोपस्तत्किमत्र प्रश्नेन ? स्वकोपीनविषरणत्याप्रतिब॒द्धव्यवहारत्वात्‌ । 

नाय॑ दोपः, शब्दप्रतिभासवरवेदपि पूवरापरपरामशित्वाभावेनाविकल्पकत्वादिति चेत्‌ ; 
उच्यते-यदि्‌ तत्परामशित्वादेव विकल्पकत्व॑ तहिं प्रत्यक्षे सबेत्र तदेव निराकत्तेव्यम 
विकस्पप्रसज्ञ भयस्य तत्प्रयुक्तत्वात्‌ न शब्दप्रतिभासवत्त्वम्‌, सत्यपि तसर्मिस्तसद्बभयाभावात्‌ । 
तदिदं व्याधभयपरिहाराय साधुव्यापादनं तोथागतस्य । तत्परामशेस्यापि शब्दप्रतिभासमूलत्वार्त्स 
एव तत्र प्रतिपिध्यत इति चत्‌; न; मानसप्रलक्षेडपि तत्मतिपेधप्रसड्गत्‌ू । अस्त्येव वस्तुतस्त- 
त्रापि तज्ञिपेषः केवर्छ तंत्रतिभासिना विकल्पेन एकत्वाध्यासात्‌ आभिमानिक॑ तद॒पि तत्प्रतिभा- 
समुच्यत इति चेत ; कस्तहि वस्तुत इन्द्रियज्ञानात्तस्थ' भेद: ? न कश्निदिति चेत ; नास्त्येव 
तहिं तदि्ति न॒प्रत्यक्षचतुप्रयवादः साधीयान्‌ । 

यत्पुनरेततू-आगममप्रसिद्धं तदभिप्रेत्य 'नीलमिदम्‌! इत्यादिविकल्पप्रादुभोवान्यथानु- 
पपत्त्या चानुमितं तदद्लीकृत्य तच्चतुष्यबाद इति ; तदास्तां तावत्‌ प्रस्तावान्ते निरूपणात्‌ | 
ततस्तस्थेन्द्रियज्ञानादू भेद॑ त्रुवता ताक्त्विक एव...तत्र शब्दप्रतिभासों वक्तव्य: ततः कथन्न 
तत्परामर्शित्व॑यतो विकल्पकत्व॑ न भव्रेत्‌ ? सत्यपि  तत्पमतिभासे  तत्र  तत्परामर्शाभावे 
चश्लुरादिज्ञानेषपि न भवेदिति तत्र तत्प्रतिभासनिपेधन प्रयासमात्रमेव कीत्तें: । अतस्तन्निरा- 

रणादवगम्यते सति तस्मिन्नवत्यंभावी तत्परामश इति कथन्न विकल्पके मानस- 

प्रत्यक्षम्‌ ? तथा सति प्रयक्षान्तरस्याति तक्त्वमनिवायेम । तथा हि-इन्द्रियादिप्रत्यक्ष 
विकल्पक॑ प्रट्मक्षत्वात्‌ मानसप्रट्क्षवतत्‌ । शब्दप्रतिभासाभावान्नेति चेत्‌ ; न ; तस्याप्यनु- 


$ सोगत; २“इदमित्यादि यज्ज्ञानमभ्यासापपुरतः स्थितेः । साक्षात्करणतस्तत्तु प्रत्यक्ष मानसं मतम्‌ ।”*- 
प्र० वातिझाछ० २२४३ । ३ नन्वयं न चैव दो-आ० ,ब०,प०,स० । ४ पूवोपरपरामशिलमेव । ५ तथागतस्य 
आ०,ब०,प०,स० | ६ शब्दप्रतिभास एवं । ७ चेन्न स प्रत्यक्षेजआ०,ब०,१०,स० । ८ शब्दप्रतिभासनिषेध: 
९ शब्दप्रतिभासिना । १० मानसप्रत्यक्षत्य । ११ मानसप्रत्यक्षम । १२ इन्द्रियमनोयोगिस्वसंवेदनप्रत्यक्षचतुष्टय । 
१३ “एतच्च सिद्धान्तप्रसिद्ध मानसं प्रत्यक्षम्‌ ।-न्यायवि०-प्ू०१४ । तर्कभा० पृ० ५। १४ मानसप्रत्यक्षे । 
१७ कथ॑ तत्प-आा०, ब०, प०, स०। १६ शब्दप्रतिभाते । १७ मानसप्रत्यक्षे । १८ पूवोपरपरामशभावे । 
१९ चत्तुरादिज्ञने । २० शब्दप्रतिभास । २१ शब्दप्रतिमासे । २२ पूवरोपरपरामशेः । 


११९ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १६५ 


मानातू-इनिद्रियादिप्रत्यक्ष शब्दप्रतिभासवत्‌, तत्त्वात्‌ मानसाध्यक्षवदद््‌ति । स्वलक्षणेष्वसतः 
क्थं शब्दस्य तत्र प्रतिभासनमिति चेत्‌ | स्थूलाकारवदिति ब्रूम: | तदाह-अभिलापवत्‌ । 
अभिलापः शब्दो विद्यतेउस्मिन्नित्यभिलापवत्‌ “अथेज्ञानम्‌” इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः । 
तदपि इन्द्रियम॑ विकल्पकम इति भावः । ततो यथा नासतः स्वलक्षणे शब्दस्यावभासनं 
तथा स्थूलाकारस्यापि न स्यात्‌ , तद्स्ति च। तस्मात्सन्नेवायमिति कथन्न तदात्मनो बहिरथस्य 
परमाथत्वम ? 
अपि च, विरलकेशाधिप्ठानध्यापि घनाकारस्यासत्व॑ कुतो3वसितम्‌ १ तत्प्रतिभासात 

इन्द्रियज्ञानादेवेति चेत्‌ ; न ; तत्पतिभासस्य तद्भावप्रतिभासत्वविगेघान । अस्यथा- 

नीलादेवेस्तुजातस्य यदेव श्रतिभासनम । 

तदेव तदसच्त्वस्याप्यवभासनमापतेत्‌ ॥५१९ ३॥ 

तद्भनाकारवत्माप्रं नीठायखिलमप्यसत । 

बहिरथप्रवादाय दीयतां सलिलाश्जलि। ॥|५१४॥। 

असत्त्वोपाधिकत्वेन घन एवाबभासते । 

न नीलछादि ततो नास्ति दोपोउ्यमिति चेन्न तत्‌ ॥५१९५॥ 

घनज्ञानस्य मिथ्यात्वं कथमेबं प्रकत्प्यताम्‌ ? 

न हमसन्तमसच्त्वेन बुध्यमानं मषोचितम्‌ ॥५९६॥ 

तस्यापि घनबोधस्य सम्यग्ज्ञानत्वमेव चेत्‌ । 

निवत्तनीयमश्रान्तपद॒स्येबं॑ हि कि भवेत्‌ ? ||५१७॥ 

चन्द्रद्वित्वावभासं चेज्ज्ञानं तदवि दुर्घेटम्‌ । 

असरवोपाधिकस्येब तद्दित्वस्थापि भासनात्‌ ॥ ५१८॥ 

न तथा प्रतिपत्तिवचेद्ध नाकारेडपि तत्समम्‌ । 

तन्न तत्पतिभासेन तदसत्त्वावबोधनम्‌ ॥५१९॥ 

तदाह-'अँथ' इत्यादि । अर्थस्य घनाकारस्यथ अयैत इति व्युक्‍्पत्ते;, ज्ञान तस्मिन्‌ 

असतः असच्वस्य तदाकारसम्बन्धिन एवं प्रत्यासत्तेः प्रतिभासोउ्व्यक्तर, व्यक्तम! 
इत्यनुवत्तेमानेन लिड्ग परिणामेन उपहसनपरेण च सम्बन्धात्‌ “अव्यक्त:' इति लभ्यते | निद्शेन- 
माहँ-'अभिलापवत' इति। अभिलापशब्देन तजनितं ज्ञान गृहमते, अभिलाप इवाभिलाप- 
वदिति-अयमर्था यथाभिलापर्ज विज्ञान न स्वयमेत्र स्वविषयस्याभाव॑ गमयति तथा धनाकार- 
ज्ञानमपीति । भवतु तहिं बाधकप्रत्ययात्तदभावावसाय इति चेत्‌ ; कस्तत्मत्यय; ? विरिलकेश- 
विषय इति चेत्‌ ; कीरशास्‍्ते केशा यद्घिष्ठान॑ बिरल्त्वम्‌ू | स्थूलरूपा इति चेत्‌ ; न ; 


१ प्रत्यक्षव्ात्‌ । २ विकल्पमिति स० । ३ कुतो$वस्थितस्तत्प्रतिभासो द्वीद्धिय-भा०, ब०, प०, स० । 
| -अ्स्येत्या-भा ० + ब० 4 प० $ सण०्। कि -मांद्र अभिलापशब्देन जा ० 9 ब्‌० || प० 4 स०। ६ -शानत्वं 
विर-आा०, ब०, प०, स० | 
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स्थृूठाकारस्यासद्रपत्वे तद्धिष्ठानविरलभावस्याप्यसद्रपत्वेन तज्झञानस्य मिथ्याज्ञानत्वात्‌ । न हि 
मिथ्याज्ञानमेव घनाकारप्रद्ययस्य बाधकम्‌ , अन्यत्रेबंमदशेनात्‌ | व्यवहारत; सन्नेव विरलकेश- 
स्थुलाकार इति चेन ; न ; स्तम्भादिस्थुलाकारस्यापि व्यवहारतः सत्वाविशेषात्‌ । व्यावहा- 
रिकमप्रतिषिद्धमेव तेत्सत्व॑ पारमाथतत्सत्त्वस्येबर निषेधादिति चेत्‌ ; कुतस्तन्निषिष! १ विरल- 
केशधनाकारनिद्शनादिति चेत्‌ ; तदाकारश्यापि परमाथसत्त्वाभावात्‌ निदशनत्वम्‌, व्यव- 
हारसत्त्वाभावादा ? परमाथसरक्त्वाभावादिति चेत ; कुतस्तस्य तदभावः ? तत्प्रत्ययस्य सरखलना- 
दिति चेत ; तदषि छुतः ? बाधनाडिसरलकेशप्रस्ययेनेति चेत ; स्वादेतदेव यदि तस्य परमार्थ- 
विपयत्वम , तीहहोनेव तत्म्यनीकविषयस्य बाधोपपत्ते: । न चेवम , तस्य संबृतिसिद्धस्थुल- 
विस्लकेशविपयत्वन अनन्तर॑ प्रतिपादनात । न च ताहशेन कचित्‌ परमार्थसन्वरस्य बाधन- 
मुपपन्नम ; संवतिसिद्धसिंहज्ञानेन माणवर्के मनुष्यज्ञानस्थ बाधप्रसज्ञात्‌ । तन्‍न परमार्थ- 
सत्त्वाभावात्तदाकारस्य निदशनत्वम। व्यवहारसत्त्वाभावात्त निदर्शनत्व ततो व्यवहार- 


शी 


सत्त्वाभाव एवं स्तम्भादिस्थुलाकारस्थ शक्‍्यापादनों न परमाथसच्त्वाभावः । 

भवतु तहिं परमाथविपय एव स्थूलविरलकेशप्रययो5पीति चेतू; कुत एतत्‌ ? बाघकप्रत्य- 
योपनिपातपरिपी डार हितत्वादिति चेत्‌ ; खान्नो रब्बृष्टि: पतिता, स्तम्भादिस्थुलाकारप्रययस्यापि 
त॑त्पीडारहितत्वेन परमाथसद्रिषयत्वोपपत्ते; । तन्न स्थूलात्मानस्तत्केशा: । परमाण्वात्मान इति 


चेत; न; परमाणूनामप्रतिभासनात्‌ , सबेदा स्थुलाकारस्येव बहिरवलोकनान । 


स्यान्मतम-विततत्वमेव स्थृुलत्वम , तच्च परमाणुपरस्परप्रत्यासत्तिरूपमेव नाखण्डाब- 
यत्रिरूपं तस्य क्विदप्यनवलोकनात्‌ । अतः स्थूलप्रतिभास एवं परमाणुप्रतिभासः, तत्कथं तद- 
प्रतिभास इति ? तन्न ; एवं बोध्याभावप्रसड्रात्‌ । केशवनाकारत्रययों बाध्य इति चेत्‌ ; न ; 
एवं तस्यापि केशपरस्परप्रत्यासत्तिरूपघनाकारगोचरत्वेन यथार्थव्वात्‌, ताहशस्य च बाध्यत्वानु- 
पपत्ते; | अवयविविपय एवं घनाकारप्रत्ययः तेन बाध्यत्वमिति चेत्‌; न; केशमप्रत्ययस्यापि 
तद्विपय त्वत: तत्प्तिभासत्वापत्त्या परमाणुप्रतिभासनाभावस्यापरिहारात्‌ू। अपि च, परमाणूनां 
प्रयास्या यदि तड्ढेदस्याप्रतिरोधः कथ तदात्मकं बैतत्यम्‌, विभिन्‍नेषु स्तम्भादिषु  तद्दशेनात्‌? 
भेदप्रतिभासस्य _ तया प्रतिरोध इति चेत्‌; न; भेदाव्यतिरेकात्‌ परमाणूनां तैत्तिभासस्यापि तंया 
'तंत्रसड्रात । तथा च्‌ 'तत्परत्यासत्तिबतत्यम्‌ इति रिक्ता बाचोयुक्ति अनधिगतविषयत्वात्‌ | 
नीछादितयावभासन्त एवं परमाणब इति चेत; तथापि कथं वितता; ? प्रत्यासत्तिकृृतादू भेदा- 


हें. अन्‍को; हल ने: मए वन, सर ओर, . पढं+>«क वर २२१३२ ७५००मनडन ० 


॥ -न्रैव दश-आ०, ब०, प०, स० । २ स्तम्भादिस्थूलाकारसत्तम्‌ । ३ -स्यात्तदेव आ०, ब०, प०, 
स०। ४ परमार्थविषयेणेव । ५ -स्याबाधो-आ०, ब०, प०, स० । ६ -स्याबाध- भा, ब०, प०, स० । 
७ -ले तद्यव-भा०, ब०, प०, स०। ८ नियाधत्वेन। ९ बाध्यमाव-आ०, ब०, प०, स०। 
१० बाध्यत इति आ०, ब०, प०, स०। ११ -यत इति चेन्न ततति-भा०, ब०, प०, स०। १० 
तदशेना-आ०, ब०, प०, स०। ५१३ प्रत्यासत्या। १४ परमाणुप्रतिभासस्यापि । १५ प्रत्यातत्त्या 
१६ प्रतिरोधप्रसशत्‌ 
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नवभासनादिति चेत्‌ ; कोडसो तदनवभासः ? तुच्छोडबभासप्रतिषेध इति चेत्‌ ; न; तुच्छश्च 
स्थूलब्चेति व्याघातात । अभेदप्रतिभासस्तदनवभास इति चेत्‌ ; न; अभेदस्याभावात्‌ । असन्ने- 
वासो प्रतिभासत इति चेत्‌ ; न; तत्मतिभासस्य विश्वमप्रसड्रात्‌ । को दोष इति चेत ; कर्थ॑ 
ततो नीछादिसिद्धिः? तत्राविश्रमादिति चेत्‌ ; कथं विश्रमाविश्रमरूपत्वमेकस्य ज्ञानस्य ? विरोधात्‌। 


अविरोधे वा स्थुल्सू#मरूपत्वमप्येकस्य वस्तुनस्ताक्तिककमेवेति नेकान्तेन स्थूलाकारस्यापर- ५ 


मार्थसत््वम । 
यत्पुनरस्मिन्नवनसर-कर्थ भवद्भी स्थ्यासु विप्रकीण: केशकलापः पलालपिण्डाडन्यो 

वा स्थूलः शकक्‍्यते व्यवस्थापयितुम्‌ ? न हि. इमेडबयविनो भवद्धिरभ्यनुज्ञायन्ते, अन्यावय- 
वित्वेन पलछालाडिव्यक्तीनां द्रव्यान्तरानारम्भात! इति सोगतस्थ चोदे अतिलोचनस्थ वचनपम- 
“लेष दोषः; प्रथकत्वाग्रहणनिवन्धनस्य वनग्रत्ययवदस्थापि स्थृलप्रत्ययस्थ आ्रान्तत्वात्‌ 
[ ] इति; तदप्येतेन चिन्तितम ; तथा हि- 

पिण्डे पलालबोधस्य विश्रमों बाधनाददि | 

पछाल तर्हि तंस्यास्तु निर्बाधत्वादविश्रमः ।|'५००॥ 

तंयोरन्योन्यतो भेरे विश्वमेतररूपयों: । 

भिन्नतद्रपतादात्म्याद बोधस्यापि भिदा भवेत्‌ ॥ ५७० ९॥ 

वोधेद्रितयभाव च तज्जन्म युगपत्कथम ? 

ज्ञानानां युगपह्नन्म यन्न योगेरसीप्सितम्‌ ॥|५२२॥ 

क्रमतर्चेत्तदुत्पत्ति; दृश्यते युगपत्कथम्‌ ! । 

आशुभावनिमित्त्रेद्रि श्रमस्तादशों मतः ॥५२३॥। 


विश्रमत्व॑ कुतां योगपद्म ) बाधनतां यदि 
बोधयोस्तहिं तस्यास्तु निबाधत्वादविश्रम: ॥५०४॥ 
अन्नापि पृवेन्यायेन बोधद्वन्द्रस्य कल्पने । 

तस्यापि युगपजञ्ञन्म कथं न्‍्यायविदों भवत्त्‌ ? ॥५२०॥ 
तज्जन्मक्रमभाव च॒ प्रसद्गः पूववर्दभवन्‌ । 
सचक्रकानवस्थानदुस्सहक्लेशमावहेत्‌ ॥५२६॥ 

एकत्व॑ चेत्कथव्ग्चित्स्याद्विश्रमेतरयोमिथः । 

भागानां भागिनच्चेवं तादात्म्य॑ किन्न मन्‍्यते ? ॥५२७॥ 


३ मेदानवभासः । २ अमेदः। ३ पलालबोधस्य । ४ 'पलालपिण्डोड्यम्‌! इति बोधगतयो: विश्रमे- 
तररूपयोः । ५ बोधद्वितीय-भा०, ब०, प०, स० । ६ युगपद्भानरूपः । ७ पूवेवन्न्या-आा०, ब०, प०, 
स० । 4८ -उ्नबेत आ०, धर०, प०, स० । 


१० 


१५ 


२५ 


जश्चिरि 
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प्रतीतिरषि तादात्म्यविषयेवात्र छोकिकी । 

तन्‍्तवों यत्पटीभूता इति लोको5बगच्छति ॥५२८॥ 
जाट्यन्तरमपाकृत्य प्रतीत॑ भागभागिनो; । 

अन्यथा कल्पयंल्लोकमतिक्रामति केबलठम ।|५२९॥ 
भेदामेदात्मंकत्वं तद्बक्तत्यं भागतद्वताम्‌ । 

एतदेव स्वयं देवेरुक्त सिद्धिविनिश्चये ॥५३०॥ 


प्रत्यास््या ययेक्‍्यं स्पाद्आन्तिप्रत्यक्तमोस्तथा । 
भागतद्व॒दभेदो+पि ततस्तत्व॑ दयात्मकम्‌ ॥”' 
[ सिद्धिवि० परि० ६ ] इति | 


तन्न परमाणूनां विवेकानवभासने नीलादितयाप्यवभासनमुपपन्नम्‌ उक्तदोषात । 
अविद्यमानश्र परमाणुरूपकेशविरलाकारप्रतिभास; कथं घनाकारप्रतिभासस्य बाधक इत्यनिश्वित- 
मेव॒ तस्यातद््थविषयत्वम्‌ू , एतदेबाह-युक्तः? इति । युक्तिः बाधोपपत्ति:, युक्तस्यायुक्तोः 
प्रतिभास;, “अव्यक्त:? इति पूवेबदुपहासः; । कस्य ? असल; असत्त्वस्य घनाकारसम्बन्धिन 
_ इति। निद्शनमाह-अभिलापबत्‌ । अभिलापादिय अभिरापवदिति | यथा 'नास्ति 
घनाकार;' इति वचनमात्रान्न तस्यावभासः तथा बाधोपपत्तरपि तस्या एवाभावादिति भावः। तन्न 
केशघनाकारप्रतिभासनिदशेनेन स्तम्भादिस्थूलाकारप्रतिभासस्यासदर्थत्वनिश्चय; साधीयान । 


यत्पुनरेतत्‌ू-असदर्थविषय; स्थूलछप्रतिभासो मानसत्वात्‌ मरीचिकातोयप्रतिभासबदिति: 
तन्‍न; तस्येन्द्रियभावाभावानुविधायिनों मानसत्वायोगात्‌ । अन्यस्यैव स्वलक्षणद्शनस्यथ तदनु- 
विधायित्वं स्थृूलप्रतिभासे तु तत्सान्निध्यात्‌ तंदाभिमानिकमेव न वास्तवमिति चेतू ; न; तद्व्य- 
स्थाप्रतिबेदनात्‌ नयनोन्मीलनानन्तर॑ झटिति स्थूलप्रतिभासंस्येत प्रस्यवकोकनात्‌ । अप्रतिविदि- 
तस्‍्यापि भावे ततोप्यन्यस्येब तदनुविधायित्व॑ पुनरपि ततोःप्यन्यस्येवेति न क्‍्वचिद्वस्थिति- 
भेवेत्‌ । एकत्वाध्यवसायात्तदप्रतिवेद्न॑ नाभावादिति चेत ; कि. पुनस्तद्ध्यवसायस्तस्य स्थूल- 
प्रतिभासात्रथग्भावं प्रतिरुणद्वि, स्वसंबेदनं वा तथा चेत्‌ ; सिद्धों न; सिद्धान्त: 'स्थूलप्रतिभा- 
सान्‍नापर॒मस्ति! इति | अथ न प्रतिरुणद्धि; कुतो न भेद्प्रतिवेदनम्‌? विद्यत एवं तत्‌ , केवल 
उयवहार एवं तदनुरूपो न भवतीति चेत्‌ ; तत्रतिबेदनं चेत्तत्र समर्थ सो5पि कस्मानन भवति ! 
एकत्वाध्यवसायेन प्रतिरोधादिति चेत्‌; न ; सतति समर्थ कारणे तदयोगात्‌ । तंत्सामथ्यमेब 
तेन प्रतिरुध्यत इति चेत्‌ ; न; प्रत्यक्षस्येच्च तं्सब्भात्‌ । ततस्तस्याव्यतिरेकात्‌ । अत्र 


१ -त्मक तद्क्त-भा०, ब०, प०, स०। २ -प्रत्यययोस्तया ता० । ३ “त्रयात्मकम”'-सिद्धिवि० । 
४ -क्तप्र-भा०, ब०, प०, स० । ५ -पा इव आ०, ब०, प०, स० । ६ असमर्थविषयस्थू-भा०, ब०, प०, 
स०। ७ तदनुविधायित्वमू । तथामि-भा०, ब० । ८ स्वलक्षणद्शेनस्य । ९ -न॑ नानाभा-आ०,ब०,प०,स० । 
१० स्वलक्षणद्शनस्थ । ११ “वा'शब्दः समुच्चययार्थकः । १२ व्यवहारे | १३ भेदप्रतिवेदनगत॑ व्यवहारसामथ्यम्‌ । 
१४ एकत्वाध्यवसायेन । १५ प्रतिरोधग्रसन्नात्‌ । १३ सामथ्यौत्‌ । 
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चोक्तम- सिद्ध इत्यादि | असमर्थ चेत ; न; भेदवत सच्चेतनादावबषि तदभावप्रसब्बात्‌ । 
न चेवमेकत्वाध्यवसायेन किख्वित्‌ । अथ सन्निहितत्वात्तदृध्यवसाय एवं लछोक॑ व्यवहार्यति न 
मेद्प्रतिबेदन॑ तस्यासन्िहितत्वातू, अयमेत्र च तद्ध्यवसायेन भेद्व्यवह्ारस्य प्रतिरोध इति 
चेद्‌ ; न; तत्मृतिवेदनमपि यदा सन्निहितम्‌ ; तदा तब्यवहारस्यापि प्रसद्ात्‌ । तन्नेकत्वाध्य- 
वसायेन भेद्व्यवहारप्रतिरोधात्‌ सतोडपि भेद्प्रतिवेदनस्यानुपलक्षणं किन्त्वभावादेव इति न 
स्थूलप्रतिभासरयाभिमानिकमिन्द्रियभावाभावानुविधायित्वम्‌ , वस्तुत एवं तदुपपत्ते; । 

अपि च, यदि तंत्रतिभातलो मानस एवं प्रतिसडख्यानतो निवर्त्तत “शक्यन्ते हि 
कल्पनाः प्रतिसडख्यानबलेन निवतेयितुम'” [ ] इति ख्वयमभिधानात्‌ । न 
चैवम, निरंशं विकल्पयतो5पि स्थूलप्रतिभासानिवृत्ते;, तस्मान्न स्तम्भादिस्थूलप्रतिभासो मानस: 
प्रतिसहख्यानेनानिवत्तेनात्‌ गोरूपस्थूलप्रतिभासवत्‌। ननु च न गोरूपो5पि स्थूछाकारः परमार्थ- 
सन्नस्ति परमाथेतो रूपादिपरमाणूनामेव भावात्‌ , घटाद्वयविव्यवहारस्यापि तद्धिष्ठानत्वातू। 
“यदि तहिं नावयवी अपि तु रूपादय एवं तदा न 'घटस्य रूपादयः” इति भवेत्‌। न हि 
भवति '“रूपादीनां रूप॑ रूपादय; घटस्य घट:” इति पर्याछोचनं परस्थाशडक्य धर्मकीत्तिराह- 


“रपादिशक्तिभेदानामनाक्षेपेण वत्तेते | 
' तत्सपानफलाहेतुव्यवच्छेदे घटश्रुतिः ॥ 
अतो न रूप॑ घट हृत्येकाधिकरणा श्रतिः | 
भेदआायमतो जातिसम्रुदायामिधानयो! ॥ 
रूपादयो घटस्येति तत्सामान्योपसजना: 
तच्छक्तिभेदाः ख्याप्यन्ते वाच्योउन्योउ्प्यनया दिशा |! 
[ प्र० बा० १।१०२-१०४ ] इति। 


अत्र प्रज्ञाकरस्य व्याख्यानम्‌-“रूपादीनां प्रतिनियतशक्तिभेदमनाश्षिप्य तेषु 
समानोदकधारणशक्त्याक्षेपेण घटश्रुतिः प्रवत्तेते ततो 'न रूपादयों घटः' इति समाना- 
घिकरणता । अत एवं सम्रुदायशक्तिविवक्षायाम्‌ अय॑ सम्ुदायशब्दः, जातिशब्दस्तु 
प्रत्येकमेकफलत्वे यथा वन॑ यथा बृत्त इति । कथं तहिं 'रूपादयों घटस्थ इति व्यप- 


देश! ?  उदकाहरणसाधारणरूपादिप्रत्ययजननसमथोः प्रत्येकमित्यथः। अथ यथा £ 


१ सिद्ध हत्यन्यासम-आ०, ब०, प०, स०। 'सिद्धों नः सिद्धान्त: इत्यादि। २ यथा भेद- 
प्रतिवेदन॑ भेदव्यवद्दोरे असमर्थ तथा। ३ व्यवद्याराभावप्रसज्ञात्‌। ४ भेदनप्रति-आ०, ब०, प०, स॒० । 
५ तत्यानीतता-भा०, ब०, प०॥। तस्यानीलत्वा-स० । ६ भेद्प्रतिवेदनम्‌ । ७ स्थूलप्रतिभासः । « 
“अशुभाग्रालम्बना रागादिप्रतिपक्षभूता प्रज्ञा प्रतिसदख्यानम्‌”-तर्वस्त० पं॑० पू० ५४७ । ९ तुरूना-'न चैतदू 
व्यवसायात्म॑ प्रत्यक्ष मानस मतम्‌। प्रतिसडण्यानिरोध्यत्वादर्थ सन्निध्यपेक्षणात्‌ ।-सिद्धिवि० प्रत्यक्षपरि० । 
१० “यदि तहिं नावयवी रसादय एवं तदा न घटर्थ रूपादयः इति भवेत्‌ । न हि भवति रूपादीनां रूपम्‌ , नापि 
घटस्य वा घट इति पर्योलोचनं परस्याशउक्याह!”-प्र० वातिकाछ० २।१०० । ११ “रूपादयः” इति पदमधिक 
भाति । १२ प्रतिनियतशक्तिरे वबठमना-आ०, ब०, प०, स० । १३ उदकापूरण-स ० 

के 


पा 


१० 


१५ 
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बृक्षाणां वन॑ बृंत्ता वनम! इति तथा 'घटो रूपादीनां रूपादयों घटः' इति कसान्न 
भवति १ भवत्येव यदि शाख्रान्तरसंस्कारो न भवति । लोकस्तु प्रायशस्तत्संस्काराजु- 
सारी, ततो न भवति । यस्‍्तु सम्यगवबोधयुक्तः तस्य भवत्येव से प्रत्ययः 'रूपादय एव 
केवित्‌ घट कार्येविशेषसमर्था,, उदकाद्याहरणं च कार्यविशेष), सन्निवेशविशेषेण वा 
५ व्यवस्थिता;, यतः सबन्निवेशविशेषाददकधारणविशेष। । रूप घट: इति तु न भवति 
सामानाधिकरण्यम्‌ अवयवावयविभेदेन परस्परव्याप्त्यभावात्‌ |” [प्र०्वार्तिका०] इति | 
ततः कल्पितत्वात्‌ गोरूपस्य मानस एवं तत्प्रतिभास इति कथन्न साध्यवैकल्यमुदाहरणस्येति 
चेत्‌ ? कथमेवमिन्द्रियज्ञानस्य प्रतिसडख्यानबलादनिवस्त्येत्वम्‌ ( क्त्येत्वे ) भर्वता तन्र गोदशेनं 
निदशनमुक्तम्‌ ? सामग्रीसाकल्ये अनिवैत्त्यों गोबुद्धिः अइ्व॑ विकल्पयतो5पि गोदशेनादिति 
“तस्यथापि मानसटवे प्रतिसडख्याननिवत्येत्वात्‌ू तदनिवत्येत्व॑ प्रति साध्यविकल्त्वेनोदाहरण- 
त्वायोगात्‌ | तद्यमिन्द्रियज्ञानविषयत्व॑ गोरूपस्य प्रतिपद्यमान एव तस्य विकल्पितत्वमप्याचष्ट इति 
कथमनुन्मत्तो धर्मकीत्तिः ? भारवहनायरेकप्रयोजनसाधनसाधारणरूपादिशक्तिरूपत्वातू अकल्पित 
एवं गवाथे: । यदाहं-“तेषु समानोदकधारणशक्त्याक्षेपेण घटश्रुतिः” [प्र वार्तिकाल०] 
इति चेत्‌ ; न ; शक्तरप्र्यक्षत्वेन दशेनविपयत्वानुपपत्तेः । प्रयक्षत्वेषपि यद्येका चाव्यतिरिक्ता 
१५ च॒ रूपादिभ्यस्तच्छक्तिरभ्यनुज्ञायते; सिद्धस्त्हिं परमार्थत एवं तद्॒पो गौरवयबीति कथमुक्तम- 
“अवयवा एवं नावयवी विद्यते” [ प्र० वातिकाछ० १९९ ] इति । व्यतिरिक्ताउबय- 
व्यभिप्रायेण तद्चनमिति चेत्‌ ; न; अव्यतिरेकेडषपि अवयवित्वायोगात्‌। कथश्षिव्यतिरेके तंग्रोग 
इति चेत्‌; न; स्याह्मादिमतानुप्रवेशप्रसब्ाात्‌ | तन्‍नेका शक्ति: । 

प्रतिरूपादिव्यक्ति भिन्‍नेदेति चेत्‌ ; कथमेवम्‌ एकगवप्रत्ययविषयत्वमेकस्येव ?  अतत्फल- 

२० द्वेतुव्यवच्छेदस्य तासु भावादिति चेत्‌ ; तब्यबच्छेदस्तर्हिं गोडबयबी ? सत्यम्‌ ; यदाह- 
“तत्समानफलाहेतुव्यवच्छेदे _ घटश्रु तिः'! इति। इति चेत्‌ ; न तहिं तस्य दशेन- 
विषयत्वं नीरूपत्वेनाप्रतिबन्धात्‌ , तत्कथमश्व॑ विकल्पयतो गोदशनादिति निद्शनोपन्यासः ? 
तम्यवच्छेद्स्य च गोउबयबित्वे 'तब्यबच्छेदो गोः” इति प्रत्ययेन भवितठर्य न “हूपादयों गौः 
इति । ततो यदुक्तम-यस्तु सम्पगवबोधयुक्तस्तस्य' इत्यादि 'घटः” इति पयेन्तमू ; 
तद्सम्यगवबोधविजम्भितमेव प्रज्ञाकरस्योत्पइयाम;। तम्यवच्छेदस्य शक्तिरूपेभ्यो रूपादिभ्यो5व्य- 


१ 


के 


२ 


! य 
कर्क 


१ वृक्षगषन-आ०,ब०,प०,स० । २ सम्प्रत्ययः-भा० ,ब०,प०,स० | प्र-चातिकारू० । हे यतस्तन्निवे- 
आ०, ब०, स० । यतस्तत्सन्निवे-प० । ४ भवतात्र जा०, ब०, प०, स० । ५-वर्स्येगोबुद्धिमत्व॑ विकल्पयतों 
गोदशेनादिति तस्यापि समानत्वे प्रतिसंख्याननिवत्त्यत्व॑तदनि-भा०, घ०, स०। ६ गोदशनस्यापि । ७ प्रति- 
संख्याननिवर्यैत्त्व॑ प्रति प० | ८ एतस्य आ०, ब०, प०, स० । ९ यथाह आ०, ब०, प०, स० । १० परमार्थ 
एवं आ०, ब०, १०, स०। ११ कथ॑ युत्ते आा०, ब०, प०, स० । १२ तयोग्य इ-आ०, ब०, प०, स० । 
अवयवित्वयोगः । १३ अतत्कायेकारणव्यावृत्ते:। १४ भिन्नशक्तिपु । १५ -दे घट इति चेन्न आ०, ब०, प०, 
स० । १६ तुच्छस्वभावत्वेन सम्बन्धाभावात्‌ । १७-च्छेदा गौ-आा०, ब०, प० । १४ प्रशञाकारस्यो-सा० । १९. 


अतद्ेतुफलब्यवच्छेदत्य । 


१९ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १७१ 


तिरेकातू त एवं गौरित्यपि प्रत्ययो न दुष्यतीति चेतू; न; तस्‍ये प्रतिशक्त्यमिन्नस्य 
तदत्यतिरेके तास्तिविकस्यैवावयविनः सिद्धिप्रसन्ञात्‌ । तुच्छस्य तत्वच्छेदरय तत्साधारणर्य 
कल्पने “तब्यवच्छेदस्तहि! इत्यादेः 'तत्कथम! इत्याद्पयैन्तस्य प्रसद्भस्य पुनः पुनरनुबन्धादा- 
भिचक्रमापग्येत । 

स्थान्मतम्‌ू-न तह॒थवच्छेदस्येकत्वादेकगवप्रद्ययविषयत्वमू , अपि तु सन्निवेशविशे- 


पात्‌ । यदाह-“'सन्निवेशविशेषेण वा व्यवस्थिताः”  [प्र० वार्तिकाछ० १।१००-१०२] इति; 
तन्न; अन्रापि समानत्वात्तप्नसद्बस्य । तथा हि-- 


रूपादिभ्यो विभिन्नश्वेष्सन्निवेश। स एवं गो; । 

न तु रूपादयस्तस्माकत्ते गोरिति मतिः कथम्‌ १ ॥ ५३१॥ 
अविविक्तः स॒चेत्तेभ्यों यद्यखण्डश्व कठ्प्यते । 
वास्तवो5वयवी सिद्धमेत्‌ स्याह्गादिभिरभिष्टुतः ॥५३२॥ 
तेभ्यश्वेदविविक्त: सः  प्रतिरूपादि भेदवान । 

तद्वत्तस्यापि नानात्वान्मतिरेकगवे कथम ॥५३३॥ 
सन्निवेशविशेषस्य पुनरन्यस्य कट्पने । 

पूर्व एव प्रसद्ग; स्यादव्यवस्थाभयप्रद। ॥५३४॥ 


तन्न शक्तिव्यवच्छेदः सन्निवेशेषु कश्वन । 
गवार्थस्तात्तिवकोी यस्य दशेनं निर्विकर्र्पकम्‌ ॥|५३५॥ 


स्यान्मतम्‌- अतत्फलहेतुव्यवच्छेद; सन्निवेशविशेषो वा न कश्रिदेकरूपो गौरस्ति, 
शक्तीनामेव बह्नीनां तत्त्वातू, एकत्वव्यवहारस्तु तत्रेकाथेक्रियानिबन्धन इति; तन्न; 'तत्समान' 
इत्यादिकर्स्य 'सन्निवेशविशेषेण ! इत्यादिकस्यं चावचनप्रसब्भात्‌ । एकार्थेक्रियानिबन्धनश्व एकत्व- 
व्यवहारों न तावदशेनसमकालः ; ततः पूर्व तत्क्रियाया अभावात्‌_तत्यवहारस्यासम्भ- 
बातू । दशेनमेव तत्क्रियेति चेत्‌ ; न; तत्काय॑तब्यवहारस्य ' तत्समकारत्वायोगात्‌ । दशनोत्तर- 
काल्स्तव्यवहार इति चेत्‌ ; दशने तहिं गोव्यपदेशभाजः परमाणवो विरलात्मान एव प्रत्यवभा- 
सेरन्‌ । एवमिति चेतू ; कुत एतत्प्रतिपत्तव्यं न चेत्कोशपानं न चेद्ा बलवन्न॑र॑पालशासनम्‌ । 
अंनुभवबलूं तु न तादशमुत्पश्यामो यतस्तान्प्रतिपद्येमद्दि । ततः कस्यचिद्प्यवयवित्वेनानवस्था- 
नातू कथं तदुपसज्ञनरूपादिशक्तिभेदाः प्रतिपाथेरन्‌ “गवादे रूपादयः? इति | तन्न केवल्म्‌ 
'अश्यं विकल्पयतः” इत्यादिकमेव, अपि तु “रूपादयों घटस्य' इत्यादिकमपि दु्भाषितमेव । 
ततो गोदशेन॑ निर्विकल्पकमवयव्युपसजनब््ध॒ रूपादिशिक्तिविशेषव्यपदेश॑ विधातुमिच्छता 
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१ व्यवस्छेदस्य । २ रूपादयः । ३ तित्तेभ्ः आ०, ब०, प०, स० | ४ रुपादिभ्य: । ५ सन्निवैशः | 
६-एपनम्‌ आ०,ब०,प०,स०। ७ गोत्वात्‌ । ८ धर्मकीत्युक्तस्य । ९ प्रज्ञाकरोक्तत्य । १०दशनसमकालतलवायोगात्‌ । 
११-सरशास-भा०, ब०, प०, स०। १२-न्‌ गोचर उपाय: आ०, ब०, प०, स० | 
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तात्तिवक एवं गवादिर्वियवी वक्तव्य: | तात्त्विकत्वे तस्य कुतो नावयवविवेकेनोपलम्भ इति 
चेत्‌ ? न; कथव्गचिद्विवेकस्यापि भावात्‌ । क्थ॑ पुनः सूक्ष्माविवेकित्वं स्थूलस्य विरोधादिति 
चेत्‌ ? कथं शक्तिसामान्य।विवेकित्वं शक्तिविशपसय विरोधाविशेषात्‌ ? शक्तिविशेष एवं रूपा- 
दीनां न तत्सामान्यमिति चेत ; न; 'तेपु समान” इलत्यादिवचनविरोधात्‌ । कल्पितं तेषु 
तत्सामान्यमिति चेत्‌ ; न; अतो गौरिति वा घट इति वा प्रत्ययस्यायोगात्‌ , कल्पितस्थान- 
थंकरत्वात्‌ , अन्यथा नित्यादिसप्रद्वेपस्य निर्निबन्धनत्वापत्ते: । कल्पितादपि तस्मीत्क्थं तद्ठि- 
शोपस्थाविवेको विरोधपरिद्ााराभावात्‌ ? विवेक एवारित्वति चेत्‌ ; न; “गवादे रूपादय;” इति 
व्यपदेशाभावप्रसडगात्‌ सम्बन्धाभावात्‌ । सम्बन्धादूवि कल्पितादेव तथा व्यपदेश इति चेत््‌ ; 
“'रूपादयो घटस्य' इत्यादेविरोधात्‌ । कल्पितस्तंद्विशेष इति चेत्‌; न; ततोडपि 'रूपमिति रस 
इति” च॒ प्रत्ययायोगात्‌ कल्पितस्यानथकरत्वात्‌ । 

अन्यथा नित्यविद्वपों निर्निउन्धनतां ब्रजेतू । 

तध्यापि शक्तिसडकल्पाद्थकारित्वसम्भवात्‌ ॥५३६॥ 

कल्पितो 5प्यविविक्तोडसी शक्तिसामान्यतों यदि । 

कल्पिताकल्पितात्मत्व॑ विरोधायुज्यते कथम्‌ १ ॥५३७॥ 

विविक्त एवं तस्माचेत्तस्येति कथमुच्यताम ? । 

सम्बन्धेन विना सोडपि कटिपितों यदि कथ्यते ॥[५३८॥ 

तस्मादमितन्न॑ तच्छक्तिभेदतद्वदूद््॒य यदि | 

कल्पिताकल्पितात्मत्व॑ विरुद्ध पुनरापतेत ॥५३९॥ 

. तवोडपि तद्विवेकश्रेत्सम्बन्धाभावतः कथम्‌ । 

स तस्येति वचोवृत्तिः सोगतस्योपपद्मयते ! ॥|५४०॥ 

पुनः सम्बन्धक्लप्तो तु प्राकप्रसब्वानुवत्तेनात्‌ | 

अनवस्थालता व्योमविस्तारव्यापिनी भवेत्‌ ॥५४१॥ 

ततस्तच्छक्तिसामान्यं॑ तद्दिशेष इति हृयम्‌ । 

न्‍्यायवस्मेनि निष्णावैरवगन्तव्यमाजर्सम ॥५४२॥ 


भबतु तास्विकमेव शक्तिहयम्‌ , तत्तु पैरस्परं भिन्नमेवेति चेत्‌ ; न; दत्तोत्तरत्वातू। 


सम्बन्धाभावेन 'गवादे रूपादयः” इति व्यपदेशायोगात्‌ , कल्पिते च सम्बन्धेडनवस्थानदोषात । 


हेतुफलभावे च तस्मिन्‌ तयोरेकसमयत्वाभावप्रसब्ञादिति । परस्परभेदे5प्येकेन रूपादिना तादा- 
त्म्यात्तश्यपदेश इति चेत्‌; एकमपि न काचित्‌ क्षतिः, स्थूलेतराकारयोरप्येवमन्योन्यमेदे 
सत्यपि द्रव्येणेकेन तादात्म्योपपत्तेरवयविनों जेनाभिमतस्य सुव्यवस्थानात्‌ । ततस्तात्तविकत्वादू 


१-वेकीपल-आ०, ब०, प०, स० । २-मान्यविवे-आ०, ब०, प०, स० । ३ प्रशाकरगुप्तचन । 
४ शक्तिसामान्यात्‌ । ५ शक्तिविशेषः । ६ परमार्थसत्‌ | » परस्परमभि-भा०, ब०, १०, स०। 
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गो5बयविनो न तत्पतिभासस्य मानसत्वम्‌ , अतो न साध्यवैकल्यमुदाहरणस्य । नापि साधन- 
बेकल्यम्‌ ; तंत्तिभासे प्रतिसहख्यानानिवत्येत्वं प्रति परस्याविवादात्‌ । तन्न रृष्टान्तस्य कश्रिदोषः । 

नापि हेतो; । असिद्धत्वादोष एवेति चेतू्‌ ; न ; प्रतिसझुख्यानेनानिव॑स्येस्वस्य घटादि- 
स्थृलप्रतिभासे घर्मिणि समर्थितत्वात्‌ । अनेकान्तिकत्वादिति चेत्‌ ; न ; विपक्षे सपोंदिविषय- 
मानसप्रतिभासे ' तदभावात्‌ , तत्र प्रतिसदख्याना्नित्वत्तेरेब दशनात्‌ । विरुद्धत्वादिति चेत्‌; न ; 
निश्चितविपक्षव्यावृत्तिकस्य विरुद्धत्वायोगातू । तस्मादसिद्धादिसकलावद्यविकललादनवयमिदं 
साधनम्‌-घटादिस्थुरुप्रतिभासो न मानसः प्रतिसड्यानेनानिवस्त्येत्वात्‌ गोरूपस्थुलप्रतिभास- 
बदिति । एतदेवाह-'अथ्‌'इदयादि । सैन्‌ घटादिस्वयवी तश्य स्वावयवेपु विद्यमानत्वात्‌ तस्य 
प्रतिभासो धर्मिनिर्देशो यम्‌ । अर्थम्‌ अर्थक्रियासमर्थ खबिषयं जानातीति अथंज्ञाः विच्येवं 
रूपत्वात्‌ साध्यनिर्देशो<यम्‌। नें इति “इ? इति च प्रतिषेधाभ्यामस्येवार्थस्याभिधानात्‌ | अनेन 
कल्पितविषयत्वप्रतिषेधाद्‌ु अमानसत्व॑ तत्पतिभासस्याभिहितम्‌ । हेतुमाह-योजनं प्रतिसहः- 
ख्यानकृर्त समाधान युक्त तदभावादू “अयुक्तः'इति प्रस (प्रतिस )डख्यानेनासमाधेयत्वादिति | 
दृष्टान्तमाह-अभिलापवत्‌ । अभिलप्यते परेणाभ्युपगम्य कथ्यत इति अभिलापो गोप्रति- 
भासः स इव तद्वदिति । 

अपि च, यो मानसप्रतिभासो नासो सन्निहितार्था यथा अतीतादिप्रतिभासः, सन्निदि- 
तार्थश्वार्य घटादिस्थुलप्रतिभासः, तन्न मानस; । न हि “अय॑ घट इत्यसब्रिहितेडर्थ भवति । 
इृदूं च नः प्रत्यक्षम ,सन्निहिताथेनिश्चयलक्षणत्वात्‌ । ननु कः पुनरसो स्थुलो नाम यस्य विषयत्वेन 
सन्निधानम्‌ ? वर्ण एवेति चेत्‌ ; न तर्हि स्प्रशतस्तत्प्रवीति; स्थात्‌, भवति च परिपिहितलोचनस्य 
स्पृशतोडपि तद्वलोकनात्‌ । स्पशें एवेति चेत्‌ू ; न; अस्पृशतो:प्युन्मीलितलोचनस्थ तंदुप- 
लब्पे: । रूपाद्यघिकरणमन्यद्‌ द्रव्यमेब स॑ इति चेत्‌; न; “अय॑ घट:? इत्यत्र वर्णादेर- 
न्यस्याप्रतिवेदनातू | अत एवोक्तम्‌- 

“नाय॑ घट इति ज्ञाने वणप्रत्यवभासनात्‌” [ ] इति । 

ततो न घटादिप्रतिभासश्राक्षुपो नापि स्पाशेनः, अपि तु तदुभयजन्मा मानस एव, 
तस्माद्सब्निदितार्थ एवायमिति चेत्‌ ; न; रूपादेसन्‍योन्याविवेकलक्षणस्याथस्य सन्निधान एवं तत्प- 
!तिभासभावात्‌ | कथमन्योन्याविवेको विरोधादिति चेतू ! न; परस्परपरिहारस्येब विरोधत्वातू । 
तस्य चेकान्तिकस्याभावात्‌ , अविबेकस्यापि प्रतिभासात्‌ । न च प्रतिभासादन्यद्विरोधेडपि निब- 
न्धनमस्ति । कुतस्तत्मतिभास इति चेत्‌ ? दशनादेबेति ब्रूमः । तेंगदि चाह्षुपम्‌ ; स्पशदिस्ते- 
नाप्रहणात्‌ कथं स्वविषयस्य तद्विवेक॑प्रत्येति तद्विवेकग्रहणर्स्य तद्गहणनान्तरीयकत्वात्‌ ? 

 गोरूपस्थूलप्रतिभासे । २-नानिवतेकस्व॑ं आ०, ब०, प०, स०। ३-वर्त्यस्य भआा०, ब०, प०, स० । 

४-से सति तद-आ०, ब०, प०, स० । ५ सदू घठा-आ०, ब०, प०, स० । ६ विचूप्रत्यये सति 'अर्थज्ञा:! 
इति तिद्धति । विज्ये चेवं रूनआ०,ब०,प०,स०। ७» नेति च प्रति-आ, ब०, प०, स०। ८ स्पशे कुबेतः | 
६ स्थूलप्रतीति: । १० स्थूलोपलब्घेः । ११रपाधिक-आ०,ब०,प०,स ०। १२ स्थूलः । १३-तिभासाभावा-स ०। 
१४ दशैनम्‌ | १५-सय सद्भ॒ह-भा०, ब०, प० । 
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एतेन स्पाशन तंदित्यपि प्रत्युक्तम; तेनापि रूपादिकमजानता स्वग्राह्मे तद्विवेकस्य दुज्ञोनत्वात्‌ , 
न च रूपादिसवेस्वविषयं दशेनान्‍्तरमस्ति यत्तद्विबेकमुपदशेयेदिति चेत्‌ ; न; अविवेकबत्‌ 
विवेकस्याप्यग्रहणप्रसज्ञात्‌ू। तथा हि-न चाक्षुपमेव ज्ञानं स्पर्शादिकमप्रतियत्‌ स्वविषयस्य 
तेद्विवेक प्रत्येतुमहेति, तद्विवेकप्रतिपत्तेरपि तत्मतीतिपुरस्सरत्वात्‌ । एतेन स्पाशन तदित्यपि प्रत्यु- 
क्तम्‌; तेनापि रूपादिकमप्रतियता स्वविषये तहिवेकस्य दुरववोधत्वात्‌ू, सकलछरूपादिविषयस्य च 
दृशनान्तरस्याभावात्‌ न ततो5पि तदवगम इति कथ्थं दशनबलात्‌ परस्परं विविक्त रूपादिस्वलक्षणं 
शफक्‍्यमवस्थापयितुम्‌ ! 
स्यान्मतम-रूपादिद्शनस्य॒स्पर्शाद्यविषयत्वे5पि तंद्विवकस्य स्वेंबिषयादनथान्तरत्वात्‌ 

स्वविषय प्रतियत्तमपि' नियमेन प्रत्येति अन्यथा अनथोन्तरत्वायोगादिति ; तद्यमस्माक- 
मानन्दहेतुरमृतस्यन्दः ; तद्विबेकवत्‌ तद्विवेकस्याप्येवमवगमोपपत्ते,, कथक्ित्स्पशोद्विवेकस्य 
रूपादेदेशनविषयादनथोन्तरत्वाविशेषात्‌ अप्रतिपन्नादपि तद्विषयस्याविवेके दधिरूपस्योष्रस्पर्शा- 
देरप्यविवेकः स्यात्‌ अग्रतिपन्नत्वाविशेषात्‌ , ततश्व दधिकरभयोरेकावयवित्वात्‌ दूधनि प्रवृत्ति- 
चोदनायामुप्रेडपि प्रवृत्ति: स्यादिति चेत्‌ ; न; तद्ठिवेकस्थाप्येवमव्यवस्थितिप्रसड्भात्‌ू , रूपखल- 
क्षणस्यँ हि सर्वेस्माद्दिवेके स्वतोषपि विवेक इति नीरूपमेव तदिति तश्चोदनायामुष्ट्रवद्‌ द्धन्यपि 
न प्रवृत्ति; स्यात्‌ नीरूपस्य व्योमवदशर्क्यखादनत्वातू । तथा च कस्यचिद्ववनम्‌ ;-“आका- 
शमाखादयतः कुतस्तु कवलग्रह। १ [ ] इति। ह 

सर्वस्माग्यतिरेकित्वे' तहिशेषनिराकृतेः | 

स्वतोडपि  व्यतिरेकित्वान्निःस्वभाव॑ भवेद्धधि ॥५४३॥ 

तथा च दधि खादेति चोदितो5पीह मानवः । 

दधन्यपि च नीरूपे वत्तेतां कथमुष्ट्वत्‌ ? ॥५४४॥ 

स्वरूपस्य प्रतिपन्नत्वात्‌ कर्थ तत एवं तस्य व्यतिरेक इति चेत्‌ ? न ; प्रतिपन्नत्वादव्य- 

तिरेके परतोडपि न स्थात्‌ तस्यापि कुतश्रित्नतिपत्तिसम्भवात्‌ , अन्यथा सरच्त्वानुपपत्तेः 
“उपलम्भः | सत्येव” [ प्र० वार्तिकाछठ० २।५४ ] इति वेचनात्‌ | अव्यतिरेके प्रतिपत्ति- 
रवयतिरेकसाधनी, सा च स्वरूप एव न परत्र, तत्र व्यतिरेकप्रतिपत्तेरेव भावादिति चेत्‌ ; 
न तहिं दृधिरूपध््यापि करभादव्यतिरेकों व्यतिरेकप्रतिपत्तेरेव तत्र भावात्‌। सत्यपि सा न 
व्यतिरेकसाधनीति चेत्‌ ; न; अव्यतिरेकस्यापि तंत्परतिपत्तरसिद्धिप्रसज्ञात्‌ । निर्बाधत्वात 
ततस्तत्सिद्धिरिति चेत्‌ ; न; व्यतिरेकेडपि तुल्यत्वात्‌ , तत्प्रतिपत्तेरपि निरबाधत्वाविशेषात्‌। 
न हि छोकिकः परीक्षकों वा करभविविक्तद्धिरूपनिरूपणोपनिश्रद्धां बुद्धि बाधोपरुद्धामबबुध्यते। 


१ दशनम्‌। २ स्पशोदिविवेकम्‌ । ३ तद्विवेकविषयस्य आ०, ब०, प०, स० । स्पशोदिविवेकस्य । 
४ रूपादेः । ५ स्पर्शादिविवेकमपि | ६-वेका दधि-आ०, ब०,१० ।-वेकोदधि-ध० । ७-स्य सर्व-आ०, ब०, 
प०, स० । ८-क्यवाघन-आ०, ब०, स०। ५९-रेकत्वे आ०, ब०, प०, स० | १० व्यतिरेकत्वा-आा०, 
घ०, प०, स० । ११ सत्येति व-भा०, ब०, प०, स० । १२ “सत्तोपलम्भ एवति भावानां पारमार्थिकी” 
-प्र० वातिकाक० २।५४ । १३ ध्यतिरेकप्रतिपत्तिः । १४ अव्यतिरेकप्रतिपततेः । 
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स्थान्मतम्‌-येनातिशयेन दधिव्यपदेशनिबन्धनेन करभादथधिरूपं व्यतिरिच्यते तंस्य 
व्यतिरेकविधिस्वभावत्वे करभादिव स्पशोदेरपि दधिगतात्तद्पस्य व्यतिरेक एवं स्यात्‌ । अतत्स्व- 
भावत्वे' करभादष्यव्यतिरेकापत्ति,, अतो न वर्णेस्पर्शाद्यात्मकत्वेनोभयात्मकरत्य॑ दधिद्रव्यस्थेति; 
तद्पि स्ववधायेव परशुधारानिशातन परस्य; तथा हि-स्प्शोदेरपि येनातिशयेन व्यतिरिच्यते 
तद्ूपं तदृव्यपदेशनित्न्धनेन तस्यापि व्यतिरेकविधिस्त्रभावत्वाविशेषात्‌ दुधिरूपस्थ स्पशोदेरिव 
स्वरूपादपि व्यतिरेक एव प्रोप्त:, तस्यातत्स्रभावत्तरे स्पर्शादेसप्यन्यतिरकापत्ते;, अतो न वर्णाद्या- 
त्मकत्वमपि द्धिस्वलक्षणस्य, अपि तु नीरूपत्वमेव । तदुक्तमुम्बेकेन (१)- 

“न भेदो वस्तुनो रूप॑ तदभावप्रसद्भधतः ॥ ? [ ] इति। 

तस्य तद्विवेकविधिस्वभावत्व॑ स्पशांदिविपषयमेर्न न स्वरूपविषयमिति चेतू ; कुत एतत्‌ ? 
एवमनुभवादिति चेतू ? कि भवान्‌ अनुभवव्यापार्मपि जानाति ? तथा चेत्‌ ; सुस्थितं तरह 
दृधिरूपस्य तद्ग तसपशो देरवयतिरेकित्वम्‌ , व्यतिरेकित्वश्व करभात्‌ ,अनुभवव्यापारस्यैवमेब प्रतीतेः । 
एकसामग्र्यधीनतया कल्पित एवं तस्‍्य स्पशाद्यव्यतिरेकः, तत्कथ्थ तस्यानुभवविपयत्व॑ कल्पितस्य 
तदयोगादिति चेत्‌ ? न; नीलादिरूपस्थापि अविद्याविासिनीविलासोपनीतशरीरत्वेन दशेनविषय- 
त्वाभावापत्ते; | तथा च वेद॑मस्तकवचनम्‌-''नेह नानास्ति किश्वन?? [शहदा० 9।४।१९] इति 
“इन्द्रो मायामिः प्ुरुरूप इयते [ऋक०४।७।३ ३,बृहदा ० २।५।१५] इति च । भीलादेरपरं 
दर्शनवेध न प्रतीयत इति चेत्‌ ; न ; तद्व्यतिरेकशून्यस्थापि तद्ठेग्स्याप्रतीतेः | नीलादिसमात्र 
प्रतीयत एबेति चेत्‌ ; न; अन्येनापि 'सम्मात्रं प्रतीयते एव/इति कत्त (वक्त) शक्यत्वातू । 

ननु सन्‍्मात्रे वस्तुसति तब्यतिरिक्त दशनमेव नास्ति द्वतवादापत्तेः, तत्कथं तस्य तदू- 
वेद्यत्वमिति चेत्‌ ; न; नीलादिमात्रेडपि परमार्थलति तदभावात्‌। नीछादिसुखादिशरीरव्यतिरे - 
किण;: तद्भाहकस्य अलक्कारकारेणानज्ञीकारात । नीलादिसुखादिशरीरयोश्व म्राह्मत्वेन प्राहकत्वान- 
भ्युपगमात्‌ । नीलादिरूपमेव तदशनमिति चेत्‌; सन्म्रात्ररूपमेव तदशनमपि किन्न स्यात्‌ ! 
सम्मात्रस्य॑ सविवादत्वात्तदनथोन्तरत्वे दशेनस्यापि सब्रिवादत्वमिति न तस्य तत्र प्रामाण्यम्‌ , 
निर्विवादस्यैव प्रामाण्यादिति चेत्‌; न; नीलादिदशनस्यापि तदभावप्रसड्राव्‌ | अलन्तासाधारण- 
स्य नीलादेरपि विवादाधिष्ठानत्वेन तँदनथोन्तरत्वे तहशनस्यापि तद्धिष्ठानत्वाविशेषात्‌ । तदशेन- 
विवादस्य कुतश्रिदुपपत्तिबलान्निराकरणमिति चेत्‌; न; सन्मात्रद्शनविवाद्स्यापि तत एवं निरा- 
करणप्रसज्ात । तदुपपत्तिव्रत्स्य सन्मात्रादनथोन्तरत्वे त॑द्वद्विवादविषयत्वात्‌ कुतस्ततस्तद्शेन - 
विवादनिवृत्ति; विवादास्पदादेव तदयोगात्‌ ? अन्यथा दशेनादेव तोद॒शात्‌ तहिवादनिवृत्तेः तद्ग- 


३ अतिशयस्य । २ दधिरूुपस्य । ३ व्यतिरेकविधानस्वभावाभावे । ४ अतिशयस्यापि । ५ प्राप्त स्थात्त- 
त्वभा>आा०, ब०, १०, स० | ६ डर मण्डनमि भ्रकृतबह्म सिद्ध ( २।९ ) उपलब्यते । ७-व तरत्वरू-आा० 
ब०,प०,स०। ८ दधिरूपस्य । ९ उपनिषदचनम्‌ । १० स्पशोयमेदशुम्यस्य । ११ सम्मात्रस्य । १२ परमार्थेसति 
आ०,ब०,प०,स० । १३ दशेनाभावात्‌। १४-रव्यतिरेकेण त-आा०, ब०, प०, स० । १५ प्रज्ञाकरगुप्तेन । 
१६-स्य विवा-आ०, ब०, प०, स०। १७ तदथोन्त-आ०, ब०, प०, स० । १८ सन्मान्नवत्‌ । १९ विवादा- 
स्पदातू । २० उपपत्तिबलोपकल्पन । 
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छोपकल्पनवैफल्यप्रसड्रात्‌ । तद्ठलविवादस्यापि अन्यस्मादुपपत्तिबलान्निवर्त्तनमिति चेत्‌ ; न; 
तत्रापि प्राच्यप्रसड्ानतिश्ृत्तरनवस्थानोपस्थानात्‌ । अथौन्तरत्वे तु द्वेतदोषोपनिपातात्‌ न सन्मा- 
श्रप्राह्मस्य दर्शनविषयत्वमिति चेत्‌ू; न ; नीलादिस्वलक्षणविषयदरशेनाधिष्ठानविवादव्यावत्तेनपर- 
स्यापि उपपत्तिवलस्य तत्खलक्षणादनथोन्तरत्वे . तद्॒द्विवादविषयत्वेन तदशनविवादव्यावत्तैकत्वा- 
भावस्य तद्ठिवादस्याप्यन्योपपत्तिबलाब्यावत्तेने अनवस्थादोषस्य चाविशेषात्‌। अथौन्‍्तरत्वेडपि 
यदि तस्यासाधारणरूपत्वं तद्वस्थ एवं तेस्थ तदशनविवादनिवत्तेकत्वाभाव: तस्यापि तत्खलक्षण- 
बद्विवादभूमित्वात्‌ । तद्विवादस्याप्यन्यस्माद्साघारणादेबोपपत्तिबलाश्षिवृत्तिरिति चेत्‌; न; दविती- 
यध्य अनवस्थानदोःस्थ्यस्य प्रसड्रातू । भवतु साधारणमेव तस्य रूपमिति चेंत्‌ ; न; वस्तुसतो 
भवन्मतेना5भावात्‌ । अवस्तुसदेव तत्‌ कल्पितत्वादिति चेत ; न; तौरशादेव तद्गलात सन्समात्र- 
द्शनविवादस्यापि निवृत्तिप्रसड्रात। न तत्र तादशमपि तत्सम्भवति अद्वेतवादपरिपीडनादिति 
चेत्‌; न; तस्‍््य कल्पितत्वेन नीरूपस्य अद्वेतवादप्रत्यनीकत्वायोगात्‌ू । नीरूपात कथ॑ तद्विवाद- 
निवत्तेनमिति चेतू ! कथं तत एवं खलद्षणदशेनविवादनिवत्तेनभिति समान; पयैनुयोग: 
सन्मात्रे वस्तुसति कल्पनमपि कुतस्तद्ुलुस्य ९ तत एवं सन्मात्रादिति चेत ; न ; तस्य स्वयं- 
ज्योतीरूपस्य नित्यशुद्धत्वेनाभ्यनुज्ञानातू। न॒ च कस्पनायां न तच्छुद्धिः, तस्या मिथ्याप्रति- 
भासत्वेनाशुद्धित्वादिति चेत्‌ ; ननु  असाधारणलश्षणवम्तुवादिनो5पि कुतस्तद्व लस्य कल्पनम्‌ ! 
ज्ञानस्वलक्षणादेव कुतश्रिदिति चेत्‌ ; न; तस्य स्वसंवेदनात्मनः शुद्धस्यैवाभ्युपगमात्‌ , तत्र च 
कल्पनारूपस्याशुद्धिदोषस्यानुपपत्ते: । नेकान्ततः शुद्धमेव संवेदनम्‌ स्वरूपापेक्षया शुद्धस्यापि 
प्राह्माकारापेक्षया तद्विपयेयभावात्‌, अन्यथा ““अभिलापसंसग”” [ न्‍्यायबि० प्० १३ ] 
इत्यादेनिविषयत्वप्रसज्ञादिति चेत्‌ ; न; सत्तातक्त्वेषपि तुल्यत्वात्‌ू , तस्यापि पावत्रयेणैब परि- 
शुद्धिभावात्‌ “त्रिपादस्थासृतं दिवि [यजु ०पुरुष० ३१।३। छान्दा० ३।१२।६] इत्याम्ना- 
यात्‌ । पादृतः पुनरपरिशुद्धिरेव, तस्य विश्वभूतत्वाभिधानात्‌ । तद्भूतानाम्व भेदप्रतिभासरूप- 
त्वेनाशुद्धिरूपत्वे तदात्मनि तत्पादेडप्यशुद्धि प्रति विवादाभावात्‌ । अन्यथा “पादोउस्प विश्वा 
भूतानि [ यजु० पुरुष० ३१।३। छान्दो० ३।१२।६ ] इति श्रुतेनिर्विपयत्वापत्तेः । 
अस्त्येब वस्तुतो निर्विषयत्वं श्रुतेः पादतो5पि तस्य परिशुद्धत्वात_, अन्यथा मोक्षामावानुषज्ञात। 
अशुद्धिपरिक्षये मोक्ष इति चेत्‌ ; न; अशुद्धेस्तत्पादस्वभावत्वेन तत्परिक्षये तत्पाद- 
स्यापि परिक्षयोपनिपातातू । न चेतत्पथ्यं परेषाम्‌ू , आत्मपरिक्षयस्य तैरनभ्युपगमाल । 
फेवलमविचा रबन्धु रमतिभासमात्रसावलम्बनेवेयं “पादोउस्य'” इत्यादिका श्रुतिरिति चेत्‌ ; न ; 
अभिलापसंसग ”[ न्यायथि० | इत्यादेरपि निर्विषयत्वात्‌ परिशुद्धरूपस्येव संवेदनसस्‍्य भावात्‌ । 

$ प्राप्यप्रस-भा०, ब०, प०, स०। २ तु वैतहीपो-आ०,ब०,स० । सु नेतहोषो-प०। ३० 
तदविवा-क्षा ० $ 3०, १०, स०। उन्स्याप्यनुपप-आ०, ब०, प०, ख०। ५ तस्यादशे-आ०, ब०, प०, 
स०। ६ उपपसतिबलस्थ । ७ साधारणादेव । ८ उपपत्तिबलम्‌। ६ तुच्छस्वभावादुपपत्तिबलातू। १० 


उपपत्तिबलस्य । ११ तच्छुद्धः आ०, ब०, प०, स० । १२ कल्पनाया:। १३ असाधारणच्षणवस्तु-भा०, ब०, 
प०, स० | १४ उपपत्तिबलत्य । १५ “व खसं-ब० | १६-या बिप-भा०, ब०, प०, स० | 


ै४९ | प्रथम प्रत्यक्षप्रस्तावः १७७ 


“प्रखर पिद॑ चित्त प्रकृत्या” [ प्र० वा० ११२१० ] इति वचनात्‌ । मलपरिक्षय 
एवं प्रभास्वरत्व॑ न सर्वेदेति चेत्‌; न; मढछानां कदाचिदपि बस्तुवृत्तेनाभावात्‌ । 
“परंपाथंतस्तु॒ विज्ञानं. सवमेबाविकल्पकम्‌! [ प्र० वार्तिकाह० २२४९ ] 
इटलझ्भारात्‌ । “अभिलापसंसग'” [ न्‍्यायबि० ] इल्यादिस्तु श्रुतिवन्निष्ठ रविचारपरीपहाक्षम- 
प्रतिभासमात्रविषय एवं । ततः सत्तातत्त्ववादवबन्न खलक्षणवादेषपि ताहशं किड्चिदस्ति 
यत्तदशनविवादनिवत्तेनपरमुपपत्तिबल्मुपकत्पयेत्‌ । प्रतिभासमात्रादेव तहिं विचारविष्रेधविश- 
रारुशरीरात्‌ तदुपकल्पनम्‌ ; इत्यपि दुबेलम्‌ ; मतान्तरेषपि संमत्वात्‌। ततो यादि रूपादेः 
स्पर्शांदिभ्यो विवेक एवं, अविवेकस्तु कल्पितः; तहिं स्वरूपतोडपि विवेक एव, तदविवेकस्तु 
कल्पित एवास्तु । ततस्तस्य स्पशोद्यविवेकवत्‌ स्वरूपतोषपि न दशेनविपयत्व॑ सत्तातत्त्वस्यैव 
सर्वत्र सवेदा सबंथा व विवेकविकल्स्य तंदुपपत्तेः। तथा च भ्रुति:-“पश्यन्वा एतत्‌ द्र॒ष्टव्यं 
न पश्यति न हि द्रष्टचेट्टेविंपरिलोपो विद्यते |” [ इहदा० ४।३।२३ ]। 
स्थान्मतम-वाडमात्रमेबेदं 'पश्यन्वा'! इयादि ; न हि निरस्तसकलभेदकलछोलतस्प्रति- 
भासप्रपच्च॑ सत्तातस्‍्वमनुभवपथोपस्थापितमुत्पश्यामः । ततो यदि रूपादिरपि न स्थात्‌ निर्वि- 
वाद: शून्यवादावतारः स्यात्‌ , न चाय॑ न्‍्याय्यः प्रमाणाभावातू । ततो न रूपादेः स्वरूपतो 
वित्रेक: परस्परत एवं तद्भधावात्‌ , तथेवानुभवव्यापारस्य निरवद्यस्योपल्म्मादिति : तदपि न 
समीचीनम्‌ ; निरस्तस्पर्शाद्वविवेकतत्मतिभासस्य रूपादेरपि तत्पथोपस्थापितस्यासम्प्रतिपत्तेः 
शुन्यवादावतारस्य तद्वस्थत्वात्‌ । ततो न रूपादेदेधिगतस्य तत्स्पशोदेविवेकः करभादेव तंड्धा' 
वात्‌ अनुभवव्यापारस्य तथेब संवेदनात्‌। धमेकीत्तिनाउपि तंज्यापारानभिज्ञानादेवेदममिहितम्‌- 


“सर्वेस्थो भयरूपत्वे तद्विशेषनिराकृते! । 

चोदितो दधि खादेति किप्नु एं नाभिधावति ? ॥ 

अथा स्त्यतिशयः कश्निचेन भेदेन बत्तते । 

स एव दधि सोउन्यत्र नास्तीत्यनुभयं वरम्‌।।' [प्रगया०३।१८१-८२]इति। 


तत; सिद्ध तदविवेकलक्षणावयविसत्रिधानसापेक्षत्वेन द्ृध्यादिस्थूलप्रतिभासस्य सन्नि- 
हितार्थत्वं ततश्चामानसत्वम्‌ । तदाह-“अर्थ” इत्यादि । प्रतिभासः प्रस्तावात्‌ स्थूलाकार- 
गोचरः स धर्मी, साध्यमाह-अयुक्तः असन्गनतः । कुतः सकाशात्‌ * असतः, अत्यति 
प्रेरयति स्वविषयेष्विन्द्रियाणीत्यस॑ मनः तस्मात्तत इति इन्द्रियादेव युक्त इत्यथें;। निमित्त- 
माह -अधे ज्ञाने अंथथस्यानन्तरोक्तस्य ज्ञानमू उक्तन्यायेन तत्रतिभासं प्रति सन्निदितत्वेनावगमः 


१ परीक्षय एव आ०,ब०,प०,स०। २ परार्थतस्तु आ०,ब०,प०,स०। ३-पवेदवि-भा०,ब०,प०,स ०। 
४ सम्मतत्वात्‌ू आ०,शब्र०,१०; स० ) ५ दर्शनविषयत्वोपप्तेः । ६ द्रष्टव्यमिति पदम्‌ 'एतत्‌” दत्यस्य टिप्पणभूत॑ 
सम्पातादायातमिति भाति । “पश्यम्वैतन्न पश्यति” ...-बहदा० । ७ विवेकभावात्‌ । ८ तत्तव्यापारा-आ० ,क७ , 
प०, ख० । ५९ सिद्धान्तादबि->भा०, ब०,प०,स०। १० तथाह जा०,ब०,१०,स० । ११ -गतेडस्मिन्‌ तस्मा« 
जा०,य०,प०,स०। 
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तस्मिन्‌ इति, तस्मान्निभित्तादिति यावत्‌। परप्रसिद्ध निदशनमाह-अभिलापवत्‌ अभि सम- 
न्ताह्लानं खण्डनमभिला तामाप्नोतीत्यमिलछापं स्वलछक्षणं तस्यपेव तद्गदिति । तदयमत्र सडग्रह:- 
सस्‍्थूलाकारावभासो 5यमर्थसन्निधिसम्भवात्‌ । 
अमानसो5वगन्तव्य: स्वालक्षण्यावभासवत्‌ ॥५०५॥ इदि | 
तदेव॑ स्पशोदिनानावयवाधिष्ठानस्य तद्विवेकलक्षणस्यावयविन; पारमार्थिकस्यैब भावा- 
दुपपन्न तस्य प्रत्यक्षविषयत्वम्‌ | ततः सृक्तम-'बहिरथस्य ग्रहणम्‌' इति। 
न केवठमवयविन एवं तस्य तद्ठिषयत्वमपि तु द्रव्यस्यापि अक्रमबत्‌ क्रमेणापि प॑रापर- 
पयोयाविष्वग्भावस्वभावस्य द्रव्यसंज्ञितस्य स्तम्भादेरविरोधात्‌ । एतदेवाह- 
परमार्थेकनानात्वपरिणामाविधातिनः ॥९॥ इति । 
एक थ नाना व एकनाना तयोभोव एकनानात्वम्‌ 'एकत्वं च नानात्व॑ च! इत्यथे:, 
भावप्रटययस्थ प्रत्येकमभिसम्बन्धात्‌ , स एवं परिणामों विवत्तें: | परमाथरचासों अकल्पित- 
त्वातू एकनानात्वपरिणामश्व स तथोक्त:, तस्य अविधातः प्रमाणेरप्रतिक्षेप: स विद्यतेडस्मि- 
न्निति परसार्थेकनानात्वपरिणामाविधाती बहिसरथेस्तस्य 'प्रतिभास;' इति सम्बन्ध: । 
कुतस्ततञ्मतिभास इति चेतू ! न; प्रद्यक्षादेव चल्नरादिजनितात्‌ क्रमानेकप्वभावादिति 
निवेद्तित्वात्‌ । 
स्यान्मतमू-अवयवेभ्यो भिन्न एवावयबी, पयायेभ्यश्व द्रव्यमथोन्तरमेव बहिरथ:, 
अवयबा एवं वा, निरवयविनो निद्रंडया एवं वा पयायाः बहिरथे), ततस्तस्येब प्रत्यक्षात्रति- 
भासो न क्रमाक्रमानेकस्वभावस्थेति । तत्राह- 
प्रतिज्ञातोबन्यथा भावः प्रमाणे; प्रतिषिध्यते । इति । 
अन्यथा पूर्वोक्तादन्येन प्रकारेण भावः सत्तव॑ वहिर्थंस्थ प्रतिज्ञातः परेरदगी- 
करत: प्रमाणेः प्रलक्षादिभिः प्रतिषिध्यते प्रतिक्षिप्यते इति | ततो न तथा बहिरथ इति 
भाव; । यदि तस्यान्यथाभाबों न प्रतिपन्न; कथं प्रतिषेघः तस्यथे निर्विषयत्वायोगात्‌ ? प्रति- 
पन्नश्नेत्‌; तत्रापि यंदा तत्परतिपत्तिन तदा तत्मतिषेधः प्रतिपत्त्यधिष्ठितस्य तद्योगात्‌ , प्रतिपत्तित 
एब सक्तवव्यवस्थितेः, अन्यस्य तब्यवस्थित्युपायस्याभावात्‌ । अन्यदा तु तठरतिषेधे न सर्वेथा 
तदन्‍्यथाभावप्रतिषेधः, प्रतिपत्त्यवस्थायां तर्दभावादिति चेत्‌; न ; प्रतिपन्नस्येव तस्य प्रतिपेधेन 
तन्निर्विषयत्वाभावात्‌। नापि प्रतिपन्नस्यान्यदेव निषेध: ; प्रतिपत्तिसमयेडपि निषेधातू । तत्समये- 
अप्यसतः कर्थ॑ प्रतिपत्तिरिति चेतू ! स्थादेतदेवम, यदि विषयाधीनसत्ताकल्व॑ प्रतिपत्ते;, न चैबम्‌ , 
तैत्र विषयाहेतुत्वस्य निवेदनात्‌ । कुतस्तर्हि तल्मतिपत्तिरिति चेतू , तंच्छास्त्रादेष । तैल्कृतां 
तु कुतश्रिदात्मसम्बद्धातू पुदूगलविशेषादिति ब्रम/ । तथा थ प्रयोगः-स्वेथेकान्तज्ञान 
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३ परापरपयोगतादास्म्यरूपस्य । २ प्रतिषेधस्य । ३ यथा त-आा०, ब०,प०,स० । ४ प्रति प्रेधाभावा 
५ प्रतिपत्तो । ६ परशाज्रादेव । ७ शाञ्नाकाराणां तु। तत्कर्ता तत्कुत-आ०, घब०, प०, स० । 





११० | प्रथम प्रत्यक्षप्रस्तावः १७९ 


तद्ादिनां शर्रीरेन्द्रियादिव्यतिरिक्तजीवसम्बद्धपुद्गलपरिपाकपू्णक मिथ्याज्ञानत्वातू मद्रिद्युप- 
योगजनितमिशथ्याज्ञानवत्‌ । तज्ज्ञानत्व' च तस्य प्रयक्षादिना बाध्यमानत्वात्‌ । तदुक्तमू- 


“जीवस्य संविदो आन्तेनिमित्त मद्रादिवत्‌ | 

तत्कपांगन्तुक तस्य प्रबन्धोउनादिरिष्यते ॥'” [सिद्धिवि? प्ृ० ३७३] इति । 
भविष्यति चास्य तृतीये विस्तर इति नेदानीं क्रियते । भवत्वेबम्‌ ; तथापि कथम- 
सतो विपयस्य तत्र प्रतिभासनमिति चेत्‌ ? तज्ज्ञानशक्तित एवं, सतोउुपि तस्य तेंत एबं तदु- 

पपत्ते; | निरूपितं चैतत्पूथेमिति न निरूप्यते । 
यदि प्रतिपत्तिविषयस्याप्यमावों हन्तैव॑ कथमनेकान्तेडपि विश्वास इति चेतू ! भवत्वे- 
बम्‌ , यदि प्रतिपत्तिमात्रात्तत्सिद्धिरुच्येत, न चेवम्‌ , तह्रिशेपादेवँ निव्याबाधात्‌ तदमभ्युपगमात , 
तस्य च प्रमाणे; तत्रोपस्थापनात्‌ । यद्येवमनेकान्तविधिपरेः कथ॑ तेरेकान्तप्रतिषेध इति चेत्‌ ? 
न; प्रतिपेधपरत्वस्यापि तेपु भावात्‌, अन्यथा तेरविंषयेपु स्वरूपादिवत्‌ पररूपादिनापि विध्युप- 
कल्पनायां नाउवयवावयव्यादिविभाग:, सर्वाभेदापत्ते! । नाय॑ दोषो ब्रह्मवादिनामिति चेत्‌; 
आस्तामेतत , तन्‍्मतस्य यथावसरं निरूपणात्‌ । एतेन प्रतिषेधपरेष्वपि तेषुं विधिपरत्वमप्यव- 
बोड्धव्यम्‌ , अन्यथा तैर्विंपयेषु पररूपादिवत्‌ स्वरूपादिनापि प्रतिषेघोपकल्पनायामपि न तद्ठि- 
भागसिद्धि; सकलविपयनिःस्वभावतापत्ते; । नाय॑ दोपः शून्यवादिनामिति चेतू ; इदमप्यास्तां 
निरूवितस्वान्निरूपयिष्यमाणत्वाच्च । ततो विषयाणां परस्परतो विवेकमविवेक5व स्वतो वद्ता- 
मवश्यम्भावी श्रमाणेपु विधिप्रतिषेघपरतया द्रूप्याभ्युपगमः । तथा च तान्येव आत्मन्यनेका- 
न्तम्‌ एकान्तविरोधिन प्रतिपद्यमानानि तत्र परप्रतिज्ञातं  तदन्यथाभाव॑ प्रतिषेघन्तीति किन्नः 
प्रयासेन ? बहिर्विपय एवाचेतने तम्यापारोपद्शनेन अस्माभिस्त्तिपेष विधानात्‌ । तब्यापा- 
रोडपि परामिमतबहिर्विपयानुरूप एवेति चेत्‌ ; कि तत्प्रमाणं यस्येष व्यापारः ? प्रल्यक्षमेवेति 
चेत्‌ ; न; अस्य अवयवाबयब्याय्रेकान्तभेदे तददशेनात्‌ । अन्यथा तत्र न विवादः स्यात्‌ , 
अरिति थे केश्नित्‌ तत्रायन्ताभेद्स्य,  अपरे: कथब्षिड्धेद्स्य, योगेरेकान्तभेदस्य च प्रतिपादनात्‌ । 
स्पाह्ादिनामपि यदि कथब्थचिद्धेदे तमब्यापारः कथं विवाद इति चेत्‌ ? न; सत्यपि 
“तव्यापारे बलवब्यामोहस्यानि(हादनिग्श्धयसम्भवात्‌ विवादोपपत्तेड, निश्चयस्यैव  विवाद- 
विरोधित्वातू । न" चेव॑ नेयायिकानाम्‌, तत््रतक्षस्य निश्चयेकरूपत्वाद्‌ “व्यवसायात्मक॑ प्रत्य- 
कम [ न्‍न्यायसू० १।१।४ ] इति तह्लक्षणश्रवणात्‌ । स्थाह्मादिनामपि निर्णयात्मकमेव प्रत्य- 


१-सम्बन्धपु-आ०,ब०,प०,स० । २ -वज्ज्ञानतवं तस्य आ०,ब०,प०, स० । ३ मिथ्याज्ञानवम्‌ । 
,४-न्तेनिंमितं स० । ५ अत्र ताडपत्र त्रुटितम्‌। भवत्येवं प०,स० । ६ ज्ञानशक्तित एवं। ७ ग्रतिपत्तिविशेषादेव । 
< प्रमाणै;। ९ प्रमाणेषु । १० -ज्ञानं तद-आ०, ब०, प०, स०। ११ प्रमाणव्यापारोपदशनेन । 
१२ अन्यथाभावनिषेध । १३ तदशनात्‌ आ०,ब०,प०,स० । १४ चैकर्तन्र आ०, ब०,प०,स० । १५ बौद्ध: । 
१६ जैने:, कुमारिल्भपश्ननुसारिभिश्व । १७ तब्यापारबलब-क्रा ०, ब०, प०, स० । प्रमाणव्यापारे । १4 न चैवं 
व्त' युक्त नेयायिंकानाम्‌ । द 


१० 


१५ 


७ 


श्ष 


१८० न्यायबिनिश्चयविषरणे [११० 


क्षम “व्यवसायात्मक ज्ञान प्रत्यक्षम [ ] इति तहक्षणस्थापि श्रवणादिति चेल ; 
न; एकान्ततस्तदात्मकत्वाभावात्‌ , व्यवसायात्मनोडपि तसस्‍्य कथब्चिदव्यवसायस्यापि सम्भ- 
वात्‌ । एकान्तव्यवसायध्वभावाम्यु पगे हि तत्र तेषां स्याद्वादित्वस्याभावापत्तेः कथन्न स्वमतव्या- 
पत्ति; ? नस चेव॑ नेयायिकानां तदेकान्तभेदे प्र्मक्षमनिणयस्वभावमित्युपपन्नम्‌ , अवयवावय- 
५ व्यादावपि तसस्‍ये तेत्स्वभावत्वापत्ते! क्चिदपि व्यवसायाभावश्रसड्रात्‌ू । न चेतन्न्याय्यम्‌ , 
“उयवसायात्मकम्‌' इति तदक्षणस्थासम्भवदोषानुषज्ञात्‌ । 'तंदेकान्तमेद एवं तद्व्यवसाय॑ 
नावयव्यादो' इत्यप्यनुपपन्नमम्‌ ; व्यवसायेतरस्वभावतया उभयात्मकस्य तत्प्रलक्षस्या भ्यनुज्ञाने 
: तेषामनेकान्तविद्वेषाभावप्रसड्रात्‌ । तस्मात्‌ व्यवसायेकस्वभावमध्यक्षमाचक्षाणानाम्‌ अवयव्या- 
दिवत्‌ तद्विषयेण तदेकान्तभेदेनापि व्यश्सितेनेव भवितव्यमिति कुतस्तत्र विवादमप्रबृत्तिः ? 


१० स्यान्मतम्‌-यथा प्रत्यक्षनिर्णीतेडप्यवयवादी सोगतस्य विवादस्तथा यदि तदेकान्तभे- 
देवपि को दोप इति ? तन्न; विवादस्यानन्त्यापत्ते: | तथा हि- 


विवादस्य निवृत्तिहिं निणेयादेव नान्यतः । 
निर्णीतेषपि विवादश्रेत्कुतः स्यात्तन्निक्‍ततेनम ? ॥५४६॥ 
अध्यक्षादनिर्वृत्तश्न सोइनुमानादितः कथम्‌ 

१५ निवर्चेत न तेंस्यापि निर्णयादपरं बलम्‌ ||५४७॥ 
तदशक्यव्यवच्छेदो विवादोउनन्‍्ततां ब्रैंजन । 
कथारम्भस्य नेष्फल्यं व्यक्त वक्ति प्रवादिनाम ॥५४८॥ 
विवादस्तन्न निर्णीते युक्तो न्यायविदामयम्‌ । 
निश्चयश्र विवादश्रेत्यन्योन्यपरिपीडनात्‌ ॥|५४९॥ 


२०... यत्तक्तमू-यथेट्यादि निदशेनम्‌ ; तदयुक्तम्‌; अवयव्यादौ निर्णीते स्थूलादितया सौग- 
तस्य विवादाभावात्‌ । तत्परमाथसच्त्वे विवाद इति चेत्‌ ; न तर्डि निर्णीते विवादः, तस्य 
तत्सरवे निर्णयाभावात्‌ स्थूलादाबेव तद्भावातू । यदथ्ेव॑ न बहिरथंपरमार्थसत्तवं॑प्रत्यक्षविषय 
इति कथमिदमुक्तम-“अथवेदन प्रत्य ध्षलत्तणम्‌ इति। इति चेत्‌ ;न; व्यामोहविकल्प्रतिपत्रपेक्षया 
तदचनात्‌ , तेषां प्रयक्षलक्षणत एव तत्सत्त्वनिश्वयात्‌ । वर्डि तान्‌ प्रति निरथ्थंकमेव तद्ठचन 

२५ विवादाभावेन तन्निवत्तेनस्थ तत्फलस्याभावात, प्र्यक्षखरूपनिर्णयस्य॑ व खत एवं भावादिति चेत्‌ 
सत्यम्‌ ; न तान्प्रति तद्वचनस्य तत्खरूपनिणेयनाथैत्व॑ नापि तद्ठविषयविवादनिवतेनफल्त्वम्‌ , 
तथापि न बैफल्य संशयविशेषव्यवच्छेदार्थत्वात्‌ । तथा द्वि-'सम्यम्ज्ञानं निःश्रेयस॒कारणम्‌ के 
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जनव्कनन लि नन न नल नम बन. 


३ प्रत्यक्षल्य । २ अनिणयखभावत्वाप्टो: । ३ यदेका-आ० ,ब०,प०,स० । अवयवावयव्याग्रेकान्तभेदे । 
४ नैयायिकानाम्‌ू । ५-क्षं नि-आ,ब०,प०,स०। ६-वृत्तिश्व आ०,ब०,प०,स०। ७ अनुमानादेरपि । ८ ब्रजेत्‌ 
आा०, ब०, प०, स० । ९ व्यक्ति आ०, ब०, प०,स० । १० यदेत्या-भा०,ब०,प० । ११ यदेवं आा०,ब०, 
प०,स० । १२ न्यायविनिश्चये तृतीयरलोओे । १३-पएय वल्तुत एत्र आ०,च०,प०,स० । १४ निर्णयाथेत्वं स० । 
१७५ -सकरणम्‌ स० । 


१११० ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १८१ 


इति भ्रवणात्‌ तेषामपि संशयः-“कः पुनरसो ? सम्यग्क्ञानवचनस्य विषयः ?! इति । तत्र नापर- 
स्तद्विषयः किन्तु यदेवेदं भवतां सुप्रसिद्धमात्माथवेदन॑ तदेबेति तद्चनविषयसंशयब्युदासाथ- 
मिद्ममिहितम-“आत्माथबेदन प्रत्यक्षलत्षणम्‌' इति। एवं परोक्षलक्षणेउ्पि वक्तव्यम्‌ | येषां 
तु सतो5पि कविन्निणेयस्थानुस्कृष्टत्वादपरिह्टो व्यामोहस्तेषां तठ्यापारोपदशेनादेव व्यासोह- 
प्रध्वंसे निर्विवादत्वसम्भवात्‌ । तत्पयोजनपरमिदमपि वचनमनबवद्यमेव देवस्थ - 


“न पश्यापः क्वचित्किजिचत्सामान्यं वा खलक्तणम्‌ । 

जात्यन्तरं तु पश्यामस्ततोब्नेकान्तसाधनम्‌ ॥” [सिद्धिवि०४०१२१] इति। 
न चैव॑ नेयायिकानां तदभदकान्ते प्रत्यश्षस्यानिणयत्वमनुस्कृष्टनिणेयत्वं वा युक्तम्‌; अवयब्यादि- 
मात्रेडपि तत्पसद्रात अनेकान्तविद्वेषित्वेन तत्र निणयानिणेयंयो: निर्णयोत्कपोनुत्कर्षयोरप्य- 
सम्भवात्‌ । ततः स्थितम-न तद्ढेदेकान्ते प्रत्यक्षय्यापारों विवादादिति । ततो यदुक्त ब्योम- 
शिबेन--' भ्रत्यक्षेण रूपादिव्यतिरिक्तस्य द्रव्यस्यावधारणात्तद्विपय॑यव्युदास:”” [प्र०व्यो० 
प्र« ४४] इति; तत्मतिव्यूढम ; एकान्ततरस्तेन्यतिरिक्तत्य तेनोनवधारणात्‌ , अन्यथा विवा- 

दानवतारप्रसद्भात्‌ू । अवधारिते तदयोगादित्युक्तत्वातू । 
यदप्यपरमुक्त तेनेब-“्वीन्द्रियग्राह्म॑ तु द्रव्यम्‌ू , कथमेतत्‌ ! प्रतिसन्धानात्‌ । 
तथा हि- यमहमद्राक्त चछ्ुषा तमेतहिं स्प्शामि य॑ चास्प्राक्त तं पश्यामि' इति । न च 
द्वाभ्यामिन्द्रियाभ्यामेकाथग्रहणं बिना प्रतिसन्धान न्याय्यम्‌” [प्रश० ब्यो०० ४४] इति ; 
तत्रापि प्रतिसन्‍्धानस्य किंविषयमविनाभावित्वम-किं द्रव्यविषयम्‌, कि वा तद्ग हणविषयम्‌ 
द्रव्यविषयमिति चेत्‌ ; अत्रापि कि तस्ये तँद्विनाभावकथने प्रयोजनम्‌ ? निश्चिताविनाभावात्तर्त॑; 
तत्परिक्ञानमेवेति चेतू ; तंदपि द्रव्यस्येति कुतः ? तंदविनाभावादिति चेत्‌ , तहिं. ततोडप्य- 
न्‍्यदेव _ तत्परिज्ञानम्‌ । _ तस्यापि तदविनाभावात्तत्सम्बन्धित्वे  _ ततो5पि  तत्परिक्षानम- 
परमेवेति न वयमवधारयाम; कक पुनरिद्मनवस्थादोपदूरं द्रव्यपरिक्ञानं छभ्यत इति। तक्ना- 
विनाभावात्‌ ' तत्तस्येति युक्तम्‌ । स्वयं तत्परिच्छित्तिरूपत्वादिति चेत्‌ ; न ;. श्रतिसन्धान- 
स्थापि , तत एवं तत्सम्बन्धित्वापत्तेः । इश्टमेवेतत्‌ ओलक्यत्येति चेत्‌ ; तहिं किमथ तस्य 
२ (दविनाभावकथनम्‌ ? तत्परिच्छित्तिरूपत्वनिवेदनाथंमिति चेतू ; न; अप्रतिपन्नस्य तन्निवेदना- 
योगात्‌ , अविनाभावस्यैब तत्रासिद्धेधूमादिवत्‌ । वक्ष्यते चेततु-“अन्यथानुपपन्नवमसिद्धस्य 
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4 तेषां तु आ०, ब०, प० । एतेषां तु स० । २ -ययोरुत्कषो-आ०, ब०, प०, स० । ३ न भेदेका 


>आ०, य०, प०, छ० । ४ रूपादिव्यतिरिक्तस्य द्रव्यस्य । ५ प्रत्यक्षेण । $ प्रतिसन्धानस्य । ७ द्वव्यविषया- 
विनाभावकथने । ४ प्रतिसन्धानतः । ९ द्रव्यपरिज्ञामम्‌ । १० द्रव्याविनाभावात्‌ । ११ द्वव्यपरिज्ञानादप्रि । 
१३ द्रव्यपरिकज्ञानं द्रव्याविनाभावीति परिज्ञानम्‌ । १३ अन्यपरिज्ञानस्थापि । १४ -त्वेन ततो5पि आ०, ०, 
प०, स० । १५ अन्यपरिजशानादपि | १६ अन्यपरिज्ञानं तदबिनाभावीति तृतीयपरिशानम्‌ । १७ द्रव्मपरिज्ञानं 
द्रग्यस्येति । -वात्तस्पेति आ०, ब०, प०, स० । १८ द्रव्यपरिस्छित्ति । १९ तत्परिरिछत्तिरुपत्वादैव । २० 
प्रतिश्नन्धानस्य । २१ द्रव्याविनाभावित्कथनम्‌ । 


१० 


२० 


२५ 


१० 


२० 


श्५ 
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न सिद्धति |?! न्यायवि० इछो० १२] इति । प्रतिपन्नस्यैव ततस्तंन्रिवेदनमित्यप्ययुक्तम्‌ ; 
यतस्तत्प्रतिपत्ति: तत एवं तद्गपत्वस्यापि प्रतिपत्तेट, तस्य॑ तदनथान्तरत्वात्‌ू , अन्यथा तद- 
योगात्‌ अविनाभावनिवेदनानर्थ कत्वस्य तद्वस्थत्वात्‌, खण्डशः प्रतिपत्तेश्व निवारितत्वात्‌ । तन्न 
तस्य द्रव्यविषयमविनाभावित्वं  सप्रयोजन यतस्तत्कथनमिति स्थितम्‌ । 


भवतु॒तद्गहणविषयमेव तस्याविनाभावित्वमिति चेत्‌; तत्रापि स एवं दोष;-किं 
तस्य' इत्यादि; | अपि च, यदि तस्ये तदविनाभावित्वेन  तद्वभासित्वम्‌; क्थ॑ द्र॒व्ये प्रामा- 
ण्यमू ?  अन्यविषयस्यान्यत्र तद्योगात्‌ अतिग्रसज्ञात्‌। प्रामाण्यमपि तस्य तद्गहण एवेति 
चेत्‌ ; न; ८ प्रतिसन्धानमथसिद्धौ प्रमाणम्‌'' [ प्रश०्व्यो०प्र० 2५ ] इंत्यस्य विरोधात्‌ । 
न च द्वाभ्याम्‌! इत्यादिना तस्य तद्हणाविनाभावमुपक्रस्य 'प्रतिसन्धानम्‌' इत्यादिना 
द्रव्ये तत्प्रामाण्योपसंहारं कथं पूव्रोपरवेदी विदृध्यात्‌ू, उपक्रमोपसंहारयोवििसंवादादिति चेत ? 
सत्यम्‌ू; अयमपर;: परस्य दोषः। नास्ति दोषः, द्रव्ये तत्मामाण्यस्य तंद्गहणप्रामाण्यद्वारोपनीत- 
स्यामुख्यस्य प्रतिपादनादिति घेत्‌ ; न ; द्रव्येन्द्रियसन्निकर्षोपनीतजन्मनस्तस्य तत्र मुख्यस्यैष 
प्रामाण्यस्योपपत्ते: । न च तत्सबन्रिकषजत्वं तस्यासिद्धमू ; “इन्द्रियपर्थषु सविकल्पकत्ञानो- 
त्पत्तौ सद्लेतस्परणापेत्तम्‌'' [ प्रश० व्यो८ ४० ४४ ] इत्यादिना स्वयमेव तत्समथनात्‌ । 
भवतु तहिं मुख्यत एवं प्रतिसन्धानस्य द्रव्यविषयत्वम्‌ , तस्याथकायेसयथ सतो निर्विषयत्वस्या- 
प्ययोगादिति चेत्‌ ; न; द्विचन्द्रादिवेदनस्याथकायेस्यापि निर्विषयत्वदशनात्‌ ।  प्रतिभासवद्थत्वेन 
न निर्विषयत्वमिति चेत्‌ ; नन्वत्र प्रतिभासवानर्थों नामावयवी, तस्य च नानुपलब्धपूवेस्य 
प्रतिभासनम्‌ , अन्यथा दशनस्पशनविषयतया तद्ठृहणायोगात्‌ । न चेवम्‌ , “यमहम्‌' इत्यादिना 
तद्विषयतयेव तस्य कथनात्‌ | उपलब्धपूर्बेस्येब भवतु प्रतिभासनमिति चेतू ; न; उपलब्धेदेशे- 
नादिरूपाया अप्रतिभासे तदह्विषयतया तस्य प्रतिभासासम्भवांत्‌ । भवतु दशेनादेरपि प्रतिभास 
इति चेत्‌ ; कस्तत्रेन्द्रियसब्रिकर्ष: ? संयोग इति चेत्‌ ; न; तध्य गुणत्वेन गुणे वृत्ष्यभावात्‌ , 
गुणश्व दशनादिरात्मनः । तत एवं न तसय क्रोत्रे शब्दवधक्षु रादो समवायः; अन्यगुणस्यान्यत्र 
अतदयोगात्‌ । नापि संयुक्तसमवायादिः; चक्लुरादिसंयुक्तेत्यविनि  तस्य समवायाभावादिति 


कंथमतत्सन्निकृष्टरय तस्ये प्रतिसन्धाने प्रतिभासनं तत्प्रयक्षत्वसमर्थनविरोधात्‌ ? अस्त्येव 


सम्बद्धविशेषणभाव: तत्रापि सन्निकषं: चक्षु रादिसम्बद्धद्रव्यापेक्षया दशनादेविशेषणत्वात्‌ तँड्ा- 
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३ प्रतिसन्धानस्य । २ अविनाभावकथनेन । ३ तत्परिच्छिरिरूपत्वनिवेदनम्‌। ४ प्रतिसन्धानप्रतिपत्ति: । 
५ तत्परिच्छितिख्पलस्थ । ६ -त्‌ न तस्य आ०, ब०, प०, स- । ७-त्वं न प्र -भा०, ब०, प०, स०। 
< द्रव्यप्रहणविषयम्‌ । ९ प्रतिसन्धानस्यथ । १० प्रतिसन्धानस्य । ११ दब्रव्यग्रदणाविनाभावित्वेन | १२ 
द्रव्यग्रहणावभासित्वम्‌ । १३ द्रव्यग्रहणविषयस्य । १४ द्वव्ये । १५ “प्रतिसन्धानं द्रव्यसिद्धी प्रमाणम्‌”-प्रश० 
ब्यो० । १६ -द्वारविसं-स० । १७ द्रव्यग्रहण । १८ प्रतिसाधनात्‌ आ०, ब०, प०,स० | १९ प्रतिसन्धानस्य । 


२० द्ब्ये । २१ प्रतिभासमर्थकार्यत्वेन निर्विनआ०, घ०, प०,स० । २२०-तानुपल-जा०, घ०, प०, सण०। 


२३ दशेनादौ। २७ समवायायोगातू। २५ दशेैनादेः। २६ प्रतिसन्धाने प्रत्यक्षत्वसमर्थनस्यथ विरोधात्‌ । 
२७ विशेषणभावस्य । 


११० ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १८३ 


वस्य च॒ त॑द्विशिष्टद्रव्यज्ञानान्यथानुपपत्त्यैवाधिगमात्‌ । 'द्रव्येणासम्बद्धं दशेनादि कथं तद्विशे- 
पषणमपि! इत्यपि वात्तेम्‌ ; 'संयुक्त' समबेतं॑ वा विशेषणम्‌!इति नियमानभ्युपगमादिति चेत्‌ ; 
न; गुणादीनां सम्बन्धाभावे विशेषणभावस्य स्वयमेव निराकरणात्‌ । “नेतदेवम ; गुणकम- 
सामान्यानां सपवेतानामेव विशेषणतोपलब्धेः'” [ प्रश ०व्यो०प्ृ० ५० ] इति बचनात्‌ । 
स्यान्मतम्‌-प्रतिसन्धानसमये दशनादेरपक्रमादपक्रान्त एवं तद्दिषयभाव:, केवर्ल तदु- 
पज़नितसंस्काराभिव्यक्तिवशादविद्यमानस्येव तंस्य प्रतिभासनम्‌ , तत्र च अ्रान्तमेब प्रतिसन्धा- 
नम्‌ , शुद्ध एवं द्रव्ये तद्विश्रमोपगमादिति । तत्रेद्मुच्यते-तैंडू।वाद द्रव्यमविविक्त चेतू ; 
तद्पि तद्ददविद्यमानमेवेति न प्रतिसन्धानात्तत्सिद्धिः, तद्भावस्य च द्रव्यादविवके तस्यापि' 
तद्वद्विद्यमानतेवेति कथ॑ तत्र प्रतिसन्धानस्य श्रान्तत्वम्‌ ! अपरिव्यक्तसद्सत्खभावयोः परस्पर- 
मविवेकादयमप्र सड़ा इति चेतू ; न; रूपस्पशयोरप्यनुन्मुक्ततदात्मनोरेवान्योन्यमविविक्तत्वा- 
पत्ते; । नियतेन्द्रियग्राह्म त्वान्नति चेत्‌; न; प्रोच्ययोरपि भेद्प्रतिभासविषयत्वेन तदभावानुपड्न्‍ात्‌ । 
यथेव हि नयनस्पशनाण्यां रूपस्पशेयोग्हणमेव॑ तद्भावद्रव्ययोरपि श्रान्तेत्तरप्रतिभासाभ्यामिति न 
बिशेष॑ पश्यामः । तदुभयप्रतिभासात्मकमेकमेव तद्विज्ञानं तद्विषयत्वादविरुद्ध एवं तयोरविवेक 
इति चेत्‌ ; न; नयनस्पशेनोपजनितप्रतिभासभेदेउपि तदात्मकस्य ज्ञानस्येकत्वात्‌ , तद्दिपयत्वेन 
रूपस्पर्शांविवेकस्याप्यविरोधो पपत्ते: । अस्तु को दोष इति चेत्‌ ? न; तसस्‍्यैव द्रव्यत्वस्थापनात्‌ । 
विविक्तमेव तद्विषयभावादू द्रव्यभिति चेत्‌; तस्ये यदि तंथा प्रतिभासन न तहिं तद्भावप्रतिभा- 
सनम्‌ , न हि पीतविविक्तशद्भावभासने पीतावभासनमुपलब्धम्‌ । तथा चोत्सन्न एवं 'यमहम' 
इत्यादिरिप; प्रतिभासब्यवहारः स्यात्‌ । नास्ति तँथा तस्य प्रतिभासनमिति चेत्‌ ; न; अभेदात्‌ 
द्रव्यरूपेणाप्यप्रतिभासनप्रसज्ञ त्‌ । सम्मूच्छितसस्प्रतिभासेतरस्वभावद्वर्य तदेकमेव द्रव्यमिति चेत्‌; 
न; सम्मूर्चिठतरूपस्पशैस्वभावद्रयस्यापि  द्रव्यस्येकस्याभ्युपगमप्रसद्ञात्‌ । तथा च तदेवावयवि- 
द्रव्य॑ं तस्येव प्रतिसन्धाने प्रतिभासनात्‌ ,  “अस्प्राक्षम्‌' इति तल्लीनस्य स्पर्शस्य 'पश्यामि? इति 
रूपस्य 'यं तम! इति च तद्विवेकस्वभावस्यावयविनस्तत्राध्यवसायात्‌ नापर॑विपयेयात्‌ । 
बक्ष्यति चेततू- 
“स्पर्शाब्यं चाक्षुपत्वान्न न रूप स्पशेनग्रहात्‌ । 
रूपादीनि निरप्यान्यन्न चाप्युपलभेमहि ॥? [न्यायवि०इलो०२८५] इति। 


ततो निराक्रतमेतत्‌ - “रूपस्पशयोश्र प्रतिनियतेन्द्रियग्राद्मत्वादेतआअतिधन्धानं न सम्मवति'! 
[ प्रश० व्यो०प्र० ४४ | इति ; तत्रेव तत्सम्भवस्य प्रतिपादनात्‌ । 


$ दरशेनादिः घटबविशेषणम्‌ “घटद्शनम्‌” इत्यादिविशिष्टज्ञानान्यथानुपपरोः । २ “संयुक्त समवेतं वा 
विशेषणमिति नियमानभ्युपगमान्र -प्रश ० न्यों ० पू ० ७५० । ई-लब्घिरिति आा ०,ध०,प०,स०। ४ दशनविषयस्य । 
७ विद्यमान एवं ।६ दशेनविषयभावात्‌ । ७ तद्भावस्यापि। « द्रव्यवत्‌ । ९आप्ययोरपि चैतत्प्र-आ०,ब०,प० ,स०। 
द्रष्यद्शनविषयभावयोरपि । १० द्व्यस्य । ११ तद्विषयभावविविक्तत्वेन । १२ -न॑ तदभाव-आ० ,ब०, प०,स० । 
१३ विविक्तत्वेन । १४ द्रव्यस्थ । १५-शंस्व॒रूपहअस्यापि भ्ञा०,ब०,प० । १६ असंस्पाशम्‌ आ०,ब०। असंस्पाक्षम्‌ 


स० । असरपश म्‌ १५० । 
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१८४ सयायबविनिश्चयविवरणे [ ११० 


यदि च रूपस्पशोत्मकमेक॑ द्वव्यं न भवेत्‌ ; कथ॑ अ्रान्तेतरस्वभावमेक प्रतिसन्धानम्‌ ? 
तद्‌पि मा भूदिति चेत्‌; न; तंस्वेकान्ततो विश्रमे दशेनादिविषयत्ववत्‌ द्रव्यस्याप्यसिद्धे! । अबि- 
अमे द्रव्यवत्तद्विषयत्वस्थापि परमा्थेत एवं सिद्धर्निवंदितत्वात्‌ । 

अपि च, यदि न संम्भवत्येव श्रान्तेतरस्‍्वभावमेक संवेदनम्‌ ; न तर्हि “इह ग्रामे 
वृक्षा:' इत्यपि ज्ञान सम्भवेत्‌। तद्धि ग्रामादावव्यभिचारित्वेनाश्रान्तं न इहभावे व्यभिचारात्‌ । 
इहभावाभावे कथं तज्ज्ञानमिति चेत्‌ ? न; अन्तरालादशेनमात्रेण तद्‌भावात्‌ । तथा च परस्य वयनमू- 
“द्रादू ग्रापारामयोरन्तरालमपश्यताम्‌ “इह ग्रामे वृत्ताः' इति ज्ञानं दृष्टमू”[प्रश० व्यो० 
प्ृ० १०७]इति । मा भूत्तदपि ज्ञानमिति चेत्‌; कर्थं तहिं 'दृष्टमू!इत्युक्तमू ! कर्थ वा सम- 
वायलशक्षणे तत्यवच्छेदाथ॑ सम्बन्धपदम्‌ ? तदपि तदर्थ नेति चेत्‌ू ; न; ““दृष्श्व आरन्तेह- 
वानस व्यवच्छेदाथ सम्बन्धंपदम्‌' [प्रश?व्यो?प्० १०७] इत्यस्थ विरोधात्‌ । 

“इहाकाशे शकुनि:” इत्पि ज्ञानमेतेन व्याख्यातम्‌ ; तस्यापि शकुनावव्यमिचा रित्वे- 
नाश्रान्तत्वेडपि इहभावे श्रान्तत्वात्‌ । आकाशस्यातीन्द्रियत्वेन तत्र इह्देति प्रत्यक्षप्र्ययायोगात्‌ । 
तथा च परस्य वचनम्‌-““ अतीन्द्रियेष्प्याकाशे यत्‌ इृह' इत्यपरोक्षज्ञानं तत्केवलं आन्तम्‌” 
[प्रश०्व्यो०प्० १०७] इति । मा भूत्तदपि ज्ञानमिति चेत्‌; तहिं कथम्‌ “इहाकाशे शकुनि- 
रिति ज्ञानं दृष्टमू'![प्रश०व्यो "प्ू० १०७] इत्युक्तम्‌ ! कथं वा “तहयवच्छेदाथंम्‌ आधार्या- 
धारग्रहणम्‌' [प्रश०व्यो०३० १०७] इल्ममिहितम्‌ ! तन्न आन्तेतराकारज्ञानपरित्याग: परस्य 
श्रेयान्‌ | तद्परित्यागे च यथा तदाकारयोः परस्परप्रत्यनीकत्वेडपि कथश्विद्विवेकर्स्तैथा वर्ण- 
स्पशेयोरपि इति तदविवेके एबावयवी नापर इति नासी अब॑हिराथों नापि झुद्धावयवम्ात्रम्‌ , न 
च द्रव्यमेकान्तभिन्न॑ प्योयेभ्यः; तस्य सर्वेस्यापि अ॑त्यक्षत एवं निषेधात्‌ तस्य तद्विरुद्धाव- 
भासितत्वात्‌ । द 

भवतु तर्दि निद्रेव्यः पयोय एवं बहिरथें;; तस्य दीपादिनिदशेनेन अन्यत्राप्ययगमात्‌ । 
दीपादौ च निर्विवाद॑ प्रयक्षेणैवाघिगमात्‌ । निर्विवादों दि दीपादो क्षणभन्नी पर्याय), प्रत्यक्षा- 
देव बालाबलानामपि तत्र सम्प्रतिपत्तेः | धमेकीत्तिनापि तदुपद्शनाथ्थमेव- 


“तथा ब्लिड्रमावालपसंसशेत्तरोदयम्‌ । 

पश्यन्परिच्छिनक्त्येव दीपादि नाशिनं जनः ॥' [प्"वा०२।१०५] 
इत्यश्यामिधानादिति चेत्‌ ; न; तत्रापि विवादाविशेषात्‌। कथमन्यथा “न चेकदेकतेलजनित 
एक एवासौ दीपज्वालाप्रतानः' [प्रवार्तिकाल०]इति प्रज्ञाकरेण तस्योपदशनम्‌ ! अविश्व- 
मानस्य तदयोगात, । स्वयमुद्भधावितस्योपद्शेनभिति चेतू ; न; उद्धाबनस्थ प्रयोजनाभावात्‌ । 





५ ++--बनबमननवनननन ता चएए पएउणडीघणडऑितीिओआएणखण। 7 ४ “5 ४७3५३ अन्यममकनीके3 ९ 33३ 4५ ७७०-भ० कक नानम-+ 





३ प्रतिसन्धानश्य । २ संभवतीत्येव आा० ,ब० ,प० ,स०। ३ अन्तरालदशे-आ०,घ०,१०,स०। ४ “इस 
आम्तेह*' *''”-प्रशन्ध्पो० । ५ “अतीर्द्रियेध्प्याकाशे इद्देति ज्ञानं केवल आन्तम्‌”-प्रश*व्यो | ६ तदा लय», 
ब०,प्र०, स०। ७ वर्णस्पर्शाथसेंदः । ८ नैयायिकामिमतः जवयवात्‌: प्रथरभूतः। ५ बोदामिमतः । १० प्रश्यक्ष एम 
०, ब०, प०, स० । ११ नरोलदीपा-आ ०», ब०, प०, स० । 


१॥१० ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्ताव! १८५ 


परिंहारः प्रयोजनमिति चेत : नन्वेबमनुद्धावनमेव नन्‍्याय्यम, उद्धाव्यसमाधानस्य खांत्वा 
समीकरणव॒त्‌ अबुद्धिमलोकठ्यवहारत्वात्‌ । तन्नाय॑ स्वयमुद्धावितः, परेषामेव भावात्‌ । यदि 
तत्रापि विवाद: कथम्‌ “अलिड्डम'इत्युक्तम्‌ ? विवादव्यवच्छेद्स्य लिज्लादेव भावात्‌, अन्यतस्त- 
देभावस्यानन्तरमेव निवेदयिष्यमाणत्वात्‌ , तस्मादलिक्ववचनादविवाद एवं दीपादों तत्पर्यायः 
तद्विवादेपदर्शनं तु शाह्नविरुद्धमेब नित्रन्धनकारस्येति चेत्‌ ; सत्मम्‌ ; अस्त्ययं तस्य दोष; । 
नास्ति दोष), सत्यप्यलिड्गत्वे विवादव्यवच्छेदस्य अन्यत एवं भावादिति चेत्‌ ; कि पुनस्त- 
दन्यदन्यत्र प्रत्यक्षात्‌ ? तदेवास्तुँ इति चेत्‌ ; न; तद॒तद्विषयविकल्पानतिक्रमात्‌ । तद्विषयादेवेति 
चेत्‌; न; दीपादिवदन्यत्रापि प्रत्यक्षत एवं तत्तद्विवादनिवृत्ते:ः अनुमानवैफल्यात्‌ । अन्यत्र तंस्येव 
विवादनिमित्तत्वान्न ततस्तव्यवच्छेद इति चेत; कुतस्तस्य तंज्निमित्तत्यम्‌ ? समानाकारगोचर- 
त्वादिति चेतू; न; दीपादावषि तद्विशेषात्‌ । समानाकाराभावान्नेति चेत्‌; न; “'केवलं तु 
सादश्यात्‌ समानसामग्रीतो वा स एवायमिति व्यवहारः” [ प्र० वार्तिकाछ० ] इति 
तत्सादश्यानुवादिन्या अलक्षासचूर्णर्विरोधात्‌ । तन्न तद्विषयादेव प्रत्यक्षात्तत्यवच्छेदः । तदन्य- 
विषयात ; इत्यप्यसड्रतम्‌ ; अतिप्रसन्नात-नीलप्रत्यक्षादेव छोहिते पीतव्यवच्छेदापत्तेः। तन्न प्रत्य- 
क्षत्वे (क्ष) तदन्यत्‌ । तहिं तदुत्तरकालभावी विकल्प एवं तदन्य;, तत एवं तंव्यवच्छेद इति 
चेत्‌ , न; ततोडपि अप्रमाणात्तदयोगात्‌ , अतिप्रसज्ञात्‌ , प्रमाणसिद्धिप्रयासवेफल्याच्च । प्रमाण- 
मेवासो  प्रत्यक्षत्वेनेति चेत; न; उक्तोत्तरत्वात्‌। ठ॒तीयप्रमाणत्वे च प्रमाणसहग्मानियमव्यापत्ते3। 
ततः 'एकदा' इत्यादेविंवादस्य यव्यवच्छेदकमुक्तम- 


“यदि प्रथमसम्पातमात्रादुत्पन्न एव सः | 

कालान्तरव्यापितया बृथा तेलाइतः परम्‌ ॥” [प्र०वार्तिकाछठ» २।१०५] इति; 
तद्पाकृतम्‌ ; तस्य प्रलक्षत्वे तट्वलभाविविकल्पत्वे च दोषस्योक्तत्वातू । अमुमानविकल्प एवाय॑ 
विकल्पः कश्रिदिति चेत्‌; ननु तद्दिकल्पस्य लिड्डायत्तत्वात्‌ लिज्नादेव तव्यवच्छेद इत्यायातम , तथा 
चसएव शाखविरोधः, तत्रालिज्लवचनेन विवादाभावस्य प्रतिपादनात्‌ , निबन्धनकृता तु विवा- 
दृश्य लिज्ञतस्तव्यवच्छेद्रय चामिधानात्‌ । 


स्यान्मतमू-अलिड्भवचना न्निर्विवादत्व॑ं चरमसमय एवं शाझ्ाभिप्रेत॑ तत्र बालादेरप्य- 
विवादस्येव नाशद्शनस्ये भावात्‌ । न च तत्रेव विवाद, लिझ्नतस्तव्यवच्छेदो वा निबन्धन- 
करता निरूप्यते, पू्वेपूर्वंतत्पयोयेष्वेब तन्निरूपणात्‌ तत्रेव दशनस्य सा्श्यविषयस्वेन विवाद- 
निमित्तत्वात्‌ू , न चरभमप्योये तत्र तदुत्तरपयों यस्यानुत्पत्तेग, दर्शेनस्यथ तत्साहश्यविषयत्वाभावात्‌ 
तत्कथं॑ शाखविरोध इति ? तन्न; नाशिनम्‌” इत्यस्थ मध्यमपयोयापेक्षयेव व्याख्यानात्‌ 
“अतादवस्थ्यं विनाशोडनित्यतेति च व्यपदिश्यते” [ प्र० वार्तिकाछ० ] इति । तद॒पि 


१ खनित्वा । २ तदवभासनस्य आ०,ब०,प०,स०। हे प्रश्ञाकरत्य । ४ तदेवास्तीति आ०,ब०,प०,स०। 
७ प्रत्यक्षस्थेव । ६ विवादनिभित्तत्वम्‌ । ७ विवादव्यवच्छेदः । ८ विकल्प: । ९ “कालास्तरस्थायितया”-प्र ० वाति- 
काक० । १० प्रमाणवार्तिक । ११ प्रज्ञाकरगुप्तेन अलद्बारक्षता । द 
' श्डः 


प्‌ 


१७० 


१५ 


० 


शप 


५५ 


च्न्यकि 


१० 


१७५ 


झान्कि 


२५ 
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चरमपयायापेक्षमेवति चेत्‌ ; न; “न च प्रदीपादीनां तादबस्थ्यम्‌ अपि तु॒परापरतैलो- 
पादानजन्यमाना परापरेव प्रदीपज्वाला” [ प्र० वार्तिकाछ० ] इति तत्रेव तब्याख्यानस्य 
समर्थनात्‌ । चरमपयोयापेक्षायां परापरेयनुपपत्तेश्नरमविरोधात्‌ । ततो दुरुत्तर एवार्य शाख- 
विरोध: परस्येत्यलं त॑न्निबेन्धेन । विवादस्तु विद्यत एबं, तत्कथं सति तस्मिन्‌ दशनादेव दीपादो 
क्षणभद्गसिद्धि; अतिप्रसज्ञात्‌ ? व्यवच्छिन्ने विवादे भवत्येवेति चेतू; कुतस्तव्यवच्छेदः १ यदी - 
त्यादेविंचारादिति चेत्‌ ; न; कथश्नविदक्षणिकत्वेउपि प्रदीपादेरपरापर॑तेलादिना तत्रेवापरापरस्याति- 
शयस्योपकल्पनात्‌ । न च तर्स्ये तंस्मादेकान्तेन भेदों यतः सम्बन्धाभावान्न तस्येति व्यपद्श्यित, 
तेने वा तँदन्तरस्थ करणेउनवस्थानं भवेत्‌ , अपि तु अभेद्‌ एबं | सोडपि नेकान्तिकः, येन 
प्रदीपादिवत्तद्तिशयस्यापि त॑दात्मन; प्रथमतेलादिसम्पातादेवोत्पत्तेरपरापरतत्सम्पातस्य वेयथ्येम्‌, 
तद्तिशयबद्ा प्रदीपादेरपि तदात्मत्वेनापरापरस्वभावस्वादेकान्तिकमनित्यत्वमापथेद भेदाभेदयो- 
रनेकान्तेनाभ्यनुज्ञानात्‌ । न चेतद्गचनमात्रम्‌; प्रद्मक्षेणेव भेदेतरात्मना प्रसिद्धत्वातू। नच 
तस्ये तदात्मत्वमसिद्धम; अनुभवसिद्धत्वातू । यदीत्यादिविचारस्याप्यन्यथानुपपत्तेः । निरूपित॑ 
चेतत्‌ “आत्मनाव्नेकरूपेण' हइत्यादी । तन्न विचाराहिवादव्यवच्छेदः तस्य तदनुकूलत्वात्‌ । 
ततो न क्चिदपि प्रत्यक्षात्रिरविवादात्‌ क्षणभद्गसिद्धिः, यतो निद्रेव्य६ः पर्याय एवं बहिरथों3- 
वतिष्ठेत, सद्रव्यस्येब तस्यावश्थानात्‌, तत्रेव प्रत्यक्षस्य नि्विबादत्वोपवर्णनात्‌ । चरमक्षणेदपि 
किमेब॑ नावतिष्ठत इति चेत ? क एबमाह “नावतिष्ठते” इति ? तहिं कुतस्तदुत्तरक्षण नोपलभ्यत 
इति चेत्‌ ? अनुपलूभ्यत्वेन परिणामादेव । अविद्यमानत्वादेवानुपलभ्यत्व॑ किननेति चेत्‌ ? न; 
चरमक्षणस्यावस्तुत्वप्रसड्भात्‌ अकायेकारित्वात्‌ । स्वविषयज्ञानकरणान्नेवमिति चेतू ; न; सजातीय- 
करण एवं विजातीयकरणं नान्यथेति निवद्यिष्यमाणत्वात । तन्न प्रल्नक्ष॑ पराभिमतबहिर्विष- 
यानुरूपं तस्यानेकान्तानुरूपस्येबोपल्स्भात्‌ । नापि प्रमाणान्तरम; तस्याप्यनेकान्तनियतत्वेन 
निवेद्यिष्यमाणत्वात्‌ । तथा चानेकान्तस्येकान्तनिषेधात्मकत्वन प्रमाण: तद्विघरेव तश्निषेधत्वो - 
पपत्तेरुपपन्नमेतत्‌ - 


प्रतिज्ञातोउन्यथा मावः प्रमाण: प्रतिषिधष्यते ॥१०॥ इति । 


तदेव॑ ्याख्यातमिन्द्रियप्र्मक्ष व्यवसायात्मकम्‌। तत एवं च निदशनात्‌ अनिन्द्रिय- 
प्र्यक्षमपि खसंबेदनापरसड्ज्ञक॑व्यवसायात्मकमबगन्तव्यमू । तथा दहि-व्यवसायात्मक॑ 
स्वसंवेदन प्रत्यक्षत्वात्‌ इन्द्रियप्रत्यक्षवत्‌ । न चेद्माश्रयासिद्धं साधनम्‌ ; सर्वेज्ञानानां खरूपबेद्‌- 
नस्यान्यनिरपेक्षप्रतिभासत्वेनालडघनाहैत्वातू । तत््रतिभासत्व एवं विवाद इति चेत्‌ ; न; 


१ तन्निबन्धेन आा०,ब०,प०,स० । २ यदित्या-आ०, ब०, प०, स० । यदि प्रथमसम्पातमाश्रादुत्पन्न' 
इश्यादिविचारात्‌ । ३ -रतैलादीनामत्रैवा-प०!-रतैलादिनामत्रैवा-आा०,ब०,स० । ४ अतिशयस्य । ५ दीपादेः । 
६ अतिदायेन । ७ अतिशयान्तरस्य । «४ प्रदीपात्मनः। ९ अतिशयात्मकत्वेन । १० प्रत्यक्षस्य । ११ न्याय- 
बि० इको ०» ८ै। १२ “उतक्तब्र-सतो न नाशो दीपस्तमःपुद्टलभावतो5स्ति””-ता० दि० । १३ -यकरणाजन्नान्य- 
जा०, ब०, प०, स० । १४ तपिषेषोप-भा०, ब०, प०, स०। १५ व्याख्यानमि-भा०, ब०, प०, स० ॥ 


१/११ |] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १८७ 


मीलज्ञानादन्यस्य तद्देदनस्याननुभवात्‌, तस्य च प्रतिभासनादिवादानुपपत्ते! , अन्यथा3्थप्रतिभा- 
सेडपि विवादात्‌ न बहिरनान्‍तः प्रतिभास इत्यन्धकल्पं जगड्धवेन | तदाह- 

परोक्षज्ञानविषयपरिच्छेदः परोशक्षचत्‌ । इति । 

परोक्ष॑ स्वप्रकाशविकल्म्‌ | ननु॒पसोक्षमस्पष्रमिति प्रसिद्ध तत्कथं स्वप्रकाशविकर्ल 
तदुच्यते? इति चेत्‌ ? न ; व्युत्पत्तिमेदेनाथद्यप्रतिपादनातू । अक्षमिति हौन्द्रियमू, तच्च 
वेशयदहेतु, आवरणविगमविशेषाधिप्ठानं जीवप्रदेश एबोच्यते तस्यैव मुख्यत इन्द्रियत्वातू, तत्ति- 
गत॑ प्रद्यक्षमिति स्पष्टप्रतिपत्तिश, तस्मात्परावृत्तमवेशद्रकारणावरणाधिष्ठानजीवप्रदेशो पनीत॑ 
परोक्षमित्यत्रास्पष्टप्रतिपत्ति; | यदा अक्षणम्‌ अर्थवत्स्ररूपस्यापि ग्राहकत्वेन व्यापनम्‌ अक्षः, 
तस्मात्परावृरत्त परोक्षमिति, तदा स्वप्रकाशबेकल्यप्रतिपत्ति: । अन्र च स्वसंबेदनाभावस्य 
प्रक्रमादयमेवार्थों ग्रह्मते नास्पष्टत्व॑ विषयेयात्‌। ततः परोक्ष स्वप्रकाशविकलं ज्ञान येषां ते परोक्ष- १० 
ज्ञना याशिकाः, तेपां विषयपरिच्छेदों परितः छेदो व्यावृत्तियेस्प सः परिच्छेदः, विषय- 
श्वासों परिच्छेदश्व विषयपरिच्छेदो प्राह्मविशेष इत्यर्थ: | परोक्षं विपयि तेन समान वर्चते 
इति परोक्षव॒त्‌ , सोडपि परोक्ष एवं भतति विवादाविशेषादिति भाव: । 


दर 


५ 


छोकप्रसिद्धमप्येतज्ज्ञानानामात्मवेदनम | 

याज्षिकस्य विवादान्चेन्न भवत्येव तत्वतः ॥५५०॥ बी 
अथवेदनमप्येव॑ न भवत्येव ताहशम्‌ । 

तत्रापि विवदन्ते यत्रबुद्धा बुद्धशासने ॥५५१९॥ 

अविज्ञाने च बाह्मस्य तहिशेषे; कथं पुमः । 

यज्ञ कुर्बीत येनाय॑ याज्ञिकः स्वरगमाप्नुयात्‌ ? ॥५५२॥ 

अज्ञातस्येव यज्ञस्य करणं यदि कल्प्यते । २० 
व्यर्थिका धमेजिज्ञासा किन्न स्याहेदवादिनाम ! |॥|५५३॥ 
अपरिज्ञातमेबास्ति नापि तत्करणं कवित्‌ । 

सर्वेषां यज्ञकारित्वमन्यथा स्यादनाकुलम्‌ ॥ ५५४॥। 
अथग्रहः प्रसिद्धोउपमबलावाल्केष्वपि | 

विवाद विद्धीतास्मिन्ननुन्मत्तो जन; कथम्‌ ? ॥५५५॥ 
इत्यपि स्वगृहे तुल्यमुत्तरं निश्चयागतम्‌ । 

तस्मात्खवेदन सर्वेज्ञानानामनुपद्रवम ॥॥५५६॥ 


तथा च्‌ यदुक्तम- 


“यदा तु ग्राह्ममाकारं नीलादि प्रतिपयते । 
न त॒दा ग्राहकाकारसंवित्तिव्श्यते क्चित्‌॥'” [मी०इलो०शुन्य ०७४] इति। ३७५ 


श्५ 





३ -त्व॑ं पयोया-आ०, ब०, स० । -त्वं पयेया-प० | २ अपि ज्ञाने आा०, ब०, प०, स० | 


१० 


१५ 


ब्प्छ 


२५ 
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तत्र कीटशस्य तदाकारस्य संवित्तिने हइयते ? नीलादेख्यतिरिक्तस्येति चेतू ; न 
काचित ज्षतिः अस्माकमपि तदनिष्ठे; | व्यतिरिक्तस्येति चेत्‌ू; न; नीलवदहमिति तदाकार- 
स्यापि दशेनात | अहम्बुद्धावात्मन एवं दर्शनं न नीलबेदनस्येति चेत्‌ ; न; नीलगप्रहणस्वभावध्यैव 
तत्र दशनात , अन्यथा नीलस्‍्य कमेत्वेन प्रतिभासविरोधात्‌ । तद्ठहणस्‍्वभावत्वमप्यात्मन 
एवेति चेत्‌; अनथंकमेव तहिं ज्ञानं तत्प्यो जनस्य विषयपरिच्छेदस्यात्मन एवं भावात्‌। ज्ञानस्य 
तत्र करणत्वान्नानथक्रत्वमिति चेतू्‌ ; न ; कार्येस्येव करणापेक्षणात्‌ । न चात्मा कार्येम्‌ ; तस्य 
निटत्वात्‌ू । अनित्य एवं विषयपरिच्छेदपर्यायस्तस्येति चेत्‌ ; न; तत्रापि चक्षरादेरेव प्रतीतस्य 
करणत्वोपपत्ते; । ततो दुभोषितमेतत-“परोत्षात्मनो बुद्धि: |[ | इति; बुद्धरेवाभावात्‌ । 
तेत्पयोय एव बुद्धिरिति चेत्‌ ; न तर्हि तस्य परोक्षत्वम्‌ अहम्बुद्धी प्रत्यवयभासनात्‌ । तत्रापि 
न शक्तिरूपेग प्रतिभासनमिति चेत्‌ ; अस्तु तस्येव परोक्षत्व॑ तत्पयोयस्य तु कथम्‌ ? तस्थापि 
तदव्यतिरेकादिति चेत्‌; न तहिं नीलादेरपि प्रत्यक्षत्व॑ तच्छक्तिरूपात्तस्याप्यव्यतिरेकात्‌ । प्रत्यक्ष - 
मेव तस्‍्य तद्रपमिति चेत्‌; न; तस्यातीनिद्रयत्वोपगमात्‌। अन्यथा “ततन्न प्रत्यक्षतों ज्ञाताद्ाहा- 
दृहनशक्तता” [ मी० इलो० अथो०३ ] इत्यादेस्थातत्तेवेंफल्यात्‌ | तथा चेदमपि दुभोषित- 
मेब॑-' प्रत्यक्षोडथः”” [ ] इति । ततो यथा परोक्षत्वेषपि तद्गपष्य प्रत्यक्षमेव 
नीलादिक॑ तथेत्रानुभवात्‌ , तथा तत्पयौयो5पि , तत्रापि तथाउनुभवस्याविशेषात्‌ । ' कुतइचेद॑ 
निश्चितम्‌ सकल ज्ञानं स्वप्रकाशविकलम्‌' इति ! 


“व्यापृतं चाथसंवित्ती  नात्मान॑ ज्ञातुमहृति । 
तेन ग्रकाशकत्वेडपि बोधायान्यत्पतीक्ष्यते ॥ 
/इरशं वा प्रकाशत्वं तस्यार्थानुभवात्मकम । 
सति प्रकाशकत्वे च व्यवस्था दृश्यते यथा ॥ 


रूपादों चन्षुरादीनां तथात्रापि भविष्यति । 
प्रकाशकत्वं बाह्मेर्थ शक्त्यभावात्तु नात्मनि॥।! [मी ०इलो «शून्य ०१८४-८७] 


इत्यादेविंचारादिति चेत्‌ ; उच्यते-यद्यय॑ विचारः सकलछज्ञानान्त;पातिनमात्मानमपि ' स्वप्र- 
काशविकलमवैति, कर्थं सऊलमपि ज्ञान स्वप्रकाशविकलं विचारज्ञानस्य स्वप्रकाशप्रसिद्धेः 
अथ नावैति; कथं सकलज्ञानानां स्वप्रकाशवेकल्यमवगतम्‌ , विचारज्ञानस्थ तदनवगमात्‌ 
तस्यापि विचारज्ञानान्तरात्तदवगम इति चेत्‌; न;  तदन्तरस्याप्यपरतद्न्तरात्‌ तदवगमे5न- 


३ अहम्बुद्धी । २ नीलग्रहणस्वभावत्वमपि । ३ आत्मन: । ४ “'तस्मादप्रत्य्षा बुद्धि:-झावरभा० ३। 
१७५ । ५ आत्मपर्याय एवं। ६ शक्तिरुपस्थैव । ७ नीलादेः । ८ शक्तिहू्पम्‌ । ९ “आकारवान्‌ बाह्योधथेः, स हि 
बहिर्देशसम्बद्: प्रत्यक्षमुपलभ्यते ।-शाबरभा०१।१/५ । १० शक्तिहूपस्य । ११ आत्मपयोगो5पि । १२ कुत- 
शविदनि-आा०,ब० ,प०,स०। १३ “'ज्ञानं नात्मानशच्छति'?-मी« इलो० । १४ "'ईदहर्श वा प्रकाशत्वं तस्याथोनु- 
भवात्मकम्‌ । न चात्मानुभवोचस्त्यस्येत्यात्मनो न प्रकाशकम्‌॥”-मी०३लो ०। १७ विचारखात्मानपि । १६ खात्मान॑ 
स्वप्रकाशविकलमनुभवतों विचारस्य स्वप्रकाशलमेवायातमिति भावः । १७ तदनन्तरस्या-भा०, ब०; प०, स० | 
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बस्थादोषात्‌ । न तद्दोषः; यावच्छममेव विचारक्षानप्बन्धोतपत्तेः, प्रत्युत्पन्ने तु श्रमे तत एव 
तद्विनिवृत्तेग, अभिरुचेस्तन्निवृत्तिवाआछया वा तह्िच्छित्ते!। न ह्यनभिरुचितं विचारक्षान 
प्रबन्धु ( प्रबद्धु ) महेति । विषयान्तरसम्पकोद्वा 'तब्याइत्तेः | दृश्यते हि. कवचिन्नीलज्षानस्य 
प्रवर्तमानस्यापि पीतादिसिन्निधावनवस्थानं पीतादिज्ञानस्येव तदा प्रादुभोवात्‌ । तदुक्तम- 
“यावच्छृपं च तद्बुद्धिस्तत्प्रबन्धे च सत्यपि । 
संपादच्या(अपादुच्या) न्यसम्पकोद्विच्छेदी विषयेष्यिव ॥” [सी०इ्लो०शुन्य०१९३] 

इति चेत्‌ ; भवत्ययमनवस्थादोपस्थ परिहारो न पुनः सकलसंवेदनस्वप्रकाशवेकल्यापरि- 
ज्ञानदोपस्य, तस्य तदवस्थत्वात्‌ । ततस्तमपि दोष परिजिद्दीपंता सुदूरमनुस्त्यापि विचार- 
ज्ञानं स्वपरप्रकाशरूपमुररीकत्तेव्यम्‌, अन्यथा स्वगतपरोक्षतायास्तेनाप्रतिपत्तेः उक्तदोषापरिदहारात्‌ । 
एतदेव दशयितुमाह-'परोक्ष' इत्यादि | परोक्ष स्त्रप्रकाशविकलं ज्ञानं जानातीति परोक्षज्ञा 
मीमांसकस्य सम्बोधनमेतत्‌ । विचिप्रत्यये सति एवंरूपसिद्धिः। विषयपरिच्छेदों विषयस्य 
सकलक्षानपरोक्षतालक्षणस्य परिच्छेदो विचार: परिजिटद्यतेडनेनेति व्युत्पत्तेग, सन परोक्षवत्‌ 
परोक्षश्रक्षुरादि) स्वप्रकाशवेकल्यात्‌ तद्न्न तत्समानो न भवति, स्वप्रकाशस्थापि तत्र भावा- 
दिति भाव; । ततो यथा विचारज्ञानस्य स्वप्रकाशत्वमपि तथेव निबोधादनुभावात्‌ तथार्थक्षान- 
स्यापि तद॒स्तु तद्विशेषात्‌। तच्छक्तेरपि तत्र ते एवं विचारज्ञान॑वद्धिगमात्‌। ततो नेदं पयौ- 
लोचितवचनम्‌-“प्रकाशकत्वम्‌' इत्यादि । 

यद्यथज्ञानस्य विषयवद्त्मन्यपि व्यापार: तह चक्षुरादे रूपादिवद्रसादावपि व्यापार! 
कुतो नेति चेत्‌ ? 'तथेब5दशेनात्‌? इति ब्रुमः । तथा स्व॒रूपव्यापारस्यादशेनम्‌, तदशनस्य 
निवेद्तित्वातू। तत इदमपि ताहशमेव-'सति प्रकाशकत्वे च' इत्यादि। तेन प्रकाशकत्वेडपि' 
इत्यादि पुनः अनुभवप्रत्यनीकत्वादेव प्रतिविहितम्‌ | 

किंवा तदनवबोधे परिहीयते यतस्तद्वबोधायान्यप्रतीक्षणम्‌ ? अथप्रकाशनमेव, अपरि- 
ज्ञा( अपरज्षा)नादप्यपरिज्ञातादर्थज्ञानप्रकाशनायोगात्‌ , तदपि स्वप्रकाशनाय ज्ञानान्तरं प्रतीक्षेत । 
“तदपि तदपरं ज्ञानान्तरमित्यप्यरापरक्षानप्रतीक्षायामेवासंसारं व्यापासान्न प्रथमज्ञानस्य 
प्रकाशनम्‌ ,  तदभावादर्थस्यापि न प्रकाशनमित्युपरतमिदानीं बेद्यवेदकभाबेन,ततो दूरमनुरृत्यापि 
कस्यचिदपरिज्ञातस्यैव * स्वविषयप्रकाशकत्वे प्रथमज्ञानस्यापि तद्धत्तदुपपत्ते; व्यथमेतत्परिज्ञानाथथ- 
मन्यप्रतीक्षणम । | तन्न अर्थक्षानापरिज्ञाने<र्थ प्रकाशनस्य  परिह्ाणि! । अर्थज्ञानस्मरणस्य तह 
परिद्ाणिः, अपरिज्ञाते तस्मिन्‌” तदयोगात्‌ तस्य परिज्ञातविषयत्वातू । अस्ति च तज्ञञानस्थ 


१ तदनिवु-आा०, ब०, प०, स० । अनवस्थानिव्ृत्तोः । २ वाज्छाया ता० । दे अनवस्थाविच्छित्तेः | 


४ अनवस्थाव्यावृत्ते: । ५ समाइत्या-प० । ६ -हार्माप आ०, ब०, प०, स० । ७ निबोधानुभवादेव । ८ -शान- 
दष्ि-आा०, ब०, स० |-शानादधि-प० । ९ वषग्रेवसदात्म-स ० । विषयवशादात्म-प० | विषयवसदात्म- 
जभा०, ब० | १० -ब दश-आा०, ब०, प०, स० । ११ अपयोछोचितमेव । १२ स्वहूपानवबोधे । १३ द्वितीः 
बशानात्‌ । १४ द्वितीयशानमपि । १५ तृतीय जश्ञानम्‌। १६ प्रयमज्ञानप्रकाशनाभावे । १७ -रिशानस्येव ख० | 
१८ तज्शानाथंज्ञानापरिज्ञाने आ०, ब०, प०, स० । १९ परिहाणेः भा०, ब०, प०, स० | २० प्रथमशाने । 
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स्मरणम्‌ 'परिज्ञातो मया घटः” इत्यत्र विपय[वत्‌ ]विषयिणो5पि प्रतिभासनातू, ततस्त- 
दृन्‍्यथानुपपरया अर्थज्ञानस्य परिज्ञानमवगम्यत इति चेत्‌ ; न; अ्रान्तस्य तस्यासत्यपि 
तत्परिक्ञाने सम्भवात्‌ , कचिदज्ञातपूर्वंडपि 'स! इति स्मरणविश्रमस्थोपरूम्भात्‌ । अश्नान्तमेव 
स्मरणमिति चेत्‌ ; कुत एतत्‌ ? सत्येव तत्परिज्ञाने भावादिति चेत ; सत्येबेति कुतः ? स्मरण- 
स्याअआ्नान्तत्वादिति चेत्‌ ; न; परस्पराश्रयात्‌-'सिद्धेन तत्सत्त्वेन तद्श्रान्तत्वसिद्धिः, ततश्व तत्स- 
स्वसिद्धि' इति । अन्यत एव तंत्सत्वसिद्धिरिति चेत्‌ ; न; स्मरणवैयथ्योपत्तेः । 
अपि च, अन्यदपि तंद्विषयं यदि न भवेत्‌ कि तेस्य परिद्दीयेत ? स्वविषयप्रकाशन- 
मिति चेत्‌ ; न; दत्तोत्तरत्वात्‌ । स्मरणमेव तद्ठिषयं परिहीयते सत्येव तस्मिन्‌ तदुपपत्तेरिति 
चेतू ; न; “भ्रान्तस्य तस्य? इत्यादेः पुनरनुबन्धात्‌ अनवध्थावाहिनश्वक्रकस्यापत्तेः । अश्वान्तत्वं 
स्मरणस्य निबोधत्वादवगम्यते न द्वितीयज्ञानभावात्‌ ततोडयमदोप इति चेत्‌ ; न; तश्निबाधत्व- 
स्य स्वतो दुरवबोधत्वात स्वसंवेदनवादप्रत्युज्जीवनापत्ते: । अन्यतस्तद्वबोध॑ इति चेतू ; न; 
ततो5पि श्रान्तात्तदययोगात्‌ । अश्रान्तमेव तदिति चत्‌ : कुत एतत १ सत्येव तेन्निबोधत्वे 
भावादिति चेत्‌ ; सत्येवेति कुतः  तश्याश्रान्तत्वादिति चेत्‌; न; पूरवबत्परस्पराश्रयदोषात्‌ । न 
तदहोषः, तश्निबाधत्वस्यान्यत एवावगमादिति चेत्‌ ; न; प्राच्यस्पान्यस्य वेयथ्योपत्तेः । 
अपि च, अन्यदपि द्वितीय॑ यदि श्रान्तमू; कुतस्ततो5पि तदवगमः अतिप्रसद्ञात । 

अश्वान्तमेव तद्पीति चेत ; न; 'कुत एतत्‌?इल्यादेरावृत््या परिनिष्ठाशुन्यस्य  परिश्रमणस्योप- 
निपातात्‌ । तदनेनार्थज्ञानस्यापि निबोधत्वं दुर्वबोधमिति प्रतिपादितं प्रतिपत्तव्यं समानत्वान्न्या- 
यस्य । तत इदमसम्भव्येब. लक्षणं बाधवर्जितं प्रमाणम” इति । स्वसंबेदनवादिनां तु 
नाय॑ दोष), कस्यचित्क्वचिद्भ्यासपाटवातिशयाधिष्ठानस्थ देशकालनरान्तरापेक्षयापि नियोध- 
त्वस्य स्वत. एवाध्यवसायात्‌ , अन्यथा सकठप्रवृ्त्यादिव्यवद्दारविलोपापत्तेरिति निरूपितम्‌ , 
निरूपयिष्यते च यथास्थानम्‌ । ततो न स्मरणस्यापि परिहाणि; यतस्तदूलेनारथज्ञानस्य स्वज्ञा- 
नायान्यप्रतीक्षणमुपपायेत । अपि च- 

प्रतीक्ष्यमाणमप्यन्यत्तावता रूभ्यते कथम्‌ । 

ने हि विप्रेच्छया लब्पिघेतपुरस्य हृश्यते ॥५५७॥ 

अर्थप्रकाशतस्तच्चेदन्‍्यथानुपपत्तिकातू । 

तस्यापि निमुखस्यार्थे तज्ज्ञानोन्मुखता कथम्‌ ? ॥५५८॥ 

तत्स्वरूपे हि निज्ञांते तस्येदं बुद्धिरुदूभवेत्‌ । 

ज्ञात एबं पितयंष पुत्रस्तस्येति निणेयात्‌ ॥५५९॥ 


१ स्मरणस्य । २ तत्परिज्ञानसत्वेन । ३ प्रथमज्ञानस्य परिज्ञानसत्वसिद्धि! । ४ द्वितीयज्ञानम्‌ । ५ प्रथम* 
शानविषयम्‌ । ६ प्रथमशानत्य । ७ -बोधनमिति आ०,ब०,प०,स० । ८ अश्रान्तेरेव त-आ०,ब०, प०, स० | 
4 पूर्वशानस्य निबोधत्वे। १० पू्वेशञानस्य निर्बाधत्वावगमः। ११ चक्रक। १२“ एतश्च विशेषणत्रयमुपाददानेन सूत्र- 
कारेण कारणदोषबाधकरदितमगहीतपग्रादि ज्ञान॑ प्रमाणमिति प्रमाणलक्षणं सूचितम्‌ ।“-शार्रदी ० १।१।५ । १३ एव 
व्यवसा-भा० , जै० , प०, स० | १४ तहिं वि-आ०, ब०, प०, स« । 
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श्ञानमात्रोन्मुखे तस्मिन्‌ सम्बन्ध्रहनिमुखे । 

अथेस्य ज्ञानमित्येष व्यवहार: क्षयं त्रजेत्‌ ॥५६०॥ 

अथोभिमुख्ये तश्यापि तत्कृतात्तम्रकाशनाव । 

तज्ज्ञानमपि लभ्येत तत्राप्येब॑ निरूपणे ॥५६९॥ 

अनवस्थानदोषोउयमनिवायेः प्रसज्यते । 

विषयान्तरसद्नवारनिषेधक्षमविक्रमः ॥ ५६२॥ 

तत्तजज्ञानावगाहिन्य; स्मृतयो5प्यनवस्थिताः । 

प्राप्लुवन्ति तदन्याथेस्मृतिसश्चारबारिका; ॥ ५६३॥ 

जानन्‌ प्रवत्तेक॑ वाक्य स्मरेस्तज्ज्ञानमप्ययम्‌ । 

कथं तदर्थविद्‌ विश्रस्तज्ज्ञा्नस्मृतिमान्‌ कथम्‌ १॥५६४॥ 

येन तद्विपयं कुवेन्ननुष्टानमनाकुछम । 

प्रत्यवायेर्विमुच्येत प्रेत्य चेह च याज्ञिक: ॥५६५॥ 

स्थान्मतम्‌- सत्यमू अथोभिमुखस्येव तंध्याथेज्ञानाभिमुख्यमू अनबगतेडर्थ “तरयेद॑ 

ज्ञानम्‌' इत्यवगमायोगात॒ , प्रतियोगिनि पितरि ज्ञात एव “तस्यायं पुत्र;इति प्रतिपत्तिदशनात । 
सम्बन्धप्रहणनिमुंखतया ज्ञानमात्रस्य तेनें प्रहणे तु 'अर्थस्य ज्ञानम' इति व्यवहारलोपप्रसद्भात्‌ । 
तत्र यद्यपि तंत्कृतात्तदर्थ प्रकाशनात्तद्विपयमपि ज्ञानमू , तंत्कृतादपि ततस्तद्विषयं . ज्ञानमित्य- 
परापरज्ञानोपकल्पनम्‌ , तथापि नानवस्थानं यावच्छममेव तदुपञजननात्‌ , उपजाते तु श्रमे 
तदभावातु। तत एवं न स्मृतीनामप्यनवस्थानम्‌ ; तासामप्युपजातजल्लानपरम्परामात्रपयेवसायि- 
स्वेने! परत; प्रवृत्तेरभावात्‌ । तदुक्तमू- 

“घटादों च्‌ गहीतेर्थ यदि तावदनन्तरम्‌ | 

अथोपक्त्यावबुध्यन्ते विज्ञानानि पुनः पुनः ॥ 

यावच्छृपं ततः पथ्चात्तावन्त्येव स्मरिष्यति॥ [मी ०३छो ० शून्य ० १९०] इति। 
तत; प्रवत्तक॒वाक्यरूपाद्विषयान्तरे तदर्थलक्षणे सम्वारसम्भवे कथन्न तऊज्ञानं कथ्थ बा न 
*तब्ज्ञानस्मरणं यतस्तदनुपष्लानासम्भवात्‌ प्रेत्य चेह च याज्षिकस्य प्रत्यवायनिमुक्तिन भवेदिति; 
तद्पि न समीचीनम्‌ ; श्रमापरिज्ञानातू-“कस्य श्रमः, को वा श्रम: ?! इति । अर्थप्रकाशस्यैव 
श्रम$, अन्यथानुपपत्तिबेकल्यमेब  च श्रम इति चेत्‌ ; न; प्रथमस्याप्यथेक्षानस्याग्रहणप्रसद्भात । 
न दि तध्याप्यथप्रकाशनादन्यतो प्रहणम्‌ । न चान्यथानुपपत्तिविकलादपरापरज्षानवत्तस्थापि * 


१ वेदवाक्यम्‌ । २ वाक्यज्ञानम। ३ वाक्यार्थवेत्ता । तदर्थविप्रस्तज्ञञानस्य स्मृतिमान्‌ू जा०, ब०, प०, 
स०। ४ यदि तदर्थत्वं नारित कथमनुष्ठानकाले अर्थज्ञानस्मरणं स्यादिति भाव: । ५ द्वितीयज्ञानस्य । ६ द्वितीय- 
ज्ञानेन । ७ द्वितीयज्ञानकृतात्‌ । ८ प्रथमज्ञानस्थ यो विषयः तद्विषयमपि ज्ञानम्‌ । ९ तृतीयज्ञानक्ृतादपि । तत्कृत- 
'खवादपि आ०, ब०, प०, ध० । १० द्वितीयज्ञानस्य यो विषयः तद्विषयमपि ज्ञानम्‌ू। ११ -येवसितस्वेन भा० 
च०, प०, स० । १२ वाक्यार्थशानम्‌ । १३ वाक्यार्थ शञानस्मरणम्‌ । १४ -वैकल्यश्रममेव च श्रमः-भा०, ब० 
स० ।-वैकत्यश्रमः ५० । १५ भ्रथमश्ञानस्यापि । 


१० 


१५ 


२७ 


१५ 


१९२ न्‍्यायविनिश्चयविवरणे [ १११ 


ततो' ग्रहणमुपपन्नम्‌ ; अतिप्रसज्ञात्‌ । तन्न तत्मकाशस्य श्रम;। आत्मनः श्रम इति चेत्‌ ; कस्त- 
स्यापि श्रम: ? अर्थज्ञानतज्ज्ञानादिप्रबन्धप्रतिपत्तावभिरुचिवेकल्यमिति चेत्‌ ; न ; तह्वैकल्येडपि 
सामप्रीसद्भावे तत्पतिपत्ते रवश्यम्भावात्‌ अशुविप्रतिपत्तिबत्‌ू । तहिं सामग्रीवेकल्यमेव तस्य 
श्रेप्त इति चेत्‌ ; ननु अर्थप्रकाश एवं सामग्री, स च विद्त एवं, कथं तद्ठेकल्यम्‌ ? न 
तम्मात्रमेव सामग्री येनेवम्‌, अपि त्वन्यथानुपपन्नतया तत्परिकज्ञानमपि, न च 'तत्सवेस्मिन्न परापरे 
तत्प्रकाशे विद्यते, त्रिचतुरादिततकाश एबं तदूभावात्‌ तत्कथमनवस्थानमिति चेत्‌ ? न तरहि 
प्रथमस्याप्यथेज्ञानस्य ग्रहणम्‌ , तत्राप्यन्यथानुपपत्तिपरिज्ञानाभावस्य वर्षयम्ाणत्वात्‌ । ततो न 
प्रतीक्ष्यमाणस्यापि ज्ञातज्ञानस्य कुतश्रित्सम्भवः । तदेवाह-'परोक्ष” इलादि । परोक्षज्ञानम्‌ 
आद्मर्थज्ञानं तस्य विषयो विषयप्रकाशः तात्त्थ्यात्ताच्छट्टथोपपत्तेः ; तेन परिच्छेदो महणम्‌ , 
परोक्षवत्‌ परः पश्चाद्वाव्यक्षो बोधस्तस्‍्येब तदृदिति । 


९ € [/ रः 
आद्यस्याप्यरथ बोधस्य ग्रहणं नाथ्थद्शनात्‌ । 
अन्यथासम्भवाज्ञानादुत्तरज्ञानतानवत्‌ ॥ ५६ ६॥ 


तन्न अर्थप्रकाशादेवार्थज्ञानं ग्रहणम्‌ । अन्यथानुपपन्नतया परिज्ञातात्‌ तंतस्तद्वदणमिति चेत्‌ ; 
सिद्धस्य, असिद्धस्य वा तस्य तत्परिज्ञानम्‌ ! सिद्धस्येति चेतू ; छुतः सिद्धि: 
स्वत इति चेत्‌ ; ज्ञानधमस्य, अरथंधमेस्य वा ) ज्ञानधमस्य चेत्‌ ; न; ज्ञानस्यैब 
स्तस्सिद्धिप्रसज्भात्‌ तस्य तत्प्रकाशादव्यतिरेकात्‌ , तथा च व्यर्थ तस्यान्यथानुपपत्तिपरिज्ञानम्‌ , 
तय ज्ञानप्रतिपत्त्यथत्वात्‌ , तस्याश्व खत एवं सिद्धत्वात्‌ू। अन्यत एवं तत्तसिद्धिरिति चेत्‌ ; 
तद्पि कुतः सिद्धम्‌ ? तत्कृतात्रकाशादिति चेत्‌ ; न; तस्यापि तज्ज्ञानधमेत्वे खतः सिद्धत्व 


. च॑ पूबेबद्दोषात्‌ , पुनरन्यतस्तत्सिद्धि कल्पनायाम प्यनवस्थापत्ते:। तन्न ज्ञानधमस्य कुतश्रित्सिद्धि:। 


२०७ 


श्५ 


अर्थधर्मस्यैबेति चेत्‌ ; न; तस्यापि खतःसिद्धावथस्यापि तत एव सिद्धेज्ञोनकल्पनावैफल्यम्‌ । 
विज्ञानवादप्रत्युज्जीयनम्व , खसंविद्तितत्मकाशानर्थान्तरत्वे विषयस्य तच्ज्ञानत्वापत्तेनिविवाद- 
त्वात्‌। न च याक्षिकस्य तद्भ्युपगमः श्रेयान्‌ , बह्रिथोभावे तन्निबन्धनस्य यागादेरभावप्रसद्भात्‌। 
तन्न स्व॒तस्तत्सिद्धि;' । नाप्यन्यतः; तद्भावात्‌। अथज्ञानं तदस्तीति चत्‌ ; न; ततो5थस्येव सिद्धेः । 
टिप्तद्धेरपि तत एवं सिद्धिरिति चेत्‌ ; न; तस्याथसिद्धि प्रत्युपक्षीणस्य तत्सिद्धि. प्रत्यव्यापारात्‌ । 
व्यापारे चानवस्थानात्‌ , अपरापरतत्सिद्धी तस्येवासंसारं व्यापारात्‌ । मा भृदयथज्ञानात्तत्सिद्धि 
तद्न्यत एव तद्भावादिति चेत्‌ ; न; ततो5प्यनर्थविषयात्‌ तत्प्रकाशभ्हणायोगात्‌ । अथविषयमेवष 
तदिति चेत: कुतस्तद्पि ज्ञातम्‌? तत्कृतादेवाथप्रकाशादिति चेत्‌ ; न; प्राक्तनाथज्ञानवहोषात्‌ , 


4 भ्षर्प्रकाशात्‌.। २ -पत्तिहिं वर्तिनी सा-आा०, ब०, स० ।-पत्तिहि वत्मेनि सा-7० । ३ भ्रम इति 
चेन्नाथ-आ०, ध०, प०, स० । ४ अन्यथानुपपन्नतया परेशानमपि । ५ -शत एवं भा०, ब०, प०, स०-। 
६ प्रहणाज्नाथ-भा० $ ैं०,प०,स० । 3 प्रबन्धवत्‌ । ८ परिशानात्‌ू-भा०, ब०, प०, स० | ९ अर्थप्रकाशात्‌ | 
१० अर्प्रकाशस्य | ११ पूरवेदीषात्‌ आ०, ब०, प०, स०।*१२ -यामव्यवस्था-तता०। १३ अर्थ प्रकाशसिद्धिः । 
१४ अर्थप्रकाशसिद्धेरपि । १५ अरथज्ञानादेव । १६ अथप्रकाशसिद्धि प्रति। १७ ज्ञानम्‌ जा०्, ब०, स०। 


१।११ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १९३ 


तत्प्रकाशस्या पि ज्ञानान्तरात्सिद्धावनवस्थानात्‌ । तन्न सिद्ध स्थ तस्यान्यथानुपपत्तिपरिक्ञानम्‌। नाप्य- 
सिद्धस्येब; न ह्मप्रतिपन्‍ने धूमे तस्य पावकापेक्ष॑ सुपरिज्ञानम अन्यथाउनुपपन्नत्वम्‌ । तदेबाह- 
अन्यथानुपपतन्नत्वमसिद्धस्थ न सिद्धयति ॥११॥ इति । 

अन्यथा अथज्ञानाभावप्रकारेण अनुपपन्नत्वम्‌ अघटनम्‌ उक्तप्रकारेण असखिद्धस्थ 
विषयप्रकाशस्य न सिध्यति । 

अपि च, अँयमर्थंधमेः सन्‌ कथं बुद्धिमनुमापयति ? तत्क्ृतत्वादिति चेत्‌; सौ यद्या- 
स्मनः; कथं तंथा तदबेदने तत्कृतत्ववेद्नम्‌ ? तस्या एवं ततो5नुमानादिति चेतू ; एतद्पि कुत) ? 
तथा संवेदनादिति चंतू; कि तत्संवेदनम्‌ ? तदेवानुमानमिति चेत्‌ ; कि पुनस्तस्य स्वसंवेद्न- 
मस्ति ? न चेतू ; कथं ततस्तथौ संवंदनम्‌ ? अप्रतिविदितादेव तश्मात्तस्य प्रतिनियतपुरुषबुद्धि- 
गोचरत्वस्य दुर्वबोधत्वात्‌ । भाभूत्तस्य स्वसंवेदनम्‌ , अन्येन तु वेद्यमानं तथाविधमेब तद्ठेश्वत 
इति चेत्‌ ; तस्यापिं तथाविधतद्वेदनविपयत्व॑ कुतः ? तथा संवेदनादिति चेत्‌ ; कि तत्संबदन 
तदेव ? अन्यदिति चेत्‌ ; न ; अतव्रापि 'किं पुनस्तस्य” इल्यादेस्नुबन्धात्‌ अनवस्थानोत्तरस्य 
चक्रक स्यापत्ते: । एतेन 'परस्य सा बुड्धिवुद्धिमाप्रम्‌” इत्यपि प्रत्युक्तम्‌ ; न्यायस्य समानत्वात्‌ । 
तन्न बुद्धिकृतत्वमर्थ प्रकाशस्य । 

अहेतुकस्बे कथं सत्त्वमेव तस्येति चेत्‌; न; अर्थद्देतोरेव तदुपपत्तेः, याबद्र्थभावि- 
त्व॑ तस्य नीलत्वादिवत्‌ | ततः कादाचित्कत्व॑ं न स्यादिति चेत्‌ ; कि पुनस्तद्रहितोडपि  कदा- 
चिदर्थोउस्ति ? तथा चेत्‌ ; कुत एतत्‌ १ तथादशनादिति चेतू ; ननु तप्रकाश एवं तदशनम्‌ , 
तत्कथं 'स एवास्ति, स एव नास्ति!इत्युपपन्नं व्याघातात्‌ ! चिरद्रष्टव्यान्तरालास्तित्व॑ प्रकाश- 
रहितमेब पश्चात्प्रयभिज्ञायत इति चेत्‌ ; प्रत्यभिज्ञायां यदि तन्न प्रकाशते कथं ' तस्यास्तद्विषय- 
त्वमू अतिप्रसद्गभात्‌ । प्रकाशते चेत्‌ ; कथं तस्य प्रकाशरहितत्वं व्याघातस्योक्तत्वात्‌ ? प्रत्यभि- 
ज्ञायाः पूर्वमप्रकाशमेव तदस्तित्वमिति चेत्‌ ; न ; तदपरिज्ञाने 'तदप्रकाशमन्यथा वा! इति 
दुरबबोधत्वात्‌। अर्थकारणात्‌ भवतस्तञकाशर्स्य कथन्न सर्वेश्रतिपत्तसा धारणत्व॑ नीलबदिति चेतू; 
न; ज्ञानात्परोक्षात्‌ भावेडपि समानत्वात्‌ , अन्यथा _अज्ञानाधीनस्य नीलस्यापि तंद्भावप्रसब्बात्‌ । 
न चापरिज्ञातस्य तस्य कादाचित्कत्ववेदनम्‌ । नापि परिज्ञातस्य ; अथज्ञानादन्यतमश्व॒तत्परि- 
जञानाभावस्य निवदितत्वात्‌ । 

तस्मात्परोक्षत्वे ज्ञानस्य तत्कृ्तो विपयपरिच्छेदोषपि परोक्ष एवं पुरुषान्तरक्षञानक्ृत- 
तत्परिच्छेदवदिति । एतदेव निवेदयति- 'परोक्ष इलादिना । 'परोक्षंवल्‌'इति ।  पर॑ पुरु- 
पान्तरज्ञानं तदुश्षस्‍्तस्कृतो विषयपरिच्छेद्स्तद्ददिति असिद्ध इति यावत्‌ । न च रत॑थाविधात्परि- 


३ स्वपरिजश्ञा-आ०, ब०, प०, स० । २ प्रकाशनस्य आ०, ब०, प०, स० | ३ अर्प्रकाशः । ४ 

शुद्धि । ५ आात्मन इय॑ वुद्धिरित्यवेदने । ६ किन्न संवे-आ०, ब०, प०, स० । ७ तदा आ०,ब०,प०,स०। ८ 

अग्यस्यापि । ९ कि पुनः संगे-आ०,ब०,प०,स० । १०-कस्योपफ्ते: आ०,ब०,प०,स० | ११ अधेप्रकाशस्य । 

१२ अर्थप्रकाशरद्दितोषपि । १३ प्रत्यभिज्ञाया अन्तरालविषयवम्‌ ॥। १४ अथेध्रकाशस्य । १५ जडाधीनस्य । 

१६ सर्वेप्रतिपत्तुसाघारणत्वाभाव । १७ परपुरुषा-भा०,ब०,प०,स० । १८ तथाविधात्तत्परि-आ०,ब०,प०,स *। 
३७ 


९० 


१५ 


्० 


कश्प्‌ 


१९७ न्‍्यायबविनिश्चयविषरणे | [११ 


उ्छेदात्स्वबुद्नुमानं पुरुपान्तरज्ञानक्ष॒तादपि ततस्तदनुमान्रसज्ञात्‌ । तस्य तद्न्यथानुपपत्ति- 
नियमानिश्चयात्नेति चेत्‌ ; न; स्वबुद्धिक्रतस्थाप्यसिद्धस्यं तंदनिश्चयाविशेषादिति एतदेव वक्ति । 
“अन्यथा 'इव्यादिना निवेदनात्‌ तत्कस्तवातिशयों दृूषणाभिधाने परसामथ्येमुपजीबत इति 


. तन्नाहु-- 


१० 


१५ 


२० 


श्५ 


मिथ्याविकल्पकस्थेतद्व्यक्तमात्मविडमस्बनम्‌ । इति | 
अँत्रेदमैदम्पयम्‌-भवदेवेदं भवत्सामथ्य यदि दूषणे भवतोउधिकारः स्यात्‌। न चेवम्‌ , 


अनुपायत्वात्‌। “हष्ट (अदृष्ट) रृष्टय;”  [प्रग्वा० २।४६८] इसल्यादिविंकल्प एव तत्रोपाय:, तेना- 
स्वसंविदितज्ञानेउथेगोचरत्वनिषेधस्य दूपणस्यापादनादिति चेत्‌ ; न ; तस्‍्य निर्विषयत्वातू , 


ह 'विकल्पोष्वस्तुनिभोसात्‌' | ] इयमिघानातू । न च तारशात्कस्यचित्क्वचिदा- 
पादनम्‌ ; अतिप्रसद्भात्‌ । 

अस्वसंविदितज्ञानादथहष्टेनिपेधनम्‌ | 

अवस्तुज्ञाद्विकल्पाच्चेत्‌ ; ततः कस्मान्न तंद्विधि; || ५६७ ॥ 

निषेध एवं तस्यास्ति प्रतिबन्धों विधो न चेत्‌ । 

सोडपि तदूढ यनिज्ञोनाभावे केनावगम्यताम्‌ )॥ ५६८ ॥ 

तस्मादेव न तज्ज्ञानं तस्य  स्वांशव्यबस्थितेः । 

न विकव्पान्तरात्तस्याप्येतदोषानतिक्रमात ॥ ५६९ ॥ 

न चोभयापरिज्षाने तत्सम्बन्धप्रवेदनम्‌ । 

“(द्िप्वसम्बन्धसंवित्ति:” इत्यादिवचनक्षतेः ॥ ५७० ॥ 

सम्बन्धो5पि यदि द्विण“्ठो विकल्पस्येह गोचरः । 

तदवस्तुविनिभोसग्रवाद [:]स्थितिमान्‌ कथम्‌ १ ॥ ५७१ ॥ 

सो5उपि तठतिबन्धाच्चेत्तब्यवस्थानिबन्धनम । 

तस्यापि प्रतिबन्धस्य विकल्पादन्यत; स्थितों ॥ ५७२ ॥ 

परापरविकल्पानामासंसारमुपस्थितेः । 

अनवस्थानदोष: स्यादुलडध्यस्निदशेरपि | ५७३ ॥ 

ततो निराकृतमेतत्‌- 
“लिड्रलिज्विधियोरेव॑ पारम्पर्यंण वस्तुनि । 
प्रतिबन्धात्तदाभासशुन्ययोरप्यवश्वनम्॒ ॥ [ प्र०्वा० २।८२ ] इति ; 


4 अर्थपरिच्छेदात्‌। २-न्नैदिति आ०,च०,प०,स०। ३ अस्वसंविदितस्य। ४ अन्यथानुपपत्तिनिथमनिश्च- 
याभावाविशेषात्‌ । ५ भत्रेदमेव तातयेम्‌ आ०,ब०,प०,स०। ६ दृढदृष्टयः आ०,ब०,प०,स ०। “अदृश्टदृश्यो5न्येन 
हृष्टा हृश न हि क्चित्‌ । ८ द्वि यस्माददश्ा दश्टज्ञानं येषां ते5थोः कचिदन्येन द्रष्टा दृष्ठा इति न, दृष्ठा निदबय- 
विषयाः स्यु ।!-प्र० चा० म० २।४६८ । ७ विकल्पस्य । «८ निर्विषयविकल्पात्‌ू । ९ अथदृश्टिवि धानम्‌ १०. 
विकल्पस्य । ११-यविज्ञाना-आ०, ब०, प०। ५२ स्वांशे व्यवस्यिते आ०, ब०, प०, स० ॥ १३ “द्विप्- 
सम्बन्धसंवित्तिनेंकरूपप्रवेदनात्‌ । दृयस्वरूपग्रहणे सति सम्बन्धवेदनम्‌ ॥””-प्र० वार्तिकाक० 48 ॥. 


१।१५ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १९५ 


प्रतिबन्धस्येव दुरवबोधत्वातू। तस्मात्‌ मिथ्या वस्तुतो निर्विषयत्वादसओे विकल्प३ “अदृ्ट- 
दृष्टय;” इत्यादिविंवारों यस्य तस्य सिथ्याविकल्पऋस्य सोगतस्य एतत्‌ परोक्षज्ञानदोषो- 
द्वावनं ड्यक्तं परिस्फु्ट यथा भवति तथा आत्मविडम्बनम्‌ , आत्मतिरस्करणम्‌ असा- 
धनाज्बभवचना न्निप्रहावाप्तेः | 

अपि च, अप्रलक्षज्ञानादथरष्टेः प्रतिपेधो यदि तुच्छः कथं तत्र अनन्तरबिकल्पस्य 
प्रतिबन्धः तत्तादात्म्याभावात्‌ , अन्यथा विकल्पस्थापि तुच्छतापत्तेः, तत्कायेत्वाभावाश्च तत्मति- 
पेधस्य तुच्छत्बेनाहेतुत्वात्‌ । प्रय्क्षज्ञानादंथरष्टिरेव पर्युदासवृत््या तंदिपरीतात्तद्रृष्टिप्रतिषेध 
इति चेत्‌; तद॒पि यथाप्रतिभासम्‌ , यथाभ्युपगमं वा स्यात्‌ ? आद्येषपि विकल्पे यदि त॑द्विष- 
याकारम्‌ ; तहि परस्परविंविक्तानेकनीलपीताद्याकारं तदेकमभ्युपगन्तव्यम- “चित्र प्रतिभासे5प्ये- 
कैब बुद्धिः” [प्र० वार्तिकाछ० २।२२०] इति वचनात्‌ । तेचाक्रमवत्‌ क्रमेणापि तँथाविधत्व॑ न 
परियजति अशक्यविवेचनत्वस्य॑तत्रापि निरूपणादिति संम्भवक्रमाभ्यां सविकल्पक तत्प्राप्त 
विविधानुविधानस्येव विकल्पलक्षणत्वात्‌ , शब्द्संसगस्य तु तलश्षणस्य 'अभिलापतद॑शा- 
नाम इत्यादोी, निषेधात्‌ । अविषयाकारं चेत ; न; तथाप्यनेकशक्तिकत्वस्याशक्यनिषेधत्वातू , 
अन्यथा युगपदनेकार्थग्राहकत्वानुपपत्ते: सम़्िताल्म्बनत्वविरोधात्‌ू । . सम्भवानेकान्ताध 
”पर्यायानेकान्तस्थ व्यवस्थानात्‌ू सिद्ध तथापि सम्भवक्रमाभ्यां सविकल्पकत्वमू । न च 
“सविकल्पस्याथज्ञानत्वम्‌ ; तस्यावस्तुविषयत्वेनाम्युपगमात्‌, तत्कथं प्रलनक्षात्तस्माद्थद्शनमेव 
तद्दिपरीतात्तन्निषेधो यतस्तत्र विचारविकल्पस्य प्रतिबन्धः प्रत्यक्षस्य वा. ततः स्वसंवेदनसाधन 
भवेत्‌ ? तदाह-'मिथ्याइलादि । सिथ्या निर्विषयों विकल्प एकमनेकाकारमेकमनेक- 
शक्तिकं वा ज्ञान यस्य तस्य सौगतस्य एततल्‌ अथदशेनान्यथानुपपत्त्या तद्दिकल्पस्वसंवेदन- 
साधन व्यक्तमात्मविडम्बनं विकल्पस्यानर्थ बिपयत्वेनाथद्शनलक्षणस्य हेतोरेबासिद्धत्वा- 
दिति भाव: । तन्न यथाप्रतिभासं तत्पल्यक्षसंवेदनम्‌ । 

तहिं यथाभ्युपगम  तद्र्त्विति चेत्‌ ; न ; निरंशस्य र्तस्य साकारश्य निराकारस्य 
चाननुभवात्‌ , विकल्पोपसंहारवेलायामपि चित्रावभासस्येव तस्य प्रतिसंवेदनात्‌ , तदुपसंहार- 
व्युत्थाने तथैवानुस्मरणात्ष । ततस्तत्र व्योमकुसुमबत्‌ स्वसंवेदनसाधनं प्रयासमात्रकमेव | 
'तेदाह-'मिथ्या' इत्यादि । अविकल्पकस्प निरंशद्शनस्य एलत्‌ स्वसंवेदनसाधनं मिथ्या 
न समीचीनं अनुपायत्वनाशक्धत्वात्‌ निरंशाथद्शनस्य तहिद्नस्यासिद्धेश, अतश्र व्यक्त मात्म- 


4 विकल्पत्वान्निरविषयः । २-दर्थदष्टेरेव आ०, ब०, प०, स०। ४६ अप्रत्यक्षज्षानात्‌ अर्थदृष्टप्रतिषेषः । 
४ प्रस्यक्षत्ञानम्‌ । ५ प्रत्यक्ष्षानम्‌ू । ६ एकत्वम्‌ । ७ “वित्राभासापि बुद्धिरेकेव बाह्यचित्रविलक्षणतवात्‌ , शक्‍्य- 
विवेचन चित्रमनेकम्‌, अशक्यविवेचनाश्च बुद्धेनीलादयः ।?-प्र० वातिकाछ० २।२२० | « युगपत्कमाभ्याम्‌ । 
९ प्रत्यक्षज्षाम्‌ ।१० “विविधानुविधानस्य विकल्पनान्तरीयकत्वात्‌”-प्रमाणस ०प्ू०९८। ११ न्यायवि०श्छो ०६ । 
१२ युगपदनेकधमौत्मकत्वात्‌ । १३ क्रमेण अनेकपयोयात्मकस्य । पर्यायोध्नेका-आ०,ब०,प०,स०। १४ तथा हि 
आ०, अ०, प०, स०। १५७ सविकल्पकस्या-भा०,ब०,प०,स० | १६ विचारात्‌। १७ तदस्तीति आा०, ब० 
पृ०, सं०। १८ प्रत्यक्षस्य । १९ तथाह भा०, ब०, प०, स० । ' 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


९३ 


ब्श्पी 


१० 


१५ 


२५ 
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१९६ शयायविनिश्चय विधरणे [ ११२ 


विडम्बन परोक्षज्ञानवादितिरस्कारेणात्मनः सौगतस्यापि तिरस्कारात्‌ , तद्भ्युपगतस्यापि 
संबेदनस्य बस्तुतः परोक्षत्वादिति मन्यते । । 
यदि चाय॑ निबेन्धः नापरिज्ञातात्‌ संबदनादर्थरष्टिभंबतीति ; तहिं कथमव्यवसिता- 
दूपि व्यवसायादथेव्यवसाय: स्यात्‌ ? व्यवसित एवं व्यवसायों व्यवसायान्तरेणेति चेत्‌ ; कुत 
एतत्‌ ? तस्य स्मरणादेव, न हाव्यवसितस्य स्मरणमतिप्रसज्ञादिति चेत्‌ ; तहिं व्यवसायस्यापि 
व्यवसायेन भवितव्यम्‌ ,तत्रापि स्मरणाविशेपादिति व्यवसायमालछोपनीता स्यात्‌। अस्तु को दोष 
इति घेत्‌ ? कुतस्तर्हि तंन्मालाप्रसूतिः ? पूर्वपूर्वस्मात्‌ व्यवसायादिति चेत्‌ ; न; विषयान्तर- 
सम्ाराभावप्रसद्ग।त्‌-पूर्वंपूवंच्यवसायस्य स्वविषयापरापरव्यवसायजनन एवोपक्षीणस्य विषयान्त- 
रव्यबसायं प्रत्यव्यापारातू। न हि जनकत्वेन प्राह्मलक्षणप्राप्तं खसन्तानसम्बन्धित्वेनान्त- 
रह्ठ्च पृर्वेपूवेठ्यवसायं परित्यज्योत्तरोत्तरव्यवसायस्य विपयान्तरव्यापारः सम्भवति । सम्भ- 
वत्येवार्थेसन्निधो, अर्थों हि सन्निधो (थो) व्यवसायस्य पृवेव्यवसाय्र हणाभिमुख्य प्रतिबद्धय खम्र - 
हणाभिमुख्यमेबोपकल्पयतीति चेत्‌ ; न तहि व्यवसायस्य व्यवसाय; स्यात्‌ , अर्थव्यवसायस्यैब 
प्राप्त, तथा व्‌ व्यवसायस्य स्वृतिरेत न स्थातू, अव्यवसिते तंदनुपपत्ते; | प्रतिबन्धकस्याथे- 
स्यासन्निधाने भवत्येवेति चेत्‌ ; न; असन्निहिताथीया व्यवसायदशाया एवासम्भवात्‌। तथा च 
निरबथप्रतिपत्तिरक्षाविधानविकलतयोत्सन्नमूला एवं व्यवसायबुद्धयस्तद्विपयाश्व स्मृतय इत्यु- 
ज्ज्वलं ताथागतद्शनम्‌ ! ततो यदुक्तम्‌- 
ज्ञानस्य- ज्ञानान्तरेणानुभवो भवषेत्तत्रापि च स्मृतिः । 
रृष्टा तद्ेदन॑ केन तस्याप्यन्येन चेदिमाम्‌ ॥ 
मोलां ज्ञानविदां कोउ्यं जनयत्यनुबन्धिनीम्‌ | 
पूँवो धीः सैत्र चेन्न स्यात्सश्ारों विषयान्तरे ॥ 
तां ग्राह्मलक्षणप्राप्तामासन्नां जनिकां घियम्‌ । 
अगृहीत्वोत्तरज्ञानं गृह्ीयादपरं कथम्‌ ? ॥ 
वाह्मः सब्निहितोउप्यथस्तां पिबन्धुं ( पिवद्ध ) नहि प्रश्न! । 
धिय॑ नानुभवेत्कथिदंन्यथाउथस्य सन्निधो ॥ 
न चासब्निहिताथोस्ति दशा काचिदतो घियः । 
उत्सन्नमूलास्मृतिरप्युत्सन्रेत्युज्ज्वलं मतम्‌ ॥” [प्रण्वा० २५१३-१८] इति; 
तत्प्रतिक्षिप्तम्‌ ; स्वपक्षेउप्यनिवारणात्‌ । 
नन्वय॑ पक्ष एंवाउसोगतानां यव्यवसायस्य व्यवसायान्तरेण व्यवसाय इति, तत्कथसेव मु पन 
क्षेप: कृत इति चेतन ;स्वतस्तव्यवसायाभावे व्यवसायान्तरतस्तव्यवसायस्यावद्याभ्युपग मनी यत्वात्‌, 
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१ वस्तुनस्तत्परो-प० । , वस्तुतत्परो-आ०, ब०, स० । २ परिज्ञानात्सं-भा०, ब०, प०, स०| 
३ तम्मालोपस्मतिः स० । तन्मालोलाप्रसूपस्मति: आ०, ब०, प० । ४ स्मरणानुपफ्ते: । ५ चोन्नसन्नासब्रिहि- 
था०, ब०, प०, स० | ६-त्पत्ममू-आ०, ब०, प०, स०। ७ मालाज्ञानविधां आ०,ब०,प०,स० । ८ पूवादिः 
सै-थ्ा० / ०; प०,स० । ९-दन्यतो5थ-आ ०, बृ०, प०, स०॥। १० एव सोग-भा०,ब०,प०, स० । 


११२ ] प्रथम्ः प्रत्यक्षप्रस्तावः १९७ 


अन्यथा तंतो5थंव्यवसायस्य तत्स्मरणस्य चासम्भवात | स्वसंवेदनवेद्यत्वात्तस्य ततो 5थेव्यवसाय [ः] 
स्मरणबग्व तस्य, न व्यवसायान्तरवेद्यत्वादिति चेत्‌ ; कीट तत्स्वसंवेदनम्‌ ? अव्यवसायस्वभावमिति 
चेत्‌ ; न तहिं व्यवसायस्‍्य तत्‌ स्वसंवेदनं तेध्याव्यवतायस्वेभावाभावात्‌ । व्यवसायस्वभावमेव 
हि संवेदन तंत्स्वसवेदनं न तदह्विपरीतम्‌ , अन्यथा सुखस्वभावमपरि स्वसंवेदन दुःखस्वसंवेदन 
भवेत्‌ । सुखदुःखयोभेदात्रेति चेत्‌ ; न ; व्यवसायेतरयोरपि तद्विशेषात्‌ । माभूत्तत्तस्य स्व- 
संवेदनम्‌ अन्यदेवास्त्विति चेत्‌ ; तद्पि यद्यव्यवसायस्वभावम्‌ ; स एव प्रसड्र ;-'न तहिं! 
इत्यादि! । पुनरपि तथाविधस्वसंवेदनकल्पनायामनवस्था । व्यवप्तायस्येव कथशख्रिदव्यवसाय- 
स्वभाव इति चेत्‌ ; भवत्वेबम्‌ , तथापि तस्याव्यवसायस्वभावनेव बहिरविपयत्व॑ तेनेब प्रति- 
पतन्नत्वान्नापरेण विपयेयात्‌ । को दोष इति चेतू ? अ्थंय्यवसायाभाव एवं | न ह्यथ्यवसाय- 
स्वभावसंवेदनविषयतामुपगतस्य व्यवसितत्व॑ नौम, अव्यवसितस्येव कस्यचिदभावापत्ते; । 
तत्वभावमपि संवेदनमर्थव्यवसायमुपनयति व्यव्रसायस्वभावात्‌ कथक्विदनथोन्तरत्वादिति चेत्‌ : 
स्वेव्यवसायं किमेयं नोपनयति तदविशेषात्‌ ? आत्मव्यवसाय प्रति तदनथॉन्‍्तरत्वमनद्भमिति 
चेतू ; अथेव्यवसायं प्रति कथमद्गमिति न किव्ग्चिदेतत्‌ ? तन्नाव्यवसायस्वभाव॑ तत्स्वसंवेदनम्‌ । 

भव॒तु उयवसायस्वभावमेब तदिति चेत्‌ ; न ; अभिजल्पसंसर्गाभावातू । अभिजरप- 
संसर्ग हि व्यवसायोउबकल्प्यते । न च स्वरूपे तत्संसगोस्ति बहिव्येबसायाभावश्रसड्ात्‌- 
बहिव्येबसायो5पि सत्येव तत्संसर्ग भवति, साम्प्रत॑ यदि स्वरूपे संसगंः न बहिः स्यात , 
युगपदमिजल्पद्व यसम्बन्धस्थाप्रतिवेदनादनम्युपगमाच्च । क्रमेणेकत्र ज्ञाने तदृइ्॒यसंसर्ग इति 
चेतू ; न ; एकस्य क्रमाभावात्‌ क्षणभद्गवादव्यापत्ते: । नाभिनज्नल्पसम्बन्धाद्‌ व्यवसायानां 
” 'तादप्यं येनाय॑ प्रसज्ञः, किन्तु संशयादिव्यवच्छेदस्वभावत्वात्‌ | तद्पि नाभिजल्पसम्बन्धात्‌ , 
अपि * तु स्वहेतुविशेषात्‌ तच्छक्तित्वेन तेषामुत्पत्ते: । तस्मात्‌ स्वशक्तित एवं स्वरूपाधिष्ठान- 
संशयादिव्यवर्छेद्स्वभावत्वात्‌ उयवसायस्वभावमेव व्यवसायानां स्वसंवेदनमिति चेत्‌ ; उपपन्न- 
मेबेतत्‌ एवमेब व्यवसायानां तत्त्वव्यवश्थितेः, अन्यथा तद्सम्भवात्‌ | तथा हि-नाभिजल्पस्था- 
ननुस्मृतस्य योजनम्‌ , न चारष्टे तद्रिषये” तदनुस्मरणम्‌ अतिप्रसन्नात्‌ । दृष्टेषपि न 
चानिश्विते ; क्षणभद्गाद्यमिजल्पस्याप्यनुस्मरणापत्ते,, तथा च तँदशनानन्तरमेब तद्भिजल्‍्पा- 
नुविद्धस्य  तद््‌व्यवसायस्योत्पत्तेनीलादिवत्‌ , न ॒तत्रानुमानस्य साफल्यमुत्पदयामः,  व्यवसिते 
विपरीतारोपस्यानुत्पत्ते: तदूव्यवच्छेदस्याप्यसम्भवात्‌ । निश्चित एवं तहिं तद्विषये तदभिजल्पा- 


१ व्यवृसायात्‌ । २ व्यवसायस्य । ३-स्वभावात्‌ व्य-आ० , ब०, प०, स० । ४ तत्स्वसंवेदनाज्न आ०, 
ब०, प०, स० | ५-भृत्तस्य प०, स० । ६ अव्यवतायस्वभावेनेव ज्ञातचातू । ७ नाम व्यकव-आ ०, ब०, प०, 
स० | ८ अव्यवसायस्वभावमपि | ९ स्वस्थ व्यव-आ ०, ब०,प०,स०। १० शब्दसंसर्गे । ११-त्‌ लक्षणभज्नव्या- 
भा०, ब०, प० स- | १२ व्यवसायात्मकत्वम्‌ । १३ तु विशेषात्‌ आ०, ब०, प०, स० । १४ शब्दविषये । 
$५ धाब्दस्मरणम्‌ । १६ शब्दस्मरणं भवतीति शेषः । १७ क्षणभन्नदशनानम्तरमेव । १४ क्षणिकमिदमिति क्षण- 
भन्नविकल्पस्योत्पत्ते: । १९ क्षणभद्ने सर्व क्षणिक॑ सत्वादित्यनुमानस्य । २० विपरीतारोपनिषेधार्थ मनुमानसाफल्य॑ 
स्यादित्याशइय।[ माह । 
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नुस्मरणमिति चे ; न; “निश्चिते तस्मिन्‌ तंदनुस्मरणम्‌, तदनुस्मरणे च तँद्योजनया तेंन्निश्वयः? 
इति परस्पराश्रयस्य सुव्यक्तत्वात्‌ू । ततः स्वहेतुसामथ्यादेव क्षयोपशमविशेषलक्षणात्‌ संशयादि- 
व्यवच्छेदस्व भावतेयोत्पत्तेः व्यवसायानां तत्त्वमवतिष्ठते नान्यथा । तथा च देवस्यान्यत्र वचनम्‌- 

“व्यवसायात्मक ज्ञान प्रत्यत्त॑ स्वत एवं नः । 

अभिधानायपेत्षायां भवेदन्योउन्यसंभ्रय! ।॥' [ ] इति। 

ततो यदुक्तम- 

“रूप रूपमितीक्षेत तद्/ियं किमितीक्षते । 

अस्ति चानुभवस्तस्याः संविकल्पः कथं भवेत्‌ ॥”” [प्रण्वा० २।१७७]इति ; 
तत््रतिविद्दितम ; अभिजस्पसम्बन्धेन हि. व्यवसाये रूपव्यवसायप्मये तदूबुद्धिव्यवसायों न 
भवेत्‌ , युगपद्भिजल्पद्यसम्बन्धाप्रतिवेदनात्‌ । अस्ति च तँँदापि तदनुभवः, स च॒ कँथं व्यव- 
सायात्मकप्रट्यक्षवादिन इति भवल्ययं पर्यनुयोग: | न चैवम्‌ , अन्यथैव व्यवसायेत््य व्यवस्था- 
पनात्‌ | ततो व्यवसायात्मकमेव व्यवसायानां स्वसंबेदनम्‌ । तथ्च न परस्य प्रयक्षम ; तस्या- 
व्यवसायस्वभावतयाभ्युपगमात्‌ । नाप्यनुमानम्‌ ; साध्यादथोन्‍्तरस्यानुमानत्वात्‌ , स्वसंवेद्नस्य 
च व्यवसायेभ्यों भेदाभावात्‌ । नाप्यन्यत्प्रमाणम्‌ ; प्रमाणद्यनियमव्याघातात्‌ | न चामप्रमाणम्‌ ; 
अप्रमाणान्यवसायसिद्धेरयोगात्‌ , प्रमाणचिन्ताबैफल्यापत्ते: । . अतो वरमस्वसंवेदनमेव व्यव- 
सायानाम्‌ । न चेदमपि शोभनम्‌ ; अव्यवसितेव्येबसायेरथेव्यवसायायोगात्‌ , अन्यथा अप- 
रिच्छिन्नेरपि ज्ञानेस्थेपरिज्छित्तिप्रसड्रातू । ननन्‍्वेबं सन्तानान्तरज्ञानेरथपरिन्छित्ति; किन्न भवति 
अपरिन्छिन्नत्वा विशेषात्‌ , तथा च प्रतिसन्तानं निष्फलमेव ज्ञानभेदकल्पनम्‌ , एकसन्तानज्ञाने- 
रेव सर्वेषां बहिरथंपरिच्छेदोपपत्तेरिति चेत्‌ ; व्यवसितिरप्यथानामन्यसन्तानव्यवसाये कस्मान्न 
भवति अव्यवसितत्वाविशेषात्‌ ? तथा च॒ प्रतिसन्तान तंद्भेद्ुकल्पनमपि निष्फलमेव, एक- 
सनन्‍्तानव्यवसायेरेव सर्वेषां बरालह्यग्यवसायोपपत्ते: । अव्यवसितेरपि स्वव्यवसायेरेव स्वयमर्थाव- 
सायो न परव्यवसायेरिति चेत्‌ ; न ; 'अननुभूतेरपि खवानुभवैरेव स्वयमर्थानुभवों न परा- 
नुभवे: इत्यपि प्रसज्ञात्‌। अननुभूतानां तेषां स्वानुभवत्वमेब कुतोउबगतं येनेवमुच्यते ? 
*ताह्शानामिन्द्रियाणां कथमात्मीयत्वमगम्यत इति चेतू ? मा भूत्तदवगम), न काचित्क्षति; ! 
कथ्थं  तेरथीवगम इति चेत्‌ ) न; तदभावात्‌ | कं तंथा व्यवहार इति चेतू ? न; तस्य 
भाक्तत्वात्‌ , रूपादिविषयानुभवहेतुत्वेन तदुपपत्तेः: । अनुभवस्य तु न भाक्तमर्थप्रतिपत्तिनिब- 
न्धनत्वम्‌ , तस्यानुभवान्तरनिमित्तत्वाभावादनवस्थापत्तेः। तस्मादनुभवहेतू नामप्रसिद्धिन दोषाय 
नानुभवानाम, तद्प्रसिद्धों विषयाप्रसिद्धे,, अन्यथा सबेदा स्वेविषयप्रसिद्धिप्रसड्रात्‌ । तदुंक्तमू- 


१-तै5स्मिनू आ०,ब०,प०,प०। २ शब्दानुस्मरणम्‌। ३ शब्दयोजनया । ४ अथैनिश्वयः। ५-तयोपजायते 
व्य-आ०,ब०,प०,स० । ६ सोधविकल्पः आ०,ब०,प०,स०,प्र०्वा० । ७ रुपव्यवसायकाले रूपबुज्यनुभवः । «८ 
कथमव्यवसा-आ० ,ब०,प०,स ०। ९-यस्यैव व्यव-आ ० ,ब० ,प०,सं०। १० बोद्धस्य । ११ प्रत्यचत्य । १९ अतो 
अपरमस्व-भा० ,य०,प०,स »०। १३ व्यवसायभेद । १४ अननुभूतानाम्‌ । १५ इन्द्रियेल १६ चन्तुषा पश्यामीत्यादि 
व्यवहार: । १७ इन्द्रियाणाम्‌ । द 


११२ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १२३९, 

“आत्मानुभूतं प्रत्यक्ष नालुभूत॑ परैयेदि । 

आत्मानुभूतिः सा सिद्धा कुतो येनेवमुच्यते ॥ 

व्यंक्तिहेत्वप्रसिद्धिः स्यान्न व्यक्तेव्यैक्तमिच्छतः । 

व्यक्त्यसिद्धावपि व्यक्त' यदि व्यक्तमिदं जगत्‌ ॥ [प्रग्वा० २५४०-४१] 
इति चेत्‌ ; न; व्यवसायेष्वपि समानत्वातू। तेडपि हि. कथमव्यवसिता आत्मीयत्वेनाव- 
गम्यन्ते १ तद्धेतवोडनुभवादयस्तादशा एवं कथ॑ं त॑थावगम्यन्त इति चेत्‌  माभूत्तथा तदवगमों 
न काचित्‌ क्षतिः। कथं तेरथीवसाय इति चेत ? न; तदभावात्‌ । कथं तथा व्यवहार इति 
चेतू ? न; तस्य भाक्तत्वात्‌ , बहिअ्येबसायहेतुत्वेन तदुपपत्ते: । व्यवसायानां तु न भाक्तमथ- 
ठ्यवसायनिबन्धनत्वं तेपां तव्यवसायान्तरनिबन्धनत्वाभावादनवस्थापत्ते: । तस्मात्‌ व्यवसाय- 
हेतुनामव्यवसायो न दोषाय न व्यवततायानाम्‌ , तद॒व्यवसाये विषयाव्यवस्थितेः, अन्यथा 
सवेदा स्वेविषयव्यवसायापत्ते; । तदज्ञानमप्येवं ( तदत्राप्येवं ) वक्तव्यमू-- 
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आत्मनिश्चितमेव स्यान्निश्चितं नान्‍्यनिश्चितम्‌ । 
यद्यात्मनिश्वय; सिद्ध कुतो येनेबमुच्यते ॥५७४॥ 

मा भून्निश्चयहेतूनां निश्चयस्तेन का क्षतिः । 

न बाह्यनिश्रयः सिद्ध्येक्निश्व येरप्यनिश्विते: ॥|५७५॥ 
अनिश्चये5पि तेषां चेदर्था निश्चीयते परेः । 

तदा सत्र जगद्माप्तं छुनिश्चयपर्थ गतम ॥५७६॥ इति । 


प्रत्युक्तत्व व्यवसायानां स्वतः परतश्च व्यवसाय; । ततो मिथ्येवद यतू-““अव्यवसि- 
तेरपि व्यवसायबोह्य॑ व्यवसीयते”'[ ] इति । तदाह-'मिथ्याविकल्पकरयेतत' 
इति । न विद्यते विकल्पनं विकल्पों व्यवसायों यस्य तत्‌ अविकल्पं तन्च तत्‌ क॑ च ज्ञान 
तस्य कार्येत्वन सम्बन्धि | किं तत्‌ ? एलत्‌ | बाह्य॑ व्यवसितमिति । अस्येव परचेतसि 
स्थितत्वेनेतच्छव्देन परामशात्‌ । तत्किमू ? प्रिथ्या, न सम्यक्‌ | अन्यथा “अव्यक्तेनाप्यनु- 
भवेन बाद्य॑ व्यक्तम' इत्यपि न मिथ्या स्थात्‌ | ततः किम्‌ ! इल्यत्राह-“व्यक्तम्‌' इत्यादि । 
'एतत्‌' इस्त्रापि सम्बन्धनीयम्‌ू । एलत्‌ परेणोच्यमानं ““व्यक्त्यसिद्धावपि व्यक्त' यदि 
व्यक्तमिदं जगत्‌” इति तत्‌ व्यक्त स्पष्मू आत्मविडम्घनम्‌ आत्मतिरस्करणम्‌ , अदोषे 
दोषोड्धावनातू | ततो न सोगतस्य दूषणवचनसामथ्येम्‌ असद्दूषणवादित्वात्‌ू । तत्कथं 
ततुपजीवन स्याद्वादिन इति कारिकाखण्डस्य तात्पयेम्‌ । 


१ ““ननु चक्षुरादावननुभूते चक्षुरादिना रुपाथनुभूुतमिति यथा तथा ज्ञानाननुभवेष्प्यर्थो ज्ञात इति भविष्य- 
तीत्याइ-अर्थव्यक्तिददेतोरवश्लुरादेरथंदशने 5प्यप्रसिद्धिरव्यक्ति: स्यात्‌ , यतो न कारणदशनपूर्वक कार्यदर्शनम्‌ । न तु 
व्यक्तेदपलब्धेः व्यक्त रथ मिच्छतो व्यवत्यसिद्धियु क्ता। यदि पुनव्येक्तेरसिद्धावपि व्यक्त वस्तूच्यते तदा सवेमिद॑ जगत्‌ 
व्यक्त स्यात्‌ , अव्यक्तव्यक्तिकस्वेन विशेषाभावात्‌ ।-प्र "्वा०्म० पू० २८१। २ अननुभूताः । ३ आत्मीय- 
स्वेन । ४ अनुभवादिभिः । ५ व्यवहारदेतू-आ०,ब०,प०,स० । अनुभवादीनाम्‌ ।.६ तत्कि आ०,ब०,प०,स० । 
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/ डर 


तदेव॑ प्रासज्लिक प्रतिपाथ “परोक्ष' इसल्यादिकस्यैवार्थम " अध्यक्षम' इल्यादिभिः 
इलोके; सड्यहीतुकाम: प्रथम परप्रसिद्धेनेव अर्थज्ञानानुमानेन अर्थज्ञानस्य स्वसंवेदनविषयतां 
व्यवस्थापयन्नाह- 
अध्यक्षमात्मनि ज्ञानमपरत्रानुमानिकम्‌ ॥१२॥ 
नान्यथा विषयालोकब्यवहारविलोपतः । इति । 
अध्यक्ष स्वानुभवप्रलक्षवेद्धत्वात्‌ न प्रलक्षान्तरबेद्रत्वात्‌_तस्य निराकरणात्‌ । कि 
तत्‌ ! ज्ञान नीलादिवेदनम्‌ । कश्मिन्‌ ? आत्मनि। कीहशे तस्मिन ? अपरख्र अन- 
थॉन्तरे स्वात्मनीति यावत्‌ । कुत एतत्‌ ! आनुमानिकम्‌ इति । अनुमानमत्राथौपत्तिरेव, 
“ज्ञाते त्वनुपानादवगच्छति” [ शाबरभा० १।१|५ ] इत्यत्र अर्थापत्तेरेवानुमानशब्दे- 
नाभिधानात्‌ । अनुमानेन गृह्मत इत्यानुमानिकम्‌। हेतुपद चेतत्‌। तद्यमर्थ;-स्वात्मनि स्वसं- 
वेदनप्रत्यक्षम्‌ अथज्ञानम्‌ , आनुमानिकत्वादिति । किं पुनरानुमानिकत्व॑ खसंवेदनाभाव न 
भवति ? न भवत्येव । तदाह-“नान्थथा' इति । अन्यथा खसंबेदनाभावश्रकारेण आनुमानिक 
खात्मनि ज्ञान न भवतीति । एतदेव कुत: ? इत्यत्राइ-'विषध' इत्यादि । अत्नापि 
“अन्यथा' इत्यन॒ुवत्तेयितव्यम्‌ू , अन्यथा अर्थज्ञानस्याध्यक्षत्वाभावप्रकारेण विषय; अन- 
न्यत्रभावः स चान्यथानुपपत्तिरेव तस्य आलोको दर्शनं स एव उयवहारों व्यवसायरू- 
पत्वात्‌ , तस्य विल॒प्तिविलोपस्तस्‍्मात्तत इति | तथा हि-अर्थापत्तिस्तावदन्यथानुपपत्तिबला- 
देव । तच्च नापरिज्ञातमेव तत्मसूतिनिबन्धनम्‌ अपरिज्ञातैसमयस्यापि ततस्तप्सूतिप्रसन्गात , 
तथा च निर्विवादं भवेत्‌ । न हि अर्थापत्तित एवार्थज्ञान॑ प्रतिपद्यमानस्तत्र विप्रतिपत्तुमहति । 
भवति चात्र विप्रतिपत्तिः-खानुभवप्रलक्षवेद्रमर्थज्ञानमिति जैनादेः, प्रयक्षान्तरबे्यमिति 
बेशेषिकादेः, अर्थापत्तिवेध्यमिति च मीमांसऋस्य तदशनात्‌ । 
भवतु परिज्ञातादेव तंद्वलात्तम्सूतिरिति चेत्‌ ; कुतस्तत्परिज्ञानम्‌ -अर्थज्ञानादन्यत 
एव कुतश्रिदिति चेत्‌ ; तेनापि यद्यर्थज्ञानस्थाउपरिज्ञानं कथा तद्विषयस्य तदूबढस्य तत; 
परिक्ञानम्‌ ? सवोपरिज्ञानवतोडपि कुतश्रित्‌ सर्वेविषयपुरुषविशेषज्ञानस्यथ परिज्ञानप्रसबन्नात , 
तथा च दुभोषितमेतत- 
“सुबज्ञोअ्यमिति झोव॑ तत्कालेउपि बुश्ुत्सुभिः । 
तज्ज्ञानज्ञेयविज्ञानरहितैगम्यते कथम्‌॥”' [मी ०इलो ० १।१।२,इलो ० १३४]वति। 
भवतु ततो3र्थज्ञानस्यापि परिज्ञानमिति चेत्‌ ; अर्थापत्तिरुपं तत्र तदभ्युपगन्तव्यम्‌ , 
अन्यतस्तत्परिज्ञानायोगात्‌ , “अनुपानादवगच्छति”” इति वचनात्‌ । अभ्यपगम्यत एवेति 


घेत्‌ ; तदूबले तर्षि ततू किन्नाम प्रमाणम्‌ ? अन्यदेव किमपीति चेत्‌ ; तर्हिं प्राप्रमर्थ- 


४७७७७७७/॥//ए्७॥एएशनशशशणणशणशणाणाभाभाा भा आमजन अपर कीजकडललनिकिलिक लि 








'अिफककक>म - 





१ न्यायवि० इक ० १० ॥। ३ अनन्यत्राभावः ०, ब० » प०। नान्यबत्राभाव: सू०। ॥३ -ततस्य 
यस्यापि आ०, ब०, प०, स० । ४ भवतुचात्र आ०,ब०,प०|स० । ५ अन्यथालुपपत्तिबलात्‌ । ६ तदूबलेंन तह 
स० । अन्यथानुपपत्तिबले । 


१॥१३ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २०१ 


ज्ञानेउथापत्ति: अन्यथानुपपत्तिबले चान्यदिति | तथा च न तयोरन्‍्यतरेणाप्यर्थज्ञानविपय॑ तद्ठ॒ल- 
मवगत भवति, एकत्र प्रवृत्तेनान्यस्याउपरिज्ञानात | न चेकेनोभयापरिज्ञाने तद्रतो विधयविषधि- 
भावः शक्योउवगन्तुम । 

स्यादाकूतम-अर्थापत्तितदन्यरूपतयो मयस्वभावमेकमेवेद॑ तदुभयविषय. नेकान्तमेद- 
वत्तया प्रमाणद्वय॑ तदयमप्रसद्ग'ा इति ; तन्न ; तस्य सप्रमप्रमाणत्वप्रसद्भात्‌ प्रत्यक्षादिष्वनन्तभो- 
बातू । भवतु तद्ठलेडपि तदर्थापत्तिरूपमेवति चेतू ; न ; तंट्मसूतिनिबन्धनस्य तंद्वलान्तरस्या- 
भावात्‌ । भाव तत ण्वार्थज्ञानाथापत्ते। प्राच्यस्य तद्लस्य बैेफल्यं स्यात्‌ू। भवत्विति 
चेत्‌ : विलप्तस्तहिं, तदा लोकवठ्यवह्दारा विफहछततव्यवहारे प्रयोजनाभावात्‌ । तटलान्तरेडपि 
व्यवहारविलोपनादिरेव॑ बक्तव्य;-तत्रापि 'तन्च नापरिज्ञातमेव इत्यादे; “विल॒प्रस्तहिं. तब्यव- 
हारः” इत्यादिपयेन्तस्य सुखनिरूपणत्वात्‌ | पुनरषि तद्भनलान्तरे सर्वोदषपि तत्मसड्भो वक्तव्य 
इति नानवस्थातों मुक्ति; । तन्न परतत्तत्परिज्षानम्‌ । 

एतेन आत्मनस्तत्परिक्ञानमिति प्रत्युक्तम्‌ । ततो5पि तद्विषयप्रमाणपर्यायनिरपेक्षात्‌ 
तद्सम्भवात्‌ , प्रमाणकल्पनस्थेव वेफल्यप्रसद्भात्‌ सकलप्रमाणविपयपरिज्ञानस्यात्मन एवोपफपत्तेः। 
तत्पयायसापेक्षादेव तंतस्तस्परिज्ञानमिति चेत्‌ ; न ; वस्यार्थज्ञानादन्यत्वे तद्थापत्तिरूपत्वस्य 
तद्दोपस्य च निवेद्तित्वात्‌ । अस्तु तहि तंतोडर्थज्ञानरूपादेव तत्परिज्ञानमिति चेत्‌ ; न ; तस्य 
स्वसंवेद्यत्वाभावे ततोडपि तत्परिज्ञानासम्भवात्‌ | यदि हि ततू परिक्षातस्‍्वहूपं॑ भव॒ति, भव- 
स्येब ततः स्वविषयतद्ुलपरिज्ञानं नान्‍्यथा । न हि 'मद्विपयमिद्मन्यथानुपपत्तिबलम इति परि- 
जशञानम्‌ अनात्मज्षत्वे ततः सम्भवति । न चापरिज्ञातात ततो$थापत्तिरथज्ञानस्येति स्वानुभव- 
प्रय्क्षवेयं तदब्लीकत्तेव्यम्‌ , अन्यथा तस्यानुमानिकत्वायोगादिति सूक्तम-'अध्यक्षम्‌ इत्यादि । 

तदयम्‌ 'अन्यथानुपपन्नत्वम्‌ 'इंत्याद्र्थस्य संग्रह: । स्वसंवेदनाभावे खल्वन्यथा- 
नुपपन्नत्वस्य दुस्वबोधत्वमनेन प्रतिपा्रते । तब्च 'अन्यथानुपपन्नत्वम्‌! इत्यादिनापि प्रति- 
पादितमेव-अन्यथानुपपन्नत्वम॒ असिद्धस्प स्वभावप्रत्यक्षावेद्स्य सम्बन्धि तद्मकत्वेन 
न सिद्धयति' इति तद्त्याख्यानभावात्‌ । पुनरप्युक्तस्थेवार्थस्य सोपपत्तिक॑ संप्रहमाह- 


आन्तरा भोगजन्मानों नाथोः प्रत्यक्षलक्ष्णा; ॥ १३॥ 
न धियो नान्यथेत्येते विकलपा विनिपातिता; । इति । 


अन्तश्रेतसि भवा आन्तराः सुखादयस्ते प्रत्यक्षलक्षणाः प्रत्यक्ष॑ लक्षणं प्रमाणं 
येषां ते तथोक्ता;। न इति तेषां तथात्वप्रतिषेथे | कथम्‌ ? अन्यथा तत्संवेदनस्य स्वात्म- 
न्यध्यक्षत्वाभावप्रकारंण । 


4 स्थाद्रादिकृतम्‌ । २ अथॉपस्युत्पत्ति । ३ अन्यथानुपपत्तिबलान्त्रस्याभावात्‌ । ४-नादिनिरूपणे व बक्त- 
भआा०बण०्प०,स०। ७ आत्मनः अन्यथानुपपत्तिबलपरिज्ञानमिति । $-स्य निवे-आ०,ब०,प०,स०। ७ आत्मम: 
८ परिशातम्‌ जआा०, ब०, प०, स० । ९ न्यायवि० इछो ० ११ | १० वेति आ०,ब०,प०,स० । 
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तद्यमत्र प्रयोग:-स्वात्मनि सुखादिसंबेदन प्रत्यक्षम, अन्यथा सुखादीनामपि प्रयक्ष- 
त्वानुपपत्ते: । तथा हि-सुखादय; प्रत्यक्षविषयतामनुभवन्तः स्वतः, अन्यतो वाउनुभवेयुः ! 
अन्यत एवेति चेत्‌ ; तद्पि तद्वेदन॑ नियतम्‌ , अनियतं वा भवेत्‌ ? नियतमेवेति चेत्‌ ; छुत 
एतत्‌ ? सुखादीनामवश्यसंवेद्यत्वात्‌ू , तद्पि सत्त्वादिति चेतू ; न ; सर्वेस्य सर्वत्रेदित्वापत्तेः, 
५९ विषयान्तरसश्वाराभावप्रसज्ञाच-सुखादिवत्तद्विपयस्य संबेदनस्यापि सक्त्वेन अवश्यसंवेगत्वात्‌ , 
तथा तत्संवेदनस्यापीत्यासंसार॑ तत्संबेदनप्रबन्धस्येव प्रादुभोवान्न विपयान्तरसव््चारः संवेदनस्य 
स्थात्‌ । सति विपयान्तरसन्निधाने भवत्येव तत्र तस्य सब्चार इति चेत्‌; न तहिं सतोडबइ्य- 
संबेधत्वम , तच्चरमसंवेद्नस्य सक्त्वेडपि तंदभावान । 
अपि च, तत्संबेदनं यदि सुखादिमात्रात्‌ ; न प्रत्यक्ष स्थात्‌ इन्द्रियसम्प्रयोग जस्य तत्त्वात्‌ | 
१० नाप्यनुमानादि ; लिड्रादिनिरपेक्षत्वात्‌ । अपि तु प्रमाणान्तरमेव सप्तमं भवेत्‌ । भवत्विति चेत्‌ ; 
ननु तेनापि परचाउड्राविना तात्कालिकस्येत्र सुखादेवदन न पोर्यकालिकस्य | तत्र च दोप॑ वक्ष्यामः । 
तात्कालिक एव सुखादिने पोर्वेकालिक इति चेत्‌ ; न; सर्वथा समानकाल्त्वे सुखादितत्संबेदन- 
योयुवतिनयनयोरिव हेतुफलभावाभावापत्ते; । तन्न सुखादिमात्रात्तत्त्यक्षम्‌ | यदि पुनस्त- 
न्‍्मनःसम्प्रयोगजमेव तंदिति मतम्‌; तद॒पि न समीचीनम्‌; तत्सम्प्रयोगस्यानियमेन तत्संवेद्न- 
१५ स्याप्यनियमापत्तेः । नियत एवं तत्सम्प्रयोर्ग इति चेतू ; न; बहिविपयेष्वेबमदशनात्‌ । अन्त- 
विंषयेष्वेबमेवेति चेत्‌ ; न; सुखादिवत्‌ तत्संवेदन-तत्संवेद्नसंवदनादिष्वपि तन्नियमेन तद्वेदनस्यापि 
नियमप्रसज्ञात्‌ विषयान्तरसब्थाराभावस्‍्य तदवस्थत्वात्‌ । तन्न तत्र नियत किख्नित्‌ बेद्नम्‌ । 
अनियतमेष भवत्विति चेत्‌ ; कि पुनरेत्र कदाचित्सुखादेरसंबेदनमप्यस्ति ? तथा 
चेत्‌ ; न; तस्य भोगरूपत्वाभावापत्तेः , असंबेदने तद्योगास्‌ , भोगरूपश्व सुखादिः। अत एवाह- 
२० 'भोगजन्मानः इति । भोगों भुक्तिबेंद्नारूप:ः स एवं जन्म प्रादुभाबों येषां ते तथोक्ता 
इति । न च स्वतो 5न्यतश्राउवेदने तस्य भोगरूपत्वमुपपशन्नमतिप्रसज्ञात्‌ । तथा हि- 
अविज्ञातो5पि भोगश्चेत्सुखादिः परिकर्प्यते । 
सव्वंदा सुखदुःखादिभोगाक्रान्तं जगड्भबेत्‌ ॥५७७॥ 
संवित्तिसमये भोगसच्त्वस्य नियमों यदि । 
स्तम्भादे; संविद्‌: पूर्वेमपि सत्त्वं कथं भवेत्‌ ! ॥५७८॥ 
इत्यचोय॑ पुराभाव: तंत्र यच्छक्यकल्पेन: | 
आकारमभेदनिर्णातेबंचनादपि तंद्विदाम्‌ ॥५७९॥ 
प्रत्यप्रो5य पुराणो वा ग्रहस्तम्भाद्रित्यलम । 
जानन्त्येव तदाकारदशेनादेव देहिन; ॥५८०॥ 


१ अवश्यसंवेबत्वाभावात्‌ । २ प्रत्यक्षत्वात्‌ू । ३ सुखादिसंवेदनम्‌ । ४ मनःसम्प्रयोग: । ७-तेः संवे-- 
का०, ब०, प०,स०। 4 स्त्मादी । ७-त्पना आ०, ब०, प०, स० । ८ तद्विधाम्‌ जा०, ब०, प०, स० । 


११४ ] प्रथम! प्रत्यक्षप्रस्तापः २०३ 


यत्राप्याकारवेशिष्य्य न स्वतः शक्यनिर्णयम्‌ । 

तन्नापि तहिबकः स्यात्तद्विदां वचनक्रमात्‌ |[५८९॥ 

नेव॑ भोगपुरासक्त्यमाकाराच्छक्यवेदनम्‌ । 

तथाप्रतीतिवैधुयोद्विगानपदं गतात्‌ ॥५८२॥ 

न चेकात्मसुखादीनां द्रष्टा कश्रिदिहापरः | न 

यतस्तद्वचनात्तेपां पूबभावः प्रतीयताम ||५८ ३॥ 

तस्मादविदितों भोग; क्षणेड्पि यदि संम्भवेत । 

सर्वेदातनतत्सत्त्ब॑ दुर्निवारं प्रसज्यते ॥५८४॥ 

अमिहयोत्राययनुष्ठानं खर्गभोगाय तद्ुथा । 

नित्यसिद्धे हि तड्ोगे कि निमित्तव्यपेक्षया- || '५८५॥ १० 

तदभिय्यक्तय तच्चेदनुष्ठानमभीपष्सितम्‌ । 

इन्द्रियज्ञानम५्येबं तद्धभेतोव्येडरग्यमिष्यताम्‌ ॥'५८ ६॥ 

यत्‌ “बुद्धिजन्म प्रत्यक्षम! इति सूत्रस्थिति; कथम ? । 

जन्मश्रतियेतो लोके नास्व्यभिव्यक्तिवाचिनी ||५८७॥ 

तद््‌पि व्यच्ग्यमिष्टख्ेत्‌ स्का तथा भवेत्‌ । १९ 

तत; साइख्यमत॑ तरूच यथास्थानं निपेत्स्यते ॥५८८॥ 

तस्मादप्रतिपन्नस्थ न यथा सवंकालता । 

भोगस्य क्षणकाल्त्वमपि नेवं प्रकल्प्यताम ॥५८५९॥ 

भवतु तहिं संवित्तिसमय एवं सुखादिरिति चेत्‌ ; तथापि कथं तस्थाचिद्रपत्वे भोग- 

रूपत्व॑ मद्विकारवत्‌ ? अचेतनत्वेषपि यथा किब्न्चिन्नीं धवलूव्म्य किविच्चित्‌, तथा किव्व्चिदनु- ९० 
प्रहरूपं पीडारूपं किविन्वत्‌ किमिति विरुद्धपू , यतोडचेतनमपि भोगरूपं न भवतीति चेतू १ 
न सारमेतत्‌ ; नीलादिवड्रोगस्यापि साधारणत्वप्रसड्रात्‌। अचेतनं हि नीलादि देवदत्तमिव 
अन्यान प्रय्यपि नीलाग्रेव न पीतादीनामन्यतमम्‌ , एवमचेतनों भोगोषपि किव्न्चिदिष सब्वो- 
न्प्रत्यपि भोग एवं स्यान्नाउइमोग:। तथा च- 

भोगेनेकेन सर्वेषां भोगवत्त्वं तनुभृताम । २५ 

दु्निवारप्रसज्ग स्यादाचड्रोगविदां मते ॥५९०॥ " 

यो येन वेद्यते भोगो भोगी तेन स एवं चेत्‌ । 

अन्येन वेदने तस्य सो5पि स्यात्तेन भोगवान ॥५५९१९॥ 

अन्येन तस्य वित्तिश्नेन्न देहान्तगंतत्वतः । 

देहान्तगंत एवान्यः किन्न स्यात्तत्रबेदक/ १ ॥५९२॥ ३० 


॥ सद्धवेत्‌ हा० । २ तन्न तत्स-भा०, ब०, प०, स० | ३ “सत्सम्प्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाण बुद्धिजन्म 
तत्प्र्यक्षमनिमित्त' वियमानोपलम्मनत्वात्‌ ।-मी० सू० १।१।४ । ४ जन्मशब्दः । 


५ 


१० 


१५ 


“ने ० 


न्यायविनिश्चयविषरणे [ ११४ 


आत्मघमेत्वतस्तस्य यद्यन्यनाप्रवेदनम्‌ । 

अचेतन; कथन्नाम तद्धमों मद्रिकारवन ॥॥५९३॥ 
तद्धमंत्वेन वा मा भूत्तस्याध्यक्षेण वेदनम । 
अनमानेन तद्ठित्तिः, परस्यापि कथन्न वः ॥ ५९४॥ 
ततो5नुमानवेद्येन भोगेनेकस्य कस्यवित्‌ । 
तदन्यस्यापि भोगित्व॑ निर्विवादमुपस्थितम ॥५९५॥ 


“स्ामान्यमनुमाबेय तच्चाह्मादाद्नात्मकम | 


नास्ति तत्तेन भोगित्वं परस्येत्युपकल्पने ॥५९६॥ 
सामान्य यदि तद्स्तु ढादाद्रात्मेव तन्न किम्‌ 

अवस्तु यदि ; तछ्ज्ञानं प्रमाणमनुमा कथम्‌ ! ॥५९७) 
विशेषाप्रहणे तच्च सामान्य ग्रूद्मयते कथम्‌ ? । 

न ह्वविज्ञातखण्डादेगॉत्वं शक्यप्रवेदनम |॥५९८॥ 
विशेषग्रहणे सिद्ध भोगित्वमनुमावतः । 

विशेषस्यापि सामान्यरूपेण ग्रेहणान्न चेत ॥५५९९॥ 
कथ॑ तस्यान्यरूपेण प्रहणम्‌ ? यदि विश्रमात्‌ । 
विश्रान्तस्य प्रमाणत्वमनुपानस्य तत्कथम ! ॥६००॥ 


“तस्य सामास्यतादात्म्यात्तद्रपेण प्रबेदने । 


प्रयक्षेणापि _ तस्यास्तु तथेव॑ प्रतिवेदनम ॥६०१॥ 
अन्यथा  तेन  तद्वित्तो श्रान्तिः प्रयश्षमाश्रयेत्‌ । 
तज्नगन्मान्यमानत्वगोरवक्षयकारिणी ॥६०२॥ 

प्रयक्षानु मयोरेवमभिन्ने विपयग्रहे । 

भोगाध्यक्षीव भोगी स्यात्किन्न भोगानुमानकत्‌ । ॥६०३॥ 


स्यान्मतम्‌-स्पष्टोपलम्भविषय एवं भोग; परितोषादिनित्रन्धन तदुपलम्भश्च प्रत्यक्षत 


एव नानुमानात्‌, तस्य अस्पष्टप्रतिभासत्वात्‌। न चापरितोपादिकारिणा भोगेन भोगवत्त्व॑ तदनु- 
मानवतस्तद्यमप्रसड़' इति; तन्न; अस्पष्टोपलम्भविषयस्यापि मनोज्ञादिरिपस्य परितोषादिकारि- 
त्वोपलम्भात्‌ । 'अन्यभोगस्यात्मीयस्वेनाप्रतिपत्तेन तेन परितोषादि:” इत्यप्यनेन प्रतिविहितम्‌; नव- 
युवतिवद्नकमलकमनी यरूपादेरनात्मी यत्वेन दशेनेडपि परितोषादुपलम्मात्‌ । प्रतिपत्तिविषयो5पि 


ख्रिद्रष्टशक्तिवशात्‌ कश्िद्धोग: कस्यचिदेव परितोपादिद्देतुन तदपरस्येति चेत्‌ ; उच्यते- 


4 भोगस्य । २- न मावा भू -ता० । आत्मधमेत्वेन | ३ भोगेनेकेन क-भा०, ब०, प०, स०॥ 


४ भोगित्वे स्वीक्रियमाणे । ५ भोगत्वादिस्पम्‌ । ६ अनुमानवेयेन भोगसामान्येन । ७ प्रदर्ण न चेत्‌ आ०, ब०, 
प०,स०। ८ भोगित्वं परस्य । ९ विशेषस्य सामान्यरूपेण । १० विशेषस्य । ११ सामान्यरूपेण । १२ विशेषस्य । 
१३ सामान्यरूपेण । १४ सामान्यरूपेण । १७ प्रत्यक्षेण | १६ विशेषज्ञाने। १७ कुतख्रिद्द्ट-भा०,ब०,प०,स०। 


११७ ] प्रथम प्रत्यक्षप्रस्तावः २०७ 


भोगः खय॑ यदि परितोपाद्यात्मा तदा तेनेब तदपरपरितोपायकरणेडपि प्रत्यक्षभोगप्रतिपत्तिमत 
इवानुमानभोगप्रतिपत्तिमतो 5पि परितोपादिमत्वोपपत्ते: कथन्न कस्यचिड्रोगेन तदपरस्यापि भोग- 
वत्त्वं भवेत्‌ ? परितोपाद्यात्मत्वतमपि तस्याहप्रशक्तितः कठिचदेव नापर॑ प्रतीति चेत्‌ ; कुत 
एतत्‌ ? केनचिदेव तस्य तद्गपेण प्रतिपत्तेरिति चेत्‌ ; न ; परेणापि तस्य तद्गपेणैब प्रति- 
पत्ते: । रूपान्तरेण प्रतिपत्तिस्तु न तत्प्रतिपत्ति; अतिप्रसद्भात्‌ । रूपान्तरमपि तस्मादमिन्नसे 
वेति चेत्‌ ; व्याहतमेतत्‌-“तदन्तरत्-च तदभिन्नं च' इति । भेदेकान्तानुपाश्र याददोषश्रेत ; 
एवमपि तत्प्रतिपत्ती यदि न परितोषादिश्रतिपत्तिः, अप्रतिपन्न एवं परसुखादिभेवत्‌ परितोषादि- 
नेव तस्य सुखादित्वोपपत्ते, अन्यथा सक्त्वादिमात्रेणापि तस्त्वप्रसद्भात्‌। तदात्मना तल्त्रति- 
पत्ती तु कथन्न परो5८पि परितोपादिमान्‌ यत; कस्यचिद्धोगेन परोडपि तद्वान्न भवेत्‌? तन्न स्वयं 
परितोषाय्ात्मत्वे भोगस्य प्रत्यात्म॑ तत्पतिनियमः । 

स्वयं तैदनात्मकत्वे तु कथं तस्य भोगत्वम ? परितोपादिकरणादिति चेत्‌ ; न; 
खकचन्दनादेरपि तत्त्वप्रसड्रात्‌ तेनापि तस्करणात । अस्त्येबोपचायत्तस्यापि तस्वमिति चेत्‌ ; 
उपचारत इति कुतः ? स्वयमपरितोषादिरूपत्वादिति चेत्‌; न; तत एवं सुखादेरप्युपचारत 
एव तत्त्वापत्ते: | न चेवम ; तंस्य स्वत एवं भोगत्वेन स्वेप्राणभृतां प्रसिद्धत्वात्‌ । एतदथेज्च 
“भोगजन्मान:;' इति वचनम्‌। तस्योपचारभोगत्व वा मुख्यो भोगो वक्तव्यः, तेन॑ बिना 
उपचारस्यासम्भवात्‌ । तत्कृतपरितोषादिमुख्य इति चेत्‌ ; सोडपि यद्यथोन्तरज्ञानविषयतया 
कस्यचिड्धोगः, तदपरस्यापि स्यात्‌, तेनापि तत्परिज्ञानाविशेषात्‌ _तद्विशेषे5पि  तस्य परितोषा- 
धात्मत्वम्‌ अरृष्टवशात्‌ कठिचदेव नापरं प्रतीति चेतू्‌ ; न; तत्रापि 'कुत एतत” इत्याशनुबन्धादा- 
वृत्तिदो पस्यानवस्थितस्य प्रसज्डात | तन्न परतः सुखादीनां प्रत्यक्षत्वानुभवनमुपपन्नम्‌,  अत्यात्म॑ 
तन्नियमाभावप्रसब्भात । 

अस्तु तहिं स्वत एवं तेषां' तदनुभवनमिति चेत्‌ ; अपरोक्न तहिं तद्देदन॑ वक्तव्यम्‌, 
अन्यथा _ तद्नथौन्तरत्वेन तेषामपि परोक्षस्वेन ततो हृषोग्यनुदयप्रसड्रात्‌। वध्यति चेतत्‌ 
“छुख-दुःखादिसंवित्तेः' इत्मादिना  । ततः सूक्तमिदम-'सुखादिवेदनम्‌ आत्मनि प्रत्य- 
क्षम्‌ अन्यथा सुखादीनामपि प्रत्यक्षत्वानुपपत्तेड! इति । 

पुनरप्यात्मनि ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वमुपपादयतीति-प्रत्यक्षमात्मनि ज्ञानम्‌ । कुत एतत्‌ ? 
अथोः प्रत्यक्षलक्षणाः नान्यथा इति । अन्यथा ज्ञानस्यात्मनि स्वतः प्रत्यक्षत्वाभाव- 
प्रकारेण अथो नीलघवलादयः प्रत्यक्षलक्षणाः प्रयक्षप्रमाणा न भवेयु ; । यदि 


' ३ -गत्वं श्रा०, ब० $ ४०, स० | २ तस्यादश्टश्रशक्तितः किश्विदेव था ० /ब०,प०,त० । ३ भोगस्य । 
४ परितोषादिद्पेण । ५ भेदेकान्तानपाश्र-आ०, ब०, प०, स०। ६ सुखादित्व । ७ तदात्मकत्वे भा०, ब०, 
प०,स०। परितोषायनात्मकत्वे । ८ भोगतवम्‌ । ९ सुखादेः ।१० सुखादेः । ११ मुख्येन। १२ तदपि बिशेषे5पि 
तस्यापरि-आ ०, ब०, प०, स० । १३ सुखादेः | १४ प्रत्यात्मं नि-भा०, ब०, प०, स० । १५ सुखादीनाम्‌ । 
१६ परोचज्ञानाउभिन्नत्वेन । १७ न्यायवि० छो० १४। 
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भवेयु।ः को दोप इति चेत्‌ ? तहलन्षणत्वापरिक्षानमेवेति ब्रम; । तलक्षणत्व॑ हि तेषां 
स्वतः, परतो वा परिक्षायते ? न तावत्‌ स्वतः ; तस्याथंथमेत्वाभावप्रसज्ञात । अथषमेत्वे 
हि. तस्याथस्यापि स्वतः परिक्षेयत्व॑भवत्‌ धमंधर्मिणोरमेदनयाम्यनुज्ञानातू । न चेबम , 
अतो न तस्याथघमत्वम । नापि ज्ञानधमत्वम्‌ : ज्ञानस्यापरोक्षत्वापत्तेः, स्वतः परिक्षानविषय- 
त्वेनापरोक्षात्‌ु तद्क्षणत्वादव्यतिरेकात्‌ । तद्धमेत्थ/ वा तेन  कथम्थस्तहक्षणो भवेत्त्‌ 
अतिप्रसड्रात । तेनापि तस्मथ तह्लक्षणत्वकरणादिति चेत ; न ; तस्यापि प्राच्यवत्‌ ज्ञानधर्म- 
त्वात्‌ , तेनाप्यर्थस्य तदछक्षणत्वानुपपत्ते: । पुनस्तेनापिं' तस्यापरतलक्षणत्वकरणे परिनिष्ठाभाव- 
प्रसड्रात ।॥ एतेन तस्यात्मघमेत्व॑ प्रतिविहितम ; समानत्वान्न्यायस्य । तन्न स्वतस्तस्य 
परिक्षामम | परत इति चेत्‌ ; कि त॑त्परम ? अर्थज्ञानादन्यदेव ज्ञानमिति चेत्‌ ; कुत एततू ? 
तत्कृतस्य परिज्ञेयत्वस्यथ तत्र द्शनादिति चेत्‌ ; न ; तस्य स्वतो देने पृ्जेबद्दोषात्‌। परतो 
दशने कि तत्परम ?! इत्यादिप्रसद्गस्यानिवृत्तेरव्यवस्थापत्ते: । एवेन “आत्मा परः” इति 
प्रत्युक्तम्‌; अनवस्थादोपरयाविशेपात्‌ । 
अर्थज्ञानादेव तंत्परिज्ञानमिति चेत्‌ ;  तेनापि यद्रतत्कृतत्वेन तत्परिज्ञानम्‌ ; श्रान्तमेष 
तड्धवेत ;अथौनां तहक्षणत्वस्थ तत्कृतत्वान ,तस्य चान्यथा तेन परिज्ञानात्‌ । तत्कृतत्वेन तु तेन 
तत्परिज्ञाने सिद्ध तस्य॑ स्वतः प्रयक्षत्वम ,अन्यथा तत्कृतस्य तहक्षणत्वत्य तेन परिज्ञानायोगात्‌ । 
न हि तदेवाजानतः शक्यं तत्कृतत्वपरिज्ञानम । अपरिक्षातं (परिक्षातं) तदश्षणत्वमेत्र | तेपां 
मा भूदिति चेत्‌ ;कथमिदानी यागायद्वत्वेन तेपां स्र्गोदिसुखादिभोगद्वेतुत्वम्‌ू , अतहक्षणानां “ 
तदद्भभावस्थ कत्तु मशक्त्यत्वात्‌ ? भोगद्ेतवश्थाथों: परस्याप्यमिसता; | तत एवाह-“सोग- 
जन्मान:ः” इति | भोगस्य स्वर्गसुखादेजन्म येम्यस्ते मोगजन्मानोज्थो इति। ततो- 
ब्व्वयम्भाविनि तेषां तहश्षणत्व्रे तत्परिज्ञाने च तदन्यथानुपपत्तिबलादेव स्वतः प्रत्यक्षमर्थशानमन्यु - 
पगन्तव्यम्‌ । अतश्र तत्तथाउम्युपगन्तव्यम-न, यतः अन्यथा तथा तदस्युपगमाभावम्रकारेण 
घियो बुद्धयः । बुद्धय एव कीरश्यः ? प्रत्यक्षलक्ष्णाः | प्रद्क्षस्य लक्षणं सत्सम्प्र- 
योगजत्वं तदह्रिद्यते आसामिति तहलक्षणा;, मच्वर्थीयाकारप्रयये सत्ति एवंरूपत्वात्‌ , भ्रत्यक्षबुद्धय 
इति यावत्‌ । कुतस्ता न भवन्तीति चेत्‌ ? प्रमाणाभावात्‌ । यद्यपि न प्रत्यक्ष तत्र प्रमाण- 
[मनुमान]मस्त्येवेति चेत्‌ ; न ; तस्य 'विषयेन्द्रिय इत्यादिना  निषेधात्‌ । मा भूवन्‌ तह 
तद्धिय इति चेत्‌ ; न ; तासामथपरिच्छेदरूपं भोगं प्रति हेतुत्वविरोधात्‌ , असतीनां गगन- 
कुसुमस्रजामिव तदयोगात्‌ , तद्धेतवश्व ता।। तदाह-'भोगजन्मान;” इति । व्याख्यातमेतत्‌ । 


आफ ५-२०-आधाकम्पाकी.. जमा» 3-+००% 3 89 5. ननसनमलन डअे 4 जज+>+5--« ल्‍्मर नल ७.२७, ५।४०*4७-७५-५-. न्ब्क 


६ प्रत्यच्चलक्षणलवम्‌ । २ नीलघवलादीनाम्‌ । ३ प्रत्यक्षकक्षणटवस्थ | ४ प्रत्यक्षलक्षणत्वात्‌ । ५ ज्ञान 
धर्मत्वे । ६ ज्ञानधर्मण प्रत्यक्षलक्षणत्वेनापि अर्थस्य अपरपधत्यक्षलक्षणत्वकरणादिति चेत्‌ ;। ७ अपरप्रत्यक्षलक्षणल्तरे - 
नापि । 4 तत्परमाथज्ञा-आ०,ब०,प० ,स० | ९ प्रत्यक्षलक्षणलरपरिज्ञानम्‌ । १० अथज्ञानेनापि । ११ अथोक्ृत 
सेन । १२ अर्थकृतात्‌ । १३ अतत्कृतत्वेन रूपेण । १४ भ्रथज्ञानेन । १५ अथस्य । १६ तत्कृतपरि-आ० ,य० 
प०, स० । १७ अपरिज्ञानं त-भा०, घ०, प०, स० । ३८ अथोनाम्‌ । १९ योगाद्र-आ०, ब०, प०,स०। 
२० प्रत्यक्षलक्षणत्वशुन्यानामू | २३ -यो बुद्धय एव ता० । २२ न्यायवि० '्छो० १६ । 


१११५ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २०७ 


तध्मादृवश्यम्भाविन्यर्थपरिच्छेदे सत्य एवं तदूबुद्धयों वक्तत्याः। तत्र च स्वानुभवप्रत्यक्षमेव 
प्रमाणम्‌ अनुमानस्यापि तन्नान्तरीयकत्वात्‌ । वक्ष्यति चैतत्‌ 'तावत” इलादिना । तत; 
स्वात्मनि तत्लक्षत्रेद्या एव प्रत्यक्षघियों वक्तत्या;। इति एवम्‌ एल अनन्तरोक्ता विकल्पाः 
भेदा; सुखादयों नीलादयश्र बुद्धयश्व ज्ञानस्याप्रत्यक्षस्त्रे प्रत्यक्षकक्षणा न भवन्तीति विचौये 
विनिपालिताः निराकृता। 'परोक्ष” इत्यादिकारिकार्धेन, तेनाप्यस्येवा्थस्थाभिधानात्‌ । 
तदनेन तद्थस्येवायं सझुग्रह इति दशयति । 

यत्पुनरेतत-मा भूत सुखादीनां प्रद्यक्षत्नमिति । तत्राह- 

सुग्बद॒ःखादिसंवित्तेरवित्तेन हपोदयः । १४ ॥ इति ! 

सुखद ःग्वादीनां संवित्तेः परोक्षत्वेन यदि अवित्ति: तदा तेपामषि” तदनर्थो- 
न्तरस्वात , तदनथोन्तरत्व5प्यथबेदनोक्तन्यायेनावित्तिरेवेति कं तेभ्यो हषोंदय: कस्यचित , 
अतिप्रसज्ञात्‌ ? हपोदय इति संयोगपरत्वेषपि न पद्ममस्थ लछघुत्वहानिः, कचिजछन्दोविचि- 
तिवेदिनां तदझ्ञीकारानू “कोपनिषण्णस्थ प्रकृतिमलिनस्थ'' [ ]इतिवत | प्रत्यक्षेण 
तेपामबदने उप्यनु भानेन बेदनात्तेभ्यो हपोद्य इति चेत्‌ ; न; तस्येवासम्भवात्‌ लिड्राभावात्‌ । 
सुखादीनां परिच्छेद एवं लिक्गमिति चेन ; न ; तद्बुद्ध्यसिद्धों तद्सिद्धत्वस्पोक्तत्वात्‌ । 

अभ्युपगम्याप्याह- 

आनुमानिकभोगस्पाप्यन्यमोगाविदोाषतः । इति । 

अनुमानेन यो गह्मते भोग: सुखाद्यनुभवस्तस्य अपिशब्देन तदभ्युवगर्म दर्शयति, 
पुरुषान्तरभोगाविशेषान्‌ू न ततो हपादय इति । तथा हि-न विवक्षितों भोगों हर्पादिहेतुः 
आनुमानिकत्वात्‌ आत्मान्तरभागवत्‌ । पुत्रादिभोगेन व्यभिचार; साथनस्य तस्यानुमानिकत्वेडपि 


पित्रादेहेंपादिकारणत्वादिति चेत; न ; असिद्धत्वात्‌ । न हि तँस्‍य तद्भोगानुमानादेव हपोद्य:, ६ 


अपि तु तदनुमाने सति स्नेहपरवशस्य स्वयमेव स्वरानुभबर्संवेद्यभोगरूपेण परिणामात्‌ , अन्यथा 
बेरीमूर्तपुत्रादिभोगानुमानादपि तेस्यथ तत्यसद्भात्‌ू । ततो न सुखाबिुद्धेरप्रत्यक्षत्त्र न्याय्यम्‌ । 
इतश्र न तनन्‍न्याय्यमित्याह- 
तावत्परत्र दाक्तोव्यमनुमातुं कथं घियम ॥ १४॥ 
यावदात्मनि तचेष्टासम्बन्ध न प्रपद्मयते । इति। 
परोक्षज्ञानवादिनो5पि मीमांसकस्य परबोधप्रतिपत्तिरवश्यकर्तव्या  ब्रतबन्धविद्योप- 


१७ 


१५९ 


९२५९ 


देशादेसन्‍्यथानुपपत्ते: । नम च परबोधस्य प्रत्यक्षतों वित्तिः; अनिन्द्रियसम्प्रयोगात्‌ । अनुमान- 


तस्तद्वित्तिस्तु लिझ्न तस्तत्सम्बन्धपरिज्ञानसव्यपक्षा । न चाप्रत्यक्षे बोधे तत्सम्बन्धों लिझ्लस्य 


३ स्यायवि० 'छो० १५ | २ “क्षवेद्र एव आ०, ब०, प०, स० | ३- चाये मिपा-भा०, ब०, प०, 
स० । ४ न्यायवि० छो०१० । ५ सुखदुःखादीनामपि । ६ पश्चमाक्षरध्य दृकारस्य | ७ पिन्रादे: । ८ -पुरुषपि- 
आदि-आा०, ब०, प०, स० । ९ पित्रादे: | १० हपांदि। ११ शब्दोप्यमू आ०, ब०, प०, स० । १२ -नो 
मी>भा०, ब०, प०, स० । १३ “व्या तत्र बन्धवि-आ०,ब०,प०,स० | १४ इन्द्रियसम्प्रयोगाभावात्‌ । 


१७ 


१५ 


२५ 
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शक्यपरिज्ञानः, ततो यरावत्‌ असो आत्म्नि प्रत्यक्षत एवं बोधपूवेत्व॑ व्याहारादेने प्रति- 
पद्मेत न तावत्पुरुषान्तरबोधमनुमातुमहेतीति कथमस्य पराथे किमपि चेष्टितमिष्ट भवेत्‌ ? 
आत्मन्यपि बोधमनुमिमान एवं तत्पूवेकत्व॑ व्याहारादेरवगनछतीति चेत्‌ ; तदनुमानं यदि 
तस्मादेव लिड्रात ; तदा 'ततः सम्बन्धपरिज्ञानम , परिक्षातसम्बन्धान्व लिड्रात्तत्‌' इति सुव्यक्त- 
मुभयथा प्रक्लप्तिनिबन्धनमन्योन्याश्रयणम्‌ । अन्यत एवं लिल्लोत्तदिति चेत्‌ ; न ; तत्सम्बन्ध- 
स्याप्यन्यतो5नुमानादवर्गम:, तद्पि लिड्लात , तत्सम्बन्धस्यापि तद्नुमानादृवगम इत्यनवस्थादो- 
पात्‌ । तन्नात्मनि बोधन्लानमनुमानात्‌ , लिड्डाभावान्च | तदाह- 
विषयेन्द्रियविज्ञानमनस्कारादिलक्ष्णः ॥ १६ ॥ 
अहेतुरात्मसंवित्ते रसिद्धेव्येभिचारतः । इति। 

आत्मनि बोधानुमाने हि विपयेन्द्रियादीनामन्यतमस्येव छिझ्ञत्व॑ सम्बन्धसम्मवात्‌ , 
नापरस्य विपयेयात्‌ | तत्र न तावद्विपयेन्द्रियान्त:करणानां लिझ्गत्वम्‌ ; तेपां बोधं प्रति हेतुत्वेन 
व्यभिचारसम्भवात््‌ । अप्रतिबद्धर्शक्तित्वेनाव्यभिचार एबेति चेत्‌ ; न; कार्यादशने तंस्येवापरि- 
ज्ञानात्‌ । विद्युदादिचरमक्षणस्य तंद्द्शने5पि तत्परिज्ञानमिति चेत्‌; सत्यम्‌; सजातीयकार्योपे- 
क्षया तंत्सत्त्वादेव तत्परिज्ञानं तस्ये ना(तन्ना)न्तरीयकत्वातू, अन्यथा तत्सन्तानस्यैव 
अब्स्तुत्वापत्तेरित्युत्तरत्र विस्तरविधानातू । न चेव॑ विजातीयकारयापेक्षयापि ततप्तत्परिक्षार्न 
बहुलं॑ तदभाव5पि भावसच्त्वस्योपलम्भात्‌ | विजातीयग्व कार्य विषयादीनां बोधस्तत्कथ॑ तत्र 
 तेपामप्रतिहतशक्तिकत्वमिति सम्भवन्यभिचारत्वान्न लिड्रत्वम्‌ू । असिद्धत्वाच्र । असिद्धा 
हि विषयादयः परोक्षज्ञानवादिनाम्‌ , तद॒परिक्षानस्थ निवेद्तित्वात्‌ । 

एतेन विज्ञानध्यापि तत्रालिज्ञत्वमुक्तम्‌ ; स्वत एबं परोक्षज्ञानवादिनां. तद्सिद्धस्वस्य 
सुप्रसिद्धत्वात्‌ । कि पुनरिद विज्ञानं नाम ! स एवं साध्यो बोध इति चेत्‌; न; तत्र 
लिड्रत्वसम्भावनस्याप्यसम्भवात्‌ । न हि साध्यमेव कश्विदनुन्मत्तो लिड्ढ॑ सम्भावयति 
अनित्त्ववत्‌ | सति तत्सम्भावने तत्र दूषणवचनम्‌, अन्यथाउतिप्रसज्ञात्‌। अथापत्तिरनुमानं 
वा विज्ञानमिति चेत्‌ ; न; तद्द्वयस्यापि तंद्विषयत्वे तत्रापि तत्सम्भावनाउभावात्‌, प्रत्यक्षेपि 
प्रसब्बात्‌ न कआश्रित्पटयक्षबे्रों भावः स्यात्‌। अतद्विषयत्व  तदुद्भवानुमाने तत्सम्भावनप्रसड्ढ+ 
तथा तत्प्रभवानुमाने3पीति न कचिब्यवस्थितियंतो5नुमानवे्यो बोधो भवेत्‌ | ततो दूरमनुर्द्यापि 


यदि तस्य स्वतस्तद्विपयत्वान्न तंत्सस्मावना, आद्यस्यापि न स्थादविशेषात्‌ , इति नाथौपत्त्या- 
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॥ लिजश्ञादेिति आ०, ब०, प०, स०। २ -स्यान्य-आ०, घर०, प०, स० | ३ -गमने त-भआरा० 
ब०, प०, स० | ४ -क्तिकेनाव्य-आ०, ब०, प०, स० । ५ अप्रतिबद्धशक्तिकत्वस्येव । ६ कायादरशनेडपि | 
७ कार्येससवादेव । < अप्रतिबद्धशक्तित्वपरिज्ञानम्‌ । ९ कार्येस्य । १० अप्रतिबदशक्तिकत्वाविनाभाविव्यात्‌ । ११ 
चरमज्नणस्य कार्यकतृ त्वाभावें । १२ विजातीयकार्याभावेषपि । १३ बोधे । १४ विषयादीनाम्‌ । १५ विज्ञानासिद्ध- 
त्वस्य । १३ स्वस्वरूपविषयत्वे । १७ साध्यात्मकबोघेषवि । १८ लिझ्ञखसम्भावनाभावात्‌ । अथोपस्त्यनुमानयोरपि 
बोधस्यापि शानत्वेन स्वरूपविषयत्वादिति भावः । १९ स्वरूपविषयत्वेन प्रत्यक्षत्वेडपि लिड्रसम्भावनायाम्‌ , सर्वत्र 
प्रत्यक्षविषयीभूलेपर्थ । २० सवे एवं अनुमेयः स्यादिति भावः | २१ स्वस्वरूपाविषयत्वे | २२ यतः तस्य स्वरूपा- 
विषयलात्‌ । २३ लिज्सम्तावना । 


धश्८ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २०९ 


द्किमपि विज्ञानम्‌ । साध्यक्ञानादुत्तरज्ञानस्येब तंत्त्वोपपत्तेः तन्न सम्बन्धसस्भवेन तत्सम्भाव- 
नस्य सम्भवात्‌ । आदिशब्देन अनुक्तपरिपह: | अनुक्तश्व परिच्छिन्नो विषयः, तत्परि- 
च्छेदो वा स्‍्यात ? | सोडपि आत्मसम्वित्तेः मीमांसकज्ञानस्य अद्देतुःअगमकः इत्याह- 
असिद्धसिद्धि(द्वे) रप्यथः सिद्धश्चेदखिलं जगत्‌ ॥ १७ ॥ 
सिद्धम्‌ [ तत्किमतो ज्ञेयं सेव किन्नानुपाधिका । ] इति । 
परिच्छिन्नस्य विपयस्यथ तत्परिच्छेदस्य वा नापरिज्ञातस्येव तद्धेतुत्वम ; अतिप्रसद्भात्‌। 
न चापरिज्ञातज्ञानस्तद्वियय; तत्परिच्छेदों वा 'परिज्ञातः? इत्युपपन्नम ; अखिल जगत्परिज्ञातम! 
इत्यप्युपपत्तेः । परिज्ञायत एबं स्वतो मुख्यतोउर्थविशेषणत्वेन वा तत्परिच्छेद इति चेत ; 
सो5पि यदि ज्ञानधर्म!; तत्राह-तत्किमतो ज्ञेघन्र' इति । तत्‌ अ्थज्ञानम्‌ अतः परिच्छे : 
दात्‌ क्रिम नेव ज्ञेयम अनुमातव्यम्‌ , परिच्छेदपरिज्ञानादेव तदनथान्‍्तरत्व॑न ज्ञानस्यापि 
स्वत एव परिज्ञातत्वादिति भाव:। भवतु वार्थस्थेव धमे इति चेत्‌; आह-सैच किन्नानुपा- 
धिकरा ? सेव परिच्छित्तिरेव सिद्धिशव्दवाच्या किन भवत्येव अनुपाधिका विपयज्ञान- 
विशेषपणशुन्या ? परिच्छित्ते: स्वतः प्रत्यक्षाया। अव्यतिरेकणार्थस्यापि तत एव प्रत्यक्षत्वात्‌ 
विफलमेव ज्ञानम्‌ , अतो विरुद्धो हेतुः, ज्ञानसाथनाय प्रयुक्तेन तदभावस्येव साधनादिति 
तात्पययेम । तदय॑ 'परोक्षज्ञान' इव्यादेः संग्रहः । 
तदेव दूषणमन्यत्राप्यतिदिशन्नाह-- 
एतेन य5पि मन्गेरन्नप्रत्यक्ष॑ घियोप्परम्‌ ॥ १८ ॥ 
संवेदन न तेभ्यो5पि प्रायशो दत्तसुत्तरम््‌ । इति । 
एलेन परोक्षेत्यादिना मीमांसकदूपणेन ते भयो5पि नाउदत्तं किन्तु दत्तमेबोत्त रम । 
कथम्‌ ? प्रायशो बाहुल्येन, परस्याप्युत्तरस्य वक्यमाणत्वात्‌ | सबोत्मना तद्दाने तदनुपपत्तेः । 
ते भथो येउपि साइख्या मनन्‍्येरन्‌ | किम्‌ ! संवेदनम्‌ चेतन्‍्यम्‌ | कीहशम्‌ ? अप्रत्यक्षम 
प्रत्यक्षस्य प्रमाणविशेपत्वात्‌, प्रामाण्यस्‍्य च चित्तथमंत्वातू, चित्ताच्च संवेदनस्य भिन्नत्वेन 
प्रत्यक्षत्वानुपपत्ते: । अत एवाह-घियो व्यवसायात्मिकराया बुद्धे: अपरं मिन्नमिति । तात्प- 
यमत्र परोक्षसंवेदनेन यदि बुद्धिप्रतिबिम्बिताथोनुभवनं विषयानुभवनमेब किलन्न स्यात्‌ यतो 
न मीमांसकमतम्‌ ? आशक्षेपसमाधानयोरुभयत्रापि समानत्वादिति । एँते सडमह इलाका: । 
नेयायिकस्त्वाह- अर्थ प्रकाशनमेव ज्ञान नात्मप्रकाशन तत्सिद्धावुपायाभावात्‌ । अर्थ- 
प्रकाशनमेब तंत्रोपायः तर्स्य तंदन्तरेणानुपपत्तेश । अत एव कस्यचिद्वचनम्‌- 'अप्रत्यक्तो पलम्भस 
नाथरष्टिः प्रसिद्धयति । [ ] इति । इति चेत्‌ ; केयमर्थरष्टे; प्रसिद्धिः- 
'किमुत्पत्ति,, आहोस्विदुपलब्धि; ? कश्थोपलम्भोडपि यस्याप्रत्यक्षत्त सृत्यथेद्रष्टिने प्रसिर्श्डति-किं 


३ लिझत्वोपपत्तें: । २ विषयपरिच्छेद: । ३ “प्रायशः” इति वचनानुपपत्ते: । ४ 'अन्यथानुपपन्नतवम! 
इत्यारभ्य 'एतेन ये5पि' इत्यन्तमष्टो संग्रहश्लोका:, परोक्षज्ञानविषय” इत्यादिकस्य अथेस्य एमिः संग्रह्मत्‌। 
५ आत्मप्रकाशने । ६ अथ प्रकाशनस्य । ७ आत्मप्रकाशनं बिना । «-झख्तीति सेव आ०, ब०, प०, स० | 
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२१० न्यायविनिश्चयविवरणे [ ११९ 


सेवार्थटष्टि, उत्त त॑जनक ज्ञानमिति ? तत्र यद्यमिमति: सेवार्थटप्टिर्पलम्भ:, तस्याप्रसक्षत्वे 
सत्युत्पत्तिन सम्भवतीति; तदयुक्तम; उत्पादे सति पश्चादर्थरप्टे: प्रसक्षत्व॑ युक्त न पूवेमेव, 
अन्यथा अतिम्रज्ञात्‌ । अथ अथरष्टिजनक ज्ञानमुपलम्भः, तस्याप्रसक्षत्वेउर्थरष्टिनोत्पद्मते इति; 
तदयुक्तम्‌; चल्लुरादिवद्प्रलक्षस्याप्युटपादकत्वसम्भवात्‌, तीत्रस्पर्शा दिना सुपुप्तप्रेबोधे पूर्वज्ञानासंबे- 
दनौत्‌ । अथार्थरुष्टे; प्रसिद्धिरुपणव्धि: ; तदाप्यय॑ स्याद्वाक्यार्थों भवति-अप्रत्यक्षोपलम्भस्य 
नार्थोॉपलम्मं; प्रद्यक्ष इति । न चानेन किब्रित्साधितं-भवत्ति | अथ हृश्यत इति दृष्टि! अथ 
एव, ततश्राप्रलक्षोपल्म्भास्थाथोंउपि प्रत्यक्षे न भवतीत्य॑ वाक्‍्यार्थ;; न; उपलम्भादथीन्‍्तर- 
त्वातू । न चेकस्याप्रतयक्षस्वेन अन्यस्याप्यप्रसक्षत्वम ; अतिप्रसद्भात्‌ । अथोपलम्भस्याप्रयक्षत्वे 
सति अर्थों रष्ट इत्येबम्प्रतीतिन भवतीत्यभिमतमेतदस्माकम्‌, नागृहीत॑ विशेषणं विशिष्ठ- 
प्रतीती निमित्तम्‌ | नच सर्वत्र दर्शनविशिष्ट एवार्थो गृह्यते । न हि 'शुकलो गच्छति 
गोः! इत्यत्र गोदशैनमनुभूयते, अपि तु गुणक्रियाविशिष्टो गोरेवानुभूयते । ततो नाथंद्शेनस्य 
स्वसंबेदनसिद्धावुपायत्वम्‌ ४५ अन्यथानुपपत्तिवेधुयोदिति । तदेवत व्यामोहंविजुम्भित 
भासवेज्ञस्य ; स्वप्रकाशनाभावे ज्ञानस्य विपयनियमानुपपत्तेः 'नार्थदृष्टि:' इति निवेदनात । 
न हस्त्रप्रकाशस्य तस्य “अयसेव विषयो नान्‍्यः” इति शक्योपपादनम्‌ | तत्कारणस्य 
विषयप्रतिनियमात्‌ तस्यापि तन्नियम;, प्रतिनियतविषयं हि. तत्कारणम्‌ इन्द्रियसबन्निकषोदिकम्‌ , 
अत्तम्तदुपजनितं ज्ञानमपि प्रतिनियतविषयमेबंति चेत्‌ ; कुतः कारणस्य तैज्नियम; ? ज्ञानस्य 
तन्नियमादिति चेत्‌; न; परस्पराश्रयर्स्य सुव्यक्तत्वात्‌ | कारणस्य तंज्ज्ञानादेव तन्नियम इति चेत ह 
न; तस्याप्यस्वप्रकाशस्य तन्नियम एवं विषयो नातन्नियम इत्यशक्योपपादस्वात्‌ । तत्कारणस्य 
तद्विषयनियमात्तस्यापि तन्नियम इति चेत्‌ ; न; 'कुत; कारणस्य तजन्नियमः” इत्यायनुबन्धादन- 
वस्थापत्तेश्व । ततो नाउनात्मवेद्नस्य ज्ञानस्य विषयप्रतिनियमो विवक्षितवदन्यत्रापि तस्य प्रवृत्ति- 
सम्भवात्‌ । तदेवाह-- द 


विमुखज्ञानसंवेदो विरुद्धों व्यक्तिरन्यतः ॥१९॥ इति 
मुख स्वसंवेदनम्‌ अर्थंप्रकाशस्य विषयनियमे तस्यैवोपायत्वेनाघुनैव निवेदनात, 
तस्याभावो विघ्ुखम्‌-अर्थाभावेउव्ययीभावविधानात्‌ , तज्ञानन्तीति विप्लुखज्ञा:, नेयायि- 
कानां सम्बोधनमेतत। न संबेदः समीचीन बेदनं संवेदो न सम्भवति युष्माकम । “वः? 
इत्यस्य वच्यमाणस्य सिंहाविलोकिते सम्बन्धात्‌ । कीह॑शः संवेदों न सम्भवति * विरुद्ध: 
विषयप्रतिनियमेन स्वीकृतः । कुत इति चेत्‌ ? व्यक्तिरन्यतः विवक्षिताथबदन्यत्रापि 
तत्संबेदनरूपा व्यक्ति: सम्भबति'यत इत्यथ्थ; । तात्पयमत्र-- द 
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3 तजन्मकमिति सैव आ०,ब०,प०,स०। २-प्रबोधपूवं-भा०, ब०, प०, स०। ३-नादयथार्थ-आ«, 
ब०,प०,स० | ४ -म्भप्नत्य- आ०,ब०,प०,स०_। ५ -हजू- ता० । ६ -स्य प्रकां- आ०, ब०, प०, स०। 
७ विषयप्रतिनियमः । 4 सति कारणत्त्य विषयप्रतिनियमें ज्ञानस्य तन्नियमः, तर्िमिश्च कारणस्य विधषयप्रतिनियम 
इति । ५ कारणजशञानादेव । १० विषयप्रतिनियमः । 


न अ 


१।२० ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्ताव: २११ 


ज्ञानस्यानात्मवेदित्वं तस्यायं विपयो घट; । 
इति स्वेच्छानिबद्धोडयमथोत्मा नोपपत्तिमान्‌ ॥६०४॥ 
स्वेच्छानिबद्धा: सर्वेदपि तस्येव विषया न किम ? । 
यतो विवश्षितादथादन्यत्रापि न तद्गति; ॥६०५॥ 
स्यान्मतं घटविज्ञानं यदि सत्र बत्तेते । 
सवेत्र व्यवहारोडर्य भवेदानयनादिकम्‌ ॥ ६० ६॥ 
न चेव॑ नियताथेश््य व्यवहारस्य दशनात्‌ । 
ततो5पि' नियतार्थत्व॑ ज्ञानस्यानात्मबेदिन। ||६०७॥ 
इति तन्नेष्टभूमित्वात्यवहारस्य देहिनाम्‌ । 
बहूनां दशनेउप्यर्थ कविदिष्ट तदीक्षणात्‌ ॥६०८॥ १० 
नियताथ निबरद्धरच व्यवहार: कुतो गतः ? । 
तद्रष्टेइ्चेन्न तत्रापि चोद्यस्यास्य प्रवरत्तनात्‌ ॥६०९॥ 
अस्वप्रकाशात्तद्रप्रेरपि तस्या; कं भवान्‌ । 
'बिपये व्यवहारो5य नान्‍्य इत्यपि कल्पयेत ॥६१५०॥ 
अन्यतस्तन्नियमाच्चेन्नन्वेवमनवस्थिति; । 
स्वेध्यापि प्रसद्स्य प्राच्यस्यात्रोपब्ंहणात्‌ ॥६९ १॥ 
तदस्वसंविदो बुद्धेर्थोनां नियमास्थिते; । 
व्यवहार: क्वचित्सिद्धन्‌ तदन्यत्रापि सिद्धाधति ||६९२॥ 
तदेवाह- 
अप्तश्नारो न वः [स्थानमविशेष्यविदेषणम्‌ | ] इति । 
अन्यतः” इत्यनुवत्तेते । विवक्षितादन्यत्रापि विषये समीचीनं चरणं सब्म्चारः 
संव्यवहारः तदभाव; असश्वार; स न व इति पूवंबत्‌ । तन्न व्यवहारनियमादपि ज्ञानस्य 
विषयनियमः तस्येवासिद्धे। । द 
तदेव॑ स्वेविज्ञानसवाथत्वे प्रसख्धिते । 
सस्‍्याह्क; सर्वेज्ञकिड्ग्चिज्ञविभागविकला स्थिति; ॥६१३॥ 
तदाह-'स्थानसमविदेष्यविदेषणम्‌” इति । विशेष्याश्र सर्वज्ञा: सकलवेदन- 
लक्षणविशेष॑णाधारत्वात्‌ विशेषणाइच किठ्य्चिज्ज्ञा: तदभावात्‌ , विशेष्यविशेषणा न विद्यन्ते 
यर्मिस्तद्‌ अविशेष्यविद्येषणं स्थानम । 
स्थान्मतम्‌ू-न कारणनियमान्नापि कार्येनियमात्‌ दशनसस्‍्य नियतविषयाभिमुख्य॑ येनैवं 
स्थात्‌, अपि तु अनुभवादेव । सर्वेविषयत्वे हि सर्व रृष्टम! इत्यनुभवः स्यातू । न चैवमू, ३७ 


। 


१५ 


२० 


$ -पि न ययाथत्वं भा०, ब०, प०, घ० । २ विषयव्य- आा०, ब०, प०, स० । ३ -षाधारत्वात्‌ 
स्रा०, ब०, प० । -षाधारणत्वात्‌ स० । 


१५ 


२५५ 
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२१२ न्यायबविनिश्चयविवरण [ १॥५० 


'घटो हृष्ट: पटो हट: इति विपयनियमेनेय तस्यानुभव/!ल । योगिदर्शनस्थ तु सर्वार्थत्वमुपप- 
न्‍नमेव, स्वत्रापि रृष्त्वनेब तदनुभवो्रबात , तत्कथमविशेष्यविशेषणं नेयायिकानामं॑बस्थानम 
अनुभवबलादेव सकलेतरविपयसंवदनभेदव्यवस्थितों सवज्ञकिडिचज्ज्षविभागोपपत्तो; सविशेष्य- 
विशेषणस्येत तदवस्थानस्‍््य सम्भवादिति ? तत्रोच्यते-कोडयमनुमवो येन दश्शनस्य तेदाभिमु- 
ख्यम ? तदेव दशनमिति चेन ; स्वतस्तहिं तस्य तदाभिमुख्यवगन्तव्यम्‌ू । तथा चेत्‌ ; न; 
स्वसंवेदनप्रस्युज्जीवनेन तदसावप्रतिज्ञाविरोधात । तदेवाह-'विमुवज्ञानसंवेदी विरुद्ध: 
इति । विमु्ख च ततथ्‌ विपयान्तरनिमुंखत्वान, ज्षानइच घटादिदशन विम्तुखज्ञानं तस्य यः 
स्वत एवं संवेद! अन्यतः संवेदनस्य वच्यमाणोत्तस्त्वात | स विरूद्धों विरोधवान्‌ स्वप्रकाश- 
विकलसकलज्ञानप्रतिक्षयेति यावत । 

भवतु तहिं तदन्यदेव ज्ञानं तदनुभव इति। तदेवाह-'ब्यक्तिरन्थतः इति | 
दशेनस्य यत्तदाभि मुख्य तसय अन्यतः दशनविपयादेव ज्ञानान व्यक्ति; प्राकस्यमिति । 
अन्रेदम!ह-'असश्वार;:' इति । समीचीनदचारो ज्ञानं तदाभिमुख्यस्य तदभावः असश्चार: 
तदन्यतोडपि तम्य न सम्यक्‌ परिज्ञानमित्यथ: । तथा हि-तस्याप्याभिमुख्य “नियताभिमुख 
एवं दशेने न सर्वाभिमुखे' इति कुतः परिक्षानं येनेवमुच्यते नियताभिमुखमेव दशन हृष्टमित्यनु 
भवात्‌ , अन्यथा च तदभावादिति चत्‌ ? न; तत्रापि 'को5य5मनुभव:? इत्यादि प्रबन्धस्यानु- 
बन्धादनवस्थानदोपानुपश्चनात । तदेवाह-'अन वस्थानप्त' इति । 

अंवस्थानमत्प्रशक्तेए, इश्वरानुग्रहात , अन्यतो वा भवतीति चेत्‌ ; यस्य तरहिं ज्ञान स्य 
स्वतः परतश्च न परिज्ञानं तव्यापारस्येत्थम्मावेनानिरूपणान न॒तद्वठिपयस्य ज्ञानस्येत्थम्भाव- 
निर्णय: तदभावे च तहिपयस्य, इति तावद्क्तव्य॑ यावदरथद्शनस्थ नियताभिमुख्य॑ निर्णयदूरं 
भवति। ततो न तदाभिमुख्यं विशेषणं तदशनड-च विशेष्यमित्युपपन्नम्‌ । एतदाह-अविदो- 
द्यविदशेषणम्‌ । विशेष्यविशेषणयोरुक्तरूपयोरभाव एब स्यादित्यर्थ: । ततोउनुभवबलमपि 
दर्शनस्य नियतविषयत्वे निश्रन्धनमिति कंल्पनेव कंवलमवशिष्यते तस्याश्व सर्वेत्राविशेपात्सबा 
भिमुखमपि तत्प्राप्तम्‌ । ततो यदुक्त व्योमवता (१)-“यस्मिन्नेत्र विषये ज्ञानमुत्पन्न॑ स 
एवोपलभ्यो नेतर इति विषयविषयिभावस्य नियामकत्वम्‌' [ प्रश० व्यो० प० ५२८ ] 
इति ; तद्त्यन्तवालभाषितम्‌ ; विपयविपयिभावस्येवातिप्रसड्रेन पर्येनुयुक्तत्वात्‌ । न हि दोषेण 
पयेनुयुक्तस्येब तत्परिहारायोपदशेनमुपपन्नम्‌, अन्यथा विप्रतिपत्या पयेनुयुक्तस्य अनित्यत्वादेरेव 
तत्परिह्ारायो पदशेनसम्भवात्तदर्थ क्ृतकत्वाद्युपद्शनमुपपन्‍नं न भवेत्‌ । न चेव॑ कस्यचिदिष्टा- 
प्रसिद्धि,, विवादविषयमेवोपदश्ये तत्परिहारस्य सम्भव प्रयासरहितस्येव स्वपक्षव्यवस्धापनस्य 
सम्भवात्‌ । तदस्मादशक्यशअतिपेधमेव दशेनस्य स्वेविषयत्वम्‌ । 

अपि च, कस्यचित्‌ तेन द्रष्टत्वे परस्यापि स्यात्‌ तदनात्मप्रकाशस्याविशेषात्‌ । नाय॑ 
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१-मनवस्था<> जा० ब०,प०,रू०। २ तथामि- भा ० ,ब० प्‌ृ० सथ् । -लप्रतिज्ञानप्रति-भा ० ब० 
प०,स०। ४ अनव-भा० ,ब०,प०,स० । ५ कल्पः नेव आ०,ब०,प०,स० । ६ व्योममतौ आ०,ब०.प०,स०१॥ 
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दोषः, सम्बन्धस्य नियामकत्वात्‌ । अनात्मप्रकाशस्यापि यत्रेव तस्य सम्बन्धस्तस्येव तद्विषय- 
दशन भवति न परस्य । तथा च परस्य वचनम- यस्पिन्नात्मनि समवेतं ज्ञानप्रुपजातं स 
एव द्रष्टा नान्‍्यः । तत्र विवज्ञितज्ञानासमबायात्‌ ।”” [ प्रश० व्यो० ४० ५२९ ] इति 
चेतू ; न; समवायनियमस्य दुर्वज्ोधत्वातू । तथाहि-कुत इद्मवगन्तव्यम्‌- क्वचिदेवात्मनि 
दशनस्य समवायो नान्यत्र' इति ? तत एवं दशनादिति चेतू ; न ; स्वसंवेदनप्रत्युज्जीवनात । 
तस्य॒ च तदभावप्रैतिज्ञया विरोधात्‌ । तदाह-'विम्तुख्वज्ञानसंवेदों विरुद्ध इति। 
व्याख्यान पूवेबत । इयान्विशेष:-विमुखत्य॑ पूर्व विपयान्तरं प्रति, अघुना तु आत्मान्तर- 
संम्बन्ध॑ प्रति! इति । 

भवतु तहिं ज्ञानादन्‍यत एवं तस्य तन्नियर्मावगमः | तदाह-व्यक्तिरन्धतः तदन्निय- 
मम्येति । तत्राह-असश्वारः असम्प्रतिपत्ति; तन्नियमस्य | कुतः ? इत्याह-अनवस्थानं 
यत इति | तथाहि-तंदपि ज्ञानं तदात्मन्येव समवेतं तद्दिपयम “ एकात्मसमवेतानन्तरज्ञान- 
वेध्मर्थज्ञानम्‌'' [ ] इत्यम्युपगमात्त । तस्यापि कुतस्तन्नियमार्बेगम; ? तत एवेति 
चेतू ; न; 'स्वसंवदनप्रत्युज्नीवनात! इत्याद्यवुबन्वादनवस्थोपस्थानस्य व्यक्तत्वात्‌ । तंदुपस्‍्थान- 
माकाडश्षानिवृत्त्या नियम्यत इति चेत्‌ ; न वहिं चरभस्य तंत्रियमपरिज्ञानं तदभावान्न  तत्पू- 
वेस्पेति [ न] दशनस्य क्चित्समवायनियमः स्वतोउन्यतश्र तदपरिज्ञानादिति न तच्ज्ञानं 
विशेष्यं नापि तस्य नियतात्मत्वसमवेतत्व॑ विशेषणमित्यायातम्‌ । तदेवाह- अविशोेष्य विदो- 
घणम्‌ । विशेष्यविश्ेपणे व्याख्याते, तयोरभावः अविदेष्पविदेषणम्‌ अथभावेडठ्य- 
यीभावात्‌ । 

अपि च, अनात्मप्रकाशने ज्ञानस्य ज्ञानवमेव कथम्‌ ? कथ॑ं च न स्यात्‌  तत्मति- 
पत्त्यपायाभावात्‌ । तदेव तत्रोपाय इति चेत्‌ ; न, स्वसंवेदनप्रत्युज्ीवनेन॑ तदभावम्रतिज्ञावि- 
रोधात्‌ । तदाह-'विम्ुखज्ञानसंवेदो विरुद्ध: इति। व्याख्यातं विमुस्व॑ तस्य ज्ञानेन 
ज्ञानात्मना स्वतः संवेदोी विरुद्ध पूवंवत्‌ । 

व्यक्तिस्तहिं तज्ज्ञानत्वस्य अन्यतस्तद्विषयाज्जञ्ञानादिति परः; तत्राह-'असज्चारः' 
इति । तात्पयेमत्र यत्तदन्यच्ञञानं तत्प्रत्यक्षम्‌, अन्यद्वा भवेत्‌ ? प्रत्यक्षमपि यद्यर्थप्रकाशनं न 
भवति कथं तदभिमुखस्य ज्ञानस्य प्रकाशन विषयाप्रकाशने तदाभिमुख्यास्याशक्यप्रकाशनत्वात्‌ ? 
तदप्रकाशने तद्विशिष्टतयेव ज्ञानस्थाप्रकाशनम्‌ , अतो मा भूत्तद्विषयं सविकल्पक प्रत्यक्ष तस्य 
सविशेषणवस्तुप्रतिपत्तिरूपत्वेन विशेषणाप्रतिपत्ताब्नुत्पत्तेर, निर्विकल्पक तु तत्स्वरूपमात्रालो- 
चनरूप॑ प्रत्यक्ष  तद्प्रतिपत्तावपि भवत्येवेति चेतू ; न; तदभिमुखतयेव तस्य ज्ञानत्वप्रतिल- 


१ -तिज्ञाया आ०, ब०, प०, स०। २ पूर्वविष- भा०,ब०, प०, स* । ३ -रसम्बद्ध प्रति आ०,ब०, 
प०, स० । ४ -मापगमः जा०, ब०, प०, स०। ७ तदपरिज्ञानं आ० ; बें०, प०, स०| ६ एकाथे सम-- 
भा०, ब०, १०, स० | ७ >मापगमः जा«, ब०, प०, स०। ८ अनवस्थो पस्थानम्‌ ॥ ९ समवायनियम | 
१० उपचरमस्य। ११ शानमेव स्वसिद्धो उपायः। १३ -वने तद- ब० । १३ विशेषणाग्रतिपत्तावपि । 


१० 


१५ 


२० 


र्‌ष 


१० 


मा 


२५ 
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श्श्ष नयायविनिश्चयविवरणे [ १२० 


स्मात्‌ , “अश्वग्रहणं बाद्धि। ४ [ न्‍्यायभा: ३।३।४७६ ] इत्यभ्युवगमात्‌ । तदाभिमुख्यस्य 
चेदप्रतिपत्ति: किमविशिष्ट तस्य रूप॑ यन्निर्बिकल्पकप्रत्यक्षत्यं भवेत्‌  प्रकाशमात्रमिति 
चेत्‌ ; न; विपयविमुखस्य तस्येवाभावात्‌ ।! सट्यम्‌ , तदमिमुखमेत्र तत्‌, केवर्छ तदाभिमुख्य न 
गृह्मते, प्रकाशमात्रस्येव ग्रहणादिति चेत्‌ : न ; प्रकाशात्तदाभिमुख्यस्याभेदे कथमग्रहर्ण प्रकाश- 
स्यापि तत्पसद्भात ? ग्रदीतेतरस्वरूपतायाश्वच विराधात्‌ । भेदें तु न प्रकाशस्य प्रकाशत्वम्‌ 
अथाभिमुखत्वामावात , अतिप्रसज्ञात । भिन्नेनापि तदाभिमुख्येन सम्बन्धात्तदभिमुखतयेव 
प्रकाश इति चेत ; नेवम ; स्वाभिमुखत्वस्यापि सम्भवात्‌ , तत्सन्बन्धस्थापि तत्रोपपत्ते: । 
तत्पकाशमनात्मप्रकाश ज्ञानमू । न च सविकल्पकस्य॒प्रत्यक्षस्य तत्राभाव निर्विकल्पकमपि 
सम्भवति तंस्‍्येब तेंत्र प्रमाणत्वात्‌ू | तथा च व्योमवता उक्तम-“अथास्त्वेव॑ निर्विकल्पकन्ना- 
नस्योत्पत्तिः, सद्भावे तु कि प्रमाणम्‌ ? संविकस्पकल्नानोत्यत्तिरेव [ अ्रश० व्यो० प्र० 
५५७ ] इति । ततः सत्यपि निविकल्प्क सविकल्पकमन्लीकत्तव्यमू, अन्यथा तदसिद्धे। । 
तस्य च न विपये सच्चारो न प्रव्नत्तिस्तत्कथं तेन तदथज्ञानस्प्र प्रकाशनम ? तत्रासध्चार एव 
तस्य कस्मादिति चेत ? अतत्सन्निकपजत्वात्‌, अथंसन्निकपेजं हि. ज्ञानमर्थ सम्रारवन्नापरम । 
न च द्वितीर्यज्ञानं तत्सन्निकर्पजम्‌ , अर्थज्ञानसन्निकर्पादेब संयक्तसमयायलक्षणात्तदुत्पत्ते:॥ अत- 
त्ानज्नकपेजस्थापि तत्र सच््यारे कथमयमेवास्य बिपयो नापर इति व्यवस्था ? तदाह-अनच- 
स्थानम्‌ विपयस्येति यावत्‌ । तन्न प्रत्यक्षादथज्ञानस्य ज्ञानत्वपतिपत्ति: । 
भवतु तदन्यत एबं तत्प्रतिपत्ति््टितीयस्येव  दिझूल्पस्येपादानादिति चेतू ; न; किं 

तदन्‍्यत्‌ ? उपमानमिति चेत ; न; तस्थोपछभ्य एवं विषय वाच्यत्वोपाधिकत्वेन प्रवृत्ते), 
अथज्ञानस्य चानुपलभ्यत्वप्रतिपादनाव । आगम इति चंत्‌ ; न; तस्मादप्यपरिक्षातात्तदप्रतिपत्तेः । 
परिज्ञातादेव भवत्विति चेत ; 

“तज्ज्ञानस्यापि तज्ज्ञत्वं बंद चेदागमान्तरात्‌। 

तत्राप्येव॑ प्रसज्ग स्यात्तथा सत्यनवस्थिति; ॥|[६९४॥ 

अनुमान तु नास्त्येव तज्ज्ञानत्वावबोधनम्‌ । 

प्रत्यक्षपूवेकत्वेन  तदभावे तदत्ययात ॥|६१५॥ 

न चास्ति पद्नमं मान न्यायतत्त्वविदां मते । 

अथंबोधस्य बोधत्व॑ यतः स्यादुपपत्तिमत्‌ ॥६१६॥ 


तत; किम्‌ ? इत्याह-अ विदेष्यविदोेषणम्त ज्ञानं विशेष्य॑तस्य विशेषणम्थस- 


“अथाभिमुख्यविशेषणरहितम्‌”' -ता० टि० । २ -क॑ प्र-आ०, ब०,प०,स० | हे सविकल्पस्यैव । 
४ निर्विकल्पके । ७ व्योमवतावुक्तं स० । व्योममतैरूक्त प०। व्योंममतारुक्त आ०, ब०। ६ “अन्यथा हि 
विशिष्टाथोनुपलब्धौ विशिष्टस्य सह तस्मरणस्यानुपपत्तेः सविकल्पक ज्ञानं न स्यात्‌ , तस्य तत्कायत्वात”” -प्रश० 
ब्यो०् पु० ५०७ | ७ च वि- आ०, ब०, प०, स० | ८ -य॑ ज्ञा- आ०, ब०, प०, स० । ९ मनःसंयुक्ते 
आत्मनि अर्थज्ञानस्य समवेतात्‌। १० आगमज्ञानस्यापि । ११ अर्थज्ञानज्ञवम्‌ । तजत्वं भा०, ब०, स० । 
तजन्यत्वं प० । १२ प्रत्यक्षाभावे । 


१।२० | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २१५ 


म्बन्धित्वं तदुभयं न भवत्‌ अनुपायत्वेनाप्रतिपत्तिविषयत्वादेति | ततो यदुक्त भासवंज्ञेन- 
'स्वात्मावबोधकत्वाभावे कथमसौ बोधस्वभाव इति चेत इति पूर्वपक्षय्ित्वा [समाधानम्‌- 
स्वात्मदाहकत्वाभावेडषपि यथाग्निदेहनस्थभावः स्वात्मदायकत्वाभावेठपि यथा दात्रा- 


दिक॑ दात्रादिसस्‍्वभावम्‌ ।'' [ ] इति ; तत्मतिविहितम; देश्रान्तमात्रात्साध्यसिद्धो 
सवेत्र हेतुब्रेफल्यात्‌ अतिप्रसन्नाच्च | न तन्म्रात्रादेव तत्साधनमपि तूपपत्तिमत्तया च, उप- ५ 
पत्तिश्ना तथाप्रतिपन्नत्वयम॒। तदयमथ;-अनात्मवदनेठपि ज्ञान ज्ञानमेव तथाप्रतिपन्न- 


पे 


स्वात्‌ अनात्मदहनेडपि वह्िवत्‌ ; इत्यवि न सारम : असिद्धत्वाद्धतो:, तथा प्रतिपन्नत्वस्य 
प्रतिपिद्धत्वात्‌ । 

यदष्यन्यदुक्त तेनेब-तिदगप्रसिड्भो विषयस्याप्यप्रसिद्धिरिति चेत्‌ , इति पृत्नपक्ष- 
यित्वा समाधानम्‌-कि कारणम्‌ ? न हि तदपलम्भः स्वविषयं लिड्डवत्साधयति य्रेन तद- १७ 
प्रसिद्धों विषयस्पाप्यप्रसिद्धि! स्थात्‌ | कि तहिं ? तदग्रहीतिरुपतयोत्पादमात्रेण त॑ 
विषय व्यवहारयोग्यं करोति तदप्रसिद्धावपि विषय: प्रसिद्ध एवेत्यच्यते [ ] 
इति ; तर्दप्यसम्बद्धम; तद्गृहीतिरूपतयोत्पादस्येव दुष्परिज्ञानत्वन प्रतिश्षिप्तत्वात्‌ । ततो ज्ञानस्य 
विषयनियम नियतप्रमात्समवायमथप्रकाशरूपत्वन्न प्रतिपत्तुमिर्छता स्व्रप्रकाशरूपं तदभ्युपगन्त- 
व्यमू , अन्यथा तदसम्भव्रादुक्ततत्‌ । स्वप्रकाश तु ज्ञाने सम्मवति तत्रतिपत्ति;-यद्विपयतया १७ 
यदात्मस्वभावतया च स्वतस्तस्थ वेदन॑ स एवं तदर्था नापर: स एवं च तेन प्रमाता नापर:? 
इति, अस्याथेपरिडिछित्तिरूपतया च स्वतः प्रतवृदनात ज्ञानमेब तत्‌ नाक्षानम” इत्यस्य च स्वत 
एवं व्यवस्थापनान । ततः स्वप्रकाशमव ज्ञान स्वहेतुबलात्तथैवोत्पत्तेः । 

यत्वुनरत्र तस्यैव वचनम्‌-“उत्पादें हि सति पश्चादथदष्टेः प्रत्यक्षत्व॑ युक्त ने पूर्व- 
मेव” [ श्ति ; तत्पराभिप्रायापरिज्ञानादेवोक्तम्‌ । न हि सोगतस्थापि “अग्रत्यक्तोपल- 
म्भस्य' इत्यादि ब्रुवाणस्यायममिप्रायः प्रागेबाथदष्टेः प्रत्यक्षत्॑पद्चादुत्पत्ति” इति, अपि 
तृत्पद्ममानेव सा स्वप्रकाशरूपतया प्रत्यक्षेबोत्पच्यते, तर्तप्तयोत्पत्तावंब तस्यास्तद्रपत्वोपपत्ते; , 
अतद्गुपतयोत्यत्ति: अनुत्पत्तिरेवति अनुलन्नेवार्थटष्रिभवेद्धिययमेब । तत्कथं पराभिप्रायतः पोवो- 
पर्यम्रथेरष्टो तम्रयक्षल्॒तदुत्पादयोयतस्तत्र नहि! इत्यादि दृषणमुद्घुष्येत १ तदयमविज्ञातपूर्बे- 
पक्षतया दूषणमुद्भोपयन्नात्मनो विदृषकत्वमावंदयति | एब्मन्यदपि तस्य दुर्बिसितमुपदश्ये 
प्रतिविधातव्यम | 

कथ्थं पुनरात्मवेदनं ज्ञानस्य ? कथञ्च न स्यात्‌ ? स्वात्मनि क्रियाविरोधादिति चेत्‌ ; 
न; असिद्धस्वात्‌ । विरोधोडपि प्रमाणबाधनमेब नापर;, तत; कस्यचिन्निषेधायोगात्‌ | स च 


बर्थ 


चैक 
जी 


३ चेन्नेति पूवे- स० । चेन्न तदिति पूर्व -प० । २ स्वात्मादाहक- छा०, ब०, प०, स० । लवनाथ- 
कदापूधातो: दायकः इति रुपम्‌, छिदक इति यावत्‌ | हे घानत्रादि- आ०, ब०, प०। ४ दृष्टन्तमात्रादेव । 
७५-त्तया वोप- आा०, ब०, प०, स० । ६ यदप्य-आ०, ब०, प०, स० । ७ भासवंज्ञेनेव । ८ तदप्यसम्बन्धम 
ता०। ९ अर्थदृष्टि: । ० अरथदृष्टे: । ११ अथदृश्त्वोपपत्ते:। १२ -त्तिसन्योत्पत्ति-आ०, ब०, प०, स० । १३ 
सोगतस्थाभिप्रायः | १४ तदयमपि ज्ञात-आा०,ब्र ०१०, स० | 


१ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


२१६ न्यायविनिश्चय विवरणे [ १।२० 


प्रैमाणप्रसिद्ेन सिद्धयति, 'तत्म्सिद्धवव तद्भाधितं च! इति तत्रेव विरोधात्‌ | प्रमाणप्रसिद्धज्ब 
ज्ञानस्य स्वप्रवेदन॑ विपयनियमादिनाउनुमानेन तब्यवस्थापनात्‌ । सपक्षानुगमाभावादनुमानमेव 
तन्‍न भवतीति चेत्‌ ; स्यादेतदेवमू, यदि तदनुगमस्यासाधारणतया तस्लक्षणत्वम्‌ | न 
चैवम्‌ , तदाभासेडवि तेंत्पुत्रत्यादो भावात्‌ । तस्मादन्यथानुपपन्नस्वस्येब तथा तल्लक्षणत्वम । 
तच्चाविकलमेव विपयनियमादों । तंदेव कथ॑ं तंदनुगमाभादे गम्यत इति चेत्‌ ? न; विपक्षे 
बाधकबलादेव तदवगमात्‌ , तस्य चोपदशितत्वातू । करिष्यते च तंस्येव तल्लक्षणत्वरे प्रबन्ध 
इति नेद्द प्रतन्‍्यते | ततः सम्यगेव प्रक्रतमनुमानमिति न तद्ठिपये ज्ञानस्यात्मबेदने कश्चिद्दिरोधो 
यतस्तन्निषेधः स्यात । द 

प्रमाणसिद्धमप्येतद्विरुद्ध' चेत्स्ववेदनम्‌ । 

अथवदनमप्येवं॑ विरुद्धमववु ध्यताम ॥|६१५७॥ 

प्रमाणमेव तस्यापि परित्राणाय नापरम्‌ । 

ततः स्ववित्तेरत्राणे त्राणमथविद। कथम्‌ ? ॥६१८॥ 

स्वार्थ वित्तिविलोपे च ज्ञानमेव क्षय ब्रजेतू । 

ज्ञानाभावे कथं ज्ञेयं स्वसंवेदनविद्धिपाम्‌ू ! ॥६१५॥ 

ज्ञानशेयविलोपे च शुन्यवादानुपजनम्‌ । 

तस्मान्न्यायन्ननिबन्धों मुच्यतामस्ववेदनात्‌ ॥६२०॥ 

इद्मेबाभिसन्धाय सोगतेनाप्युक्तम- 
“यदा स्त्रूपं तत्तस्य तदा कैब विरोधिता । 
स्वरूपेण विरोधे हि सर्वमेव प्रलीयते ॥।”” [ श्र० वार्तिकाछ० २।३२९ ] इति। 
कश्चायं. स्वात्मा नाम यत्र क्रियाविरोध: ? क्रियावानेवार्थ इति चेत्‌; तत्र" तहिरोधे 

कथं क्रियावत्वम्‌ ? क्रियावत्त्वे वा कथं तद्विरोधों व्याघातात्‌ ) न ठ्याघात; तत्कमकत्वेन तत्र 
तद्विरोधस्यामिधानात्‌ , तत्कठेका तु न विरुष्यत एवं 'छिनत्ति खद्गर:' इति प्रतीते;, कमे तु तत्र 
ठयतिरिक्तमेव खद्न; कार्ई छिनत्तीति प्रत्ययादिति चेत्‌ ; नन्‍्वेवं बुद्धेरप्यात्मसमवायिन्या; तत्कमै- 
' कत्वमेब प्रतिषिद्धं भवति, न चेतत्पथ्यं भवताम्‌ , आत्मनोउप्रमेयत्वप्रसद्भात्‌ तस्येव .बुद्ों 
कतेत्वात्‌ | तद्दिमन्यत्र सन्धानमन्यत्र पातः शरस्थ, बुद्धेः स्वसंवेदनप्रतिषेधायोपक्रान्तेन 
आत्मनि प्रतिपत्तिकमंत्वप्रतिषेघानू । तन्न क्रियावानथ: स्वात्मा । क्रियैवेति चेत्‌ ; क; पुन; 


_ क्रियाविरोध; ! तादुप्यानुपपत्तिरिति चेत्‌ ; कथ्थ पुनस्तस्या एबं तद्ग॒पत्वानुपपत्ति! द्रेब्यादी- 


३ प्रमाणसिद्धेनसिद्धथतेतत्प- आ० , ब०, प० | प्रमाणसिद्धेनसिज्यत्येतश- स० । २ स च॑ 
पक्षा>- आ०,ब०, प०,.स०। ३ तदनवगम- आ०, ब०, प०, स० । सपक्षानुगमस्य । ५ अनुमानलक्षणतवम्‌ । 
५ गर्भेस्थः श्यामः तत्पुत्नत्वात्‌ इतरपुत्रवदित्यादी। ६ असाधारणतया । ७ भन्यथानुपपन्नवमेव । ८ सपक्षा- 
नुगमाभावे । ९ अन्यथानुपपन्नत्वस्यैव । १० प्रतीयते १०, स० । ११ स्वात्मनाम्‌ यत्र आा०, ब०, प०, सं० | 
“श्वात्मा हि क्रियाया: स्वरूपम्‌, क्रियावादात्मा वा १?-प्रमेयक० पएू० १३६ । न्‍्यायकुमु ० ए० १८८ । स्था० 
रतना० एृ० २२९ । १२ क्रियावत्यर्थ । १३ बुद्धिकमैकत्वमेव वुद्धिविषयलमेव । १४ प्रसिद्ध आ०,ब०,प०,स०। 
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नामपि द्रव्यादिरूपत्वानुपपत्त्या शुन्यवादानुपद्भात्‌। तद्विपयत्वेन तंत्र तंदनुपपत्तिने तद्बपत्वेनेति। 
न दि छिदिरात्मन्यपि छिद्भिवतीति चेत्‌ ; किंविपया तहिं छिदिः ? निर्विपयत्वे स्वात्मनीति 
विशेषानुपादानप्रसड्रात । काए्वविपयेति चेत्‌ ; कुत एतत्‌ ? स्वैसत्ताया एवंति चेत्‌ ; न ; 
स्वात्मविषयत्वस्याषि प्रसद्भ/त्‌ । विशेषाधानादिति चेतू ; न; स्वात्मन्यपि तत्सम्भवात्‌ | काष्ठ 
एवं छिदिकतस्य विशेषस्य विनाशात्मनः प्रतियत्तिन छिद्यात्मनीति चेत्‌ ; न; काष्ठेडपि साक्षा- 
त्तस्य तेत्कृतत्वाभावात्‌ , तदारम्भकाबयवसंयोगविनाशकऋतत्वात्‌ । पारम्पर्यण छिविक्रतत्वम- 
पीति चेते; सिद्ध तहिं तस्याः स्वात्मविषयत्वमपि त॑ह्विनाशस्यापि पारम्पर्यण तत्कायेत्वात्‌ । 
छिदिहि खड्असमवायिनी खद्भकाए्ठसंयोगात्‌ स्वकायोत्रिबत्तेमाना भवत्येब परम्परया स्वविना- 
शस्य कारणम्‌ । अथेवमपि तस्या न स्विपयत्वम्‌ ; काप्ठविषयत्वमपि मा भूत्‌। ततो न 
स्वात्मन्येव क्रियाविरोधः परात्मन्यपि तदड्भावातू । तथा च- 

यथा विरोधमुद्रीक्ष्य छिद्रात्मनि कल्प्यते । 

विरोधो बंदनस्थापि खात्मनि न्‍्यायवदिभि; ॥६२२१॥ 

तथाइन्यत्रापि त॑ हृष्ठा तस्या; किन्नोपकर्प्यते । 

बंदनस्य खबाद्येडपि विरोधों बाधवर्जित) ॥६२२॥ 

“उभयत्र विरुद्ध ज्ञानं तदिति केबल्म्‌ । 

प्रत्येतवर्य भवदेतद्धौतमुद्राप्रमाणकेः ॥| ६२३॥ 
ततो न खामनि क्रियाविरोधेन अथज्ञानस्य खसंबेदननिषेधन मुपपन्नम्‌ । 

तन्निषेधे वा कुतस्तरय प्रतिप्रत्तिः ? अगप्रतिपत्तिकमेव तत्सवेदेति चेत्‌ ; न; व्योम- 

कुसुमवत्तदभावापत्तो: ।  एकात्मसमवेतानम्तरज्ञानादिति चेतू ; कुत इदमवसितम्‌ ? “अर्थज्ञानं 
ज्ञानान्तरबेदं वेद्यचात्‌ू कलशबत्‌' ' इलनुमानादिति चेत्‌ ; कल्शस्यापि कुतस्तद्वे्वव्वमवसितं 
यतो निद्शनस्य साध्यवेकल्यं न भवेत्‌ ? तद्देदनादेवेति चेत्‌ ; न; तस्यास्वसंवेदनत्वातू । 
यदि हि न तत्खसंबेदन भवत्येब ततः कलशान्यत्वस्थ तद्धमेस्य प्रहणम्‌ । न चेवम्‌ , अतो 
विरुद्धमेतत्‌ू- अनात्मवेदिन एव ज्ञानात्तस्य कुतश्रिदन्यत्वं गृह्मते! इति । तदेवाइ-विसर्व! 
इत्यादि । विषयात्‌ विभिन्न मु्खं रूपं यस्य तत्‌ ज्ञान विमुखज्ञानम्‌ , तस्यथ य; खतः 
संवेद: स विरुद्ध) खसंवेदनप्रसब्न्‍/त्‌ । व्यक्तिरन्यत; कलशज्ञानादुन्यत एव ज्ञानात्तत्क- 
लशान्यत्वस्य वयक्तिः प्रकाशनमिति पर; | तत्राहइ-'असलज्चार; इते । असञ्चार; 
असम्प्रतिपत्ति! कलशात्तदन्यत्वस्येति यावत्‌ । 


३ क्रियाविषयत्वेन । २ क्रियायाम्‌ । ३ क्रियारूपत्वानुपपत्ति: । ४ स्वस्तेवेति आ०, ब०, प०, स० । 
७५ छिद्कृत । ६-कस्यावय-आ०, ब०, ५०, स० | ७ चेदसिद्धं आ०, ब०, प०, स०। ८ छिद्विनाश- 
स्यापि । ९ -णापि तत्का-भा०, ब०, प०, स० । १० छिद्रात्मनि क-आ०, ब०, प०, स०। ११ तद्दशत- 
भा०, ब०, प०, स०। विरोधम्‌। १२ बाह्ये रवास्मनि च। १३ अर्थज्ञ नस्य । १४ एकार्थसम-का०, ब०, 
प०, स० । १७ कलशादिवत्‌ आ०, ब०, प०, स० । १३ द्रष्टण्ममू- ए० ११३२ टि० २। १७ कलश- 
वेदनम्‌ । १८ ज्ञानधर्मस्य । 

२८ 


१० 


२५ 


२० 


२५ 


१० 


१५ 


५० 


बट 


२१८ न्यायविनिश्चयविषरणे [ १२० 


अन्यत्व॑ कलशज्ञानस्यान्यतो यदि बंग्यते । 

तस्यापि कलशज्नानादन्यत्व॑ गम्यते कुत; ! ॥६२४॥ 
तदन्यत्वापरिक्षाने वचस्तत्तारर्श कथम्‌ ! । 
कलशाद्वेद्नान्यत्वमन्यतो वेदनादिति ॥६२५॥ 

वेदनं न स्वतस्तस्य स्वसंविस्यपलापिनाम्‌ । 

अन्यतो वेदने तु स्थादनवस्थानवृूषणम्‌ ॥६२६॥ 


तदाह-'अनवस्थानम्‌” इति । ततग्थ न तज्ज्ञानं विशेष्य नापि तस्य कलशार्थो - 
न्तरत्व॑ं विशेषणमित्यायातम्‌ । तदाह-'अविशेष्यविशेषणम्‌' इति । ततो निद्शनस्य 
साध्यवेकल्यमिति भाव: । 


यत्पुनरत्र परस्थानुमानम्‌-'कलशादथान्तरं तज्जानं चेतनत्वात्‌ , यत्पुनस्तसाद- 
नथोन्तरं तन्न चेतनं यथा तस्येव खरूपम्‌ , चेतनञ्च तज्जञानम्‌ , तस्ात्‌ ततोर््थान्तरम्‌' 
[ ] इति ; तद॒पि न समीचीनम्‌ ; अनुमानज्ञानस्यापि तज्ज्ञानादन्यत्वस्य खत; 
पूवेवद्प्रतिवेदनात्‌ , अनुमानान्तरपरिकल्पनायामनवस्थापत्ते; । 


अपि च, कुत) कलशाच्चेतनत्वस्य व्यावृत्तिः ? तस्य तद्विरुद्धेनाचेतनत्वेन व्याप्तत्वा- 
दिति चेत्‌ ; तदेव कुतोवगतम , यतस्तव्याप्रादनथोन्तरत्वात्‌ व्यावत्तेमानं चेतनत्वमर्थान्तरत्व 
एवं नियत॑ तद्वगमयेत्‌ ! तत एवं कलशज्ञानादिति चेत्‌ ; तेनापि चेतन्य॑ कक प्रतिपन्‍न॑ यत- 
स्तत्पयुदासरूपमचेतनत्व॑ कलशस्य ततोडवगम्यताम्‌ ? अप्रतिपन्ने तम्मिन तत्पयु दासस्य दुरब- 
गमत्वात्‌ अप्रतिपन्नमंशकपयु दासवत्‌ । आत्मन्येव तत्मतिपन्नमिति चेतू ; न; अनात्मवदिनि 
तस्मिन्‌ तद्योगातू । ज्ञानान्तर इति चेत्‌ ; न; तर्स्य तदविपयत्वात्‌ं । तन्न कलशस्य तज्ज्ञाना- 
देवाचेतनत्वपरिज्ञानम्‌ । अन्यतो ज्ञानादिति चेत ; न; ततोडपि कलुशमात्रविषयात्तदनु पपत्ते;। 
प्रतिषेध्यचेतनत्वविषयमपि तदिति चेत्‌ ; कि तड्चेतनम्‌ ) तदेव ज्ञानमिति चेत ; न; 
अस्वात्मवेद्निस्तस्य तद्विपयत्वायोगात्‌ । कलशज्ञानमिति चेत्‌ ; कुत एतत्‌ ), तस्य *तेनाथे- 
वेदनत्वेन प्रहणात्तद्रेपत्वान्न चेतनस्थेति चेत्‌ ; इंटशस्तव्यापारः कुतोडबगतों येनेवमुच्यते ? न 
तावत्तत एवं ; तस्यानात्मविषयत्वात्‌ । तादशतब्यापारगोचरत्वस्यथ स्वत;  प्रतिबेदना- 
भावात्‌ । अन्यतश्थ॒तत्कस्पनायाम्‌ू अनवस्थादोपातू । आकाह्ानिवृत््या तदोषनिवृ- 
त्तिरेति चेत्‌ ; कथं पुनजिज्ञासिततादशतब्यापारनिश्चयाभावे तदाकाड्डानिवृत्तिः  तस्या- 
स्क्षिश्वयनिबन्धनत्वात्‌ू ?) अच्शदेस्त्हि. तदोपनिषृत्तिरेति चेत्‌ू ; सोडपि यदि 


३ -रवविलापि-भा०, ब०, प०, स० । २ कलशज्ञानात्‌ भिन्नत्वस्य । हे कलशज्ञानात्‌। ४ चेतन्ये । 
५ -मशंक्यपयु- आ०, ब०, प०, स० । ६ -ब न तत्प-भा०, ब०, १०, स० । ७५ ज्ञानानतरत्वथ । 4 करुश- 
शानाविषयत्वात्‌। ९ ज्ञानान्‍्तरम्‌ । १० कलशज्ञानस्य । १६४ ज्ञानान्तरेण । १३ -रयोरगोीचरतस्य-भा०, ष०, 
प०, स० । १३ परिवेदना- आ०, ब०, प० । १४ भआकाह्लानिवत्ते:। १५ अनवस्थादोष । 
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तश्नमिश्चयमविधाय तद्दोप॑ निवत्तेयति तदवस्थं तम्यापारापरिज्ञामम्‌ । तद्विधानमपि 
यद्यन्यतः ; कथं तहोपनिवत्तेनम ? तत्राप्यन्यतस्तद्वियानस्थापेक्षणीयत्वात्‌ । यत्यापारों बुभुत्सि- 
तस्तत एव तंद्विधानमिति चेव ; न ; स्त्रसंवेदनवादप्रत्युन्मज्ञनप्रसड्भरात्‌ू । तन्नान्यतों विज्ञानात्‌ 
कलशस्या चेतनत्व॑ शक्यपरिज्ञानम्‌ , पर्युद्वसितस्य चेतनत्वस्य क्विद्ृष्यपरिज्ञानातू । तत्कथ॑ 
'तेनाइनथीन्तरत्वं व्याप्त यतस्तस्माब्यावृत्त चेतनत्वमर्थज्ञानस्य कलशाद्थीन्तरत्वमवबोधयेत्‌ ! 
तद॒य॑ सन्दिग्धविपक्षव्यावृत्तिकत्वेनानैकान्तिकत्वान्न सम्यम्घेतुः, अंतो नानुमानादपि कलशात्त- 
ज्ञानस्यार्थानतरत्वमिति साध्यवैकल्यादुदाहरणस्य न कठशज्ञानस्यीथोन्तरज्ञानविषयत्वसाधन 
सम्यक साधनम्‌ । 


व्यभिचाराध्र । व्यभिचारि खल्विदं वय्त्वं व्याप्तिज्ञानेन । नद्यविज्ञातव्याप्तिकस्थानु- 
मानम्‌ अतिप्रसज्ञात्‌ । नापि प्रौदेशिकतद्विज्ञानस्थ ; यदेवाविज्ञातव्याप्तिकं तेनेव व्यभिचार- 
शब्बुनातू | ततः साकल्यन तंदिज्ञाने तु तदेवात्मगतस्यापि वद्यत्वस्य ज्ञानान्तरवद्वत्वेन व्याप्ति 
प्रतियत्‌ आत्मवेदनमेव न तदन्तरवेद्यमिति सुव्यक्तो व्यभिचार;। साध्यसाधनसामान्यस्येव 
तंज्ज्ञानविपयत्व॑ व्याप्रेस्तन्निप्वत्वेन तंदपरिज्ञाने परिज्ञानासम्भवात्‌ , न व्यक्तीनां विपयेयात्‌ , 
व्यक्तिरुप॑ च. तज्ज्ञान तत्कथं तस्य तद्विपयत्वमिति चेत्‌ ? न ;  तदपरिज्ञाने सामान्यस्याध्य - 
परिज्ञानात्‌ तस्य॑ तन्निष्ठत्वात्‌ू । कतिपयव्यक्तिपरिज्ञानादेव भवति  तत्परिज्ञानमिति चेत्‌ ; न; 
'तोवता व्याप्तिपरिज्ञानासम्भवात्‌ , अन्यथा तत्पुत्रादावषि _ तत्सम्भवान्न व्यभिचारः स्यातू । 
बाधनात्तत्र व्यभिचार इति चेत्‌ ; न; “लक्षणयुक्ते बाधासम्भवे तछक्तणमेव दूपितं स्थात्‌'' 
[प्र० वार्तिकाछठ० २।१७] इति वेद्वत्वादावषि बाधाविरहं प्रति न निःशह्झ चेतः स्यात्‌ । 
बाधस्यानुपलम्भान्निःशझ्ढमेबवेति चेत्‌ू ; न; अनुपतल्म्भस्य सर्वेसम्बन्धिन:  सतोउपि दुरब- 
बोधत्वेनासिद्धत्वात्‌ू । आत्मसम्बन्धिनश्च॒ परचितो (चेतो) वृत्तिविशेषे-्येमिचा रित्वातू । अतो 
नाबाधितविपयत्वमनुमानलक्षणम्‌, अपि तु विज्ञातव्याप्तिकत्वमेव, तच्च॒ सकलव्यक्तिविज्ञानमुखे- 
नेव नान्‍्यथेति कथन्न तव्याप्तिज्ञास्य तद्ठिपयत्वमिति सुब्यक्तमेव तेनानेकाम्तिकत्वम । 


सुखादिना च, तस्यापि स्वत एवं प्रकाशनात्‌ । न हि तस्य वेद्यस्यापि पर॑ प्रकाशन- 
मनुभूयत इति । तदाह-'विघुरत्र इत्यादि । विसतुर्ं ्वश्रृहणपराडमुखत्वात्‌ अर्थज्ञानं  तस्य 
क्ानमथोन्तर विमुखज्ञानं तस्य सम्बन्धी गमकत्वेन यः संवेद; संवेयत्वं हेतुः सः 


३ निश्चयविधानम्‌ । २ अचेतनत्वेन | ३ ततो नानु-आ०, ब०, प०, ; "४ -स्यानर्थोन्तर-भा०, ब०, 
प०, स० । ५ कतिपयसाध्यसाधनव्यक्तिषु शद्ीतव्याप्तिकस्य । ६ यदेव वस्तु । यदेवाविज्ञानव्या- आ०, ब०,प० । 
७ व्यापतिज्ञने । तद्विज्ञातु तदे- आ०, ब०, प०, | ८ व्याप्तिज्ञानम्‌ | ९ ठ्यप्तिज्ञन ॥। १० साध्यसाधनसामान्या- 
परिज्ञाने । ११ व्याप्तिज्ञानम्‌ । १२ व्यत्तयपरिज्ञाने। १३ सामान्यस्य । १४ सामान्यपरिज्ञानम्‌ । १५ कतिपय- 
व्यक्तिपरिज्ञानमात्रेण । १६ अ्याप्तिज्ञानससम्भवात्‌ । १७ तत्पुत्नतादी। १८ स्वतोष्पि आ०, ब०, प०, स० । 
१९ परचेतोनिवृत्ति- ता० । परिचितोबृत्ति- प० । २० स्वविषयल्रत्तिति। २१ तुलना- सुखसंवेदनेन द्ेतोग्य - 
भिचारात्‌ मद्देश्वरज्ञानेन व” -प्रमेयक० ए० १३२। २२ “ने च तस्य आ०, ब०, प०, स० । | 


व्यय 


पु 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


१० 


१७५ 


न 
७ 


२५ 


२२० न्यायविनिश्चयविवरणे [ १॥२० 


अविरुद्धों विपक्षेष्पीति शेपः, तस्माव्यभिचारीति भावः। व्याप्तिज्ञाने सुखादिज्ञानेडपि तब्माप्ते 
सुखादेश्वान्यत एवं ज्ञानात्‌ व्यक्ति: ; इयाह-व्यक्तिरन्धत; इति। तत्रोत्तम-असश्ारः' 
इति । तंत्र तब्याप्ते: सुखादेश्रान्यतों न सम्बारः न परिज्ञानम्‌ । कुतः ? इलत्राह-अनव- 
स्थानम । 'यतः! इति शेप: । तथाहि- 

तदन्यत्रापि तव्याप्तिस्यतों यदि बच्यते । 

तत्राप्येब॑ प्रसड़े म्यादनवस्था कथन्न व: ! ॥६२७॥ 

आकाद्वाविनिवृत्त्यादि पृरेमेब विचिन्तितम्‌ । 

तस्मात्तत्याप्तिसंवित्तिस्तत एवोपगम्यताम्‌ |॥॥६२८॥ 

सुखाद्यपेक्षया तु व्याख्यानम-यय्रन्यदेव सुखादेस्तद्वेदन तहिं पश्चादेव न सुखायुत्प- 

त्तिसमये, तँत; पूर्व तन्निमित्तस्य सन्निकर्पस्याभावादित्यविद्तिस्येव तस्योत्पत्ति। । तथा च- 
'उत्पन्नमात्रेणेव सुखादिना तद्बान्‌ पुरुष; इति यदवस्थानं व्यवस्था लोकस्य तन्न स्थात्‌, अविदि- 
तस्यानुत्पन्नर्कल्पत्वादित्यनवस्थानम्‌ । पश्चाहददनान्न तत्कल्पत्वमिति चेत्‌ ; न ; व्यवधाने लद- 
योगात्‌ तावत्कालं तदनवस्थानान्‌ू | अनन्तरमिति चेत्‌ ; न; नियमाभावात्‌ । न ह्युत्पन्नश्या- 
नन्‍्तरमेव बेदनमिति नियमः, अन्यत्रेवमदशनान । 


यत्पुनरत्र विश्वरूपस्य समाधानमू-' 'सुखादेधमांधमांभ्यायुत्पार्द! ती च यथा 
सुखाद्॒पपत्तिमाज्षिपतस्तद्वदनन्तरक्षणे तत्संवेदनमपि'! [ ] इति; तदप्यनुपपन्नम ; 
उत्पत्तिसमय एवं तंस्य संबेदन॑ न हि समसमयस्य “तस्यानन्तरसमयत्वम्‌ ;  तत्समयस्यापि 
तद्परसमयत्वेन व्यवधानप्रसज्ञात्‌ । अत्रापि यत्तस्थ प्रतिवचनम्‌-“या तृत्पत्तिकाल एव 
सुखादेः संवित्तिः सा अ्रमनिमित्तस्याणशुभावस्य तत्र सम्भवात्‌ तत्कृता, यथा घटादेरुत्प - 
द्यमानस्य प्रत्यक्षता, तत्रावश्यं॑ घटस्पोत्पत्ति द्वितीयक्षणे रूपादिसमवायः तृतीये 
संवेदनम्‌ अथ चयुगपत्संवित्ति; । सुखादो तु द्वितीयक्ञणे संवेदनोत्पादात्‌ खप्रराश- 
भ्रम! [ | इति। तत्रोच्यते-कस्यासों तद्धमः ? तस्येव सुखादेरिति चेत्‌; न; अचेत- 
नत्वात्‌ । चेतनवमों हि विश्रमः, स कथमचेतनस्य स्यात्‌ घटादावपि प्रसद्भात्‌ ! आत्मन इति 
चेत्‌ ; न; तस्याप्यचेतनत्वात्‌ । चेतन एवात्मा चेतनसमवायादिति चेतू ; तद्यदि चेतनमन्यवि- 
पयमेव कथं सुखादो तद्विश्रमः स्यादतिप्रसड्रात्‌ ? तद्विषयमेबेति चेद ; न; घटादावपि तद्ेद- 
नप्य तद्विश्रमत्वप्रसज्ञात्‌ । ततश्वानिश्रित॑ तंस्यान्यवेद्यत्वयमिति कथमर्थज्ञानस्य तंदन्तरवेद्वत्वे 
 तस्य निदशनत्वम्‌ | आशुभावात्संवेदनस्य तत्न यौगपद्मविश्रम एवं न स्वप्रकाशविश्रम इति 


१ -द्वोपि प-आ०,ब०,प०स० । २ व्याप्तिज्ञानेपपि आ०,ब०,प०,स «। ३ व्याप्तिज्ञने सुखादिज्ञाने च । 
४ सुखायुतत्तेः प्राकू। ५ सुखादे: । ६ कत्पनत्वा-भा०,ब०,प०,घछ० । ७ तदवस्‍्था-आा०,ब०,प०,स० । ८ 
-त्पादनात्ती श्रा०,ब०,प०,स०। ९ सुखादेः । १०सुखादिसंवेदनस्य । ११ अनन्तरसमयस्यापि । १२विश्वरूपस्य । 
१३ -रुत्पायमा-आ० ,ब० ,प०,स०। १४ -त्पति: द्वि-ता०। १५ रूपवान्‌ घट इति विशिश्ज्ञानम्‌ | १६ घटवेद- 
नस्य । १७घटस्य। १८तदनन्तरवेद्-आ०,ब०,प०,स ० १९घटस्य । तस्य निद्शेनस्य निद-आा०,ब०,प०,स०। 


१२० ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २२२ 


चेतू ; न; सुखादावपि तंस्येत्र प्रसज्भात । भवत्विति चेत ; न; '“खप्रकाशभ्रपः इत्यस्य 
विरोधात्‌ | सत्यपि यौगप्रश्रमे कथं तस्य प्रत्यक्षत्वम्‌ अश्रान्तस्येव तंत्त्वात्‌ * अप्रत्यक्षमेव 
तद्देदनमिति चेत्‌ ; कथं ततः सुखादिश्लिद्धि; ? विश्वमात्तदयोगादतिप्रसद्भात्‌ । योगपद्य एवं तस्य 
श्रमत्व॑ न सुखादाविति चेत्‌ ; कथमेकस्य विश्वमाविश्रमस्त्रभावत्वम्‌ विरोधात ? अविरोधे' 
वा यस्येव सुखादित्वं तस्येव स्वप्रकाशनत्वमपि भवेदिति न सुखादेस्न्‍यतः सदम्वारः तस्येवान्य- 
स्याव्यवस्थानात | तदाह-अन वस्थानम्‌ । ततः स्थितं सुखादिनापि वेग्यत्वस्य व्यभिचारित्वम्‌। 


“इश्वरक्ञानेन च। न हि तस्यान्यवेयत्वम ; एकत्वात्‌ तस्य । नाप्यवेद्यत्वमू ; इेश्वर- 
स्यासवेज्ञत्वप्रसज्रात्‌ । अस्त्येव तस्यापि ज्ञानान्तरमू , न चानवस्थानम्‌ ; तयोरन्यस्येकेनेकस्य 
चान्येन वेदनात्‌ , नापि परस्पराश्रयणम्‌ ; स्त्रप्रकाशनिरपेक्षयोरेत्र विपयप्रकाशत्वादिति चेत्‌ ; 
न; तथापि स्वप्रकाशस्यावर्यम्मावात्‌ । तथा हि तदेकमन्यस्य आत्मविपयस्यव प्रकाशनम्‌, न 
चात्मापरिज्ञाने तद्विषयतया तस्य प्रकाशनमुपपन्नम्‌ । आत्मपरिज्ञाने व किमन्यज्ञानपरिकल्प- 
नया ? भवत्वेकमेव तज्ज्ञानं तथावि न व्यमिचारः तस्थापरिज्षानात्‌ , तब्यतिरेकेणेव तस्य 
सर्वेज्ञत्वोपगमादिति चेत्‌ ; तँद्परिज्ञाने तत्समवायित्वेन कथ तंदात्मनोडपि परिक्षानम्‌ ? 
मा भूदिति चेत्‌; कथं तहिं “स वेत्ति विश्वम्‌” [ श्वेता० ३।१९ ] इत्यादिना तत््य 
“स्वरूपोपदशेनम्‌ अपरिज्ञातस्थ तदयोगात्‌ ? न चेद्मपोरुपेयमेव; अनम्युपगमात्‌ । अपरिज्ञा- 
तस्य चोपदेशे करणमपि तस्येबेति कथं जगतो बुद्धिमद्धेतुकत्वम्‌ ? अतो न तदपरिज्ञान- 
मुपपन्न॑ बहुदोपत्वातू । नाप्यन्यतस्तत्परिज्ञानमिति कथन्न तेन व्यभिचार: साधनस्य ! 
न॒व्यभिचारः अनित्यत्वेन विशेषणात्‌ , अनितल्यत्वविशिष्टं हि बेद्यत्व॑ साधन॑ न तन्मा- 
त्रमेव, 'अर्थज्ञान तदन्तरवेद्रम अनित्यत्वे सति वेय्त्वातू | कछशवत्‌” इति प्रयोगकरणात्‌ । 
माहेश्वरे च ज्ञाने तद्विशिष्रस्य हेतोरभावात्‌ , तश्य नित्यत्वादिति चेत ; न; होव्वन्तरत्वेन 
निप्रहस्थानप्रसज्ञात्‌ , “अविशेषोक्ते हेतो निपिद्धे पुनर्विशषरोपादान हेत्वन्तरम्‌” 
[ न्यायसू० ५।२।६ |] इति बचनात्‌ । प्रथममेव तथा बचने न दोप इति चेतू ; न; 
तथापि व्यभिचा रस्यानिवारणात्‌ विशेषणस्य विपक्षाविरुद्धत्वात्‌ू । न हि बविपक्षेणाविरुद्ध' 
विशेषणं ततो हेतुं व्यावत्तेयितुमलम्‌ । अनिटत्वं हि निद्त्वस्येव परिद्यारेण तस्येव तत्न्यमी- 
कत्वातू , न स्वप्रकाशस्य विपयेयात्‌ , अत एवं स्वप्रकाशो5पि अस्वप्रकाशस्येब परिहारेण नानिय- 
त्वस्येति न परस्परपरिहारेण स्वप्रकाशविरुद्धत्वमनित्यत्वस्थ । नाषि सहानवस्थानेन; असति 


१ योगपद्नविश्रमस्थेव | २ प्रत्यक्षतवात्‌ । ३ -क्षवमेव आ०, ब०, प०, स० | ४ -द्विविश्र-भा०, 
ब०, १०, स० | ५ -स्प विश्रमस्व-ज्ञा०, ब०, १०, स०। ६ >पवेन य-आ०, ब०, प०। -पेनाय- 
स०। ७ “महेए्वराथज्ञानेन देतोग्येभिवारात्‌”- प्रमाणप० ए० ६० । युत्तमनुशा० टी० पृ० १०। न्याय- 
कुमु० ए० १८३। स्था० रल्ला० ए० २२२। « ज्ञानापरिज्ञाने। ९ स्वात्मनोषपि । १० स्वरूपदशे-भा०, 
ब०, प०, स०। ११ महेझ्ररस्वरूपस्य । १२ चोपदेशकरण-आ०, ब०, प०, स० । १३ अपरिज्ञातस्यैव । 
१४ नाप्यतस्य-भा०, ब०, प०, स०। १५ अनित्यत्वविशेषत्व॑ सा- भा०, ब०, प०, स०। १६ कलशा- 
दिवत्‌ आ०, ब०, प०, स० । १७ नित्यत्वस्थैव । 
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२० 
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१० 


१५ 


२० 
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२२५२ न्यायबिनिश्चयविवरणे [ १२० 


परस्परपरिहारे संहावस्थानप्यापि सम्भवात्‌ । कलशादावदशनाजन्न तत्सम्भव इति चेत ; 
नित्यत्वस्यापि न स्यात्‌ आत्मादावदशनात्‌ , तत्कथमीश्वरज्ञानस्थ नित्यस्यापि स्वप्रकाश- 
त्वम्‌ ? कचिद्द (द्द)शनेडपि न निदत्वस्य तंदरिरोध इति चेत्‌ ; अनित्यत्वेन किमपराद्धं भवतो 
यतस्तत्रैव तदूविरोधमावेदयति ? ततो विपक्षाद्विशेषणस्यथ व्यावृत्तिनियमाभावात्तद्विशिष्टस्य 
हेतोरपि न तैन्नियम इति संशयितविपक्षग्यावृत्तिकत्वात्तदृवस्थं सविशेषणस्यापि व्यभिचारित्वम। 
ततश्व यदत्र भासवंज्ञेन पक्षत्रयमुपन्यस्तम-“अनेकान्तिकत्वपरिहाराथ' परमेश्वरस्य ज्ञान- 
दयपम्युपगन्तव्यम्‌, तदयतिरिकेण वा सबज्ञत्वम्‌, अनित्यत्वे सति इति वा हेतुविशेषणं 
कत्तेव्यम्‌' । ] इति; तत्मतिविहितम्‌ ; पक्षत्रयेडपि अनेकान्तिकत्वस्याशक्यपरिहार- 
त्वेन प्रतिपादित्वात्‌ इत्यलमतिश्रसट्जेन | ततः साध्यविकरुनिदशनत्वादनेकान्तिकत्वाश्च न 
वे्त्व॑ं विशिष्टमविशिष्ठट वा सम्यक्‌ साधनमिति न ततो ज्ञानस्य ज्ञानान्तरबेयत्व॑ सिद्धवति । 
तदेवाह-'अविदेष्यविशेषणम्‌' इति। विशेष्यं ज्ञानं तस्य विशेषण ज्ञानान्तरबेयत्व॑ 
तदुभयस्याभाव: अविदशोष्पविदेषणम्‌ ॥ ततो न ज्ञानं ज्ञानान्तरवेद्य! प्रमाणाभावात्‌ । 
स्वसंवेद्यत्वे च प्रमाणमुक्तमेव, ततस्तदेव प्रेश्नावद्धिरभ्युपगन्तव्यमू, अन्यथा तद्वक्त्वविधटना- 
दिति स्थितम । 

अपि च, यद्यस्वप्रकाशत्वमेव सकलेंसंवेदनानां तँदा कथं कचिन्नेरन्तये' संवेदनानां 
तेत्परिज्ञानं वा ? न हि-'देवदत्त गामभ्याज” इत्यादो दकारादिविपयमेकमेव संबेदनम्‌, 
तस्य कालदीधेस्यासम्भवात्‌ ,  उत्पन्नापवर्गित्वेनाभ्युपगमात्‌ । क्षणक्षीणत्वे च न॑ दकारसंबे- 
दनस्यैव एकारादौ प्रवृत्तिः, तंस्यासन्निकृष्ट्वातू , असन्निकृष्टेडपि प्रवृत्तावतिप्रसज्गात्‌ “प्रत्यथे- 
नियता हि बुद्धय/” [ न्‍्यायमा० ३।२।४६ ] इति भाष्यविरोधाश् | तस्मात्‌ प्रतिवर्ण 
विद्यन्त एवं तद्देदनानि निरन्तराणि व, “निरन्तरमुपलब्धा दकारादय;” इति स्मरणात्‌। 
न च स्मरणम्‌ अप्रतिपन्ने तंन्नेरन्तर्य सम्भवति; अतिप्रसड्रातू । न च॒ तत्परिज्ञानं . तेषां 
स्वत एवं; तदस्वसंबेदनप्रतिज्ञाविरोधातू । एतदेवाह-“विम्तस्व' इत्यादि । 

विम॒खानों स्वपश्रकाशविकलानां ज्ञानानाम्‌ उत्तवाक्यदकारादिविषयाणां संवेदः 
*“सडकुलितत्वेन नेरन्तर्येण बेदन स्वतो विरुद्ध: तदस्वसंवेदनप्रतिज्ञयेति । व्यक्तिरन्यत; 
संवेदनान्नेरन्तयेस्येति पर;; तत्राहइ-'असञ्चारः इति। अन्यतस्तस्य न सजञ्चारो न संवे- 
दूनम्‌। कुत) ? इत्याह-अनवस्थान यतः। तथा हि-तदन्यदेक॑ चेत्‌ ; स्बेचरमेण तेन भवित- 


१ स्वप्रकाश-अनित्यवयो: । २ कलगादादनित्यत्व॑ वर्तते न स्वप्रकाशत्वमिति । ३ स्वप्रकाशविरोधः । 
४ विपक्षव्याश्रत्तिनियम: । ७५ भासवज्ञ्वेन भा०, ब०, प०, स०। ६ -लद॒श-आ०, ब०, प०, सन । 
७ “लवेदना- जभा०, ब०, प०। ८ तथा आा०, बर०, प०, स०। ५९ तत्वज्ञानं आ०, ब०, प०, स० | 
१० देवदत्तेत्यादिविषयस्यैकस्य संवेदनस्य | ११ उत्पन्नापवर्गत्वे-आा०, ब०, प०, स० । १२ न तदाकार-भा«०, 
ब०, प०, स०। १३ एकारस्य। १४ स्मरणीघश्रति- आ०, ब०, प०, स०। १५ दकारादिनैरस्तर्य । 
१६ नेरन्तयेपरिज्ञाम्‌ । १७ दकारादीनाम्‌ । १८ संकलितत्वेन आ०, ब०, प०, स० । १९ -द्धस्ततस्वसं- 
आ०, ब०, स० | -द्धत्तत्वसं- प० । २० अतस्तस्य आ०, ब०, प०, स० । 


१२०). प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २२३ 


व्य॑तदेव तद्वेदनसम्भवात्‌ | भवत्विति चेतू ; न; तेन तेपामबेदने तद्धम॑स्थ नैरन्त- 
येस्यापि बेदनायोगातू । न च तेषामपि वेदनमू , तदा तेषामुलन्नापेवर्गित्वेनानवस्थानात्‌ । 
अवस्थाने वा कथं निरन्तरत्व॑ तदेकसमयमात्रतया कालक्रमाभावात्‌ ? सत्येव तत्कमे तदुप' 
पत्ते! । 'अपरिट्यक्तक्रमाणामेव तेषामवस्थानम! इत्पि न युक्तम्‌ ; अवस्थितस्वभावा- 
पेक्षया नरन्तयोभावस्य क्रमवतसतरमावापेक्षया च तदपरिज्ञानस्थ पृवव्रसक्भात्‌ । पुनरपि 
क्रमापरिद्ारेणावस्थानकल्पने तदेवोत्तरमिद्यनवस्थादोपपारस्पर्योपनिषातात्‌ । तस्मात्सवात्मने- 
बावस्थानम्‌ । तत्र च कथ॑ नेरन्तर्य कथं वा युगपलज्जानानुत्पत्ति: ! “थुगपज्तानानुत्यत्तिमै- 
नसो लिड्स्‍म” | न्यायसू० १११।१६ ] इति व्यवतिष्ठेत / क्थं वा सविपयत्वम्‌ | 
तत्काले दकारादीनामपक्रमात्‌ । अनपक्रमे वा कथन्न युगपद्गहणम्‌ ! तन्नाय॑ पश्च; श्रेयान्‌ । 
तस्माठ्तिबेदन॑ भिन्नान्येव तद्वेदूनानि । तत्र च पूर्व दकारबेदन पुनस्तद्वेदन ततोप्येकार- 
बेद्न पुनरपि तद्गेदनमेवमुत्तरत्रापीति न वर्णज्ञानानां नेरनन्‍्तर्य पश्याम;  तज्ज्ञानेव्येवधानातू , 
तत्कथं निरन्तरतया तत्परिज्ञानम्‌ १ घटनादिति चेतू ; न; नेरन्तयेस्येव घटनत्वातू , तस्य 
चाभावात्‌। आशुभावप्रयक्तादिश्रमाद्‌ू घटनमिति चेतू;  तत्किमिदानीमवस्तुसदेव ? तथा चेतू ; 
न; तदेकज्ञानसंसर्गितया  संवेदनानामप्यवस्तुत्वप्रसब्वात कथ॑ तेबेणप्रकाशन व्योमकुसुमेरिवावस्तु- 
सद्धिस्तदयोगात्‌ ? घटन एव तज्ज्ञानस्थ विश्रमों व्यत्रधानज्ञानस्थ वाधकस्य भावान्न वेदनस्वरूपे 
विपयेयादिति चेत्‌; न; तंत्रापि घटनस्थैव रूपत्वात्‌। न हि दकारज्ञानमप्यध्टनरूपं सम्भवति। 
तथाहि- अधमात्रिकत्वमपि दकारस्यानेकश्ष णक्रमोपनितरद्धमित्यवश्यम्भा विनि क्षणभेदे तत्तत्कण- 
भाविनां दकारभागानामपि भेदादबश्यस्भावी तज्ज्ञानानामपि भेद), तत्र चघटने यदि विश्रम- 
निबद्धमेव कथ तत्र कस्यविद्वोपस्याश्रान्तत्व॑ विश्रमनिबन्धनपरिज्ञानेन बाधनादिति न 
दकारज्ञानस्यापि वस्तुत्थम्‌ । वर्गोन्तरज्ञानेउप्ययमेब न्याय इति न किड्म्चिद्रणज्ञानं वस्तुसद्‌- 
स्तीति विलुप्तो वणव्यवहार: । 

वर्णशानविलोप च पदल्ञानं कथं भबेत । । 

सत्येव वर्णविज्ञाने पदज्ञानस्थ सम्भवात्‌ ॥६२५९॥ 

पदज्ानमनावृद्य वाक्यज्ञानम्व दुलभम्‌ । 

पदन्नानानुजं यस्माद्ठाक्यज्ञानं परेमेतम्‌ ॥६३०॥ 

पदवाक्यव्यवस्था च तज्ज्ञानासम्भवे कथम्‌ ? । 

व्यवहारों यत३ शाब्द; सिद्धयेन्न्यायविदां मते ! ॥६३१९॥ 


॥ तदेव आ०,ब०,प०,स० । २ सवचरमभूतेन अन्यज्ञनेन । ३ दकारादिसंवेदनानामू। ४ चरमसमये । 
५ -पवर्गल्वे-आ०,ब०,प०,स० । $ कालकमे । ७ नेरन्तर्योपपत्तेः। ८ दकारादिसंवेदनानाम्‌ । ९ -ले तदा- 
कारा-आ०,घ०,प०,स० । १० दकारवेदनवेदनम्‌ ! ११ एकारवेदनवेदनम्‌॥ १२ दकारादिज्ञानज्ञानेः । १३ घट- 
नम । १४ -संसगेतया आ०,ब०,प०,स०। १७ वेदने5पि । १६ सकार-आ ०,ब०,प०,स ०) १७ अथेमाश्निक- 
जा०, ब०, प० । क्रथपात्रिक-स ० । १८ क्षणक्षमोप-भा०, ब० प०, स० । १९ दकारभागज्ञानानाम्‌ । 
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एतदेवाह-अविदोेष्यविद्ोषणम्‌ । विशेष्यो वर्णादिश्तस्यथ विशेषणं ज्ञेयत्व॑ 
तस्याभाव: “अविशोष्यविद्येषणम' इति। ततो वर्णज्ञानस्य परमाथसत्त्वमिच्छता तड़ागज्ञा- 
नघटनस्य तंदभ्युपगन्तव्य॑ तंस्वैव वर्णज्ञानत्वात्‌ | न च ततू अन्यवेद्॒त्वनियंमे सम्भवतीति 
स्वसंवेद्यमेव तदड्गीकत्तेव्यमू । कथं पुनः संत्यप्यात्मबेदने घटितत्वेन वेद बेदनानां तेरितरे- 
रितरापरिज्ञानादिति चेत्‌ ? न; तेपां कथखिदन्बयस्यापि भावात्‌ , अन्वितेनात्मना घटाधिष्ठा- 
नज्ञानानां परिज्ञाने घटनस्यापि सुपरिज्ञानत्वात्‌। उक्तव्चेतत्‌-“आत्मनाउनेकरूपेण' झत। 
प्रतिक्षणभेदनियमे तु ॒ तेपाँ न भवत्येब कचिदपि घटनज्ञानं तदधिकरणभेद्परिज्ञानस्य 
कुतश्चिद्सम्भवात्‌ । न होकमपरापरतद्धिष्ठानभेद्विषयं ज्ञान तन्नियमबादिनां सम्भवति, 
सन्निहितविषयत्वेन तस्याभ्युपगमात्‌ तत्कथं तद्गतघटनपरिज्ञानम्‌ ! 
ततो यदुक्त' प्रज्ञाकरेण-“तदाकारैकबुद्धिवेदने दीघेवेदनव्यव्था” [ श्र० 
वार्तिकाहठ० २।४८५ | इति; तत्मतिविहितम ; दीधत्वं हि वणोनां समयक्रमानुपातित्वम , 
तदाकारत्वे बुद्धेरपि तदनुपातित्वेनाक्षणिकत्वानुपडगात्‌ । कल्पनयेव' तस्या; तदाकारत्वं न 
वस्तुत इति चेतू ; न; कल्पनातस्तदाकारत्वस्य '“बालानाम” _ इत्याविवृत्तव्याख्याने प्रति- 
विहितत्वातू । ततः समान एवं नेयायिकवत्सौगतस्यापि शाब्दव्यवहाराभाव इत्यरं प्रसब्गेन । 
साम्प्रत॑ विमुग्वे्ञादिकमेव व्याख्यातुकामो यौगज्ञानदूषणं सोगतज्ञानेडपि योजय- 
ज्षिदमाह-- 
निराकारेतरस्सैतत्पतिभासभिदा यदि ॥२०॥ 
तत्राप्यनथसंवित्तावथ्थज्ञानाविदेषतः | इति । 
निराकारं नेयायिकादेज्ञोन तस्मात्‌ इतरत्‌ साकारं तस्य एतत्‌ 'विघुख इत्यादि 
दूषणम्‌ । कुत; ? इत्याह-अथज्ञानाविद्े षतः । अर्थस्यैव न स्वरूपस्थ ज्ञानं तस्मादविशेषा- 
द्वेलक्षण्यात्‌ । न हि यद्यस्मादविशिष्ट तत्तद्‌दूषणापराम्ृष्टं भवितुमहँति तदविशिष्टत्वस्यैवाभाव- 
प्रसज्ञात्‌। असिद्धं तस्य तदविशिष्टत्वम्‌ , तदाह-प्रतिभास भिदा यदि | प्रत्यात्मं भाषनं 
प्रतिभास; स्वप्रकाशनं तेन भिदा साकारकज्षानस्याथज्ञानादिशेपो यदि चेत्‌ ; तत्राह-तञ्रापि 
तद्धिदायामपि तद्दूषणं भवतीति यावत्‌। अत्रेदमेदम्पय्येम-नाविशिष्टत्वमथज्ञानातू साकार- 
जानस्यानात्मबेदित्वमुच्यते यत; प्रतिभासभिदोच्येत, किन्तु विषयविषयिणोरन्यतरापरिज्ञानमेव । 
तब्चास्ति स्वप्रकाशेउपि ज्ञाने। कदा ? इत्याह-अन्थसंवित्तौ अर्थपरिरिछत्त्यमाबे | तथा च, 
अथक्षत्व॑ यद्वद्‌ दुर्वोध स्वप्रकाशशुस्यस्य । 
स्वपराभ्यां तद्ठोधप्रतिषेधात्‌ पूर्वेमस्माभिः ॥६३२॥ 


$ परमार्थसश्वम्‌ । २ तद्भागज्ञानघटनस्थैव । हे “यम भव-आा०, ब०, प०, स० | ४ सत्यस्यात्म- 
आ०,व०,प०,स० । ५ न्‍्यायवि० छो० ८ । ६ ज्ञानानामू । ७ घटनाधिकरणज्ञानाना भेदपरिज्ञानस्थ । ८ प्रति- 
क्षणमेदनियम । ९ ज्ञानस्यथ । १० समयक्रमानुपातित्वेन । ३१ कल्पनयैतस्या: आ०,ब०,प०,स० । १२ बुद़ें: । 
१३ स्यायवि०छो० २। १४ असिद्धलवस्य त-आ०,ब०,प० ,स० । १५ -शानस्यात्मवेदि-भा०,ब०,प०,स० । 


१॥२१ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २२५ 


तद्दिद्यथप्रहणे तत्सारूप्यं स्ववेदिनो5पि कथम्‌ । 
गम्येत, तन्मुखेन यदथंग्रहणं भणन्ति परे ॥६३३॥ 


अरथसरूपज्ञानग्रहणमेव हि परेषामर्थप्रहणम्‌ उपचारात्‌ , तत्त्वतस्तदेव च सारूष्यज्ञानं 
कथम्थापरिज्ञाने भवत्‌ ? ज्ञौनमात्रपरिज्ञानाडूवत्येवेति चेतू ; न ; सारूप्यत्य सम्बन्धवद्‌ 
दिप्रत्वेन तत्परिज्ञानस्येकरूपपरिज्ञानमात्राद्सम्भवात | 
ठ्िप्ठसारूप्यसं वित्तिने करूपप्रवेदनात्‌ । 
द्यस्वरूपग्रहणे सति सारूप्यत्दनम्‌ ॥ ६३ ४॥ 
अन्यथा सम्बन्धज्ञानस्यापि तंन्मात्रादेव सम्भवादइ्लीलमेबेद॑ भवेत्‌- “'द्विप्ठसम्बन्ध- 
संवित्ति:”” [ प्र० वार्तिकाछठ० १।१ ] इत्यादि 
भवतु परिज्ञातं एवार्थे सारूप्यपरिज्ञानमिति चेत्‌ ; कुतस्तत्परिज्ञानम ? तत एव ज्ञाना- 
द्ति चेत्‌ ; यदि सारूप्यमनारृत्य ; निष्फर्ं तहिं तत्कल्पनम्‌ । तत्परिज्ञानमुखेनेबेति चेत्‌ ; 
न; “अर्थंपरिज्ञाने तत्परिज्ञानम्‌ , तन्मुखेन चाथपरिज्ञानम! इति परएस्पराश्रयात्‌ । सारू- 
प्यान्तरपरिज्ञानमुखेनेवति _ चेत्‌ ; न; एकार्थापेक्षया तदन्तरस्याभावात्‌ | भावेडपि _ कथम्था- 
परिज्ञाने  तस्यापि परिज्ञानम्‌ ? परिज्ञात एवार्थ इति चेत ; न; “कुतः? इत्यादेरनुबन्धादन- 
_'बस्थानानुपन्नात्‌ । तन्न तत एवाथस्य तत्सारूप्यश्य च परिज्ञानम्‌ | अत्रार्थ 'विस्तुख' 
इत्यादेव्योख्यानम्‌ -मुख्यमिव मुखं चेतन्यं वस्तुरसपरिज्ञानस्थ तदधीनत्वात, विगतं मुख 
यस्मात्स विछुस्वः अचेतनाथ:, स च ज्ञानञ्च विमुग्वज्ञाने तयोः संवेदः समत्वेन 
स्वरूपत्वेन वेदनम्‌ । स्त्रतो विरुद्धोउनुपपन्न इति । अन्यत एव तर्दि ज्ञानात्तत्सारूप्यस्य 
व्यक्तिस्तेनाथेस्य तब्ज्ञानस्य च प्रहणसम्भवादिति चेतू ; न; तेनाप्यनाह्तसारूप्येण तदग्रह- 
णात्‌ , प्रथमज्ञानेडपि तत्कल्पनावेकल्यानुपड्डात। सारूप्यपरिक्षानमुखेन तु तेन” तद्गहणे 
पुवंवत्‌ परस्पराश्रयस्य सारूप्यान्तरकल्पने चानवस्थानस्य प्रसज्ञात । तन्न ततोडपि प्रथमज्ञान- 
सारूप्यस्थ सम्नारः सम्प्रतिपत्ति;, तत्सारूप्यस्येबासम्प्रतिपत्ते: । तस्याप्यन्यंत: परिज्ञानपरि- 
कल्पनायामनवस्थानम्‌ । अत्न चार्थ व्यक्ति: इत्यादि अनवस्थानम्‌' इत्यन्तं॑ सुगम- 
त्वाव्याख्येयम्‌ । ततो न प्रत्यक्षात्ततोउन्यतो वा सारूप्यपरिज्ञानम । 


नापि तत्पष्ठरभाविनो विकल्पात्‌ ; तस्यावस्तुविषयत्वातू । ततो5पि वस्तुसिद्धावति- 
प्रसज्ञात्‌। वक्ष्यति चेतत “अयमेवं न वेत्येवम्‌'' इत्यादिना । सारूप्यमप्यवस्त्वेबेति चेत ; न; 


१ अर्थखरूप-आ०, ब०, प०, स०। २ कथमर्थपरि-आ०, ब०, प०, स० । ३ ज्ञानज्ञानमात्र- 
जा०, ब०, स०। श्ञानाज्ञानमात्र-प० | ४ एकछरुपन्ञानमान्रादेव । ७ -ज्ञान एवा-आ०, ब०, प०। 
६ सारूप्य एव परि-भा०,ब०,प०,व० । ७ सारुृप्यकल्पनम्‌ । ८ सारूप्यपरिज्ञान । ९ सारुप्यपरिज्ञानम्‌ | १० 
सारूप्यमुखेन । ११ -मुखेनेति आ०,स० । १२ सारूप्यान्तरस्यथ । १३ कथमर्थपरि-जा०, ब०, प०, स० | १४ 
सार्प्यान्तरस्यापि । १७ -वस्थानुष-आ०,ब०,प०,स० । १६ तेनाप्यनाधृत-आ०,ब०,प० । १७ अन्यज्ञानेन । 
१८ -वमादिना आ०, ब०, प०, स० । १९ न्यायवि० छो० ६२ । 
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तदात्मन; श्रत्यक्षस्याप्यवस्तुत्वप्रसद्भात | तदयम्‌ अद्जनविन्यासादेव छोचनभड्ढ; । प्रत्यक्षस्य 
तत्पति , संस्कारार्थनेव सारूप्येण नीरूपत्वस्योपस्थापनात्‌ । अवस्तुदिपयस्यापि तस्ये तत्न 
प्रामाण्यं प्रतिबन्धादिति चेतू ; न; अनुमानादन्यस्य तंदभावात्‌ । तस्य च “'प्रकाशनियमः” 
'इत्यादो निषेत्स्यमानत्वातू । ततों न कुतश्रिद्पि सारूप्य सुपरिज्ञानम्‌ । ततो न तज्ञानं 
विशेष्य॑ नापि तस्य विशेषणं सारूप्यम्‌ , अत इदमुक्तम-अविदेष्यविदेषणम्‌ । इति सूक्त 
“निराकारतरस्थ' इत्यादि । ततो न योगसोगतावन्योनयमतिशयाते अस्ववेदनादिवँ 
स्ववेदनादूपि संबेदनादथंसिद्धरभावात्‌ । मा भृत्तत्सिद्धिः, संवेदनमाज्रस्येवाभ्युपगमादिति 
चेत्‌; न; “स्वृतस्तत्वम्‌'? इत्यादिना तत्रिराकरणात्‌ । 
इदानीमनवस्थानमेव संविद्विपयं पूर्वाक्त व्यक्तीकुवेन्नाहू- 


ज्ञानज्ञानमपि ज्ञानमपेक्षितपरं तथा ॥२१॥ 
ज्ञानज्ञानलतादरोीपन मस्तलविसपिणी । 
पर्यन्ते-'प्रसज्येत' इति । निराकारमेव ज्ञानं ततो नानवस्था् परतस्तत्र सारू- 
प्यपरिक्षानाभावादिति चेत्‌ ; न; तद्ृदव प्रथमज्ञानस्यापि निराकारत्वापत्तेरविशेषात । निश- 
कारस्य कर्थं विषयनियमः ! इत्यपि न युक्तम्‌; पयन्तज्ञानेदपि समानत्वात्‌ । शक्तिनियमात्तत्र 
तन्नियमः प्रथमज्ञानेडपि न वेमुख्यमावहति । तदेवाह- 
द [ प्रसज्येत | अन्यथा तद्व॒त्प्रथम किन्न सूग्यते ? ॥२२॥ इंत । 
तत; प्रथमवत्‌ पर्यन्तेडपि _ सरूपमंव ज्ञानम | तस्य च परत: प्रतिपत्तो तदवस्थ एव 
“तत्मसद्भ ; । तन्न च सुदूरमनुस्त्यापि पर्यन्तज्ञानस्य कुतश्रिदप्नतिपत्तों न तेतस्तत्पूव॑स्य नापि 
ततस्तत्यूवेस्थ परिज्ञानं यावत्यथमज्ञानमप्रतिपन्मम्‌ । _ अथप्रतिपत्तिरथाकारज्ञानप्रतिपत्तेरेव 
तत्रतिपत्तित्वातू , तस्याश्वाभावादिति प्रवृत्त्यादिव्यवहारविकलमखिलं जगड्ूवत्‌ , * तस्थार्थ- 
तत्त्वप्रतिपत्तिमूलत्वेन तद्भाव॑5भावात्‌ । एतदेवाह- 


गत्वा सुद्रमप्यवमसिद्धावन्त्यचेतसः । 
असिद्धेरितरेषां च तदथस्याप्यसिद्धित; ॥२३॥ 
असिद्धों व्यवहारः इति । 

मा भूत्तत्यवहार इति चेद्त्राह- 


अगमत।; कि कथया5नया ? इति। 

१ संसारा-आ०, ब०, प०, स०।|। २ निरूप-आ०, ब०, प०, स०।॥ ३ विकल्पस्थ | ४ 
बस्तुप्रतिबन्धात्‌ू । ५ प्रामाण्याभावात्‌ । ६ न्‍्यायवि० इछो० ३३ । ७ -दिव खबेदनादर्थ-आ०, ब०, प०, 
स०। ८ न्‍्यायवि० छो० ५६। ९ -परस्तथा आ०, ब०, प०, स०। ५० पर्यन्तज्ञाने विषयनियमः । 
११ खरूप-आ० प०, ब०, स०। १२ अनवस्थाप्रसब्नः । १३ कुतश्रित्प्र-आ०, ब०, प०, स०। १४ पर्य- 
म्तज्ञानातू। १५ उपान्त्यज्ञानस्थ । १६ उपान्त्यज्ञानात्‌ू + १७ अथोप्रति-त्ा० । १८ प्रव्ृत्यादिव्यवहारस्य । 
तस्याथप्र-भ०, ध०, प०, स० । 
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१॥२७ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २२७ 


अथ॑ सोगतः छि न किडिचन कुर्वीत! इति शोप:। कया ? कथया वार्तिकादि- 
रूपया, अनया प्रसिद्धया | कुतः ? इत्याह-'अत;” इति । आअतो व्यवहारादेव कथा यत 
इति । एतदुक्त' भवति-सति हि प्रतिपाद्रप्रतिपादकादिलक्षणे व्यवहारे सम्भवति कथा 
तस्यास्तद्विशेपत्वातं, असति तु तस्मिन तस्था एवाभावान । कं तया किमप्यसों 


शिष्यव्युत्पादनमन्यद्वा कुबीतेति ! 


यदि वा, 'निराकारेतरस्थ' इत्यादिवेव प्रसज्ञागतं सोगतमवक्षिप्य नेयायिकमेव 
पुनरप्यपश्षिपन्नाह-ज्ञानज्ञानम्‌' इत्यादि। ननु त॑ प्रति न युक्तमनवस्थाप्रसख्न नम , 
न हि तन्मते ज्ञानज्ञानस्य परिल्ञाननियम), तदपरिज्षानेडपि दोपाभावात्‌ । तत्कथमस्य  तद्‌- 
परापेक्षणं यतस्तत्पसज्ञ। !. प्रथमज्ञानस्थापि . तन्नियमः कस्मादिति चेत्‌ ? न; तत्नाषि 
तदभावात । न हि तस्यापि नियमेन परिज्ञानम , अपरिक्षातस्येव्  तध्यापि विपयप्रकाश - 
कस्व्रात्‌ , तावतैव व्यवहारस्यापि सम्मवादिति चेत ; के इदानीं परोक्षज्ञानवादिनों मीमांस- 
कात्तरस्य विशेष; स्यात ) अयमेब यत्तर्स्य परोक्षमेव ज्ञानम , नैयायिकस्य तु कदाचित्मत्यक्षमपीति 
चेत ; उच्यते-यदा ? तत्परोक्षम ; तदा तदस्तीति कुतः "| भवतो5पि _ तथाविधध पावकादिक 
*कुचिदस्तीति कुत इति चेत? मा भूत , न काचित क्षति;। न चेव॑ भवतः “अपरिक्षातस्यैव 
विषयप्रकाशत्वम्‌! इत्यथ्युपगमश्षतेः । अन्यदा प्रत्यक्षत्वादिति चेत्‌; न; ततस्तदेव तत्सत्त्वो- 
पपत्ते; | एकदा प्रत्यक्षस्यान्यदापि सत्त्वे नित्यमर्थज्ञान भवेत्‌ ) : पूर्वापरकोखश्योरपि अप्रतीतस्येव 
सस्वोपपत्ते: | परोक्षस्यापि  तत्कारयाव्यवहारादस्तित्वं पावकस्थेव॑ धूमादिति चेत्‌; न; व्यव- 
हारस्यापि धूमवदपरिज्ञातस्यागमकत्वात । परिक्षातस्येव गमकत्वमिति चेत्‌; न; * तत्परि- 
ज्ञानस्यापि अर्थपरिज्ञानवदपरिज्ञाने कुतोउस्तित्वमू ! व्यवहारादेव तत्कृतादिति चेतू ; न; 
तत्रापि व्यवहारस्यापि! इत्यनुसन्धानाद  अव्यवस्थापत्ते!। ततो यदुक्त भासवेज्ञेन-“तद प्र- 
तीती ततोउ्मी ब्यवहाराः प्रवृत्ता इति कुतोड्वगम इति चेतू ! इति पूव्पक्षयित्वा तत्मति- 
वचनम-तद्व्यवहारदशनादेव अह्डरदुःखादिदशनाद बीजाञ्धमादिनिश्रयवत्‌” [ ] 
इति ; तत्मतिविहितम्‌ ; व्यवहारतस्तदवगमस्य अनवस्थादोपोपहतत्वेन दुष्करत्वात्‌ू । ततो 
* 'शह्मभ्युपगम्यापि परोक्षत्वमनवस्थानदोपान्न निमुक्ति:, अथज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वनियर्म एवाद्ी 
कर्तव्य; । तह्वत्तज्ञ्ञानस्यापि. तन्नियमे कं तदन्तरानपेक्षणं यतो 'ज्ञानज्ञानलता' इत्या- 


१ कुवेतेति आ०, ब०, प०, स०। २ व्यवहारे देवकथा यतः ता० । ३ कथयतः आ०, ब०, प० । 
४ व्यवहारविशेषत्वात्‌ू । ७५ व्यवद्वारे । ६ कथया । ७ सीगतः । ८ नेयायिकम्‌ । ९ ज्ञानज्ञानापरिज्ञानेडपि । 
१० तदन्यज्ञानापेक्षणमम्‌ । ११ अनवस्थाप्रसज्न: । १२ परिज्ञाननियमः । १३ प्रथमज्ञानस्य । १४ -प्रकाशलवात्‌ 
ता०। १७ नेयायिकस्य । १६ मीमांसकस्य | १७ ज्ञानम्‌ । १८ परोक्षम। १९ क्चिदस्ति कुतः आ०, ब०, 
प०,स०। २० नः का-क्षा०,ब०,प०,स० | २१ भवतो5पि परि-ता० । नेयायिकस्य । २२ प्रत्यक्षकाल एवं ॥ 
२३ उत्पत्ते: प्राककोदी विनाशात्‌ पश्चात्कोटों । २४ ज्ञानस्थ। २७ -स्पेव घू-आ०्ब०,प० । २६ व्यवहारपरिज्ञान- 
स्यापि | तत्परिज्ञातस्या-आ० ,ब०। २७ व्यवहारपरिज्ञानकृतात्‌ू । २८ -सम्धादव्य-ता ०। २९ यदभ्यु-आ०,ब०, 
प०,स० । ३० -मे वाज्ञी-आ०,ब०,प०,स० । ३१ अर्थज्ञानज्ञानस्यापि । ३१ तदन्तरापे-आ०,ब०,प०,स० । 
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दनवसरं भदेत ? पयन्ते कस्यविज्ञानस्थात्मवेदनत्वादनवसरमेवेदमिति चेत्‌ ; न; तद्ृथथम- 
ज्ञानस्यापि तत्त्वानुपन्नान्‌। तदेवाह-अन्यथा तद्ठत्पथमं किन्न सग्यते! इति। 
ततस्तस्याप्यन्यत एवं वेदनादनवस्थानमेव । 

नानवस्थानं विपयान्तरसन्निधानात | सन्निहिते हि विपयान्तर तत्रेव ज्ञानम , न 
ज्ञानज्ञानादाविति चत्‌ ; न ; सन्निहितेषपि तम्मिन्‌ तस्थेवान्तरब्नत्वेन बलीयस्तववात्‌ । अन्त- 
रज्ञाउपि (हि) ज्ञानज्ञानादि; आत्मसमवायात्‌ , न विपयान्तरं विषययात्‌ , प्रत्यासन्नसम्बन्धश्व । 
प्रत्यासन्नों, हि. तन्न मनसः सम्बन्ध! संयुक्तसमवायलक्षण: त्रयसन्निकषेत्वात्‌ , विपया- 
न्तरज्ञानहेर्तुस्तु सम्बन्धों विप्रकृष्ठ; चतुष्टयादिसन्निकर्पत्वात्‌ | ततों बलवति प्रत्यासन्नसम्बन्धे 
थ ज्ञानज्ञानादों स्वविपयज्ञानजननसमर्थ सति कर्थ सबन्निहितेडपि विपयान्तरे ज्ञानं यदनवस्थान 
न भवत्‌ ? अध्यापकन्न तत्सब्रिधानम्‌ , व्याप्रिविषये मानसकप्रत्यक्षे सकलाथवेदिनि माहेश्वरे च 
ज्ञाने तदभावात ।  ततो न विपयान्तरसब्निधानमदड्गमवस्थिते: । सत्यपि विपयान्तरसन्निधानाद - 
वस्थाने कथं पयन्तज्ञानस्याप्रतिपन्नस्यास्तित्वम ? कि पुनः प्रतिपत्त्या व्याप्रमस्तित्वं येन तदभावे 
न भवेत्‌ ? वाढम ; कथमन्यथा उ्योमकुसमादेस्तन्न भवत ? सबस्य तर्हि सर्वेज्ञल्ल॑ सत; सब्वेस्य 
वेदनात । अत्येक॑ न बेंदन  बहुभिरेव बेदनादिति चेन ; न; असर्वज्ञेनेबमपि प्रतिपत्तुमशक्य- 
त्वादिति चेत ; सत्यम ; अस्ति प्रतिपुरुष सबज्ञस्वम्‌ , अन्यथा व्याप्तिपरिज्ञानाभावस्थ निवेदनात्‌ | 
पर्यन्तज्ञानस्यापि तहिं पावकादिवन्‌ व्याप्तिज्ञानविषयत्वादेवास्तिस्वमिति चेत्‌ ; कथ्थं तहाँदमुक्तं 
भासवज्ञेन -न पुनरविदितो नास्त्येवोपलम्मः [ ] इति । 

*करथ॑ वा व्याप्रिज्ञानस्यास्तित्वम्‌ ? भवतां कथम्‌ ? स्वयमुपलम्भात्‌ ; ममाप्येव्मिति 
चंत्‌ू; न; 'अन्यथा' इयादिदोपात्‌ । उपलम्भान्तरादिति चेत्‌ ; अनुपघातमनवस्थानमू , 
*क्यापि  तदन्तरादस्तित्वोपपत्ते: । तत्रापि विपयान्तरसब्निधानादवस्थानमिति चेत ; न ; 
'सत्यपि! इत्यादेरनुबन्धेन चक्रकप्रसब्नादनवस्थापत्तेश्व । ततः पयन्तज्ञानस्थाप्रतिपत्तिकत्वादभाव 
एव वक्तव्य: । 

तदनेन शक्तिपरिक्षयात्‌ इश्वरनियोगान्रावस्थानमिति प्रतिविहितम ; परयन्तज्ञानस्या- 
प्रतिपत्तिऊत्वेनाभावप्रसड़ात | तदभाव च. तद्विपयस्याप्यभावस्तावदेव॑ यावत्‌ प्रथमज्ञानस्य 
तदर्थस्य चाभाव इत्यसिद्ध एवं तन्निवन्धनों व्यवहार इति | तदाह- 


१ आत्मवेदनत्वानुषज्ञात्‌ ) २ पयन्तस्थापि ज्ञानस्य । ३ विषयान्तर एवं । ४ अत्र ताडपन्र त्रुटितम्‌ । ७ 
-सन्ने द्वि तत्र ममः स-आ०,ब०,प०,स०। ६ ज्ञानज्ञनादों | ७ ज्ञानज्ञानादिः आत्मा मनश्रेति त्रथम्‌ | ८ हेतुस्त- 
त्सम्बन्धी आ०,ब०,प०,स०। ९ विपयान्तरम्‌ इन्द्रियम्‌ आत्मा मनथेति चतुष्टयम्‌ू । १० विषयान्तरसन्निष्रानम | 
११ ततो विष-आ०,ब०,प० । १२ -दनवस्थाने आ०,ब०,प०,स »। १३ -पन्नव्याप्तिचम्‌ आ०,ब०,प०,स० । 
१४ प्रतिपर्या अखिलव्याप्त्यमावे । १५ अस्तेत्वम। १६ खतः आ०,ब०,प०,स० । सरवेन रूपेग । १७ 
सतः तत्तद्व्यक्तिहपेण । १८ सामान्यरूपतया । १९ बहुव्यक्तिद्वारेण । २० -जैन पुनर-आ०,ब०,प०,स० । २१ 
कथं व्या-भा०,ब०,प०,स० । २२ उपलम्भान्तरस्यापि। २३ अन्यस्माद उपलम्भान्तरात्‌ । २४ -नादनवस्थान- 
मिति भा०, ब०, प०, स०, । २५ तहिषयत्वस्था-आ०, ब०, प०, स० । उपान्त्यज्ञानस्य । 


१।२४ |] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २२९, 


गत्वा सुद्रमप्येवमसिद्धावन्त्थचेतसः । 
बिक - 6 $ ्् 
असिद्धेरितरेषां च तदथस्थाप्यसिद्धितः ॥२३॥ 


असिद्धों व्यवहारोष्यम्‌ इति | 
तत; किम ! इत्याह- 
अत; कि कथयाउनया १ । है 
अतः अनन्तरन्यायान । क्रिप्त्‌ ?ै न किड्चित “्युत्पायम” इति शेप; ? कया ! 
कथया सूत्रवार्तिकादिलक्षणया । अनया प्रसिद्धयति । तत्त्नज्ञानव्युत्पादनमेव हि तस्या; 
प्रयोजनम-अनन्तरन्यायेन च तदभावान्निप्प्रयो जनेव कथेति भाव इति । 

'निराकारेतर' इत्यादयः अन्तरब्टोकाः वृत्तिमध्यवर्तित्वात्‌, 'विम्ुम्ब' इत्यादि- 
वार्तिकव्याख्यानवृत्तिप्रन्थमध्यवर्त्तित: खल्वमी इलोका; | ब्रतिचूर्णीनां तु विस्तारभयाज्नास्मा- १० 
भि्याख्यानमुपदइ्येते । सदग्र हइुलोकास्तु वृत्त्युपदर्शितस्य वात्तिकाथस्य संग्रहपरा इति विशेष! । 

तदेवमवस्थापितेडर्थज्ञानस्यात्मवदने साइख्यः प्राह-सत्यम्‌ , अर्थन्नानं प्रत्यक्षमिति नात्र 
विवाद; किन्तु तत्परा्थ मचेतनख्व । परार्थ तत संहतत्वात , शयनासनायड्रवत। शयनासनाथद्ठ 
हि परस्परप्रत्यासत्तिविशिष्टतया संहतं पराथमेवोपछब्ध तस्ये तदुपभोक्तशरीराथत्वेनोपलब्धे;, 
अतो न साध्यवेकल्यमुदाहरणस्य । नापि हेतोरसिद्धत्वम ; अर्थज्नानस्थापि गुणत्रयरूपतया संहत- १५ 
त्वोपपत्ते: । सन्निबेशविशेपों हि संहतत्वम , तथ्च भेदसव्यपेक्षम्‌, भेदश्वाविकलों गुणाना- 
मिति संहतमेव तदात्मकमर्थज्ञानम्‌ | तदात्मकत्वहच तस्य यथासम्भवं॑ सुखदुःखमोहनिमित्त- 
व्वेनाध्यवसायात्‌ । न हातदात्मक॑_ तन्निमित्त भवितुमहेति अतिप्रसज्नात्‌ु। भवति च  तत;ः 
कस्यचित्कदाचित सुखम  अन्यदा दुःखं मोहों वा । ततो गुणत्रयात्मकम , ततश्व पराथंम्‌ , 

/ अत एवाचेतनम । परार्थत्वं हि परानुभवापेक्षत्वं विषयत्वमेवोच्यते । विपयश्च घटादिरचेतन दे 
एव प्रतिपन्न; । तत इदमुच्यते-'अथज्ञानमचेतनं विषयत्वात्‌ घटादिवत! इति । तत्रदमाह-- 


प्र्यक्षोबथपरिच्छेदो यद्यकिश्वित्करेण किम्‌ ॥२४॥ 
अथ नाय॑ परिच्छेदो यद्यक्रिश्वित्कररेण किम्‌ 


८ लीक लक 6 हे 
अथंस्य नीलादेः परिच्छेदी निणंयः अथपरिच्छेदः । प्रत्यक्ष: स्वानुभवाध्यक्ष- 
वेधः तथैव व्यवस्थापितत्वातू । अनेन _ “अर्थज्ञानमचेतनम्‌? इति प्रव्युक्तम ; अचेतनत्वे २५ 


१ कथाया:;। २ ->न तद-आ०, ब०, प०, स०। दे -मध्यविवर्तिनः स्रा० । ४ जृत्तिचूणितां तु 
आ०, ब०, प०, स०। «५ वृत्तिप्रदर्शिष्य आ०, ब०, प०, स०। ६ “सद्नातपरार्थवात-इह लोके ये 
सझ्गताः ते पराथो रृष्टाः पर्येद्टरथशय्यादय:”-पांख्यका० माठर०, गोड़पाद०, युक्तिदी०, तत्वकौ० का० 
१६ । ७ शयनासनावन्नध्य । ८ ततो आ०, ब०, प०, स० । ९ भेदसंव्यपेक्ष्य आ०, ब०, ख० । १० -वसायो 
न आा०, ब०, प०, स० | ११ सुखदुःखमोद्ानात्मकम्‌ । १२ अथज्ञानात्‌ । १३ अन्यथा दु-आ०, ब०, प०, 
स० । १४ तत आ०, ब०, प०, स० । १५७ अर्थज्ञानम्चेत-आ०, ब०, प०, स० । 
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्‌. है| ३ ०. का 
स्वसंवेद्यत्वायोगात। तत इदमुच्यते-चेतनस्तत्परिच्लछेदः , स्वसंवेद्यस्वात्‌ , यस्तु न चेतनो नासो 
तथा यथा नीलादिः , स्वसंवेद्रश्य तत्परिच्छेदः, तस्माच्चेतन इति । 
नाय॑ प्रयोजको हेतु;, स्वयमचेतनत्वेडपि तस्य चेतनसंसर्गेण स्ववेदनोपपत्तेः । एवं 
तद्देदनस्य विश्रम; स्थादिति चेत्‌; न; अव्यत्तिरेकापेक्षया तदभ्युपगमात्‌ | अभ्युपगम्यत 
५ एवं चेतनतत्परिच्छेदेयोरव्यतिरेकबेदनस्य विश्रमत्वम, व्यतिरेकस्येव परमाथत्वात्‌ । प्रसक्षत्व॑ 
विश्रमस्य कथमिति चेत ? न ; बस्तुतस्तस्योप्यभावात्‌ केवलमनुत्पन्नविवेकदशनप्रतिपतन्रमि- 
प्रायानुसन्धानसात्रेण तदभिघानात्‌ । तन्न स्वसंवेद्यत्व॑चेतनत्वसाधनायार्ल तत्परिच्छेदस्य 
अन्यथानुपपत्तिविकल्त्वादिति चेत्‌ ; तदिदमपर्योलोचितमेत्र परस्य बचनम्‌ ; विश्रमविषयत्वेर्न 
5३ त्घ र्च्छ्ि हक पि ४0 ते प्र त्त्‌ ्रि ७ ८ प्चे भर 
चेतनतत्यरिच्छेदयोरपि तदविवेकबदवस्तुतेव प्राप्लुयात्‌ ! इद्मप्यशिमतमेवेति चेत ; कथमि- 
१० दानीं तदवस्तुत्वस्थ प्रतिपत्ति; ? वस्तुभूतस्य तद्ेदनस्यामावात , अवस्तुभूताच्च” अवस्तु- 
हा « हि हद 
प्रतिपत्तरपि दुरुपपादत्वात । वदह्यति चतन- 
“विश्रमे विश्रमे तेषां व्रिश्रपोडपि न सिद्षयति |” [न्यायवि०को८ ५०] इति | 
ततो वस्तुभृतमेव तद्गेदनमद्गीकत्तेव्यमिति कथन्न तत्रायं दोप;-“चेतनज्नानभागयोर- 
प्यवस्तुत्व॑ विश्रमविपयत्वातू तदविवेकबत'!ं इति ? तयोरविश्रान्तमेव त्ठेदन निर्बाधत्वात्‌ , 
११ ०. ८56 6 6 
१५ तदेविवेके तु आरन्तमेव वाधवच््वात्‌, तस्मादसिद्धमेत्र  तयोर्विश्वम्विषयस्रमिति चेत्‌ ; 
'* भवत्येबेद यदि  तद्नेदनमेव लम्येत । कुतो न लम्यते ? विवेकावेदनादेव । विवेको हि 
2 2 कर 6 9'<&, थं प्र के. ० / ऊऔ॑ मिल 
ज्ञानभागाच्चेतनस्य तदविविक्त: । कथ तदबंदने तंस्यापि वेदनम ? बेदने वा- 
विदिताविदितत्वेन चिदाकारविवेकयो; | 
विरुद्धधमाध्यासेन भेदस्तत्र कथन्न व; १ ॥६३५।। 
२० विवेकाड्रिद्यमानश्वच  तदाकारो त्रजयलूम । 
बिक थ 
ज्ञानभागेन तादात्म्यमभावादन्यथा गतेः ॥६३६॥ 
तथा च वस्तुतस्तत्र चिद्रपत्वव्यवस्थितेः । 
चिति संसगंतश्रित्त्व॑ तस्येत्यनुचितं वच३ |;६३ ७॥ 
तस्मादेकान्ततों भेदाश्रित्स्सभावविवेकयो: 
२५ विरुद्धधमो ध्यासेडपि नेवायं शक्यकल्पन; ॥॥६३ ८॥ 
एकान्ताभेदपक्षे च चिद्रपस्याप्यवेदनम्‌ । 
तद्विवेकवदेव स्थादिति तत्सम्भव; कथम ॥६३९॥ 


३ -दः संवे-आ०, ब०, प०। २ -दि ख-जआा०, ब०, प०, स० | ३ अर्थज्ञानस्यथ । ४ -दन- 
योर-आ०, ब०, प०, स० । ५ प्रत्यक्षतस्थ । ६ प्रत्यक्षवाभिधानात्‌ । ७ वचन हि वि-भा०, ब०, प०, स०। 
८ -त्वे चेतनतत्प-भा०, ब०, स० ।-त्वे चेतनत्वात्तप-प० । ९ प्रतिपत्तवेस्तु-आ०, ब०, प०, स० | १० 
“-ताच्च वस्तु-आा०, ब०, प०, स०। ११९ बाधघवत्वं त-आ०, ब०, प०। बाघकतात्‌ स्व०। १२ चेतन- 
शानभागयो: । १३ भवतैवेदं आ०, ब०, प० । १४ चेतनज्ञानभागयोरवेदनमेव | १५ चेतनादभिन्नः । १६ विवे- 
कावेदने । १७ चेतनस्यापि । १८ चिदाकार:। १९ ज्ञानभागे। २० चि6्रूपसद्धावः | 
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अविवेकपरिज्ञानं तेन ज्ञानस्य यड्भवेत्‌ । 

'संसारकारणत्वेन कापिलैरभिल्प्यताम्‌ ॥६४०५०॥ 

चिद्रपवह्वित्ेकस्याप्यथवा नियमाद्ुहे । 

कथब्ग्चिद्धेदक प्तिस्तु ज्ञानहम्भागयोरपि ॥६४१॥ 

तद्ठदेव भवेदेतद्देवरन्यत्र भापितम्‌ । ५ 

“वित्तेविंषयनिभोसविवेकानुपलम्भतः । 

विज्ञाताया; क्ववित्सिद्धों विरुद्धाकारसम्भवः ॥! [सिद्धिवि प्र ०परि०] इति। 

ततो यत्‌ पतजलेः सूत्रम्‌ - ध्ग्दशनशक्त्योरेकात्म॑तेवास्तिता!! । [ योगसू ० 

२।६] इति । यघ्च तत्नेव विन्ध्यवासिनों भाष्यम- भोकत भोग्यशक्त्पोर त्यन्ता सड्डी णयोर- 
विभागप्राप्ताविव सत्यां भोगः प्रकर्प्यते”! [ योगभा० २।६ ] इति ; तत्नतिविहितम्‌ ; १० 
ईवार्थत्वानुपपत्ते:, वस्तुत एबोक्तेन न्‍्यायेन तयोरविभागस्थ भावात्‌ । न हि साक्षादेव सतस्त- 
दविभागस्य इवार्थत्वमुपपन्नम ; तंच्छक्लोरपि तदथत्वप्रसज्ञातू। तथा च्‌ तंद्देवाव॑स्तुसर्त्व 
तयोरपीति स एवं पुनरपि मायाबादः प्राप्त। निरुपद्रवप्रतिपत्तिविषयत्वेन तच्छक्लोरे- 
निवार्थत्वपरिकल्पन  तद॒विभागेडपि समानम-कथक्ित्तस्थापि, निरुपद्रवतयैब प्रतिवेद- 
नात्‌। कुतश्चायमिवार्थ;  प्रतिपत्ततव्य; ? तत एवं दर्शनशब्दवाच्यात्‌ ज्ञानभागादिति चेत्‌ ; १५ 
श्तेत्नाप्यात्मानमप्रतियता कर्थ तत्र हंगेकत्वस्थ इवार्थस्य प्रतिपत्ति; 'एक इवबाह हशा? इति ? 
न हि स्फटिकमप्रतियत:'  'प्रवाठ इव स्फटिकः” इति अतिपत्ति; | आत्मनश्र यदि हकछक्टय - 
सद्डीणतयैव परिज्ञानम्‌ ; न भवत्येब तत इब्रार्थवदनम । 

टकशक्टा स्रमसद्भीण तड्ाग; प्रविदेत्नयम । 

तत्सड्डीर्ण इवास्मीति कं नामावबुध्यताम ! ॥६४३!। 

गुश्रमेव मर्णि कश्वित्‌ कस्यचित्परिपश्यतः । 

न हारक्तः इवत्येब तत्र बुद्धि; प्रवत्तते ॥६४४॥ 

कर्थ वा तदसझ्डीर्णस्यात्मन; स्थात्तता, गतिः । 

अचेतनत्वात्तस्येष न घर्मोड्यं घटादिवत्‌ ॥६४५॥ 

हकशक्तिसझूरात्‌ सोडपि चेतनों यदि कल्प्यते । 

तन्नासड्डीणतद्वित्तौ तत्साडुयाव्यवस्थितेः ॥६४६॥ 


१ -राकार-आ०, ब०, प०, स० | २ पातशज-ता० । ३ -त्मतैवास्मि-आ०, ब०, प०, 
स०। ४ एवार्थ-आ०, ब०, प०, स०। ७ ट्ग्दशनशक्योरपि। ६ इवार्थल। ७ अविभागवदेव । 
८ -वबसस्‍्तुलं ख० । ९ -रनिवायत्व-प०, स० । ३० अनिवार्थत्व॑ वस्तुत्तमिति । ११ अविभागस्यापि । १२ 
-यमेवार्थ: भा०, ब०, प०, स० । १३ -ति वित्तेनापि ख० । १४ ज्ञानभागेनापि । १५ ट्गेकत्वस्याथे-आ०, 
ब०, प०, स० । १६ एकेवाइं आ>, ब०, प०, घ०। १७ -तः पाटल इव आ०, ब०, प०, स०। १८ 
_पत्तितात्म-भा०,ब०,प०,स० । १९ यदि तच्छच्थ-भा०,ब०,प० । यदेतच्छक्य-स०। २० हारक्त आ०, 
ब०, प०, स० । २१ ज्ञानमागात्‌ । २२ ज्ञानमागो5पि । २३-येव्यव-भा०, ब०, प०, स० । 


५ 


१० 


१५ 


२५ 


२१२ न्यायविनिश्चयविवरणे | [ १२५ 


अन्यया यदि सद्जीण(ण) हक्‍्छक्तयात्मानमन्यया । 
असझद्भीणतया वेत्ति विशेधानवकाशनात्‌ ॥६४०७॥ 
तन्न तत्सझुरेप्प्येवमिवाथथत्वोपकल्पने । 
प्रान्यप्रसड्तो यस्मादत्यवस्थामतिश्रमः ॥|६४ ८॥ 
कथं वा ज्ञानभागस्य स्वत एबं चिद्रपासद्लीणतया परिक्षानं अचेतनत्वात्‌ू कलछशा- 
दिवत्‌ ? चेतनसड्रीणतया चेतन एवायमियपि न शोभनम्‌ ; तदसद्डूरपरिज्ञानसमय एव 
तत्सड्ढ रस्याव्यवस्थितेविरोधात्‌ । नास्ति विरोधः, यस्माद्‌ अन्येव सा हृकशक्तियदपेक्षम- 
साइुयपरिज्ञानं तड्भागस्य, साप्यन्येब तच्छक्तिय्त्सडकरापेक्षं तस्य चेतनायमानत्वभिति चेत्‌ ; 
न; प्राच्यस्येव तत्सहकरस्यापि अविद्याविषयतयाँ इवार्थत्वे तत्रापि “कुतश्वायमिवाथः 
प्रतिपत्तव्य:”  इल्यादिप्रसन्नस्यानुबन्धादव्यवस्थया बुड्धिविश्रमापत्ते: । प्रतिपित्सानिवृत्त्या 
तद्विश्रमनिवृत्तिस्वस्थितिभावातू , यावन्‍्तः खल्विवा्थंतया तच्छक्तिसझुकरा: प्रतिपित्सिता 
निष्पन्ने तावतां तत्परिज्ञाने भवत्यव व्यवस्था, तदपरेपाम्‌ इवार्थतया प्रतिपित्सावेकल्यादिति 
चेतू ; कथमिदानीमप्रतिपन्नास्ते सृत्रभाष्याम्यां तदथत्वेनाभिधियेरन्‌ , प्रतिपन्नवस्तुविषयत्वात्‌ 
प्रश्नावतां वचनम्रवृत्ते: ! तस्मादवर्यम्माविनी साकल्येन तत्प्रतिपत्तिरेति कथमनवस्था- 
व्यावृत्तियतो मतिविश्नमो न भवेत्‌ । नापि तचूछक्तेरपरापरत्वम्‌ यतः कयाचित्तस्थ सइकरः 
कयाचिच्च विपर्ययः परिकल्प्यते, परस्येवमनमभ्युपगमात । तन्न तत एवं तस्‍््य तच्छक्ति- 
सडकरविकलुस्य प्रतिपत्तिइ, यत इवाथस्य तत एवाधिगमः स्यात्‌ । 
नापि परत;; तस्याप्यचेतनत्व घटादिवदेव प्रतिपत्तिथमत्वानुपपत्ते; | “टकशक्तिसाडक- 
याच्चेतन एवं पर: इत्यपि न युक्तम्‌; तत्रापि तत्साझ्ुयस्थ इवाथंत्वेन स्वतः प्रतिपत्तेरुक्त- 
न्यायेनासम्भवात्‌ , परत; प्रतिपत्तों अनवस्थापत्ते:। दूरमनुस्तद्यापि कस्यचिद्नन्योधीनमेव 
चिद्रपत्वमम्युपगन्तव्यम्‌ । अन्यथा ततः कस्यचिदिवाथंत्वापरिज्ञानात्‌ । इत्युपपन्नमथ्थज्ञानस्य 
बस्‍्तुभूर्तचेतनत्वनिवेदनाथ्थ प्रयक्षत्रहणम्‌ , अच्येतनत्वे कल्पितचेतनत्वे च॒ प्रदक्षत्वानुपपत्ते; । 
भवतु प्रयक्षस्तत्परिच्छेद इत्यत्राह-'यदि' इत्यादि । यद्ययमभ्युपगम्यते तदा 
अकिश्वित्करेण न किव्यित्करोतीत्यकिव्न्चित्कर: पुरुष;, तस्येवाकर्त्वाम्युपगमात्‌ , तेन 
किम्‌ ? न किव्यित्फलम्‌ | निष्फल एवासों “कल्पित इत्यरथ: | सफछ एवासो तत्परिच्छेदस्या - 
घिष्ठानात्‌ू , स हि चेतनाधिष्ठित एव प्रवृत्तिमान्‌ , चेतनश्व॒ नापरः पुरुपादिति चेत्‌ ; न; 
अचेतनत्वस्यासिद्धत्वात, तत्र'* स्वत एवं चेतनत्वस्योपपादितत्वातू । एतेन भोगस्तत्फलमिति 


१ संकीण यच्छत्तयात्मानमन्यया आ०, ब०, प०, स० । २-रेष्वेवमिवा-आ०, ब०, प०, स० । 
३ कथञ्चाज्ञान-आ०, ब०, प०, स० । ४ प्राच्यस्थेव आ०, ब०, प०, स०। ५ -तयेवार्थं-आ०, ब०, 
प०,स० । ६ स्वत एव आ०, ब०, प०, स० ॥ ७-न्यादीनमेव आ०, ब०, प०, स० | ८ -तमचे-श्रा०,ब०, 
प०, स०। ९-तमचे-आ०, ब०, प०, स० । १० कल्पते ई-आ०, ब० । कल्प्यते इ-प० । ११ परिच्छेद! । 
१६२ परिच्छेदे । | 
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प्रत्युक्त ; तश्यापि विपयदशनरस्य तते एबं भावात्‌ । चेतनस्यापि तदपराधिछ्ठानादेव 
भोक्तत्वकल्पनायामठ्यवस्थिते; पुरुषेडपि प्रसज्ञातू । 

अपि च, यद्ययं भाग; पुरुषादनन्य एवं तद्गदेव नित्य इति व्यथ एवं भोग्यसन्निधिः 
अकिड्चित्करत्वात । भोगार्था हि तत्सन्निधि:, भोगनित्यत्वे चरक्रिंतेन ? तत्सबन्रिधिनिलत्वा- 
देव तन्नित्यत्वमिति चेत्‌ ; न; अनिमोशक्षप्रसज्ञात्‌। आत्यन्तिको हि परभोगोपरमो भोक्त्‌ 
निर्माक्ष/, तम्य च भोग्यसबन्निधिनियत्वे दुरुपपादत्वादपरिच्युतिरेव संसारस्येति कथमुपजात - 
तन्निर्वदस्याषि तापत्रयनिवुत्तये तन्निवतनहेतों जिज्ञासा तपश्चरणं वा सम्भाव्येत ! तदुक्तमन्यत्र- 


“टब्यदशकयोमुक्तिनित्यव्यापकयों: कथम्‌ | 
यतस्तापाहठिप्ुच्येत तदथेश्व तपश्वरेत्‌ ? ॥।” [ सिद्धिवि० परि० ८] इति । 


तन्न तस्सब्रिधर्नियत्वम्‌ू । तदनितद्यतयेव तहिं भोगोपरमादपत्र्ण इति चेत ; न: 
तदुपरमे तदात्मन; पुरुपस्याप्युपरमात्‌  पुरुषोच्छेदकेबल्यवादोपनिपातात्‌ू । तन्न भोगस्य 
पुरुपादनन्यत्वम । 

अन्यत्वमेवास्तु तस्य तत्प्रतिबिम्बरूपत्वान्‌ू , पुरुपप्रतिबिम्ब॑ हि. बुद्धिविवर्तेगतं तद्द- 
ततिसरूपं भोग: । न च प्रतिबिम्बतद्तोरमभेदः ; चन्द्रतोयतत्मतित्रिस्बयोभ॑दस्येव प्रतिपत्तरिति 
चेत्‌ ; उच्यते-तत्प्रतिबिम्त॑॑ यदि न ततः; तदबस्थं तहेफल्यम्‌ । तत एवेति चेत्‌ ; तस्थ यदि 
नित्य तत्करणसामर्थ्य नित्य एबं भोग इति कथमपवग: ) भोग्यसन्निधावेव तत्सामथ्येभिति 
चेतू ; न; प्रागसमर्थस्य_ तदावि तदयोगात्‌ , निद्यतया खरूपप्रच्युतेरसस्भवात्‌ । प्राच्यास- 
मर्थरूपपरित्यागेन तदा तत्समर्थरूपोपादाने तु॒ परिणाम्येब परमाथत; पुरुष इल्ययुक्तमुक्तमू- 
“चितिशक्तिरपरिणामिनी ” [ योगभा० १।२ ] इति । 

सत्यपि पूर्व साम*्य तत्सन्निधावंव  तस्य  तत्कठेत्वं सामग्रीतः कार्यभावात्‌ नान्‍्यदेति 
चेत्‌ ;तदापि तस्य यद्यनुपचरितमेब तत्कारित्य॑ कथमुक्तम्‌- 


“गुणकत्त त्वेषपि तथा कर्तेव भवत्युदासीनः ।”” [ सांख्यका० २० ] इति ? 


# 5 


उपचरितमेत्रेति चेत्‌ ; वस्तुतस्तहिं निष्फछ एवं पुरुष इति कं भोगात्तरनुसानम्‌ 
तस्याउतत्फलत्वात्‌ ? ततो निपिद्धमेवतत्‌ (मेतत्‌ ) 'पुरुषो5स्ति भोकतभावात्‌” [सांख्यका० १७] 


१ विषयदशनास्मकप्य भोगस्य । २ परिच्छेदादेव । ह चेतनस्यापि परिच्छेंदस्य । ४७४ तदा- 
पराधि-आ०, ब०, प० । ५ भोग्यसल्चिधिना । ६ भोगनित्यत्वयमू । ७ दि भोगो-आ०, ब०, प०, स० । 
८ “वुद्धेरेव पुरुषाथापरिसमाप्तिबन्ध,,  तद्थावसायों मोक्ष:-योगम्ना० २१८ । “तदथावसायः विवेक- 
ख्यात्या पुरुषाथसमाप्ति:?-योगवा० २१८ । ९ भोग्यनित्य-आ० , ब०, प०, स०। १० “दुःखत्रयामिधा- 
ताज्जिज्ञासा तदपघातके देती ”-सांख्यका० १। ११ भोगसन्निध्यनित्यत्वेषपि । १२ पुएषच्छेद-आ०, ब०, प०; 
स्० | १३ -दतश्व-भा०, ब०, प०, स० । १४ पुरुषात्‌। १७५ भोग्यसन्निधिकालेडपि । १६ भोग्यसन्निधावेव । 
१७ पुरुषस्य । १८ प्रतिबिम्ब । १९ सोग्यसन्निविकालेडपि । 
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(4 ० 


२५ 


२३४ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १२५ 


इति सप्ततिकारध्य, “अयमेव च तस्यथ भोगो यत्तत्र छायासडक्रमणसामथ्येम 
[ ] इति च तन्निबन्धनकारस्य । क्‍ 

अपि च, तेन भोगेन भोग्यं भुझ्जान; पुमान्न तावदभुक्तेनेव भोक्तमहति, मुक्तात्म- 
नो5पि त्त्वप्रसड्भात्‌ | तस्थ स भोग एवं न भवति तेन तस्याननुभवादिति चेत्‌ ; इतरस्यापि 


५ न स्यात्‌ तनापि तंदननुभवस्याविशेषपात्‌ । भुक्तेनेव भुदक्ते इति चेत्‌ ; कुतस्तद्भुक्ति! ? स्वत 


१७ 


१५ 


२० 


२५ 


इति चेतू ; व्यर्थ तड्शोगकल्पनम्‌ , भोगस्यापि स्वत एवं तत्सब्भात्‌ | भोगान्तरेण तत्रतिच्छा- 
यालक्षणनेति चेत्‌ ; न;तत्रापि तदन्‍्तरकल्पनायामनवस्थानात्‌ । तन्न भोगेन पुरुपस्य साफल्यम । 


नापि कंवल्यार्थनोपक्रमेण; भोगाभावे तस्येर वेफल्यात्‌ | भोगोपरम एवं हि. केब- 
ल्यम्‌, भोगस्य च स्वत एवाभावात्‌ कि तदुपरमार्थनोपक्रमेण ? 


भोगाभावे स्वतः सिद्धे किंशुके पाटलूत्ववत । 
कस्तदथ प्रवर्तत यदि नोन्‍्मादबान जन: ॥६४५॥ 
सत्यं न॑ तस्य भोगस्तत्निवृत्त्ये नापि वतेनम | 

सदा शान्तस्वभावत्वात्‌ रशिमात्रस्य तक्त्वतः ॥६५५०॥ 
केवर्ं बुद्धिसत्त्वस्थोी भोगादिरुपचयते | 

तत्र स्वामिनि राश्येव सेनाव्यूहगतो जय; ॥६५९१॥ 
इति चेदुपचारस्य निष्फलस्येव कल्पने । 

ततो न्यत्रापि तत्कु प्रिरनवस्थानमानयेत्‌ ॥ ६५२॥ 
प्रमाणाविषय तस्मिन्नुपचारः कंथव्य्व वा | 

प्रतीत एवं यब्लोके रश्यते तंत्प्रवतेनम ॥|६५३॥ 

न पुमान्‌ तारश; क्कापि प्रत्यक्षेणाबलोक्रयते । 

याह॒शं कापिला$ प्राहुड प्रशान्तन्रह्मगादिन; ॥६५४॥ 
भोगादेलिज्गतः पूर्व तस्य ज्ञानं निवारितम्‌ । 
प्रत्यक्षाद्यपरिज्ञात॑ कथमाप्तोडपि त॑ बदेत ! ॥६५५॥। 
आप्रत्वस्येव तज्ज्ञानरहिते सम्भवात्ययात्‌ । 
आप्रान्तरोपदेशेन तज्ज्ञाने चानवस्थितेः ॥६५६॥ 
नापि रृष्टानुमानाप्तवचनेभ्य; प्रमान्तरम । 
यतत्तञतिपत्ति; स्यादित्यसन्नेब ते पुमान ||६५७॥ 


३ तावद्क्तेनआ०, ब०, प०, स० । २ तत्रस-भा०, ब०, प०, स०। भोक्तत्प्रसग्नत्‌ । 
३ मुक्तस्य । ४ तदनुभ-भआा०, ब०, प०, स० | ७ “पुरुषस्य उपचरितभोगाभावः शुद्धिः, एतस्थाम- 
वस्थायां केवल्यं भवति ।?-बोगभा० ३॥७५७। ६ न सत्यमो-भा०, ब०, प० स० । ७ कथन्न वा आ०, ब०, 
प०, स० । ८ उपचारप्रत्त्तिः। ९ अतो नानुमानात्तद्रतिः । १० >ते आा०, ब०, प०, स० | 


कि ज मिमन्धीद मी 


१।२५ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २३५ 


तन्न भाक्तोडपि भोगादिस्तत्रेति सुविवेच॑यन । 
इदमाह वचो देवो 'यद्यकिश्वित्करेण किम! ॥६५८॥ 


सेनाव्यूहजयस्थोपपन्न एवं राजन्युपचारस्तस्थ॒प्रमाणतः प्रतीतेः | प्रतीतिविषयतया 
चोपचारस्य लोके प्रवृत्तिदशनात्‌ । न चेर्व पुरुषे भोगस्ये कुतश्रित्तस्येवानधिगमात्‌ । न॑ हि 
प्रयक्षेण बुद्धिसत्त्वव्यतिरिक्तस्य चिद्रपस्याधिगति;; तस्य स्वयमचेतनत्वात्‌ । सांसगिकाच्च 
चैतन्यात्यतिरिच्य ग्रहणानुपपत्तेः । नाप्यनुमानात्‌ ; भोगादेल्लिड्वस्यनिपिद्धत्वातू , लिड्ठा- 
न्तरस्य च यथास्थानं निराकरणात्‌ । नाप्यागमात ; तस्याप्तवचनात्वात्‌ , आप्तेश्रापरिक्षाते 
तस्मिन._ कस्याश्रिद्सम्भवात्‌ । आप्तान्तरोपदेशात्तत्परिज्ञाने चानवस्थानदोपात्‌ | न चापरं॑ 
प्रमाणम्‌ , यतस्तञ्रतिपत्ति; “त्रिविध प्रमाणमिष्टम्‌”' [ सांख्यका ० ४] इति वचनात्‌ । ततो 
निःशेषप्रमाणव्यापारदूरपथपरिवर्त्तित्वेन व्योमारविन्द्मकरन्द्सोरभसन्नि मे एवं पुरुष इति कर्थ॑ 
तस्योपचारादपि भोगवरन्त्व॑ यतोी निष्फल तत्परिकत्प् न भवेत्‌ ? इति सबमेतत्चेतसि कुबंतो 
देवस्येदं वचनमाविभूतम-'अकिज्चित्करेण किम्‌” इति । 

विकल्पान्तरमुपक्षिपँति-'अथ' इत्यादि । 'अथ” इति वितर्क । परिच्छेदो 3र्थनिर्णयो 
नाथ न प्रत्यक्ष;, किन्त्वचेतन एबासाविति यदि अय॑ परस्याभिप्रायः । तत्रोत्तरम्‌ , अकि- 
ज्चित्करेण तत्परिच्छेदेन किम्र ! न किव्चित्‌ । असिद्धं तस्थ अकिव्ग्चित्करत्वं भोगापव- 
गाथत्वात, “भोगापवगोथे दृश्यम्‌” [ योगसू० २।१८ ] इति वचनात्‌ । भोगार्थल्वं तु 
भोग्यप्रतिबिम्बावह॒त्वात । विषयो हि तंत्र प्रतिबिम्बित एवं पुरुपस्य भोग्यों भवति, “बुद्धयध्य- 
वसितमर्थ पुरुषश्चेतयते' [ ] इति बचनात्‌। अपवर्गार्थत्वहच रजस्तमोभ्यामन- 
भिभूतस्य सतच्त्वभूय्रिष्ठया नितान्तनिर्मेलस्य स्वरूपतच्छायागतपुरुषवित्रेकप्रतिपत्तिकरत्वात्‌ । 
सति तद्विवेकपरिज्ञाने तत्रापि निर्विण्णस्य चेतनस्य वेराग्यबलेन तंस्प्रतिरोधेन स्वरूपप्रतिष्ठान- 
स्यापवर्गस्योपपत्तेरिति चेत्‌ ; उच्यते-तत्परिच्छेदः पुरुपस्यात्मनमनुपद्शयन्‌ कथं भोग्यमुप- 
दशयेत्‌_दर्पणादावेवमदशनान्‌ ? उपदर्शितात्मन एव दर्षणादेस्त॑ प्रति मुखाद्युपदशकत्वप्रसिद्धेः । 
आत्मानमुपदर्शयन्नपि यदि तदन्तरप्रतिबिम्बितमुपद्शयति तदा तद॒न्तरमप्यपरतदन्तरप्रतिबि- 
म्बितमेवोपदशेयति, तत्राप्येबमित्यपरापरतत्परिच्छेदकल्पनायामनवस्थानान्न प्रक्रतभोग्योपदशन 
सम्भवतीति कथ॑ तस्य भोगाथत्व॑ यदकिड्य्चित्करत्व॑न भवेत्‌ ? अतदन्तरप्रतिबिम्बितस्य 
तश्योपदशने सुतरामकिब्ग्चित्करत्व॑ विषयस्येब तथा तदुपदशनोपपत्तः । 
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१ -वेचयेत्‌ आ०, ब०, प०, स०। २ >सस्‍्य एलोके जआा०, ब०, प० स०। ३ उपचार: इति 
दोष: । ४ प्रत्यक्षस्य । ७ नाप्युपगमा-भा०, ब०, प०, स*० | ६ कश्चविदस-भा०, ब०, प०, स०। 
७ -क्षिपतैथे-आ०, ब०, प०, स०। ८ नाय॑ प्र-आ०, ब०, प०, स०। ९ बुद्ो । तत्मति-भा०, 
ब०, प०, स० । १३० तल्रतिविरी-आा०, ब०, प०, स०। ११ -दपणादावेव दश-आ०, ब०, प०, 
स०। १२ मुख्यादु-आ०, ब०, प०, स०। १३ प्राक्तमो-आ०, ब०, प०, स०। १४ थदि कि-भा०, 
बण०्, प०, स० । 


5७ 


| 


१० 


१५ 


५ 


१० 


१७५ 


२० 


स्यायविनिश्चयविवरण | १२५ 


हक 
हा 
कर्ज हु 


अकरणा न विपयप्रतिपत्तिः क्रियात्वात्‌ छिदिक्रियादिवतू । करणब्य्य मुख्य तत्परि- 
नछेद एवं व्यवसायम्वमभावत्वातू, व्यवसायोपलव्धस्येव विपयध्य उपलब्धत्वोपपत्ते;, नेन्द्रियादिक 
विपययात । नापि तत्यतिपत्ती करणान्तरकट्पनायामनवस्थानं स्वत एवं करणत्वान , अकर- 
णस्य हि तदनन्‍्यत; प्रतिपत्ति: । करणस्य तु तद्रपतया परत्र ज्ञानमुपनयतों नितरामात्मनि 
तद॒पनयन प्रदीपवत। प्रदीपस्य हि प्रकाशरूपतया प्रसिद्धमेव परत्रेवात्मन्यपि परिक्षानोपनयनम। 
तन्न तन्निरपक्षस्य विपयस्येत्र स्वरूपोपदशनमिति कर्थ तम्याकिव्यित्करत्वमिति चेतू ? इंद्मप्य' 
किव्य्वित्करमेव वचनम्‌ । तथाहि-यदि विपयोवलम्भस्वभाव: पुरुष; कि तंत्परिच्लेदे 
पुरुषवत्तदुपलम्भस्यापि निद्यतया तन्निरपेक्षत्वात्‌ , निष्फठकल्पनायामनवस्थानात्‌ । तस्यातत्स्व- 
भावत्त्र उपि नितरां तस्थ निप्फलत्वम्‌ अन्धं प्रति प्रदीपवत्‌ । तत्सन्निधों तस्य तदुपलढम्भनमिति 
चेत ; न; स्वयम्शक्तस्थ तदयोगात्‌ व्योमकुसुमबत्‌ । स्वयमपि शक्तो सेब तत्र साक्षात 
करणम , तत्र सद्यामसटपि प्रदीपादों नक्तञ्चरेपु सान्धकाररूपदशनस्य प्राणिमात्र अन्धकार 
दशनस्य च भावादिति कि तत्कल्पनेन ? तंदुपधानेन व्यवसायस्वमावत्वं तदुपलम्मस्थेति चेत्‌; 
न; स्वत एवं तस्यापि भावात । तत्परिच्छेदस्यापि तदुपस्त( प्र )म्भादेव तत्स्वभावत्व॑ न 
स्वतोडचेतनत्वाव | तन्न तस्ये भोगार्थत्वम । 

अत एवं नापवर्गाथत्वम , अपवर्गस्थ भोगनिवृत्तिरूपतया भोगाभावडनुपपत्ते: । 
विवकग्रतिपक्त्यड्रतया च तस्यापवगाथंत्वम । नच तम्य मिर्ति निवेदितमिवाथविचारे । 
तंतः सृक्तम्‌ 'अकिखित्करेण क्रिम्‌! इति। 

अपि च, नीलादिसुखादिविषयोपस्थापनेन हि तस्य भोगाथत्वम, तदुपस्थान5च 
तञतिविम्बात्‌ । तद॒पि कुतस्तस्यावगन्तव्यम्‌ ? तत एवं तत्परिच्छेदात्‌ , स एवं हि “मयीदं 
प्रतित्रिम्बमस्मादर्थादपजातम” इति प्रत्येतीति चेतू ; न; तस्थ अचेतनत्वत तदयोगात्‌ । 

च्छायासइक्रमान्चेतन एबं स इति चेत्‌ : न; तत्सकक्रमस्य पुरुपादनन्यत्व॑ वक्ष्यमाणों- 

त्ततत्वातू । अन्यत्वे तु न तस्य स्वतश्वतनत्व॑ तस्य पुरुषधमत्वेन अन्यत्रायोंगात्‌ “चंतन्ये 
पुरुपस्य स्वरूपम्‌” [| योगभा० १॥९ ] इति बचनात्‌। चिच्छायान्तरसडक्रमकल्पना- 
यामनवस्थानात्‌ू । भवज्नपि कथब्विच्चेतनों यदि प्रथगंवा्थ पश्यति कि प्रतिबिम्ब- 
कल्पनेन ? पुरुपस्यापि तथा तदशनोपपत्तेः। यदि न पश्यति; कं तत्कायेतया प्रति- 
बिम्बं प्रतीयात ? अप्रतिपन्न कारणे तत्कायेत्वस्याशक्यप्रतिपत्तिकत्वात्‌ । इन्द्रियस्याप्रतिपत्तावषि 
तत्कायैतया रूपदिज्ञा्न कथ्थ॑ प्रतीयत इति चेत्‌ ? न; स्वतस्तदनभ्युपगमाव्‌ ! न हि तदेबे- 
निद्रयज्ञानमात्मन इन्द्रियकायेत्वं प्रत्येति; तब्यतिरेकादेव लिड्वात्तत्मतिपत्तेः | वक्ष्यति चेततू- 

“अक्षादेरप्यटव्यस्य तत्काय॑व्यतिरिकतः”” [ न्‍्यायवि० इछो० १७९ ] इति । 


नन4 5५ +अज लिन अलराकन ५ 


१ अथ्थपरिच्छेदेन । २ विपयोपलम्भखभावाभावे । ३ विपयपरिच्छेदस्य । ४ शक्तों सत्याम्‌ । 
५ तदुपाधानेन ता० । ६ पुरुपस्य । ७ एवावगो-क्षा०, ब०, प०। ८ -ति वेदि-आ०, ब०, प०। 
६ अत: आ०, ब०, प० । १० विषयपरिच्छेदात्‌ । ११ चेतनत्वस्य । १३२ -तदभ्युपपमात्‌ू-भा०, ब०, प० । 


१२५ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २३७ 


अत्राप्येबमिति चेत ; आस्तांतावन। तन्न तत एव तत्कायेत्वावगमः । प्रत्यक्षादन्यत इति 
चेत्‌; न; तस्याप्यर्थाविपयत्वे ततोडवि तदसम्भवान । अर्थविपयत्वझच यदि प्रतिबिम्प्रमन्तरेण; 
प्रथमग्रत्यक्षेद्पि व्यर्थ तत्कल्पनम्‌ । प्रतिविस्वेनेति चेत; तदर्थकार्यत्वस्थाषि न स्वतोध्वगमः 
पूवंवतत | अन्यतः प्रत्यक्षादिति चेल ; न; तस्याप्यथो विपयत्व! इत्याग्रनुबन्धादव्यवस्थिते: । 


एतदेवाह--- 5 
$ रे & है कण 
प्रत्यक्ष करणस्थाथप्रतिविम्वमसंयिद। ॥२०॥ इति । 
/ िकष ] हे 

करणस्प वुद्धिविवत्तंस्थ स्वस्थ परस्य वा प्रत्यक्ष स्फुट्संवेधम्‌ अथप्रतिबिम्षम्‌ 
अथकाये' प्रतिब्रिम्बम्‌ 'अयुक्तम' इत्युपरिभागस्थेन सम्बन्ध; | कुतः ? इत्याइह-असंबविद: 
अचेतनलात्‌ | न हाचेतनेन कस्यचित्यत्यक्षत्वमुपपन्नम ; चेतनकल्पनावेफल्यापत्ते; । चेतनत्वेना- 

अमर ० ८ | 4० मद 

प्युक्तन्यायनासंबिदा इसम्प्रतिपत्त: । तन्न प्रयक्षात्तसरिज्ञानम | १० 


नाप्यनुमानान ; प्रयक्षाभावे तदग्रव्नत्तेर्टिड्राभावाच्च | विषयनियमों लिद्गमिति चेत ; 
न; तस्य 'एलेन' इत्यादिना निराकरणात । कार्ये्यतिरेकस्त्हि लिट्लम, कार्येस्य प्रतिथिम्ब- 
लक्षणस्य सत्यपि कारणान्तरसाकल्ये कदाचिदनुत्पद्यममानत्वादिदमबगम्यते-अस्ति कारणान्त- 
रमप्यस्य यदभावादिदानीमनुत्पत्तिरिति, स चार्था व्यपदिश्यत इनि चेत्‌; न; व्यातिरेकस्या- 
सिद्धेट, सति पूर्वज्ञानादी तस्यावद्यम्भावात्‌ । भवरतु प्रतिगिम्वसादइये तंस्मादेव तस्योत्पत्तिए, रै५ 
तद्ेसाहव्ये तु कथम ? अतोड्थादेव तारुशात्तदुप्ननमिति चेत्‌; ताहशत्वेडप्यथस्थ कर्थ 
तदुपञ्ननकत्वम ? शक्तेरिति चेव ; सा किमन्यत्र तत्कारण नास्ति ? तथा चेत्‌; कथमेकप्रधा- 
नात्मकत्व॑ जगत; ? शक्त्मभेद एच तदुपपत्तेट, शक्तरेव प्रधानाथंत्वात्‌ । 
शक्तीनां यदि भिन्नत्वं हस्यात्‌ प्रतिकारणम (१) । 
भेदान्तरवदेवासामपि कार्यत्वमापतेत ॥६५५९॥ २० 
तद्धेतुप्चपि शक्तीनामेब॑भेदप्रकल्पने । 
शक्तिभेदप्रजन्धस्यानादितायां कथ्थ भवेत्‌ ॥६६५०।। 
एकशक्तिनिबद्धत्व॑ जगड्भेदस्य कल्पितम ! । 
यतः प्रधान तत्त्व ते छब्घसअजीव न भवेस ॥६६१॥ 
तददेकशक्तिसद्भावप्रतिविम्बविधायिनाम्‌ । २५ 
असत्यपि कचित्काय व्यततिरिच्येत तत्कक्षम ॥६६२॥ 
तन्न कार्यव्यतिरेकस्यापि लिझ्वत्वमिति नानुमानादपि तत्परिज्ञानम्‌ । 
भवतु पुरुषादेव तत्परिज्ञानं तस्य साक्षादेवोपलब्धिरूपत्वादिति चेत्‌ ; न ; तेनापि 
पृथगर्थतञ्नतिविम्बयोरपरिज्ञाने तयोहतुफलभावस्य दुरवबोधत्वात्‌। तत्परिक्षानव््व यदि तत्प्रति- 


4 प्रतिबिम्बकल्पनम्‌ । २ न्‍्यायवि० छो० १८ । हे पूर्वज्ञानादेव । ४ भिन्नल्व॑ हि. स्था-प० । 
५ कारणामे-भा०, ब०, प० । ६ प्रवाद तत्व आ०, ब०, प०। 


प्‌ 


१० 


१५ 


२० 


२३८ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।२६ 


बिम्बवतो विज्ञानात्‌ ; तस्यापि कुतस्तत्कायेत्वमबगन्तव्यं तत्कार्यात्ततस्तदवगतेरयोगात्‌ । पुरु- 
पादेवेति चेतू ; न ; तत्रापि 'तेनापि! इत्यादेः प्रसज्ञादनवस्थोपनिपाताब । स्वत एव तेंयो- 
स्तेन॑ परिज्ञाने व्यर्थ सार्थप्रतित्रिम्बस्यापि ज्ञानस्य कल्पनम्‌ विनापि स्वत एव पुरुषस्यार्था- 
वगमनसड्ावात्‌ । भवत्ये (त्वे)वमिति चेत्‌ ; तहि न केवल्यम , सर्वेदाउर्थस्य भावेन तदशस- 
स्यानिवृत्ते: | अँभावे वा पुरुषविकलमेव केवल्यं भवेत्‌ , तदा रृश्याभावेन  तदरशनस्य केवल्ये 
? तदेकरूपस्य पुरुषस्थासम्भवात । आत्मदशनरूपस्तदा पुरुष इति चेत्‌ ; न ; तदशेनस्यापि 
'हंइ्यद्शनादभेदात , अन्यथा निरंशत्वव्यापत्ते: । 

भवतु तहिं तदा तस्य _ स्वपरविषयत्वविशेषणरहिता हृशिरेव रूपम, “द्रष्टा दृशि- 
पात्र:” [योगस्‌० २।२०] इति बचनादिति चेत ; कथमिदानीं प्रागतद्गपत्वे तदापि  तद्रपत्वं 
कोटस्थ्यव्यापत्तेः ? प्रागपि तद्गप एवं स इति चेत्‌ ; कथं दृद्यदर्शित्वम्‌ ? इलयत्नसिद्धमेव 
केवरल्य भवेत्‌ । सत्यमू, न तदापि तस्य तदर्शित्वमू, हृश्यसन्निधानादेव केवल तत्यपदेशात , 
संसारस्य च पत्मार्थतो सम्भवादिति चेत्‌ ; कुतः सन्निधिक्षानम्‌ ? नताबदू हृश्यात्‌ ; अचेतन- 
त्वातू , चिच्छायासडक्रमाच्च चेतनत्वस्य प्रतिपिद्धत्वात्‌ू | नापि पुरुषात्‌ ; तस्थ बस्तुतो 
निर्विषयत्वात्‌ । सन्निधेरपि तदन्तरवशाइशनकछपनायाम्‌ अनवस्थानाव । ततो दुर्भाषितमेवरेद 
विन्ध्यवासिन;-“तस्माचित्तवृत्तिबोधे पुरुषस्यानादिः सम्बन्धो हेतु:” [योगभा० १।४] 
इति; तस्येव सम्बन्धस्यापरिक्षञानात्‌ । न चापरिज्ञातविषया प्रेक्षावततां वचनप्रवृत्तिः । सत्यपि 
सन्निधाने न तावता तस्ये तदरशित्वम्‌ ; तद्गहणपरिणामे सत्येव तदुपपत्ते:। अन्यथाग्रवृत्तस्यापि 
तद॒शित्वप्रसज्भात , सर्वेगतत्वेन सवेदा तत्सन्निधानभावात्‌ | तपरिणामश्नव न तस्यात्रिकारिणः 
सम्भवतीति न पुरुपस्यापि वस्तु तदुपरक्तं वा चित्त संबेयं सम्भवतीति | तदेवाह- 

अप्रत्यक्ष स्वसंवेद्यमयुक्तमविकारिणः । इति | 

पुरुपस्य हि रृश्यमप्रलक्षमेव प्रत्यक्षेण त्रतिविम्ववत्‌ , अतः (अन्तः) करणलक्षणे- 
“नापरिक्षातेन तत्प्रतिपत्तेरयोगातू, तदपरिज्ञानस्य च निवेद्तित्वातू । भवतु स्वतस्तस्य 
तत्संवेध न प्रलक्ष इति चेत्‌; 'स्वसंवेद्यम” इलप्ययुक्तम्‌ त(क)स्य ! अविकारिणः 
स्व॒तस्तद्वेदनाभावस्याभिहितत्वात्‌ । ततो यदि चित्तस्य रृश्यत्वम्‌ स्वसंविदितमेव तदभ्युपगन्तव्य 


३ अथकायेत्वम । २ विज्ञानात्‌ू। ३ एवानयो -आा०, ब०, प० । ४ अथेतत्प्रतिबिम्बयो: । ५ पुरुषेण । 
६ ज्ञानकल्पनां विनापि॥ ७ अर्थदशन । ८ अधैस्यथाभावे । ९ -भावे सदर्थदशे-आ०, ब०, प० । १० हृरय- 
दर्शनस्य । ११ द्श्यद्शनात्मकस्य । १२ -स्यासद्धावात्‌ भ्रा०, ब०, प० । १३ दश्यदर्शनामे-आा०, ब०, प० । 
१४ केवल्यकाले | १७ स्वपरविषयत्वमिति विशे-प० ।-यल्रमितिशे-आा०, ब० । १६ दृशिमात्रखहूपम्‌ । 
१७ टइयदर्शित्वव्यपदेशात्‌ । १८ दृश्यसन्निधानान्तर । १९ -चित्रव्नत्तिबोघे-आ०,ब०, प० । २० -नादिसम्बद्धो 
हे-आ०, ब०, प० । “-नादिसम्बन्धो ?-योगभाा० | २१ पुरुषत्य । तस्य दशि-भआा०, ब०, प० । २२ दृश्य- 
दर्शिवम्‌। २३ -स्थापि दर्शि-भा०, ब०, प० । २४ दृश्यसन्निधान । २७ -परिज्ञानेन आ०, ब०, प०। 
२६ टश्यप्रतिपत्तेयोगात्‌। २७ तदज्ञानस्य आ०,ब०,प० । २६ चेत्‌ संवे-भा०, ब०, १० । २९ चेत्तत्य प० ॥ 
चेतस्य जआा०, ब० । ३० -त्वमख-भा०, ब०, प० । 


१।२६ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २२९० 


पुरुषचशेन तदनुपपत्त: । कथं पुनश्रित्तस्य रृश्यत्वे स्वसंविदितत्वमू ? कथं च न स्यात्‌ | 
अन्यत्र चक्लुरादो शब्दादों वा रृश्ये तददशनादिति चेत्‌ ; मा भूदन्यत्र तदशन चित्ते तु विद्यत 
एव । विद्यमानमपि तड्भान्तमेव, पुरुषसन्निधिबलेन भावादिति चेत्‌ ; न; तंदपरिज्षाने 
तद्गचनानुपपत्ते; । तत्परिज्ञानमपि यदि पुरुषात्‌ 'ममेदं सन्निहितम्‌! इति, यदि वा चित्तात्‌ 
माय सबन्निहितःः इति; तदा तंस्यावश्यम्भावि स्वपरविषयत्वमित्यफलूमुंभयपरिकल्पनं 
चित्तत एवं सकलूसमीहितपरिनिष्पत्ते:। स्वसंवेदने कथं तस्याथथवेदनम्‌ ? निर्णयरूप॑ हि वेद्नम्‌, 
न होकनिर्णयसमय एवं निर्यान्तरम ; युगपत्तदप्रतिवेदनात्‌। तथा च सूत्रमू-'एकसमये 
चोभयानवधारणम्‌ । [ योगसू० ४।२० ] इति। प्र|सिद्धव्वार्थवेदनमेव चित्तस्येति न तस्य 
स्वतो टृश्यत्वम्‌ । नापि चित्तान्तरात्‌ ; अनवस्थानात्‌ तस्यापि तदन्तरहर्यत्वात्‌ू । अदहृश्यत्व- 
मेवेत्यपि न युक्तम्‌ ; तँत्चारसंवेदनेन सच्वानां प्रवृत्तिरशनात्‌-क्रुद्धेड>हम्‌, भीतो5हम्‌ , अमुत्र 
मे रागः, अमुत्र मे क्रोध: इति । ततोडन्यदेव तत्र दशेनमभ्युपगन्तव्यम्‌ । न चेव॑ चित्तव- 
त्त्र दोष:, तस्य स्वतः परतश्थार्श्यत्वातू । विषयोपलम्भमात्रस्येव तंद्रपतयोपगमादिति चेतू ; 
न; दत्तोत्तरत्वात । 

अपि व, दशनायत्त तस्य॑ रृश्यत्वमिति कुत इदमबगन्तव्यम्‌ ? अनन्तरान्न्यायादिति 
चेतू ; न ; तेनापि दश्शनट्इ्ययोव्येबलाये ततोडपि तदयोगात्‌ । तहयवसाययोश्र भेदे कथ्थं 
योगपद्मेन भावों द॑श्यादन्यदेव दर्शनमिति “एक समये च” इत्यादिसूत्रविरोधात्‌ू । एक एब 
तदुभयव्यवसायी न्याय इति चेत्‌ ; चित्तमप्येकमेव स्वपरव्यवसायि किन्न स्यात्‌ ? यतस्तस्मा- 
दन्‍्यदेव दशेन न भवेत्‌। अवश्य चेदमल्‍्युपगन्तव्यम्‌ , अन्यथा वनादिव्यवहारो5पि न भवेत्‌ 
व्यवसायवहुत्वे तदनुपवत्ते: | न तत्र व्यवसायबहुत्वम्‌ , एकस्येव धवरखदिरादिविषयरस्य 
मेचकस्य व्यवसायस्याभ्यनुज्ञानादिति चेत्‌ ; न ; स्वपरयोरपि तस्येकस्य प्रसब्भात्‌ | एकव्यवसा- 
यविषयत्ब कथं तयोर्भेद इति चेत्‌ ? न ; घबखदिरादावपषि समानत्वात्‌। '“र्तत्रापि प्रति- 
विपयं भिन्ना एवं व्यवसाया इति चेत्‌ ; कुतस्तेषामबगमः ? अनवगतानामभ्युपगमविरोधात्‌ । 
कुतश्रिव्य वसायादिति चेत्‌ ; न;  तत्रापि प्रतिव्यवसाय॑  तड्ेदे 'कुत:' इत्यादिप्रश्नादनिष्ठापत्ते: । 
न॒प्रतिविषय तड्भेदः “तस्मादेकमनेकाथमवखितं च चित्तम्‌” [योगभा० १।३२] इति 
भाष्यविरोधाब । ततो यथा बहिः कथव्चिद्‌ विषयभेदाब्यवसायभेदेडपि विज्ञानमेकमेब 


१ टृस्येत तद-आा०, ब०, प० । २ चित्तापरिज्ञाने। ओ चित्तस्य । ४ -मुभयकल्प-आ०, ब०, प० । 
चित्तपुरुषाबचुभयम्‌ । ५ प्रतिसिद्ध-भा०,ब० । प्रतिषिद्ध-प० । ६ अद्श्यमेवे*आ०,ब०,प० । ७ तख्रयारसस्वानां 
आ०, ब०, प०। चिक्तप्रचार। “स्वथुद्धिप्रचारप्रतिसंवेदनात्‌ सस्वानां प्रवृक्तिरेश्यते छुद्धो5हं भीतो5हम्‌ अमुन्र 
मे राग: अमुन्न मे क्रोध इति”-योगभा० ४।१९ | ८ दशनस्य । ९ दशनरूपतया। १० चित्तस्य। ११ अन्त- 
रान्न्याय-आा०, ब०, प० । अनन्तरोत्मन्नानुभवात्‌। १२ अनन्तरानुभवेनापि। १३ दशनद्श्यव्यवसाययो: । 
१४ यतः द्श्यादमिन्नमैव दशनमिति । १५ उभयव्यवस्ायि जशञानम्‌ । १६-स्य व्यव-आ० , ब०, प० । १७ स्व॑- 
परयोः । १८ धवखदिरिदावषि । १९ कुतरचेदूव्य-भा०, ब०, प०। २० व्यवसायविषयकव्यवसायभेदे । 
२१-दनिष्टपत्तेः ता० । 
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२४० न्यायवबिनिश्चयविवरणे [१२४६ 
तथा स्परयोरपि इति नार्थस्तदशनार्थेन दशनकल्पनेनेति | व्याख्यातमनिन्द्रियप्रत्यक्षम । 

सोगत; प्राह-भवतु खसंबिदितमेब ज्ञानं तस्य तु कर्थ बहिर्विषयत्वम ? न सत्त्व- 
मात्रेण, अतिप्रसज्भातू । सकलविपयसाधारणं दि तत्सत्त्वम्‌ू , तेन च॑ तस्य बहिविंपयत्वे सर्व 
सर्वेविषयमेव संबेदनमिति कर्थ प्रतिकमव्यवस्था - 'नील्स्येवर्द संबेदन॑ न पीतस्य' इति ? 

स्यान्मतम-आलोचनाज्ञानन्द्रियतद्विपयस न्निकर्पादेरव तत्यवस्थति; तन्न; तंस्थापि साधा- 
रणत्वाव । असाधारणस्य हि व्यवस्थापकत्वम | न चासों तथा नीछाधिगमवत्‌ पीतायविगमेडपि 
भावात्‌ , तद्धिगमोत्पादकत्वान्च । न हि तदुत्पादकस्येत्र तब्यवस्थापकत्वम ; एकक्रियानिमि- 
त्तस्य क्रियान्तरं प्रत्यनड्रत्वात्‌ू। अन्यथा यतः कुतश्चिदखिलक्रियानिप्पत्तेने कस्यविदप्यमिमत- 
क्रियावेकल्य भवेत्‌ | अर्थनेव तहिं संसर्गिणा तत्यवस्था, संखरष्टस्येव नीलादेवंदन नापरस्येति 
चेतू ; न ; तस्याप्यज्ञातस्य व्यवस्थापकत्वेंडतिप्रसज्ञात । न चाव्यवस्थायां तज्ज्ञानम्‌। तज्ज्ञाना 
[ त्‌ ]ज्यवस्थायां परस्पराश्रयात्‌ । तस्मात्तदात्मभूतस्येव कस्यचिद्धेदस्य व्यवस्थापकत्वम्‌ | 
स चार्थाकार एवं , तत एवाधिगमस्याथंघटनोपपत्ते; । अन्यस्य तु सान्शपाटवादेः सतोड़पि 
तड्गेदस्य साधारणतया तंदनबड्रत्वात्‌ | तथा च वाक्तिक तन्निबन्धनठ्च-- 


“तसाथतोउस्यात्ममंदादसयाधिगतिरित्ययम्‌ । 

क्रियायाः कमेनियमः सिद्धा सा तत्प्रसाधना ॥ [ प्र* बा० २।३०४ ] 
यतः खरूपभेदादस्य संवेदनस्थ अयपस्य नीलस्य पीतस्य वाधिगंतिः इति नियम साधि- 
गतिस्तत्साधनी सिद्धा, तन्म्रात्रभावादेव नियमस्यास्थ भावात्‌ | तथा चोक्तम्‌-“भावा- 
देवास्य तद्भावे” [प्०्वा० १६] न चेग्मथंघटना सारूप्यादन्यतः संवेदनस्य । यतः 

अंथन घटयत्येनां न हि मुक्त्वाथरूपताम्‌ । 

“अन्य ]खमभावो ज्ञानस्य भेदकीउपि कथश्वन ।| 

तस्मात्प्रभेयाधिगते। साधन मेयरूपता | 

साधनेउन्यत्र तत्कमंसम्बन्धों न प्रसिद्यति ॥| [ प्र० वा० २।३०५,६ ] 

तदाकारं हि संवेदनमथ व्यवस्थापयति नीलमिद पीत॑ बेति। यथा आक्रारयोगि 

त्व॑ ज्ञानस्य तथोत्तरत्र प्रतिपादयरिष्यामः । अन्यत्र तु साधने तेन कमेणा सम्बन्धी ने 


| अ०नल-न >ीमकानल “ओम---3०भा००॥जथ 3 


१ आलोचनाश्ञानादेरपि । २ संसगिणोड्थस्य । ३ अथाकारादेव। ४ अथंघटनान्तात्‌ । ७-गति- 
नियमः जा०, ब०, प० | ६-नात्सिद्धा आ०, ब०, प० । ७ “एनामधिगतिम्‌ अथरूपताम्‌ अर्थसरूपतां मुकत्वा 
न हन्यः कथ्रिदिस्द्रियादि: स्वभेदात्‌ कथमचन केनापि प्रकारेण ज्ञानस्यथ भेदकोथ्प्यर्थन शैग्रेन घटयति योजयति 
नीलस्पेयमधिगतिः पोतस्य चैयमित्यांदि |! ** तस्मात्प्रमेयाधिगतेः फलभूतायाः व्यवस्थाप्यायाः साधन प्रमार्ण 
मैयरूपता । अर्थेन सारूप्यं तस्य प्रतिविषयं मिन्नस्य सूपलक्षणल्रात्‌ । सारुप्यात पुनरन्यत्र साधने तस्याः क्रियायाः 
कर्मसम्बन्धो नीलस्पेयमधिगतिः पीतस्य चेत्यादि न सिध्यति । इच्वियाधिगतिविरोषस्य सम्भवे5प्यनुभवमात्रात्म- 
कशानस्य विशेषकत्वायोगात्‌ । ज्ञानगतस्यापरविशेषस्य लक्षणभेरेनानुगलक्षणात्‌ । ”?-प्र० वा० म० तु० ३।३०७७० 
३०६ । ८ अन्यस्य भावों क्षा०, ब०,प० । “अन्यः खमेदात-प्र० वाण्म०्यु० । ९ सम्बद्धी आ०,ब०,प० । 


१।२७ |] प्रथमः धरत्यक्षप्रस्तावः २७१ 


प्रसिध्यति | संवित्तेस्तदाकारता चेत्‌ परित्यज्यते; कथं तस्य संवदेनमिति नियमः ! 
साक्षात्करणादेव नियमों भविष्यतीति चेत; किमिदं साक्षात्करणमर्थस्य रूपम्‌ , अथ 
सवेदनस्य, अथान्यदेव किश्ित्‌ ? 

अथस्य साधात्करणं यदि रूप॑ वदिष्यते । 

साक्षात्कारि हि विज्ञानं कथमथस्य तड़वेत्‌ ? ॥ 

अथ संवेदनस्येव रूप॑ साक्षास्क्रिया मता । 

साक्षात्कृत। कर्थ सोडर्थो न हन्यस्थान्यरूपता ॥ 

अन्यल्वेउ्प्येप दोपस्तु भवेदेवानिवारितः । 

तथा हि-यदि साक्षात्करणमथस्थ खभावः नीलादिवत्साधारण इति स्वस्थ 

संविदितः सो्र्थों मवेत्‌ । साक्षास्क्रिया चाथस्य न युक्ता ज्ञानधर्मत्वात्‌ । अथ ज्ञान 
धर्मोड्सावथंविषय! तेनार्थ: संविदित उच्यते; अर्थविषय इति को हि विषयाथः ! 
अथसंवेदनरूपत्वादिति चेत्‌; अथस्य संवेदनमिति किम!अथरूपत्वात्संवेदनस्पेति चेत्‌ ; 
सैवाथाकारता संवेदनस्य । अथार्थाज्ञातलवादथसंवेदनम्‌; तथा सति चश्लुपोउपि जातत्वात्‌ 
चश्षु!संवेदनमिति ग्राप्म्‌ । अथ पश्यति न चश्नुरिति चेत्‌ ; अर्थ पश्यतीति कोज्थः ! 
अथ पश्यत्‌ दृश्यते तेन पश्यतीत्युच्यते; केन पश्यति ? खरूपेण । यथेव तहिं खरूप॑ 
संवेदनरूपेण पश्यति तथा अथप्र्थरूपेणेत्यथेरूपता अथस्थ साधिका, संवेदनरूपता 
संवेदनस्थेति तदाकारतैव सवेस्य साधिका । नान्‍्यः खभावो भेदको5पि ज्ञानस्थार्थेन 
घटयति |” [ प्र० वार्तिकाह० २।३०४ ] इति | अत्राह- 

एलेन वित्तिसत्तायाः साम्यात्सवेंकवेदनम ॥२६॥ 

प्रलपन्‍्तः प्रतिक्षिप्ता; प्रतिबिम्बोदे समम्‌ | इति | 


प्रतपनती निरुपपत्तिकममभिजल्पन्तस्ताथागता;ः प्रलिक्षिप्ता। | कि प्ररुपन्त:? 
को 2] बे ३ जी अर ने धि ० हि 0 # 0 ; 

सर्वकवेदनं सवंस्य नीलघवलाररेकेनव ज्ञानेनाधिगंमम्‌। कुत:: वित्तिसत्तायाः साम्यात्‌ 
निराकारज्ञानसद्भावस्य सकलविपयसाधारणत्वादिति । केन तेपां प्रतिक्षेप: ! एले्नी कपिलदूष- 
णेनेति। वथा हि कि तदेकज्ञानम्‌ यस्य निराकारत्वे सबंविपयत्वमापाद्येत ? नीछादिविपयोंनिणय 
एवेति चेतू ; न; तस्य निराकारतयेव नियतविपयस्य स्वानुभवप्रसक्षेणानुभवान्‌ । निराकारत्त्र 
कुतो विषयनियम इति चंत्‌ ! खहेतुप्रयुक्तादेव शक्तिनियमादिति ब्रुमः । कुतस्तंस्थावगम इति 
चेत्‌ ? विषयनियमादेव । ननु तन्नियमो5पि शक्तिनियमादेवावगम्य  इति कथन्न परस्पराश्रय 


१ साक्षात्कार-आ०, ब०, प०। ३ अन्यथान्य-आ०, ब०, प०॥ ३ संदिश्य-+आ०, ब०, १० ॥। 
सदिष्य-प्र० वार्तिकाहृ० । ४ नीलतादि-आ०, बर०, प० । ७५ फो5पि वि-भ्ा०, ब०, प०। ६ द्वितीयैक- 
वचनम्‌ । ७ -“गमात्‌ आा०,ब०,प० | ८ -न सति कापिल-आ०,ब०,प० । ९ शक्तिनियमस्य । १० विषयनिय- 
मोषपि । ११ -गम्यत इति आ०, ब०, प० । 
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इति चेत्‌ ? न; तत्नियमस्य॑ प्रद्मक्षत एवं सिद्धत्वात्‌। केवर्ल 'स कुतःः इति प्रइने 
तेन्नियमेन प्रत्यवस्थानं तस्थावश्यम्भावेनाभ्युपगम्यत्वात्‌ , अन्यथा सारूप्यासम्भवस्यापिं निबे- 
दूनातू । ततो यद्यथस्य परिच्छेदो व्यवसायो5भ्युपगम्यते तस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वात्‌ , तहिं तत्रा- 
न्‍्यत एवं विषयनियमादकिद्ित्करमेव सारूप्यकल्पनमभिति कि तेन ? तदाह-- 
प्रत्यक्षोषथपरिच्छेदो यद्यकिश्वचित्करेण किम ॥२७॥ इति । 
पश्षान्तरमाह- 
अथ नाय॑ परिच्छेदो यदि [ अकिश्वित्करेण किम । ] इति । 

अथ इति वितर्के । यदि अथम अनन्तरपरिच्छेदी नीलादिव्यवसायरूपो न न 
विद्यत इति तत्राहइ-अकिश्वित्करेण किम्र्‌ सारूप्यकल्पनेन विषयाभावात्‌ ? न हि निर्विषयं 
तत्कल्पनमुपपन्नम्‌ ; व्योमकुसुमेउपि तट्पसड्भात्‌ । साडख्यकलिपत॑ चेतन्य॑ तद्ठिषय इति चेत्‌ ; 
न ; तस्यासस्वातू । कथमन्यथा “संसगोदविवेकश्[श्त्‌)” [प्र०वा०२।२७७] इस्यादिना 
तन्निराकरणम ? सतस्तदंयोगात्‌ । खलक्षणवद्भ्युपगमसिद्धस्य तस्य तद्ठिपयत्वमिति चेतू , 
न ; तत्सिद्धस्यापरमाथत्वातू । अपरमार्थव एवं संबेदनं तत्सारूप्यं चेति चेत्‌ ; कुतः कि 
सिध्येदित्यन्धमूक जगड़ूवेत्‌ खप्रसिद्धमेव तहिं निर्विकल्पक दशेनं तद्धियय इति चेत्‌ ; न ; 
तस्यापि प्रतिक्षेप्स्यमानत्वात्‌ । ततो निर्विषयत्वादुपपतन्नममेव तत्परिकल्पनस्याकिब्स्चित्करत्वम । 

भवतु तह व्यवसायस्येव तद्दिषयत्वमिति चेत्‌; न; तस्य खतः प्रत्यक्षत्वे सारूप्य- 
स्यापि तदात्मनः प्रल्क्षत्वप्रसद्ञात्‌ ' अस्तु को दोष इति चेत्‌ ; न; निविवादत्वेन तत्साधन- 
प्रयासवैफल्यापत्तेः । तँलत्यक्षध्याप्यव्यव तायत्वेन विवाद इति चेतू ; कथ॑ पुनव्येबसायर्यीउयव- 
सायसखभाव:ः स्यात्‌ विरुद्धधर्माध्यासेन भेदात्‌ ? इल्खसंबेदनमेव ठयवसायध्याभ्युपगमविरुद्धमाप- 
तितमिति कुतस्तत्सिद्धि; अन्यतस्तत्सिद्धेरनभ्युपगमात्‌ ? स्वसंवेदनादेवान्यत इति चेत्‌ ; “न तस्य 
स्वतः” इत्यादिअसद्भाश्रक्रकापत्तेरनवस्थानात्च | ततः सव्यवसायमेव तंत्स्वसंबेदन॑ तेन च 
तत्स्वरूपवत सारूप्यस्यापि व्यवसायाज्न तत्र विवाद इत्यकिव्य्चित्कर एव तत्साधनप्रयास; । तदाह- 
प्रत्यक्षोडथपरिच्छेदो यद्यकिश्वित्करेण तञ्यासेन किम्र्‌ ? न किव्चिदिति । 


यदि चाय॑ निबेन्धो व्यवसायस्य स्वसंवेदनमव्यवसायमेवेति ; तदेवाह-'अथ नाय॑ 
परिच्छेदो यदि' इति। 'अथ' इति पूव॑बत्‌ यदि अयम्‌ अनन्तरः परिच्छेदो व्यवसा- 
यस्य स्वसंवेदं व्ययसाय एवेति निश्चयो न्न न विद्यते इति । तत्राहइ-अकिशथ्ित्करेण किम्र्‌ 
सारूप्येण न किख्नित्फठमिति यावत्‌ । विषयनियमस्तस्य फछमिति चेत्‌; न; अव्यवसितात्तत- 


चल नया 
गो 


स्तदयोगात्‌ क्षणिकत्वादिवत्‌ । न हि क्षणिकत्वादों नास्ययेव सारूप्यं नीछादावपि तद्व्यतिरिक्ते 


१ विषयनियमस्य। २ शक्तिनियमेन । ३ -पि वे-आा०, ब०, प०। ४ प्रत्यक्षान्तरमाह आा०, ब०॥ 
प०। ५ तदप्रयो-आ०, ब०, प० । ६ सलक्षणवद्नभ्युपन्भा ०, ब०, प०। ७ व्यवसायप्रत्यक्षस्य। 
८ नस्याप्यवे-भा०, ब०, १० । ५९ तत्संवे-आ०, ब०, प०। 


१।२८ |] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः रछरे 


तदभावप्रप्तद्भातू । भवतु तंत्रापि संवेदनस्य तंत एवं तन्नियम इति चेत्‌ ; किमिदानीमनुमानेन ? 
व्यवसार्य इति चेत्‌ ; न ; बहिःसाकारस्येव ज्ञानस्थ व्यवसायत्वात्‌ । अव्यवसायत्वेडपि किं 
तब्यवसायेन ? प्रवृत्तिरिति चेत्‌ ; न ; तस्था दशेनादेबोपपत्तेः “तत्मधानत्वात्‌”! [ प्र०- 
वा० १।५ ] इति वचनात्‌, क्षाणिकत्वादेरप्रवृत्तिविषयत्वाच् | 
समारोपव्यवच्छेद इति चेत्‌ ; तेनापि किम? विषयनियम इति चेत्‌ ; न; संबेदना- 
द्थोन्तरात्ततस्तदयोगात्‌ , “तसाचतोअ्स्यात्मभेदात्‌”” इति वचनव्यापत्तेः । अनथौन्‍्तरादप्य- 
सारूप्यरूपान्न ततस्तन्नियमः “तसात्प्रमेयाधिगतेः साधन मेयरूपता'” [प्रणवा० २।३०६] 
इत्स्योपद्रवात्‌ । सारूप्यरूपत्वे तु तस्य संवंदनकारणादेव भावात्‌ विफलमनुमानम्‌ । तन्न 
विपयनियमः तब्यवच्छेदात्‌ । 
संवाद इति चेत्‌; ननु सो5पि संवेदनविपयस्येत्थम्भाववग्यवसाय एवं, स च घटना- 

देव भवति घटनस्य व्यवसायरूपत्वात्‌ । 'क्षणभड़ादेरिदं संवेदर्न नान्यस्य/इति नियमनं हि 
घटनम्‌ , तथ्च व्यवसायात्मकमेव उल्लेखरूपत्वातू अतद्गपस्थ व्यवसायान्तरस्याप्यमावात्‌ । 
घटनमपि तब्यवच्छेदादेबेति चेत्‌ ; न; तस्य विपयसारूप्यादेव भावात्‌ । तद्व्यवच्छेद्सहाय- 
मेव तदपि तन्निबन्धनं न केवर्ल॑ समारोपे तदश्रतिबेदनादिति चेत्‌ ; न तहिं सति  तस्मि- 
न्नवद्यम्भावी तन्नियम इति दुर्भाषितमेबेदमू-“'भावादेवाउस्प तड्भावे”” [्०्वा० १६] इति। 
तब्यवछेदाच्च तस्य विशेषे तत एवं तन्नियमों न सारूप्यात्‌ । अविशेषे तु न तद्पेक्षणम्‌ अबि- 
शेषका रिण्यपेक्षाया अनभ्युपगमात्‌ । तत्सहायत्वमेव विशेष इति चेत्‌ ; न; 

प्रथक्‌ तस्य समर्थत्वे सहायेनेह कि फलम्‌ ?। 

प्रथक तस्यासमथत्वे सहायेनेह कि फलम्‌ ॥ ६६३ ॥ 

"सामथ्य तादश तस्य सारूप्यस्य मतं यदि । 

सहाय॑ यदपेक्ष्येबः कुवीत घटनक्रियामू ॥ ६६४ ॥ 

सहायनियमेनेव स्वहेतुबलभाविना । 

चेतन्यं नित्यमप्येवं किन्न स्यान्नियतार्थटक्‌ ॥ ६६५ ॥ 

सारूप्यमन्तरेणापि  तत्राथनियमस्थितेः । 

तत्साधनप्रयासोडयं॑ धमकीत्तेरतो वृथा ॥ ६६६ ॥ 

“तत्रानुभवमात्रेण ज्ञानस्य सरशात्मनः । 

भाव्य॑ तेनात्मना येन प्रतिकमें विभज्यते ॥/? [प्र० बा० २।३०२] इति । 


१ क्षणिकत्वादावषि । २ सारूप्यादेव | ३ एव नियम आ०, ब०, प० । विषयप्रतिनियमः । ४ व्यवसाय: 
साख्प्यस्य फलमिति चेत्‌ । ५ “प्रवृत्तेस्तव्प्रधानत्वातः”-प्र० बा० । ६ संवेदनादू भिन्नात्‌ समारोपव्यवच्छेदातू । 
७ समारोपव्यवच्छेदादु विषयनियमः । ८ अनुल्लेखात्मकत्य । ९ समारोपव्यवच्छेदादिव । १० विषय- 
सारुप्यमू । ११-नं केवल आ०, ब०, प० । १२ सारुप्ये। १३ सारूप्यस्य । १४ समारोपव्यवच्छेदापेन्षणम्‌ । 
१५ सामथ्यौत्ताइ-आ०, ब०, प० । १६ चैतन्ये । 
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 सहायसन्निधानेठपि तेद्सबन्रिधिवस्स चेत्‌ || ६६८ ॥ 
कथमथविदित्येप सारूप्येडपि समो नयः । 


तत इद्मप्यलद्धारवचन प्रत्युक्तमू--- 


“यथा तद्बोधक वस्तु तथेव तदबोधकम । 
यदा तद्गबोधक वस्तु केन नेष्टमबोधकम्‌ ॥' [प्र० वातिकालू० २।३०२] इति। 


सारूप्येडपि समानत्वात्‌ । तन्न तश्सहायत्वमपि तस्य विशेष इति निष्फर तदपेक्ष- 
णम्‌ । अतः क्षणक्षयादों सारूप्यस्येव विषयनियमनिबन्धनत्वात्‌ कथन्न वैयथ्यमनुमानस्य ! 
तदनिच्छता च न तंत्र तस्य तेन्नितन्धनस्वमभ्यनुज्ञातव्यम्‌ | तथा च कर्थ नीलादावपि तस्य 
तत््वमविशेषपादिति सूक्तम-'अथ नायम्‌” इल्यादि। तन्न व्यवसाये सारूप्यस्थ कल्पन॑ 
प्रत्यक्षवियेधात्‌ । सवतस्तन्निश्चये च तत्पयासबेफल्यात्‌ । अनिश्चये च तस्याकिगित्करत्वात | 


भवतु साडख्यस्येव चेतन्ये तत्कल्पनम, इद्मेवाह-'अथ'” इत्यादिना । कापिलीयः 
पुरुष: अयय सारूप्यविपय इति परिच्छेदोी निश्चयः सोगतस्य यदि इति ; तत्राह-अकि- 
ड्चित्करेण पुरुषेण किम्‌ ! न किड्चचित्‌ । विपयाधिगमस्य तत्फलत्वात्‌ कथं तस्याकि- 
व्प्चित्करत्वमिति चेत्‌ ? न; आकारवादे प्रथकतद्धिगमाभावात्‌ । आकारद्वारा तदधिगम इति 
चेत्‌ ; आकारस्येव कुतोडधिगमः ? स्वत इति चेत्‌ ; न; कापिलेश्तदनभ्युपगमात्‌ । विषया- 
घिगमादेव स्वाधिगमो व्यवस्थाप्यते तदभावे तदनुपपत्तेरिति चेत्‌ ; न ; प्रथक तदधिगमाभा- 
वस्य उत्तत्वात्‌ । प्रथगेव तदधिगमः कापिलेरम्युपगम्यत इति चेत्‌ ; न; तदभ्युपगमस्य 
प्रमाणत्वे कथमाकारकल्पनम्‌ ९ तदभाव एब तदुपपत्ते; । अप्रमाणत्वे तु न प्रथक तदधिगम;, 
यत; स्वाधिगमसम्पादनम्‌ ? आकारद्वारादेव तंद्धिगमात्तत्सम्पादनमिति चेत्‌ ; न; तदसम्पादने 
तस्येवासिद्धे! तत्सम्पांदनात्तत्सिद्धों च परस्पराश्रयात्‌ । तन्न विषयाधिगमादपि तत्सम्पादनमुप- 
पन्नमम्‌ । तत इदं साइमख्यसिद्धान्तानभिज्ञतयैव परेणोक्तम-“ यथेव तर्हिं स्वरूप संवेदनरूपेण 
पश्यति तथाथंमथेरूपेण'” [प्र० बातिंकाछ- २।३०६] इति | ततो विषयाधिगमस्याकारबतस्त- 
च्चतन्यादभावादुपपन्नम-'अकिथ्ित्करेण क्रिम्‌' इति । 

नापि निरंशे दशेने तत्कल्पनमुपपन्नमित्यावेद्यति-'प्रत्यक्षम््‌' इत्यादिना । 
करणस्य इन्द्रियस्य कार्य प्रत्यक्ष साक्षात्कारिज्ञानम्‌ । उपलक्षणमेतत्‌ प्रत्यक्षान्तरस्यापि । तत््‌ 
अथप्रतिबिम्बम्‌ अर्थाकारमिति अयुक्त युक्तिवर्जितम्‌ । विषयनियम एवं संवेदनस्य तत्र 


युक्तिः तदभावे तदनुपपत्तेरिति चेत्‌ ; न; निरंशस्य एतस्येवाननुभवात्‌ ॥ न हि निरंशं 
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१-धानो६पि-आ ०, ब०, प०। २ समारोपव्यवच्छेदासबन्निधानतुल्यं स विशेष: । ३ सदा आा०, ब० 
प०। ४ क्षणिकत्वादों । ७ सारूप्यस्य । ६ विषयनियमनिबन्धनत्वम्‌ । ७ चेत्‌ आकार-भा०, ब०, प० । 
८ -त्ते: प्रमा-आ०, ब० । ९ तदधिगमात्तत्सम्पादने आ०; ब०, प० । विषयाधिगमात्‌ स्वाधिगमसम्पादनम्‌ । 
१० स्वाधिगमासम्पादने । ११ स्वाधिगमसम्पादनात्‌ू । १३ यदेव भा०,ब०,प० । १३-सय त-भा०,ब०,प० । 
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किव्प्चित्संवेदन क्चिन्रियमवदुपलुब्धं यतस्तस्य तदन्यथानुपपन्नत्वमवसीयेत । “अन्यथानु- 
पपन्नत्वमसिद्धस्य न सिध्यति” [ न्‍्यायवि० इछो० ११ ] इति वचनात्‌ | एतदेवाह- 
असंबिदः असम्प्रतिपत्ते; निरंशस्य प्रत्यक्षस्येति । तन्न व्यवसायादन्यत्र सारूप्यकल्पनमुप- 
पन्नम्‌ । नापि व्यवसाये तस्य निराकारस्यैवानुभवात्‌ । न तावता सर्वेस्थ विपयत्वम; तस्य 
तथानुभवाभावात्‌ । तहि न किब्सचिद्पि तस्य प्रत्यक्षमाकारस्थेति चेत्‌; अन्राह-अप्रत्यक्षम' 
इत्यादि । अविकारिण: आकारविकारविकल्स्य व्यवसायस्य यत्‌ स्वर आत्मीय॑ संवेध॑ 
नीलादि तन अप्रत्यक्षमित्ययुक्तम्‌ अत्र अनुभववाधनात्‌! इति भावगतों हेतुः 
प्रतिपत्तव्य; । 

यदि च, निराकारत्वे ज्ञानस्य प्रत्यासत्तिनियमाभावात्सबेबेदनत्वम्‌ ; तत एवं सर्वो- 
कारत्वमपि भवेत्‌ । सबस्य तत्कारणत्वाभावान्नेति चेत ; न; तत्रापि समानत्वात्‌ प्रश्नस्य- 
“सवमपि किन्न तस्व कारणम” इति ? अतोउ्त्रापि तदेव सवविषयत्वम्‌ । एतदेव कारिकाशेपेण 
दशेयति-प्रलिबिम्बोदये आकारवस्चवे ज्ञानस्य सम सद्ृशं सर्वेकबेदनम्‌ । 

स्यान्मतम-न वस्त्वित्येव सर्वे सवस्य कारणं शक्तिप्रतिनियमात्‌ | प्रतिनियतशक्तयों 
हि भावाः प्रतिनियतम्रेव कार्य कुर्वीरन्‌ न सबम्‌ । न च कारणमित्येब चक्षुरादिकमपि तत्न 
स्वाकारसमर्पणक्षमम , तच्छक्तिविशेषस्य नीलादाबेब स्वहेतुबल्भाविनो भावात्‌ | ततो न 
सर्वाका रत्वेन सर्वविषयत्वम्‌ | नापि चक्षुदादिविपयत्वमिति; तन्न; शक्तित एवं नियतविपयत्तो- 
पपत्ते: आकारवादवेयथ्यापत्ति; । कल्पयता5पि ह्याकारं शक्तिरम्युपगन्तव्या, तदभावे 
तेस्येव नियतस्यासम्भवात्‌ । तथा च तद॒वस्थ एवं अथः स्वशक्तितों वेदनस्य विपयनियममव- 
कल्पयतीति व्यर्थमर्थोकारकल्पन संवेदनस्य । युक्तठःचेतत्‌ अथस्येबमेव सिद्ध! । आकारवादे 
हि न तस्य सिद्धि; प्रथगदशनात्‌ | आकारदर्शनमेव तस्यापि दशन॑ साहव्यादिति चेतू ; न; 
पुंथगरप्ट तस्मिन तत्साहश्यस्येब दुस्वगमत्वातू । न चानवगत॑ साह्श्यमुपचारकल्पनायाऊलमिति 
निबेदित पूर्वम्‌। तस्मान्नेदमत्र निद्शनमुपपन्नम-यथा पितुः सदशः पुत्र उत्पत्तिमान्‌ पितृ- 
रूप ग्रह्मतीति व्यपदिश्यते लोके विनापि ग्रहणव्यापारेण तथा विज्ञानेपि व्यपदिश्यते'' 
[ प्र० वार्तिकाछह० २।३०५ | इति; वेपम्यात्‌ । उपपन्न खल्विदम-पुत्रः पितृरूपं ग्रह्मतीति 
पृथगेव पितापुत्रयोध्षत्साहइ्यस्य चोपलम्मात्‌ | न चेबमत्र, प्रथग्‌ अथतदाकारयोस्तत्साधम्येस्य 
चाप्रतिवेदनात्‌ । तस्यादर्थशक्तित एवं विषयनियमों युक्त: । बस्तुतस्तु ज्ञानस्येब तत्र शक्ति), 
अथ स्य ज्ञान प्रत्यकारणत्वात्‌ । न च ज्ञानमशक्तमेव; तत्र तदाकारस्याप्यमावप्रसज्तत्‌ व्योमकु- 
सुमवत्‌ । शक्तस्याप्याकारद्वारेणेव बहिर्विपयत्वमिति चेत्‌ ; न; पारम्पयेदोपातू । भवति झोव॑ 
पारम्पय्येमू-'शक्तित आकारः, ततो5र्थवेदनम्‌” इति । 

१ निराकारत्वेन । २ हृदयगतः । भगवतो आ०, ब०, प०। ३ पत्ते: क-ता० । ४ आद्वारस्यैव । 


७ पृथर्‌ू-आ०, ब०, प०। ६ अर्थंस्याप। ७ प्ृथग्ह-आ०, ब०, प०। «८ अर्थे। ९ पितृ्पम्‌ भा०, 
ब०, प०। १० वस्तुतस्तज्ज्ञा-भा०, ब०, प०। १$ विषयनियमे । 
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निराकारक्षानमेव नास्ति अप्रतिवेदनात्‌ तत्कथथं तच्छक्तितस्तन्रियम इति चेत्त्‌ ? न: 
तस्येब 'नीलमहं वेजि' इत्यनुभवात्‌ | एव्मपि कथं तस्य वहिर्विषयत्वमिति चेत्‌ ? कस्याय॑ 
प्रइन:-प्रयोजकस्य, प्रकारस्य, ज्ञापकस्य वा ? प्रयोजकस्तु प्रतिपादित एवं। प्रकारः शक्ति- 
लक्षण: । ज्ञापकश्व स्वसंवेदनरूप;, स्वत एबं तत्र बहिविपयत्वस्यानुभवात्‌ । तेदेव कीरशमिति 
चेत्‌ ! नील्मपि कीहशम्‌ ? यारशमनुभवेन द्रइयते तादशमेवेति चेत्‌ ; न; भस्तुते5पि 
समानत्वात्‌-बहिविपयत्वमपि ज्ञानस्य याटशमनुभवोपारूढं ताटेशमेव तदिति । ततो निराकु- 
स्वमेतत-“'नीलादिसुखदिकमपन्तरेणापरस्प ज्ञानाकारस्थानुपलक्षणात्‌' [ ] 
इति; अपरस्येद स्वपरपरिच्छेद्रूपस्य तदाकारस्य दर्शितत्वात । साश्षात्करण5ःच तस्यैव धर्मो 
नाथस्य । कथमेवमर्थ; साक्षात्कृत इति व्यपदेश इति चेत्‌ ? न; साक्षात्करणविषयत्बादेव 
तदुपपत्ते: । स्वयं तस्य तद्मंत्वे तु 'साक्षात्कत्ता स£ इति स्यान्न साक्षात्कत:ः इति। न 
हि भवति छेदनवर्मेव खद्ड: छिन्न इति, 'छेत्ता' इति तत्र व्यपदेशद्शनात | तत इदमपि शब्द- 
न्‍्यायापरिक्षानादेव परस्य वचनमू-'अथ संवेदनस्येव'' इत्यादिकि ( दिकमू । ) ततो 
यदि निराकारत्वे सबेविपयत्वं संवेदनरय आकारवत्त्वेषपि भवेत््‌ , शक्तरनियामकत्वे तदाकारनि- 


# ७ 


यमस्याप्यसम्भवात्‌ । इति सृक्तम-प्रतिविम्बोदसे समप्त । इति । 
पुनरषि साकारवादे दूपयन्नाह--- 
सारूप्येषपि समन्वेति प्रायः सामान्यद्षणम्‌ ॥२८॥ इति । 


सारू५्येषपि न केवल सामान्ये समन्वेति सह्तं भवति | किर्म ? सामा- 
न्यस्थ दृषणं प्रायो वाहुल्येन नित्यलादिदूपणस्थ तत्राउभावात्‌ । तथा हि-यथा सासा- 
म्यस्य कवित दृश्यत्वे स्वेत्र दृश्यत्वमेवं, दृश्यत्वादर॒(त्वाट)इयत्व ” निरवयवत्वविरोधात्‌ , तथा 
संबेदनस्यथ यदि नीलविपयत्वं 'तदाकारतया जडविपयत्वमपि तदाकारतयव, अन्यथा विषयस्या- 
नुकतेतरत्वेन विपयिणश्व सरूपेतरत्वेन विरुद्धधर्माध्यासे निरंशत्वविरोधात्‌ , अविरोधे वा 
सामान्येडपि _ तदविरोधादसम्बद्धमेतत-'“जातिः सत्र दृश्येत? [ प्र० वा८स्वर० ३३१५८] 
इति । तथा च जडमेव संवेदनमिति कथ॑ ततः कस्यविदधिगमों ज्ञानकल्पनावेफल्यापत्ते; ? 
तदनेन अधिगमनियमस्य सारूप्यसाधने विरुद्धत्वमुक्तम । 

अथ नीलं जाड्यादन्यदेव तत्कथं तत्र सारूप्ये जाडयेडपि तत्नियम इति चेत्‌ ? 
उच्यते--- 


१ प्रतिवादिन एवचें। २ बहिर्विषयत्वमेव । ३ चेन्न नी-आ०, ब०, प०। ४ “तस्मात्सुखादिनीला- 
दिव्यतिरिक्तमपरमिह जगति संवेदनं नास्तीति/“-प्र ० वातिकाहू० ३५०६ ॥। ५ ज्ञानाकारस्य । ६ तद्धम प्रत्येतुं 
सा-भा०, ब० | ७ प१० २४७१ १० ६। ८ कि भवति सा-आ०, ब०, प०। ९-व साइश्यत्वाद्‌ू हृश्य-भा०, 
ब०, प०। $० कचित्‌ अत्ययत्वे क्विच्च रश्यत्वे। ११-त्वे वि-आ०, ब०, प०। १२ कचिदू दृश्यत्वस्य 
धचिचारइ्यत्वस्याविरोधात्‌ू । १३ नीले ॥ 
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जडत्वान्नीलमन्यच्चेजर्ड नील कथं भवेत्‌ ? । 
सम्बन्धाच्चेजडत्वेन सोउपि कः परिकल्प्यताम्‌ ? ॥६६९॥। 
न तादात्म्य विभिन्नत्वात्तदुत्पत्तेस्तु सम्भव | 
जडत्वान्नील्मुत्पन्न॑ जडमेव पुनर्भवेत्‌ ॥६७०।। 
प्रागुक्तस्तत्र दोपश्व तज्ज्ञाने जडतेययम्‌ । ५ 
पुनस्तड्रेदक्लप्ती स्थादनवस्थानदूषणम्‌ ॥६७१॥। 
जडत्वेतरनिमुक्त नील चेदुपकल्प्यते । 
सस्‍्कन्धान्तरं तदापन्नं तच्च नानभ्युपागमात्‌ ॥६७२॥। 
तन्निमुक्तेरपि ज्ञानं तदाकारतयोड्ूवन्‌ । 
तन्निमुक्त भवेन्नीलप्रभवोत्तरनीलबत्‌ ॥६७३॥ १० 
नीलादिवा( दिव ) कर्थ तस्मान्नीलस्याधिगमस्तदा । 
चेतनस्थेव धर्माउर्य यतो लोके प्रसिद्धिमान्‌ ॥5६७४!। 
तस्मादविगमो उन्यस्मात्तार शादेव बेदनात्‌ । 
इत्यवस्थानवेधुयादथवृत्ति; क्षय गता ॥६७५॥। 
तन्न जाव्याद्रथवनीलकस्पनेय फलावहा ! क्‍ १५ 
तथापि नीलसंवित्तेरुक्त नीयाउनवापनात्‌ ॥६७६॥ 
अतदाकारया विच्त्या जाव्यस्य यदि वेदनम्‌ | 
नीछस्यापि तयेत्रेवि व्यमाकारकल्पनम्‌ ॥|६७७॥। 
अविज्ञाते तु जाइयस्य कथं तत्र प्रवत्तनम्‌ ? । 
नील्मात्राववोधान्चेत्कथं नातिप्रसज्यते ॥६७८।। 
सम्बन्धी जाय एवंति यदि तत्रव वत्तेनम्‌ । 
कथ॑ वस्मिन्नविज्ञाते सम्बन्धोडप्यवगम्यताम्‌ ॥१७९।। 
साधनज्ञानतो5प्यवं॑ साथ्ये वत्तनसम्भवात्‌ । 
अनुमानप्रमाणस्य फेसथ्येक्येन पोपणम्‌ ॥६८०॥ 
'अप्रवृत्ति[ः]कुतो जाइये! स्नानादेः प्रापण कथम्‌! । 
नीलमात्रप्रवृत्या चेजाउयमन्यद्था भवत्‌ ॥६८१॥ 
तथा च नीलमेव स्याद्विना जाबयेन चेतनम्‌ । 
चैतन्येतरनिमुक्तेस्तत्र पूर्व  निषेधनात्‌ ॥ ६८२॥। 


२० 


-तेरसंभवात्‌ प० ।-सेस्तुरसंभवेत्‌ आ०, ब०। १ तयोद्धवेत्‌ आ०, ब०, प०। हे जडत्वेतर- 
निर्मुकमू । ४ नीलादेवाकर्थ आ०, ब०, प०। ५ज त्वेतरनिमुक्तज्ञानातू । ६ -क्तरीत्यानवा-आ०, ब० 
प०। ७ जाख्ये एव। ८ जाड्ये। ९ प्रवत्ती दोषापादनात्‌ जाडये अमग्रवृत्तिरिवास्तु इत्युक्ते प्राद। अफ्रवृत्ति 
कृतोजाब्ये ता०, अ०, ब० । १० यतः । १३ निवेदनात्‌ जा०, ब०, प०। 


१० 


री 


१५ 


२० 
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दृषणं चेतनत्वेपि पुरस्तादभिधास्यते । 
तदल् त्वरितत्वेन प्रस्तुते दीयतां मतिः ॥६८३॥ 


ततो न सारूप्यवादे बहिस्थवेदनम्‌ , इत्यसरूपमेव ज्ञानममभ्यनुज्ञातव्यम्‌ । 


कथं पुनरवद्गपेण तद्देदनमिति चेत्‌ ? कथमसामान्यस्वभावे; खण्डादिमि; समानप्रत्यय- 
जननम्‌ ? स्वहेतुनियतात्‌ कुतश्रित्रत्यासत्तिविशेषादिति चेत्‌ू ; अलुकूलमाचरसि, निशाकारादपि 
बेदनात्तत एबं विपयाधिगमोपपत्तेः । सकलछविपयाधिगमः कस्मान्न सवतीत्यपि न युक्तम्‌ ; 
खण्डादीनामेव॑ सकलसमानप्रययहेतुत्वापत्तेब्यवहारसाझुयापिनिपातात्‌ । प्रतिनियतसमानप्रत्यय- 
हेतुरेव तत्र तह्रिशेषो न सबतत्पत्ययनिबन्धनमित्यपि समानमन्यत्र, निराकारेडपि बंदने प्रतिनि- 
यताथांधिगमनिबन्धनस्येव _तद्विशेपस्यथ भावात्‌ । सारूप्यमेब तत्र तद्विशेष इति चेचू ; खण्डा- 
दिष्वपि सामान्यमेव तहिशेप; कस्मान्न भवति तदभाव:प्येकप्रयोजनजननस्योंपलस्भात्‌ ? डप- 
लम्यन्ते हि. चल्लुराठोकादयस्तदेकसामान्यानधिष्ठिता अपि रूपज्ञानमेकमुपत्ननयन्तो ब्वरो- 
पशमनादिक वा गुडूच्यादयः , तथा खण्डादयोडपि ताहशा एवं समानप्रत्ययमेकमुपजनय- 
न्‍्तीति कि तत्र सामान्यकस्पनयेति चेत ? न; ज्ञाइ्यवन्नीलादेरपि निराकारादेव वेदनादधिगम- 
प्रसद्भात्‌ पूर्वापादेयत्ववद्धा । न हि नीलठ्स्य पूर्वेक्षणोपादेयत्वमसंवेद्यमेव नीलस्यापि तत्त्वापत्ते;, 
निरंशवादे भागशस्तद्वेदनविरोधातू । न च तदाकारत्व॑ तद्वेदनस्य;  तस्यापि  तदुपादेय- 
त्वप्रसड्रात्‌ । न चेदमुचितम्‌ ; चेतनस्याचेतनोपादेयत्वानम्युपगमात्‌ , अचेतनभेव तदपि प्राप्तम्‌ , 
तथा च कथं _ ततस्तद्वेदनम_ १ अन्यतस्तद्वेदनमिति चेत्‌ ; न; तस्यापि तदाकारत्त्र पूर्ववल्यस- 
ड्रात्‌ , पुनरन्यतस्तद्वेदनपरिकल्पनायामनवस्थापत्ते; ल किजिचद्थ वेद्नमिति सुत्यवस्थित: सारू- 
प्यवाद्‌ः तद्रिपयाभावात्‌ । ततो दूरमनुसद्यापि निराकारमेव तदृदनमसभ्युपगन्तव्य नियतविष- 
यब्च, तद्न्नीलबेदनमपीति नार्थ: सारूप्येण यतः स एवं तत्र तद्ठिशेषः स्यात्‌ । 


कस्तहिं तद्विशेष इति चेत्‌ ? अतदर्थपरावृत्तत्वयमेव | तदेयाह-- 
6 ५ ७ 
अतदधपराचृत्तमतदूप तद्थदकू। इति । 
अतद्ूपम्‌ अनीलादिखू्पम्‌ अपिशब्दो द्र॒ष्टन्य;, तार्टेशमपि वबेदन तन्नीलादिक- 


१ -नत्वे तु पु-प० । २ नत्वे पु-आ०, ब०। ७ इत्यसद्रुप-आ०, ब०, प० । ३ खण्डादों । ४ प्रत्या- 
सल्तिविशेष: । ७५ भावन।त्‌ भा०, ब०, प०। ६ “यथेद्धियालोकमनस्कारा आस्मेन्द्रियमनस्छारा रूपविज्ञानमेक॑ 
जनयन्ति आत्मेन्द्रियमनोथतत्सल्लिकषोद्दा अ्रसप्यपि तद्भावनियते सामान्ये । शिंशपादयों भिन्नाश्व परस्परानन्व- 
येडपि प्रक्ृत्या एकाकारं प्रत्यभिज्ञानं जनयन्ति अन्यां वा दहनगृहादिकां काष्ठसाध्याप्रथेक्रियां यथाप्रत्ययम्‌ । 
न तु भेदाविशेषेष्पषि जलादयः | श्रोत्रादिवद्‌ रुपादिविज्ञाने ।:** “यथा वा गुड्डची व्यक्तयादीनां सह प्रत्येक 
वा ज्वरादिशमनादिलक्षणानाम्‌ एकक्रायेक्रियावत्‌ । न तत्न सामान्यमपेक्ष्यते । भेदेषफि तत्प्रकृतित्वात्‌। ने 
तदविशेषेषपि दधित्रपुसादय; ।” -प्र० वा० स्वत्र० ३।७५, ७६। ७ एकसामान्यानघिष्ठिता एबं। & 
असंवेद्स्वापरी: । ५ भागतसतद्वे-आ०, घ०, प०। ० पृवेक्षणोपादेयत्वाकारस्वभ्‌ । ११ नीलवेदनस्य |: 
१२ नीलवेदनस्य । १३ पूर्वनीलक्षणोपादेयत्व । १४ नीलबेदनात्‌। १७ नीलस्य ज्ञानम्‌ । १६ प्रत्यासत्तिविशेष। । 


१३० ] प्रथमः प्रत्यक्ष प्रस्ताव: २७९ 


मेबवार्थ पश्यतीति तद॒थेदगू अवधारणगर्भत्वात्समासस्य | कुत एतत्‌! अतदथपरात्रत्तं यत इति । 
नीलादेरथोदन्यः पीतादिर्तदर्थ: तस्मात्पराबृत्त तद्बहणपराडमुखत्वात्‌ , तत्कथं तेन तदशनम्‌ ? 
न हि तत्परातृत्तमेब तदशनं भवति । ननु अतठद्गपत्वे तत्परावृत्तत्वममेव कथमिति प्रशनविपय:, 
लत्कथ्थं तस्येवोत्तरत्वम्‌ ) प्रइनविषयस्येबोत्तरत्वे न क्वित्साधनसाफल्यम्‌ , विवादविपयादेव 
तत्सिद्वेरिति चेत ; न; शक्तिगतस्य तत्परावृत्तत्वस्य हेतुत्वातू , अधिगमगतस्य च साध्यत्वात्‌ । 
तंदयमर्थः-शक्तिनियमान्‌ संवेदनस्याधिगमनियम इति । एतदेवोत्तरार्थ विवृण्वन्नाह- 


अधेदमसरूप॑ क्रिमतदथनिन्नत्तितः ॥२९॥ 
तदधवेदनं न स्थादसमाना मपोहवत्‌ । इति । 

अधेति प्रन्‍ने | हृदं स्वसंवेदनबेद्य ज्ञानम । कीरशम्‌ ! असरूपम्‌ अविपयाकारम्‌। 
अनेन तत्सारूप्यसाधने प्रयक्षबाधनमुक्तम । तदथवेदन तस्य नीलादेरथस्य वेंदनं तत्परिच्छेदि 
किन्न स्यात्‌ ) स्यादेव। कुत एतत्‌? अतदभनिन्रत्तित: | व्याख्यातमेतत्‌ । सेब कथमसरूप- 
स्येति चेंत्‌? खण्डादीनामिवति त्रूमः | तदाह-'असमानामपोहवल' इति। यथा ककांग्रपोहः 
खण्डादी नामसरूपाणामेब तथा तद्वेदनस्यापीयथ: । तन्निवृत्ते्नीरूपत्वात्कथं ततो व्योमकुसुमादिव 
नियतमर्थवेदनमभिति चेत ? न; सत्रथा तन्नीरूपत्वस्यासिद्धस्वात्‌ , कथब्चिड्भावतादात्म्येनेव 
तत्प्रतिपत्तेः । 

“नात्यन्तमन्यत्वमनन्यता च विधनिषेधस्य च शून्यदोपात्‌ ”! [इह॒त्स्ख ० इछोा ० ४ २] 
इति वचनाचु्च । परस्य तु भवत्येबाय पर्यनुयोग कि तेषुं तैंदपोहस्य फलमिति ? समानप्रत्यय 
इति चेत ; न; नीरूपात्तदयोगात्‌ । प्रसिद्धव््च तस्य तन्नीरूपत्व॑ं “रूपं तस्थ न किश्वन”' 
[प्रण्या० २।३०] इति बचनात्‌ । “वासनाप्रबोधादेब तत््रत्ययः, तत्र केबल तदपोहस्य सहका- 


रिभाव एव”इत्यपि वासनामात्रविछसितमेय: कारणस्येव सहकारित्वोपपत्ते: । नच नीरूपस्य कार- २ 


णत्वम्‌ ; वस्तुत्वानुपन्नात्‌ , तंस्य तंलक्षणलात, अन्यथा स्वलक्षणस्यापि तदभावोपनिपातात्न 
किड्चिड्भवंत्‌ | 

यत्पुनरेतन्‌-“समानप्रत्ययः समानतामन्तरेण सर्वस्य विलक्नणत्वात्कथमुद्यी ??? 
[प्र०वार्तिकाछठ० ४।१५| इति पू्वपश्चयित्वा प्रतिपादितम-“तदन्यव्यावृत्तिमात्रादेव निया- 
पकात्कचिदेव तदुदयः  [ ] इति ; तत्मतिविहितम्‌ ; तन्मात्रस्य नीरूपत्वेन 
ठ्योमकुसुमबत्तत्प्ययनियामकत्वायोगात्‌ । 

यदप्यन्यदुक्तम--- 


“आरोपितो ये आकारो वासनाबीजबोधतः । 
तावन्मात्रेण पर्याप्त जातिरन्या वृथा न किम” [प्र०वार्तिकाल०2।१२] इति 


तन ननन-+-+न >»«ननक नजण “++-०“++ >अज-++ 5 किन “डनननननननन»लणणीष ला पताननाफ तन 
न०-औ-- २ ७क#३०-०१५७०३०७७७५ ४४ | फ्रक्‍लनगन करी लत नी पनीणीीजल+ 


तदयमथेशक्ति । २ प्रत्यक्षाबाघध-आ०, ब०, प० । ३ खण्डादिषु । ४ कक्राग्रपोहस्य । ७ 
वस्तुन- । ६ कारणलक्षणत्वात्‌। ७. “अथवा तदन्यव्यावत्तिमात्रमेवास्तु सामान्यमिति न क्षतिः ।”-प्र० 
वारिकाल० ४।१२ । द 

३२ 


२० 


१५ 
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तद॒पि न किव््चित्‌; तदाकारस्य नीरूपत्वे ततो5पि तदन्यापोहवत्समानप्रत्ययायोगात्‌। 


वस्तुरूपत्व॑ तु स एवं वस्तुभूतः समानाकार इत्यसब्नतमेतत्‌-“जातिरन्या वृथा न किम! 
इति । ततो न कुतश्रिद्पि नीरूपत्वात्‌ सप्तानप्रत्यय; । 


भवत्वेबम्‌; तस्थेवाभावात्‌ । विशेषान्तरव्यापिरूपत्वे हि समानत्वम्‌ | न च॒ प्रत्ययस्य 
रूपं तंदन्तरव्यापि, तन्मात्रपयेबसायिन एवं तस्य प्रतिभासनात । ततः खलक्षणमेव तत्‌ , न 


सामान्यम । तथा च परस्य वचनमू-''स च बुद्धाकारः खलक्षणमंव न तत्सामान्य॑ बुद्धय 


न्तरस्य तदानीमभावात्‌ अथंगतत्वाभावाश्” [प्र०वार्तिकाछ० 2| १२] इति । ततो न समा- 
नप्रययाभावों दोपायेति चेत्‌ ; न ; 


ह। 


“अ्त्ययो यदि नामाय॑ क्चिदेव ग्रवत्तेते । 
१० नियमो हेतुमात्रे स्थात्‌ सामान्ये तु गतिः कथम्‌ १॥” [प्वार्तिका८ ४।१२] 


इत्यस्य विरोधात्‌ । अनेने सामान्यप्रत्ययमभ्युपगम्य तन्नियामकत्वेन सामान्यादन्यँस्य 

_ अन्यापोहस्य प्रतिपादनात्‌ू । असत एबं तस्याभ्युपगम इति चेत्‌ ; न; प्रयोजनाभावात्‌ | व्यव- 
हार; प्रयोजनमिति चेत्‌; न; तस्याप्यसतस्ततो5सम्भवात्‌ अप्रतिवेदनाच । कुतो हि व्यवहारस्य 
प्रतिवदनम्‌ ! दशनादिति चेत्‌; न; ततः स्वलक्षणस्यैत्र प्रतिवेदनात्‌ | न च तस्थैव व्यवहार- 

१५ प्वम; निरंशक्षणक्षीणत्वात्‌ , व्यवहारस्य च पूवरीपरभावाधिष्ठानप्रवृक्त्यादिरूपतया तद्ठिपरीतत्वात्‌ , 
तत्र च दशेनस्याप्रदत्ते: । विकल्पादिति चेत्‌ ; न; समानप्रत्ययापलापे तस्वैबासम्भवात्‌ तस्य 
तंद्रपत्वात्‌ । अज्ञीकारादस्त्येब तत्नयय इति चेत्‌ ; न; तदर्थापरिज्ञानाव | दर्शनमज्जीकार इति 
चेतू ; न; तत्र समानाकारस्याप्रतिभासनात्‌ | प्रतिभासनेडपि खलक्षणवदसच्तवानुपपत्ते; | 
विकल्प इति चेत्‌; न; समानअत्ययाभावे तदभावस्योक्तस्वात । अज्ञीकारादस्स्येव तत्मयय इति 

२० चेतू ; न; 'तदथापरिज्ञानात! इत्याग्नुबन्धादनवस्थापत्ते: । न दशनमद्जीकारों नापि विकल्प; 
किन्तु तदभिनिवेशमात्रमिति चेत्‌ ; न; तस्यापि चि6द्रपत्व दर्शनविकल्पान्यतरकोटिव्यतिक्रमा- 
नुपपत्ते।। अचिहपत्वे तु न ततस्तत्मत्ययप्रतिपत्ति:, ज्ञानकल्पनावेफल्यदोषात्‌ | इति न विकल्पा- 


व्यवहारप्रतिबेदनम्‌ । नापि व्यवहारान्तरात्‌; अनवस्थानात । ततो न कुतश्रिदपि तत्परिज्षा- 
नम्‌ । अत; प्रतिषिद्धमेतत-- 


२५... &्यवहारमात्रमविचारिततचयापि जात्या सम्पाथते?” [अ्०वार्तिकाल० ४१२] इति; 
अपरिक्षातर्स्थ तया सम्पादनमिति दुर्वबोधत्वात्‌ । 
अपि च, किमिद्मविचारिततर्वया इति १ विचारभीरुखभावया  इति चेत्‌ ; ननु-- 


न अलग न 'म+. बन्‍न्‍तक ०3३५ ०२० ३० ++> 
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३ आरोपिताकारस्य । २ सम्रानप्रत्ययस्मवाभावात्‌ । ३ विशेषान्तरव्यापि । ४ खमात्र | ७ -कारख- 
शा०, ब०, प० । ६ 'छोकेन । ७ -म्यस्यापोहस्य क्षा०, ब०, प० । ८ >यूत्तिवि-आ०, ब०, प० । ६ तद्गूप- 
त्वान्नी-भा०, ब०, प्०। १० व्यवह्ारत्थ । ११ जात्या'। १२ “तरव इति आ०, ब०, प० । १३ -भीर 
स्वभाव इति श्रा०, ब०, प० । 


१३१ ) प्रथम! प्रत्यक्षप्रस्तावः २५४१ 


विचारों हि विकल्पात्मा तदभावे कथं भवेत्‌ ? । 
यतस्त:द्वीरता जातितत्त्वस्थेयं प्रकल्पते ॥|६८४॥ 
अज्ञीकारात्तदस्तित्वं पृूवमेव निवारितम्‌ । 

स॑ एव नास्ति तस्मान्न तद्धीतिरिति दुघटम ॥६८५॥ 
निद्यादिरूप॑ तत्पराप्तं सामान्य निरुपद्रवम । 
क्षणभद्निजगद्धादवेतथ्यावेदनक्षमम्‌ ॥६८६॥ 
तस्माद्विचारसडद्भावे विकल्‍पो निरुपद्रवः । 

स च सामान्यनिर्भासस्तन्निषेधस्ततः कथम्‌ ? ॥६८७॥ 


प्‌ 


तस्माद्रस्तुसन्नेव समानप्रत्ययः | न च तस्य नीरूपादन्यापोहादुत्पत्तिरिति दुरतिक्रमोड्य 
दोपापातः सौगतस्य | शाख्रकारेण तु तदभ्यर्नुज्ञामात्रेण इदममिहितम - 'असमानामपोहवत' १० 
इति । तत३ स्थितम-यथा समानपरिणामविकलानामेवान्यापोहस्ततश्र नियत एवं समामप्रत्य- 
य; तथा साम्प्यविकलस्यैव संवेदनस्यातदथनिवृत्तिः, अतश्व नियतमेवा्थवेदनमिति । 

नन यावदतदथव्यावृत्या नियताथत्व॑ ज्ञानस्य तावदतदाकारवू्याव्रत्येब कस्मान्न 

हे (१ 
भवति | अतदाकारव्यावृत्तिनोम तदाकारत्वमेव, तब्च न कचिदप्युपलभ्यते, तत्कर्थ तेन 
नियताथ त्व॑ खपुष्पेणे णे)वेति चेत््‌ ; न; अन्यत्रापि तुल्यत्वात। अतदर्थव्यावत्तेनमपि तदाभिमु- २५ 
९ नि ्र्त्वं ये्‌ र्‌ः रः रे पपच्ष्या 

ख्यमेव तेनापि कथ्थ॑ नियताथ॑ंत्व॑ ब्रस्येवादशनात । अप्राप्रदशनमपि अर्थप्रतिपत्त्यन्यथानु 
परिकर्यत इति चेन ; न; प्रतिकमनियमान्यथानुपपर्या तदाकारत्वस्थापि परिकल्पनात्‌। कुत- 
स्‍्तस्यथापि नियम; नियमविकलात प्रतिकमंनियमायोगात्‌ १? इत्यपि न युक्त; प्रइनः; तदाभिमु- 
ख्येडप्येव॑ प्रश्नापत्तें! । शक्तितस्तु (शक्तिस्तु) न तत्रेब पश्षपातमुद्रदति । ततो यद्याकारबतो 
नारथवेदन॑ तदनन्‍्यतो5पि न भबेत्‌ । तुल्यदोपतत्परिहारत्वात्‌ इति उत्साद एवं बहिरथस्य | स २० 
चाभिप्रेत एवाहतवादिनः । न हि संवेदनस्यान्यत्‌ वेद्यम्‌ उक्ताद्ोपात्‌। तत एवं न तंत्‌ अन्यस्य 
बेद्यमिति स्वप्रकाशमेव तद्वशिष्येत । तदुक्तम- 


“तान्यो5नुभाव्यो बुद्धास्ति तस्था नानुभवो5परः । 
तत्रापि तुल्यचोद्यत्वात्खयं सेव प्रकाशते ॥”? [प्र०वा० २।३२७] 

इति चेत; अतन्राह-- २५ 
अन्नाक्षेपसमाधीनाम भेदे नूनमाकुलम्‌ ॥३०।। 
खचित्तमात्रगत्तोवतारसोपानपोषणम्‌ । इति । 


अज्ञ अनयोः निराकारेतरज्ञानयोः आक्षेपसमा धीनां चोद्यपरिहाराणाम्‌ उक्तप्रकारेण 
अमेदे विशेषाभावे सति। नु इति वितके । यत्खचित्तमार्ज संविदद्वेत॑ स एव गत्तेवत्‌ दुःखापा- 


| प्रकत्प्यते प०। २ विचार एवं। ३ दोषोपनिपातः आ०,ब०,प० । ४ -लुज्ञानमात्रेण आ०, ब०, 
प० | ५ संवेदनम्‌ । 


१०७ 


२५ 


खली, 


२५२ स्यायविनिश्चयघिवरणे [ १३१ 


दहेतुत्वात्‌ गत्त: तस्याथतारसोपानमवतरणमार्ग: “नान्योउनुभाव्य'! इटादिश्तस्यपोषणं 
समर्थन लदाकुल न मवति | कुतः ?ऊन॑ यतः। अवनमवगमनम्‌ ऊः अवतेरवगमनाथेत्वात्‌ 
किपि त्वगरज्वल (ज्वरत्वर) [पा०व्या०६।०।२०] इत्यादिना साचो वकारस्य ऊजा (झंडा) 
देशे सत्येबंरूपात्‌ उबा अबगत्या ऊने हीनम्‌ अवगमरहितं यस्मादित्यथ! । 

तथा हि-पग्राक्यादिनिषेष; कुतोइबगन्तव्य; “यतो नाम्य;” इत्यादि शोभेत ? 
ग्राह्माद्यपरिज्ञानादिति चेत ; न; अपरिक्षानात्‌ कस्यचिदमप्रतिपत्ते;, अतिप्रसद्भात्‌ । तद्परिज्ञानमेव 
तन्निषेधापेक्षया परिज्ञानम्‌ । न चेदं॑ व्याहतम्‌ ; विपयमेदात , परिज्ञानस्थैवापरिज्ञानत्ववत्‌ 
अपरिक्षानस्यापि परिक्षानत्वोपपत्तेः । प्रसिद्ध हि रूपपरिक्षानस्यापि रसादावपरिक्षानत्वमिति 
चेत्‌ ; उच्यते-यदि तत्प॑रिज्ञानान्रिपेधस्यान्यत्वम-“ नान्यो5नुभाव्यों बुद्धवा'! इति व्याह- 
न्येत, तंन्रिपेधस्य तत्परिज्ञानादन्यस्येव तेनानुभवात्‌ । अनन्य एवं ततस्तन्निषेधों ग्राह्मादिपयु - 
दासस्य तंत्परिक्षानरूपत्वादिति चेन ; अप्रतिपन्ने ग्राह्मादों कथं तस्ये तंत्पयुंदरासरूपत्वमपि शक - 
मवगन्तुम्‌ ? अप्रतिपन्ने कलशादो भृतलादेस्तत्पयुदासरूपतया प्रतिपत्तेरप्रतिबेदनाव्‌। एकान्ताप- 
रिज्ञाने जीत्यन्तरस्‍्य कर्थ तत्पयुदासरूपत्वमवगम्यत इति चेतू ? क एवमाह _-नेकान्तपरिक्ञान- 
मिति ? सम्यगेकान्तस्य नेगमादिना नयविभागेन मिथ्येक्रान्तस्थ च परपरिकल्पनया प्रति- 
बेदनात । ग्राह्मादेरपि कल्पनयेव वेदनमिति चेतू ; न; तत्पयुदासरूपादेव ज्ञानात्तत्कल्पना- 
नुपपत्तेः, ततस्तत्पयुदासस्येव प्रतिवेदनात्‌ । अन्यवस्तत्कल्पनायामद्वेतव्यापत्ति३ । 

अपि च, अन्यस्यापि तत्कल्पकत्वं तन्निभोसित्वमेव। तन्चानुपपन्‍नग ““अविभागोडपि 
बुद्धयात्मा' [ प्र० वा० २।३५४ ] इत्यस्य व्याघातातू । सल्मम्‌ ; न तस्यापि वस्तुत- 
स्तन्निभोसित्वम्‌ , अन्यत एवं तत्र तत्कल्पनादिति चेतू ; न; तस्यातन्निर्भासत्वे ततस्तत्न 
तत्कल्पनानुपपत्ते: । न हारूपनिभोासमेव ज्ञानमन्यत्र तन्तिर्भासित्व॑ कल्पय्रितुमलम । भवतु 
तस्य तन्तिभोसित्वमिति चेतू ; न; अविभागबुद्धिप्रतिघातस्योकत्वात्‌ । तत्रापि तदन्यतस्तत्क- 
ल्पनायाम्‌ अनवस्थापत्ते; | तन्‍न कुतश्रिदपि ग्राद्यादिप्रतिवेदनम्‌ । तत्कथमेतत्‌- 


“ग्राह्मग्राहकसंवित्तिमेदवानिव लक्ष्यते ।” [ प्र० बा० २।३५४ ] इति । 


“तहक्षणस्य स्वतः परतश्वासम्भवात्‌ । _ विचारावरुद्ध विशीयत एवं तदश्षणम्‌ , 
कट प््ष्ट आर धं 2 ये है शः धि 
अकृत्वा तु तदवरोध॑ तदभ्युपगम्यत इति चेतू ; न; विचारस्थेव परामशेभेदाधिप्रानस्थ बस्तु- 
वृत्तेनाभावातू । अवस्तुभूतात्तु तत्त्ततो न ततः क्वचित्तद्भावप्रतिवेदनम्‌ । 
/“स्वसंवेदनादेव तत्प्रतिबेदनं सर्वेज्ञानानां ग्राह्मादिभेदनिभासविकलतया स्वतः प्रतिबे- 


$ “ज्वरत्वरन्निव्यविमवामुपधायाश्व”-पा०सू० । २ अचूसद्दितस्य वकारस्य अब! इत्यस्थ। ३ प्राह्मा- 
दिनिषेधपरिशानात्‌ । ४ पग्राह्यादिनिषेधस्य । ५ ग्राह्यदिनिषेषपरिज्ञान। ६ ग्राह्यादिनिषेषस्य। ७ ग्राद्यादिपयुदास । 
८ अनेकान्तस्यथ । ९ एकान्तपयुदास । १० -हानेकान्त-आ०,ब०,प० । ११ -स्य कल्प-आ०,ब०। १२ ग्राह्या- 
दिकल्पकत्वम्‌ । १३ अन्यज्ञानस्य । १४ ग्राह्यादिमेदवानित्र प्रतिंभासस्य | १५ विचारागूरढ्द वि-आ०, ब०, प० | 
१६ विचारविषयत्म्‌ । १७ संवे-भा०, व०, प० | 


३२ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः श५३ 


दनादिति चेत्‌ ; न; तंन्निभासाबेदने तद्गेकल्यस्थ तंतोडपि दुस्वगमत्वातू । सत्यपि कचित्त्दे- 
दने कुत; क्वचित्तद्वेकल्यवेदनम्‌ ? न तावत्तनिनर्भासादेव; तेन तद्दैकल्याधिकरणस्य ज्ञानस्या- 
प्रतिवेदनात्‌ । तद॒प्रतिवेदने तदाधेयस्थ तद्गैकल्यस्य दुर्वबोधत्वात्‌ू | न च तदधिकरणस्य 
तेन प्रतिपत्तिः, 'तस्या नानुभवोउपरः” [ प्र० वा० २।३२७ । इल्यस्य व्याघातात्‌ । नापि 
तद्धिकरणेनैव ज्ञानेन तद्रेकल्यवेदनम्‌ ; तेनापि तन्निर्भासस्यानवबोधात्‌ | न च निषेध्यान- 
वगमे तन्निपेधपरिज्ञानम्‌ । न चोभयविपयमेक॑ संबेदनमस्ति यतस्तद्वेकल्यस्य कचिदवगमः; 
तत्रापि “तस्याः'” इत्यादेरुपद्रवात्‌ । 


कथमेवमेकान्तप्रतिपेधस्य जात्यन्तरे परिज्ञानम्‌ ? जात्यन्तरविपयं हि प्रमाणम । न चतेन 
प्रतिपेध्यस्यैकान्तस्य प्रतिपत्ति:, येन च तेंस्य प्रतिपत्तिनयेर्न न तेन तन्निपेधाधिकरणस्य जाटन्तरस्य 
प्रतिवेदनम्‌ । न चोभयविषयमन्यत्‌ ; तस्यापि प्रमाणत्वे एकान्तविपयत्वस्य नयत्वे जात्यन्तर- 
विषयत्वस्थ चायोगात्‌ । प्रमाणनयभावविकलेन तु [न ] तत्परिक्षानम्‌ ; प्रमाणादिपरि- 
कल्पनावेफल्यापत्ते: । न च कुतश्रिन्निपेध्यतन्निपेधाधिकरणपरिज्ञानमन्तरेण तज्निषेधप्रतिपत्ति- 
रुपपत्तिमतीति चेत्‌ ; म; आत्मनस्तदुभयविपयस्य भावात्‌ । आत्मा हि. नयपयोयात्रमाण - 
पर्योयमुपधावन्न सब्वेथा तच्छक्ति परित्जति यतस्तद्विषयपरिक्षानाभावात्तद्विविक्ततया जात्यन्त- 
रस्य परिज्ञानं न भवेसू। तत्परित्यागे हि. निरन्वयवादादात्मेव न स्थात्‌। न चेवम्‌ , तस्य 
व्यवस्थापनात । प्रमाणपयाय एवं नयशक्तिभावे कथं प्रमाणलमेतव तस्थ न नयत्वमपीति 
चेत्‌ ; न; एकान्ततः . प्रमाणत्वानभ्युपगमात । अत एवं 'स्यात्रमाणम्‌ , स्थादप्रमाणम' 
इत्यादि सप्तभद्गीप्रवतेनम्‌ । न चेव॑ परस्यापि ग्राद्मादितन्निपधाधिष्ठानविषय किड्चित्सम्भवत्ति 
यतस्तद्विवेकपरिज्ञानं क्‍्वचिड्धवेत्‌ । तदिदमप्रतिपन्नविपयमेव परस्य वचनमू-““अविभागो5 
पि बुद्धयात्मा? [ प्रथ्वा०२|३२७ ] इति । ततः सक्तम्‌-प्राह्मादिनिराकरणस्याद्रैतग्ाब- 
तारसोपानस्थ परिपोषणमाकुलम्‌ अवगमरहितत्वात्‌ इति। एतो अन्तरश्छोको । 


स्यान्मतमू-'सारूप्ये5पि' इत्यादिना सारूप्य-सामान्ययोः साधारणो दोषसमन्वय; 
प्रतिपादितः, ततश्र कथ सारूप्यवत्सामान्यस्यापि वस्तुत्वमू ! मा भूदिति चेत्‌ ; न; तस्य 
'सामतान्यविद्योषाधोत्मवेदनम्‌! इटनेन प्रयक्षविपयत्वनिवेदनात्‌ , अवस्तुनः प्रत्यक्षवि- 
पयत्वानुपपत्तेरिति ; तत्राह- 


सामान्यमन्यथा सिद्धम [ न हि ज्ञानाथयोस्तथा ॥३१॥ 
अस्ष्टेरथेरूपस्थ प्रमाणान्तरतो गतेः | ] इति । 


१ ग्राह्मादिप्रतिभासावेदने । २ स्वसंवेदनादपि | ३ ग्राह्यादिवेदने । ४ तद्वेंकल्यादिकार-आ०, ब० 
प० । «५ ज्ञानस्थ । ६ -स्या व्या-ब० । ७ एकान्तस्यथ । < “न तम्मि-आ०, ब०, प०। ९ हि नेय प-आ० 
ब० | हि नेयं प-प० । १० -णनयप-आ०, ब०, प०। ११ क्षणिकतप्रसज्ञत्‌ । १२ प्रमात्वा-भा०, ब० । 
१३ आह्यादिविवेकपरिशानम्‌ । १४ दोषमन्वयः जा०, ब०, प०। १५ न्यायवि० श्को० ३ | 
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श्५४ स्यायविनिश्चयविवरणे . [ १३२ 


यन हि प्रकारंण सामान्य टुष्यति “व्यक्तिभ्यों व्यतिरेकेश-व्यतिरेके हि 'तासां तन! 
इति व्यपदेशों न स्यात्‌ , असम्बन्धातू। न चानुपकारे सम्बन्धोडपि अतिग्रसद्भात्‌ । 
व्यक्तिभिस्तद्भित्यक्तिर्पकार इति चेत्‌ ; अभिव्यक्तिरपि नियताभिरेव कुतः १ कुतश्रित्रत्या- 
घत्तेरिति चेत ; तया ताः समानप्रत्ययमेव कुव॑न्तु कि सामान्येन ? सत्यपि तस्मिन्‌ तत्कटप- 
नस्यावश्यम्भावात्‌ । एवं हि पारम्पयेपरिश्रमः परिहतो भवति, अन्यथा नियमेन तस्योपनिपा- 
तात-प्रत्यासत्तेरभिव्यक्ति: सामान्यस्य ततश्र समानप्रत्यय इति । नित्यत्वेन च-निलत्बे हि 
तस्य नित्योपलम्भनं तच्छक्तनियत्वात । न तस्या; कुतश्रित्प्तिबन्धो निदत्वहानेः । अतनछ- 
क्तिकत्वे तु न कदाचिदपि दशन व्योमारविन्द्बरत | न च तस्य कुतश्रिन्छक्यीधानम अनिद्य- 
त्वोपनिषाताव| एसेन व्यापित्वमपि चिन्तितम । व्यापित्वे हि तस्य सत्र प्रतिपत्ति; तच्छक्तों। 
अतच्छक्तो नु न बवचिदपि स्थान । शक्तिप्रतिबन्वतदाघानयो; पृथंबदयोगात' इति । न तथा 
स्याद्नादिनां सामान्य सिद्ध किन्तु अन्यथा अन्येन कथबिचिद्व्यतिरंकादिप्रकारेण | संरश- 
पयोयरूपं हि सामान्य न॑ व्यक्तिम्यो व्यतिरिक्तमेव तदव्यतिरेकस्थापि दशशनाव । न च॒ तर्स्य 
नित्यत्वमेब; द्रव्यतो निद्यत्वेदपि पर्यायतों विपयेयात्‌ । नापि व्यापित्वमेव, एकत्वोपचारतो 
व्यापित्वंडपि वस्तुत३ प्रतिव्यक्ति पयेवसानात्‌ । प्रसिद्धग्च सामान्यमीरशं सोगतस्यापि प्रत्यक्ष- 
विपयतया तस्याभ्यनुज्ञानान--रप थ यमलादिषु” [ प्र० वा० २।३८४ ] इति वचनाव । 


ननु एवमथल्लानयोरपि न दुष्यत्येव सारूप्यं दृषणनिव्रन्धनस्यथ निः्यस्वादेस्त॑त्राप्य- 
भावादिति चेत ; अन्राह-'न हि ज्ञानाथंग्रोस्तथा' इति । तात्ययमत्र-मा भूस्सारूपये 
नित्यत्वादेः सामान्यथमेस्थाभावात्‌ तठयुक्त उपप्रवों निरंशत्वस्य तु स्वलक्षणेप्ववश्यम्भावात , 
'तत्ययुक्तस्य तु तस्य नास्त्येब परिहार;, तत एवं प्रायशः सामान्यदूपणमित्यक्तम्‌। तत्र सर्वात्मना 
सारूप्ये अथवत ज्ञानस्यापि जडत्वादथस्थेव जीवन. न ज्ञानस्येति कस्य सारूप्यम ? ज्ञानवद- 
थेस्यापि वा चेतनत्वाज्ज्ञानस्येवावस्थानं नाथस्यति केन सारूप्यमिति ? ततो न तथा जेन- 
कल्पितेन ग्रकारेण ज्ञानाथयोः सामान्य सारूप्यं सिद्धम । 


अपि च, सारूप्यं नाम दिलों घमें,, तदधिऋरणप्रतिपत्तावेव शक्‍्वते प्रतिपत्तु' नान्‍्य- 
तरप्रतिपत्तिमात्रादिति ज्ञानवदर्थाउपि प्रतिपत्तत्यः | भवत्वेबवमिति चेतू; कुतप््त्मतिपत्ति; ? तत 
एव प्रत्यक्षात्‌ यस्य सारूप्यं परिजिज्ञास्यत इति चेत्‌ ; ततोषपि यद्यसाह्योपायमेब तद्गहर्णं 
व्यथमेव सारूप्यकल्पनम्‌ । सारूप्योपायमेवेति चेत्‌ ; न; परस्पराश्रयप्रसड्रात-'प्रतिपत्तावथेस्य 
तत्सारूप्यपरिज्ञानम्‌ , परिज्ञाते च तर्मिस्तदुपायमर्थ ,प्रतिबेदनमम' इति । तन्न ततोडर्थद्शनम्‌ । 
तदेवाह-'अदृष्टेरथरूपस्थ' इति । साधनमिदम्‌, “न हि” इत्यादि साध्यम्‌ । 
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4 चेन्न तयो: स-भा०, ब०, प०। २ व्यक्तयः। ३ तच्छक्तिनि-आ०, ब०, प०। ४ -क्त्यादान- 
जा०, ब०, प० । ५ ननु तथा आ० ब०, प०। ६८ साहइ्यपयाय-आ ०, ब०, प० । ७ न तद्यक्ति-आ०, च्‌०, 
प०। ८ तसय द्रव्यव-भा०, ब०, प०। ९ तन्नाभावा-आं०, ब०, प०। १० न विज्ञानआ०, ब०, प० | 
११ निरंशतप्रयुत्तस्य । १२ नाथज्ञानस्येति तस्य आ०, ब०, प० । १३ तद्दवषो आ०, ब०, प० | 
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१।३२ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २५५ 


भवत्वन्यत एवं तत्म्तिपत्तिरिति चेत्‌ ; तदपि यदि प्रत्यक्षम ; स एवं दोप+-सारू- 
प्यानपेक्षे ततस्तत्परिज्ञाने सारूप्यकल्पनावेफल्यस्य, तदपेक्षे ततस्तत्मतिवेदने परस्पराश्रयस्य 
चाविशेषात्‌ । पुनरपि प्रयश्षान्तरात्तत्रतिपत्तिकल्पनायामनवस्थानात्‌ । ततो नान्यतोडपि प्रत्य- 
क्षादर्थवेदन॑ सम्भवति । तदेवाह-'प्रमाणान्तरतो5गतेः' इति | प्रत्यक्षादन्यस्रत्यक्ष॑ प्रमाणं 
तद॒न्तरं तस्माद्‌ अगतेर्प्रतिपत्ते; 'अथरूपस्थ” इति । 
अनुमानात्तत्नतिपत्तिरिति चेत्‌ ; न; लिड्ञाभावात्‌ | नीलाद्राकार एवं लिझ्ञं तस्याथे- 
कृतत्वादिति चेन ; अन्र विश्वरूपस्य प्रत्यवरथानम-' कल तन्निबन्धनं ज्ञानस्याकारत्त्व दृषट 
येनेवम्ुच्यते ! आऊारदयदशनाभावात्‌ । न हि ज्ञानाकारादन्योउ्थोकार उपलबभ्यते 
यतस्तत्कृतत्व॑ ज्ञानाकारस्पोपलम्यते । उपलम्भ वा तस्यापि प्रतिभासमानखात्‌ ज्ञानाकार- 
तेवेति तन्निभन्धनमन्य एवाथाकार उपलब्धव्यः । तत्राप्येयंकल्पनायामनवस्थेव । 
ततो<्थस्य वाद्मात्रेण सत्ताम्युगप्ो न प्रमाणनिवन्धनः” [ | इति; तदयुक्तम्‌ ; 
अन्वयबलातू्‌ तदनुमानानभ्युपगमात्‌। न हि वोद्धस्य संवेदनाकाराद्रिपयाकारानुमानम्‌ अन्वयब- 
लात यनेवंप्रस्ग: स्यात्‌ , अपि तु व्यतिरंकसामथ्यादेव | तथा च तस्य वचनमू-“चल्ुरालो- 
कपनस्कारेपु सत्स्यपि न भवति स्तम्भशन्याभिमते स्तम्भाकारमन्नविज्ञनमम्‌ , अन्यत्र- 
झटिति एवं भवति ततो ज्ञायते-अन्थेन केनचिद्त्र वस्तुना सवितव्यम्‌ , यदभावादन्य- 
त्राभावः से तथाभूतो5थः प्रमेगो बराह्म:? [प्र०वार्तिकाहड० ३।३९०] इति । व्यतिरेकबल्म- 
दपि गमनमनुमानमिति प्रसिद्धमेव | नैयायिकस्यापि अन्त;करणादेस्तत एंव प्रतिपत्तेः । 
भवतु तहिं व्यतिरेकबलादेव ज्ञानाकारस्य लिज्लखमिति चेन ; न; असिद्धत्वात्‌ । असिद्धो 
हि तदाकारो निराकारस्येब ज्ञानस्यानुभवात्‌ , तत्कथं तस्य व्यतिरेकः ? सिद्धस्थेव क्त्रवि त्तदुप- 
पत्ते; | सिद्धउपि तदाकारे ततोउथस्य नान्‍्याहशस्यानुमानम ; सारूप्याभावप्रसन्ञात्‌ । “अन्या- 
टृशश्रार्थ,, तत्सरूपञच संवेदनम्‌' इति व्याघातात्‌ू ) अथ याहशं संब्ेदनं नीलरूपं तारशस्यैव 
ततोइनुमानम्‌ ; कुत एतत्‌ ? तारशादेव ताहरास्य सम्भवादिति चेत्‌ ; न; अन्यारशादपि 
ताहशस्य सम्भवदशनात्‌ यथा निर्विकल्पाद्विकल्पस्य । तंत्रापि विकल्पवासनासहायादेव विक- 
स्पत्वमिति चेतू; आकारवत्त्वमप्याकारवासनासाहाय्यादेव किन्न स्यात्‌ यतस्ततोड्थेस्य ताहश- 
स्थानुमानम्‌ ? वासनाप्रभवत्वे विकल्प एवं दर्शन भव्रेदिति चेन; किमिद विककल्पत्व॑ नाम ?, 
साधारणाकारत्वमिति चेत ; अवासनाग्रभव॑त्त तत्‌ कि नास्ति ? तथा चेतू ; मनोठपि कथम- 
तदाकारं तदाकारज्ञानं जनयेत्‌ ? तदाकारमेब मन इति चेत; तदूबंदन तहिं सविकल्पक 
प्राप्तम , नानावयवसाधारणस्य स्थुल्रूपस्थ तेल प्रतिवेदूनातू । भवत्विति चेतू ; न; त॑द्वदेव 
वहिरथथबेद्नस्यापि सविकल्पकत्वोपपत्ते: । अन्तरिव वहिरपि स्थूलरूपस्य परमाथसत्त्वाउविरो- 
धात्‌ । तदुक्तम- 


१ “वस्था स्थात्‌ आ०, ब०, प० । २ व्यतिरेकबलादेव । ३ सम्मवति दशनात्‌ आ०, ब०, प०। 
४ विकल्पेषपि । ७ विकल्पमेव दुक्ता० । ६ विकल्पकत्व ता० । ७ ्वत्येतत्कि आा०, ब०, प० । «८ तद्ठदेव 
बहिरथवदेव बहिल्‍आ०, शब्० | 


२७ 


२५ 


१७० 


१५ 


ब्रेक 


श्५दे न्यायविनिश्चयविवरणे [ १३२ 
“'चित्राथज्ञानवचित्र॑ वस्तुरूप॑ न कि बहिः ।” [ ] इति । 

विचारासहत्वान्न यहिः स्थूलरूपं॑ परमार्थ: इति चेत्‌; न; अन्तरपि तदसहत्वस्य 
बक्ष्यमाणत्वात्‌। मा भूदुभयत्रापि तदिति चेतू; असतः कर्थ तस्यावभासनम्‌ १ मरीचिकातोय- 
बदिति चेत्‌; न; खतोडवभासने तदसच्त्वविरोधात्‌ , स्वसंवेदनस्य मिध्यात्वानभ्युपगमात्‌ । 
अन्यतोडपि न निराकारात्‌ तदवभासनम्‌ ; साकारवादवेफल्यापत्ते: । आकारवर्ते तु तदप्य- 
सदेव भवेत्‌ असदाकारत्वात्‌ । तस्याप्यन्यतस्तथाविधादवभासनमिति चेतू ; न; अनवस्थानात्‌ । 
मा भृदवभासनमपि तस्येति चेत्‌ ; न; रुष्टत्वात्‌ | हृष्ट हि तस्यावभासनम्‌ , तदपह्नवे नीलछादो 
निरंशे कः समाश्वासो यत्र दशनगन्धोडपि नास्ति ? भवतु सर्वाभावः तस्यावि केश्वित्मतीक्षणा- 
दिति चेत्‌ ; ननु इदमत्यद्धतममवर्भाति यत्‌ “सर नास्ति, तंत्प्रतीक्षणं च विद्यते! इति | तदप्यक्तम- 


“चित्रमेकमनिरद्धिश्रित्रे शून्य प्रतीक्यते” [ | इति । 
तन्न स्थृूलाकारस्थ प्रतिक्षेपो न्‍्याय्यः । 


नाप्यसत एवं तस्य प्रतिभासनम्‌ । न च मरीचिकातोयमत्र निद्शेनम ; तस्याप्यसत; 
साकारादे प्रतिभासायोगात्‌ , पूर्वोक्तन्यायात्‌ । ततः स्थूलाकारसेर्व दशनम्‌ , तस्य च साधार- 
णाकारतया विकल्पत्वमत्रासनाप्रभवत्वेडपि समानम्‌ | न समानम्‌ अननुसन्धायित्वात्‌ , अनु- 
सन्धायित्वं हि. विकल्पकत्वम्‌ , तद्भावात्साधारणाकारमपि दशन निर्विकल्पकमेबेति चेत्‌ू; न 
बासनाप्रभवत्वेषपि समानत्वात्‌ । तत्प्रभवस्यापि स्थूलप्रतिभासस्याननुसन्धायित्वाविशेषात्‌ । 
तथापि तस्य न वासना कारणमिति चेत्‌ ; विकल्पस्यापि न स्यात्‌। ततो निर्विकस्पादिकरुप- 
स्येव निराकारादेवाथाद आकारवतोडपि ज्ञानस्योत्पत्तिसम्भवात्‌ न तदाकाराद्थस्य ताहशस्यानु- 
मानमुपपन्नम । एतदेवाह-प्रमाणान्तरतो5गतलेः। प्रय्क्षादन्यत्रमाणं तदन्तरम्‌ अनुमान 
तस्माद अगलेरप्रतिपत्तेः 'अथेरूपस्थ' इति । तथा च निपिद्धमेतत-“नदहाभ्यामथ परि- 
च्छिय प्रवत्तमानः' [ ) इति, प्रत्यक्षानुमानयोरन्यतरस्याप्यथस्याप्रतिबेदनात्‌ | 
तत३ स्थितम्‌- 


सामान्यमन्यथासिद्ध न हि ज्ञानाथयोस्तथा ॥ 
अरष्टेरथरूपस्य प्रमाणान्तरतो5्गतेः | इति । 
स्यान्मतम-निराका रस्वे ज्ञानस्य कस्तस्य विपयः स्यातू ? समकाछो नीलादिरिति 
चेत्‌ ; न; तत्र प्रतिबन्धाभावात्‌ । अँप्रतिबन्धस्थापि तहिपयत्वे स्वस्थ स्वदर्शित्वप्राप्तेः | 
हेतुस्वेन प्रतिबद्ध एबं सोड्पीति चेतू ; न॒तहि तत्समकाछत्वम्‌ । न हि हेतोः फलछेन 
समकालत्वम । तत्त्वे हि प्रागसत्त्वम्‌ू, असतश्चासामथ्य प्राक्‌ू । पश्चात्कायेकाले सामथ्येमिति 


१ परमार्थमिति आ०, ब०, प० । २ -भासमाने आ०, ब०, प० । ह तत्प्रत्यक्च वि-आ० , ब०, प० । 
४ -व निदश-भा०, ब०, प०। ५ तत्प्रतिभासस्यापि । वासनाप्रभवस्यथापि । ६ -रादेवासाधारणाकारवतो$पि 
आा०, ब०, प० । ७ प्रतिबन्धरदितस्यापि । 4 तुलना-प्र० वार्तिकाह० २।६४७ । 


१।३७ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २५७ 
चेतू ; कार्यकाले कार्येस्य विद्यमानत्वादू व्यर्थ सामथ्येम्‌ । एवं हि का्येस्थ काछो यदि 
तंदा कार्यस्य सत्त्वम्‌ । तस्मात्‌ प्रागेव सत्त्व॑ सबवहेतूनाम्‌ । अतो<्थोअपि हेतुने फलभूतस्वप्राहक- 
विज्ञानसमानकालभावी | तदुक्तम- 
(१ 
“असतः प्रागसामथ्योत्यश्राचानुपयोगतः । 


प्राग्भावः सवेहेतनां नातोन्‍्थः ख्वधिया सह ॥”? [प्र०वा०२।२४६] इति । ५ 


भवतु तर्हि प्राग्माविन एबं विपयत्व॑ तस्य हेतुत्वन ज्ञाने प्रतिबन्धादिति चेत्‌; न; 
ज्ञानकाले तस्याभावात्‌। न हासतस्तत्काले तद्विषयत्वम , एवं हि निर्विपयत्वमेव ज्ञानस्य स्यात्‌ । 
साकारवादिनां तु नाय॑ दोपः, स्वाकारज्ञानहेतुतयेव तस्य तद्विषयत्वोपपत्ते: । तदप्युक्तम्‌- 

'पिन्नकालं कथे ग्राद्ममिति चेद्राद्यतां विदु। 

हेतुत्वमेव युक्तिज्ञा ज्ञानाकारापणक्षमम्‌ ॥”” [प्रथ्वा०२।२४७] इति ; 
तत्राह- 

अतीतस्थानभिव्यक्ती कथमात्मसमपेणम्‌ ॥३३॥ 

असतोछघज्ञानहेतुत्वे ब्यक्तिरव्यभिचारिणी । इति 

यदि ज्ञानकाले अतीतस्य तद्भेतोरभावान अनभिव्यक्ति: अप्रतिपत्ति: तहिं तस्या- 
मम्युपगम्यमानायां कंथमात्मसमपेणं संवेदने स्वाकारोपनिधानम ? “अतीतस्य' इति 
सम्बन्ध! । कदेतदिति चेत्‌ू! असतो ज्ञानकाले अविद्यमानस्थातीतस्य अज्ञानहेतुत्वे 
ज्ञानहेतुत्वाभाव तद्धेतोरेब हि तत्रात्मसमपंण परस्यामिप्रेतम्‌ “हेतुत्वमेव युक्तिज्ञाः” इत्या- 
दिवचनात्‌ । असतश्व ज्ञानकाले यदि तद्धेतुत्व॑ तद्देद्यत्वममपि स्यात्‌, निर्विपयत्वमेवं॑ संवेदनस्य 
स्यातू । “अँसत्तस्थ वंद्मम! इति 'सन्न वेद्यम! इत्यथोदिति चेत; निर्हितुकत्वमप्येबं स्यात््‌ 
'असत्तस्य हेतु” इल्त्रापि 'सन्न हेतु: इत्यथांत्‌ । स्वकाछे सत एवं हेतुत्वान्न निर्हेतुकत्व- 
मिति चेत्‌; निर्विषयत्वम्पि न भवेत््‌, स्वकाले सत एवं तस्य तट्देयत्वात्‌ । अन्यकाल्स्यापि 
वेद्यस्वे तद्विशेषात्‌ चिरातीतमपि वद्यं भवेद्ति न तत्र प्रमाणान्तरकल्पनं फलवत्‌ , प्रत्यक्षत 
एब सिद्धेरिति चेत्‌ ; न; हेतुत्वड्प्येव॑ प्रसज्ञात्‌ । अन्यकार्लत्वाविशेषेण चिरातीतस्यापि हेतुस्वे 
स्वात्मसमर्पणे च प्रत्यक्षसिद्धेः प्रमाणान्तरवेफलस्यथ चाविशेषात्‌ । शक्तस्यैव हेतुत्वम्‌ , न च 
चिरातीतस्य शक्तत्वम्‌ अनन्तरस्येव संवेदनोपञ्ननने सामर्थ्यात्‌ , ततो नाय॑ प्रसह्ञ इति चेत्‌; न; 
प्रेंसब्वान्तरस्याप्येवमनुपपत्ते; । शक्यस्येव हि वेद्यत्वम, न चिरातीतर्य शक्यत्वम , अल्प- 
कालातीतस्येब तद्वित्त ( तद्वित्ति ) प्रति शक्यत्वात्‌ । तदेबाह-उयक्तिरव्यभिचारिणी । 
व्यक्ति; अतीतस्य प्रतिपत्तिने व्यभिचारशीला अनन्तरवश्विस्प्रवृत्तेष्वप्रवृत्तेः | 

यत्पुनरेततू-अतीतादेरपि प्रद्यक्षविषयत्वे वत्तमानत्वमेव अभिमतवत्तमानवदिति; 


१ कार्यात्‌ प्राकुकाले । तदाकारत्य-आ०, ब०, प०। २ अबन्घा-भा०, ब०, प०। ३ कथब्चि- 
दात्मसमपं्ण संवेदनस्वा-आ०, ब०, प०। ४ तदसत्तस्य आ०, ब०, प०। ५ -कालेस्यापि भा०, ब०, 
प० । ६ “लत्वादवि-भा०, ध०, प० । ७ प्रसड्भादकालान्तरस्याप्पेव-भा०, ब०, प०, स० । 
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तत्रापि किमिदं वत्तंमानत्वमेव नाम ? प्रत्यक्षविषयत्वमेवेति चेत्‌; न; साध्यस्येव हेतुत्वा- 
योगात्‌ , तद्दिषयत्वमेव हेतुस्तदेव साध्यमित्रि कथमिव न्यायवेदिन; प्रतिपय्येरन्‌ ? “अनिद्यम्‌ 
अनित्यत्वात्‌! इत्यादिवत्‌ साध्यत्वानुपपत्तेश्व सिद्धत्वात्‌ । सिद्ध हि तद्ठिषयत्वमतीतादे; । 
न च सिद्धमेव साध्यम्‌; असिद्धस्य तत्त्वेन प्रसिद्धत्वात्‌ । वत्तेमानत्वं वत्तेमानव्यवहारविषय- 
त्वमू , तदेवातीतादो प्रत्यक्षविषयत्वेनोपपद्मयते, न हि. विपयत्वादन्यत्‌ तव्यवहारनिबन्धनं 
तस्येव तंन्निबन्धनस्वेन प्रसिद्धेडपि वत्तेमाने प्रतिपत्तेरिति चेत्‌; किमेव॑ नीले पीतव्यवहार- 
विषयत्वन्न प्रकल्प्यते ? प्रसिद्धे पीते तद्दिषयस्यैव तत्यवहारनित्रन्धनत्वेन प्रसिद्धेश, तस्य च 
नीलेडपि भावात्‌ । एवं छोको न क्षमते तसय तथा प्रकल्पनाभावादिति चेतू ; न; अन्यत्रापि 
तुल्यत्वातू-लोकस्यातीतादाबपि वत्तेमानव्यवहारकस्पनस्याभावात्‌ । वत्तेमानकालसम्बन्धित्व॑ 
बत्तेमानत्वमिति चेत्‌ ; न; कालस्य तत्र प्रमाण(णा)भावोपन्यासेन स्वयं प्रतिक्षेपात्‌। अप्रतिक्षेपे5पि 
यथा कस्यवित्पट्यक्षविषयस्य वत्तेमानकालसम्बन्धाद्‌ वतेमानत्वम्‌ , एबम अतीतादिकालसम्ब- 
न्धादतीतादित्वमपि भवेदिति कथं सर्वेस्य प्रत्यक्षविषयस्य वत्तमानत्वोपपादनमुपपयेत ? 

यदि चाय॑ निबेन्धः प्रत्यक्षवेयं वत्तेमानमेव नातीतादिकमिति ; तरह प्रत्यासन्नमेव 
त॑न्न दूरादिकमित्यपि भवेत्‌ । शक्यं हि वक्तुम्‌ 'परवेतादयोडपि दूरादितयामिमताः प्रत्यासन्ना: 
प्रत्यक्षवेद्यत्वात्‌ वापीकृपादिवत्‌' इति । प्रत्यक्षबाधनान्नेवमिंत, प्रत्यक्षेणेव पेतादो दूरादित्वस्य 
प्रतिपत्तेरिति चेत्‌ ; न; अन्यत्रापि समानत्वात्‌ , अतीतादाबषि वत्तेमानकल्पने 'प्रलक्षबाधन- 
स्याविशेषात्‌ , अतीतादेरतीतादितयेव प्रत्यक्षेण प्रतिपत्ते: । अतीतादो प्रत्यक्षमेव न बत्तते 
तेत्काले तस्याभावात्‌ , परप्रसिद्धेन तु तस्य विपषयत्वेन वत्तेमानत्वापादनमिति चेत्‌ ; दूरे 
पर्वेतादावपि न तत्प्रवत्तेते तद्देशेषपि तस्याभावात्‌ , अतद्देशेडपि तत्पवृत्तो अतस्कालेडपि स्यात्‌ । 
अवश्य चेतदेवमभ्युपगन्तव्यम्‌ , कथमन्यथा योगिप्रत्यक्षस्यातीतादी प्रवृत्ति: ? वतमानमात्र- 
विषयत्वे तस्याशेपज्ञत्वविरोधात्‌ । तँँदपेक्षया सर्व वत्तेमानमेवेति चेतू , कथमेवमतीतीदित्वेन 
भावानामुपदेशो वत्तेमानतयैब तदुपपत्ते:, वत्तेमानतया प्रतिपन्नस्यातीतादित्वेनोपदेशे तस्य वद्ध- 
कत्वेन प्रामाण्यामावानुषज्ञात्‌ । अस्मदाद्यपेक्षयाउतीतादित्वमप्यस्त्येब तेषामिति चेत्‌ ; अस्म- 
दादेरेव तहिं तथा तदुपदेशों युक्तो न योगिनः, तदपेक्षया तेषु _ तदभावात्‌ । 

”कि वेदमू-अस्मदाद्पेक्षयापि तेषामतीतादित्वम्‌ ? अद्शनविषयत्वमेव। “तस्पादती- 
तादि पश्यतीति को5थः १ अन्येनाव्श्यमानं पश्यति”” [ प्र० वार्तिकाठ० १।१३८ ] 
इत्यलड्डारवचनादिति चेतू ; न; तात्कालिकस्यापि व्यवहितविप्रकृष्टादेस्न्येनाद्शेनसम्भवात्‌ । 
अहशयमान कथमस्ति उपलम्भलक्षणत्वात्सत्ताया इति चेतू ? किमिदानीं यावदेव हृश्यमस्मदादे- 
स्तावदेवास्ति ? तथा चेत्‌ ; योगिनापि तावदेव दृश्यमिति न योगीतरयोः कश्रमिद्विशेषः स्थात्‌ । 


३ >मानत्वं नाम जा०, ब०, प०। २ विषयत्वस्थैव । ३ व्यवहारनिबन्धनत्वेन । ७ “न प्रमाणै- 
कैमापि गतिः कालस्य वियते ।”-प्र ० धातिकाक० १।१३८ । «४ प्रत्यक्षबैयम्‌ । ६ भतीतकाडे । ७ योग्य 


पेक्षया । ८ “विमत्वेन आ०,ब०,प०। ९ योगिनः । १०अर्थघपु | ११ अतीतादित्वाभावात्‌ । १२ किश्वेदनम्‌ प०। 


१।३४ |] प्रथमः भप्रत्यक्षप्रस्तावः २५९ 


अस्मदादीनां दृष्टमतीतम्‌ , द्रक्ष्यमाणमनागतमिति चेत्‌; तत्तहिं कथं योगिदशेनापेक्षयापि 
वत्तेमान॑ भवेत्‌ उपरतत्वादनुत्पन्नत्वान्च । अस्मदादिदशेनस्येव तद्विषयस्योपरमानुत्पत्ती न वस्तुन 
इति चेत्‌ ; त॑स्य तर्हि स्यादक्षणिकत्व॑ पुवोपरकालव्यापिध्वात्‌ । तन्न अस्मदाद्यपेक्षया भावाना- 
मतीतादित्वात्तथात्वेनोपदेश! । तेषामुपदेशो5पि वत्तमानतयेव तथेव स्वर परिज्ञानादिति 
चेत्‌ ; न तहिं तदुपदेशादुपायोपेयभावपरिज्ञानम्‌ , वत्तमानतयोपदिष्टानां तद्भावाभावात्‌। ५ 
नहि वत्तेमाना एव भावा: केचिस्केषाजिचदुपा यत्वमुपेयत्व॑ वा प्रतिपयन्ते “प्राग्भावः सर्वेहेतूनाम्‌ 
[ प्र० वा० २।२४६ ] इत्यस्य व्याघातात्‌ । अतो व्यर्थमेव तदन्वेषणम्‌ , सोपायहेयोपा- 
देयतेत्त्वपरिज्ञानस्य तदन्वेषणादिष्टत्वातू , तस्य च ततो5सम्भवात्‌ | ततो न सुभाषितमेतत्‌- 
“जानवानू सग्यते कश्रित्तदुक्तप्रतिपत्तये |” [प्र० वा० १।३२ ] इति। 
तस्मादतीतादितया प्रतिपन्नत्वादेव भादानां योगिना तथोपदेश इत्यढंगीकत्तेब्यम्‌ू , अन्यथा १० 
योगिन एवाभावापत्तेः-यद्यसों वतमानतयेव सर्वे पदयति; स्वसन्तानभाविनः पूर्वोत्तरसमय- 
भाविनिरबशेपक्षणानपि तथैव पश्यतीति नासौ कस्यचित्कार्य पूर्वाभावात्‌ , नापि कस्यचित्का- 
रणमुत्तराभावादिद्यसन्नेव खरविषाणबत्‌ । ततस्तदभावमनभ्युपगाच्छता यथास्वकालभाविन 
एवं तान्‌ स पद्यतीति वक्तव्यमू। तथा च  तेरेव व्यभिचारादयुक्तमेतत-“अतीतादिकमपि 
वत्तेमानं प्रद्यक्षविषयत्वात्‌ प्रसिद्धवत्तमानवत्‌” इति । तस्मात्तत्तत्कालभावितयैव अतीतादेरस्म- १५ 
दादिश्रलक्षव्यत्यापि प्रतिपत्तिः, न _तस्या; कालव्यत्ययलक्षणो व्यभिचारो5स्ति । तदेबाह- 
' व्यक्तिरव्यभिचारिणी । 
साकारमेव तु विज्ञानं व्यभिचारि द्विचन्द्रादेबहिरभावेडपि तदाकारस्य ज्ञानस्योपल- 
म्भात्‌। न॒तन्मात्रात्तइस्तुप्रतिपत्तिविशिष्टादेवः बहिभावोपनीतात्ततस्तत्परिज्ञानोपगमात्‌ , तस्य 
चाव्यभिचारादिति चेत्‌ ; स्यादेतदेव॑ यदि बहिभोवस्य प्रथग्दशेनं भवेतू-'इदं बहिभावोपनीत- २० 
माकारवद्विज्ञानम इदमनन्‍्यथा? इति । न चेवम्‌ , सबंदा ज्ञानाकारादेव तत्प्रतिपत्त+, तस्य च॑ 
सट्यसति चार्थ विशेपाभावात्‌ । 
नन्‍्वेव॑ निराकारापि व्यक्तिव्येभिचारिण्येव | हिचन्द्रादा बहिरसत्यपि तदर्शनात्‌। 
निबाधात्‌ तब्यक्तिरव्यभिचारिण्येव, द्विचन्द्रादिव्यक्तिस्तु बाधावतीति चेत्‌ ; न; बाधकस्यास- 
स्‍्भवात्‌ । तथा हि- 


“बाघकः कि तदुच्छेदी कि था ग्राह्मस्थ हानिकृत्‌ । 
ग्राह्माभावज्ञापको वा त्रयः पक्षा! पर। कुतः १ ॥ 
यदि बाधको बाध्यप्रत्ययस्थाभावं॑ करोति तदालम्बनस्य वा; तदा तत्‌जातम, 
अजातं वा १ 


चि़नन्श्किननाणए।फणणण न नाता पा: िजचजभापफफथाभझए। जल 


१ वस्तुनः । २ अतीतादीनाम्‌ । ३ कार्यकारणभाव। ४ योग्यन्वेषणम्‌ । ५ -यतत्परि-आ०,प०,ब० । 
६ तत्त्वपरिज्ञानस्य । ७ योगितः । ततो न संभ-आ०, ब०, प०। ८ दृश्यते भा०, ब०, प०। ९ योग्यभावम्‌ । 
१० भतीतादिभिरेव । ११ तदाकारज्ञानमात्रोपलम्भात्‌ । १२ -त्तिविशेषादेव आ०, ब०, प०। १३ -व तदूद्दि 
चन्द्रा-आ ०,ब० ।-व तद्धि चन्द्रा-प० । १४ बाध्यम्‌ । 
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अजातस्थ कथ॑ तेने तेस्पाभावो विधीयताम । 
ने जातु खरथड़स्प ध्यंसः केनचिदर्पितः ॥ 
जातस्यापि न भाषस्य ततो5भावो विधीयते । 
'तदस्ति हेतोस्तन्नास्ति बाधकादिति साहसम्‌ ॥ 

५ यद्यजातोड्सो भावः केन तस्याभावः क्रियते ? देवरक्ता! किशुकाः कस्तान 
पुना रक्षयति ? अथ जातः कारणात्‌; तथा सति यथा जातस्तथास्ति, कर्थ तत्र 
विनाशावेशः ? तथा सति तदेव नष्ट तदेव सदिति महदसमज़सम्‌ । अथ यथा न 
जातस्तथा विनाश्यते; तथा सति- 

अन्यरूपेण जातस्य यचन्येन विनाश्यता | 
१० नीलादेरन्यपीतादि रूपेणास्तु विनाश्यता ॥ 
न च तस्य तंदृपप्तिति सैव देवरक्तता । तेन च॑ रूपेणासों पश्चाद्विनाश्यते । 
अथ संवंदा; ह 
यदि पश्चाहिनाश्येत पूत्र तदूपता भवेत्‌ । 
तेन रूपेण जातस्य कथ्थ पथाद्विनाशनम्‌ ९ ॥| 

१५ तदेव तेन रूपेण जातः पश्चादिनाइ्यते । 
पंथात्तदृपता नास्ति देवरक्तः स किशुक!ः ॥ 
पूवेभेवास्य नाशश्रेस्कारंणादेव तत्तथा । 
नाशकेन परं काय क्रिमस्थेति निरूप्यताम्‌ ? ॥ 

एतदालम्बनविनाशेडपि समानम्‌ | तथा हि- 

२० यथा स जातस्तेनास्थ  रूपेण न विनाशनम | 
यथा न जातस्तेनापि न रूपेण विनाशनम्‌ || 
व्यथकत्वादशक्यत्वात्‌ प्रमाणेनाप्रतीतः । 
अथंस्थास्य कर्थ नु स्थात्कल्पनापि सचेतसाम्‌ ॥ 

अथ आलम्बनाभाव॑ ज्ञापपति बाधकः; तदप्यसत्‌- 

२५ यदा स दरृश्यते भावस्तदाउभावों न बोध्यते । 
“यदा न दृश्यते भावों [४] दशन तस्य बोधकम्‌ ॥ 
“तदा भाव्रसिद्धों च नाभावः सविशेषणः । 
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१ बाधकेन । २ बाध्यप्रत्ययस्य तदालम्बनस्थ वा। हे न जातखर-आ०, ब०, प०। ४ बाध्यम्‌ | 
५ स्वकारणात्‌ | ६ अन्यरूपम्‌। ७ स्वंधा आ,० ब०। सवेथा प०। « पश्चाक्तृपनास्तित्वे दै-आ०, ब०, 
प०, प्र०्बातिकाक० | ९ उत्पादकद्देतोरेव । १० तेनाइयरूपेण आ०, ब०, । ११ कर्थ तु स्यात्‌ ब०। कथकन्न 
स्यात-प्र ० वार्तिकाकक० । १२ अथनालम्ब-आ०, ब०, प० । १३ यथा न आ०, ब०, प० + १४ तदभावप्र- 
प०। भावादशनकाले । १५ यस्य अर्थस्य अभावः क्रियते तेन विशेषणीभूतेन भर्थेन भवितव्यम्‌ , तदभावे च 
कथमभावः सविशेषणः । ह 
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विशेषणाप्रसिद्धों च बोधशक्ति। कथं तब ? ॥ 
विशेषणमथान्यत्र सिद्धमत्रानुवादवत्‌ | 
भावरूप॑ हि तत्तत्र नाभावस्थ विशेषणम्‌ ॥। 
'तदेवान्यत्र नास्तीति यथेव॑ प्तिपथते । 
तथैव प्रतिपन्नस्य निपेधोड्यं किपथंकः ? ॥ 
अन्यथा प्रतिपन्नस्य तथापि न निपेधनम्‌ । 
ग्रागुक्तमेतदेवेति न पुनः पुनरुच्यते । 
न रृश्यते यदा भावस्तदा न स्पात्रिपेधनम्‌ ।। 
स्मृत्याध्याहत्य तत्रास्य क्रियते चेलन्निपिधनम्‌ । 
स्मृत्या स्वरूपग्रहणे न कथशथिन्निपेधनम्‌ । 
स्मृत्या खरूपग्रहणे नाभावस्य विशेषणम्‌ ।।”” [ प्र०वार्तिकाछ० ३३३३० ] 
इति चेतू ; किमस्ये विचारस्य प्रयोजनम्‌ ? न किश्विदिति चेत्‌ ; न; निष्प्रयोजन- 
वचनस्य असाधनाद्भवचनत्वेन निग्रहवाप्तः | वाधकसड्भावपरिज्ञानस्थ नाशः प्रयोजनमिति 
चेत्‌; न; तस्याजातस्य तदयोगात्‌, तत्र “यद्यजातोधसो भाव: इव्यादेदोपात्‌। नापि 
जातस्य; तत्रापि 'अथ जातः कारणात्तथा सति' इत्यादेः प्रसद्गस्यापि विशेषात्‌ । अथ येन 
रूपेण न जातस्तेनास्य नाश; क्रियते; तन्न; तत्रापि अन्यरूपेण जातस्थ” इत्यादेरविकलस्या- 
विशेपात । तन्न तेँत्परिज्ञानस्य विचारान्नार्शः तहिपयस्थ बाधकस्येति चेत्‌; न; तत्राप्यस्य 
प्रसद्गस्य तुल्यत्वात्‌ । तस्यापि यथा स जातः तेनास्थ रूपेण न विनाशनम' इत्यादिनेव 
प्रतिपादनात्‌ । तन्न तद्विषयस्यापि ततो नाशः । तर्हि तत्परिज्ञानस्य निर्विपयत्व तेन ज्ञाप्यते इति 
चेत ; किमिदं निर्विपत्वन्नाम ? तद्रिपयस्य बाधकस्यासच्मेवेति चेत ; न; तत्रापि 'यदा स 
इब्यते भावः इत्यादेरपसपंणात्‌ । 
अपि च, नाप्रसिद्धे बाधके तद्रिशिएल्वममावध्य, न च तथा प्रतिपत्ति; 'तदा भावा- 
प्रसिद्धों चा इत्यादेन्योयात्‌ | प्रसिद्ध च तर्मिन्‌ भाव एवं नाभावः, भावाभावयोर्निष्पयार्य - 
मेकत्र विरोधात्‌। अन्यत्र प्रसिद्धमन्यत्रानुवादोपनीतं॑ निपिध्यत इति चेतू ; न; तत्रापि 
'भावरुपं हि तत्तत्र' इत्यादेदंपणस्यानुपन्नात्‌ । न चापरिक्षातस्यानुवादो5पि । परिज्ञानञ्च न 
दशनमेव, निषेधसमये तदभावात्‌ । स्मरणमिति चेत्‌ ; तेनापि यदि तत्स्वरूपग्रहणं सम्भवद्य- 
नुवादो न निषेधः, स्वरूपतः प्रतीयमानस्य तदयोगात्‌। अथ न स्वरूपप्रहणम्‌ ; न तरह 
तस्याभावविशेषणलम्‌ , 'स्मृत्या स्वरूपग्रहणे' इल्यादिना खयमप्येवमभिधानात्‌ । 
ततो न विपषयाभावस्यापि परिक्षानं तत्कथमुक्तो वाधकाभावनिणेय: ? यतो निर्बाधेव 
१ तमः आ०, ब०, प०। २ तदेवान्य-आ०, ब०, प०। विशेषणीभूतं वस्तु। ३ नास्तीति रूपेण । 
४ प्रतिपायते आ०, ब०, प०, प्र० वार्तिकाछ० । ५ यथाभावः आ०, ब०, प०। ६ -मस्य प्रयो-आ०, 
ब>, प०,। ७ बाधकसद्भावपरिज्ञानस्थ । ८ -न्नाशः प्रयोजनमिति चेन्न तन्राप्यस्य आ०, ब०, प० | ९ -कत्व- 
स्यास-भआा०, ब०, प० । १० युगपतू । 
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द्विचन्द्रादिव्य (दिव्य) क्तिभवेत | ततो विचाराद्वाघकं निषेघता तंस्य तद्भावज्ञापकत्वमनुमन्त- 
व्यम्‌ू । तथा च द्विचन्द्रादेरपि किब्निदभावमवबोधयत्‌ किन्न बाघकं॑ भवेत्‌ ? तस्य प्रतिभासे 
कथमभावबोधनमिति चेत्‌ ; कथं बाधकस्य ? तद॒पि मदीयमेब चोद्यमिति चेतू ; उच्यते- 
भँवेदिद चोद्यम्‌ , यदि प्रतिभासनादेव सत्त्वम्‌ , सति तरिमन्‌ कथमभावबोधन विरोधादिति ? न 
चेवम्‌ , अरथक्रियासामथ्यादेव सत्त्वोपपत्तेः | प्रतिभासनमात्रादेव तु सक्त्वे नित्यादेरप्रतिषेध- 
प्रसड्भगात्‌ , तस्यापि स्वग्राहिणि विज्ञाने प्रत्यवभासनात्‌ | नास्त्येब तादशं ज्ञानं छोक इति चेत ; 
कीटशमस्ति ? सोगतकल्पितमनिद्यादिविषयमेवेति चेत्‌ ; न; विप्रतिपक्त्यमावप्रसड्भात्‌ । तथा 
च व्यथमेव प्रमाणशाम्रप्रणयनं तस्य प्रमाणविषयविप्रतिपत्तिनिराकरणार्थत्वातू । खत एव च 
तंदभावे कि तदर्थन तत्म्णयनप्रयासेन किंशुके पाटलिमापादनप्रयासवत्‌ । सोडपि नास्त्येवेति 
चेत्‌ ; न; रष्त्वात्‌ू। श्रम एवायं तवेति चेत्‌ ; किमिद श्रम इति ? असत्यपि 
“तत्मयासे तत्परिज्ञानमिति चेत्‌ ; अस्त तहिं प्रतिभासनमसतो5डपषि इति क्थमुपलभ्यमान- 
स्याभावज्ञापनमनुपपन्नम्‌ ! यतः किबव्य्चित्कस्यचित्‌ बाघक॑ न भवेत्‌ । ततो बाधवत्त्वादुपपन्नं 
द्विचन्द्रादिव्यक्तेथ्यमिचारित्वं॑ नाथव्यक्तेविंपयेयातू । विपयेयप्रतिपत्तिश्वाभ्यासे स्वतः, अन- 
भ्यासे च परतः । न चेवमनवस्थानम्‌ ; पर्यन्ते कस्यचिदभ्यासवतो ज्ञानस्यावश्यस्भावात्‌ । 
तदाह-व्यक्तिः निराकारबुद्धिः अव्यभिचारिणी व्यभिचारशीछा न भवति, ततो बहिरणथ- 
प्रतिपत्तिस्तत एवेति भाव; । 

निराकारव्यक्तिरेव नास्ति नीलादिसुखादिव्यतिरेकेण तदसम्प्रतिपत्तस्तत्कथं क्वचि- 
व्यभिचारित्वं तस्या इति चेतू्‌ ? न; स्वसंवेद्नतस्तत््रतिपत्तेर्निवेदितत्वात्‌ । 


अपि च, निराकारेव बहिस्थव्यक्ति;, ' 'मिन्नकालम्‌” [प्र० वा० २२४७ ] 
इत्यादिप्रश्नस्यान्यथानुपपत्तेः | न झ्परिज्ञातविषयः प्रेश्षावतां प्रश्न; । परिज्ञानझच भिन्नकाल- 
स्पार्थस्य न प्रत्यक्षात्‌ ; तेन प्रथक्‌ तस्याप्रतिवदनातू। प्रथक्‌ प्रतिबेदने हि तस्य भिन्नकालू्व- 
मन्यद्वा तत्त्व शक्यमवगन्तुम्‌। न चेवम्‌, तदाकारस्पैब तेन प्रतिपत्तेउ, तस्य च तदनुप्रविष्टर्य 
तात्कालिकत्वात्‌ । नापि तत्कादाचित्कत्वलिड्रोपजनितादनुमानात्तत्परिज्ञानम्‌ ;  तस्यापि प्रत्यक्ष- 
वन्नियकारस्याभावात्‌ । आकारवत्त्वे तु तेनापि स्वरूपस्येव परिज्ञानं न प्रथगर्थस्येति न ततोडपि 
तत्परिज्ञानम्‌ । पुनरपि तदाकारकादाचित्कत्वलिब्लोपजनितादनुमानात्तत्परिज्ञानपरिकल्पनायाम्‌ 
अनवस्थानमसमञ्ञसमासज्येत। न चापरं तत्परिज्ञानकारणमिति कथमयं प्रश्न: “भिन्नकाहं' कर्थ 
ग्र।ह्मम्र!” इति ? प्रशनोपनिवन्धनस्थे मिन्नकालवस्तुपरिज्ञानस्याभावे तदनुपपत्तेः । कथं वा तत्रेदमुत्त- 
रम-“ हेतु त्वमेव'' इत्यादि , तस्यापि भिन्नकालवस्तु विषयत्वेन तज्ज्ञानाभावे3नुपपत्ते। तदेवाह- 

अतीतस्यानभिव्यक्तौ कथमात्मसमपंणम्‌ । इति । 


५33 ११००: 3चिंचाशारााआ कार ाइअक- २७ कनवक मय चमक कक." +काकप 3 ++-क-५+५ ९-३. ४» +नक मनन. 











3 विचारस्य । २ -भावमेवबो-जा०, ब०, प० । ३ भवदिदं आ०, ब०, प० । ४ नित्यादेरपि । ५ 
विवादाभावे । $ शाल्रप्रणयनप्रयासः । ७ शास्रप्रगयनप्रयासे | « -तू सा बाघध-भा०, ब०, प० । ९ -रा व्य- 
भा०,ब०,१०। १० असक्तत्या-भा०,ब०,प० । ११ -तत्कथमशं-भआा० ,ब० ,प० | १२ भिन्नकालस्य भर्थस्य । 


१३५ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २६३ 


अभि मुखी विषयं प्रति न पुनस्तदाकारा व्यक्तिः बुद्धि! अभिव्यक्ति; तदन्या 
अनभिव्यक्ति; आकाखती व्यक्ति: तस्याम , आत्मसमपण्णं स्वाकारनिवेशनम्‌ अतीतस्थ 
तज्ज्ञानात्माच्यविषयस्थ । कथम्‌ न कथव्ग्चित्‌ अवगम्यत इति शोष; । ततो भिन्नकालविपय॑ 
प्रश्नमुत्तरव्च प्रतिपादयता तत्परिज्ञानमभ्यनुज्ञातव्यम्‌ । तद्च निराकारयेव व्यत्या उपपद्मत 
इति उपपन्न॑ तदन्‍्यथानुपपत्त्या तब्यक्तिव्यवस्थापनम्‌ | तदेवाह- 

असतो ज्ञानहेतुत्वे व्यक्तिरव्यभिचारिणी । इति 

असतः अतीतस्य तस्य ज्ञानकाले व्यतिक्रमात्‌ ज्ञानहेतुत्वे स्वाकारज्ञानजनकत्वे 
व्यक्ति; निराकारा वित्ति:, अन्यतस्तत्परिज्ञानयोगात्‌ अव्यभिचारिणी प्रमाणमिति यावत्‌ | 

यदि निराकारेव व्यक्ति; कथं ततः प्रकाशननियम;-नीलस्येबायं प्रकाशो न पीता- 
दे!” इत्येब॑ रूप इति चेतू ? अन्राह--- 

प्रकाइनियमो हेतोबुद्धेन प्रतिबिम्बतः ॥३४॥ 
अन्तरेणापि तादप्य॑ ग्राद्मग्राहकयो! सतोः । इति 

प्रकाद्योीडघिगमः तस्य नियमो5वधारणमुक्तरूपम्‌ , स कस्याः सम्बन्धी ? बुद्ध: 
प्रत्यक्षलक्षणाया: ततस्तस्य भावात्‌ । स कुत: ? इत्याह-हेतोः बुद्धेयों हेतुरिन्द्रियादिलक्षण: 
प्रकाशावरणक्षयोपशमादिसव्यपेक्षस्तत इति । एतदुक्त भवति-स्वहेतोरेव बुद्धि; नियतप्रकाश- 
शक्तिकत्वेनोत्पन्ना यतो नियत एवं ततो विपश्यप्रकाश इति। अवश्याभ्युगमनीयश्रायं स्वहेतु- 
निबन्धनः शक्तिनियमो भावानाम्‌ , अन्यथा '“नीलछज्ञानस्यथ नीलबत्पीतादयो5पि किन्न सर्वे हेतव: 
तज्ज्ञीनं वा नीलवत्किन्न सर्वेषपां कायम ? कारणत्वेन च नीलूस्य आकारयितृत्वे तंद्विशेषात्‌ 
चक्षुरादयो5पि ज्ञानस्य कुतो नाकारयितारः ? कुतो वा स्वलक्षणद्शनं नीलवत्क्षणभन्जा- 
दावपि न निश्चयमुपजनयति यतस्तत्र समारोपः तब्यवच्छेदाथमनुमानव््य परिकस्प्येत? इत्या- 
द्तिप्रसज्ञपयनुयोगे कः परः परिहारः ? ततो यथा शक्तिनियमादेव अन्न कारणत्वादिनियमः 
तथा प्रकाशनियमो5पि बुद्धेरिति व्यर्थ तदथमाकारपरिकल्पनम्‌ । न चातीतपरिज्ञानाथ मू ; 
तस्यापि शक्तित एवोपपत्तेः | ततो यदत्र वार्तिकम्‌- 


“तानशब्दप्रदीपानां प्रत्यक्तस्पेतरस्प च । 

जनकत्वेन पूर्वपां क्षणिकानां विनाशतः ॥ 

शक्तिः कुतोञ्सतां ज्ञानात्‌” [प्रण्वा०२।४१७] इति; 
तत््रतिविहितम्‌ ; सन्निधानं यदि ग्रहणनिबन्धनं॑ भवेद्तीतस्यथ शब्दादेर्महणम्‌ असन्नि- 
धानात्‌ । न चेवम्‌। शक्तेस्तन्रिंबन्धनत्वात्‌ , तस्याश्र भिन्नकालभावापेक्षयापि भावात्‌ , अन्यथा 
तदपरिज्ञानमेवेति निवेदितत्वातू । यद्पि समानकाले परिक्षाने5तिप्रसद्गभपरं बार्तिकम्‌- 


१ अंभिमुखिवि-आ०, ब०। २-दयति त- आ०, ब०, प०। ३-स्य ज्ञान-आ०, ब०, प० । 
४ नीलज्ञानं वा । ५ कारणश्वाविशेषात्‌ । ६ व्यक्ति: कुतोड$सताम्‌!-प्र० बा० । ७ भहणनिबन्धनसवात्‌ । 


१० 


२० 


२१ 


२६४ न्यायविनिश्चयविषरणे [१३५ 


“अन्यस्पानुपकारिणः ॥ 

व्यक्तों व्यज्येत सर्वोष्धिः [7०वा०२।४१८] इति । 
यद्चात्र निबन्वनम- न समानकालस्य हेतुता; तथाअप्रतीतेः! । असम्बन्ध(द्ध)ग्रहण च 
स्वमेव गरद्येत”” [7०बातिकाल०] इति ; तदपि प्रत्याख्यातम्‌; न हि कालसाम्याद्विषयपरि- 
ज्ञानं यदयमतिप्रसद्न), किन्तु शक्ते, तस्याश्व॒ स्वहेतुबअठभाविनो नियमात्‌ नियतस्येव 
समसमयस्यान्यस्य वा परिज्ञानमिति किमेतावता न पयाप्तमू ? यत इदं बालविप्रलुम्भनमाका- 
र॒परिकल्पनया कल्प्यते । कथव्चायम्‌ “स्पशेस्थ रूपहेतुत्वात्‌” [प्र<वा०१।१८४] 
इत्यादिव्याख्याने “परस्परवियोगेन समानकालयोरपि हेतुत्वात्‌” [ भ्र«्वार्तिकाछ० ] 
इत्यनेन समसमयस्यापि स्पंशस्य रूपहेतुत्व॑प्रतिपादयन्नेव निबन्धनकारः तादशस्येवार्थस्य 
१० ज्ञानहेतुतां प्रद्याचक्षीत ! यत इदम्‌ “न समानकालस्प'' इत्यादि सूक्त भवेत्‌ ? तदय॑ 

प्रज्ञाकरोडपि विस्मरणशीछ इति सविस्मयमस्मच्चित्तमावतेते । 


५ 


छल, 


यदपि हेतोः प्रकाश्यप्रकाशनियम एवं “तद्धेतोर्नियमो यदि [प०वा०२।४ १ ८] इत्यमेन 
पूर्व पक्षयित्वा समाधानमुक्तमू- निषापि कस्पना ज्ञान” [प्रथ्या०२।०१९] इति । निबन्ध- 
नमत्र-“[न] प्रतिनियतग्रहणमनया कल्पनया | हेतुनिग्रमो हि पदार्थानां खरूपे, 
कीर्यकरणे वा ? न तावत्खरूपे ; खरूपप्रतिनियमे हि कारणतः खरूपमेव तयोस्तथाभृत॑ 
यदवभासते ततः खरूपावभासनमव प्रसक्तः तत्यूवकारणाधीनं न परस्पर।धीन मिति 
न परस्पर ग्राह्मग्राहक्भावः समानकालतयोदयात्‌ | यदधीना हि तयोगम्रा्यग्राहकता 
तेस्य हि तो ग्रा्मग्राहकाविति युक्तम्‌। न च संविदितात्‌ स्वरूपादपरा ग्राद्मग्राद्यकता । 
कथं तहिं ग्राहकोऊह ग्राह्म॑ ममेंदम/ इति प्रतीतिः ? न; तदपरस्य सम्बन्धस्याप्रति- 
२० भासनात्‌ । कल्पनाम्ात्रमेव अनादिवासनाधीनमेतत्‌ । तथा चोक्तम्‌-“सब्या- 
पारमिवाभाति' [प्रणवा०२।३०८] इति। तस्पात्खरूपे खहेतुनियमान्न ग्राह्मग्राहक- 
भावः । अथ कार्यकरणे हेतुनियमः; तदापि यदि ताभ्यां प्रतिनियतस्य कार्यात्मनों 
जननम्‌; कथमिव ग्राह्ग्राहक्भावः सहकारिभाव एवं भवेत्‌ ? न च तावता ग्राह्मग्राहक- 
भाव:, तस्पान्न हेतुतो ग्राह्मग्रहकभाव:ः' [प्र०वार्तिकाल० ] इति। तत्र स्वरूप एव हेतुनियमः, 
न तावता स्वरूपप्रतिभासनमेव नीलतद्वेदनयो; । नीलस्य हि खह्टेतु नियत ग्राक्त्व॑ नियतवेद्ना- 
पेक्षमेव न तु निरपेक्ष॑ तत्कथ्थ तस्य स्वतोड्वभासनम्‌ ९ तद्वेदूनस्यापि तंज्नियतप्राहकत्व॑ नियत - 
नीलापेक्ष॑ं स्वापेक्षव्च, तत्कथं तस्य स्वावभासनमेव | न चेव॑ सति 'कारणमेव नीलरूस्य ग्राहक 
प्राह्मम्य तद्ठ दनसस्‍्य' इति चोद्यम्‌ ; नीलतद्वेदूनयोंः परस्परापेक्षस्येव ग्राह्ममरहकभावस्य कारणेन 


१ ऐ 


बानी 


घ्प 


चक्की 


१ 'असम्बद्धभ्रहण'-प्र० वातिकाकू० | २ प्रज्ञाकरगृप्तः। ३ स्पर्श स्यापि रूप-आ०, बं०, प॑० 
४ कार्ये कारणे वा आ०, बं०। कार्यकारणे वा प०। ४७ तस्य हेती आ०, 4०, प०। ६ संविदितस्वेरू- 
जा०, ब०, प०। संविद्तिस्व॒स्वरूप'-प्र० वातिकाछह० । ७ -हपस्यस्वहे- भआा०, ब०, प०। ८ स्वद्देतुनि” 
यतग्राहकस्वम्‌ । 


१३५ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २६५ 


नियमात्‌ न खवापेक्षस्यथ । अवश्यव्चेतदेत्रमद्गीकत्तेव्यम्‌ , अन्यथा नीलतद्वेदनयोहँतुफलभावे5पि 
तत्प्सड्भात्‌ | तदूवेदन॑ं हि कारणमेब कध्यचित्‌ , अन्यथा तदवस्तुत्वापत्ते: | कारणत्वन्न तस्य 
कार्योपज्नननशक्तिलक्षणं स्वकारणादेवेति तदेव तंस्य नील कार्य न पुनस्तत्तस्येति प्राप्तम्‌ | तथा 
च न तत्तस्य ग्राह्ममेव अहेतोस्तद्नभ्युपगमात्‌ । ततो निराक्रतमेतत्‌- 


“ज्ञान सथोवभासतः । 
त॑ व्यनक्तीति कथ्पेत तदभावे5पि तत्कृतम्‌ ॥” [प्र०वा०२।४२७०] इति | 


नीलज्षाने नील्कृतत्वस्य तदवभासस्य च तदाकारताछक्षणस्यानन्तरनीत्या निषेधात्‌ | 
तस्मादत्र कारणेन कार्यान्‍्तरापेक्षमेव तस्य कारणत्वमापादयेत नात्मापेक्षमित्येतदेवोत्तरम । 
एतच्च ग्राद्मप्राहकभावेडपि समानम्‌-नीछतह्ेदनयोंः परस्परसञ्यपेश्ष थ्यैव तैंड्वावस्य तत्का- 
रणेनोपसर्पणात्‌ । ततो दुव्योहृतमेतत-“यदधीना हि तयोः”” इत्यादि । नीलतज्ज्ञानस्वरूप- 
व्यतिरिक्त; तद्भावे एबं नास्ति तत्कथं तब्चिन्तेति चेत्‌ ? न; कार्येकारणभावस्यापि तब्यति- 
रिक्तस्याभावात्‌ तब्ििन्तनस्याभावापत्ते; । कारये ज्ञानं तस्य कारणब्-च नीलमिति प्रतीते; 
अस्त्येब तद्भाव इति चेत्‌ ; न; ग्राह्य॑ नील॑ तस्य ग्राहक च ज्ञानमित्यपि प्रतीतेः । 


“कल्पनामात्रमेवेतद्नादिवासनाधीनम! इत्यपि न युक्तम ; कार्यकारणभावप्रतीता- 
बष्येबंप्रसड्रात ।॥ कल्पित एवं तद्भाबोउवपि परमाथतों तरहिरथस्याप्रतिवेदनात्‌ । न हि प्रत्यक्षेण 
तल्रतिवेदनम्‌; आकारवतो ज्ञानस्येव ततः प्रतिवेदनात्‌ । नाप्यनुमानेन; तस्य प्रत्यक्षपृ्वेकत्वेन 
तद्भावे5नवतरणात । 


“श्रत्यक्षपूवेक सवमनुमान प्रवतेते । 
प्रत्यक्षस्पानुमापेज्ञा यथन्योन्यसमाश्रयः ॥ 


न यावदनुपान प्रमाणं तावन्न प्रत्यक्ष॑ प्रमाणीभवति बाह्येथ्थें । न च प्रत्यक्ष 
स्य प्रामाण्यासम्भवेज्नुमानम्‌ , तत्पूवकत्वातू, अन्यथा अन्धपरम्परा भवेत्‌ | तस्तात्पर- 
माथतः खरूपमेव संवेदनस्य संविदितं नाथः ।”” [प्रवार्तिकाछ० २।४२०] इति नास्त्येव 
वस्तुतस्तस्य कारणत्वं तत्कायेत्वध्च ज्ञानस्य, कस्पनेत्र केवर्ल तद्भावमुपद्शयतीति चेत्‌; न; 
बहिरथवेदनस्य सविकल्पकत्वेन प्रत्यक्षत्वाभावप्रसज्ात्‌ । न हि. कल्पनारोपितगो वरस्य निर्वि- 
कल्पकत्वमुपपन्नम्‌ । सत्यम्‌ , मिथ्याभिनिवेशरूपेण विकल्पेन सविकल्पकत्वम्‌ अपरामशेरूप- 
कत्वाचाज्ञावर्फलपकत्वमुच्यत इति चेत्‌; कथ॑ं तथापि प्रत्यक्षत्व॑ श्रान्तत्वात्‌ ? न हि मिथ्या- 
विषयमश्नान्तमुपपन्नम ; अतिप्रसज्ञात्‌ । इदमप्रि सत्यमेव वस्तुब्ृक्त्या सर्वेस्यालम्बने अआन्तत्वात्‌ , 
अभिमिवेशकभावाभावाभ्यां तु सम्यद्थ्रिथ्याज्ञानावभागः, यत्र .हि व्यवहत्तु रथोमिनिवेशः 


$ मीलवैदनस्थ । २ न पुनः नीलवेदनं नीलध्य कार्य नीलाभावादिति भावः। हे अकारणस्य । 
४ ग्राह्मप्राहकभावस्य | ५ प्राह्मग्राहकभावः । ६-मेव तदन|-क्ा०, ब०, ए० | ७-वेदनम्‌ आ०, ब०,प० । 
| है 
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[तत्‌] सम्यश्ज्ञानं 'प्रामाण्यं व्यवहारेण'”. [प्र०वा० १।७] इति वचनात्‌ | यंत्र तु तदभावः 
तेमिरिककेशादों मिथ्येव ज्ञानम्‌ “केशादिनोर्थोब्नेथाधिमोक्षतः” [प्रग्वा०२।१] इति 
वचनादिति चेत्‌; अनाकारमेब तहिं विज्ञानमभ्यनुज्ञातव्यमू, व्यवहारस्य तथैव भावात्‌ । 
न हि व्यवहारी नीलमेव विज्ञानमनुसन्यते “'नीलमहं वेद्धि! इति नीलादन्यत्रेव तब्शाने 
तँद्मिनिवेशदशनात्‌ । न चासो क्यचिदनुगम्यते क्वचिजन्नेति निर्निमित्तमुपपन्नम्‌ | सत्यपि 
तथा व्यवहारे प्रकाशनियमाय साकारवाद इति चेत्‌ ; न; हेतुबलादेव तन्नियमान्न विषयाकारात्‌ | 
एतदेवाह-न प्रतिबिस्वतः । प्रतिबिम्ब॑ विषयसारूप्य॑ न ततः प्रकाशनियम इति। 
कदेतत्‌ ! इत्याह-अन्तरेणापि विनापि । किम्‌ | ताद्रप्थं विषयाकारत्वं ग्राह्मग्राह- 
कथोर्नील्तद्वेदनयो; सलोव्यवहारतो विद्यमानयोरिति । विद्यत एवं व्यवहारतो नीलतद्ठे 
दनयोरन्यत्वम्‌ | न चेवमनुभव इति चेतू; न; अन्ययव्यतिरेकानुभवस्येब भेदानुभवत्वात्‌ , 
अन्वयबद्विज्ञानमनुभूयते व्यतिरेकबच्च नीछादिकम्‌ । तथा हि- 


पीते प्रवृत्त प्रत्यक्ष॑ यदान्यत्र प्रवत्तेते । 

तदा तेंदन्वितं पीत॑ व्यतिरेकि च हृश्यते ॥६८८॥ 
पीतादव्यतिरेके तु तंद्वत्तस्यान्वयः कथम्‌ ? । 
अन्वितस्य च॒ तसस्‍्यास्ति दशन सावलोकिकम्‌ ॥६८९॥ 
पीत॑ मया पुरा दृष्टमघुना दृश्यते परम | 
इत्यन्वितस्य बोधस्य स्वतोइनुभवनि्णयात्‌ ॥६९०॥ 
अभेदे त्वन्वितज्ञानात्पीतमप्यन्वित॑ भवेत्‌ । 

न हान्वितादमिन्न॑ तदुपपन्नमनन्वितम्‌ ॥ ६९१॥ 
विषयान्तरसश्ञार; प्रत्यक्षस्य तदा कथम । 

पीतस्येब सदा वित्तेस्तज्ज्ञानाव्यतिरेकिणः ? ॥६९२॥ 
अन्वयव्यतिरेके5पि यद्यभेदप्रकल्पनम्‌ ! 
पीततज्ज्ञानयोलके न किब्थि6ड्धिन्नतो त्रजेत्‌ ॥६९३॥ 
विरुद्धधमाध्यासाद्धि भेदोडन्यत्रापि नापरः । 
अभेदश्चेद्सावत्र कथमन्यत्र भिड़वेत्‌ ॥६९४॥ 


नन्विदं बालोपछालनमेव यदन्वयव्यतिरेकाभ्यां भेदप्रकल्पनम्‌ , प्रमाणाभावात्‌ । 
न हि किव्चचित्कवचिद्न्वितं कुतश्रिव्यावृत्तमित्यपि प्रमाणमरिति, प्रत्यक्षस्य तत्राप्रवृत्तेः । प्रत्यक्षेण 
हि तात्कालिकत्वमेव भावानां प्रतिपत्तव्यं तथा वद्धेतोर्नियमान्न पोवापयेम्‌ू, अतिप्रसद्गात्‌ । 


न॒च॒ तंदप्रतिपत्तो ततस्तदन्‍्वयव्यतिरेकपरिक्ञानम्‌ ; तस्य तदृविनाभावातं। असति थ 


व 





$ भत्र आ०, थ०, प०। २ अयथंबुद्यमावात्‌ । ३ शानाभिप्राय । ४ प्रत्यक्षम्‌ भन्वितम्‌ । ७ पीतवत्‌ 
शानस्य । ६ शानस्य। ७ पौवोपयोप्रतिपत्तो । 


'१रे५ ] प्रथमः प्रत्यक्ष प्रस्तावः २६७ 


प्रत्यक्षे नानुमानम्‌ ; तत्पूवेकस्वात्‌ । प्रमाणान्तरं तु नास्त्येव यतस्तत्मतिपत्ति; । अतोडनादि- 
तद्‌वासनाविकासोह्डासिता विकल्पिकेव बुद्धिरन्वयव्यतिरेकावुपदर्शयति । तद्मिप्रायेण च 
पीवतज्ज्ञानयो भेंदकल्पनमनुमन्यत एवं, परमार्थतव एवं तदनभ्युपगमात्‌ है परमाथ तस्तु 
तदतदाकार॑ परापर॑विज्ञानमेव”' [ प्र० वार्तिकाह० २।३०७ ] इति बचनादिति चेत्‌ ; 
कुतः पुनरिद्मपरापरत्वं विज्ञानानामवगन्तव्यम्‌ ? तेपामेव कुतश्रिदन्यतमादिति चेत्‌ ; न; ५ 
तस्य स्वाकारमात्रपयेवसायित्वनान्यत्राप्रवृत्तेत । न हि. तदन्यत्राप्रवरत्तमानं॑ तदूतमपरापरत्वं 
प्रत्येतुमहति; धर्मपरिज्ञानस्य तद्धिकरणपरिज्ञानाविनाभावनियमात्‌ । तन्नैकस्मात्तत्परिज्ञानम्‌ । 
भवतु बहुभिरेव तत्परिज्ञानम्‌ , तानि हि. परस्परमनुप्रवेशरहितमात्मानमात्मानुभवस्वभावतया 
प्रतिपथ्यन्ते, तदेव च तेषामपरापरत्वपरिज्ञानमिति चेत्‌ ; नन्विदमेत्र दुरवबोध॑ यद्येक॑ तद्गोचर 
विज्ञानं न भवेत्‌ । भवतु तद्ति चेत्‌ ; न; वक्ष्यमाणोत्तरत्वात्‌। तन्न प्रयक्षात्तदपरापरत्व- १० 
परिक्ञानम्‌ । नाप्यनुमानात्‌ ; प्रत्यक्षाभावे तदनुलत्तेस्तत्पूबंकत्वातू । प्रमाणान्तरस्य 
चानभ्युपगमात्‌ । 

तदपरापरत्वमपि तद्वासनोपनीतेन विकल्पेनेव कल्प्यत इति चेत्‌ ; न; “परमार्थत३”” 
इत्यस्य विरोधात्‌ , कल्पितस्यापरमाथेत्वात्‌ । अस्ति वस्तुतस्तद्परमार्थत्वम्‌ , तत्परमार्थत्वकथन 
तत्र लोकाभिप्रायानुरोधादिति चेत्‌ ; न; अन्वित एव ज्ञाने तत्कथनप्रसड़ाात्‌ । तत्तैव (तत्रेव) १५ 
लोकस्य परमार्थत्वाभिप्रायात्‌ । 

कस्य वा वस्तुतः परमाथत्वम्‌ ? पीतवेदनाकारमात्रस्याद्रतवेदनस्येति चेत्‌ ; पीतमपि 
कीदशम्‌ १ स्थूछमिति चेत्‌ ; न; तस्यानभ्युपगमात्‌ ! “तस्पान्नार्थेषु न ज्ञाने स्पूलाव- 
भा(लाभा)सः” [ प्र० वा० २।२११ ] इति वचनात्‌ | परापरपरमाणुरूपमिति चेतू ; 
तत्परमाणुषु तहिं वेदनमेक॑ प्रवत्तेमानमात्मानमपरापरतदाकारानुगत॑ तदाकाराश्व (कार्राश्) २० 
परस्परव्यतिरेकिण; भ्रतिपद्यत इति कं प्रसक्षसिद्धावेवान्वयव्यतिरेकौ न भवेतां यतः 
पीततद्वेदनयोः पारमार्थिक एवं भेदों न भवेत्त ? प्रतिपरमाणु भिथ्वत एवं तद्देदन॑ तद्यमदोष 
इति चेत्‌ ; कथमक्वेतं कथं वा तद्देदनानां बहुत्वस्य परिज्ञानं स्वरूपवेदननियमेन परस्परमवि- 
पयीकरणात्‌ ? अन्यस्य चेकस्य तत्परिज्ञातुरभावात्‌ । भवत्वेकपरमाणुरूपमेव पीतमिति चेत्‌ : 
न; तस्यानवभासनात्‌ । न हि निर्भेदस्य संवेदनस्यावभासन प्राह्मग्राहकादिभेदप्रतिभासबत श्५ 
एवं तस्य प्रतिबेदनात्‌ । स्व॒तो निर्भेदमेव तत्‌ , तड्ढेदप्रतिभासस्तु तस्योपप्ठुव एवं “जानखाम्े- 
दिनो भेदगप्रतिभासो द्युपएवः” [ प्र० वा० २२१२ ] इति वचनादिति चेत्‌ ; तदुपष्ठवों « 
यदि तस्य स्वत एव; कर्थ निर्भेदत्वम्‌ू ? न हि स्वत एवं भेदेन प्रत्यवभासमारन निर्भेदमित्युप- 
पन्नम्‌ , पीततयाउवभासमानस्याप्यपीतत्वप्रसह्ञात्‌ । अन्यत एव तस्य तदुपप्ठवः स्वतस्तु तन्निर्भेद्‌- 
मेवावभासत इति घेतू ; कथ॑ तहिं तस्यासत्त्वोपपादनम्‌ , यथातत्त्व॑ प्रतिभासमानस्‍्य तद-.. ३० 


हक. -+ ०3 जनान्‍नन, 





अर 
अमन समा, 


3-शान तद्ध-भा०,ब०,प० ।२ त एवं प०। अत्र ताडपन्न त्रुटितम्‌ू । ३-स्यापरमा-भा०,ब०,प० | 
४ अन्न ताड़पत्र.त्रुटितम्‌ । 


५ 
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योगात्‌! तदपि नेति चेत्‌; कि पुनरिदमुन्मत्तमाषितम-"ज्ञानमपि स्वरूपेणोप्रतिपश्चमस- 
देवेति शुन्यतेवावविशष्यते”' [प्र० वार्तिकाठ७ २।२१२] इति ? शूल्यवादिन पवेदं बचन॑ न 
ज्ञानवादिनः, तेन निर्भेदतयेव तत्निर्भासस्य तत्सर्वस्य चाम्युपगमात्‌ । तथा च तस्य बच 
नमू-“अविभागोपि बुद्धयात्मा” [प्र०वा०२।३४५] इति, “स्वसंवेदनप्रसिद्धमेतत्‌” 
[प्र०वातिकाछ७० २।३५४] इति व । इति चेत्‌; उच्यते- 

निर्भद एवं बुद्ध्यात्मा स्वतश्रेदवभासते | 

प्राह्मदिभेदनिभोसस्तत्र कस्मादुपफ़ुब। ? ॥६९५॥ 

अन्यतस्तस्य भावस्तु नेवाह्ृतनिपीडनात्‌ । 

न स्वतों नान्यतश्वेप यदि निर्मासते कथम्‌ ? ॥६९६॥ 

मोयामरीचिप्रश्नतिरिव चेन्नेदमुत्तरम । 

न हि तस्थापि निर्भोासः स््रपरापेक्षया विना ||६९७॥ 

तथापि तस्य निभासे तद्ठदुद्धात्मनो न किमू । 

खबेदनप्रसिद्धत्व॑ यतस्तत्रोपवण्येते ! ॥६९८॥ 

नास्त्येव तस्य निर्भास इत्यप्यइलीलभाषितम्‌ । 

ग्रीह्ममाहकसंवित्तीत्यादेः स्वोक्तस्य बाघनात्‌ ॥६९९॥ 

“दष्टश्वायं न रृष्टस्य लोपो बुद्धों प्रसड़तः । 

शून्यतेव भवत्तत्त्वं बुद्धेरुक्तच्म्व केश्वन ॥७००॥ 

“तत्रेकस्याप्यभावेन दृयमप्यवहीयते । 

तसात्तदेव तस्यापि तत््व॑ यो द्ववशून्यता ॥”” [प्०व०२।२१३] इति | 

शुन्यता परमाथश्रत्केदमाकारकल्पनम्‌ । 

यतः प्रयास; सर्वोडर्य तव साफल्यमुद्दहेत्‌ ? ||७०२॥ 

प्रमाणविरहाच्चायं परमाथे: कर्थ भवेत्‌ ! । 

अशुन्यमेव तत्त्वं स्थादन्यथा सकल जगत्‌ |॥|७०३॥ 

प्रमाणं चेन्न शुन्यत' प्रमाणस्येव भावत; । 

शुन्यत्व॑ चेथ्मार्ण नेत्येतत्पूव निवेदितम्‌ ||७०४॥ 
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-णप्रति-आ०, ब०, प०। २ ज्ञानवादिना । ३-मेतदिति चेत्‌ आ०, ब०, प०। ४-त॑ नि-आ० 
ब०,प० । ५ “मायामरीविप्रश्वतिप्रतिभासवदसत्तवेईपि न दोष:।”-प्र०बातिकात०२।११०। ६ "प्राह्मगरहकस- 
वित्तिमेदवानिव लक्ष्यते!->प्र ० वा० २।३५४। ७ दृष्टेश्वायं न दृष्टस्य लोपे बु>भा०, ब०, प० । ८ “तत्र एक 
ज्ञानांत्मनि विरुद्ध द्वयं न युक्तमित्येकत्य भाह्मत्वस्य ग्राइकत्वस्य वावश्याभ्युपगन्तव्यत्वेनाभावेन द्वयमप्यवहीयते ॥ 
अन्योन्यसापेक्षयोरेका भावे5पर। भाव स्‍्य न्यायप्राप्वात्‌ । तस्मात्तस्य ज्ञानस्यापि तस्वं तदेव या दयेन प्राह्मप्राहका- 
कारेण घून्यता नाम ।”-प्र० बाु० मण्यू० २।२१३। ९ यदूद्॒यक्यू- ता० । क्‍ 
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ततो नाइ्वतज्ञानं तच्छून्यत्व॑ं वा परमार्थतः; तज्यवस्थापनोपायाभावात्‌ । 

भवतु बुद्धयात्मेवाउविभागः परमार, तस्य स्वसंवेदनप्रसिद्धत्वात्‌ । न चैब॑ं प्राह्मा- 
द्भिदनिभोसस्योपप्लुवस्याभावात्‌-“ग्राह्मग्राहकसंवित्तिमेदवानिव लक्ष्यते? . [प्र०वा० 
२।३५४] इति वचनव्यापत्ति;; तदुपप्ुवस्य बुद्धयन्तरेणोपकल्पनात्‌ , बुद्धिभेदस्यानिराकरणात , 
बहिरथेस्येव प्रमाणाभावेन प्रतिश्षेपादिति चेत ; न; बुद्धयन्तरस्याप्यविभागितयेव स्वतः प्रसिद्धेः 
ततो5पि तदुपकल्पनानुपपत्ते: । तत्रापि तदन्तरात्तदुपकल्पनपरिकल्पनायामव्यवस्थापत्तेः । 
अपरापरश्व बुद्धिभावो न तद्ठिषयमेकज्ञानमन्तरेण शकक्‍यः प्रतिपत्तुम्‌ , तदभ्युपगमे च पीतादेरेवा- 
परापरस्य तद्भ्युपगन्तव्यम्‌ू अविशेषात्‌। तथा च तदेव पीतादों क्रमेणानुवृत्तिमात्मनः पीता- 
देश्व परस्परतो व्यावृत्ति प्रतिप्यत इति प्रतद्यक्षसिद्धावेव संबेदनतद्वद्गगतावन्वयव्यतिरेकौ न 
कल्पनामात्रविरचितो | ततः प्रतिषिद्धमेततू- 


“अन्वयव्यतिरेकाभ्यां भेदव्यापारकल्पना । 
अनादिवासनासड्भान्न तावध्यक्षपूवको ॥। 
सजातिपूव विज्ञानाउनुभवाहितगासना । 
व्यतिरिककल्पनाबीज केवलान्धपरम्परा ॥”![प्र०वार्तिकाठ० २|३०८]इति । 
प्रत्यक्षतश्वान्बयव्यतिरेकयो: प्रतिपत्ती प्रतिपन्न एव पीततद्वेदनयोरभेंद्‌:, तस्‍्य तंद्रूपत्वात। 
तंद्रपत्वेन्‍प्यभेदे नील्थवलादावषि न भवेत्‌ । न हि विरुद्धधर्माध्यासादपरस्तत्रापि भेद! । स॑ 
चेत्‌ पीततद्वनयोभवन्नपि न भेद परत्रापि न भवेत्‌ |. तस्मादनुभवोपारूढमेव ज्ञानतद्विषययो- 
नौनात्वं॑ न व्यवहारमात्रप्रसिद्धमू | तदेवाह-'अन्तरेणापि' इत्यादि । सतोरुपलरूम्भविषय- 
योस्तद्विषंयतयेव परेण सत्त्वोपगमात्‌ “उपलम्भः सत्ता” [प्र० बातिकाल० ४|२६३] इति 
वचनात । शेष पूवबत्‌ । ततो यदेतद्वार्तिक तन्निबन्धनव््य- 
“जार्थे्संवेदन! कश्िदनथ वापि बेदनम्‌ | ह 
दृष्टं सं वेध्यमानं तत्तयोनोस्ति विवेकिता ||”? [ प्र० वा० २।३८८ ] 
“अनन्वयव्यतिरेकित्वात्‌ एकमेव नीलसंवेदनमन्योन्यव्यतिरेकेणादशनात । 
तथाहि- क्‍ द द 
नार्थोअ्संवेदनो रष्टोइ्नथंकञ्च न वेदनम्‌ । 
सदापि योगादेक॑तदथसंवेदनं ततः ॥ 
भेदेन विनियोगाथथ भेदविद्धे दमिच्छति । 
स चेन्नास्ति ततो भेदाभेदयों! कैव भिन्नता ॥ 
तस्मादत्र भेद इति नाममात्रमेव परेण विधातव्यम्र न परस्य कावित्‌ क्षति! । हेयो 
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3 वा नापए-कआला०,ब० ,प० । २० मार्थतस्तस्य जा०, ब०, प० । ३ भेदस्य | ४ अन्वयव्यतिरेकरूप- 
वियद मो ध्यासात्मकत्वात्‌ । ५ विरुद्धघमो ध्यास्रात्मकत्वेषपि । ६ विरुद्धधमोध्यासः । ७ उपलम्भविषयतयैव । 


१० 


२५० 


१७ 


१५ 


घ्् 


ष्ष 


२७० भ्यायविनिश्चयबविवषरणे [ १३५ 


पादेयविभागश्रेत्तत्र नास्ति किमीदशा भेदेन” [म्०वार्तिकाल० २।३८८] इति; तत्पतिविहि- 
तम्‌; 'अनन्वयव्यतिरेकित्वातः इत्यस्यासिद्धे:; वस्तुतस्तद्धावस्य प्रतिपादनातू। अन्योन्यब्यतिरे- 
णार्थतद्देदनयोदंशेनस्योपपत्तेग, अन्वितानन्वितरूपत्वेन ज्ञानाथयोदंशनस्येव तब्यतिरेकद्शन- 
त्वात्‌ । न च तब्यतिरेकस्य निष्फलत्वम्‌ ; व्यतिरेकेणेव विनियोगात्‌ । नीलमेव हि वस्लादिक- 
माच्छादनादो विनियुज्यते न तज्ज्ञानम्‌ , तेन कस्यचिदाच्छादनाभावात्‌ , तदेव च तज्ज्ञानं विषया- 
न्तरपरिच्छित्तावुपयुज्यते न नील तेन कस्यचित्परिच्छेदायोगात्‌ । यथा च तज्ज्ञानस्य विषया- 
न्तरपरिच्छित्तोी विनियोगस्तथा प्रतिपादितमेव । ततो 'भेदेन' इत्यादि प्रज्ञाबलविकलूतयेव 
प्रझञाकरेण प्रतिपादितम्‌ । यत्पुनरुक्तम्‌- 


“दधानं तथ्च तामात्मन्यथाधिगमनात्मना । 

सव्यापारमिवाभाति व्यापारेण स्वकर्मणि ॥ 

तदशात्तद्यवथानादकारकमपि स्वयम्‌ ॥।” [ प्रण्वा० २।३०७-८ | इति; 
तदपि महतस्तमसों विछसितमेव; “संवेदनमात्मनि विषयाकारतां धत्ते! [ ] 
इत्यस्य प्रतिक्षेपात्‌ , तद्शादधिगमव्यवस्थानस्यासम्भवात्‌ । तद्सम्भवे तन्निबन्धनस्य “स- 
व्यापारभिवाभाति! इल्यस्यानुपपत्तेः , वस्तुत एवं तस्य सव्यापारत्वाध । न हि तस्मिन्नेव 
तदिवेति व्यपदेशो नीछ एवं नीलमिबेति तत्प्रसड्रात्‌। वस्तुतः सव्यापारत्वःच तस्य परा- 
परविषयाभिमुख्यलक्षणस्याधिगमव्यापारस्य तत्र प्रतीतेः । नापि ततेस्याकारकत्वम्‌ ; वस्तुसति 
व्यापारे तदपेक्षया कारकत्वस्येवोपपत्ते: । ततो द्वेतोरेब प्रकाशनियमो बुद्धनोंकारनियमादिति 
सूक्तमू-'प्रकाशनियमः इत्यादि । 


भवतु नाम सत्यर्थ हेतोरेव तत्रकाशनियमों न ताद्ृष्यात्‌ , यत्र तु तेमिरिकज्ञाना- 
दावथ्थ एवं नात्ति तत्र कथम्‌ ? न दि तत्र प्रकाश एवं सम्भवति त॑स्य ग्रकाइयनिष्ठत्वेन तदभा- 
वेइनुपपत्तेः । सम्भवतश्च कुतश्रिन्नियमो नान्यस्य । तत्रापि विद्यत एवं केशादिः प्रकाश्य इति 
चेतू; न; तस्यानथेत्वात्‌ । न ह्मसावर्थ;; अर्थक्रियाविरहात्‌। अथे एवाय॑ अछोकिकः, छोकिक- 
कस्येवाय॑ नियमो यदथेक्रियया भवितव्यमिति चेत; न; तस्य “ अभिन्नदेशकालानाम्‌ 
ईतयादी खयमेव निराकरणात्‌ । तस्मादसो त्तक्ज्ञानस्येवाकारों न बाह्मस्य प्रकाशविषयस्य 
सतो गत्यन्तरामावात्‌ । प्रकाशविषयेण हार्थेन वा भवितव्यं ज्ञानेन वा । तत्राथत्वाभावे 
अवध्यम्भावि ज्ञानत्वम्‌ , अर्थज्ञानाभ्यां राश्यन्तरस्याभावादिति सिद्ध तत्केशादेस्ताद्प्यादेव 
प्रतिवेदनम्‌ , ततस्तत्र विपयेयस्यत्येब भवदुक्तो न्यायः । तदेवाह- 


अनथोकारदरह्लेषु चुट्यत्येष नयो यदि ॥१५॥ इति । 
अथेस्य बाह्मस्याकारः खरूप॑ तस्य शह्ढ्ा 'किमयमर्थाकारों भवति न वा? इति 


१ किमीशशेनेति आ०, ब०, प०। २ ज्ञानाथव्यतिरेक । ३ विषयाकारतावशात्‌ । ४ संवेदनस्य । 
५ कृथ॑ तहिं प्र-भा०, ब०, प० । ६ प्रकाशस्य । ७ न्यायवि० श्को० ४६ । ८ -सो ज्ञान-भा०, ब०, प७१ 
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प्रत्यवमशनम्‌ अर्थाकारशझ्ला, न विद्यते सा येषु तैमिरादिज्ञानविषयेषु ते अनधोकारदाडुग:ः 
शझ्शाभावनिवदनेन तत्र निणयस्यात्यन्ताभावमाबेद्यति | तेपु चरुट्यलि शिथिीमबति एथष: 
अनन्तरोक्त; 'प्रकाशनियमो हेतोः” इत्ययं नयो न्‍्यायः ताद्गप्यादेव तत्प्काशनियमात्‌ । सिद्धे 
क्वचित्ततस्तन्नियमे अन्यत्रापि तदेव नियामकम्‌ । तथा हि-'“विवादापन्नस्तत्नकाशनियमों विष- 
याकारादेव, तत्प्रकाशनियमत्वात्‌ , तेमिरकेशादिप्रकाशनियमवत्‌ ? इति परस्थाकृतम | यदि 
इति तदाकृतद्योतने । तत्रोत्तरमाह- 
सर्व समानम्थात्मासम्माव्याकारडम्बरम्‌ । इति । 

अथरच आत्मा च ज्ञानस्वभावस्तदन्यध्य तस्याभावात्‌ , तयो; असम्भाव्य- 
स्तद्रपत्वेनाभावात्‌ तस्थाका रस्य॒ केशादिलक्षणस्य डम्बरं तज्ज्ञाने प्रतिभासनम्‌ । तदय- 
मर्थ:-नायमर्थरूप; केशादिनोपि ज्ञानरूप: किन्त्वविद्यमान एवं तज्ज्ञाने प्रतिभासते तत्कर्थ॑ 
तत्रानन्‍्तरनयस्य त्रोटनम्‌ ? कथं वा तज्निद्शनबलाद्विवादापन्नेडपि विषयाकारसाधनम्‌ ? 
सत्येव तस्थ ज्ञानरूपत्वे तदुपपत्ते;॥ असत; प्रतिभासमानमेव न सम्भवति प्रतिभास्याभावादिति 
चेतू; न; तंस्येव प्रतिभास्यत्वातू । कथं तस्य प्रतिभास्यत्वमिति चेत्‌ ? कस्मिन प्रकारे 
प्रश्न; ? विषयगत इति चेत्‌; 'केशाद्रिपेण” इति ब्रूमः । कथमसतरतद्गपत्वमिति चेत्‌ ? 
सतो5डपि कथम्‌ ? तंथा दशनात्‌ समानमन्यत्र-असतो5पि केशादिरूपस्योपछम्भात्‌ । असतो<-. 
सत्त्वेनेबो पलम्भनमुपपन्नं न र्तद्रपतयेति चेत; न; सतोडपि सत्त्वेनेव तदुपपन्नं न तद्बपतये- 
त्यपि प्रसद्भात्‌ | तह्पतेव तय सत्ततमिति चेतू; असच्त्वमपि तद्गूपतयेवेति किन्नानुमन्यते ! 
सद्सतोरविशेषापत्तरिति चेत्‌ ; न; शक्तिभावाभावाभ्यां तत्परिहारातू-यस्य हि तद्थक्रियायां 
शक्ति; स साक्षात्केशादि) अन्यस्तु तदाभास इति । तन्नायं विषयगते प्रकारे प्रइनः । तज्ज्ञान- 
गत इति चेत; न; तत्रापि शक्तिरूपेणोत्तरवचनात्‌ । अँसदपि केशादिक ज्ञानेन प्रतिभास्यते 
तच्छक्तिमत्त्वादिति । तदेव कथमसद्विषयमिति चेत्‌ ? आह- 

सर्व समानम्‌? इति । चोय॑ तत्समाधानं च से समान सद्शम्‌ तद्गहणे 
तदनुकरणे च | तथा हि यद्यसतो न ग्रहणम्‌ अनुकरणमपि कर्थ यतो ज्ञानं तदाकारम्‌ ? न 
तदनुकरणात्‌ तस्य तदाकारत्वमपि तु पूवज्ञानादिति चेत्‌ू; न; तस्यापि तदाकारत्व॑ यदि 
पू्वेज्ञानात्तस्यापि तत्पूवेज्ञानादि्यनादेः केशनिभासस्य प्रसड्रात्‌ू । न चेवम्‌ , विषयान्तरनिर्भासै- 
उ्येबधानस्य दशनात्‌ । व्यवहितस्यैबाकारापकत्वमिति चेत्‌; ताहशस्यैवार्थस्य प्रतिभासन 
किन्न भवेद्यतवः केशादिज्ञानमर्थवन्न भवेत्‌ ? भवत्येवमतिप्रसब्डो जन्मान्तरावगतस्यापि प्रतिभा- 
सोपपत्तेरिति चेत; न; आकारापंणेडपि तट््रसज्ञात्‌ । शक्तिनियमतस्तत्परिहारस्यान्यत्रापि प्रत्यवा- 
याभावाद । वत्तमानतया प्रतिभासमानस्थ कथं व्यवहितत्व॑ केशादेरिति चेत्‌ ? वहिर्भावेन 
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॥ न्यायतास्ता- आ०,ब०,प० । २ छिथ वि>भा० ख ० 37० | हे तत्रानन्तरत्य त्ो-प० | तत्रानन्तन 
नयस्य आ०, ब० । ४ असत एवं । ५ तथा तदशे-भा०, ब०, प० । ६ केशादिरूपतया । ७ भपि केशा-आ«, 
बल, प० । ८ तहिं यदसतोनुप्र>आ०, ब०, प० ! ६-ज्ञानमर्थशानं आा०, ब०, प० । 


१० 


१५ 


२७० 


श्ष 


१७० 


१५ 


२० 


कु 


२३७२ न्यायविनिश्चय विवरण [१३६ 


प्रतिभासमानस्य कथ॑ तस्य ज्ञानान्तर्गतत्वमू ? तंदूभावस्यथ मिथ्यात्वादिति चेत््‌; न; 


बत्तेमानत्वस्यापि तक्त्वाविशेषात्‌ । मिथ्याकारस्य कथमथत्वमिति चेत्‌ ? ज्ञानत्वमपि कथम्‌ ? 


न बहिभांवेन ज्ञानत्वं केशादितयेव तत्त्वादिति चेत्‌; अर्थत्वमपि तयेव किन्न स्यादविशेषात्‌ ? 
ततो न॒पूवेज्ञानेनापि तदाकारेण तदर्पणम | अतदाकारेण तु तद्गहणवन्न तदर्पणमध्युपंपन्नम 
अतिप्रसड्भादू दोपादिति सृक्तम-सव समानम्‌ इति । 


शक्तिनियमान्नियतस्येव तदाकारस्यापेणे तत एवं ग्रहणमपि नियतस्यैव भवेत । 
तन्नियमश्न वस्तुसत्केशादिविषयंदर्शनाहिततद्वासनापरिपाकवशात्‌ , भवन्मतेन वस्तुसत्तदाकार- 
दशनार्पिततद्वा सनापरिपाकवशात्तन्नियमवत्‌ ।  एतदेवाह- 


तद्भान्तेराधिपत्येन [ सान्तरप्रतिभाउवत्‌ ॥३९॥ ] 


तत्‌ अनन्तरोक्तम्‌ अर्थात्मासम्भाव्याकारडम्वरं भ्रानते! मिथ्याज्ञानस्य आधिपत्येन 
सामर्थ्यन । रष्टान्तमाह-सान्तरप्रतिभासवत्‌ इति । अन्तरं व्यवधानं तेन सह वत्तेमान 
सानन्‍तर केशादि तसय ज्ञानात्‌ बहिव्येवधानंवत्त्वेनेव प्रतिभासनात्‌ तत्ंप्रतिभास; स इब 
तद्गदिति | तात्पयेमत्र-केशादिप्रतिभासो उयम्‌ अवस्तुविषय; बाध्यमानत्वात्‌ सान्तरप्रतिभास- 
वदिति । साध्यविकर्ल निदर्शनम्‌, तत्प्रति भासस्याषि वस्तुविपयत्वात्‌ । अन्तरस्यापि ज्ञाना- 
कारत्वेन वस्तुत्वादिति चेत्‌ ; न वहिं केशादेस्तदाकारत्वम्‌ अन्तरितस्य तदयोगात्‌ , सर्वेस्यापि 
तदाका रत्वापत्ते; । अतो5वस्त्वेव केशादिकम्‌ अज्ञानेत्ते गह्यन्तराभावात्‌ , अथत्वस्य स्वयमनभ्यु- 
पगमात्‌ । तदय॑ शमनप्रयोगादेव प्रकोपो दोपस्थ केशादिप्रतिभासस्यावस्तुविपयरत्व॑मुपशम- 
यितुमुद्भावितादेव निदशनंस्य साध्यवैकल्यात्‌ तल्प्रतिभासस्थ तद्विषयत्वोपनिपातात्‌ । तदि- 
दूं दोषमपसिसारयिषता नान्तरस्य ज्ञानाकारत्वमुररीकर्तव्यमिति सिद्ध तस्यावस्तुत्वेन तअतिभा- 
सस्यावस्तुप्रतिभासित्वमिति न साध्यवेकल्यं निद्शनस्य | 


संवृतिरेवायमन्तरप्रतिभासो नाम । दशन हि केशादेस्तदूपमेब नापरमसम्पतिपत्तेः । 
न च तदेव स्वतः स्वस्थ व्यवधानमुपदशयति विरोधात्‌। संवृतिस्तु व्यवधानवासनापरिपा- 
कादुत्पद्यमाना व्यवधानश्य तद्गतत्वेनोपदशनात्‌ अन्तरप्रतिभास इत्युच्यते । न च तस्यावस्तु- 
विषयत्वेनानयथा वा विचारसहत्वमू,  तदसहत्वस्येव ॒ तद्गूपत्वातू , तत३ सन्दिग्धसाध्यमेब 
निद्शेनम ; अवस्तुविषयत्वस्य साध्यस्य तत्रानिश्चयनादिति चेत्‌ ; न; केशादिश्रतिभासस्यापि 
संवृतित्वप्रसड्ग|त्‌ तस्यापि तद्बासनापरिपाकाभावे5नुत्पत्तोः । अतस्तस्यापि तद्ठिषयादन्यत्वानन्य- 
त्वाभ्यां विचार(रा) क्षमत्वात्‌ कर्थ निश्चितं तस्य तदाकारत्वं यतस्तद्वष्टम्भेनान्‍्यस्थापि बेदनस्य 
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३ तदभावत्य मि-आ०, ब०, प० । बहिभोवश्य । २-न्नमतिप्रसज्नादिदोषा इति आ०, ब०, प०। हे 
>यमनिश्चययव-आ ०, ब०, प० । ४-यहेतुल्वाद्वास-आ०, ब०, प० ; ५-घानत्वेनेव भा०, ब०, प० । ६ 
केशादिप्रतिभासस्यापि | ७ ज्ञानाकारलाभावे । ८-लमुपदर्श यितु-आ०, ब०, प० । ९ सान्‍्तरप्रतिभासस्य ॥ 
१० द्ेशादिप्रतिभासस्य | ११ सिद्धान्तस्य आा०, ब०, प० । १९ विचारासहस्वस्यैव । १३ संग्रतिस्वदृपस्वात्‌ । 


ैै।रेद ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २७३ 


विषयाकारानुमानमु पपन्न॑ भवेत्‌ ? स्पष्टप्रतिभासत्वान्न केशादिप्रतिभासस्य संवृतित्वम । न 
हि संबृतेः स्पष्टल्वम्‌ । “न विकल्पानुविद्धस्य स्पष्टाथप्रतिभाविता ।””[प्र० बा० २२८३] 
इति वचनादिति चेतू ; न; अन्तरप्रतिभासस्यापि स्पष्टस्यैबोपलम्मात तस्थ चावस्तुबविषयतया 
निश्चयाज्न सन्दिग्धसाध्यत्व॑ निदशनस्य । 


नापि बाध्यमानत्वस्य हेतोरसिद्धत्वम्‌ , “नायमित्थमेव केशादिः? इति बाधकप्रत्ययस्य 
तत्रोपनिपातात्‌ । बाध्यवाधकभावस्य च तात्त्विकस्येब व्यवस्थापनात्‌ | यदि तज्ज्ञानादन्य एब 
केशादिरन्येनापि कस्मान्नोपलभ्यते नानाप्रतिपत्तसाधारणत्वाद्रहिविंषयस्य सत्यकेशादिवत्‌ ! 
तिमिरादेस्तदुपलव्धिनिबन्धनस्याभावादित्यपि न युक्तम्‌ ; परंस्यापि तिमिराद्सिम्भवात्‌ । 
तत्सम्भवे भवत्येव तस्यापि तदुपलम्भ इति चेत्‌ ; न; अन्यस्येव कंशादेस्तेनोपलम्भात्‌ । कर्थ॑ 
तहिं तेमिरिकयोरेकवाक्यत्वम्‌ “आकाश केशस्तबको5यमास्ते! इति ? न; साहश्यनिवन्धनत्वा- 


त्तदेकवाक्यत्वस्य, एकस्यैवोपल्स्मे तयोरन्यतरस्यान्य॑त्रोपलम्भो न भवेत्तस्यैवीन्यत्र सम्भवात्‌ | . 


भवति च भिन्नदिग्देशतया तदुपलम्भनं॑ तेमिरिकस्य, तस्मात्तारशोडन्य एवासों केशादिरिति 
तज्ज्ञानानुप्रविष्ट एवायम अनन्योपलम्यत्वान तज्ज्ञानस्वरूपवदिति चेत ; न; पक्षस्य प्रत्यक्षबाधित- 
त्वात , तंदननुप्रविष्टस्येव ८स्य प्रत्यक्षेण प्रतिपत्ते:, बहिस्तस्य अन्तम्तउज्ञानर्य च प्रतिभासनात्‌ । 


न च 'तजज्ञानस्वहपे तदनुप्रविष्टत्ये सति अनन्योपलभ्यत्वमुपलब्धम! इत्येब 'तस्य 
गमकत्वं यावद्विपक्षे विरोधो न गम्यते । गम्यत एवं सहानवस्थानं तद्विरोध इति चेत ; न; 
“सहावस्थानस्येब प्रतिपत्तेः  तदननुप्रवेशसहितस्येवानन्योपलभ्यत्वस्य प्रतिवेदनात । पररपर- 
परिद्दाससद्विरोध इति चेतू ; न; अन्योपल्भ्यत्वापेक्षयेव तस्य भावात, हेतुविरुद्धेन अन्योप- 
लमभ्यत्वेन साध्यविपक्षस्य व्याप्रत्वत्‌ । अस्त्येव तेनापि तस्य विरोध इति चेत्‌ ; क्‍्व पुन- 
स्तव्याप्तिप्रतिपक्ति: ? सत्यकेशादाविति चेत्‌ ; न; तत्राप्यन्योपलभ्यत्वस्य वस्तुतः स्वयमनभ्यु- 
पगमात्‌ । पठति च प्रज्ञाकरः-“परेण तदभावेजपि दृश्यते इति विपयोसमारोप्य तथा 
व्यवहारः” [ ]इति । नच वेषयोसिको धमंस्तात्त्विकर्य बाधकों माणवके 
सिंहत्ववन्मनुष्यत्वस्य । ततो व्यभिचारी हेतुः, सत्यकेशादावतउज्ञानानुप्रविष्टेडपि भावात्‌ । 
नाय॑ दोषः, तत्रापि तदनुप्रवेशस्येव भावादिति चेत्‌ ; कब पुनरिदानीं हेतुविरोधिना साध्य- 
विपक्षस्य व्याप्तिपरिक्षानं यतो विपक्षव्यावृक्ष्या हेतोगमकत्वम्‌ ? क्वचिस्साहचर्यद््शनमात्रेण 
गमकत्वे तत्पुत्रत्वंडपि प्रसद्ग४ ध्यामेडपि क्वचित्तस्य दशनात्‌ । नेबमिति चेतू ; न; 
प्रकतेडपि समानत्वात्‌ अनन्योपलम्यत्वस्यापि साध्यविपयेये दर्शनात्‌ । तदथ्यथा-सान्तरत्वेन हि 


अत सलाम लन- न 
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३ पुरुषेण । २ पुरुषस्य । ३-न्यत्र तदुप-आ०, ब०, प०। ४ केशादेः । ५ ज्ञानभिन्नस्यैव | & 
केशादेः । ७ फेशादेः । ८ केशादिज्ञानस्य । ९ इत्यन्वयमात्रेण । १० तस्यागमत्वं ब० । तस्य गमगत्वं शा० | 
११ विपक्षविरोध: । १२ सद्दामवस्था-आ०, ब०, १०। १३ तदनुप्रदेश-आ०, ब०, प० । १४ विरोधस्य । 
१५ तदलनुप्रवेशेनापि । १३ सत्यक्रेशादावपि । 
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तद॒पि स्वयमुपलभ्यमानसन्येन शक्यमुपल्य्धुं केशादितत्‌ू। न च तस्य तऊज्ञानानुप्रवेश इति 
प्रतिपादितपनन्तरमेव । ततो नानस्तेमिरकेशादेस्तज्ज्ञानानुप्रवेश। सिद्धयति यतस्तत्र प्रकाशनि- 
यमस्य ताद्रप्यनिबन्धनत्वनिर्णयात॒ अन्यत्रापि तस्थेष तश्निबन्धनत्वसाधनमुपपद्येत । ततो 
बोघशक्तित एवं तत्केशादावपि तन्नियमस्य भावादन्यत्रापि तत एवं तन्नियमः प्रतिपत्तव्य इत्य- 
लमभिनिवेशेन । 


स्यान्मतम्‌-यदि संविदनुप्रवेशो नाथंस्य कथमवभासनम्‌ ? स्वरूपेणेब पुरोवर्तिनेति 
*चेत्‌; कथ दूरेषपि न तथव दशनमू ? कथ्थं ध्यामल्तित्वेन प्रहणम्‌ ? न ह्मन्यरूपेण तद्गबहणम्‌। 
अंथ तद्गपमेब मन्दाठ्रकसम्पकान्मन्द्तया प्रकाशते; तदनुपपन्नम्‌ ; यत:- 


अंथस्य प्रतिभास: स्यायदि भासा समन्वित; । 
अन्येन सहिताभासे न॑ स्यान्मन्दावभासिता ॥७०५॥ 


परस्परव्यावृत्तालोकरूपप्रतिभासे हि तयोरेव तथावभासनमि्ति नाइस्पष्टरूपप्रतिभास; । न 
खल्वन्यरिमिन्‌ स्वरूपावभासवति तदपरस्तथा भवति । भवत्येव कुसुम्भरागवस्त्ान्तरितवस्तुप्रति- 
भासवदिति चेत्‌ ; न; तत्रापि समानत्यात्‌ | स्वेरूपेण प्रतिभासने  नेरताव(न रक्तताव )भासः । 
तदेव तस्य रूपमिति तथावभासनाम्युपगमे प्रकृतस्याप्यालोकमन्दतया तदेव रूपमिति सकलस्य 
तथावभासनात्‌ कुतो वुद्धिमेंद; ? तस्मादालोकभेदेडपि न भेदावभासः । तस्मादुद्धेरेवायमाकारों 
मन्द्रूप; तथा व्यक्तरूपश्नेति; तन्न समीचीनम्‌ ; मन्दरूपस्यापि बाह्मत्वातू। ननु अथस्यात- 
द्रपत्वात्क्थ तथा प्रतिभासनम , मन्दालोकबल्थत्तत्मनतिभासनस्य प्रतिविहितत्वादिति चेत्‌ ! 
ने; यरमातू्‌- 


मन्दालाकान्वयादर्था मन्दश्रेन्नावबभासते । 
१२ .. कौत्तद्रपं 0 
बुद्धधात्मारोपसम्पकात्तदपों भासते कथम्‌ ? ॥७०६॥ 
मिथोव्यावृत्तयोर्बाधभेदापप्रुवयोस्तत: । 
प्रतिभासे कथ्थ बोधरूपे स्यात्तदुपप्रव; ॥|७०७॥ 
निरुपप्रवताभाव तत्नेदं कथमुच्यते ? । 
“तानस्पामेदिनो भेदप्रतिभासो द्युपछ्रवः ॥? [ प्र० वा० २।२१२ ] 


मोहाभावे कथं च स्थात्‌ “शास्त्र मोहनिवत्तेनम्‌ ।” [ प्र० वा० १७ ] 
असत; खरश्रड्गस्य कि किश्वित्स्यान्निवत्तनम ॥७०९॥ 
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१ केशादि । २ सत्यवेशादावपि । ३ चेत्थं दू-आ०, ब०, प०। ४ अतद्रप-आ०, ब०, प०। 
५ तुलना-प्र ० बातिकाल० २४१६ । ६ अनेन स-आ०, ब०, प० । ७ न सन्‍्मन्दा-भा०, ब०, प०। 
८ >ति स्प-भा० ,ब०,प० । ९ रूपेण आा० ब०,प० । १० >नेन न रताव-आ०,ब० । -ने न रक्ततावभासः-- 
प्र० वातिकाक्क० । ११ कस्मा-भा०, ब०, प०। १२ बुद्धधास्मालोकस-आ०, ब०, प० | 


१।३६ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २७५ 


विवेकविकलस्यायमस्त्येवोी पपरवो यदि | 
तम्येवार्थाएपि मन्दावभास; किल्नोपपत्तिमान ? ॥७२०॥ 


सत्यपि बुद्ध्यात्मनो प्राह्मादिविकल्पस्य चान्योन्यव्यावृत्ततया प्रतिभासने तहिबेकश- 
क्तिविकलस्य भवत्येव बुद्ध्यात्मनि ग्राह्मादिभेदप्रतिभासोपप्व इति चेत्‌ ; नेवम्‌ ; मन्दावभा- 
सस्याप्युपपुवस्य सम्भवात्‌ । मन्दालोकरूपयोरपि विविक्ततया प्रद्ययभासनस्य तद्ठिवेकवेकल्यस्य 
च कवितल्तिपत्तिरेति सम्भवानिवारणात्‌ । तम्मान- “मन्दालोकसाहित्येन रुूपेडपि 
मन्दप्रतिभासोपपत्तेरथस्थ प्रतिभासः स्थात ।” [_] इल्यादिकंमप्यौद्षोचितवचनमेव 
निबन्धनकारस्य । धमेकीर्तित्तु “मनसो युगपदत्त:” [ प्र« वा० २।१३३ ] इस्यादिना 
दशेनविकल्पयोरन्यतरधघमेस्यान्यत्र प्रत्यासत्तिवशादध्यारोप॑ ब्रवाण एबं. आलोकमान्यस्य 
तत्पाटवस्य वा रूपेषपि कथमध्यारोपमपाकुर्बीत ? यतस्तदृध्यारोपवशादेकाकारस्यापि रूपस्य 
स्पष्टेतरात्मना भेदेन प्रतिभासो न भवेत््‌ । ततस्तस्यापीदमपयोलोचितमेवामिधानम-- 


“प्रान्यपाटव्भेदेन भासो बुद्धिभिदा यदि । 
भिन्नवन्यस्पिन्भिन्नस्य कथं मेदेन भासनम्‌ ? ॥”[प्र०वा०२।४११]३ति । 


न च वयमालछोकमान्य निवन्धनत्व मन्दावभासस्य श्रूमः, सत्यपि तस्मिनः बालके परि- 
स्फुटस्येव रूपदशनस्य भावात्‌, असत्यपि तस्मिन्‌ परिणतवयसि' मन्दस्यैव रूपप्रतिभासस्यो- 
पलम्भात्‌ , अपि तु तज्ज्ञानाशक्तिनिवन्धनत्वमेव । यदुक्तम- 'तडद्स्‍भान्तेराधिपत्येन' इति । 

ननु यावत्तदाधिपत्येन बहिरसत एबं मन्दाकारस्य प्रतिभासनं तावत ज्ञानाकारस्थैव 
कस्मान्न भवति ? प्रतीतिश्वेवमनुग हीता भवति । तथा हि 'प्रतीतिरेब मम ध्यामलितरूपोदिता” 
इति जन; प्रतिपत्तिमानिति चेतू ; न; तद्ठहिमावेन प्रतिभासमानस्य तदाकारत्वानुपपत्ते; । 
“प्रतीतिरेव॑ मम ध्यामलितरूपोदिता' इति तु प्रतिपत्तिबहि!स्थस्यान्तरुपचारात्‌ । ननु कार्यधर्मस्य 
कारणे भवत्युपचारों यथा चक्षुपि दशनमान्यस्याध्यास,त्‌मन्द चश्नलु:? इति । द्शनर्स्य तु न 
विषय: कार्य नाप्यन्यतू यतस्तन्मान्थस्य तत्राध्यासात्‌ 'मन्दं द्शनम्‌” इत्युच्यते | विषयत्वादेव तद्ध- 
मंस्य विषयिण्युपचार इति चेत्‌ ; न; मान्यवत्‌ धमोन्‍्तरस्यापि तद्गातस्य तत्रौध्यासप्रसड़ात्‌ । 
तथा च कुड्यादित्वेनापि दशेनस्य व्यपदेश: स्यात्‌ ' न चेवमनुमति: भवतः | तस्मादस्पश्टत्व॑ नाम 
इृष्टेरेव रूप॑ सबजनप्रसिद्धत्वातू। न व सार्वेजनिकस्य निश्चयस्य निर्निबन्धनमेव विश्वमत्वव्यव- 
स्थापनत्वमुपपन्नम्‌ । तदुक्तम- 


“मम ध्यामलितं चक्षुस्तार्ग्दशनसब्नमात्‌ । 
तत्कायदशनादेव व्यपरदेशस्तथास्तु सः ॥ 
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१ मन्दावलोक-आ०, ब०, प० | २ >दिकथम-आ ०,ब०,प० । ३ आलोकमान्ये । ७ वृद्धे । ५ -रेव- 
मध्या-भा०, ब०, प०। ६ -स्य तु विषयिः का-आ०, ब०, प०। ७ दशने। ८ -मनुभवतिर्भ- 
सा०, ब०, १० । 
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दृष्टेस्तु काय नास्त्यन्यज्नाथः कायतया स्थितः । 

तथा समागमादेव यदि नीलापि सोच्यताम्‌ ॥ 

कुड्यममेयं दृष्टिहि न कदाचिचयेष्यते । 

तस्पादस्पष्टता दष्टे:! स्वलोकप्रतीतितः ॥ 

निश्रयो न हि सर्वेषामकस्माड्भान्त उच्यते ॥” [प्र०वार्तिकाछ० २।४१०] 


इति चेतू; न; तन्निश्वयस्योपचारेण भावात्‌ , उपचारस्य विषयभावेनोपपत्ते; । न चेव॑ धर्मान्त- 
रस्याप्युपचारः ; वा (वा) द्वीके गोत्ववत्तिप्ठन्मृत्रत्वस्यापि तत्मसदन्नात्‌ । कदाचिदस्त्येवायमपीति 
चेत्‌ ; न; दशने5पि कदाचिट्विपयव्यपदेशस्य भावात्‌ , 'पावकोउत्र धूमात्‌? इत्यत्र घूमदर्शनस्थैब 
धूमत्वेन व्यपदेशात्‌ू । तत; 'कुड्य॑ ममेयम्!ः इत्यादि पराभिप्रायानंभिज्ञतयेव प्रतिपादितम्‌ 
कादाचित्कस्य विषयव्यपदेशस्य विपयिणि परेणाभिप्रेतत्वात्‌ू। न च तत्निश्वयस्याकस्मादेव 
आ्रान्तत्वमुच्यते, बाधकादेव तद॑भिधानात्‌ । तब्च बहिभावेन प्रतिभासनमेव । 


ननु न संवेदनात्तस्यं बहिभोव), तस्येव तद््यतिरिक्तस्याभावादनुपलम्भात्‌ , अस- 
'तश्वानपादानत्वात्‌ । न च तदात्मन एवं तध्य वहिभावो विरोधातू। 'ममाय॑ बहिरेव ध्यामलाकार:? 
इति व्यवहारस्तु शरीरापेक्षयेव, ममत्वेन शरीरस्य व्यपदेशात्‌। स्वरूपप्रतिभासें हि न तट- 
खातटस्थते “व्यवहास्पात्रपिदम , आश्रयापेक्षया परम” [ ] इति बचनादिति 
चेत्‌ ; न; शरीरस्यापरिज्षाने ममत्वेन निर्देशानुपपत्तेः सुप्रशरीरवत । न च तस्य परत: 
परिक्षानम्‌ अनभ्युपगमात्त्‌ । खतम्तु परिज्ञाने भवतु “मम इति न पुनध्यांमछाकार इति तस्य 
तेनापरिज्ञानात्‌ । “न हि स्वसंवेदने परसंवेदनम्‌ [ ] इति वचनात्‌ | मा 
भूच्छरीरापेक्षयापि _तस्य  तटस्थत्वमिति चेत्‌ ; कं तब्यत्रहारः ? संब्तिमात्रादिति चेत्‌ ; 
'ऊुतस्तयो हतुफलभावप्रतिपत्ति: ? न कुतश्रिदिति चेत्‌ ; कथमम्युपगमस्तद्विपयेयवत्‌ ? न च 
संवृतिमात्रात्तद्भधावप्रतिपत्ति: तेन व्यवहारस्यापरिज्ञानातू। नापि व्यवहारात्‌ ; तेनापि तन्मात्रस्या- 
प्रतिवेदनात्‌ । न च तयारेकेन परिक्षानाभावे तद्धेतुफलभावस्य परिज्ञानम । भवतु तदुभय- 
विषयमेकमेव किद्चिद्विज्ञानमिति चेत्‌ ; न; यतस्तत्रापि' तयोरनुप्रवेशे न हेतुफलभाव: तस्य 
भेदनिष्ठत्वेनेकत्रासम्भवात्‌ । अननुप्रवशे सिद्ध तयास्तद्पेक्षया तटस्थत्वम्‌ | संवृत्या तब्यव- 


लि 2 तन न बरबरत- ५०+2»०-+८2०००००%९ 3० + सब अब 5 न जल >न> ७ 3>न तन न्‍नन्‍नन अऑवन्‍निनरनगरनऋ>-+-_>>-ब >> पकशिनाण ५ फेजलनन+०» 


१ -थंका-आ०, ब०, प० । २ दृष्टि: | ३ चेत्‌ दश-आ०, ब०, प० । ४ -नभिज्ञात्यैप्र-आ०, शरण 
प०। ५७ अ्रान्त्वकथनात्‌ू। ६ बाघकथ । ७ ध्यामलाकारस्थ । < यतः ध्यामलाकारसंवेदनणेरमेद: अतः 
तस्मैव संवेदनस्वरूपस्येतव ध्यामलाकारस्य कथं तस्माद्‌ व्यतिरिक्तत्वमिति भावः। ९ पृथगनुपलब्धस्य संवेदनस्य 
ससंवेदनात्तस्य बहिभाव:” इत्यन्न न अपादानत्वं॑ युज्यते । तशचानुगदान-प०॥ -तइचानुपाघान-जा०, य०। 
१० तत्खहपादेव संवेदनात्‌ तत्य ध्यामलाकारस्य । ११ -सेन तटस्था तटस्थवत्त्वे १०।-सेन तटस्थातटस्थते आ०, 
य० । १२ -मायापेक्ष-भा०, ब० ।-समात्रपेज्च-प०। १३ ध्यामलाकारस्य । $४ तद्वस्थत्वमिति श्रा०, ब०, 
प०। १५ संबृति-व्यवहार॒यो: । १६-रेकापरि-आ० ,ब०,प० । १७ उभयविषयकज्ञाने5पि । १८ संबृतिव्यव- 
हार॒यो:। १९ 3भयविषयकशञानापेक्षया । 
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हार इत्पि संवृत्येब न वस्तुतः । ततो यदि तस्य विचायेमाणस्थायोगो न कश्चिदोपो विचाराक्ष- 
मत्वस्येब 'तद्र॒पत्वादिति चेत्‌ ; न; वास्तवस्यैब तव्यवहारस्यथ प्रसद्भात्‌ू । तन्मिध्यात्वस्यो 
मिथ्यात्वे गत्यन्तराभावात्‌ । 

अपि च, हवितीयस्यामपि संवृतौ पृववत्प्रसड्ग: तस्यास्तत्फलस्य चापरिज्ञाने न तड्धूब- 
स्याभ्युपगमः । परिज्ञानम्ब यदि क्वचिदननुप्रविष्टटयेब किन्न बस्तुतः तटस्थतयेव प्रतिभास- 
नम्‌ ? तयोरपि संवृत्येव तड्भाव/ परिकल्प्यते तस्य च विचारपरिशिथिल्त्वं न दोषायेति 
चेत्‌ ; तन्न; अव्यवस्थापत्तेः | ततो दूरमनुसृत्यापि कयोश्रित्संवृतितत्फलयों: पारमाथिक 
एव तड्भावो5भ्युपगन्तव्यः । स च तयोः क्वचिद्ग॒हिभूतयोरेव प्रतिभासते(ने) सम्भवति नान्‍्यथा । 
तथा च ध्यामलाकारस्यापि तज्ज्ञानबहिभूतस्थेव प्रतिभासनभिति सिद्ध तदेकत्वनिश्चयस्य 
तेन बाधनाद्विश्रमत्वम । 

यदि घन (पुन) रखत एवं तदाकारस्य श्रान्तिसामर्थ्यन बहिर्वभासन कर्थ॑ तज्ज्ञान- 
स्याष्पष्टत्वं यतः परोक्षतया प्रमाणत्वम्‌ ? कथं वा बहिरभिव्यक्तेन रूपेण तज्ज्ञानस्य स्पष्टत्व॑ यत; 
प्रत्यक्षतया प्रमाणत्वमिति चेत्‌ ? न; अभिप्रायापरिज्ञानात । न द्यालोकालिह्लितवस्तुविषयतया 
स्पष्टत्व॑ प्रयक्षस्य॒क्रोत्रादिप्रयक्षस्य तँड्भावा (तदभावा)पत्तेश, अपि तु क्षयोपंशमादिनिमित्तो 
ज्ञानस्य विशुद्धिविशेष एबवं। अस्पष्टत्वमप्यपकृष्टस्तद्धिशिष एवं न ध्यामछाकारकवलितवस्तु- 
प्रतिभासित्वमेव, स्मरणादों तदभावापत्ते; | .अतिपादितं चेतत्पूबेमू । ततो नानथोंकारशड्डेडपि 
तैमिरविषयादौ प्रकाशनियमस्य हेतुनिब्न्धनत्व॑ त्रुत्थति यतोःन्यत्रापि तन्निदशमेन तत्व्रुश्यत्ता 
व्यवस्थाप्येतेति स्थितम्‌ । 

इदानीं 'प्रकाशनिय्मों हेतो!” इत्यादिकमेव व्याचिख्यासुरवसरप्राप्तं चोद्यमु- 
व्थापयति-- 


यथवात्मायमाकार मसूतमवलम्बते । 
तथैवात्मानमात्मा चेदसूतमवलम्बते ॥३७॥ इंत । 
यथैव येनेव श्रान्तेराधिपत्येन प्रकारेण नापरेण आत्मा स्वभावों ज्ञानस्य तस्यैवा- 
ढम्बरत्वोपपत्तेः अय॑ प्रत्यात्मदेदनीय आकार तेमिस्केशादिकम्‌ अभ्रूतम अविद्यमानप्‌ 
अवलम्बते जानाति तथेव तेनेव प्रकारेण आत्मानं खरूपम्‌ आत्मा अभूतम्‌ 
असन्तम्‌ अवलम्बते चेत्‌ यदि | तथा हि, यदू बोधाधिपत्येनावलम्बते तदभूतम्‌ यथा 
तेमिरकेशादि, बोधाधिपत्येनावलूम्ब्यते च बोधात्मेति । तत्रोत्तरमाह- 


न स्वसंवेदनात [ तुल्य॑ श्रान्तेरन्यत्र चेन्मतम । ] इति। 
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आत्मानमात्मा अभूत॑पवरम्बते इत्येतत्‌ न । कुतः ? स्वेन आत्मना संवेदनात 
प्रतिपत्तेस्तदात्मन: । तात्पयेमत्र-यद्याधिपत्यं तस्याभूतमेव कुतस्तेनात्मनस्तत्केशादेवांवलम्बनम्‌ 
इत्यसिद्धं साधनं तह्दिकलता च रृष्टान्तस्थ । भूतमेबेति चेत्‌ ; कुत एतत्‌ ? तथेब स्वसंवेदना- 
व्यक्षाग्रतिपत्तेरिति चेत्‌ ; प्रत्यक्षरधितस्तहिं भवदीय; पक्षस्तस्य कथ्थं हेतुबलेन व्यवस्था- 
पनम्‌ ? “न तस्य हेतुमिखाणमुत्पतन्नेव यो हतः” [ ] इति न्‍्यायात्‌ । न 
भूत॑ नाप्यमूतं ततू , तस्य तदुमयविकल्पातीतत्वादिति चेत्‌ ; तन्न; यस्मातृ-- 


तह्दिकल्पव्यतीतत्व॑ यद्यमृतमुदीयेते । 

तयोरनन्‍्यतर: कल्‍्पो भवेदुक्तप्रतिक्रियः | ७९ ९ 

भूत॑ चेदाधिपत्य>च तद्वदूभूत॑ न कि मतम्‌ १ । 
भूताभूतविकस्पास्यां निम्मुक्त तदपीति चेत्‌ ॥७१२॥ 
अनबस्थानदोपषेण तददेतत्पीडित॑ बचः | 
वक्तश्रित्तपरिक्रेशमावहत्यतिदुःसहम्‌ ॥७१३॥ 
तस्माहरमुपेत्यापि तद्भृतमंभिवाउछता । 

बोधात्मा भूत एवायमम्युपेतो भवत्यलम्‌ ॥७९४॥ 
तस्‍्मादालम्त्रनं तस्य नाभृतस्योपपद्मते । 

इति सक्तमिदं देवेः 'न स्वसंवेदनाल्‌” इति ॥७१५॥ 


पर आह-लुल्यं सदशम्‌ आत्मनीवाकारेडपि तत्केशादों स्वसंवेद् तस्यापि तदन- 
थीन्तरत्वेनेव प्रतिबेदनाव । न हि तत्रापर तद्गेदनमुपलभ्यते । इदमेव च स्वसंबेदनं यदन्य- 
निरपेक्षमुपलम्भनमिति भावः परस्य । 

ननु इदं प्रागेव प्रतिविहितम्‌ अन्योपलम्भस्य व्यवस्थापनात्‌ , वर्त्कि पुनरुपक्षेपेणेति 
चेत्‌ ? न; अन्यथा दूषणप्रतिपादनाथेत्वात्‌ । तदेवाह-श्रान्लेरिति । “न! इल्यनुवृत्तम | य॑दुक्त 
'तुल्यम' इति | तन्न; कुतः ? भ्रान्लेविश्रमात्‌ मिथ्यात्वात्तदाकारस्य । न हि ज्ञानाकारस्य 
मिथ्यात्वमुपपन्न ज्ञानस्येव तट्सब्नात्‌ । प्रसिद्धश्व श्रान्तितया तदाकारः । ततो न स्वतस्तस्य 
संवेदनम्‌। अश्रान्तिरेवासो ज्ञानरूपतया श्रान्तिम्तु बहीरूपत्वेनेबासतेति चेत्‌; न; तस्य तथा5- 
नवभासनात्‌ , अन्तारूपतयेव प्रतिपत्तेट, अप्रतिभासने च न श्रान्ति;, अतिप्रसद्गात्‌ । प्रतिभा 
सत एव ज्ञानान्तरे तद्पतया । तदाह “अन्यन्न चेत्‌' इति । अन्यजन्न ज्ञानान्तरे तस्तिभास 
इति अआ्रान्तिः तदाकारः चेत्‌ यदि इति । तत्रोत्तरमाह-'मतम्‌! इति । “न! इत्यघिकृतम्‌ । 
इद्ममिमतं न सम्भवतीत्यथं; । न॒हि ज्ञानाकारस्य ज्ञानान्तरे प्रतिभासनम्‌ अनन्यवेद्तया 
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-कप्रतीतितः आ०,ब०,प० । २ -तमप्रि वा-आ०,ब०,प० । 8 ततः सूक्त-भा०, ब०, प०। ४ 
तदथो-भा०, ब०, प० । ५ “एतदेव खसम्वेदन॑ यदन्यागोचरत्बे सति प्रकाशनं नाम ।””-प्र० वार्तिकाकू० 
३,३६६। ६ युक्त आ०, ब०, प०। ७ -सवति आ०, ब०, प०। 
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तद्भ्युपगमात्‌ । अन्यस्येव तन्न प्रतिभासनमिति चेत्‌ ; कथ॑ तत्केशादेश्रोन्तित्वम्‌ ? अन्यस्येष 
तदुपपत्ते: | तत्साव्श्यादिति चेत्‌ ; तस्यापि कथ्थ॑तत्त्व॑ यनेबमुच्येत । तत्र बहिरसत; 
कशादेः प्रतिभासनादिति चेत्‌ ; न; प्राच्येडपि तज्ज्ञाने तथेव तत्प्रसज्ञात । इति सिद्ध मुख्यत- 
येव तस्य अआान्तित्व॑ तंतश्वाउस्वसंवेदनमिति द्वितीयेउपि ज्ञाने तदनुप्रविष्टस्येव तस्य प्रतिभास- 


नम्‌ । बहीरूपत्वं तु ज्ञानान्तरोपदर्शितमेवेति चेत; न; तत्रापि 'न हि! इत्यादेदषस्यथ परिश्र- ७५ 


मादव्यवस्थापत्तेः | 


'एतनैव तदपि प्रस्युक्त' यदुक्तमलझ्कारे-“विकल्पो ग्राद्मग्राहकोल्लेखेनोत्पत्तिमान्‌ 
सो5पि स्वरूप ग्राह्मग्राहकरूपरहित एवं परेण तथा व्यवस्थाप्यते न तस्यापि स्वतो 
व्यवस्था * | प्र० वातिकाल० ३॥३३० ] इति । कथम्‌ 


“विकल्प एवं नेवं स्यादनवस्थानदोपतः । 

तदभावे कर्थ नाम बचोडप्येतत्पवत्तेताम्‌ ॥७२ ६॥ 
“वाच्यवाचकस म्वन्धज्ञाने हि वचन भवेत्‌ | 

नापरं तथ् विज्ञानमन्यत्र संविकल्पकात्‌ ॥” [ ] 
तत्संस्काराद्वचोवृत्तिरित्यप्यतेन दूपितम्‌ । 
विकल्पभादिसंस्कारस्तदभाव न यड्धबेत्‌ ॥७९८॥ 

तेद्रचोउपि न चेन्नास्य निबद्धस्यावलोकनातू । 

आ्रान्तिरंव तबेय॑ चेत्केयं श्रान्तिर्निंगद्यताम ॥७९५॥ 
बचस्यविद्यमानेदपि तत्सत्त्वारोपणं यदि | 

विकल्पादेव ननन्‍्वेतत्तदभावस्तत; कथम्‌ ? ॥७२०॥ 
मिथ्याज्ञानं ततः किग्िद्वस्त॒व्त््येव कथ्यताम्‌ । 

बाह्ममेब च तद्गाह्म॑ तन्मिथ्यारूपमित्यपि ||७२९॥ 

तज्ज्ञानस्य स्वरूप5च तद्वन्मिथ्या भवेथदि । 

तद्ददेव न तसय स्यात्स्वसंवंदनमाञ सम्‌ ॥| ७९२॥| 

अस्ति चेतत्ततस्तन्नासत्यं सूक्तमिदं ततः । 

'न स्वसंवेदनात्तल्यं भ्रान्तेरन्यत्र चेन्मतम्‌! ॥७२३॥ इंत । 


कथ॑ पुनर्वाह्यस्य प्रहणम्‌ ? कथरूच न स्यथात्‌ ? स्वाभिमुखेन रूपेण तदयोगात्‌ । 
स्वरूपस्येत्र हि तेन प्रहणमुपपन्न॑ न बाह्मयस्य, तदभिमुखेनेव रूपेण ग्रहणं न खाभिमुखेनेति 
चेत्‌ ; किमेव॑ द्वे रूपे स्तः ? तथा चेत्‌ ; कुतस्तयो: प्रतिपत्ति; ? परस्पराभ्यामिति चेत्‌ ; तथा 
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प०। ७-व तन्नेत-भा०, ब०, प० । 
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सति देव्कष्ावृत्ऋपरिब्छिन्नमिव न द्ययमिति वेच्यत, 'मया विदितमेततः इति चन 
स्यात्‌ू कतुरसंवेदनत्वेनानवभासनात्‌ । ततश्च ते एवं ख्संत्रेदने स्थातामू । तथा च 
सन्‍्तानान्तरप्रतिपन्नवद्प्रतिपत्तिहयोः । अत एवात्मा यो: प्रतिपत्तेष्यते, अन्यथाय॑ प्रसज् 
इति पर; अत्रोच्यते- 


स्ववेदनेतरत्वेन पूवेन्यायानतिक्रमात्‌ । 
सो5पि पयनुय्रेगेन नेवानेन विमुच्यते ||७२४॥ 


यदि स्वसंधेदसरूप आत्मा तस्य स्वात्मनि निमग्नत्वात्‌ न परवेदनम्‌ । परस्थापि 
बेदने को विरोध इति चेत ? "“तेन रूपेण परं वेत्ति परेण वा? इति विकल्पयोरेकत्र स्था- 
तव्यम्‌ । 'स्वरूपेण वेत्ति' इति न युक्तम , स्वरूपस्थ स्वात्मनि व्यवस्थानात्‌ । स्वरूपे निविष्टं 
यद्रप॑ स्वाभिमुखमेव, तत्कथ॑ परं वेत्ति ? अन्यमुखब्-चेत्‌ ; तेन तर्ि स्वात्मा न प्रतीयते। ततः 
सन्‍्तानान्तरवेदनवन्न दयप्रतीतिः । यस्य तदाभिमुख्यद्वयं स एक एवेति चेत्‌ ; 'द्वयमेतत्‌! इति 
क्‌; प्रतिपत्तिमान्‌ ! स एवं इति चेत्‌ ; पुनराभिमुख्यद्रयेन प्रयोजनमित्यनवस्थानं स्यातू । 
ततः स्वसंबेदनरूपत्रयम्‌ , ततस्तट्रेदने पर आत्मोपगन्तव्यः पुनरपर इति महत्यनथपरम्परा । 
तत; स्वविषयमेव ज्ञान न बहिरविषयमिति चेत्‌ ; कथमेव॑ क्वचित्कस्यविद्विश्रम; स्थात 
असदवभासित्वं हि विश्वप्तः, तश्च॒ बहिविंपयस्येत्र सम्भत्रति न स्वरूपविषयस्य, स्वरूपस्य 
विद्यमानत्वात्‌ । विश्वम एव मा भूदिति चेत्‌ ; न; तस्थ प्रसिद्धत्वात्‌। विचारासहैब 
तल्प्सिद्धिरिति चेत ; कोडसो विचारों यदसहत्वं तस्सिद्धेः ! 'कर्थं पुनः बाह्मस्य प्रहणम्र' 
इत्यादिरेवेति चेतू ; न; तस्य जडत्वे स्वयमेवासम्भवादप्रतिपत्त:। न हि तस्य स्वतः 
प्रतिपत्तिजा ड्यात्‌। परतः इति चेत्‌ ; न; ततो5पि स्वरूपमात्राभिमुखात्तदयोगात्‌ 'स्वरूपस्य स्वा- 
त्मनि? इत्यादिवचनात्‌ । विचारेउप्यभिमुखमेव तदि्ति चेत्‌ ; न; तत्रापि 'किमेवं हे रूपे स्त:! 
इत्यादेनिरवशेपस्य प्रसइ्स्योपनिपातात्‌ | तन्न जंडो विचार; | चेतन एवेति चेत्‌, तस्याप्येका- 
कारत्वे कथं तत्र परापरस्य पृर्वपक्षोल्लेखस्य तदुत्तरोल्लेखस्य चोपदशेनं विरोधात्‌ ! अनेकाकार- 
त्वेषपि यदि प्रत्युल्लेखं तदूभेदस्तदा कुत 'इद्मत्रोत्तरम' इति पृव॑पक्षतदुत्तरयोविषयविषयि- 
भावज्ञानम्‌  पूर्वेपक्षोल्लेखस्य तदुत्तरे तदुल्लेखस्य च पू्वपक्षे प्रतीत्यमात्रातू। न च तड़ा- 
वापरिज्ञाने विचारः, तस्य ताद्ृप्यात्‌ । सन्तानरूपेण भेदो विद्यत इति चेत्‌; न; तस्यावस्तुसरवे 
विचारस्यापि तत्त्वापत्ते: ताद्प्यात्‌ । तत्र च दोषस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । वस्तुसदेव तद्रपमिति 
चेत्‌ ; न; आत्मसिद्धिप्रसड़ात्‌ , परापरक्षानपयोयाविष्वग्भावस्येवात्मत्वातू , सति तस्मिन्‌ 


' निर्बाधमेव बाह्मग्रहणं स्व॑पररूपगोचरस्याभिमुख्यद्यस्य तत्र भावात्‌ | तद्द्वयप्रतिपत्तावप्यपरे- 








$ स्वरुपं स्वा-आ०, ब०। स्वरुपस्या-प० । २ विशिष्ट प०। ३ सस्याविद्धत्वात्‌ आ०, शब० । 
४ विभ्रमप्रसिद्ध: । ५ जातो वि-भा०, ब०, प०। ६ विषयृविषयिभावापरिशामे । ७ नासिद्धि-भा०, ब७, 
ए० । ८ स्वरृपगो-«थणा० , ब०, १० | 
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णामिमुख्यद्रयेन प्रयोजन तत्पतिपत्तावषि तदन्येनेयनवस्थानमिति चंत्‌ ; न; विचारोल्लेखभेद- 
प्रतिपत्तावपि एवंप्रसज्ञात्‌ तत्रापि तदाभिमुख्यभेदेन प्रयोजन तत्पतिपत्तावषि तदुन्येन तत्प्रति- 
भेदेनेयनवस्थानस्थाविशेषात्‌ । नास्व्यनवस्थानम्‌ , परतस्तदुल्लेखानामपरिज्ञानात्‌ । परतो हि 
तत्परिज्ञाने तत्राभिमुख्यमेदापेक्षणात्तड़वल्यनवस्थानं तत्परिज्ञानेडपि तद्यराभिमुख्यभेद्स्यावश्यापे- 
क्षणीयत्वात्‌ , न चेत्रम्‌ , स्त्रत एवं तेपां परिज्ञानात्‌ | स्वतः परिक्षाने परस्परस्वरूपापरिज्ञानत्‌ ५ 
कर्थ' तन्नानात्वपरिज्ञानम्‌ ? इत्यपि न मन्तत्यम्‌ ; तत्परिज्ञानस्थ तद॒विष्वगृभावात्मना विचारे- 
णेव भावात्‌, तस्य निरवशेषतदुल्लेखविषयत्वादिति चेत्‌ ; सिद्ध नः समीहितम्‌ , आत्मरूपयोरपि 
स््रपराभिमुखयो रेवसात्मनेव तद्भेदिना प्रतिपत्तेरनवस्थानदोपानवतारात्‌ । पराभिमुख्यस्यापि 
स्वतः परिज्ञाने तदपि खाभिमुखमेव भवेत्‌ , अन्यथा ततस्तत्परिज्ञानायोगादिद्यन्यरेव परामि- 
मुखं तदम्युप गन्तव्यम्‌ , तस्यापि स्वत; परिक्षानेषपि ततोडपि परं॑ पराभिमुखमम्युपगन्तठ्य - ६० 
मिति कथं तद्दोपानवतार इति चेत्‌ ? न; परापरस्य स्वाभिमुख्यस्याभावात्‌ । कुतस्तहिं परा- 
भिमु ख्यस्य परिक्षानभिति चेत्‌ ? प्रथमादेव स्वाभिमुखतः, तस्मात्तस्य कथज्न्चिदव्यतिरेकात्‌ , 
आ स्मन छ्तद्ठिवत्तेज्लानस्वपराभिमुख्ययोरप्यकमेव स्वसंवद्नभिति न स्वसंवेद्नरूपत्रय॑ सम्भवति । 
व्यतिरेकनयापंणया सम्भवत्येवेति चेतू ; न; तथापि तस्परिज्ञानाथरमात्मान्तरपरिकल्पन नैंय- 
तोडप्येकान्ततस्त तिरेकस्याभावात्‌ , अन्यथा बिचारात्तदुल्लेखानामपि ततस्तथा व्यतिरेके २५ 
तत्प्रतिपत्त्यर्थ विचारान्तरपरिकल्पनस्यापि प्रसड्भात्‌। तत इदमंविचारज्ञतयेत्र प्रतिपादितम्‌- 
'तत; खसंबेदनरूपत्रयम्‌? इत्यादि । 

कथं पुन; र्वपराभिमुखयों रूपयोरात्मनश्वान्वयिव्यतिरेकितया विरुद्धवर्माध्यासे सति 
परस्परमविष्वग्भाव इति चेत्‌ ? न; विचारतदुल्लेखानामपि तत एवं तदभावापत्तेः | विचा- 
रोडउपि मा भूदिति चेत्‌; क पुनरिदानीं भवत; स्थितः (ता) प्रज्ञता ? संबेदनाहेत २० 
इति चेत्‌ ; भेदे जीवति कथं तद्द्वतम्‌ ? निराकते तस्मिन्‌ तद्ति चेत्‌ ; न; विचारादेव 
तन्नि करणात्‌ तस्य चाभावात्‌ । अविद्योपप्छुतानामस्त्येव विचारः, तत्परिशुद्धावेव तदभावादिति 
चेत्‌ ; कुतः पुनस्तदुपप्रवापेक्षणं विचारस्य ? स्व्यमप्युपप्नवत्वादिति चेतू ; कथं ततस्तात्त्विकं 
भेदनिराकरणं तद्विधिवत्‌ ? कथ्थं वा सति तस्मिन्निरुपप्रव॑ तदद्तम्‌ ? तस्याप्यन्यतों विचा- 
राजियकरणादिति चेत्‌ ; न; अनवस्थाप्रसड्भात्‌ । नाय॑ दोपः प्रदीपकल्पत्वाद्विचारस्थ । २५ 
प्रदीपो हि तेलबत्त्यादिक निर्देद्य स्वत एवोपशाम्यधि न तत्र निमित्तान्तरमपक्षते तद्ठद्विया- 
रो5पि भेदजालं निराकृत्य स्वत एवं निराक्रियते न तत्र विचारान्तरमपेश्नते इति चेद्र ; ततस्त- 
त्लिराकर्ण नाम तदभावत्रेदनमेव | तच्च न स्वयम्‌; तद्ग॒पत्वेन विरोधातू-“अभावश्वेन्न वेदनम्‌ , 
तब्चेत नाभाव;” इति। अबिरोधे वा तदद्वेतस्याप्यभावस्थेव वेद्नत्वमिति नोपप्लुवात्तस्य विशेष; । 


१ परतोषपि तत्प-आ०, ब०, प०। २ -ज्ञानस्वरूपामि-आ०, ब०, प० । ३ भेद्विवक्षया । ४ भेद्‌- 
ग्राहिनयेनापि सर्वथा भेद्स्‍्य सिद्यभावात्‌ । ५ -मविचारितग्रैव आ०, ब०, प० । ६ विचारात्तदुल्लेखनमपि 
प०॥ विचारातदुल्लेखनमपि । क्रा०, ब०। ७ स्थितः प्रज्ञा सं+आ०, ब०, प०। < तदद्वेतस्याप्य-आा०, 
ब०, प०। ९ -दिकरेरनिद-आ०, ब०, प० | १० नाम निवे- प०। नाम तदभाते निवे-भा०, ब० । 

३९ 
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नापि तड्ध॑तुत्वेन ; अभावस्यथ तदयोगात्‌ । ततो नोपप्रवरूपाद्विचारात्‌ भेदनिराकरणम्‌ । अनु- 
पप्नुवरूपत्वे तु तस्‍््य तदेकयोगश्षेमत्वेन आत्माप्यनुपप्रव एवं स्वपरपरिच्छदस्वभावावपि 
तस्येति कथन्न बाह्यम्रहणम ? तदेवाह- 


सत्य॑ तमाहुराचायों विद्यया विश्रमेश्च या ॥२८॥ 
सथाथमयसथार्थ वा प्रस॒ुरेषोष्वलो कत । इति । 


सत्यम अवितथम। तम्र आत्मानम्‌ | आत्मन एवं विचारविषयतया प्रस्तुतत्वात्‌ । 
आहु; आवेदयन्ति | के ! आचारया विचारज्षानप्रवत्तका इति। अनेन सत्यात्मवादित्वाभावे 
तेषां तत्प्रवत्तकत्वाभावं पूर्वाक्तन्यायमावंद्यन्‌ अनुमानसिद्ध॑ तत्सत्यत्वमावद्यति-कीह॒र्श तम्‌ ? 
इत्याह-यसोज्वलोक॒ले पद्यति | कया ? विद्यया यथावस्थितवस्तुरूपावलोकनशततथा । तद- 
नेन 'सारूप्यमवछोकननिमित्तम! इति प्रत्युक्तम ; शक्तरेव तन्निमित्तत्वोपपत्तेनिंबेद्तित्वात्‌ । 
कमवलोकते ? यथार्थ यो येन स्वभावेन सितोडईर्थ: स यथार्थस्तमिति, सुप्सुपेति समासः | 
तदनेन 'स्मुपप्नव एवं! इत्येकान्तः प्रतिविहित:ः । तथा हि - तदेकान्तश्य नाप्रतिपन्नस्येवा- 
भ्युपगम; अनुपप्न बबत्‌ । नापि कुतश्रिदुपप्नवादेव तत्प्रतिपत्तिः तद्बदेव, अनुपप्रवात्तु तत्प्र- 
तिपत्ती कथं तदेकान्त इति ? न विधिमुखेन कुतश्रित्तत्प्रतिपत्तियेदयं प्रसज्ञ: स्यात्‌ , अपि त्व- 
नुपप्र॒व एवं प्रतिक्षिप्यते तेत्प्रमाणस्य प्रयक्षादेरसम्भवादिति, तहक्षणदोषोद्धावनेन प्रतिश्ने- 
वात । प्रतिक्षिप्ते चानुपप्ठत्रे पारिशेष्यादुपप्नुवस्थेबावस्थानं गत्यन्तराभावादिति चेतू ; न; 
तत्रापि प्राच्यादेव दोपात्‌ पारिशेष्यस्याप्युपप्नवत्वे ततोः्प्युपप्रवस्य तंद्विपयेयवद्‌ठ्यवस्थिते; । 
अनुपप्ठवत्त॑ तदेकान्तपरिहाणे; । उपप्नवस्थापि यदि स्वरूपं व्यभिचरति कथमुपप्रब॒त्वम्‌ ! न 
व्यभिचरति चेतू ; तथापि कथं तत्त्वमू ? अव्यभिचारिस्वरूपस्यैवानुपप् वत्वात्‌ ,  तद्वो- 
कनस्य यथार्थावछोकनत्वादिति सूक्त यधाथमवलोकल इति । 


पुनरपि तत्स्वरूपमाह-विश्रमैश्च मिथ्याकारप्रहणशक्तिविशेषैश्च | चशब्दः पूबषे- 
समुग्ययार्थं: 'अगथार्थ मिथ्याकारं योज्वलोकते' इत्यनेनापि मिथ्याज्ञानसडद्भावमावेदयता 
ज्ञानानां स्वत एव प्रामाण्यमिति प्रतिविहितम्‌ , तत्र मिथ्याज्ञानाभावप्रसज्ञात्‌। तथा हि- 
स्वशब्देन  ज्ञानस्वरूपमेबोच्यते । तद्दि प्रामाण्यस्य प्रयोजक॑ मिथ्याज्ञानेष्यपि भवेदविशेषात्‌ 
इत्यभाव एव तेषां भवेत्‌ , सति श्रामाण्ये मिथ्यात्वविरोधात | अभावे च मिथ्याज्ञानानां चोद- 
नावत्‌ प्रत्यागमस्यापि धर्म तब्ज्ञानजननद्वारेण प्रामाण्यात्‌ “धर्म चोदनेव प्रमाणम्‌” 
[ ] इत्यपयोलोचितमेव वचन भवेत्‌ ;  अन्ययोगव्यवच्छेदाभावेनावधारणानुपपत्ते! । 
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१ देतुत्वायोगात्‌ । २ बोद्धमतम्‌ । “साधन॑ मेयरूपता””-प्र ०वारतिकाज्षण २।३०६।  सुबन्तं सुबन्तेत 
सह समसस्‍्यते । ४ उपए्ठवेकान्तप्रत्रिपतो । ५ इति छथन्न वि-भा०,ब०,प० । ६ अनुपश्ठवत्वप्राहकप्रमाणस्य । ७ 
-पात्तत्प्रति-भा०,ब०,प०। ८ भनुण्प्ववत्‌। ९ पारिश्ेष्यस्य अनुपट्ठवरूपत्वे । १० *पि तयादि-भा०,ब०,१०। 
११ -चरतीति आा०,ब०,१०। १२ तदवलोकस्य जा०,ब० :प० । १३ “न स्व-जा०,ब०,प० । १४ ““चोदनेव 
प्रमाणन स्येतद्धमे वधारितम्‌!”-मी ० इको ० चो० सू० इछो० ४। १५ -द्रशव्यमू-४० २५ टि० १४ । 
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मिथ्याज्ञानेषु प्राप्तमपि प्रामाण्यं बाधकप्रत्ययेनापोच्यत इति चेत ; तद्यदि तेषामेब स्वरूपम- 
विशिष्ट कथमपवाद; ? तेषामेव तत्प्सज्भात्‌ । न चेवम्‌ , सत्यपि बाधकप्रत्ययोपनिपाते तेमिरि- 
कस्य द्विचन्द्रप्रतिभासानिवृत्ते: । तत्स्वरूपादन्यदेव अंग्रामाण्यमिति चेत्‌ ; तत्नापि यदि ज्ञान- 
स्वरूपस्य निरपेक्षं प्रयोजकत्वं स एवं दोपो मिथ्याज्ञानेष्वपि तंत्यसड्भा इति । बाधकप्रत्यय- 
विरहव्यपेक्षस्यैब तेंस्‍्य तंत्र प्रयोजकत्वमिति चेत्‌ ; न तहिं स्वतः प्रामाण्यम्‌ू , परसव्य- ५ 
पेक्षत्वे परत एवं तदुपपरेः । ज्ञानरूपमेव तंद्विरह: भावान्तरस्वरूपत्वादभावस्य, तस्मादयम- 
प्रसड्र इति चेत ; न; मिथ्याज्ञानेष्बपि तद्रपसद्भावेन तंद्विस्हप्रसज्ञात्‌ । भवतोडपि भूतल- 
मेव घटाभाव॑ त्रुवतः सघटमपि भूत तदभाव: कस्मान्न भवतीति चेत ? न भूतलस्य तद- 
भावत्वम्‌ अपि तु तत्केवल्यस्येव “एक केवल्यमेव परस्य वेकल्यम्‌'' [हेतुबि० ४० १८८] 
इति वचनात्‌ । न च केवल्य भूततलमेव; तद्ढेदस्‍्यापि तत्र प्रतिभासनात्‌ । बाधाविरहस्यापि १० 
'ज्ञानातू कथब्न्चिदथोन्तरत्वे नेकान्ततः स्वतः प्रामाण्यम्‌, निरपेक्षतया ज्ञानमात्रादेव भाव तदे- 
कान्तोपपत्तेः । नहि तद्ठिरहापेक्षया मबतो निरपेक्षत्वम । तद्ठिरहोडपि ज्ञानमेव, कथव्ग्वचित्‌ 
“तद॒व्यतिरेकरात्‌ , अज्ञानस्येतदनुपपत्तेः | न छाज्ञानस्य ज्ञानात कथकब्िदप्यव्यतिरेकः | ततस्तद- 
पेक्षत्वेषपि तत्प्रामाण्यस्य न स्वतस्तद्धावविरोध), स्वतःशब्देन . णज्ञानस्येबापेद्ष्यतया प्रत्या- 
ख्यानादिति चेत्‌ ; न; सत्यपि ज्ञानत्वे तेन.. ततब्यतिरेकानपहवात । तदनपहले च कथ॑ १५ 
तदपेक्षस्थ स्वतो भाव; ? परत एवं भावोपपत्ते;, परनिरपेक्षस्येव भावस्य स्वतो भावत्वात । 
परिच्छेदकत्वमेव प्रामाण्यम्‌ , तब्च स्वत एवं ज्ञानानाम्‌ , तत्कि तत्र-बाधाविरदस्य 
व्यपेक्षयेति चेत्‌ ” न;  तन्मात्रस्य मिथ्याज्ञानेष्वपि भावात्‌ । न तम्मात्र प्रामाण्यम्‌ू , अपि 
तु यथार्थ प्रतिभासरूपस्तद्विशेष इति चेत्‌ ; तस्य तहिं किमन्यत्पयोजकम्‌ अन्यत्र बाधाविर- 
हात्‌ ? तद्विशेपोषपि स्वत) एवं , बाधाविरहात्‌ तस्य ज्प्रिरेवेति चेत ; न; स्व॒तस्तड्भावे अति- 


न 
प्रसड़ स्याभिद्दितत्वात्‌ । स्वतो5पि शक्तिविशेषाधिष्रानादेब तहिशेषो न तन्मात्रादिति 
चेत्‌ ; न; शक्तिविशेषस्येत प्रयोजकत्वे परतः प्रामाण्यापत्तेः । एतदर्थमेव. शक्तिविशेषवाचिनों 
विद्यापदस्थात्रोपादानम । ततो यदि निर्रन्धः स्वतः प्रामाण्ये निर्विशेपमेब ज्ञानं . तत्र प्रयोजक- 
मभ्युपगन्तव्यम्‌ | तत्र च न मिथ्याज्ञानसम्भव;, ज्ञानमात्रस्य तत्रयोजकस्य  तत्रापि भावेन 
प्रामाण्यस्येव प्राप्ते। न च मिथ्याज्ञानाभाव;, दत्तोत्तरत्वात्‌ । तस्मादुपपन्नं मिथ्याज्ञानसद्धावेन २५ 


स्वतः प्रामाण्यप्रत्याख्यानम्‌ । 


१ बोघकप्र-आ०,ब०,प० । २ अप्रमाणमि-आ०,ब०,प० | ३ प्राप्राण्यप्रसज़र: | ४ ज्ञानस्वरूपस्य । 
७५ भग्मामाण्ये । ६ शानस्वरूप-ब०। ७ बधकविरह: | ८ बाधविरहू । ९ घटाभावः । १० कैवल्यमूतलयोर्मेंदस्य | 
११ -नार्थश्रिद-आ०, ब०, प० । १२ बाधाविरद्दोडपि । १३ -त्तदृव्यति-भा०, ब०, प० । १४ कथ घिद॒व्य- 
आा०, ब०, प०। १५ -न ज्ञा-भा०, ब०, प०। १६ बाधाविरदेण । १७ ज्ञानभेदाविलोपातू । १८ 
परिच्छेदमात्रस्य । १९ चेतुन स तस्य आ०, ब०, प०। २० परिच्छेदविशेषस्य । २१ उत्पय्ते इति 
शेष: । २२ परिच्छेदविशेषः । २३ न श्ञानसामान्यसामग्रीतः: । २४ इलोके ।-त्रोपादानात्‌ आ०, ब०, प० | 
२७ प्रामाण्ये । २६ मिध्याज्ञानेडपि| २७ -वे स्वतः प्रामाण्येन प्र-भा०, ब०, प० । 


कि, 


१० 


१५ 


ब्‌० 


रु 


काली 
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क; पुनरसी यो विद्यया यथार्थ विश्रमेश्वायथार्थ भवलोकते ? इत्याह-एथः प्रत्या- 
त्मवेदनीय; इति। अनेन प्रत्यक्ष॒वेयत्वमात्मन; प्रतिपादयता तन्निषेधवादिन; प्रत्यक्षबाघन प्रति- 
पादितम्‌ | कीहशः पुनरेपो5पि ? इत्याह-प्रश्चु।' इति। प्रभुत्व॑ं पुनस्तस्य यथार्थाद्यवलोकने 
विपयाकारस्य व्यतिरिक्तविज्ञानस्थ चानपेक्षणात्‌ । एत्द्पि कुत इति चेतू ? तथेब तस्य स्वत्तो 
5नुभवात्‌ । निरूपितःचेतत्‌ । कुत: पुनयथार्थत्वमवलोकनस्य परिज्ञायत इति चेत ? कुतश्न 
न परिज्ञायते ? तदुपायस्याभावादिति चेत्‌; कथ्थं तद्परिज्ञाने तद्बचनम्‌ ? परिज्ञानपूर्वकत्वात्े- 
क्षावतां वचनप्रवृत्ते; । अम्त्येब तस्य परिक्ञानमिति चेत्‌ ; तस्य तहिं यथाथेत्व॑ कुतश्रित्परि- 
ज्ञातव्यम्‌ अन्यथा तदुपायाभावस्य तत; परिज्ञानायोगातू । न तस्य यथाथ्थत्वं नापि तद्ठिपयेय: 
तदुभयविकल्पनिर्मुक्तत्वादिति चेत्‌ ; न; दस्याप्यपरिज्ञाने बचनायोगात्‌ । परिज्ञाने च यथार्थत्व॑ 
तस्य कुतश्चिद्वगन्तत्यमू , अन्यथा ततस्तन्निमु क्तत्वाप्रसिद्धे! । तत्परिज्ञानस्थापि तदुभयवि- 
कल्पनिमु क्तिरेवेति चेत्‌ ; न; प्रान्यादेव प्रसज्भात ,अव्यवस्थापत्तेश्र । ततो दूरमनुस॒त्यापि यथा- 
थादेव कुतश्रिद्देदनात्कचित्तन्नि मु क्तत्वपरिज्ञानम्‌ । तस्य च यथा यथाथ्थत्वपरिज्ञाने कश्रिदु- 
पायस्तथा विषयावल्ञोकनस्यापीति नोपायाभावात्तत्परिज्ञानप्रतिक्षेप' । तदनेन अयथाथत्वपरि- 
ज्ञानस्याप्यप्रतिक्षेपो निरूपितः । तत्रापि बाधकस्योपायस्याभावात्‌ तस्यापि प्रतिक्षेप इति चेत्त ; 
“अस्ति तहिं बाधकः बाधकादेवास्‍्यापि तदुपपत्ते: । न मया कुतश्रित्तत्परिज्ञानं प्रतिक्षिप्यते 
यतोडय॑ प्रसह्ृ: , अवि तु परप्रतिपादितस्य तत्परिज्ञानोपायस्य बाधावेघुयोदेरनुपायत्वमेवापाद्यत 
इति चेत्‌ ; न; अनुपायस्य तदापादनस्याप्ययोगात्‌ | व्यभिचारादिदोपोद्ध।वनं ततन्नोपाय इत्ति 
चेत्‌ ; न; ततोडप्ययथार्थात्‌ तदयोगात्‌ । यथाथ्थमेव तदिति चेत्‌; सिद्ध तहिं यथाथर्थत्वमब- 
लोकनस्यापि तद्दोपोद्भावनवत्तस्थापि कुतश्रित्‌ तत्त्वपरिज्ञानोपपत्ते; । ततः सूक्तम-'सत्यम्‌! 
इत्यादि । 


यदि पुनर्नीलज्ञानं न॑ नीलाकारम अपि तु बोधरूपमेव कथ॑ं नीलुस्येवेदमिति विशेषों 
बोधरूपतया विपयान्तर॑ प्रत्यपि तस्याविशेपात्‌ ? नील एब व्यापारात्तस्येव तन्न पीतादेरिति 
“चेत : न; निराकारत्वे व्यापारस्येव ताहशस्याप्रतिवेदनातू । अस्ति चाय विशेषों विषया- 
न्तरत्यावृत्तिलक्षण;, ततो नीलबोधरूपतया द्विरूपमेव नीलज्ञानम्‌, तथैवानुस्मरणान्र | अनुस्म- 
रणं हि तस्य हिरूपतयेव 'नीलज्ञानमासीत” इति नीलबोधरूपद्दयोल्लेखेन तदुत्पत्ते; प्रतिबेद- 
नात्‌ | न दि स्वयमनुभयरूपस्य उभयरूपतया स्मरणे अधिरोहणमा त्मसमर्पणमुपपन्नम्‌ । 
अवहय चेदमुपगन्तव्यम्‌ , अन्यथा _ ततस्तत्स्मरणस्यथ , ततो5पि ” तत्स्मरणादेरेकाकारा दिकत्वा- 
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$ पुनरप्ययथात्वं आ०, ब०, प० । २ तदुपायवि-प० । हे तस्य यथाथेत्व॑ प-ज्ञा०, ब०, प० । ४ 
अयथाथत्वपरिज्ञाने। ७ यतः अप्रसिद्धप्रतियोगिको5भावो नास्ति अतः बाधकाभावस्य प्रतियोगिभूती ब।धकों 5- 
प्यस्त्येव । ६ अयथार्थत्वपरिज्ञानस्यापि । ७ अप्रतिक्षेपोषपतो: । «८ प्रसज्ञादपि तु आ०, ब०,प१०। ९ न तन्नीला- 
आ०, ब०, प०। ५० चेन्निर-आ०, ब०, प०। ११ '-त्मसर्पणमु-आा०, ब० । १२ प्रथमज्ञानात्‌। १३ 
विषयस्मरणस्य | १४ द्वितीयज्ञानातू। १५ प्रथमज्ञानस्मरणादे: । 
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नुपपत्ते; । एकाकारादिकवव ततस्तत्स्मरणम्‌ , ततोडपि तत्स्मरणादिकमुपलभ्यते । तथा च वा- 
तिक॑ तन्निबन्धनब्-्च- 

“अन्यथा द्यतदाकार॑ कथ॑ ज्ञानेघिरोहति ।” [ प्रण्वा० ९३८० | इति । 
“यदि तत्तदाकारमास्मानं स्वसंवेदनेन नानुभवेत्‌ कथं तदाकारतया ज्ञाने स्मरण अधिरो 
हेत्‌ । अधिरोहणं तदाकारजननम्‌, तदधिरोहतीति कुतः * तथत्र प्रतिपत्तेः | 

एकाकारोत्तर ज्ञानं तथा द्यत्तरमुत्तरम्‌ | 
अवश्यमेतदुपगन्तव्यम्‌ | तथा हि-उत्तरमेकेकेनाकारेणाधिकमधिक भवति नान्‍्यथा । 

था हि-पूर्वेण नील॑ गृहीतं तदुत्तरेण नीलज्ञानम्‌ , तदुत्तरेण नीलज्ञानज्ञानम्‌ , तदु- 

त्तेणापि तदधिकमिति निश्चिनोति | तदेतदन्यथा न स्थान, एतदेवोदाहरणन प्रति 
पद्यति- 

तस्यार्थरूपेणाकारावात्माकारथ कश्नन | 

द्वितीयस्य ततीयेन ज्ञानेन हि विभाव्यते । 
द्वितीयज्ञानं पूर्वज्ञानहयाकारं स्वाकारञच विभाव्यते त॒तीयेन, चतुर्थेन तदेव त्रयमेका- 
काराधिकमिति यावद्‌ गणयितु स्मत्त वा शक्नोति ।”” [ प्र० वार्तिकाल० ] इति । ततो 
विपयज्ञानस्य विषयान्तरव्यावृत्तिलक्षणात्‌ । तज्ल्ञानस्य चाकाराधिक्यलशक्षगाद्विशेपादाकारवच्त्वमेव 
अर्थज्ञानस्योपपन्नम्‌ । तत्कथं विपयाकारनिरपेक्षत्वं तदवलोकने प्रभुत्वमुच्यत इति चेत ) अत्र 
पूर्वाक्तमेवोत्त रं विस्मरणशीलानुप्रहाय प्रतिनिर्दिशन्नाह्‌- 


विषग्ज्ञानतज्ज्ञानविदशेषोष्नेन वेदितः ॥३९॥ इति। 


विषयज्ञानं नीलादिज्ञानं तउज्ञानं तह्ठिपयमतुस्मरणम्‌ , तयोविद्येषों व्याख्यातः। 
अनेन प्रकाशनियमः' इटादिना । वेदितो निरूपित; । तथा हि- यद्यन्यथानुपपन्न्त्व 
तद्विशेपस्य भवत्येब ततों विपयाकारव्यवस्थापनम्‌ | न चेवम्‌ ; तस्यासम्भवात्‌ । तथा हि- 
स्वहेतृपँनिबद्धादेव शक्तिविशेपाद्विषयान्तरव्यावृत्तिनियमे कि तदर्थन तदाकारनियमकल्पनेन ! 
कल्पयतो 5पि तन्नियम तच्छक्तिविशेषस्यावश्याभ्युपगमनीयत्वात्‌ , अन्यथा तजन्नियमस्येवासम्भ- 
वादिति प्रतिपादितत्वातू । सति च तह्ठिशपे किमनेन परिश्रमहेतुना पारम्पर्यण-'“तह्विशेषात्‌ 
ज्ञानाकारस्याकारबिशेष:, तंतो5पि विपयनियमः” इति ? तद्विशेपादेव तन्नियमोपपत्ते;। ततो न 
तन्नियमलक्षणात्‌ विपयज्ञानविशेषात्‌ आकारवत्त्वव्यवस्थापनमुपपन्नम्‌ , अन्यथेव तस्योपपत्ते; । 
नापि तदनुस्मरणगतादाकारत्रयलक्षणाहद्रिशेषात्‌ ; तस्येवासिद्धे! । सिद्ध एवासौ विपयज्ञानो 
पसमर्पिताभ्यां नीलबोधाकाराभ्यां स्वाकारेण च, तत्र तल्‍लक्षणस्य विशेषस्य विभावनादिति 
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१-कनप्रभु-भा०, ब०, प। २ यदन्यथा-भ्रा०, ब०, प०। ३-पानबन्धादंव आ०, ब०, प3 | ४ 
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चेत्‌ ; न; विषयज्ञाने विषयाकारस्यानन्तरन्यायेनाभावात्‌ , तेन तत्समपंणानुपपत्तेः । कथमेच॑ 
तस्य तदाकारत्वेन स्मरणम-'नीलज्ञानमासीत” इत्युल्लेखरूपमिति चेत्‌ ? भवेदेवेद॑ यदि 'नील- 
मेव ज्ञानं नीलज्ञानम! इति तदुल्लेखा्थ; स्यातू। न चेवम्‌, 'नील्स्य ज्ञान नीलज्ञानम्‌! इति 
तद्थत्वात्‌ देवदत्तकम्बलवत्‌ । एवमपि कथं नीलस्य स्मरणमिति चेत्‌ ? तऊ्ज्ञानस्य कथम्‌ ! 
तदाकारस्यानुकरणादिति चेत्‌; न; तस्येव स्मरणापत्ते; | तत्र च आसीत” इत्युल्लेखानुपप- 
त्ति,,तदाकारस्य स्मरणगतस्यातीतत्वाभावात्‌ । तात्कालिकस्यापि अतीततज्ज्ञानरूपतया ध्यारोपा - 
त्तदुपपत्तिरेति चेत; को5सो तद्ध्यारोप: ! तदेव स्मरणमिति चेत्‌ ; कुतस्तहि तत्र तदाकार- 
स्‍्य परिक्षानम्‌ ? न स्व॒त:; तेन तस्य बहिभू तस्येव परिज्ञानात्‌ । अन्यतस्तत्स्मरणादिति चेतू ; न; 
अनुभवाभावे तदनुपपत्ते: । न च स्वसंवेदनादपरस्तत्रानुभव इत्यपरिज्ञानमेव तस्य प्राप्तम । 
तन्न तदेवाध्यारोप: । नापि परः:; तत्रेवासीत्‌! इत्युल्लेखप्रसन्लात्‌। न चेबम्‌; 'नीलज्ञानमा- 
सीत्‌' इति विषयज्ञानस्मरण एवं तदुपढुम्भात्‌ | तदपरव्यापारस्य तत्रारोपात्तथा तदुपलम्भ इति 
चेतू; कस्तहिं तस्य तात्विको व्यापार: ? निव्योपारस्‍ध्य व्योमकुसुमाविशेषेणाभावापत्ते; । 
आत्मन्येब विपयज्ञानाकारस्थ स्मरणमिति चेत्‌ : न तहि तत्रातीतत्वारोप: / तत्कालुतया 
स्मरणेन निश्चयात्‌ , निश्चिते च विपयेयानुत्पत्त: । अनिश्चयात्मना तत्रेव तज्ज्ञानं तब्यापार इति 
चेतू ; न; विरोधात्‌ स्मरण च, अनिश्चयात्मकं च! इति 'माता च बन्ध्या च! इतिबत्‌ । ततो 
नापरस्तव्यापार इत्यतीतपरामश एब तग्यापारोउइनुमन्तव्यः। सच तदनुप्रविष्टत्वे तद्विब- 
याकारस्य न सम्भवतीत्य॑ननुप्रवेश एवं तत्र तस्य वक्तव्य इत्यसिद्ध .एबाकारत्रयात्मा विशेष;, 
स्मरणस्य स्वाकारस्येकस्येव भावात्‌ । न च तस्यान्यथानुपपन्नत्वम्‌ । 


“अन्यथानुपपन्नत्वमसिद्धस्य न पिक््यति । [न्यायवि० इलो ० ११] 


इति न्यायात्‌ । तत्कथं ततो विषयज्ञानस्थाकारवत्त्वमनुमानपद्वीमुपनीयते  कर्थ॑ पुन- 
स्‍्तदाकारेण स्मरणेन नीलस्य तज्ज्ञानस्य वा परिज्ञानमिति चेतू ) न; 'स्वहेतृपनिबद्धादेव शक्ति- 
विशेषात! इति दत्तोत्तरत्वातू। अयमेव विपयज्ञानतज्ज्ञानयोविशेषो यद्विपयज्ञानस्य नीले 
स्वात्मनि शक्ति: स्मरणस्थ तु नीले तडज्ञाने स्वात्मनि चेति। तस्मादप्रातीतिकमेवेदमू- 
'तस्याथरूपेणाकारी' इलादि । 


कस्मात्पुन; शक्तिविशेषाद्रिषयज्ञानतज्ज्ञानयोविशेष उच्यते, न ग्राह्मभेदादेब तड़ेदो 
वक्तव्य; ? पग्राह्ममदस्य नीलपीतादिलक्षणस्य परिस्फुटप्रतिभासविषयतया फलभेदात्‌ , अनुमेय- 
शक्तिविशेषापेक्षया चातिप्रसिद्धत्वातू । अत एवं च भट्टेन प्रतिपादितमू- 


१ ज्ञानमिति त-आा०, ब०, प० । ३ तस्य ज्ञानस्य आ०, ब०, प०। ३ आकारस्थैव । ४ -नायतः 
जा०, ब०, प०। ५ -त्यनु-भा०, ब०, प०। ६ -व वा भा-भा०, ब०, प०। ७ नोलतज्न्ञानस्वा- 
त्मनि च आ०, ब०, प०। 
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“विप॑यव्यपदेशाच्च नर्ते ज्ञाननिरूपणम्‌ | 
२ कु 
तज्जञानात्मन्यनेकत्वे ग्राद्ममेदनिबन्धन! ॥ 
संवित्तिभेद! सिद्धोउत्र किमाकारानतरेण न। ।! [ ] 


इति चेत्‌ ; उच्यते-प्राह्ममेद; संवित्ति भिन्‍्दून्‌ यदि तदनुप्रबेशेन भिनत्ति; कथन्नाकारबत्त्व॑ यत 
इंदें शोभेत-'किपाकारान्तरेण न; इति। नास्सयेवर्तस्य तंदनुप्रवेश इति चेत्‌ ; कथं तत; संवित्ति- 
भेदो गगनस्यापि तंत एब तंत्पसड्भात | तस्य तेनानवष्टस्भान्नेति चेव ; संवित्तेः कस्तेनावष्टम्भ; " 
विषयत्वमेबेति चेत्‌ ; तंदपि नीलसंबित्तो नीलवत्‌ पीतादेरपि कस्मान्न भवति ? अशक्तेरिति 
चेतू ; कस्याशक्ति; ? विषयस्येब पीतादेरिति चेतू ; न; तदश ।वषि संवित्तिसामर्थ्य तद्ठि- 
पयभावस्याव इयम्भावात्‌ , अन्यथा शुक्तिरूप्यादेरविषयत्वापत्तरिति निवेदनातू। संवित्तरेबाशक्ति:, 
नीलादो नियत एवं विषये तस्याः शक्तिभावात्‌ विपषयान्तरे विपयेयादिति चेत्‌ ; सिद्धस्तहि 
शक्तिभेदादेव संवित्तिमेदों न ग्राह्ममेदात्‌ , तड्भेद्स्यापि संवित्तिभेदादेबोपपत्ते: । स्वह्वेतोरेत 
 तद्भेदों न संवित्तिमेदादिति चेत्‌ ; न; ततो नीछधवल्यदिरूपस्थेव भेदात्‌ । . ग्राह्मरूपमपि 
तदेवेति चेतू ; भवत्वेबम्‌ , तथापि कुतस्तद्वगमों यतस्तन्निबन्धनं संवित्तिभेदं ब्रयात्‌ ? संवित्ति- 
भेदादेव , न चेव॑ परस्पराश्रयः; संवित्तिभेद्स्य तदूभेदादनवगमात्‌ ।  तदूभेदोडपि हि संवित्ति 
भिनक्त्येब, न पुनस्तदूभेद्मवगमयति तस्यान्यत एवाबगमादिति चेत्‌ ; कुतस्त्ि विश्रमसंवित्तीनां 
भेद; ? तद्दिषयात्‌ केशोण्डुकादेरेव भेदादिति चेत्‌ ; न; तस्यासक्ष्वात्‌ । न चासतो भेदकत्वम्‌ 
तस्य  वस्तुधमेत्वेन तत्रासम्भवात्‌ | विषयत्वमसत) कथमिति चेत्‌ ? न; तस्यापि तद्ठलेना- 
भावात्‌ , संवित्तिबलादेव तदुपपत्ते; | ततो न ग्राह्मभेदस्य भेदकत्वम्‌ अव्यापकत्वात्‌ । शक्ति- 
भेदस्य तु भेदकत्वे नाय॑ दोष:, सर्वेसंवित्तिप तद्भाबातू ।  तदूभेदस्यापि कुतोडबगमों यत- 
स्तन्निबन्धनः संवित्तिभेद्स्वयापि निरूप्यत इति चेत्‌ ; 'संवित्तिभेदादेव तन्निबन्धनात! इति 
ब्रूम: । ततो न ग्राह्म भेदान्नाप्याकारभेदात्‌ संवित्तिभेदः शक्तिभेदादेव तदुपपत्तेरित्युपपन्नमक्तमू- 
“विषय इत्यादि । 


यदि ज्ञानमथथाकार न भवति कथ॑ तत्स्मरणे अर्थस्थापि नियमेन स्मरणम्‌ 'नीलक्षानमा- 
सीत्‌' इति ? सति भेदे घटस्मरणे  पटस्येव तदयोगात्‌ , तदाकारत्वे तु तस्य भवत्येब तथा 
स्मरण तब्यतिरेकेण ज्ञानस्येब स्मतु मशक्यत्वात्‌ । सत्यप्यर्थात्तज्ज्ञानस्य व्यतिरेके तत्सडकलित- 
| /ी + १0७0० + 
स्येव स्मरण विश्रभात्‌ | विश्रमस्थ च निमित्त तस्य तंत्र तद्व्यापार;, तत्कायेत्व॑ वा। ततो 
विषयसद्डुलिततज्ज्ञानस्मरणस्य अन्यथेव भावात्‌ न ततो विषयाकारव्यवस्थापन विज्ञानस्थोपपन्न- 
मिति चेत्‌ ; उच्यते- 


नस अत >+ (>+->« ०७७ 


१ विषयस्योपदेशाचानथे प० । विषयस्यपदेशाचनर्थ ज्ञा०,ब०। २ -त्मनेकले आ०,ब०,प०। ३ इतीर्द 
आा०,ब०,प० । ४ ग्राह्ममेदस्य । ५ संवित्त्यनुप्रवेश: । ६ ग्राह्मम्ेदादेव | ७ भेदग्रप्ज्ञात्‌ू । ८ विषयत्वमपि । ९ 
शुक्तिरूपादे: आ०,ब०,प०) रजतस्य । १७० ग्राह्मभेदस्यापि । ११ ग्राह्ममेद:। १२ ग्राह्महपमेव तदेवेति जा०,ब०, 
प०। १३ प्राह्ममेदोषपि | १४ भेदकलवस्य। १५ शक्तिमेदस्यापि। १६ घटस्थेत प०। १७ तत्राव्यापा-आ ०,ब०,प०। 
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१० 


१५ 


३० 


२८८ न्यायविनिश्चयविवरणे द [१३९ 


“अथंकार्यतया ज्ञानस्मृतावथस्मृतेयदि । 

श्रान्त्या सड्ू लन॑ ज्योतिमनस्कारेंडपि सा भवेत्‌ ॥ 
अ्रान्तिरिति सम्बन्ध: | यद्यथर्य कार्य विज्ञानम्‌ अथाप्यर्थ कार्य व्यापारों यस्येति ज्ञान 
स्मृती नियमनाथस्मरणम्‌ अतस्तदवमूढ्मतिसन्तानस्थ तथा भवति प्रतिपत्तिः, एवं तहिं 
ज्योतिमनस्कारेडपि तथा प्रतीतिः स्थात्‌। यथा विषयकायंता विज्ञानस्य तथा आलोककार्य॑ता 
पनस्कारकार्यतापि तेन इयसड्ू लनेनावि प्रतीयेत । न हि कार्येत्वे कश्रिद्विशिपः । अथ 
विषये व्याग्रतत्वात्तत्सह कलनम्‌ , मनस्कारे तत्राव्याप्रतत्वात्‌ तदा तस्यालोकेअपि 
समान एवं व्यापारः। न द्यालोकमपहाय रूपे व्याप्रियते । तदसदेतत्‌-तसाद्था 
आलोकप्रतिभासमिति न भत्रति तथा रूपप्रतिभासमिति न स्थात्‌ । अथालोको5पि विषय 
एवान्तगतत्वात्‌ 'रूपप्रतिभापम्‌' इति निश्रयेनेव गतः; न; आलोकस्प प्रकाशकत्वेन 
विपयत्वाभावात्‌ कर्थ तत्र व्यापार: ? अथ प्रकाशको5प्यालोकोी रूपनिपतितत्वादूप- 
प्रेव सम्प्यत इति विषय); तथा सति ज्ञानमपि प्रकाशक रूपनिपतितत्वादपमवेति साका- 
रालोकवत्‌ विज्ञानगपि साकारम्‌ | यथा न रूपेण विना5ः्लोको न ग्रहीतु (-को ग्रहीतु) 
शक्यस्तथा विज्ञानमि, न हि रूपादिकं प्रकाश्यं विना विज्ञानं ममास्तीति कशथ्निद्विजा 
नाति। तस्ाद्रपाद्याकारमेव विज्ञानम्‌ एवमन्यथा तदनुस्मृतों रूपादिसरणायोगाद ति- 
प्रसज्भात” [ प्र० वार्तिकाहठ० २।३८० ] इति चेत्‌ ; नायमपि दुष्परिहरो दोषों 
यस्मान्न विषय इत्येब्र सवेत्र स्मरणम्‌ , यत्र शक्तिस्तत्रेव तद्भावात्‌ । न च शक्तिरपि 
विपयनिब्नन्धना यतो नीलबदालोकेडपि भवेत्‌ , अपि तु तत्कारणादेव संस्कारातू । तस्याप्य- 
नुभवाद्‌ भाबे नीलवदालछोके किन्न भावस्तस्यापि तद्वत्तद्विपयत्वातू , न हसौ विपये5पि 
क्वचिददेव संस्कारकारी नान्यत्रेत्युपपन्मम्‌ , एकरूपत्वादिति चेत्‌ ; न; एकरूपत्वस्थासिद्धत्वात्‌ , 
खहेतृपनिबन्धस्य प्रतिविषयं शक्तिविशेषस्‍्य भावात्‌ । अवश्य चेतदेवमड्गीकत्तेज्यम्‌ , अन्यथा 
विपयाकार5पि ज्ञाने दोषोपपत्ते: | तथा हि- 

यदि नीलस्य तज्ज्ञानाकारत्वात्तस्मृती स्मृति! । 

आल्गेको5पि तदाकारस्तस्याप्येपा न कि भवेत्त ॥७२५॥| 

नीलज्ञानमनाठोकाकार चेत्तदुशि! कथम्‌ 

तथापि तदूदशों व्यथ नीलेडप्याकार्कल्पनम्‌ ।|७२६॥ 

आलोकादशने नीलमात्रस्येव दहशि। कथम्‌ 

अन्यथा हि बचो न दह्याल्ोकमितादि दुष्यति |॥७२७॥। 

रूपे निपतनात्तस्य तद्रष्त्येब देशियेदि । 

नीलस्यापि भवेदेषा तन्निपाताविशेषत; ॥ ७२८॥ 


ही न नि ++> तक लनन ल+ तय नकिनली >> लीन लमनकन+--3वकम०»०»>नकन, 


“विनालोको ग्रहीतुम्‌-प्र ० वार्तिकाछू० | २ -ना ज्ञानं ता० । ३ दुष्परिद्ारों आा०, ब०, प०॥ 
४ संस्कारस्यापि | ५ «ले व्यापा-ा०, ब०, प०। ६ आलोकस्य । 


१।३९ |] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २८९ 


रूपमात्रावभासं तदथज्ञानं ततों भवन्‌ । 
न त्वालोकावभासं तन्न च नीखावभासनम्‌ ॥७२९॥। 
विज्ञानं नीलनिर्भासमासीदिति ततः स्मृति: । 
कथं य॑ततोडथज्ञानस्य नीलाकारस्य कल्पनम्‌ ॥७३०॥ 
विशेषापक्षया नीले रूपर॒प्स्या न चेदूद॒शिः ५५ 
आलोके5पि विशेष! किन्नेब यन्नेवमुच्यते ||७३ १॥ 
यदर्थज्ञानमाठोकाकार प्राप्त विशेषतः । 
ततः सइझलितालोक तज्ज्ञानस्मरणं भवेत्‌ ॥|७३२॥ 
विषयाकारवादेउपि तद्विपयेयवादबत्‌ । 
स्मरणातिप्रसद्गस्य हन्त हन्ता कथं भवान्‌ ! ॥७३३॥ १० 
एतेन क्षणभड्डाद्याकारत्वादथसंविद! । 
स्सड्टुलनतस्तत्र स्मृति; स्यादिति द्शितम ॥७३४॥ 
स्वृया च क्षणभद्गादोी नीछादाविव निश्चिते । 
प्रयासमात्र तंत्र स्यादनुमानोपकस्पनम ॥| ७३५॥ 


तस्माद्विपयाकारेषपि विज्ञाने 'नीलसझ्ुुलितस्थेब तस्य स्मरणं नालोकादिसझ्ृुलि- १७ 
तस्या इत्यत्र नापरमस्ति निश्रन्धनभन्यत्र ताहशाू”छक्तिविशेषपादित्ययुक्त तदशेनाद्विपयाकारै- 
विज्ञानकल्पनं शक्तिविशेषादेव तस्य भावात्‌ । न चान्यथ्रेव भवतस्ततस्तत्करपनं धूमादेजलादि- 
कल्पनस्यापि प्रसन्भात्‌ । 

यत्पुनर्विषयकार्यतया विज्ञानस्थ विषयसझ्डुलितत्वेन स्मरणेउतिप्रसड्राय प्रतिपादित॑ 
यथा! इत्यादि, यज्चेद्मपरम्‌- 


२०७ 
“सर्वेपामपि का्याणां कारणेः स्पात्तथा ग्रहः । 
कुलालादिविवेकेन न स्मर्यत घटस्ततः ॥।” [ प्र० वा० २३८१ ] इति ; 
तद््‌पि न शोभनम्‌ ; शक्तिकल्पनयेत्र तस्यापि परिहारात्‌ , अन्यथा इदमपि शोभनं भवेत्‌- 
“यदि विषयकायेस्वात्तदाकारं तज्ज्ञानं मनस्कारकार्येत्वात्ताकारमपि भवेत्‌ , न हि कार्यत्वे 
कश्रिद्विशेष:! इति । तथेद्मपि-- दे 


सर्वेषामपरि कार्याणां कारणे; स्थात्समाकृति; । 
कुलछालाका रशुन्यस्य न घरस्योद्ध वस्तत३ ॥७३६॥ इति 


तद्द्मतिप्रसज्ञापादर्न चपलकपिशावकस्य सुप्रभुजड्गोत्थापनमिव परस्येव विपत्तिमापादयति न 
निराकारज्नानवादिनः, शक्तिप्रतिनियमादेव तेन तत्परिहारस्याभिधानात्‌ । तदेवाह- 
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३ यथार्थज्ञा-आ०, ब०, प० | २ क्षणभश्नसिद्धो। ३ -कारकल्पनं भरा०, ब०, प०। ४ शोभन॑ 
भवैदिति शेषः । 
३७ 


१० 


फ का 


जि 


२० 


र्५ 


२९० स्यायधिनिश्रय विवरण [ १४१ 
0 शे हम | 
अभथज्ञानस्मृतावथस्मता नातिप्रसज्यते । इति । 


अर्था नीलादिस्तस्य ज्ञानं तस्य सछुतौ येयमर्थस्यापि तज््ञानसंसर्गित्वेन स्मृतिस्तस्यां 
निराकारज्ञानवादिसम्मतायां नातिप्रसज्यते सेवार्थस्मृतिः 'ज्योतिर्मनस्कारादिभि: इति शेष;। 


कं पुननौतिप्रसम्यते यावता निराकारज्ञानस्य साधारणतया सबेविषयत्व॑ तत्स्मरण- 
स्वैवे च सर्वश्रेत्ञानुभवव्रिषये प्रवर्त्तनम्रापद्यत एवेति चेत्‌ ; अत्र पूर्वोक्तमेत्र शक्तिनियममुत्तरी- 
कुवेन्नाह- 


सरूपमसरूपं वा यत्परिच्छेदशक्तिमत्‌ ॥४०॥ 
तद्यनक्ति ततो नान्यत्‌ व्यक्तिश्नेद्सतः कथम्‌ ? इंति । 


यस्य नीलादेः परिच्छेदो व्यवसायो यत्परिच्छेदस्तस्य शक्ति; सा विद्यतेडस्थेति यत्प- 
रिच्छेदशक्तिमत्‌ अर्ज्ञानं तज्ञानं च तगदित्युक्त ब्यनक्ति प्रकाशयति ततोडन्यत्‌ 
क्षणपरिणामादिकमालोकादिक॑ च न व्यनक्ति तत्परिच्छेद्शक्तिमत््वाभावात्‌ू । कफीदहश 
तत्‌ यत्तच्छव्देन निर्दिश्यत इत्याह -सरूप॑ सस्वभाव॑ रूपशब्दस्य स्वभाववाचित्वात्‌ नीरूपः 
प्रध्येस इतिबत्‌। कुतः पुनरिदमवगतं यद्विज्ञानशक्तित एव विपयव्यक्तिनियमो न पुनस्‍्तदुत्पत्ति: 
सारूप्याभ्यामन्यतो वेति चेत्‌ ? तदिद निद्शनेन प्रत्यादिशन्नाह-असरूपम्‌ अविद्यमानं 
तदिव बाश्दस्येवार्थत्वात्‌ । तात्पयेमत्र-यदि तदुथस्‍्ष्यदेरेव तन्नियमः तेमिरिककेशादी न 
भवेत्‌ तस्य नीरूपत्वेनाकारापणक्षमस्य हेतुत्वस्थ योग्यत्वादेश्वाभावात्‌ । ज्ञानस्वरूपतया सरूप 
एवं तत्केशादिर्पीति चेतू; न; तवस्य ज्ञानादू बहिट्रेनेब प्रतिभासनात्‌ । श्रान्तमेव 
बहिष्ठमिति चेत्‌ ; किमिदं श्रान्तमिति ! अविद्यमानमिति चेत्‌ ; तस्य तहिं कर्थ व्यक्ति! तदा- 
कारापेणक्षमस्य हेतुत्वस्य तत्राप्यभावात्‌  तद॒पि ज्ञानरूपतया सरूपमेबेति चेतू ; न; तस्यापि 
तत्केशाद्रधिष्तानतयैव॒प्रतिभासनांत्‌ । श्रान्तमेव तद्धिक्ठानत्वमिति चेत्‌ू ; न; तत्रापि 
'किमिदं भ्रान्तम! इत्याद्नुवन्धादव्यवस्थापत्तेश्न । कुतो वा ज्ञानस्य तदाकारत्वम्‌ १ अहेतुकत्व 
निद्यत्वादिदोपात । अनन्तरज्ञानादिति चेत्‌; न; तस्मिन्नतारशे5पि तदशनात्‌ । अताहशादपि 
तद्भावे सन्मात्रमेव तत्त्व॑ मवेतू । तत एवं सकल्स्यापि विज्ञानवेश्वरूप्यस्‍्य सम्भवात्‌ | ताह- 
शादेव व्यवहितादिति चेत्‌ ; न; पूषं तिमिरादिरहितस्थ तदभावात्‌ । प्राग्जन्मभाविन इति 
चेत्‌ ; प्रागषि तदभावे कथमिदानीं तिमिरादिभावेडपि तस्य तदाकारत्वम्‌ू * अत एवं तद्भाव- 
स्थानुमानमिति चेत्‌ ; कथमेवं विधवागभोाद्पि विरव्यवहित्तस्य पतिसम्पर्कस्थेव नानुमान॑ यतो 
जारसम्पर्कदोषेण विधवा दृष्येत । सन्निहितादेव तत्सम्पकोदन्यत्र गरभौधानदशेनादिति चेतू ; 
म; कर्थ तहिं चिरव्यवहितस्य केशादिज्ञानस्थापि तदाकारापकत्वम्‌ १ सन्निहित एव नीलादौ 


+ इति विशेषः झा०, ब०, प० । २ -वानुभव-प० ।', ३ अथज्ञानथ तद्दित्युनभा०, ब०, प०। 
४ -द खखभा-क्षा०, ब०, प० । ५ विषयनियमः । ६ स्वरूप भा०, ब०, प०। ५ बहिः सत्वेनेव प० | 
८ प्रतिभासरातू आ०, ब० | ९ “नमिति भा०, ब०, प० । 
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तस्यापि दशेनात्‌ । चिरापक्रान्ताद॒पि छाक्षासंस्कारात्‌ कार्पोसफलादो रागद्शेनादिति चेतू ; 
न; तद्द्विधवागर्भस्यापि ताहशात्पतिसम्पकोदेब प्रसदड्भात्‌ ।न च कार्पासरागस्यापि व्यवहितादेव 
तत्संस्कारादूभाव;, तदुपहिताद्रीजशक्तिप्रबन्धादेव सन्रिधिमतस्तदूभावात्‌ । भवतु केशाद्याकारमपिं 
ज्ञानं सब्रिहितादेव तज्ज्ञानशक्तिप्रबन्धादिति चेत्‌ ; तस्प्रबन्धो यदि तदाकारः कथन्न प्रबन्धतस्त- 
दृशेनम ? अतदाकारत्वे तु कथं ततस्तेमिरिकज्ञानस्य तदाकारत्वम्‌ ? तत्प्रबन्धस्य तत्करण- ५ 
स्वभावत्वादिति चेत्‌ ; तब्यक्तिस्वभावत्वमेव कस्मान्न भवति ? असतो व्यक्तिविषयत्वायोगा- 
दिति चेत्‌ ; करणविपयत्वं कथम्‌ ? हश्यत इति चेत ; व्यक्तिरपि हृश्यत एवं । ज्ञानाकारत्वेन 
सत एवं साहश्यत्वेनासत इति चेत्‌ ; न; तज्ज्ञानछपत्वपरिज्ञानाभावस्य पूर्व निवेद्तित्वात्‌ । 
तस्मादसत एवं तदाकारस्यापि ज्ञानशक्तितों व्यक्ति! । अत इदमुच्यते सरूपकेशादिव्यक्तिरपि 
विज्ञानशक्तित एवं व्यक्तित्वात्‌ असरूपतग्रयक्तिवदिति । १० 


भवतु नाम वत्तमानस्थ तच्छक्तितों व्यक्ति: सति तत्र शक्तिसम्भवात्‌ , अतीतादेस्तु 
कथम्‌ ? असति तत्र तद्सम्भवादिति मन्यमानश्रोदयति-- 


व्यक्तिश्ेदसत; कथम' ? इति । 


सत्‌ वत्तमानम्‌ असत्‌ अतीतादि तस्य, कथम्‌? न कथब्पिदृध्यक्ति:। चेच्छब्दः 
पराभिप्राय॑ द्योतयति । १५ 


तद्दमपिं निद्शनबलेन तत्नापि शक्तिमवस्थापयन्‌ परिहरति- 
आरादपि यथा चप्तुरचिन्त्या भावशक्तय! ॥४१॥ इति । 


आरादपि दूरादपि न केवलमासन्न एवेत्यपिशब्दः । यथा येन शक्तिभावप्रकारेण 
चल्लु तज्जनितं ज्ञानं कार्य कारणोपचारात्‌ , तथेव अतीतादेरसतोडपि व्यक्तिरेति । अयमत्र 
भाव:-यदि ज्ञानसमये अतीतादेरभावाजन्न तत्र तच्छक्तिव्येक्तिबां दूरवन्द्रादावषपि न भवेत्‌ २० 
तस्यापि ज्ञानदेश [5]भावात्‌ , अन्यथा नयनगोलक एव तत्प्रतिभासप्रसज्ञात्‌ , तस्येव तददेश- 
त्वात्‌ । न चेवम्‌ , दवीयसि गगनतलर एवं तदुपतूम्भात्‌ । तदाकारापकस्य तदेशत्वात्तस्यापि 
तद्देशतयोपलम्भ इति चेत्‌ ; न; पितरि विभ्रक्ृृष्ट पुत्रस्यापि तृत्स्वरूपस्यथ विप्रकृष्टतयोपलम्भ- 
प्रसक्षात्‌ । ज्ञानस्यापि स एवं देशो यत्र चन्द्रादिरिति चेत्‌ ; तैँथापि कथं तत्र दूरप्रतिभासनं 
ना(ज्ञाना)पेक्षया तंदेव प्रत्यासन्नप्रतिभासनप्रसज्ञात्‌ । न चेबम्‌ , सबेदा चन्द्रादो दूरप्रतिभासन- २७ 
स्पैव भावात्‌ । शरीरस्स्यापि ज्ञानस्यातह्िषयत्वे न तद्पेक्षमपि दूरप्रतिभासनम्‌ ; इन्द्रियान्तर- 
ज्ञानापेक्षयापि तप्ससज्ञात्‌ । तद्ठिपयत्वे तदपि प्रथमज्ञानवच्चन्द्रादिदेशमेबेति कथं तद्शादूपि 
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१-पि तद-आ०, घ०, प० । २ प्रतिबन्धस्तद-भा०, ब०, प० | ३-पि ज्ञान-आ०, ब०, प० | ४ 
शक्तिसद्धावातू आ०,ब०,प० । ५ चोदति जा०, ब०, प०। ६-पि द-आ०, ब०, प०। ७ तत्तरुपवि- 
आा०, ब०, प० । ८ तभाहि भा०, ब०, प० । ९ तदेव आा०, ब०, प० | १०-त्‌ वि-क्ा०,ब०,प० । 


१५ 


ब्कच्कि 


७ 


श्५ 


२९२ न्यायविनिश्वयघिवरणे ११४२ ] 


दूरप्रतिभासनम्‌ ? पुनरपि शरीरस्थापंरक्षानापेक्षया तत्परिकल्पनायाम्‌ अव्यवस्थापत्ति; । 
विषयदेशज्ञानकल्पनायाद्व योगिज्ञानस्य प्रतिविषयदेश भेदापत्तेने योगी नाम कश्विदेको भवेत्‌ । 
सत्यपि भेदे तदेकमेव मेचकज्ञानस्याभ्युपगमादिति दंत ; न; व्यापकात्मवादस्य व्यवस्था- 
प्रसद्षातू । नापि तात्त्विके तड़ेंदे तदेकमुपपन्नम ; भेदेतरात्मवाद॑स्यानभ्युपगमात्‌ू , नीलबोध- 
रूपतया तास्विक एवं भेदे तदुपपत्तिप्रसद्भाब् | तथा च यत्तस्य कलिपतत्वप्रतिपादकमलक्षार- 
बचनम्‌- 


''नीलान्न व्यतिरेकेण विपयिज्ञानमीक्ष्यते । 
ज्ञानपृष्ठेन भेदस्तु कल्पनाशिल्पिनिर्मितः ।।' [प्०वार्तिकाल० ३३३७७] इति। 


'तद॒श्लील्भाषित॑ भवेत्‌ । अताक्त्विके तु तड़दे कथं तस्य विपयग्रहणम्‌ ? आकारबलाभावात्‌ । 
स्वशक्तित एवेति चेत्‌ ; उपपत्तिमदेतत्‌ , अन्यथा कालदेशविप्रकृष्टया भावोपदेशस्याभावप्रस- 
न्वात्‌ , किन्तु नयनज्ञानादूपि खविपये भिन्नदेशो5डपि व्यक्ति: खशक्तित एवं भवेत्‌ तथैव 
निरव्णद्यानुभवातू । तथा च कथं भिन्नदेशवत्‌ भिन्नकाल्स्यापि स्मरणादेन व्यक्ति; ? तत्रेर्व 
तत्रापि ज्ञानशक्तरनिवारणात्‌ । भिन्नकालवस्तुज्ञानं निर्विषयमेव तस्काले तदह्रिषयस्याभावादिति 
चेत्‌ ; भिन्नदेशवस्तुज्ञानमपि कं सविपय तद्देशे” तह्ठिपयस्याप्यभावात्‌ ? तस्य देशान्तरे 
विद्यमानत्वादिति चेत्‌ ; इतरस्यापि कालान्तरे विद्यमानत्वादेति समः समाधि; । सवस्यापि 
फालान्तरवत्तिनः किन्न व्यक्तिरिति चेतू ? देशान्तरवर्त्तिनो5पि किन्न स्थात्‌ ? खहदेतुनिबद्धा- 
ध्छक्तिनियमादिति चेत्‌ ; न; अन्यत्राप्यस्येव परिहारत्वात। कथ॑ पुन! शक्तयो5पि देशकाल- 
विप्रकृष्टभभावापेक्षप्रादुभोावा इति चेत्‌ ; न; तथा तासामचिन्दत्वातू। न हि शक्तयः 
कथमित्थमेबोत्पन्ना नान्यथापि! इति विचारयितु प्रायेन्ते । प्रमाणबलोपनीतास्तु परमभ्यनु- 
ज्ञायन्त एवं, अन्यथा न किग्िड्रवेतू अपहस्तिततद्ग लावरम्बनस्थान्यत्रापि वस्तुव्यवस्थापन- 
स्यासम्भवात्‌। तदेवाह- 'अचिन्त्या भमावशक्तयसः इति | स्वपदव्याख्यातमेतत | चोद्यमा- 
विकुव न्नाह - 


विषमो5यछुपन्यासस्तयोश्वेत्सदसत्त्वतः । इति । 


अधमननतरः आरादिदादि। उपन्यासो रृष्टान्तो विषभ्ो दाशेन्तिकसह॒शो न भवति । 
सदृशेन च दृष्टान्तेन भवितव्यम्‌ । तद्ठैषम्यब्व तयोद शकालविप्रकृष्योः सदसच्त्वत: देश- 
ब्यवहितस्थ हि तज्ज्ञानदेशे असत्त्वेडपि व्यक्तिरुपपन्नेव तज्ज्ञानकाले भावात्‌ , न कालूव्यव- 
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३ -परविज्ञा-भा०, ख०, प०। २ प्रतिविषय॑ देश भैदा-आ०, ब०, प० । ३ -वादप्रसब्ान्न हा प- 
आ[०, ब०, प० | ४-प्रतिपादितव-क्रा०, ब०, प० । ५ विज्ञानत्वेन भेद-प० । ६ तदकरमलभा-भआा ०, ब०, 
प०। ७ कालदेशे पि प्रकृ-अ०, ब० । कालदेहेषपि विप्रकृ- प० । ८ तत्रेव आ०, ब०, प०। भिन्नदेश 
इव। ९ भिन्नकालेषपि । १० ज्ञानदेशे । $१ चेदन्‍्य-भा०, ब०, प०। १२-वादिति आ०, ब०, प० । 
१३ -ख्यानमैतत्‌ जञा०, ब०, प०। १४ -हि तस्य द्वितस्य ज्ञानप्रदेशे प० ।-हितस्य शानदेशे जा०, ब० । 


१॥४३ |] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्ताव! २९३ 


हितस्य, तंद्ेशवत्तत्कालेउप्यभावात्‌ । चेत्‌ शब्दः पराकूतमवद्योतयति । तंदिदं परिहरन्नाह- 


यदा यत्र यथा वस्तु तदा तत्र तथा नयथेत्‌ ॥४२॥ 
अतत्कालादिरप्पात्मा न चेन्न व्यंवतिछते । इति । 


यदा यस्मिन काले यन्न यरिमन देश यथा येन प्रकारेण वस्तु नीलधवलादि 
'स्थितम्‌! इति शेष: । तद्वस्तु लदा तस्मिन्‌ काले लन्न तस्मिन देश तथा तेन प्रकारेण 
नयेत्‌ प्रापयेत्‌ व्यक्तिम ड्यक्ति:” इत्यजुवत्तमानस्थ विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धास । 
क इत्याह-आत्मा जीव: । अतत्कालादि; न विद्यन्ते तस्य वस्तुन;। काछादय; काल- 
देशप्रकारा यस्यासावव॒त्काठादि! । अपिशब्दात्‌ तत्काछादिरपि । यंग्रेव॑ तत्प्रकारत्वाद्ििषया 
कारत्वं त॑स्यापद्यत इति चेन्‌ ; सत्यम्‌ ; सच्त्वप्रमेयत्वादिना तद्भ्यनुज्ञानान , अन्यथा नीरू- 
घत्वापत्ते: | अतत्प्रकारत्व॑ तु नीलाद्राकाराभावादिति निरवण्यम्‌ । 


विपक्षे दोपमाह-न चेत्‌ णवमात्मा व्यर्कित न नयति चेत ; न व्यवतिष्ठलें न 
बस्तुव्यवस्थां प्रतितभते । तत्खलु व्यवस्थां प्रतिल्भमानं काल्देशाकारभेदेनेव प्रतिलभते । 
तथा ततल्पतिरुम्भश्च कथं भवेत्‌ आत्मा चेदतत्कालादिरपि तत्कालादिकं वम्तु न व्यच्ज्यांत्‌ ! 
तदाकारज्ञानादेवेति चेत ; न; तत॥ स्वरूपमात्रपयेबसायिनों भिन्नदेशादितवा तस्य तत्रति- 
लम्भानुपपत्तेः । न हि तात्कालिकनिरंशज्ञानानुप्रविष्टस्येव विषयाकारध्य भिन्नदेशादित्वम्‌ । 
तदाकारजनकस्य भिन्नदेशादित्वात्तस्यापि भिन्नदेशादित्वमिति चेत्‌ : कुतस्तदाक्ारतनकस्य 
भिन्नदेशादित्वमवगतम ? अन्यतस्तदाकारज्ञानादिति चेत्‌ ; न; तत्रापि 'ततः' इत्यादेखवस्थान- 
दुस्तरदौस्थ्यप्रतिबन्धनिवन्धनस्य॒प्रसज्ञस्योपनिषातात्‌ | तदपिंतस्थाकारस्य भिन्‍नदेशादित्वा- 
दिति चेत्‌ ; तद॒पि कुतोडबगतम्‌ ? तज्जनकरय भिन्‍नदेशादित्वादिति चेत्‌ ; न; परस्पराश्रय- 
दोषस्य परिस्फुटत्वात्‌ । स्वत एवं संविदनन्यत्वादिति चेतू ; न; तस्यापेक्षिकत्वान्‌ । आपेक्षिक॑ 
दि भिन्‍नदेशत्वादिकम ; किव्न्चिदपेक्ष्येव तस्य भावात्‌ । तच्चापेक्ष्य नात्मेव, तत्न तब्याघा- 
तात्‌ । नाप्यन्यत्‌ ; तस्य स्वाकारमात्रपयेवसितेनाउपरिज्ञानातू । न चापरिज्ञाते तरिंमस्तदपक्ष 
भिन्नदेशत्वादिक॑सुपरिज्ञानम्‌ , परिज्ञात एबं ग्रामादों तदपेक्षया प्वतादों भिन्नदेशत्वादिपरि- 
शानस्योपलम्भात्‌ । तन्न किव्ग्चिदेतत्‌ । 


भवतु तर्हि तत्त्व॑ संविदद्वेतमेव, देशादिभेद्रतु कल्पनारोपित एबेति चेत्‌ ; तद्पि २ 


कल्पन॑ कस्मात्‌ ? अहेतुकत्वायोगात्‌ । प्राच्यादेव तत्कस्पनादिति चेत ; तत्र भिन्नदेशत्वादिकं 
तत्परिज्ञानवच यदि परमार्थत एवं किमन्यत्रापि न भवेत्‌ ? कल्पनारोपितमेब्रेति चेत्‌ ; न; 
“तद्पि? इत्याथ्नुगमनाथद(नाद) नवस्थोपनिपातात्‌ । तदाह-यदा यत्र यथा वस्तु देशादि- 
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4 ज्ञानदेशवत्‌ ज्ञानकालेषपि । २ यदिदं प-भा०, ब०, प०। ३ व्यतितिष्टनता० । ४ यदैँव भा०, 
ब०, प+० | ५ तस्य वि-भा०, ब०, प० | ६ -तैन परि-क्षा०, ब०, प०। 


१० 


१५ 


२० 


१० 


१५ 


कऋाकि 


२९७४ न्यायविनिश्चय विवरण [ १३४५ 


भेदकल्पन कायेकारणरूपेण स्थितं तहस्तु लदा तत्न तथा नयेत्‌ व्यक्तिम। अतत्का- 
लादिरप्पात्मा सम्यग्वोधस्थभावों न चेन्न व्यवतिष्ठले तदस्तु व्यवस्थाविकलं 
भवतीद्यर्थ: । 

विकल्पनमपि मा भूत निर्विकल्पस्याद्वेतस्येव भावादिति चेत्‌ ; तद्पि कुतः अनवगतस्था- 
व्यवस्थितेः १ “स्वरूपस्थ स्वती गति;” [ प्र वा० १।६ ] इति चेत्‌ ; तत्कथमद्देतम्‌ , 
वेधवेदकावगमभेद्स्येबमभिधानात्‌ू_ ? तद्भेदेषपि तदेकमेबेति चेतू ; न; क्रमेणावम्रहादि- 
भेदेषपि तदेकत्वप्रसड्भात्‌। तथा च निव्योकुल देशादिभेदेन वस्तुव्यक्तिनयनम्‌ , तन्नयनविधातुरा- 
त्मनों निव्योकुछत्वात । व्याकुड एवासो भेदे सत्येकत्वस्थ व्याधातादिति चेत्‌ ; अन्नाह-न 
चेदात्पमा न व्यवतिष्ठले वेद्यादिभेदाक्रान्ताहतेवास्तवव्याघातस्थाविशेषादिति भावः । 
कल्पित एवं तत्र वद्यादिभेदों वस्तुतों निर्भेदत्वादद्रेतरयति चेत ; न; कल्पसे यदा यज्र 
इत्यादेनिंव्याकुलत्वस्यामिहितत्वात । पुनरपि विपक्षे दोपमाह- 


व्यवहारविलोपो वा [ मोहाच्चेदयथा्थता ] ॥४३॥ इति । 


'न चेत्‌” इति, एंवं न चेत्‌ 'यदा” इस्यादिप्रकारेण बस्तु व्यक्ति नयत्यात्मा ; तदा 
व्यवहार; प्रवृत्यादिलक्षणस्तस्य बिलोीपो विलयः स्यातू । तथा हि-व्यवहारः क्चिद्ि 
पये तदनुभवार्थिनो भवन्‌ भिन्न एवं भवति नात्मनि, तस्यानुभूयमानत्वेन तद्ठिपयस्वानुपपत्ते; 
भिन्नेषपि ना3प्रतिपन्ने सबंत्र तत्पसन्नात्‌ । न चाकारबादिनो भिन्नप्रतिपत्तिरस्तीति निवेदितम्‌ । 
अतो विद्युप्यत एव व्यवहार: । बाशब्दः पूवंदोपसमुच्चये । 

नास्त्येव देशादिभेदः प्रवृत्त्यादिरूपो व्यवहारों वा कचित्तदाश्नयस्य बहिभौवस्येवा- 
भावात्‌ | तत्प्रतिभासस्तु विपयोसोपनीत एवं “प्रतिभासः समसस्‍्तो5पि वौसनावलनिर्मितः।”” 
[ प्र० वार्तिकाठ० ३।३६५ | इति वचनात्‌ । तसश्मादयमयथाथे एवं । तदेबाह-- मोहा- 
चेदयथाथंता' इति । देशादिभेदव्यवह्ास्योरयथा्थत्वमविद्यमानत्वम्‌ । कुतः ! मोहात्‌ 
तत्पत्ययस्य विपयोसरूपत्वात्‌ चेत्‌ शब्दः पराकतद्योतने | तत्रोत्तरमाह- 


अत्यन्तमसदात्मानं सन्‍्तं पदयन स कि पुनः । 
प्रस्फुट विपरीत वा न्‍्यूनाधिकतयथापि वा ॥४४॥ 
प्रदेशादिव्यपायेडपि प्रतियन प्रतिरुष्यते । इति । 


न तावदयमारोपितो5पि देशादिभेदों व्यवहारों वा तद्विकल्पमनुश्रविशति तावन्मात्रस्येव 
प्रसज्ञांतू | न च तावन्मात्र॑ तदूभेदों व्यवहारों वा छोकस्येबमनभिनिवेशादश्रतिपत्तेश्व । बेहिग 


अनबन 


उप्रककरा>-,. ब३प+आ किम फल अनतयज हे फट क जा-अ जप शीत 
मि ता जाजशण 3७०३० मम, 


$ चेत्कथ-भा०, ब०, प०।२ तदभेदे-आ०, ब०, प०। ३-न च वस्तु-भा०, ब०, प०। 
४ -तवस्तुव्या-आ०, ब०, प० । ५ एव न चेत्‌ आ०, ब०, प० । ६ भिन्‍्नेन विना प्र-भा०, ब०, प०। ७ 
“भावनाभावनिर्मितः”-प्र ०वातिकाकू० । ८ -व्यवाग्रे-आ० ,ब०,प० । ९ बहियेतस्य तस्यैव ते-भा०,ब०,प०। 





१४५ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २९५ 


तस्येब तस्य तेनोपद्शने पुनः अत्यन्त पररूपवत्‌ स्वछपेणापि असदात्मानम्‌ अविद्य- 
मानस्वभाव॑ विषयविषयिणोर्देशादिभेदं प्रवृत्तिप्राप्त्यादिरूपं व्यवहारठच पश्यन्‌ अवलोकयन्‌ । 
कथम्‌ ! सनन्‍त॑ विद्यमानमिव, असति सच्छब्दप्रयोगात्‌ इवार्थप्र तिपत्ति: 'अग्निमोणवकः” इति- 
वत्‌ू । स॒ः अनन्तरोक्त आत्मा तस्येव तथादशित्वोपपत्तेः। क्रिम्‌ ! कस्मात्‌ । पुनरिति शिरः- 


कम्पे प्रतिरुध्यते निषिध्यते, नेव निषिध्यतें इति यावत्‌ । कि कु्बन्‌ ? प्रतियन प्रतिपद्य- ५ 


मानः | किम्‌ ? सनन्‍्त॑ विद्यमानमपि सन्तमित्यस्यावृत्त्या सम्बन्धाइध्यमाणस्य अपिशब्द्स्य च 

भिन्नप्रक्रोण योजनात्‌ | कस्मिन्‌ सति प्रतियन? प्रदेशा दिव्य पा य5पि | प्रदेशव्यपाये चन्द्रादिकम्‌ 
कालव्यपाये अतीतादिकम्‌ , द्रव्यव्यपाये काचादिव्यवहितमिति | एतदुक्‍तं भवति-यथाउयम 
अतत्कालादिरेव आरोपिताकारं पश्यन्न प्रतिरुध्यते तथा अनारोपितमपि । इंद्यारोपितबदनो- 

रोपितस्यापि आत्मशक्तित एवं परिज्ञानोपपत्तेः | कथं सः प्रतियन्‌ ? प्रस्फुट प्रकर्षण स्पष्टम्‌ 
अनेन प्रत्यक्षपर्यायरूपतया समन्‍त॑ प्रत्येतीति प्रतिपादयति । यथा चेदमुपपन्न॑ तथा प्रति- 

पादितं ग्रागिति न पुनरुच्यते | पुनरपि कथं प्रतियन्‌ विपरीत वा स्पाष्थ्यविकर्ल॑ वा तद- 

नेनापि स्मरणादिपसोक्षपर्या यरूपण सन्त॑ प्रत्यतीति निबेद्यनि । द 


ननु यदि प्रत्यक्षव॒त्स्मरणादावषि वस्तुनः स्वरूपेण प्रतिभासंमम; कथमस्पप्रत्वम ?. 
तत्स्वरूपप्रतिभासे स्पष्टत्वस्येबोपपत्ते: । न॒हि तत्स्वरूपप्रतिभासादपरमध्यश्षेडपि स्पष्टत्वम्‌ । 
ततो यदि स्वरूपतस्तेन वस्तु प्रतिपन्न॑ स्पष्टरूपमेव तत्‌ । यदि स्वरूपतो न प्रतिपन्नम्‌ ; अप्र- 
तिपन्नमेव सर्वथा तड़बेत्‌ । स्वरूपप्रतिपत्तावषपि तदस्पष्टमेवेति चेत ; तहिं नीलादेस्तद्वेदनात्‌ 
कथं भेद; ? कथउःव न स्यात्‌ ? अविवेचनात । यदि हि नीलादिस्ततो बेदनान्तर$पि प्रतिभा- 
सेत भवेद्विबेचनं ततश्व भेद; । न चेबम्‌ , प्रत्यश्षश्नतिभासिनः स्पष्टात्मनस्तस्थ स्मरणादावन्य- 
'ज्प्रतिभासनात , तत्रास्पष्टात्मनस्तद्परस्येब प्रतिभासोपछब्धे: । नीलादिरुभयत्रेकरूप एव न 
तस्य स्पष्टत्वमस्पष्टस्य॑ वा, तयोविज्ञानधमंत्वादिति चेत्‌ ; कथ॑ तहिं 'स्पष्टो नीछादिरस्पष्टो बा! 
इति तत्र व्यपदेश: अन्यघर्मणान्यत्र  तदनुपपत्तेः ? स्पष्टादिज्ञानसंसगांदिति चेत्‌ ; ननु 
संसर्गस्तदभेद एबं 'स्पष्टो नीलादिः इत्यभेदेनेव प्रत्यवभासनात्‌ , तथा च ज्ञानान्तर्गत 
एबासो इति कथं तदपरतया व्यवस्थाप्येत ? तदेकतां प्राप्रस्येब तस्माड्रेदानुपपत्तेः | तथा च 
परस्य बचनम- 


“ स्वरूपेण प्रतीत चेत्सात्ञात्करणमेव ततू । 
स्वरूपेणा प्रतीतं॑ चेत्सवथास्याप्रतीतता ।। 
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स्वरूपेण प्रतीतेषपि तदसाक्षात्कृत॑ यदि । 

नीलरूपस्य संवित्तेमेंदस्तहिं कर्थं भवेत्‌ १॥ 

प्रतीतिभेदाड्भेदी हि नीलादेरेकरूपता । 

भिन्नेजन्यस्मिन्कथं भेदस्तदन्यस्य प्रमान्वितः | 

तत्संसर्गात्तथात्व॑ चेदपरोज्थः कुतो भवेत्‌ ? 

तदेकतां प्रपन्नस्य ततो भेद कुतो मतः १ ।”” [ प्र०वात्तिकाठ० २५३२९ ] 
ततो न ज्ञानसंसगोन्नीलादेः स्पष्टात्मत्वम्‌, तस्येव बहिभूतस्याभावप्रसज्भात्‌ , अपि तु स्वत एव 
तस्य च प्रत्यक्षवत्स्मरणादाबपि प्रतिभासने तद्पि स्पष्टमेवेति न युक्तमुक्तम-' विपरीत वा प्रति- 
यन' इति चेत्‌ ; तदि्दिमपि प्रज्ञापरिपाकवेकल्यमेव प्रज्ञाकरस्थ ज्ञापयति-स्वरूपप्रतीत्या 
वेशद्यानुपपत्ते;, उपप्लुतज्ञाने तदभावप्रसज्ञात्‌। अस्ति च कामिन्यादिविषयंस्योपपुतक्षानस्था- 
पि वेशद्रम । न च तत्र स्वरूपपरिज्ञानं कामिन्यादीनामभावात्‌ । ज्ञानाकारतया विद्यन्त एब त 
इति चेत; न; “अभृतानपि पश्यन्ति” इत्यस्य विरोधात्‌ विद्यमानानामेबाउभूतत्वायोगात्‌ । 
“पुरतोल्वस्थितानिव'” इत्यपि न युक्त म्‌; ज्ञानापेक्षया तदाकाराणामेव पुरतो भावानुपपत्तेः 
एकत्र निष्पंयाय॑ भिन्न देशत्वासम्भवात । कल्पितस्तड्भाव इति.चेत्‌ ; न, ''पश्यन्ति!! इत्यस्या- 
योगात्‌ कल्पनस्य दशनरूपत्वासम्भवात्‌ । दशेनसाहचर्यात्तदूपि दशनमेवति चेतू ; न; ततन्नापि 
द्शनवद्‌ अन्तः:प्रविष्टटयेव तत्मतिभासप्रसद्भात्‌। पुनरपि कल्पितस्यथ पुरतोभावस्यावस्थापने 
व्यवस्थावेकल्यापत्ते: । अतो दूर गत्वापि वस्ठुत एवं तेपां कचित्पुर्तो भावों वक्तव्य इति कर्थ॑ 
ज्ञानाकारत्वम ? तड्ि नदेशानां तदाकारत्वानुपपत्ते; अतिप्रसद्भादित्यसतामेव तेपां दशनमिति कर्थ॑ 
तत्र वेशद्यम्‌ ? असतां स्वरूपेण ग्रहणायोगात्‌ । नीें।दिना स्वरूपेणेव तेषामपि ग्रहणमिति 
चेत्‌; कथमिदानीं नीरूपत्वमिति सति स्वरूप तदनुपपत्ते; ? बाध्यमानत्वादिति चेतू ; न; तन्नी- 
रूपत्वे तत्प्रयुक्तस्य बैशयस्यापि तत्त्वप्रसड्भात | नीरूपमेव तद्पीति चेतू; न; दर्शनस्यापि तद- 
नर्थान्तरत्वेन नीरूपत्वापत्ते: । तस्मादर्थान्तरमेव दशममिति चेत्‌ ; कुतस्तहिं तस्य वेद्नम्‌ ? 
स्वत एवंति चेत्‌ ; न; व्याघातातू । व्याहतं खल्विद॑ यन्‌-'नीरूपम, स्वतश्र वेद्यते! इति 
व्योमकुसुमादिवत्‌। तत एवं दशनादिति चेत्‌ ; न; तस्याविशदत्वे दशनत्वायोगात्‌ । विशद्मेद 
तदिति चेत्‌; न; विषयविषयितया वेशग्यस्य तत्रानवभासनात्‌ । सदपि तद्ेश््य॑ नीरूपमेब, 
तत्मयोजकस्य विषयवेशद्यस्य नीरूपत्वातू । भवतु नीरूपमेव तदपीति चेत्‌ ; न; तत्रापि 'दशे- 
नस्यापि' इत्मादेरनुगमादनवस्थानदोषोपनिपातातू । ततो न विषयस्वरूपग्रहण्रयुक्त बेशयम्‌ , 
निर्विषयकामिन्यादिदशने तदभावानुपन्नात । भावनापरिपाकप्रयुक्त॑ तत्र वेशश्वयमिति चेत्‌ ; 
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॥$ -वाबहिभु-भा० ब० प०। २ तदेवमपिं आ०, ब०, प० । ३ -यस्थोपरतझा-भा०, ब०, प० | 
४ “कामशोकभयोन्मादचीरस्वप्नाबुपप्छता: । अभूतानपि पश्यन्ति पुरतोष्वस्थितानिव ।?"-प्र० वार्तिकाकृ० 
२३८२ । ७ युगपत्‌ । $ पुरतो भाव: । ७ “-लादीनां स्व-आभा०, ब०, प०। ८ नीलहृप-भा०, ब०, प०। 
९ नीलरुप-आ० ,ब०,प० । १० कामिन्यादो । 


१।४५ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २९७ 


न; सत्यपि विषये तत्प्रयुक्तस्यैब तस्य प्रसज्ञात्‌। भवत्विति चत्‌; यत्र तहिं तत्परिषाको 
नास्ति तत्र सत्यपि विपयग्रहणे न बेशद्यम्‌ । नाय॑ दोपः, सत्येब तत्परिपाके विपयग्रहणस्थापि 
भावादिति चेतू ; न; भावितस्यावि विपयस्य ग्रहणप्रतीतेः । अन्यथा अनभ्यासंदशायां जला- 
देरद्शने लिड्राभावात्‌ कथमर्थक्रियानुमानं यतः स्नानपानाद्र्थिनः प्रवृत्तिभबेदिति न विपय- 
स्वरूपवेदनादेव वेशयम्‌ , सत्यपि तस्मिन्नन्तरह्जमलविशेपमलीमसत्वेनावेशद्यस्यापि सम्भवात्‌ | 
ततो न सूक्तमिदम्‌- स्वरूपेण ग्रतीत॑ चेत्‌ इत्यादि । 

नन्‍्वेबवम्‌ अन्तरड्रमछविगमाविगमप्रयक्तत्व बेशग्रेतरयोज्ञानघर्मत्वमेबेति कथमन्य- 
स्ताभ्यां व्यपदिश्यते 'स्पष्टो नीछादि; अस्पष्टो वा! इति? इति चेत्‌ ; न; तथाविधज्ञानविषय- 
तयैत तथा व्यपदेशोपपत्ते्न तादात्म्यरूपात्तत्संसगात्‌ | तत इदमपि न सुभाषितम-'तत्संस- 
गांत्तथात्व॑ चेत' इत्यादि, तब्यपदेशस्य तत्संसगांभावेउप्युपपत्तेः । 

पुनरषि कर्थ प्रतियज्नित्यत्नाह-न्यूनाघिकतयापि वा । न्यूनतया पूर्व ग्रही- 
तस्याल्पस्येव स्मरणात्‌ अधिकतया तस्थेव काछाधिकस्यानुस्मरणात्‌। अथबा पबताद गण्डरशे- 
लस्य न्यूनतया ततः पव्रृतस्याधिकतया प्रतिवेदनात्‌ । 

स्यान्मतम-विषयाका रवेकल्यमेवात्र व्यवस्थापयितुमभिप्रेतप, तन्च॒“प्रदशादि' 
इत्यादिनेव प्रतिपादितम्‌ , तत्किमनेन प्रस्फुटम्‌' इत्यादिना 'न्यून'! इत्यादिना च प्रयो- 
जनाभावादिति ? तन्न; आत्मञ्यवस्थापनस्य तत्प्योजनत्वात्‌ । कि पुनरात्मा प्रतिरुध्यत इति ? 
अन्न परो ब्रूयातृ-'प्रमाणाभावात्‌! इति ; तत्रेद्मुत्तमू-'प्रस्फूटम” इत्यादि । व्यवस्थापित 


हे कर ३ री ५ छू 
एव पृवमात्मेति चेत्‌ ; न; प्रकारान्तरेणेदानीं तब्यवस्थापनात । तथा हि यद्यात्मा नाम न भवेत्‌ 


कुतस्तदा प्रस्फुटेतररूपतया विज्ञानेपु न्यूनाधिकस्वभावतया च विषयेपु राशिद्वयप्रतिपत्ति; १ 
“एकराशिविपयस्य ज्ञानस्य राश्यन्तरं प्रत्यनुपक्रमे तत्प्रतिपत्तेरनुपपत्तें;, प्रतियोगिपरिज्ञान- 
मन्तरेणेकराशिपरिज्ञानमात्रादेब तत्म्तिपत्तेरनुपलम्भात्‌ । तत्र तदुपक्रमे च न सम्भवत्येवात्म- 
प्रतिषेध: परापरविषयग्रहणोपक्रमाधिष्ठानस्य ज्ञानस्येवर आत्मत्वेन आत्मतत््वबंदिभिरभ्यनुज्नानात्‌ | 
न च राशिह्दयपरिज्ञानमसिद्धम्‌ ; प्रसिद्धत्वात्‌ । प्रसिद्धिरप्येकराशिपरिक्षानस्येवेति चेतू , 
कुत एतत्‌ ? तथानुभवादिति चेतू ; न; राश्यन्तरज्ञानेषपि तदविशेषात्‌। तथापि तस्य 
प्रसिद्धधपलापे तद्परस्यापि भवदित्यभाव एवं बहिरन्तश्र भावानामापद्रेत । न चासो शक्यव्य- 
बस्थापनः प्रमाणवेकल्यात्‌। ततो5नुभवबलादेकराशिपरिक्षानमभ्यनुजञानतो. राश्यन्तरपरिज्ञान- 
मभ्युपगमविषय एवं । एतद्थमेवेदमुक्तम्‌-प्रतियन इति । तस्मादुपपन्न॑ राशिद्यपरिक्षानादा- 
त्मव्यवस्थापनं तठ्तिपादनार्थ 'प्रस्फूटम' इत्यादिक 'न्यून” इत्यादिकलच वचनम्‌ । 








१० | ११ एकवि-जा०, ब०, प० । १३ तस्रतिपंत्तेरप-आा०, ब०, प०। १३ -नुज्ञानतो आ०, ब०, प०। 
३८ 





३ भावनापरिपाकयुत्तसस्‍्येव । २ वेशयध््य । ३ चेदन्यत्र आा०, ब०, प०। ४ -व परि-आ०, 
ब०, प० । ५ -सभुतद्शा-आ०, ब०, प० । ६ इति तन्न आ०, ब०, प०। ७ -स्य संस-आ०, ब७, 
प०। «८ -या ग-आ०, ब०, प०७ | ९ -तादय अस्य न्यून-आ०, ब७०, प०। १०५ प्रतिषिद्धते जा०, ब०, 
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२९८ न्यायविनिश्रयविवषरणे | [१४५ 


साम्प्रत॑ “विपरीत वा प्रतियन' इत्येतत्‌ स्मरणपर्यायेणेब प्रत्यभिज्ञानादिना 
पर्यायेणापि दमयन्नाह-- 


एतेन प्रत्यभिज्ञानाद्रतीतानुमितिर्गता ॥४५॥ इति । 
प्रत्मभिज्ञानं तदेवेद ताहशमिद्मिति वा ज्ञानम्‌ , तदादियेंषां तकोनुमानश्रतानां तानि 

प्रत्यभिज्ञानादीनि तेः अतीतस्थ उपलक्षणमिदं बतेमानस्यानागतस्य च अनु पश्चात्‌ 
पूवपूर्वस्मादूध्वेमुत्तरोत्तरे: मितिः परिज्षानं गता निश्चिता । केनेति चेत्‌ ? एतेन 'थयदा 
यज्ञ? इत्यादिना । 

तथा हि स्मरणं यद्दद्तत्कालाद्रपि स्वयम्‌ । 

नियतग्राहि तद्वत्य्यात्‌ प्रत्यभिज्ञाद्रपि स्फुटम ||७३७॥ 

सामथ्यात्तारशात्तस्य तल्क्रियातों विनिश्चयात्‌ । 

जडचेष्टितमेवातस्तत्कालादित्वकल्पनम्‌ ॥७३ ८॥ 


प्रतिपन्नविषयमेव प्रत्यभिज्ञानम्‌ “अनु” इति बचनात्‌ । न च पृर्वापरयोरेकत्वं॑ साहश्य॑ 
वा कुतश्रित्प्रतिपन्न॑ तत्कथं तस्य प्रद्मभिज्ञानेन प्रमितिरिति चेत्‌ ? न; प्रत्यक्षतोदपि तल्तिपत्तः । 
सन्निहितस्येव प्योयस्य तेन प्रतिपत्तिने पूर्वेस्थ तत्कथं तदेकत्वस्य तत्साहश्यस्य वा तेन 
परिज्ञानमिति चेत्‌ ? किमपेद्षय तस्य सन्निधानम्‌ ? प्रत्यक्षमेबेति चेत्‌ू ; न; विषयस्य तज्ज्ञा- 
नापेक्षया समकालत्वानभ्युपगमात्‌ ज्ातोड्थः स्वधिया सह [ प्र० बा० २।२४६ ] 
इति बचनात । तद्थेजातस्याकारस्य तँत्समकालत्वमेव त॑स्थापि तत्समकालत्वम्‌ , तंत्परिज्ञान- 
स्येष विषयपरिज्ञानतया5भ्यनुज्ञानादिति चेतू ; अनुपकारे तदाकारस्यापि परिज्ञानं कथम्‌ ? 
“नाकारणं विषयः? [ ] झल्यस्थ विरोधात्‌ । व्यतिरिक्त एवायं विषये 
न्‍्यायः, न चाकारस्य ज्ञानाव्यतिरेक इति चेत्‌ ; कस्तहिं तत्र न्यायो यतस्तत्परिक्षानम्‌ 
स्वहेतोस्तत्स्वभावतयोत्पत्तिरेवेति चेत्‌ ; व्यतिरिक्तेडप्ययमेव कस्मान्न भवति यतस्तत्र निष्प्र- 
योजनमेव हेतुभावपरिकल्पनं न भवेत्‌ ? अहेतोरपि परिक्षाने किन्न स्वेस्य परिज्ञानम अहे- 
तुत्वाविशेषादिति चेतू ? न; आकारस्यौप्यहेतोरेव वेदनात्‌ , तत्राप्येबमतिप्रसद्भस्योपनिपातात्‌ । 
स्वहेतुनिबद्धेन शक्तिनियमेनाहेतुत्वेडपि तस्येबर ततः परिज्ञान॑ न सर्बेस्येति चेत्‌ ; न; व्यत्ति- 
रिक्तपरिज्षाने5प्येवयमेव समाधानोपपत्ते,, व्यतिरिक्तस्यापि तादेशादेव तन्नियमात्‌ नियतस्येव 
परिज्ञानं न स्वेस्येति | शक्तितश्व॒ विषयपरिज्ञाने कथ॑ सन्निहितस्यैव प्रय्यक्षेण दशेनं नातीता- 
देरपि तत्रापि तस्य शक्तिसम्भवात्‌ । क्‍ 

भवतु पृवोपरयोस्‍्तस्यप्रवृत्तित्थापि न ततस्तत्रेकत्व॑प्रतीयते, भेद्स्येबेकान्ततः 


4 -णव भा०, ज०, प०। २ '“निवेदयज्ञाह इति पाठेन भाव्यम्‌!””'-ता० दि०। प्रत्याचक्षाण आह 
इत्यथः । ३ “इलोकार्थेनोक्तार्थ इलोकद्येन विदृणोति!'-ता० दि० । ४ -तोपि नि-भा०,ब०,प० । ७ पूवेपरयो- 
आ०, ब०, प०। $ प्रत्यक्षेण । ७ ज्ञानसमकाललवमेव । ८ अर्थस्यापि । ९५ आकारपरिज्ञानस्येव । १० ““नाइह्ेतु- 
विषयः प्र ०वातिकात्ष ०३४०४ । ११ -तुनियमेन हा-भा०,ब०।-तु नियमेनाहेतु-प० । १२ प्रत्यभिज्ञानस्य । 
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प्रतिपत्तेरिति चेतन ; एकसमयायात्‌ , अनेकसमवायाद्वा ? न तावेदकसमवायात्‌ ; तत एकस्व- 
भावादेफस्यैव पर्यायस्य परिज्ञानप्रसब्भात्‌ । पर्यायान्तरस्यापि तत एवं परिक्षानमिति चेत्‌ ; 
न; परत्वाभावापत्तेः | न हि तत्पयायाभिमुख्येकस्वभावसंवेदनवेद्यस्य तद्थोन्तरत्व॑ तत्स्वरूपवदु- 
पपन्नमू ; एकस्वभावनित्यनिबन्धनत्वेषपि कायोणामपरापरत्वस्यानिवारणप्रसज्ञात्‌ । भवतु 
तसस्तस्यैकस्यैव परिज्ञानं न परस्येति चेत्‌ ; कथ॑ तस्य ततो भेदपरिज्ञानम ? अपरिज्ञाते ५ 
तस्मिन तदनुपपत्तेः । तस्य तत्स्वभावत्वादपरिज्ञातेडपि तस्मिन्‌ भवत्येव परिज्ञानम्‌ अन्यथा 
तत्स्थभावत्वस्थैवाभावप्रसड़ादिति चेत्‌ ; न; तत्स्वभावत्वस्यासिद्धत्वात्‌ । भेदो हि पूरवेस्योत्तर- 
स्मात्‌ , तंत्राभाव एबे, से च तद्घिकरणतया पश्चादेव भवन्‌ कर्थ॑ पूवेस्थ स्वभाव: 
स्थात्‌ ? पूर्वस्यैव तद्॒पतयाउवस्थितिमस्वेनाक्षणिकत्वापत्तेः | पूर्वमेवायमभावो न पश्चादिति 
चेत्‌ ; भावस्तहिं. पश्चादिति कायोसमकालत्व॑ कारणस्य पूवेमेव . गत॑ सन्‍्तानव्यवस्थां कथन्न १० 
विधुरीकुयोत्‌ १ कथर-चेदमपि सुभाषितम्‌- क्‍ 

“न तस्य किज्चिद्धवति न भवत्येव केवलम्‌” [ प्र० वा० ३।२७७ ] इति ! 
सति पश्चाद्भावे “न भवत्येव'” इति वचनानुपपत्तेः | भावोउपि तस्य  बलादापतितः प्रागेव 
'ध्तत् इति चेत्‌ ; पश्चात्तहि कि * स्थात्‌ ? न किव्ग्चिदिति चेत्‌; नन्‍्वेबमभाव एवोक्तः स्यातू , 
तदपरतस्‍्य न किव्न्चिदर्थस्याभावात्‌ ।  भवत्वेबमिति चेतू : न; 'स च तद्धिकरणतया” इलादे- १५ 
दोषस्याभिहितत्वात्‌ । पुनरपि श्राग्भावपरिकल्पने प्रसड्रः 'भावस्तहिं! इत्यादि) अनवस्थादोष- 
मन्वाकपन्नापये त । 'न॒तस्य पश्चाद्भावो नाप्यभावः इत्यपिन युक्तम्‌; उभयाभावस्य न किव्स्चि- 
दूर्थत्वापत्ते: तस्य च पश्चाड्भवपूर्वभावयो; प्राच्यदोषानतिक्रमात्‌ । तत्रापि 'न तस्य? इत्यादिव- 
चने परस्यानवस्थादोषस्योपनिपातात्‌ ततः पश्चाड्भाव्येबाभाव  इसि नासो पू्ेस्य स्वभाव: । 
यद्येवम्‌ , अस्वभावात्ततो5पि _ तस्य / सेदो वक्तज्यः तदस्वभावत्वस्यान्यथानुपपत्ते; | तस्य २० 
च यदि. तत्स्वभावत्व॑पृवेस्यापि स्यादविशेषात्‌ ।  तस्यापि पश्चाद्धाव्यभावत्वेन नास्त्येव 
_ तत्स्वभावत्वमिति चेतू ; न; तत्रापि “यद्येवम? इत्यादेरनुबन्धादनवस्थानमुद्रहतश्रक्रकस्यानुष- 
ह्वादिति चेत्‌ ; न; तस्मात्तद्धेद्स्याभावान्तरनिबन्धनस्वानभ्युपगमात्‌ , तत एवाभावात्तदुपपत्ते: | 
स एवं ह्यभावः प्राच्यस्य _ स्वतो भेदनिबन्धनम्‌ , न तदन्तरं तद्प्रतिपत्ते; तत्कथमयं॑ प्रसद्ग: 


3 -पत्तिरि-आ०, ब०, प० । २ -वादेवेक-आ०, ब०, प०। ३ तरत्वमेद-आ०, ब०, प०। 
४ परभेदखभावत्वात्‌ । ७ तत्स्वभावाभावप्र-आ०, ब०, प०। ६ उत्तरे। ७ अभावः। «८ उत्तराधिकरण- 
तया । ९ उत्तररूपतया । १० पूर्व एव आ०, ब०, प०। ११ उत्तराधिकरणकः पूर्वाभावः । १३ यदि उत्तर- 
काले पूर्वाभावः नास्ति किन्तु पूवेमेव तहिं पूवेस्य सद्भाव एवं प्राप्तः॥ १३ नष्टम्‌। तथा च कार्यकारणयोरेककालत्वे 
कर्थ॑ सन्तानव्यवस्था स्यादिति भावः । १४ पूर्वक्षणस्य । १५ पूवक्षणस्थ । १६ उत्तरक्षणतः। १७ किन्न स्यात 
आ०, ब०, प०। ३८ कश्चिदर्थं-आा०, ब०, प०। १९ भवत्येव-आ०, ब०, प०। २० पूर्वभावस्य 
पूर्वज्षणइत्तित॒वकल्पने । २१ ह्ृत्यादेरन-आ०, ब०, प० । २२ पूर्वस्य । ३३ तस्य प-भा०, ब०, प०। २४ 
पहच्रादभाव एवा-भआा०, ब०, प०। २७ पूवोभावः | २६ पूवोभावादपि । २७ पूर्वस्य | २३८ पूवाभावाद्‌ 
पूर्व मेदस्य | २९ पूर्वक्षणस्वभावत्वमू । ३० पूर्वमुक्तस्य पूर्वाभावस्यापि । ३१ पूर्वमेदस्यापि । ३२ पूर्वक्षण- 
स्वमावत्वम्‌ । ३३ पू्वाभावात्‌ पूवमेदस्य । ३४ भेद्रोपपत्त: । ३७ स्वस्मात्‌ । ३६ भेदे निब-ता० | 


जे 


२० 


१५ 


: २० 


२५ 


३०८ 


पश्चाद्भाबी 
उच्यते- 


न्यायघपिनिश्चयविषरणे [ १॥७४६ 


'भाव एवं किन्न तन्निबन्धनं॑ ततोईपि परस्याभावस्यापरिज्ञानादिति चेत्‌ ? 


सवथाउथोन्तर भावादभावश्वेन्निषिध्यते  । 

_निषिध्यतां न किव्चिन्न क्षणं स्याद्रादवेदिनाम ॥७३९॥ 
कथब्स्वियस्तु तड्ध दो नासो शक्यनिपीडन; । 
प्रतीतिद॒यिता इलेपलव्घस्वास्थ्यसुखा ह्ययम्‌ ॥७४०॥ 
पश्यन्तः कलश यस्माब्जायमानं स्वहेतुतः । 

नष्टो मृत्पिण्ड इत्येब॑ निश्चिन्चन्ति विपश्चितः ॥ ७४ १॥ 
एकान्तभावरूपे तु कलशे नाशनि्णेयः । 

कथ्थं तत्रोपजायेत तन्मिथ्यात्वप्रसजनात ॥ ७४२॥ 
निश्चयो न च मिथ्यासो निर्भासस्य समुड्भवातू । 
तस्माद्ावाति रिक्तोउयमभावो5रित कथब्चरन ॥७४३॥ 
स एव नाश; प्राच्यस्य प्रतीत्या सुदृदोच्यते । 
कथब्ग्चित्तदभेदेन नाशोक्तिस्सू (स्तू ) त्तरोदये ॥७४४॥ 
' तन्नोत्तरस्थासंवित्ती तद्भावाभाववेदनम्‌ । 
एकस्व॒भावमध्यक्ष न च तद्देदनश्षमम्‌ ॥७४५०॥ 
यद्यनेकस्वभाव॑ तदक्रमेणोपगम्यते । 

एकानेकग्व्भाव तत्कमेणापि न कि मतम । ॥७४६॥ 
अनेकसमयं तच्चेन्न्यायादागतमुन्यते । 

तेन पृवापराभेदः सुबोधो भेदवन्न किम १॥७४७॥ 
तदन्तबहिरप्येबमेकत्वेध्ध्यक्षतों गते। 
निरवग्रहमेवात्र प्रत्यभिज्ञाप्रवत्ननम ॥७४८॥ 

साहइये प्रत्याभिज्ञानमेतेन प्रतिवर्णितम्‌ | 

प्रत्यक्षादेव तस्यापि  ग्रहणस्योपदशनात्‌ ॥७४९॥ 


तदेवाह-- 
प्रायशो5न्यव्यवच्छेदे प्रत्यग्रानवबोधतः । इति । 
प्रत्यम्न च तद्बतमानत्वात्‌ प्रतिनवम्‌ अनवं च तदतीतत्वाब्चिरतनं तस्य बोधः 


“परिज्ञानं प्रत्यभिज्ञानादेः स प्रत्यग्रानवबो धः तस्मात्तत इति। उपलक्षणमेतत्‌-'सरशबोधतः? 
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१ उत्तरक्षण एवं । २ कि तन्निश्र-आ०, ब०, प० । ३ उत्तरक्षणात्‌ । ४ भिन्नत्य । ५ निषेध्यते आ०, 
ब०, प० । ५६ निषेष्यताम्‌ आा०, ब०, प०। ७ -तिरेकीपयम-क्षा ० 3 7०, प०। ८ न; आ०, ब०, १० । ९ 
प्रतीच्या आ० ,ब०,प० । १० -सूत्तरोध-आ०, ब०, प० | ११ -क्तिस्सू'“'तु०'"'ता० । १२ तत्रीत्तर-प० | 
१४ अध्यक्षय्‌ । १४ -पि प्रत्यग्रस्योप-आ० , ब०, प० । १५ परिज्ञान॑ प्रत्यभिज्ञान प्रत्यमि-भा०, ब० | 


१४६ ] * प्रथम प्रत्यक्षप्रस्तावः ३०९१ 


इत्यपि द्रष्टव्यम। इदममिहितं भवति-अतत्कालादित एव प्रत्यभिज्ञादेयेत एकत्वसाटश्यपरिज्ञानं 
भावेषु प्रतीयते तत 'एलेन” इत्याद्यपपन्नमिति | 

कथमेवं प्रत्यभिज्ञादेः प्रामाण्य॑ प्रत्यक्षप्रतिपन्नविषयत्बेनापूबवा थत्वाभावात्‌ , अ- 
पूर्वाथंड्च भवतां प्रमाणम्‌ “प्रमाणपनधिगताथोधिगमज्ञानम्‌” [ ] इति 'वचना- 
दिति चेत्‌र अन्राह-अन्यव्यवच्छेदे इति। अन्यत्‌ एकत्वादेकान्तिक नानात्व॑ सादश्याच्च ५ 
वैलक्षण्यमध्यारोपित॑ तस्य उथवच्छेदो निरासस्तस्मिन्‌ , तन्निमित्त य; प्रत्यग्रानवबोधर्तत 
इति । एतदुक्त भवति-प्रत्यक्षप्रतिपन्नस्यापि समारोपव्यवच्छेदविशिष्टतया प्रत्यभिज्ञानादिना 
प्रतिपत्तेः कथब्ग्चिद्पूर्वार्थभेब ततू ततश्व प्रमाणमनुमानवद्ति । तथा च सूक्त चू्णोी देवस्य 
वचनम्‌- 

“सपारोपव्यवच्छेदात्‌ प्रमाणपनुमानवत्‌ । १० 

स्मृत्यादितकंपयन्तं लिझ्लिज्ञाननिबन्धनम्‌ ॥”” [ ] इति । 

कथमेबं प्रत्यक्षविषये स्त्रापि न प्रत्यभिज्ञादिक यतः प्रघट्रकादेरप्रत्यमिज्ञानात्कस्य- 

चिदनुवादभड़नी भवेदिति चेत्‌? न; स्मयेमाण एबं तत्र तदुपपत्ते: | न च स्मरणस्यापि ततप्र 
स्वेत्रापि भाव); संस्कारगोचर एवं तस्य भावात्‌ तथ्रेव प्रतिपत्ते;। एतदेवाह-'ध्रायदा:! 
इति। प्रायशो बाहुल्येन यः प्रत्यमिज्ञादेः प्रत्यग्रानवबोधस्तत इति। यावत्‌ नित्येतरात्मक॑. १५ 
वस्तु साहश्येतरात्मक चाभ्युपेयते तादत्तद्विपरीतमेव कुतों नाभ्युपेयत इति चेन ? अन्नाह... 


अविज्ञाततथाभावस्पा भ्युपायविरोधतः ।।४६॥ इति। 


अविज्ञातः अपरिज्ञातः तथा तेन परोक्तनेकान्तक्षणक्षयादिप्रकारेण भाव: 
सत्ता यस्य चेतनस्येतरस्य वा तस्य योउ्भ्युपाय अद्जीकारः तसस्‍्य विरोधतों बाधनादतिप्रसद्जे- 
नेति भाव; । तथा हि- २० 
एकान्तक्षणभड्ठादि यद्यज्ञातमुपेयते । 
तद्गदेकान्तनिलत्वादुपेय किन्न ते मतम्‌ ॥७५०॥ 
* सव्वेप्रवादिनामेबमभिप्रेतव्यवस्थिते; । 
पराजय; क सम्भाग्यस्तदभावे जयोडपि वा ॥ ७५०१९॥ 
तस्याभ्युपगमस्तस्माज्ज्ञातस्येवी पपत्तिमान्‌ | श्५ 
न च तस्य परिज्ञानमिति पूर्व निवेदितिम ॥७५२॥ 
त इमे 'यभैवात्मायम्‌' इद्यादयोउन्तरखछोकाः 'प्रकाशनियमः” इशत्यादेस्तैल्या- 
ख्यानात्‌ । 
स्यान्मतम्‌-यदुक्तम्‌ असन्नेव केशादिः तेमिरिकश्ष्य प्रतिभासते श्रान्तेराधिपत्येन इति; 


. 4 -्य॑ प्रमाणप्रत्यक्ष-आ०, ब०, प०। २ “प्रमाणमविसंवादिज्ञानमनविगताथाधिगमलक्षणत्व!त्‌””-- 
अष्टर ०, भष्टसहू ० ७०१७५ | ३ प्रस्फुटकादे-भा ० ,ब०,प० | डे अनुवादभज्जीपपत्ते: ।५ तदु-भा०,बर० ,प० | 


२७० 


१२५ 


२० 


३०२ स्यायविनिश्चयविवरणे [ १४६ 


तदयुक्तमू; असतः प्रतिभासे5तिप्रसज्भात्‌ , व्योमकुसुमादेरपि तदापत्ते: । अतो वस्तुसन्नेव 
_तत्केशादि [+] खप्नविषयश्वेति ; तन्न ; शक्तिवेकल्यात्‌ । यदि वस्तुसन्नेब स्वप्नादविषयः, 
कथं तसय शक्तिवेकल्यम्‌ ? वस्तुसति तदयोगात्‌ | न चाय॑ शक्तिमानेव तत्कायोद्शेनात्‌ू । न 
हि स्वप्नोपलब्धाइहनादेदाहादिकायेम । तद॒पि कदाचिदुपलूभ्यत एवेति चेत्‌ ; न ; तस्या- 
प्यसत एवं आ्रान्तिसामथ्यनोपलम्भात्‌ , कथमन्यथी तदादग्धतया रृष्टस्येव पश्चादन्यथोपलम्भ- 
नम्‌ ? न चेदमन्यदेव, दृटप्रत्यभिज्ञानविषयत्वात्‌। असत्यपि कार्य शक्तिमानेवायम्‌ , अछोकिक- 
त्वात्‌ू । छौकिकस्येवायं धर्मा यच्छक्तिमत्त्वेड्वश्यम्भाविकायेदशेनमिति चेत्‌ू; तन्‍न ; असति 
कार्य शक्तिमत्त्वस्येव दुरुपपादत्वात्‌ , तद॒ुपपादनस्य कार्योपाध्यायत्वात्‌। तज्ज्ञानमेव तस्ये कार्येम , 
अकारणस्याविपयत्वात्‌ ततस्ततें एवं तदुपपादनमिति चेत्‌; न; स्वर्गचेत्यवन्दनाधिष्ठानस्य साध्य- 
साधनभावस्यापि तँंत एवं तदुपपादनापत्तेः | भवतु को दोष इति चेत्‌? चेल्यवन्दनादेरपि धमेत्वमेवेति 
ब्रूम: । तथा च न युक्तमेतत्‌-“ धर्म चोदनैव प्रमाणम्‌'” [ ] इति प्रत्यागमस्यापि तत्र 
प्रामाण्यात्‌। अथ तज्ज्ञानं.  तदागमादेव केवलान्न '्तद्षिपयात्‌ कथमिदानीं तस्य शक्तिमत्त्वम्‌ ? 
“कार्येलेशमप्यनुपजनयतस्तदनुपपत्ते: | तद्पि मा भूदिति चेत्‌ ; सिद्ध तहि तंस्यावस्तुसत एव 
प्रतिभासनम्‌ , सकलशक्तिविरहस्येव तद्रूपत्वात्‌ , तथा स्वप्नादिविषयस्यापि स्यादविशेषात्‌ । 
यदि चाय॑ विप्रुवविषयों भावो  भाविक एवं कथ्थ॑ तस्येच्छानुवतेनम्‌ अन्यन्न ' ताहशे 
तददशेनात्‌ । अस्ति चेच्छानुवर्तेन विपषुवविषयस्य कामिन्यादेरिच्छया पुरतः पाश्वेतश्रोपल- 
म्भात्‌। अनियतदेशगतत्वात तथा  तस्योपलम्भो नेच्छात इति चेत्‌ ; न; अन्यस्यापि तदुपलम्भ- 
प्रस्भात्‌ । सामग्रीवैकल्यान्नेवमिति . चेत्‌ ; सति चक्लुरादो कथं तद्केकल्यम्‌ ? विप्ववापेक्षमेव 
_ तद॒पि सामग्री न केवछमिति चेत्‌ ; न ; वस्तुसति विषये विष्नवस्थानुपयोगात्‌ , अन्यथा 
अन्यत्रापि तदपेक्षणप्रसज्ञात्‌ । वस्तुसत्यपि अछोकिक एवं  तदपेक्षणं नान्यत्रेति चेत्‌; कथमेव॑ 
तस्य विप्ववत्व॑ वस्तुसह्दिषयोपलब्धिनिबन्धनस्य. तत्त्वायोगात्‌ अतिप्रसब्भात्‌। अनिष्टत्वात्‌ 
“तद्दिषयस्येति चेतू ; न; विषादिविषयस्य चक्षुरादेरपि तत्त्वापत्तः | न चानिष्ट एवं  तस्य 
विषय: कामिन्यादेरिष्टस्थापि तद्विषयत्वात्‌ । अर्थक्रियाविरहादनिष्ट एवायमपीति चेत्‌; न 
तदरशेनस्येवार्थिनस्तद्थक्रियात्वात, _ गेयर्य श्रवणवत्त्‌ । न हि गेयस्य श्रवणादन्यदिव फलम्‌ , 
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4 ततो आ० ,ब०, प० । २ तैमिरिककेशादि: । ३ -दा तद्गतयाह-भा०, ब०, प० । स्वप्ने। ४ कार्यम्‌ 
उपाध्यायः ज्ञापको यस्य । ५ शक्तिमत्वस्य । ६ शक्तिमत्त्वज्ञानादेव । ७-नस्य साधन-भा०, ब०, प०। ८ 
चैत्यवन्दनशानादेव चेत्यवन्दननिष्टस्वग प्रापणशक्तिप्रत्वस्य उपपादनापत्ते: । ९ “'तस्मात्‌ चोदनैव प्रमाणं धर्मस्थ इति 
स्थितः प्रतिज्ञा: ।?-बृह ० १।१।७। १० चैत्यवन्दननिष्ठस्वर्गंत्रापणशक्तिज्ञानम्‌ | ११ बौद्धागमादेव । १२ चैत्य- 
वन्दनाख्यविषयात्‌ । १३ चेत्यवन्दनस्य । १४ कार्य लेश-भा०,ब०,प० । १५७ चेत्यवन्दनस्यथ । १६ भावि क॒र्थ॑ 
आा०, ब०, प०। परमार्थसन्नेव । १७ परभाथसद्वस्तुनि । १८ विड्ञवविषयस्य । १९ “'प्रतिपत्त ”' त्ञा० दि० । 
२० -कल्यात्मैवमिति आ०, ब०, प० | २१ सामग्रीवैरल्यम्‌ ॥ २२ चक्षुरायपि । २४ विषयविद्ध-आ ०, ब० 
प०॥ २४ -गादन्यत्रापि-भा०, ब०, प० । २५ विषह्ववापेक्षणम्‌ । २६ विष्ववत्वायोगात्‌ । २७ विछ्रवविषयस्य । 
२८ विष्ठवत्वापत्तें:। २९ विहवस्य । ३० कामिन्यादिरपि। ३१ गेयश्रवण-भा०, ब०, | गेयथ्व श्रवण प० | 


१।४७ ) प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३०३ 


तस्येब प्रीतिरूपस्थ तत्फलत्वेन प्रसिद्धत्वात्‌ , तद्वत्कामिन्यादेरपि तदरशेनस्येब प्रीतिरूपस्य 
फल्त्बोपपत्तेः नाथक्रियाविरहादनिष्टत्वमुपपन्‍नम्‌ । तथा च कस्यचिद्वचनमू- 


“ज्ञ यस्वरूपसंवित्तिरेव तत्र क्रिया मता । 
चित्रेषपि दृष्टिमात्रेण फलं परिसमाप्तिवत्‌ ॥ [4० वार्तिकाछ० १।१] इति । 


3_९₹%#५ 


तद्‌पि दशेन न कामिन्यादे! अपि त्विन्द्रियादेरेवेति चेतू ; कथमतत्कायेरयोँ तद्विषयत्वम्‌ 
स्वशक्तित इति चेत्‌; न; असहविषयत्वस्यापि प्रसज्भात्‌ , तत्कथ॑ कामिन्यादेरलोकिकत्वेन 
सत्त्वम्‌ ? तन्निवन्धे वा तत्कायेमेव तदशनमिति कथमर्थक्रियाविरंहात्तस्यानिष्टत्वमू , यतस्तदुपल- 
ब्धिहेतांः काचोन्मादादेविप्ुुवत्वम्‌ ? अविष्ववत्वे च कर्थ॑ तदपनयने लोकस्य प्रयासश्रश्लुराय- 
पनयनवत्‌ ? ततो न वस्तुसदृशने विष्ववापेक्षणं विप्रुवस्येब तत्रानुपपत्तः । अतश्रश्लु रादिरेव 
तत्र सामग्रीति तत्सामग्रीतः परस्यापि समानदेशकाल्स्य तद्ठिपरीतस्य च तदर्शनं भवेत््‌ , अनि- 
यतदेशादेरथंस्य नियतप्रतिपत्तवेद्रत्वाप्रतिबेदनातू । ततो न स्वत एवं तस्यानियतदेशादित्वम्‌ , 
अपि त्विच्छानुवतेनादेव, इच्छयेव तद्भावनालक्षणया परितः कामिन्यादेरुपलम्भात्‌ | अतों न 
तस्य पारमसार्थिक बहिरथत्वम । 


एतद्वाह-- 


अभिन्नदेशकालाना मन्यषा मप्यगोचराः । 
विप्लुताक्षमनस्कारविषयाः कि बहिः स्थिताः ||४७॥ इति । 


किं नेव बहिः स्थिता:? के ! विप्छ॒ताक्षमनस्कारविषयाः । विधुताक्ष - 
विषयाः केशादयः विध्वुतमनस्कारविषया। कामिन्यादयः । कौदशास्ते न बहि; स्थिताः ! 
अभिन्नदेशकालानाम्‌ विध्वुतेन सहाभिन्नो समानो देशकालो येषां तेषाम्‌ , इदं कामिन्यादीनां 
नियतदेशादित्वापेक्षयोक्तम्‌ , अन्येषामपि भिन्नदेशकालानामपि, एतद्नियतदेशत्वाद्यपेक्षया प्रति- 
पादितम्‌ । लेषामगोचरा अविषया; इति । तात्पयेमत्र-यदि परमार्थसन्तो5पि नियतदेशाद- 
यस्तदा तेन विध्वु तेन अभिन्नदेशकाछानां विषया एवं भवेयु; । अनियतदेशादयः पुनरन्येषामपि, 
तथैव परत्र परमार्थेसति दशनात्‌ । न चेवम्‌ , अतो न ते बहिर्विद्यन्त इति । 

तदनेन “ स्वप्नान्तिकशरीरं वस्तुसत! इति प्रत्युक्तम ; वस्तुत्वे तस्य यथा तेनान्येषां 
दशेन तथा5न्येरप्यभिन्नदेशकालेस्तस्य॑ दशेनं भवेत्‌ , अस्वप्नान्तिकशरीरबत , अन्यथा . तस्यापि 
परेरप्रहणापत्तेः कथ॑ सन्तानान्तरव्यवस्थापनं यत इदं सूक्त भवेत्‌- 
“बुद्धिपूर्षा क्रियां दृष्ठा स्वदेहेजन्यत्र तद्बहात्‌।” [ सन्ताना० इलो० १] 


३ प्रतीतिरुपत्वस्‍्य आ०,ब० । ४ दृष्टमा-आ०,ब०,प०। ३ दशनं तु का-आ०,ब०,प० । ४ कामि- 
न्याद्कायेस्य । ५ कामिन्यादिविषयत्वम्‌ । ६ -विरद्दार्थस्य भा०,ब०,प० । ७ काचोमान्दादे-आ०,ब०,प० । ८ 
काचायपनयने । ५ कामिन्यादेः । १० स्वापान्तिकश-आ०,ब०,१०। “यथा स्वप्रान्तिकः कायः त्रासलद्घनघावने:। 
जाप्रदेह्विकाराय तथा जन्मान्तरेष्वएि ”-प्र ०बार्तिकाक० १॥१६६। ११ श्थप्रान्तिकशरीरस्य । १२ जाग्रच्छरीरस्यापि । 
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इत्यादि । 

न तंत्रापि परमार्थतः परस्परतो दशनम्‌ , व्यवहारमात्रेण तु तदभ्यनुज्ञानमिति 
चेत्‌ ; तस्य स्वप्नान्तिकेषपि भावात्‌ । अस्ति हि तत्राप्येब॑ व्यवहार: “परमहं पश्यामि 
परोडपि माम्‌! इति । तथा च॒ सुप्तोत्थितों यथा परं॑ कथयति "मया त्व॑ स्वप्ने रृष्ट;? इति 
तथा परोडपि ब्रयात्‌ 'मयापि त्व' रृष्ट;” इति । व्यवहारप्रसिद्धमपि तत्र परस्परदशेनं मिथ्ये 
बेति चेत्‌ ; तच्छरीरदशेनमपि तथा स्यादविशेषात्‌ । 

किव्य्य तच्छरीरस्योपादानम्‌ ! अनुपादानस्य वस्तुसत्तानुपपत्त;, अन्यथा आदिजन्म- 
नो5पि तथेव तंदापत्तेन परलोकसिद्धिभंवेत् । भवतु स्वप्नान्तिकमेव परं तस्योपादानमिति 
चेत्‌ ; तहिं सन्‍्तानान्तरमेव तदिति कथं तस्य ताडनादों सुप्रशरीरस्योत्लासनादिकम्‌ ? न 
ह्न्यस्य बटकभक्षणे परस्य पिपासया मरणमुपल्ब्धम्‌ । सुप्तरशरीर्मेब तस्योपादानमिति 
चेतूं; तत्तहिं निःसन्‍्तानं भवेत्‌ , एकरय सनन्‍्तानद्वयोपादानत्वानुपपत्ते: | तदुपपत्तों वा 
यथा ततः " स्वप्नान्तिके बुद्धीन्द्रियादेः सन्‍्तननं तथोत्तरसुप्रशरीरेडपीति कथ॑ तस्य सुप्तत्वम्‌ 
* बुद्धधमानत्वात्‌ स्वप्नान्तिकवत्‌ । कथ5 ब' मात्रादिशरीरमेवापत्यसन्तानस्य स्वसन्तानस्य 
चोपादानं न भवेद्यतः परलोकसिद्धिरिति दुस्तरोडय॑ दोषापातः । तन्न तस्य  परमार्थसत्त्वम्‌ , 
अथरूपतया च तत्सत्त्वे कथं निदिछद्गरपिहितेडपि गर्भगृहादो तस्य प्रवेश तदन्यत्र तदद्शेनात्‌ । 
*अप्रतिघत्वनान्यविलक्षणत्वात्तस्येति चेत ; न; अलोकिकार्थवादप्रत्युज्जीवनापत्तेः, अछौकिकस्यैब 
अप्रतिध इति नामान्तरप्रतिपादनात , ततो विजयी मीमांसकः स्थान्न ताथागत; । बोधरूपतया 
तु तस्य परमार्थत्वमाकारवादप्रतिश्षेपादेव प्रतिक्षिप्तमिति न पुनः प्रतिक्षिप्यते । ततो न बहिर- 
थेतया स्वप्नान्तिकस्य कामिन्यादेवां सत्त्वं बहिरवस्थितस्य नानाप्रतिपत्तसाथारणत्वप्रसड्भात्‌ । 

नायं दोष, तस्यान्तदहवृत्तित्वादिति चेतू ; इदमेबोल्लिख्य  परिहरन्नाह-- 


अन्तःणरीरवृत्त रचेददोषो5यं न ताहराः । 
तत्नेव ग्रहणात्किं वा रचितो5यं शिलाए 3: ॥४८॥ इति । 
शरीरस्यान्त: त शरीरम , अन्तःशब्दस्य “'पारे मध्येज्न्तः' [ शाकटा ० 
२।१॥९ ] इति सूक्तत्वात्‌ पूर्वनिपातः | तत्र वृत्तिबत्तनं कामिन्यादेस्तस्या: चेलू यदि 
अदोबो दोषो न भवति अयम्‌ “अभिन्नदेशकालानाम! इत्यादिः। तत्रोत्तममाह-न इति | 
नास्त्यन्त;शरीखत्ति; । अत्रोपपत्तिमाह-ताहटा; कामिन्यादिग्रकारस्थ तत्नैवबहिरेव 


बहिरित्यस्य प्रस्तुतत्वात्‌ , ग्रहणात्‌ परिज्ञानात्‌ू । न॒श्नन्त शरीरबृत्तो बहिग्रहणमुपपन्नमिति 


अजब न+ +नल>ल5 वजन तर अननिनन जननी भी-+ लत न अत लता 3 ->-+->+-+ * ““++-+7+ >न+ ना- + पड ०-+त % ५. ने न्कनलनना «०. >डमनम ० 


“मन्यते वुद्धिसदूभ:वं सा न येपु न तेषु धाः ।” इत्युत्तराधंम्‌ -सिद्धिवि० द्वि० परि०। उद्धत- 
मिदमू-राजवा० ए० १९। २ जाग्रच्छरीरें । ३ स्वम्नान्तिके । ४ -थाहिजन्म-भा०, ब०, प० । ५ अनु 
पादानतयेव । ६ वस्तुससापरोः | ७ 'दहीबड़ा! इति भाषायाम्‌ । 4 -त्कस्तहिं भा०, ब०, प० । ९ सुप्रशरीरम्‌ । 
4० सुप्तत््य कामिन्यादेवां शरीरात्‌। ११ वुद्यायमानत्वात्‌ आा०, ब०, प०। १२ ससन्‍्तानस्य आ०, ख०, प० । 
१३ स्वप्नान्तिकशरीर॒स्य । १४ तद्दशे-अा० ब० ० । १५ प्रतिघातरद्वितत्वेन । १६ स्वप्नाम्तिकस्य कामि- 
न्‍्यादेवों । १७ परिद्ारयन्नाह आ० ब० प०। 


१४८ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३०५ 


भाव: । विश्रमबलादन्तःशरीरवबर्ततिनोषपि बहिर्भावेन ग्रहणमविरुद्धमिति चेद्त्राह-कि वा 
किमिव, रचितो निर्मितः अं परेणोच्यमानः दशिलाघुवः अभ्रद्धेयतया शिलाप्रवसमानत्वा- 
च्छिछापुव इति । शरीरान्तवेत्तिनो बहिः प्रतिभास उच्यते | एतदुक्त भवति-यथा शिलायां 
निमज्नमेव श्रद्धेयं गुरुत्वान्न पुवनं लघुत्वाभावात्‌ तथा कामिन्यादेरन्तरेव प्रतिभासन श्रद्धेयम्‌ 
अन्तर्भवनस्य तत्र भावात्‌ , न बहिः बहिभेवनस्याभावात्‌ । असदपि बहिभवन श्रान्तिबछा- 
व्पतिभासत इति चेत्‌ ; कथमेवं कामिन्यादिरेव असन्न प्रतिभासेत अ्रान्तिबलस्य सम्भवात्‌ ९ 
बाध्यमानतया बहिश्ावासस्ववत्त तंदसर्त्वस्यापि परिज्ञानात्‌ । तस्मादसन्नेव कामिन्यादिनोलौ- 
किको5थों नापि ज्ञानाकार इति। 

स्यान्मतम्‌-श्रान्तमपि ज्ञानं न कामिन्यादेव्येतिरिक्तमस्ति तदप्रतिवेदनात्‌ , तत्कथ्थ॑ 
तद्लादसत एव तेंस्य परिकज्ञानमिति ? बहिभावस्थ कथम्‌ ? मा भूदिति चेत्‌ ; न; दृष्ट- 
त्वात्‌ | रंष्ट हि बहिर्भावस्‍य परिज्ञानम्‌ , 'बहिरय कामिन्यादि!' इति । न च॒ रृष्टस्यापहवः 
कामिन्यादिज्ञानेडपि प्रसड़ात्‌ । 

ननु न ज्ञानादेव तस्य बहिभोवो न॒थच॒ तस्य तस्माव्यतिरेकः तद्प्रतिवेदनात। न 
चाव्यतिरिक्तादेव बहिभौवों विरोधादिति चेतू ; न; कामिन्यादेज्ञोनमिति व्य॑तिरेकस्यापि 
परिज्ञानात्‌ । मिथ्येव तत्परिज्ञानं 'शिल्यपुत्रकस्य शरीरम” इत्यादिवदिति चेत ; कुतस्तस्य 
मिथ्यात्वम्‌ ? तहिपयस्य व्यतिरेकस्यासत्त्वादिति चेत्‌ ; कि पुनरसत्तोडपि प्रतिभासनम्‌ ? तथा 
चेत्‌ किन्न कामिन्यादेरेबासतः प्रतिभासनं पैतस्तस्य ज्ञानाकारत्वकल्पनम्‌ । ततो वस्तुसन्नेव 
कामिन्यादेस्तउज्ञानाव्यतिरेक इति बहिरेवासों न तंदाकार: । बहिरपि न सजन्नेव बाधावत्त्वात्‌ । 
ततो यदुक्तम- 


“आत्मा स तस्यानुभवः स च नान्यस्य कस्पचित्‌ । 
प्रत्यक्षप्रतिवेधत्वमपि तस्य तदात्मना ।”? [ प्रथ्वा० २।३२६] इति; 
तत्प्रतिविहितम्‌ ; तदनुभवस्य तद्थान्तरत्वेन “आत्मा! इत्यादेर्योगात्‌ , अर्थो- 
“मतरस्येवानुभवस्यासी वेद्यतया _ सम्बन्धी इति 'स च! इत्यादेरसम्भवात्‌। प्रत्यक्षप्रतिवेद्त्व- 
मपि तस्यार्थान्तरादेवानुभदान्न पुनः स्वयमनुभवात्मत्वादिति प्रत्यक्ष! इत्यादेरप्यनुपपत्ते; । 
“जीलादिरूपस्तस्थासी खभावो5नुभवश्र सः । 
नीलायनुभवः झ्यातः खभावानुभवोजपे सन्‌ ॥[प्र्वा० २।३२८] इति; 
तद्‌पि न सुभाषितम्‌ ; नीछादेरपि कामिन्यादिवदतदाकारेणैव ज्ञानेन परिज्षानात्‌ , तस्य 
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१ कामिन्यादेरेव आ०, ब०, प०। २ कामिन्यायसरवस्यापि। ३ आन्तिबलात्‌ू। ४ कामिन्यादे: | 
५ ट॒ए्ं बहि-आा०, ब०, प० । $ कामिन्यादे: । ७ भेदस्यापि । ८ यत्तस्य जआा०, ब०, प० । ९ ज्ञानाकारः । 
१० -न्तरस्येवास्यानुभ-जभा०, ब०, प०। ११ सम्बन्धेति सचेदित्या-आ०, ब०, प० । 
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३०६ नयायविनिश्चयविवरणे [ १॥४८ 


तत्खभावत्वानुपपत्ते! । कथमतदाकारेण तद्गहणम्‌ ? प्रतिबन्धाभावेन सर्वेप्रहणप्रसड्रादिति 
चेत्‌ ; न; प्रतिबन्धस्य शक्तिनियमलक्षणस्य प्रतिपादितत्वात्‌ , कथमन्यथा विप्लुताकारप्रहणम्‌ 
न हि तत्र तादात्म्यमू , विप्छुतेनाउविप्छुतस्य तदयोगात्‌ । नापि तस्मादुत्पत्तिः, तस्याशक्त- 
त्वात्‌ समकालत्वाश्च । ततः शक्तिनियमादेब तंत्परिज्ञानम्‌ू , तद्दन्नीलादेरपि इति | न च विप्लु- 
ताकारज्ञानं नास्त्येव; खयमेव तदभ्युपगमात्‌ । अत एवोक्तम्‌- 


“अवेधदवेदकाकारा यथा अ्रान्तिर्निरीक्यते । 

विभक्तलक्षणग्राह्ग्राहकाकारविषुवा ॥” [ प्रथ्वा० २।३३० ] इति । 
यतो5पि ग्राह्मादिभेदेविफलवन्नि (विप्लववन्नि) रीक्षणं ततोडपि न वस्तुतस्तन्निरीक्षणम्‌ ; स्वरूप- 
मात्रविषयत्वात्‌ू । अन्येन तु तद्ठिषयत्व॑ तत्रोपकल्प्यत इति चेतू ; सिद्ध तहिं तदन्यस्य तद्वि- 
पयत्वम्‌ अतद्विषयेण तदुपकल्पनायोगात्‌ । तत्राप्यन्यतस्तदुपकल्पनायामनवस्थानदोषात्‌ । 
ततो दूरं प्रपलायितेनापि स्वत एवं कुतश्रित्‌ तद्विप्लवस्थ परिज्ञानमम्युपगन्तव्यम्‌ , तद्ृहिभूत- 
स्येव तच्छक्तिनियमादिति च | 

ततों यदुक्तमू--- 


“संवेदनेन बाह्यत्वमतोड्थेस्थ न सिद्धयति । 

संवेदनाद्॒हिमोवे स एवं तु न सिद्धाति ॥ 

यदि संवेध्यते नील॑ कथ॑ बाद्य॑ तदुच्यते १ । 

न चेत्संवेधते नील॑ कथ॑ वाद्य तदुच्यते ! ॥”?[म्र० वार्तिकाछ० ३।३३ १] इति; 
तत्तिक्षिप्तम्‌ ; विप्रुवेडपि समानत्वात्‌ । तथा हि- 


संबेदनेन बाह्मत्व॑ं विष्ववस्य न सिद्धव॒ति । 

संवेदनाद्रहिभावे स एबं तु न सिद्धव॒ति ॥ ७५३ ॥ 

विप्रुवो यदि वचद्येत कथं बाह्य; स उच्यते । 

विपुवइचेन्न वेद्यत कथं बाह्यः स उच्यते ॥ ७५४ ॥ इति। 


ततो यदि सत्यपि वबेदने विप्लवस्य बाह्मत्वमविरुद्धं नीलादेरपि स्यादविशेषात्‌। यथेवं 
नीलादिल्ञानमपि वितथावभासं ज्ञानत्वात्‌ कामिन्यादिज्ञानवदिति चेतू; कथ्थ पुनः साधम्येमात्रस्य 
गमकत्वम्‌ , तत्पुत्रत्वादावपि प्रसज्नात्‌ । विपक्षेदपि भावान्नेवं चेत्‌ ; ज्ञानत्वस्य विपक्षव्यावृत्ति: 
कुतो5बगता ? अनुपलूम्भादिति चेत्‌ ; न ; तंतस्तेंदब॒गमायोगात्‌ , वक्तत्वादाबषि तत एब तेंद- 
वगमप्रसड्भात्‌ | न हि त॑स्यापि विपक्षे सर्वज्ञादावुपलम्भोउस्ति | तथा च 'झुगतों न स्वेज्ञो बीत- 
गोवा वक्तत्वादे रथ्यापुरुषवत्‌ , इत्यस्यापि गमकत्व॑ं भवेत््‌ | अनुपलम्भे5पि विरोधाभावात्स- 
न्दग्यैव तसस्‍्य विपक्षेव्यावृत्तिरिति चेतू ; कि पुनज्ञोनत्वस्य विपक्षेण विरोध १ तथा चेतू ; को5सौ 
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$ विप्लुतपरिश्ानम्‌। २ -भेदफल-आ०,ब०,प० । ३ अनुत्लम्भात्‌ । ४-तदपगमा-ता ०। विपक्षव्यात्र 
ततिज्ञानाभावात्‌ । ५ तदपगम्रप्र-ता ०। ६ वकक्‍तृत्वसत्य । ७ विपक्षविरोधाभावात्‌ । ८ वश्तृत्वत्य | ९-घ्षाव्याइ-ता ० । 


१।४८ |] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३०७ 


विपक्ष: ! वितथावभासनिवृत्तिमात्रमिति चेत्‌ ; न; तस्य तुच्छस्याप्रतिपत्ते: | अवितथावभासि- 
त्वमिति चेत्‌ ; तद्पि यदि वस्तुसदेव कथं तेन तस्य विरोध: ? न हाज्ञानस्य तद्वभासित्व- 
मुपपन्नम्‌ , [शान] कल्पनावेफल्यापत्तेः | अँसदेव कल्पनारोपितत्वादिति चेत्‌ ; तेनापि कस्तस्य 
विरोध: ? सहानवस्थानमिति चेत्‌ ; न; सहेव तदवस्थानात्‌ । सत्येव तेज्ज्ञाने तत्कल्पनस्यो- 
पपत्ते;, निरधिष्ठानस्य तस्यायोगात्‌ । परस्परपरिहार इति चेत्‌ ; न; ज्ञानत्वस्याज्ञानत्वनेव तैद्भावात्‌ 
न सम्यगवभासित्वेन । तहिरुद्ध व्याप्तत्वात्तेनापिं तस्ये तड़।व) , सम्यगवभासित्वविरुद्धं हि 
मिथ्यावभासित्व॑ तस्य परिहारेणावस्थानात्‌ , तेन च व्याप्त ज्ञानत्वम्‌ , अतस्तस्यापि नेतडद्भाव इति 
चेत्‌ ; कुतस्तस्य तव्याप्तत्वम  तद्ठिपययविरोधादिति चेतू ; न; परस्पराश्रयात्‌-तद्विपयेयबिरो - 
घात्तस्य तब्याप्ततवम्‌ , ततश्न तद्विपयेयविरोध इति । कामिन्यादिज्ञानेषु सत्येव तस्मिन तस्‍यें 
दशनाक्तन्याप्तत्वनिश्चय इति चेत; न रथ्यापुरुषादों सत्येब किव््चिज्लत्वादी वक्तत्वादेरपि 
दृशनात्‌ू तस्यापि . तग्याप्रत्वनिश्रयापत्ते: । अतस्तस्यापि' विरोधबलादेव विपक्षव्यावृत्ति- 
सम्भवात्कथं सन्दिग्धविपक्षव्यावृत्तिकत्व॑यज्न गमकत्व॑ भवेत्‌ । तथा चासबह्नतमेतदू- 


“उक्त्यादेदपिसंत्तयः । 

नेत्युक्ते व्यतिरिकोउस्थ सन्दिग्धो व्यभिचायतः॥” [प्र०वा ११४४] इति। 
विरोधबलादेव विपक्षव्यावृत्तिनिणये तत्र सन्देहानुपपत्तेरव्यभिचारित्वस्येब सम्भवात्‌ | 
ज्ञानप्रकर्पतास्तम्येडपि वक्तत्वादेरपकर्षतारतम्यानवल्लोकनात्‌ । अत्यन्तप्रकर्पग्रप्तेडपि “ ज्ञाने तत्स- 
म्भावनादविरोध एवं तेन तस्य॑ तद्यमदोष इति चेत्‌ ; न तहिं सत्येव तस्मिन्‌ तदृशनाब्याप्तत्व- 
निर्णय, सत्येव किव््चिज्ज्वत्वादों रृष्टस्यापि वक्तत्वादेस्तद्विपक्षेडपि सम्भावनातू । तथा च कथ॑ 
ज्ञानत्वस्यापि वितथावभासित्वन व्याप्तियंतर्तद्ुलात्तद्विपययेण तस्ये विरोध: स्यादिति तद्वस्थं 

तस्यापि सन्दिग्धविपक्षव्यावृत्तिकत्वेनागमकत्वम्‌ । 
नन्‍्वत्र सम्यगवभासित्वमेव विपक्ष; ; तच्च न ज्ञायते किमिद्सवभासस्य सम्यक्षमिति ? 
वस्तुसद्विषयत्वमिति चेतू ; विपयस्यापि कुतों वस्तुसत्त्वम्‌ ? न प्रतिभासनात्‌ ; तस्यावस्तुसत्यपि 
कामिन्यादों भावांत्‌ | बाधविरहविशिष्टादिति चेतू ; तद्ैशिष्व्यस्येव कुतो5बगमः ? बाधानुप- 
जननादिति चेत्‌ ; न; तदनुपजननस्योत्पत्तिसमये कामिन्यादिज्ञानेडपि भावात्‌ । पश्चाद॒पि भाविनः 
ततस्तद्वगर्म इति चेत्‌ ; न; कामिन्यादिज्ञानेडपि पश्चादपि तत्सम्भवात्‌ | न स्वेदा पश्चा- 
त्त्र तंत्सम्भव इति चेत्‌ ; न; नीलादिज्ञानेडपि समानत्वात्‌ | न हि तत्नापि सवेथा पश्चात्त- 
व्सम्भवः ; चिरकालछानुपजातबाधस्यापि पुन! कुतश्रिद्वाधोपद्शेनात्‌ शास््राथविपयेयज्ञानवत्‌ । 
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१-्याप्रतिपत्तितो वि-आ०, ब०, प०। २ अवितथावभासित्वेन | ३ ज्ञानत्व्य । ४ यदि अवितथाव 

भासित्ममसदेव । ५ -व श्ञाने आ०, ब०, प०। ६ -नोपप-आ०, ब०, प० । ७ परस्परपरिद्वारसद्धावात्‌ । 
«८ ध्म्यगवभासित्वेनापि । ९ ज्ञानस्वस्यथ । १० परस्परपरिट्ारलक्षणो विरोध: । ११ ज्ञानत्वस्य । १२ भिथ्या- 
वभासव्याप्ततम्‌ । १३ प्रिथ्यावभासित्ये । १४ ज्ञानत्वर्य । १५ असवशत्वव्याप्तत्व | १६ वक्‍तृल्वादेरपि । १७ -प्ते 
विज्ञा-भा०, ब०, प० । १८ सर्वेज्रूपविपक्षेण । १९ वक्‍तृलादे: | २० अवितथावभासित्वेन । २१ ज्ञानत्वस्य। 
२२ बाधानुपजननात वैशिष्ड्यावगमः । २३ बाधानुपजननसम्भवः । 
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तथा तत्सम्भवे5पि न तस्य कुतश्रित्परिज्ञानम ; तत्परिज्ञानवतः सवज्ञत्वापत्ते: | न हि निरव- 
दोषानागतकालपर्या यपरिज्ञानाभावे तदधिष्ठानस्य बाधानुत्पादस्य परिज्ञानं सम्भवति । किश्ञिज्ज्ञा- 
नस्यापि भवत्येव क्रमेण तत्परिज्ञानमिति चेतू ; न तहि कदाचिद्पि तह्रेशिष्व्यस्य निश्चय:, 
परापरसमयभाविबाधानुत्पादप्रतीक्षायामेवासंसारं॑ व्यापारात्‌ । तजन्न बाधाविरहविशिष्टादपि 
प्रतिभासाद्विषयस्य वस्तुसत्त्वव्यवस्थापनम्‌ । अस्खछितप्रद्ययविषयत्वादित्यपि न युक्तम ; बाधा- 
विरहादपरस्य तदस्खलनस्येवासम्भवात्‌ । तस्य च प्रतिविहितत्वातू । यस्तु लोकस्य तत्रास्खल- 
नाभिमान; स वासनादाह्यादेव न विपयस्य वस्तुस वात्‌। तन्न तद्दिषयतया कस्यचित्‌ सम्यग- 
बभासित्वमिति कथं तत्र साधनस्य सम्भावनम्‌ , असति तदयोगादिति न सन्दिग्धविपक्षव्यावृत्ति- 
कत्वेनानेकान्तिकत्वं तस्येति चेत्‌ ; तन्न समीचीनम्‌ ; बाधावेकल्यस्य कचिदन्तरद्गभ सामर्थ्य स्वत 
एवं परिज्ञानसम्भवात्‌ । नियतदेशायपेक्षयेव तत्सम्भवों न देशादिसाकल्यापेक्षयेति चेत्‌ ; न; 
तदपेक्षयापि तद्विरोधात्‌। तत्साकल्यापरिज्ञाने कथं तदपेक्षयापि तद्विरोध इति चेत्‌; न; तथा 
शक्तत्वात्‌ तस्य फलतोदवबगमात्‌ | सम्भवति च तत्फलमेबम्‌ , एवमिदं देशकालनरान्तरापेक्षयापीति 
परिकज्ञानम्‌ एवं प्रतीतिभावात्‌ । अवश्य चेतदेवमन्यनुज्ञातव्यमू ; अन्यथा भवद्विचारेडपि 
तद्देकल्यस्यापरिज्ञानप्रसज्भातू। तथा च ततो5पि कर्थं बाधावैकल्यस्याभावो भावतः सिद्ध्येत्‌ 
न मया कुतश्रित्तद्वेकल्यस्याभावः साध्यते यद्य॑ प्रस्ग३, केवल तत्र परोक्तमेव प्रमाणं प्रतिक्षि- 
प्यत इति चेत्‌ू; तत्प्रतिक्षेपस्तहि विचाराद्वस्तुसन्नेव सिद्ध्यतीति वक्तव्यमू ; अन्यथा तस्यैब 
वैयथ्योपत्ते: | न च बाधावकल्यमन्तरेण ततस्तत्सिद्धिः, प्रतिभासमात्रस्यासंत्यपि विषये भावा- 
दिति स्वत एवं तस्‍््यापि तद्देकल्यम्‌ , संकलदेशकालनरापेक्षयापि सुपरिज्ञातमभ्यनुज्ञातव्यम्‌ । 
तत्प्रतिक्षेपोडईपि न मया ततः क्रियते परव्यामोहनस्येब करणादिति चेतू ; तद्भेतुत्व॑' तहिं तस्य 
निश्वेतव्यम्‌ , अन्यथा तंदर्थ तस्येबोपादानानुपपत्ते: । न चानिश्चितबाधावेकस्यात्कुतश्रित्तन्निश्वयो 
बाह्यनिश्चयवत्‌ । न च॒ तत्र तन्निश्वयोउन्यतः अनबस्थादोषात्‌। पयन्ते यदि स्वत एवोक्तरूपस्त- 
त्रिश्वय; ; तहिं बहिवेंदनेषपि भवेदिति सम्भवत्येव तत्र वस्तुसद्विपयत्वेन सम्यगवभासित्बमिति 
तत्र सम्भाव्यमानमनेकान्तिकमेव ज्ञानत्वं विपक्षव्यावृत्तेः संशयातू। तद्दिमतिसुकुमारप्ज्ञगोचर- 
मपि हेतुदोपमन्तरद्ञ तमो बाहुलकादअतिपद्चमानेरेव परे: श्रक्रतमनुमानमुपदर्शितमित्यावेद्यन्नाह- 


विप्छुताक्षा यथा वृद्धिवितथप्रति भासिनी | 
तथा सवन्न किन्नेति जडाः सम्प्रतिपेदिरे ॥४९॥ इति । 
विप्लुतानि कामोन्मादकाचादिभिरुपहतानि अक्षाणि मनःप्रश्नतीनिन्द्रियाणि यस्यां तत्र 
कतेव्यायां सा विछुताक्षा वुद्धिः प्रतीतिः, सा यथा येन बुद्धित्वादिप्रकारेण बितथप्रति- 
भासिनी मिथ्याकामिन्याद्य॒ुपदर्शिनो तथा तेन प्रकारेण सर्वेश्न सर्वा बुद्धि! 'स्वेत्र! इत्य: 
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१ “पर्येयपरि-आ०, ब०, प० । २ बाधाविरहर्य । ३ देशादिसाल्याज्ञाने । ४ बाधावैदुल्यस्य । 
4 के 
५-सत्यविषये भा०, ब०, प०,। ६ सकलनरा-आा०, ब०, प०,। ७ -त्यं दि तस्य आा०, ब०, प० | 
८ -तदर्थस्यैदो-जा०, ब०, प० । 


१।४९ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३०९ 


स्थ सप्तम्यन्तप्रतिरूपकस्य प्रथमान्तस्य भावात्‌ । किन्न वितथप्रतिभासिनी भवत्येव इति एवं 
जडाः व्यभिचारदोषपरिज्ञानविकलास्ताथागताः सम्प्रतिपेदिरे सम्भूय प्रतिपन्ना इति । 
यत्पुनरेतन्मण्डनस्य- 


“प्रत्येकपनुविद्धत्वादभेदेन मपा मतः । 
भेदो जलतरदड्भाणां भेदाड्भेदः कलावतः ॥”? [त्रद्मसि? का ३१] 


“अम्रदानुविद्धत्वात्पत्पेक॑ विश्वस्य भेदो सपा यथा जलतरड्रेषु चन्द्रमसः, तंत्र 
हि प्रत्येक चन्द्रमा इत्यन्चययः | तथा विश्वस्य भेदेडपि प्रत्येकमिदं “'तंत्‌ अर्थो वस्तु! 
इत्यभेदान्वयः, तरुभेदस्तु यद्यपि न मृपा वनपित्यमेदाउनुगत[मोश्र न तु प्रत्येकम । 
न हि प्रत्येक॑ तरुषु वनमिति बुद्धिरतो न तेन व्यभिचारः । एतदथेब्च प्रत्येकमित्यु- 
क्तम्‌” [ त्रद्यसि० व्या०] इति; तदपि तस्य बल्वतस्तमसो विछसितमेव ; तथा हि- 
किमिदं भेदस्याभेदानुविद्धत्वम्‌ू ? एकस्वभावान्वय इति चेत्‌ ; न; जलतरद्ग चन्द्रेष्वपपि तदभा- 
बात्‌ , तञतिपत्तिबेकल्यात्‌ । न हि तत्राप्येकतरद्गचन्द्र एव परापरप्रतिपत्तिरस्ति युगपन्नानारू- 
पतयेब तेषां प्रत्यवभासनात्‌ । “चन्द्रश्वन्द्र/ इत्यनुगमव्यवहारस्तु तन्न साहश्यनिबन्धन एव 
नेकत्वायत्त:, तेषां परस्परं सटशतयेव प्रतिपत्ते: । भवतु साहश्यमेव तत्राभेदानुगम इति चेत्‌; 
न तसस्‍्यापि गमकत्वम्‌ , धर्मिहेत्वादिज्ञानेव्येभिचारातू । न हि तेपु “इदं ज्ञानमिरदं ज्ञानम! इति 
प्रत्येकमनुगमो नास्ति, सुप्रसिद्धत्वातू। न च तेपां मसपात्वम्‌ , तत्कथन्न व्यभिचारी हेतु १ 
तोन्यपि मृषेति चेत्‌ ; कथं तेभ्यस्तात्विकं भेदसपात्वानुमानम ? अमृृपात्वेन कल्पनादिति 
चेत्‌ ; न; माणवकादप्यम्रपापावकतया कल्पितात्तास्विकस्येव दाहादे: प्रसज्ञात्‌ । 

ननु कल्पितोडषि च अहिदंशो मरणकार्याय कल्पते प्रति्सूयेकश्व प्रकाशकायोय, 
तद्वत्कल्पितरूपेभ्य एवं तंज्ज्ञानेभ्यः किन्न ताक्षिचक तदनुमानमिति चेत्‌ ? तेसतहि मरणादि- 

भिव्येमिचार; साधनस्य । तेपाम्‌ 'इंद॑ मरणकार्यम्‌ , इद प्रकाशकायम इति प्रत्येकमभेदानु- 
गमे सत्यपि म्पात्वाभावात्‌ | झपेव तान्यपीति चेतू ; न; यस्मातू- 


अमृषाकायनिष्पत्तो म्रपारूपान्निमित्ततः । 

दृष्टान्तत्वं कर्थ तेपां मुपेव यदि तान्यपि || ७५५ ॥ 
छोकप्रसिद्धितस्तेषाममृषात्वेन तद्यदि । 

तेनेव व्यभिचारित्वमपि कस्मान्न मृष्यते ।| ७५६ ॥ 
बस्तुतो व्यभिचारित्व॑ ततश्रेन्न प्रसिद्धबति । 
दृष्टान्तत्व॑ कथं तस्माद्वस्तुभूतं प्रसिद्यति || ७५७ ॥ 


१ तन्न तहिं आ०, ब०, १० । २ तदर्थोष्वस्थित्यभे-भा०, ब०, प० । ३ -त्यमेदोष्नुग-भा०, ब०, 
प०। “पधनमित्यमेदानुगमद्य '-अद्यासि० व्या० । ४ तेषां तत्प्रत्यव-आभा०, ब०, प० । ५ धर्मिहेत्वादिज्ञानानि। 
६-सूयेकण्च आा०, ब०, प० । ७ धर्मिहेत्वादिज्ञानेम्यः । ८ मरणादीन्यपि । ९ रष्टान्तलम्‌ । 


श्५ 


१० 


१५ 


की 


ब७ 


२५ 


३१० स्यायविभनिश्चयविवरणे [ १४९ 


वस्तुवृत्त्या तदप्येतद्वस्तु यदि वण्यते । 

अनुमान कथं वस्तु तद॒लेनोपकल्पितम्‌ ॥ ७५८ ॥ 
विश्वभेदम॒षात्वस्य यतस्तस्माव्यवस्थिति! । 

न ह्वस्तुवशात्किब्विन्मेयं शक्यमिरूपणम्‌ ॥ ७५९ ॥ 
तत एवान्यथा विश्वभेद्‌याथात्म्यनिणयात्‌ । 
कुतश्रित्तन्मृषावाद! क्वास्प्द प्रतिपद्यतामू ! ॥७६०॥ 
अवस्तु न हि नामेह त्वयेब सुलभं भुवि | 

तत्कृता तत्त्वनिर्णीतियेत्तब्रेवेति कल्प्यताम्‌ ॥| ७९१ ॥ 


तस्माद्स्व्वेवानुमानम्‌ अन्यथा ततोडन्ययोगव्यवच्छेदेन साध्यव्यवस्थापनानुपपत्ते; । 
अंतस्तत्सत्यत्वनिद्शनं मरणादिकमपि वस्त्वेवेत्युपपन्नस्तेन व्यभिचारः साधनस्य | 

विद्याउविद्याभेदेन च। न हि विद्याविद्ययोरमेद्‌; | न च॒ विद्याविययोरियमिय्-चेट्यादि! 
प्रत्येकमनुगमो नास्ति मृषात्वाभावेषपि इति। तंडद्भेदस्यापि मृषात्वमेवेति चेत्‌ ; कुत इदानीं 
संसार; ? तन्निवन्धनस्य प्रथगविद्यारूपस्याभावात्‌ ? कल्पितादिति चेत्‌ ; कुतस्तत्कल्पनम्‌ ! 
प्राच्यादेव तँद्रपादिति चेत्‌ ; न; तस्यापि वस्तुतो विद्याप्रथग्भुतस्याभावातू । तद॒पि कलिपित- 
मेबेति चेत्‌ ; न; 'कुतः” इत्यादे! प्रसज्ञादनवस्थानातू । नायं॑ दोष, अनादित्वात्तंत्पबन्ध- 
स्पेति चेत्‌ ; तस्य तहिं वस्तुत एवं विद्याप्रथग्भाषे तद्वस्थं व्यभिचारित्वम्‌ | अप्रथग्भावे तु स 
एव प्रसज़$ 'कुत इदानीं संसारः? इत्यादि | पुनरषि “'कल्पितात्‌! इत्यादिबचने “कुतस्तत्कल्प- 
नम! इत्यादिग्रसह्न आबवत्तेमानो महान्तमनवस्थादोषमुपनिपातयेत्‌ । तस्मादतिदूरममिलप्यापि 
तस्य तेत्पूथग्भावस्तात्त्विक एवं वक्तव्य; | कथमन्यथा अयमाम्नाय;- 


“विद्यां चाविद्याश्र यस्तद्वेदोभयं सह” || [श्शा०इ्छो” ११] ईंति । 


“विद्योविये नये ( हे ) अप्युपायोपेयभावात्‌ सहिते” [त्रह्मसि० व्या० प्र० १३] इति च 
तद्दिबरणं मण्डनं (नस्य); निरवकाशत्वात्‌ । तथा हि- 


यदि विद्याप्रथग्भावों वस्तुनः कव्पितस्य वा । 

: ततठ्प्बन्धस्य नास्त्येब क्‍्य प्रतिष्ठा "सह श्रुतेः || ७६२ ॥ 
सत्येब यत्युथरभाबे . तत्प्रयोगस्थ दश्शनम्‌ । 

सह चेत्रेण मेत्रोड्यं स्थूल इत्यादिषु स्फुटमू ॥ ७६३ ॥ 
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३ अतस्तत्वनि-भा०, ब०, प०। २ विद्याउविद्याभेदस्यापि । ३ अविद्याइपक्षत्पनम्‌ । ४ अविद्यारूपात्‌ । 


५ अविद्यासन्तानस्य । ६ अविद्यारुपस्य । ७ विद्यापथग्भाव: । ८ मैश्रा० ७५९ । भवसनन्‍्त० १९ । ५९ वियावि- 


देत्ये प० । विय्यावियेन्दे आा०, ब० । ३० मण्डनस्तुनि-ज्रा०, ब०, प० | मण्डनम्‌” इति पाठे 'मण्डनकृतम्‌! 
इत्यर्थों प्राद्यः। ११ अविया प्रबन्धस्य । १३ “यस्तद्वेदोभयं सह दृत्यत्रोक्तस्य सहशब्दस्य । १३ सहरब्दप्रयोगस्य । 
१४ सम्ााचे-स० । 


११४९ ] ' प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः रेरै१ 


उपायोपेर्यभावश्र (श्वा3) प्रथर्भावे कथं भवेत्‌ ? । 
* तद्विय्ाविद्यायो्यन सुमण्डं मण्डनोद्तिम ॥ ७६४ ॥ 


स्यान्मतमू-न तस्य॑ विद्यापेक्ष प्रथकत्व॑ नाप्यप्रथक्त्वमू , अवस्तुत्वात्‌ू । वस्तुन 
6 | + ्र ९ 
एव हि कस्यचित्कुतश्रित्यथक्त्वाप थक्त्वाभ्यां व्यपदेशों नावस्तुन; । तदय॑ ताभ्यामनिवचनीयें 
एबेति; तदपि न सद्गतम्‌; यस्मात्‌- ५ 


अयमेव च विद्याया; खभावो यदि कल्प्यते | 

साप्यविद्येव विद्याया वात्तोपि क्वोपलभ्यताम ? ॥ ७६५ ॥ 
विद्यायाश्रेत्स्थभावो 5न्‍यो वास्तवः पेरिपख्यते । 

अविद्यातः प्रथग्भाव: कथमेव॑ निषिध्यताम १॥७६६॥ 

स्वभावभेद एवायं ए्थग्भावः प्रसिद्धिमान्‌। १० 
भावेषु यस्मात्तन्नेयं चर्चिताथो वचोगतिः ॥७६७॥ 

कथं चर्व प्रथग्भावस्तस्याविद्यान्तरादपि । 

तद्पेक्ष्यापि यत्तस्या वस्तुत्व॑ तदवस्थितम ॥७६८॥ 


मा भूदिति चेत्‌ ; कथमिदानीं तस्याम्नायोपजनितात्मेकत्वादिज्ञानलक्षणस्य प्रपन्‍्चरूपमृत्युं प्रति 
प्रयनीकतया तश्निस्तरणत्वम्‌ ? यर्त इदं स्वाम्नात॑ भवेत- १५ 


“अविद्यया मृत्युं तीत्वो विध्याउमृतमश्नुते” [श्शा० श्लो० ११] इति । 


सत्येव मिथः प्रथग्भावे विषादेविपान्तरोपशमनादेरुपलम्भात्‌ । अबस्तुसतो5पि अवि- 
धान्तरात्प्रथग्भावे तद्देव विद्यातोषपि भवेत्‌ अविशेषादित्युपपन्नों व्यभिचारः साधनस्य, वि- 
द्ावियाभेदस्यामृषात्वेषपि तड्भधावातू । ततो मण्डनादिभिरपि व्यभिचारदोषमजानानेरेव प्रकृतम- 
नुमानमुपदर्शितमित्यावेद्यति 'विप्छुताक्षा' इत्यादिना । २० 

विविध पं प्रवनं तरद्ादिषु यस्य स विप्लुतो जल्चन्द्रादि, तमच्णोति विषयत्वेन 
व्याप्नोतीति विप्छुताक्षा बुद्धि! यथा येन तहिषयस्याभेदानुविद्धत्वादिना प्रकारेण बितथ- 
प्रतिभासिनीं मपाचन्द्रादिभेदोपदर्शिनी, तथा तेनेव प्रकारेण सबश्र बुद्धि किन्नेलि 
जड़ा; त्रह्मविदः सम्प्रतिपेदिरे। जावय॑ तु तेषां व्यभिचारदोषापरिज्ञानातू अविद्यापरिकल्पि 
तात्मत्वाद्दा प्रतिपत्तव्यम । २५ 

यत्पुनरेतत्‌ कामिन्यादिबुद्धिवत्‌ तरबद्गचन्द्रादिवच्चति निदशनम्‌-तत्रापि वितथप्रति 
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इक काकााकाकभाकक,. पप77 7 जि ट ट यया गण जा आअिणएडकएण।ण। 5 खिल है “एप... -:3व्वकक- 
््न्न्ना- 


१ >वरचेत्‌ ए-स० । १ सष्ठ मण्डनं समथनं यस्य तत्‌ सुमण्डम्‌ । ई अविद्ाप्रबन्धस्‍्य । ४ 'ना- 
विद्या ब्रह्मणगः स्वभाव:, नाथानन्‍्तरम्‌, नात्यन्तमसती, नापि सती, एवमेवेयमविया माया भिथ्या प्रतिभाश इत्युच्यते । 
स्त्रभावश्नेत्‌ कस्यचित्‌ , अन्यो5नन्यो वा परमार्थ एवेति नाविया; अत्यन्तासस्वे ख्रपुष्पसटशी, न ब्यगहाराड़ तस्मा- 
दतिवंचनीया”?-ब्रह्मसि० ए० ९। ५ परिपथ्यते ता० । $ तदपेक्षायत्तस्य प० | तदपेज्ञापि यत्तस्य जा०, ब० | 
३ इद साम्नातं भा०, ब०, प० । 


ही 


१७ 


१५ 


क़्कि 


२० 


श्५ 
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भासित्वस्य म॒षात्वस्थ च यंतः प्रतिपत्तिस्‍, तस्य चेत्‌ अवितथग्रतिभासित्व॑ कथन्न व्यभिचार; ? 
सत्यपि ज्ञानत्वे वितथप्रतिभासित्वस्य, तद्ठिपये च॑ मृपात्वे सत्यपि इदमिदमित्यमेदानुगमे 
मृषात्वस्याभावात्‌ । वितथप्रतिभासित्वे तु तत; कथं तंत्सिद्धिः तद्विपयेयवत्‌ । अतो निद्शनस्य 
साध्यवेकल्यमित्यावेदयन्नाह- 


प्रमाणमात्मसात्कुचेन्‌ प्रतोतिमतिलद्ठयेत्‌ । 
वितथज्ञानसन्तानविशेषेषु न केवलम्‌ ॥५०॥ इति । 


प्रमाणम्‌ अवितथनिर्भासं ज्ञामम आत्मसात्कुबन प्रतीति यथार्थपरिच्छित्तिम्‌ 
अतिलड्डयेत्‌ प्रत्याचक्षीत । सोगतों त्रह्ययादी वा। क॒ तामतिलद्घयेत्‌ ? वितथा मिध्यामि- 
मता ये ज्ञानानां सन्‍तानविद्योषा; कामिन्यादिविषया: तरइचन्द्रादिविषयाश्र प्रवाहभेदाः 
तेषु, न केवर्ल न प्रमाणमन्तरेण, तदनतिलड-बनस्यापि तथा प्राप्तेत । न च तदात्मसात्करणं 
परस्योपपन्नम्‌ , व्यभिचारदोपस्य तत्रापदर्शितत्वात । ततो निदशनस्य साध्यवैकल्यादपि न प्रकृ- 
तानुमानयोगेमकत्वमित्यभिप्रायो देवस्य । 

अपि च, यदि मिथ्यावभासनमेव ज्ञानम्‌ , कुतः सन्तानान्तराणां प्रतिपत्तियतस्तेषा- 
मनित्यत्वादिधमोंउवबुध्येत ? कुतों वा जीवान्तराणां यतस्तेपामप्यात्मा विभिन्नत्वादिस्वभावों 
विभाव्येत, धमेपरिज्ञानस्य धर्मिपरिज्ञाननान्तरीयकत्वातू। मिथ्याज्ञानानच न यथावत्तत्नतिपत्ति:, 
बहिरथेतत्रपच्न्चयोरपि तत एवं तथा तत्प्राप्तेः अयथावदेव तत्अतिपत्ति, तेषामपि बाह्मम्रेदव- 
दपरमाथ त्वात्‌ , प्राद्मादिसन्तानान्तरजीवान्तरभेद्प्रतिभासस्तु विपरीतवासनाबलादविद्याबलादा 
परिकल्पित एवं । तदुक्तम्‌,--- 


“अविभागोउपि बुद्धवात्मा विपयासितद्शनेः । 

ग्राह्मग्राहकूसंवित्ति मेदवानिव लकच्ष्यते ॥ 

मन्त्राद्यपप्लताज्षाणां यथा मच्छकलादय; । 

अन्यथेवावभासन्ते तद्रपरहिता अपि ॥? [+० वा० २।३५४, ५५] इति | 
“यथा विशुद्ध माकाशं तिमिरोपषुतो जनः । 

सड्लीणमिव मात्राभिभिन्नाभिरपि पश्यति | 

तथेदममरल्ल ब्रह्म निर्विकल्पमविद्यया । 

कलुपत्वमिवापन्न॑ भेदरूप॑ प्रतीयते।।” [बहदा०भा ० बा० ३|५|४ ३, ४ ४] ३ति च। 


तदेवाह -- 
अद्वयं द्ृवनिर्मासं सदा चेदवभासते | इति। 


.. $ ज्ञानात्‌। २ ज्ञानत्रेन बि-भा०, ब०, प० । ३ वितथप्रतिभासिलसिद्धि: | ४ मिथ्याज्ञानादेव । ५ 
अयथावधूृततत्प्र-भा० , ब०, प० । अयधावदेतत्प-ख० । ६ -त एतदु-आा०, ब०, प० । 
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अद्वयं संवेदनततवम्‌ आत्मतत्त्वञ्च दर यनिभोसं प्राह्मादिभेदनिर्भासम्‌ । इध शब्दोउत्र 
द्रष्टटय/ | तदनिर्भासे तन्निभासवचनादरिनर्माणबक इत्यादिवत्‌ । कदा तद्द्॒यम्‌ ? सदा सबका 
भेदभ्रतिभासदशायां तदुपसंहारदशाया5वेति चेतू शब्दः पराकृतद्योतने । तत्रोत्तरमाह- 
न खतो नापि परतो भेदपरयेनुघोगतः ॥५१॥ इति । 
तस्य खल संविदद्ेतस्थ स्वतो वाइवभासनं परतो वा गत्यन्तराभावात्‌ ? स्वत एवं 
“स्वय॑ सेव प्रकाशते” [ग्र०वा०२।३२७] इति वचनादिति चेत्‌ ; कथमेवमात्मतत्त्वस्यापि 
स्वतोउनवभासनम्‌ ? “अन्नायं पुरुपः स्वयं ज्योतिभवति” [इहदा० 2।३।९, १४] इत्या- 
देवेचनात्‌ । 
ननु आत्मा नाम निद्य;| नित्यत्व*च कालत्रयानुपातात्‌ । तत्र मध्यकालानुपातिनो 
रूपात्‌ कालान्तरानुपातिनों रूपस्य यद्यभेद; ; तावन्मात्रमेव तदिति कर्थ नित्यत्वम्‌ ? भेदे त्वप- 
रापरं संवेदनमेव तदिति नासावात्मा नाम | न चात्मन्यद्वेते काठ्सम्भवों यतस्तत्वयानुपातान्नित्य- 
त्वम॒ | तन्न तस्य स्वतोड्बभासनम्‌ | अवभासनाच तदस्तित्वे भेदस्यापि स्यात्‌ तदविशेषादिति 
चेतू ; न ; संविदद्वेतेषपि समानत्यात्‌ । न हि तस्यापि क्षणमात्रमग्नस्य निरंशस्यावभासनम । 
न च तंदद्वेते काठसम्भवों यतस्तत्कमानुपाताभावादनित्यत्वं भवेत्‌ ) अवभासनाश्व॒ तदस्तित्वे 
ग्राह्मादेरपि स्यात्ततविशेपातू । बराधक्राभावाभावाभ्यां विशेष इति चेत्‌; न; आत्मप्रपत्न- 
प्रतिभासयोरपि तत एवं तदुपपत्ते: | कर्थ॑ पुनः प्रपद्नप्रतिभासस्य बाधथनम्‌ ? कथंच न स्यात्‌ ! 
तत्प्रतिभासस्यात्मप्रतिभासादमिन्नत्वात्‌ू “आत्यनि विज्ञाते सबेमिद विज्ञातं भवति”' 
[ ] इंत्याम्नायादिति चेत्‌ ; ग्राह्मादिभेद्प्रतिभासस्यापि कथम्‌ ? तप्प्रतिभासस्याषि 
संविद्यतिभासादन्यत्वस्यानभ्युपगमात्‌ । वस्तुती नास्त्येब तत्रतिभासों ब्रिचारासहत्वात्‌ 
केवर्ल कल्पनामात्रतस्तदभ्युपगम; तत एवं तस्थ वायोपपत्तिरपीति चेत ; न ; प्रपच्चप्रतिभासे5पि 
समानत्वात्‌ । न हि प्रपछचस्यापि वस्तुतः प्रतिभासनम्‌ , प्रमाणविरहात्‌ । केवर्ल मायानिबन्धन 
एवं तंदभ्युपगमः, 'इन्द्रो मायामिः पुरुष इयते” [इहदा० २।५।१९] इत्यादि 
वचनात्‌ । तत एवं तस्यापि बाघोपपत्तिरिति । तन्न संविदद्न तस्य स्वतो5व्भासन पुरुपाद्वेतेडपि 
'ततस्तदनुपन्ञात्‌ । न चेदमुचितम्‌ , उभयप्रतिभाससड्भावे बस्तुसति अद्वेतव्यापत्तेरिदमेबाह- 
न खत; इति। न खतोदद्वयस्यावभासनम्‌ । कुतः । सेदेन तदुभयादह्यरूपेण 
पर्येनुधोगतः अद्ृयस्य प्रतिविधानत इति । 
परतस्तद्वभासनेउप्याइह-'नापि परत;” इति । कुतः ! मेदपयनथोगतः 
सति परस्मिन भेद्स्यावश्यम्भावात्‌ तेन चाद्व तप्रतिविधानादिति । 
१ सीगतः । २ आत्मनित्यत्वास्तित्वे । ३े अवभासनाविशेषात्‌ । ४ तस्यापीक्षण-आ०, ब०, प०, स० | 
५ संवेदनादँते । ६ बाह्यब्टपठादिप्रसण्बप्रतिभासस्थ । ७ “आत्मनि खत्वरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञात इ्द सर्व 
विदितम्‌”-ब्ृददा० ४ । ५। ६। उद्ध तमिदम्‌-त्रह्मसि० प्रू० «। « प्राह्यादिभेदप्रतिभास: । ९ प्रपज्चा- 


भ्युपगमः । १० -ति चेन्न आ०, ब०, प०, स० । ११ स्वतः ,प्रतिभासश्रसन्नात्‌ । १२ सति सत्यसत्यहै-भा०, 
ब०, प०, स० । १३ तदुभयद्वयकहू-आ०, ब०, प० । १४ -भावापत्तेनचाद्रे-भा०, ब०, प०, स०। 
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स्यान्मतमू-न तेन तस्य प्रतिविधानं तस्यावस्तुत्वात्‌। न ह्वस्तु वस्तुरूपप्रतिविधा- 
नाय समथ तरद्नचन्द्रादिवद्नन्द्रादेरिति ; तद्सड्गतम्‌; आत्माद्व तस्याप्येव॑ परत; प्रतिभास- 
प्रसक्षात्‌ , परस्याप्युक्तत्यायेन. तव्यापत्तिनिबन्धनत्वाभावातू । कथं पुनः परतस्तस्य 
प्रतिभिस। ! कथं बन स्यात्‌ ! परस्याविद्यामयत्वातू, अविद्यायाश्र मिथ्याज्ञानत्वातू- 
“अविद्या माया मिथ्यावभासः” [त्रद्मसि० ए० ९] इति मण्डनेन तदथाभिधानात्‌ । न च 
मिथ्याज्ञाने तत्त्वप्रतिमासनं तज्ज्ञानत्वविरोधात्‌ । तत्त्व॑ च तदद्गत॑ तस्येब परमनि- 
श्रेयसत्वेन परेरम्युपगमात्‌। “तदेतस्रेयः पृत्रात प्रेयो मित्रात्‌ प्रयोउन्यसमात्सवेसात”” 
बिहदा ० १।४।८] इत्याम्नायादिति चेत्‌ ; न ; संविदद्न तस्यापि तद्वत्परतोडनवभासनापत्तेः 
परस्य विकस्पत्वनावस्तुप्रतिभासित्वात्‌ “विकल्पोज्वस्तुनिभोसः” [ ] इति 
वचनात्‌। न चावस्तुवेदने वस्तुप्रतिभासनं तद्देदनत्वविरोधात्‌। वम्तु च तद॒द् त॑ तस्येव काप्ठाग- 
तनिःश्रेयसत्वेन भवद्धि.; प्रतिष्ठापनात्‌, “यद्यद्गेते न तोषो5स्ति मुक्त एवासि सवेथा”” [प्० 
वार्तिकाछठ० १।३६] इति बचनात्‌ | सत्यम्‌ ; न परतस्तत्प्रतिभासनं ग्राह्मादिभेद्समारोपठ्यव - 
च्छेदस्येब ततो भावात्‌ । सति हि तव्यवच्छेदे निव्याकुछं स्वत एवं तद्वभासन ततब्याकुलत्व- 
हेतोस्तदारोपस्याभावादिति चेत; न; आत्मन्यपि समानत्वात्‌ । न हि तस्यापि परत; प्रतिभासन- 
मं | तत्रापि परस्याम्नायादे; प्रपच््चा रोपनिवारण एवं व्यापारात्‌ , तन्निवारणे च स्वत एवं तस्य 
निव्योकुलमवभासन ततब्याकुलत्वनिबन्धनस्य तदारोपस्याभावात्‌ । तदुक्तम- 


“आम्नायतः प्रसिद्धिश्व कवयोउ्स्य प्रचक्षते । 
भेदप्रपञ्चविलयद्वारेण च निरूपणम्‌ ।। ! [ त्रह्मसि० १।२ ] इति । 


“क; पुनस्तअपब्य्यस्य विलयो नाम ? नीरूप॑ निवृत्तिमात्रमिति चेत ; न, तस्यानिरूपित- 
रूपस्य कार्यत्वानुपपत्ते: कारणत्ववत्‌ , अन्यथा तस्येब सकलप्रप5चकारणत्वेन ब्रह्म भावोपपत्ते; 
तदपरस्य निरतिशयानन्दादिरूपस्य ब्रह्म” परिकल्पनमप्रयोजनमेव , तत्मयोजनस्यान्यत्रेव 
परिसमाप्रत्वात्‌ । तन्न तन्निवृत्तिमात्र तदह्दिलय; 

नापि भेद्प्रतिभासकाल॒ष्यपरिशद्धों जीवस्वभावः, तस्य ब्रद्गाणो भेट्टे तस्येव तद्द्वारेण 
निरूपणापत्तेन ब्रह्मण: । ब्रह्मणश्च॒ तथा निरूपणमभिप्रेतम “नम्रस्यामः प्रजापतिरित्य- 
“ननन्‍तमाम्नायते [ ] इत्यादेबेबनात्‌ । नास्त्येव _ तस्य  तस्माड्रेद! “अनेन 
जीवेनात्मना” [ छान्दो० ६।३।२ ] इति जीवब्रह्मणोरम्रेदस्याम्नायादिति चेत्‌ ; न; 


ब्रह्मवत्तस्यापि . निद्यपरिशद्धि प्रसक्नात , अभेदस्येबंलक्षणत्वातू । अभेदेषपि मुखतत्रति 


शक 
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१ भेदेन । २ भेदस्य। ३ परो यतोडबस्तु अतः न तेन अद्वेतवाधेत्यादिन्यायेन । ४ अद्वैतब्या 
घात । ५ णह्दैतस्य । ६ मित्थ्याज्ञानतव । ७ अवस्तुवेदनत्व । ८ च द्ैत॑ भा०,ब०,प०,स० । ९ -बंदा इति 
चेन्न परतः स० (-वंथा इति चेन्न परतः आ०,ब०,प० । १० सौगतः प्राह । ११ निवृत्तिमात्रस्य। १२ -परिवि- 
शुद्धो आ०,ब०,प०,स० । १३ जोवस्वभावस्येव । १४ -त्यनन्तरसान्मा-भा०,ब०,प०,स० । ३५ जीवस्य । 
१६ ब्रह्मणगः। १७ जीवस्यापि । 


१५१ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्ताव! ३१५९ 


बिम्बयोमुंखस्येव परिशद्धि नं तल्मतिबिम्बस्य तथ्य मणिक्रपाणादे: रागादिना काछुष्य- 
स्योपलम्भात्‌ । तद्ठदभेदेडपि श्रद्मण एवं नित्या परिशुद्धिने जीवस्य तत्राविद्याकालुष्यस्योप- 
लम्भादिति चेत्‌ ; न; प्रतिबिम्बस्य आन्त्युपदर्शितत्वेनावस्तुसतो5पि मुखादभेदानुपपत्तेः, तद्वन्मु- 
खस्याप्यबस्तुसक्त्वप्रसज्ञात्‌ । 'ममेदं॑ मुखम्‌! इत्यमेदपरामशॉ5उपि तत्र साहश्यातिशयादेव 
'चित्रार्पितात्माकारबत्‌ , नाभेदात्‌ । अभेदे तु वस्तुनस्तत्रापि मुखप्रयोजनेन भवितव्यम्‌ , न 
चैबमू , आछापकव॒लप्रसनादेस्तत्रानुपलम्भातू । अवस्तुसतः कर्थं प्रतिभासनमिति चेत्‌ ? “मुख- 
तब्यतिरेकवत्‌! इति ब्रूम! । जीवोडपि अ्रान्त्युपद्शितत्वादवस्तुसन्नेत्रेति चेत्‌ू ; व्याहतमेतत्‌- 
भअवस्तुसंश्र त्रह्मणश्व न भियते” इति, ब्रद्मणो5्प्यत्रस्तुसस्वापत्ते: | ब्रह्म तस्माद्धियत एवं स 
एव तु ब्रह्मणो न भियते तस्मादयमदोप इति चेत्‌ ; न; जीवस्यथ तदूभेदमंन्तरेण ब्रह्मणो5पि 
“तड्भेदानुपपत्त+: भेदस्योभयनिए्ठत्वात्‌ । तस्मादश्रद्धेयमेवेद भोतोपाख्यानवत्‌ । तद्यथा-कूपो प्रा- 
मस्य समीपों ग्रामस्‍्तत्कूपस्य नितरां दूर इति। तस्माजीवस्य ब्द्याभेदे ब्रह्मणो5पि तदभेदस्याव- 
इयम्भावात्‌ । यददविद्याकालुष्यं जीवस्य या च तत्परिशुद्धिरागन्तुकी तदुभर्य॑ प्रमापि (अद्याषि) 
'परिस्पृशन्त्ये (शत्ये)वेति न सुभाषितमेतत्‌ू-“तद्धि सदा विशुद्ध नित्यप्रकाशमना- 
गन्तुकाथम्‌ ?![त्रह्मसि० 7० ३२] इति । तथेदमपि-“तस्मादविद्यया जीवाः संमारिणो 
विद्यया विमुच्यन्ते” [व्रद्मसि० ४० १२] इति। त्रद्माधिप्रानस्य सदाविशुद्धत्वादेरभेदे सति 
जीबेउप्यनुपातात्‌ | भिद्यत एवं जीवो ब्रह्मणः कल्पनारोपितत्वात्‌ , त्रक्मणश्व तद्विपयेयादिति 
चेतू ; का तहि तस्य ' परिशद्धिः  स्थातू यदन्वितों जीवस्वभावः प्रपठ्चविलयत्वेन व्यपदि- 
इयेत ? अविद्याकालष्यनिमु क्तिरेवेति चेत्‌ ; न; स्वतोडपि निर्मुक्तिप्रसड्भात्‌ , स्वरूपस्याध्या- 
रोपितस्याविद्यामयत्वात्‌ । भवत्विति चेत्‌ ; न; नीरूपस्थ तज्निमुक्तिमात्रस्यासम्भवादिति 
प्रतिपादनात्‌ । तन्न परिशुद्धों जीवस्व्रभाव एवं तत्प्रपच्चविछयः तत्परिशुद्धरेवापरिज्ञानात्‌ | 

भवतु नित्यपरिशुद्ध | त्रद्मेव  तद्विलय इति चेत्‌ ; न; नित्यस्य विलयस्य प्रसद्गत्‌ । 
तथा च किं तत्र परापेक्षया नित्यस्य निरपेक्ष॒त्वात्‌ , नित्ये तद्रिछलये  परस्याभावाच्च । ततो 
यदुक्तम-“अविद्यया श्रवणादिलत्षणया अविशेव निवत्त्येते मृत्युरित्यविद्येवोच्यते” 
[ब्रह्मसि०7० १३] इति ; तत्तिविदितम्‌ ; नित्ये भेदप्रपतचविरछये निवत्त्येनिवत्तेकयोरवि- 
द्योरेवासम्भवे तद्चनस्यासम्भवद्‌ विषयत्वात्‌ । तन्न तत्रपठचविलूय; कश्वचिद्पि शक्यनिरूपणों 
यदूद्वारेण परतः प्रजापतेनिरूपणमिति चेत्‌ ; 


१ प्रतिबिम्बस्थ । २ चित्रार्पिताकारवत्‌ आ०, ब०, प०, स०। चित्रार्पितनात्माक्ारवत्‌ बा०(१) ३ 
प्रतिबिम्बेषपि । ४ प्रतिबिम्बस्य । ५ अवस्तुसतो जीवातू । ६ तदभेद-आ०, ब०, प०, स०। त्रह्ममेद । 
७ जीवभेदानुपपत्ते: । ८ भौतापा-आ०, ब०, प०, स० । ९ तस्य कूपस्य आ०, ब०, प०, स० | १० तद्े- 
दस्य भा०, ब०, प०, स० । ११ तदुतय॑ ता० । १२ परस्पृशन्त्येवे-ता० । १३-कार्थकाम्‌ भा०, ब०, 
प०,स० । १४ तथापि आआ०, ब०, प०, स० | १५ जीवस्य । १६ स्याद्‌ भेदप्रजीवेप्यनुविलय-भा०, ब०, 
प०, स० । १७ ब्रह्म इव जा०, ब०, प०, स०। १८ प्रपश्चनवितज्ञयः । १९ आम्तायादे; । 
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'भिबन्मतेडपि कोडयमारोपस्थ व्यवच्छेदो नाम ? नाश एवंति चेत्‌ ; न; तस्य 
निर्हेतुकत्वेन परतोष्नुपपत्ते; । तस्येत्राशक्तिकरणमिति चेत्‌ ; न ; तस्य निषेत्स्यमानत्वात्‌ । 
तदेव संविदद तमिति चेत्‌ ; न ; तस्यापि कार्यत्वापत्ते:;। न चेदमुचितम्‌-“न कारणं न 
काय च तत्‌' [ ] इति खयमभ्युपगमात्‌ | कीरशं च तत्‌ ? निरंश परमाणु- 
मात्रमिति चेतू ; न; तस्याप्रतिबेदनात्‌ नीरूपाभाववत्त । चित्रमेव तत “भित्रप्रतिभासाप्पे- 
कैब बुद्धिः” [प्र०वार्तिकाठ० २|२१५९] इति बचनादिति चेत्‌ ; किमिदं॑ चित्रमिति ? 
नानानीलाद्याकारमिति चेत्‌ ; न ; तथा नानाशक्तिकत्वस्यापि प्रसद्मान्‌ू। को दोप इति चेत्‌ ! 
न; एकया शक्त्या आत्मन; तदन्यया च तदपरस्य परिज्ञानापत्तेः, तथा च परमा्थत एवं ग्राह्य- 
प्राहकभावस्य भावात्कथं तस्यारोपितत्व॑ यतस्तव्यवच्छेदद्वारंण तदद्न तनिरूपणम्‌ ? यदि 
परमार्थेत एवं तड़ावः; कर्थ तदह्विकलतया संवेदनस्य विकल्पप्रतिसंहारवेलायामनुभवों नांरों- 
पितस्ये ? वेकल्यानुपपत्तेरिति चेत ; न ; निष्प्रपच्चस्यात्मन एवं तदानीमनुभवाद । प्रपचूच- 
ज्ञानस्येवारोपितविपयत्वोपपत्ते! । तदुक्त केश्वित्‌- 


“सत्यपाकृतिसंहारे खय॑ तद्व्यवतिष्ठते ॥” [वाक्यप० ३।२।११] इति । 
तथा परे)- 


“अध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपश्च॑ प्रप"ध॑च्यते ॥/ [सववेदान्त० २५] इति । 
वचनमात्रमेबेतत्‌ , निष्प्रपद्वस्यात्मनः क्वचिदृष्यननुभवादिति चेत्‌ ; न ; ग्राह्मादिभेदविकलस्य 
संवेदनस्याप्यननुभवात्‌ । अननुभवमपि तद्विचारादबगम्यते विचारणेव तदभेदारोप॑ व्यवन्छि- 
न्द्ता तदस्तित्वस्यापि प्रय्यायनादिति चेत्‌ ; न ; एवम्‌ आम्नायादेवात्मनोडप्यवगमप्रसड्ञात | 
तेनेब * प्रपन्नारोप॑ प्रद्यावक्षाणेनात्मनोडपि बुद्धावुपस्थापनात्‌ | तत्प्रपनच्चप्रत्याख्याने कि पवशिष्यते 
यस्‍्यात्मत्वेन बुद्धावुपस्थापनम्‌  ? ग्राह्मादिभेद्प्रत्याख्याने कस्यावशेषो यस्य संवदनत्वेन बुद्धों 
समपेणम्‌ ? ततेड्भेंद्साधारणस्य प्रतिभासमात्रस्येति चेत्‌ ; अन्यत्रापि तस्येब किन्न स्थात्‌ ? 
कथमेवमात्मसंबेदनयो भंद इति चेत्‌ ? आत्मनो नित्यत्वाद्‌ अन्यस्य तद्विपयेयात्‌ । 


कथं पुनरात्मनः शब्दज्ञाने प्रकाशनं॑. तस्याविद्याभेदत्वेन मिथ्याज्ञानत्वात्‌ ! न हि 
मिथ्याज्ञाने तत्त्वप्रकाशनम्‌ ; तन्मिथ्यात्वस्येवाभावापत्तेः । एवं हि प्रत्युत्पन्नशब्दज्ञानमात्रस्येव 
सकलभेद्प्रप”्चप्रल्योपनिपातेन प्रवृकत्त्यादि: सर्वोडपि संसारव्यापारो न भवेत्‌ , आत्ममननध्याना- 
द्यपदेशश्वापाथकतां प्राप्लुयात्‌ तस्यापि तत्प्रपच्चप्रल्याथत्वात्‌ू , तत्पनलयस्य च शब्दज्ञानमात्रादेव 
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$ सोगतमते। २ ग्रद्यादिभेदसमारोपस्य । ३ नाहास्य | ७ चित्रम्ाश्रमेव आ०, ब०, प०, स० । 
५ -स्याभा-भा०, ब०, प०, स० । ६ संवेदनाद्वेत । ७ ग्राह्मग्राहकाकाराक्रान्तस्य । < -वानिरुपितवि-भ।०, 
ब०, प०, स० । ९ अनुभवागग्यमपि संवेदनम्‌ । १० आम्नायादेवाप्यात्म-भा०, घ०, प० । ११भ/म्तायेनेव । 
१३ प्रचारोय॑ प्र-आ०, ब०, प०, स०। १३ बुद्धा उप-भा०, ब०, प०, स० | १४-नस्य बाह्यादि-भा०,ब०, 
प०, स०। १७ ग्राह्मग्राहकादिभेद । १६ शब्दज्ञानस्य । 


१/५२ | प्रथमः प्रत्यक्ष प्रस्तावः २३१७ 


भावात्‌ । न तन्‍्मात्रादेव तद्भाव; किन्तु तन्मननायुपंसंस्क्रतादेव, तदुपसंस्कृतं हि तज्ज्ञानम्‌ , 
इतरानिरवशेपाविद्याविलासानुपरमयत्‌ आत्मानमप्युपरमयति यथा पयः पयो जरयति 
सखयमपि जीयेति, विपव्ग्च विपान्तरमुपशमयति खयमपरि उपशाम्यत्ि, उपरतसकल्तद्विास- 
वेलायाब््च स्वत एवं निष्प्रपञ्चमात्मतत्त्व प्रकाशत इत्येवम्प्रारं शब्दज्ञानस्य तत्मकाशनिबन्ध- 
नत्वमिति चेत्‌ ; ननु अयमप्यर्थ: कुतश्रिदाग्नायज्ञानादेव ज्ञातव्य; | तस्येव मिभ्यात्वे 
तज्ज्ञानात्कथ॑ तत्प्रतिपत्ति; ? न चापरमुपायान्तरं यतस्तत्परिज्ञानमियप्रीतीतिकमेबेदम- 


'संहताखिलभेदो उतः सामान्यात्मा स वर्णितः 
हेमेव परिहायोदिभेदसंहारसचितम्‌ ॥'” (तह्मसि० १।३] इति । 
तन्न भेदप्रपठचसंहारवती वेछा नाम काचिरछक्यनिहूपणा यस्यामात्मतत्त्वस्थ निष्प्र- 

पञचस्य प्रकाशनमिति चेत्‌ ; संविदद्ग तस्‍्यापि कथं विचारज्ञाने प्रकाशनम्‌ १ तस्यापि विकलप- 
त्वेनावस्तुगोचरत्वाद्‌ अन्यथा तस्य तद्वोचरत्वविरोधात्‌ । एवडच प्रत्युत्पन्नविचारज्षानस्थेव 
सकलप्राह्ममेदारोपप्रदयोपनिपातेन तद॒द्व तप्रकाशनात्‌ निष्फठमेत्र तदभ्यासोपकस्पन॑ भवेत्त्‌ , 
“तस्यापि तत्मरकाशनादन्यस्य फलस्याभावात्‌ , तस्य च॒ प्राथमिकादेव विचारज्ञानादुपपत्तेः । 
अभ्यासपरिपाकाधिप्रितमेव  तत प्रकाशनित्रन्धन॑ न केवलम , तत्खल निखिलमप्यपरमध्या- 
रोपमपाकुरबेत आत्मानमप्यपाकरोति यावदारोपभावित्वात्तस्थ , यथा प्रदीपस्तेलवत्त्यौदिक॑ प्रति- 
संहरन्नात्मानमपि प्रतिसंहरति । संदृतसकलमेदारोपवेलायां तु तदद्र तस्यथ सख्त; प्रकाशनमिति 
चेतू ; न ; भ्रस्याध्यर्थस्य कुतश्रिद्विसल्पादेवावगमात्‌ । रतस्थ च मिथ्याज्ञानस्वेन तदवगमानु- 
पायत्वात्‌ , उपायान्तरस्य चाभावात्‌ | तश्मादिदमप्यप्रातीतिकमेव- 


“'माहग्राहकवैधुयोत्‌ खय॑ सैव प्रकाशते ।/” [प्र्चा० २३२७] इति । 
तन्नात्रापि विकल्पश्रतिसंहारबती बे नाम काचिच्छकानिरूपणा यस्‍्यां तदह्व॑तस्य 
स्वत; प्रकाशनमुपकल्प्येत । तदेवाह- क्‍ 
प्रतिसंहारवेलायां न संवेदनमन्यथा । इति । 
व्यक्तमेतत्‌ । 
इद्मपर व्याख्यानमू-यदुक्तमू-अद्वयं द्ववनिभोसम्‌' इति । कुतस्तस्य * 
तन्निभोासत्वम्‌ ? खत वेति चेत्‌ ; अब्राह-न सख्त: इति। उपपत्तिमत्राह-“सेदपणे- 
नुयोगतः' इति। 'ेदः संवेदनस्याविभागलक्षणो विशेषस्तरय पर्यनुयोगः “स कर्भ॑ 


१ शब्दमात्रादेव । २ -यपस्कृतादेव। ३ शब्दज्ञानम्‌। ४ “यथा पयः पयो जरयति स्वयं च॑ 
जीयति यथा च विष विषान्तरं शमयति स्‍्त्रय॑ च शाम्यति!-ब्रह्मसि० ए० १२। ७ आग्नायस्येव । ६-त्यप्रती 
तिक-भा०, ब०, प०, स० | ७ परिहाय कटकम्‌ । ८ नन्‍्वभेदे प्रपश्चसंद्ारवति वेला भा०, थ०, प०, स० । 
९-पिकल्पितत्वेन भा०, ब०, प०, स० । १० अभ्यासस्यापि । ११ विचारज्ञानम्‌। १२ विचारश्ञानस्थ । १३- 
यां तद-भा ०, ब०, प०, स० । १४ विहृत्पस्थ । १५ “तस्यापि तुह्पचोद्य त्वात्‌ स्वयं सैव प्रकाशते'”-प्र ० वा० 
१६-णा यत्तदद्वैं-आ ० ब०, प०, स० | १७-सय निआ०, ब०, प०, स० । 
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सम्भवति' इति प्रइनः, तस्मात्तत इति । कथं खठु स्वत एवं विभागरूपतया प्रतिभासमान- 
मविभागमुपपन्नम्‌ ? विभागस्यासत एवं प्रतिभासनादिति चेत्‌ ; कथमिदानीमसदबभासि- 
नस्तस्य सम्यम्ज्ञानत्वम्‌ू ? यतस्तस्मात्‌ दुःखहदेतुप्रह्मणं प्रकस्प्येत, मिथ्याज्ञानात्तदयोगात्‌ 
नित्यादिज्ञानवत्‌ । अभिमतर्च ततस्तत्रहाणं परस्य, “'नैरात्म्पह्ृष्टेस्तद्रुक्तितोडपि वा” 
[ प्रथ्या० १।१३९ ] इत्यत्र युक्तिशब्देनाइत॑वेदनस्यापि ततट्सरहाणकारणतया प्रज्ञाकरेण 


व्याख्यानातू । तदेवाह-मेद्पयनुयोगतः । भेदस्तत्प्रहाणकारणत्वविशेपः तत्पयेनुयोग; 


'स कथम्‌” इति प्रइनः तत इति । तन्न स्वतस्तप््य दृयनिर्भासलम्‌ । 

परतो5पि नेय्ाह-“नापि' इत्यादि । उपपत्तिमाह-“सेद्‌” इत्यादि । परसमेव 'सेद- 
स्तस्थ पर्येनुयोग! 'तत्कथम्‌! इति प्रइन;, तत इति । अद्ग ते परस्येबासत्त्वादिति मनन्‍्यते । 
कल्पितं तत्लत्त्वमिति चेत ; न; तत एवं तत्कल्पनायोगाद्सत्त्वातू । कल्पनया सच्त्वश्वेत्‌ ; न 
परस्पराश्रयात्‌ू-'कल्पनया सत्तमू, ततश्र कल्पना! इति | अन्यत इति चेत्‌ ; न; तत्राप्येव॑ 
प्रसज्ञात्‌ । तस्याप्यन्यतः कल्पनायामनवस्थानात्‌ । नानवस्थानम्‌ , अनादित्वात्तत्मबन्धस्येति 
चेत्‌ ; कुतस्तत्सिद्धिः ? स्वत इति चेत्‌ ; न; स्ववेदनस्य वस्तुसत्संवेदनधमेत्वेन तत्रायोगात्‌ । 
“तद॒पि विकल्पितमेवेति चेत्‌ ; कथ॑ं ततः कचिदित्थम्भावस्य सिद्धिः अनित्थम्भाववत्‌ ? 
कुतो वा परमारथसन्नेव ततल्प्रबन्धो न भवेत्‌ ? प्रतिसंहततत्प्रबन्धस्यैेव संवेदनस्य सत्यभ्या- 
सपाटवे प्रतिवेदनादिति चेतू; न; कदाचिद्पि तंदनुभवाभावात्‌ । तदाह-प्रतिसंहार 
इत्यादि । सुबोधम । 

एतेन पुरुषाद्वेतस्यापि द्यनिर्भासत्व॑ प्रत्युक्तम । नहि तस्यापि स्वतत्ष्न्निर्भासत्व॑ 
'मेदपर्यनुयोगतः। भेदस्य 'एकमेवेद्मद्धितीयम! इति विशेपस्य पर्यनुयोगात्‌ 'स कथम्‌” इति 
प्रषनात्‌ । न हि स्वत एवं भेदेनावभासमानस्य तद्विशेषसम्भव; । भेदस्यासत एवं प्रतिभासनात्त- 
त्सम्भव इति चेत्‌ ; कथमसद्वभासिनस्तस्य  सलज्ञानत्वम | यतः “पत्य॑ ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” 
[ तैत्ति० २।१।१ ] इल्याम्नायेत । मिथ्याज्ञानल्वे तु कथ्थ तदरशनात्सकलदु:खनिवहंणम्‌ ? 
यत इवदं स्वाम्नात॑ भवति- 


“मिथते हृदयग्रन्थिश्छियन्ते सर्वेसंशयाः । 
त्तीयन्ते चास्प कमोणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ।।?[सुण्डको० २।२।८] इति | 
तन्न तस्य स्वतो दयनिर्भासत्वम्‌ ।नापि परतो मेदपर्यनुयोगतः तदक्वैते परमेव 


भेदस्तस्थ पर्यनुयोगतः 'तत्संभवप्रश्न: कथमसावद्वेतव्यापत्तेः इति ततस्तस्मादिति। परस्य 
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अलन्-भनन--पडन-बेकमनत० कलम, 


१-प्रमाणं भआा०, ब०, प०, स० । २-तशब्दवेद-आ०, ब०, प०, स०। ३ “अथवा युक्तियोंग 
परस्परसह्ताहतम्‌ , भद्दे तदष्टितोईपि ।!? -प्र० वार्तिकाकृ० ३॥१३९। ४ -स्य स्वयंनि आ०, ब०, प०, 
स०। ५ तत्राप्यन्यतः भा०, ब०, प०, स० । ६-स्थानम्‌ ना-क्रा०, ब०, प०, स०। ७ वस्तुसर्व॑ संवे 
भा०, ब०, प०, स०। ८ वेदनमपि । ९ संवेदनानुभवाभावात्‌ । १० एकमेवाद्वितीयमिति विशेषध््य । ११ 
परापरे भआा०, ब०, प०, स०, । 


१५३ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३१९ 


कल्पनया सत्त्वान्न दोष इति चेतू; न; तत एव! इत्यादे; 'अनित्थम्भाववत्‌! इति पर्यन्तस्या- 
त्रापि समानत्वात्‌ । 

यदि वा, 'सेदः “तमेव आ(भा)न्तमनुभाति सब्रेम्‌ , तस्वैव भासा भाति” 
[ कठोप० ५।१५ ] इल्याम्नातः पुरुषाधीनो भेद्प्रतिभासस्तत्पयनुणेग:/ 'कथमयम! इति 
प्रघन:, तस्मादिति । परतो भेदप्रतिभासे पुरुषायत्ततया तदाम्नायो विरुद्धयेतेति मन्‍्यते । 


परतो हयनिभोसं ब्रुवाणः प्रतिपीडयेत्‌ । 
पुरुषायत्ततद्वावमा मनन्त॑ निजागमम्‌ ॥|७६५९॥ 
-_विवेकाशक्तमुदिश्य प्रतिपत्तारमागमः । 
पुरुषाड्दनिभो समन्वाहेति मत॑ यदि ॥|७७०॥ 
परतो भेदनिभोसः कस्येदानी विव्रेकिन; । 
न विवेकेइनुपायत्वात्परस्येवानवस्थिते! ॥ ७७ २॥ 
कल्पनात; पर स्याच्चेत्सेव कस्माद्विशेकिन! । 
विश्रमाद्‌ बलिनस्तहिं विवेकी सुमहानयम्‌ ॥ ७७२॥। 
विश्रमप्रतिरोधी हि विवेक; सावलोकिकः । 
स चारित विश्रमग्वेति न श्रद्धेयमिदं बच; || ७७३॥ 
सत्येब पाटवे तर्स्यें तंद्विरोधोप कल्पने । 
पाटव किमिदं पुंसः स्वरूपप्रहणं यदि ॥७७४॥ 
तत्किमुत्पन्नमात्रस्य विवेकरय न विद्यते । 
तथा चेत्तस्य वेचद्यं स्यादविद्याकल्पितं परम |७७५॥ 
न विवेकस्तथा चासो मिथ्याथत्वात्तदन्यवत् । 
न विवेकाश्रयं तस्मात्परतो भेदभासनम्‌ ॥७७६॥ 
तत; सूक्तम-“मेदपर्यनुयोगतः” इति । 
कुतश्व॒ भेदप्रपठचः परमाथथसन्नेव न भवद्यतस्तस्य कुतश्रिदारोपितत्व॑ परिकल्प्येत ? 
प्रंतिसंहततत्प्रपठचस्येव परमात्मनः कदाचित्नतिबेदनादिति चेत्‌ ; न ; ताहशस्य कदाचिद- 
प्यनुभवाभावात्‌ | तदाह-'प्रतिसंहार' इत्यादि । तन्‍्नाद तवादः श्रेयान्‌ । 
विभ्रमवाद एवास्त्विति चेत्‌ ; न ; तस्य 'विप्छुल' इल्यादिना प्रतिक्षेपात्‌ | तदेब 
ब्याचक्षाणस्तत््रतिक्षेपमेव दशेयति- 
इन्द्रजालादिषु भ्रान्तमीरयपन्ति न चापरम्‌ ॥५२॥ 
अपि चाण्डालगोपालबाललोलबिलो चना; । इति । 
३ इवेता० ६ ।१४। मुण्डको ०२२१० । २ -त्ततथायाततदा-भा०, ब०, प०, स०,। ३ विवेका- 


शक्तिमु-आ०, ब०, प०, स० । ४ विवेकस्य। ५ बिश्रतविरोधकल्पनायाम्‌ । ६ -णं घियः भा०, ब०, प० | 
७ >परिसं भा०, ब०, प०, स०। 
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न्यायविनिश्चयविवर ण [१॥५४ 


हे 
के 
धरे 


व्यक्तः शब्दाथ;। तात्पयाथस्तृच्यते-यदिन्द्रजालस्वप्नादिविषयेषु . विषुवव्याप्तं 
प्रययत्वमन्यद्वा न तज़ाग्रद्थविषयेष्वस्ति, स्वयमेव प्राणिनां तत्र विप्छवप्रतिपत्तिप्रसड्रेन अनु- 
मानस्य वेफल्यापत्ते; । अनुमानान्तरे5प्येव॑प्रसज्ञ ।, कृतकत्वादेरपि घटादावनित्यत्वव्याप्ततया 
प्रतिपन्‍नस्य शब्दे धर्मिण्यभावात्‌ । भावे स्वत एवं पुंसां तत्राप्यनिद्यत्वप्रतिपत्तः, अनुमान- 
वैफल्याविशेपादिति चेत्‌ ; सत्यम्‌ ; तत्र बालाबछागोपाछादीनां स्वत एवानित्यत्वप्रतिपत्ति; । 
न चेतावता तदनुमानवेफल्यम ; आगमर्माहितसंस्कारस्य तत्र निद्यत्वाध्यारोपे तर्स्य तब्यवच्छे- 
( व्प्रर हक कु कर एः हे ] (५ * १॥ 
दाथत्वात्‌ । जाग्रत्मस्ययेपु त्वागमबतामेव विप्छवप्रतिपत्तिन बालादीनां “शआ्रापाण्यं व्यवहारेण 
[ प्रथ्वा० १७७ ] इत्यस्यथ विरोधात्‌ , वालादिपरिज्ञानादन्यस्य व्यवहारस्याभावात्‌ | 
तस्य च विप्लवगोचरत्वे कथ ततः प्रामाण्यव्यवस्थापनं विप्छवव्यवस्थापनस्येबोपपत्तेः ! 
तस्मादविप्लकज्ञानमेव तत्र तेपाम । न च॒ विप्लवात्मन एवं. प्रत्ययत्वस्थतत्र 
२ झ् 79८6७ ० के रु री 
भावे तदुपपन्नम । सत्यपि तस्मिन्नविषववसंस्कारादुपपन्नमेवति चेतू ; न; तेपामिदार्न 
तत्संस्कारहेतोरनुपलम्भात्‌ । न चाहेतुकस्तत्संस्कारों निव्यत्वापत्ते; | प्राक्तनात्तत्संस्कारादिति 
चेत; न; स्वख्पसत्यत्व5पि प्रसज्ञातू , तस्यापि संस्कारबलादेव सत्यतया परिक्षानसम्भवात्‌ 
वस्तुतो विश्नववस्येब्ोपपत्ते: | कं पुन; स्वरूपविप्तुत्र बहिर्विप्नुवपरिज्ञानं सत्येव  तद्विपतुवे 
 'तदुपपत्तेस्तस्थ तदपेक्षत्वादिति चेत्‌ ! कथमिदानीमेकचन्द्रादिविप्नवे द्विचन्द्रादिविप्नुवपरि- 
ज्ञानम्‌ ? सत्येबेकचन्द्रादेरविपुवत्त ह्विचन्द्रादिविप्नुवस्यापि परिज्ञानसम्भवात्‌ । परिकल्पितेन 
52 >> मत ये १६ लबपरिज्ञानरि ऊे रूपाविष्लये १५ ने ८ 
तंद्विप्लवन तेंद्परविप्लबपरिज्ञानभिति चेत : स्ररूपाविप्छवेनापि तारशनेव बहिविप्लवपरिज्षानं 
भवतु विशेषाभावात्‌ । ततः स्वरूपवद्संस्कारवलोपनीतमेव बहिर्थसत्यत्वमिति न विप्लवात्मक॑ 
तत्रत्ययपु प्रय्यत्वम , बालादीनामपि तत्र विप्लवगप्रतिपत्तिप्रसड्ञातू । न चेवम्‌ , अविप्लवपरि- 
ज्ञानस्‍्य तत्र तेपां भावादित्यसिद्धों हेतु, अतश्व तद्बादिनां जडत्वमिति | तथा च  यज्ञातइच दम 
( यज्ञातमाश्चय ) तदाह- 


तत्र शोद्धोदनरेव कर्थ प्रज्ञापराधिनी ॥४३॥ 
बनूवति वर्य तावत्‌ बहुविस्मयमास्महे । इति 


तन्न जाम्रतत्ययाविप्छव छौद्धोदनेरेव सकलज्षानधन्यम्मन्यस्य बुद्धस्येव न चाण्डा- 
लादीनामस्पप्रज्ञानां कथं प्रज्ञा बुद्धि अपराधिनी स्खलनवती “सबंमालम्बने भ्रान्तम्‌' 
[प्र७वार्तिकाठ० २।१९६] इत्युपदेशात्‌ बभूव इति एवं बर्य॑ परीक्षाचक्षुप+ तावत्‌ क्रमेण 


अमन पलकेन--लननकमनन+++- 2 रे गढे सन ननगनमनना नमन निननानन 495 अ>नज>>-ओ ++--००+०००--मकरवाबक, 
५ | कम त 3>&७- अनाओं हल ८ ५5 कमल 


-थः सूच्य-भा०,ब०,प०,स० | २ शब्दे । ३ मीमांसकागम | ४ “>रोफ्तिस्य -भा० ,ब०,प० 
स०।] अनुमानस्य। ५ बोद्धानामू । ६ बालादिव्यवद्वारस्थ । ७ कथन्न ततः भा०, ब०, प०, स०। 
८ जाग्रत्मत्यये- । ९ बालाबलादीन।म्‌ । १० प्रत्ययस्य आ०, ब०, प०, स०। ११ विहवात्मनि | १२ संवेदन- 
स्वरूपसत्यले5पि । १३ स्वरूपाविष्ठवे । १४ बदह्विंवोपपत्ते:। १५ एकचन्द्राविष्वेन । १६ द्विचझझ । १७ परिद- 
ल्पितेनेव । १८जाग्रत्प्रत्ययेषु ॥ १९ यज्ञाश्वतर॒मं तदाहइ आा० । यज्ञखदमं तदाह स० | तथाश्व तदमं तदांह ब० । 
यशाश्व तदय॑ तदाद प० । २०-ज्ञानदन्यग्मन्य आ०, ब०, स० । 


१५५ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३२१ 


बहुविस्मयम्‌ अनस्पाश्चयम्‌ आस्प्रहे | भवति हि प्रेक्षावतामाश्चयेबहुलमासनं मनो3वस्थान॑ 
यदि मन्दबुद्धिगोचरे महामतेरेव परिस्खनम्‌ | अस्ति चेदं शोद्धोदने!। अविशेषेडपि स्वरूपा्थ - 
ज्ञानानाम्‌ अ्थज्ञानेष्वेब विपुवोपगमात्‌ | परमपि तदाह- 


तत्राद्यापि जनाः सक्ता! [ तमसो नापर॑ परम्‌ । ] इति। 


तत्न तस्मिन प्राकृतजनप्रज्ञाविपयेषपि परिस्खलनवति शोद्ोदनो अद्यापि स्खलनव- 
त्तया परिज्ञानसमयेडपि जना दिग्नागादय! सक्ता; तत्पामाण्ये क्रताग्रहा; ' प्रमाणभूताय ग 
[प्रमा०णस० इलो० १] इति बचनादिति च वर्य बहुविस्मयमास्महे | भवति हि विचारशूरवेतसां 
साश्र्यमवस्थानं यदि प्रज्ञाबक्षेपपन्नोडपि छोकः परिज्ञान(त)दोषेडपि आप्बुद्धि मकु(बुद्धि कु)- 
बीत । तद्ठलछोपपन्नाथ्ल दिग्नागादय! “स श्रीपानकलड्न धी:” [ ] इत्यादे; 
“ज्यायपरागतुलारूदम्‌” [ हेतुबि० टी० 7० १ ] इत्यदेश्व श्रवणात्‌ | भवदपि कदाबि- 
व्पज्ञाबटम अध्यारोपेण तमसा प्रतिरुध्यते तदयमदोप इति चेत्‌ू ; न; तमस एवं तेन 
प्रतिरो धसम्भवान्‌ तस्य वस्तुबलप्रवृत्तत्वात्‌ , तमसश्व विपर्ययात्‌। कदाचिदेवमप्ि स्यादिति चेत्‌ ; 


अत्राह-- तमसो नापरं परम ॥५४॥ इति 


तमस; अध्यारोपाद्‌ अपर ं प्रज्ञाबर् परन्न किन्तु तम एवं परम, तस्येव तद्ग लप्रति- 
रोधित्वन प्रकृष्टव्वादेति च वयं बहुविस्मयमास्महे । भवति होतत्‌ बहुविस्मयापादानं॑ यदन्ध- 
कारेणापि प्रदीपः प्रतिरुध्यते इति। भवतु बहिरिवान्तरपि विष्व॒वों बुद्धवेदनेडपि तद्भ्युपगमातू । 
“भिक्षवोज्हमपि मायोपपः खम्नोपमः! [ ] इत्यादिबचनादिति चेत्‌ ; न ; 
अत्रापि 'तलत्न' इत्यादेदॉपषस्थाविशेषात्‌ | 
अपि च, यद्यपरिज्ञानं तद्विपरअ॒स्थ कथमवबं॑स्थापनम अविप्ुवत्रनू ? परिक्षानश्् 
यद्यविष्ववम्‌ ; कथ॑ त॑देकान्तः ? सविप्लवं चेत्‌ ; कर्थ ततस्तत्सिद्विस्तद्विपयेयबत्‌ ? तदेवाह- 
विभ्रमे विश्रम्ते त्षा विश्रमोउपि न खिद्धाति । इति । 
विश्रमे बहिसन्‍तः सकलज्ञानविप्छयवविपये यस्तद्विषयस्य ज्ञानस्य विश्रमो विप्लब- 
स्तस्मिन्‌ लेषां ज्ञानानां विश्रध्नोषपि न कंवलमविश्रम इत्यपि शब्दार्थथ, न सिद्धाति । 
अविश्रमो यथा सबेबंदनेपु न सि ति। 
विश्रमाविश्रमो5प्यव॑ विश्रमान्न प्रसिद्धति ॥|७७७॥ 


ततः सृक्तमिदम- 
तन्नाद्यापि जना सक्तास्तमसा नापर परम | 
विभ्रमे विश्रने तेषां विश्रधोडपि न सिद्धवति ॥ इति । 


3 “पे व्याप्त आ०, ब०, १०, स० । २ प्रज्ञाबेन | ३ -मवस्था-भा०, ब०, प०, स०। ४ विएतै- 
कानतः । ५ 'सर्व विष्ठवम्‌! इति प्लिद्धि: | ६ विशभ्रम्विषयस्य । 
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३२५२ स्‍्यायविनिश्चयविवरणे [ १५७ 
तंद्सिद्धों दूषणान्तरमप्याह- 


कथमेवाथ आकाह्लानिवृत्तेरषि कस्पचित्‌ ॥५७॥ 
व्यवहारों भवेज्ञातिमूकलोहितपीतवत्‌ । इति । 


अर्थ जलादो व्यवहारस्तदमिदानादिः स च आकाझ्लाया विश्रमामिप्रायस्य 
५ निवृत्तिः अर्थ इत्यधिमुक्तिरेव तस्यास्तद्रपत्वातू। तस्या एवं एबकारस्यात्र दश्शेनात्‌ न 
वस्तुतो<रथस्य भावात्‌ | विश्रमेकान्ते तदसम्भवात्‌ । तन्निवृत्तिश्य कस्यचिदेव धृढवापतनावतों 
नापरस्य तस्य तत्र तदाकाद्या अनर्थव्यवहारस्थेबर भावात्‌ । अपिशब्दः 'च इति शब्द 
व्यवहार: इत्यस्यानन्तरं द्रष्टव्यः इति | परमतं कर्थ नेव भवेत्‌ ! रृष्टान्तमाह-जाति 
इत्यादि । जातिसूकेन जातिबधिरमुपलक्षयति नान्तरीयकत्वात्‌, ढोहितादिशब्देनापि 
१० पेंद्वियय॑ व्यवहार्मू । तद्यमर्थ:-यथा जातिबधिर; शब्दाथसम्बन्धमजानान; तन्निबन्धनं 
'लोहित॑ पीतम्‌' इति व शब्दविकल्पात्मकं व्यवहारं न प्रतिपद्यते तथा विश्रमैक्रान्तमप्रति- 
पद्ममानो5पि तत्नेवार्थाधिमुक्तिभावाभावाभ्याम्‌ अथानर्थव्यवहार इत्यपि न प्रतिपत्तुमहेतीति । 
परस्य मतमू-न ग्राह्माकारेडपि संबेदनानां विश्वम;, तत्र तेपामप्रवृत्तेः “नान्यो5नु- 
भाव्यों बुद्धयास्ति” [प्र वा? २।३२७] इति वचनातू । न चाविषये विश्रम; ; नीलज्ञानस्य 
१५ पीते तत्प्रसज्ञात ॥ तन्न तद्बत्‌ खरूपे तत्कल्पनम , स्वरूपस्यानुभवाधिप्ठितत्वन परमार्थसत 
एबोपपत्ते,, अन्यथा सकलव्यवस्थावेफस्योपपत्तेरिति । तत्राह- 


अनथानेकसन्तानानस्थिरानविसंबिदः ॥०६॥ 
अन्यानपि स्वयं प्राह! प्रतीतिरपलापका! । इति । 


अनथान अविद्यमानविपॉयान प्रत्ययान्‌ प्राहु! प्रतिपादयन्ति प्रत्ययान इत्यध्याहा- 
२० रत । कौदशान्‌ ! एकसम्तानान अभिन्नसन्तानान्‌ | पुनस्तह्ठिशिषणम्‌ अख्िरान 
क्षणिकान्‌ अन्यानपि भिन्नसन्तानानपि ताहशान्‌ प्राहु; स्वयं बोद्धां;। तद्ठिशेषणम्‌ 
अविसंबिद इति । न बिद्यते स्वपरविपयतया विविधा संबित्‌ सम्यश्ज्ञानं यषां ते तथोक्ता; । 
कुतस्ते तथेति चेत्‌ ! आह-प्रतीतेरपलापका यत इति । प्रतीते; स्वपरविषयतया लोकप्र- 
सिद्धाया अपलपनादेव तेपाम्‌ अविसंवित्त्व॑ न॒पुनर्वस्तुतस्तद्भावादेव, अन्यथा सन्तानसन्ता- 
५५ नॉन्‍्तरतद्रतानेकत्वक्षणभन्ञादीनामप्रतिपत्तिप्रसज्ात्‌ू । तदनेन  प्रतीत्यपछापादनवधेयवचनत्व॑ 
तेषामुपद्शयति | क्‍ 
भवतु तत्त्वं संबिदद्वेतमेवेति चेत्‌; दत्तमत्रोत्तम-'अद्ूर्य द्वयनिमोसम' 
इत्यादिना । तदेव विस्तारयन्न।ह-- 


३ विशभ्रमाण्तिद्धी । २ “या वाबि-आ०, ब०, प०, ० । ३ इत्यादिमु-आा० ,ब०,प० स०। ४ -भआस्ते 
न ततप॑-भा०, ब०, प०, स० । ५ दब्दश्चेदिति भ्ा०, ब०, प०, स० । ६ विश्रमप्रश्न-भा०, ब० प्‌० 
स० | ७-पयत्वात्प्र-भआा० , ब०, प०, स० । ८ विस्तरयज्ना-भा०, ब०, प०, स०। 


१५९ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्ताव! ३२३ 


खतस्तत्त्वं कुतस्तत्र वितथप्रतिभासतः ॥५७॥। 
मिथस्तत्वं कुतस्तत्र वितथप्रतिमासतः । इति । 
खतः खत्मात तक्त्वम अद्ययरूप॑ 'कुतो' नेव 'सिंद्धोेत' इत्यध्याहार; । 
हेतुमाह-'वितथ' इत्यादि । वितथो ग्राद्मादिनीलादिरूपो भेदस्तस्य प्रतिभासन वितथप्रलि- 
मास; तस्मात इति । एतदुक्त भवति-सकलभेदप्रतिभासविकर्ल॑ हि संविन्मात्र॑ परस्यादत॑ 
न चित्राकारमू , सति तंस्मिन्‌ वहिरथसन्तानान्तरप्रत्युज्जीवनापत्तेः | तस्वये च न खत; 
सिद्धि: ; स्वतोडपि भेदाधिष्ानस्येत्र संवेदनस्य प्रतिभासनात , तस्य च मिथ्यात्वादिति । 
परतस्तत्सिद्धिं प्रत्याचक्षाण आह-'मिथ' इत्यादि प्रिथ इति 'अन्यतः? इत्यर्थों निपातत्वात्‌ , 
निपातानाखानेकार्थवात्‌ | 'मिथः परतश्र तत्त्वम्‌ अदयं कुतो नेव सिद््यति | कुत एततू १, 
वितथप्रतिभमासत; न हि परतोडपि निरंशस्य प्रतिभासन भेदबत एवं तत्रापि तद्रिपयस्य 
प्रतिभासनात्‌ । तत्रास्य व मिथ्यात्वादिति भाव! । 
ननु च स्वतः प्रतिभासने निरस्ते निरस्तमेवाह्॒यम , परतस्तु ततप्रतिभासन॑ पर- 
स्याप्यनभिप्रेतमेव्र “तस्था नानुभवोउ्परः” [प्रणया” २।३२७] इति वचनात्‌ तत्कथं तस्यो- 
पक्षेप: परप्रसिद्धस्येबोपश्षेपोषपत्तरिति चेतू ! किमिदानीम-“आत्मा स तस्थानुभवः 
[प्रथया० २३२६] इत्यादेविंचारस्थ फछमू ? न किब्निदिति चेत्‌ ; न ; असाधनाड्रवचन- 
त्वेन तद्ठादिनो निम्नह्यवाप्तेः । तस्मादद्ग तपरिज्ञानमेव तत्फ्॑ भेद्समारोपव्यवच्छेद्स्यापि 
तेत्परिज्ञानरूपत्वात्‌ , अन्यथा वैफल्यापत्ते; । अतो विद्यत एवं परस्यापि परतस्तत्रतिभासन- 
मित्युपपन्न एवं तदुपश्नेप: । तदेवाह- 


यतस्तत्त्व पृथकू तत्र मतः कदिचहुघ। परः ॥५८॥ इति। 


वुधः प्रतिपत्ता कश्चिद्‌ विचारात्मा परः प्रकृष्टे प्थग्‌ मिन्न; तच्र अह ते मतः 
अभिप्रेत। परस्थ । कीहशोउसो ? यतो यस्माद्‌ बुधात्‌ तक्तरम्‌ अंदय्य प्रतिभादीति शेष) । 
तत एवं तहिं विचारात्मनों बुधात्तत्वं प्रतीयतामिति चेत्‌ ; आह- 
ततस्तत्व॑ गत॑ केन [कुतस्तत्वमतच््वतः] इति । 


ततो बुधात्‌ तक्त्वमहयं ग॒त॑ प्रतिपन्मम । केन ? न केनवित्‌ | तथाहि-विचारो 
नाम विकल्पज्ञानविशेष एवं | 
विकल्पक/्च् विज्ञानमभिलाप्येतरात्मकम्‌ । 
तत्त्वेन सम्भवत्येव निरंशज्ञानवादिनः ॥७७८॥। 
क्‌ल्पितं सम्भवत्येव तच्चेत्तत्कल्पनं कुतड 
परतदचेद्विकस्पान्न तस्याप्यन्येन कल्पनात्‌ ॥ ७७९।। 


१ सिद्धतीत्य-भा०, ब०, प०, स० । २ चित्राऋरे । ३ भद्वेतस्थ | ४ -ने निरस्तमे-भा०, ब०, प«, 
स०। ५ अद्वेतपरिशान । ६ अन्वर्य भा०, ब०, प०, स० । ७ विकल्पश्च-आ०, ब०, प०, स० । 


१० 


१५ 


२० 


२५ 
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अनवस्थानदोषोउयमनिवाये; प्रसज्यते । 
तस्मान्न सम्भवत्येव॒ विज्ञानं ते विकल्पकम्‌ ॥७८०॥ 
न चासम्भवतस्तस्मात्तत्त्वस्य प्रतिबेदनम । 
ठ्योमाम्भोरूहसो रभ्यादपि तस्ये प्रसक्लनात ॥ 5८ १॥ 
५ तदेवाह-'कुनतस्तत्वमतत्वतः इति | कुतो नेत्र तत्त्यम्‌ अद्ययम अतक््यतः 
अविद्यमानसड्धावोद्विचारातू गतमिति । 


एनेनानुमान॑ विचार इति प्रत्युक्तम्‌। अपि च, 
अनुमान भवेव्याप्तो साध्यवित्त्या च तंद्वतिः । 
तेंद्वित्तियेदि चाध्यक्षात्‌ प्राप्त नि:श्रेयसं भवेत्‌ ॥ ७८२॥। 
१० नव निःश्रेयसप्राप्तस्यानुमानं प्रकत्प्यते । 
विधूतकल्पनाजाल येत्ते निःश्रेयसं मतम्‌ ॥७८३॥ 
विकल्प; साध्यधीश्रेन्न तस्य स्वांशे व्यवस्थिते! । 
साध्येकत्वावसायाच्चेत्तदं शस्येव मुच्यते ॥ ७८ ४७॥ 
वस्तुतो न तथाप्यस्ति साध्यवित्तिस्तत; कथम्‌ । 
१५ व्याप्तिधीनुस्मानं यद॒द्व तविषयं भवेत्‌ ॥७८५॥ 
यारशं व्याप्तिविज्ञानमयथार्थ भवेत्तत; । 
ताशगेवानुमानं चेत्ततस्तच्वगति! कथम्‌ ? ||७८६॥ 
तदाह-'कुतस्तत्वमतक्त्वत:” इति । न विद्यते तैंम्‌ अद्दय॑ विषयत्वेन यस्मिन्‌ 
तदू अतत्त्म्‌ अनुमान तस्मात्‌ कुतस्तत्त्व॑ गतमिति यदि निरंशस्य स्वतः परतश्र न 
२० , भतिभासनम्‌ । 
तदपि मा भूत्‌; सर्वाभावस्यापि बौद्ध: सिद्धान्तीकरणादिति कश्वित्‌ । निरंशेतरनित्ये 
तराद्विकस्पेर्निर्विकल्पस्यैत तस्वस्य परिकल्पनादिति पर! । तत्राह- 


यथा सत्त्व॑ सतत्त्व वा प्रमासत््वसतत्त्वत। ॥५९॥ 
तथाउस त्त्वमतत्त्वं वा प्रमासतच्वसतत्त्वतः । इंति । 


श५ यथा येन गत्यन्तराभावप्रकारेण सर्त॑ ज्ञानशेयरूपस्याथस्य वियमानत्व॑ प्रमास- 
क््वतः प्रमाणभावात्‌ । तथा तेन प्रकारेण तस्य असक्त्वमपि प्रमासत्त्वतः प्रमाणभावा- 
देव । तात्पयेम्‌- 


प्रमाणनिरपेक्षस्य सर्वाभावस्य कल्पनम्‌ | 
न युक्तम्‌ , तद्विपक्षस्य तथाक्लू प्तिप्रसब्जनात्‌ ||७८०॥ 





$ तखप्रतिवेदनस्थ । २ -वा विचा-ता० । ३६. व्याप्तिज्ञाममू । ४ साध्यज्ञानम्‌ । ५ बोद्धस्य । 
६ तत्वमन्वयं-भा०, ब०, प०, स० । ७ अथेत्य । ८ प्रमाणनिरपे्षतया । 


१६० ] प्रथम: प्रत्यक्षप्रस्तावः ३२५ 


प्रमाणात्तत्पक्ल प्रिस्तु न भवत्येव स्वथा | 
प्रमाणस्येव सद्भावात्तत्पक्कृप्तिविधातिन; ||७८८॥ इति । 


तन्न शुन्यवादः श्रेयान्‌ । 

निर्विकल्पकवस्तुवादिनो5षपि सतर्व॑ विकत्पत्वम, 'सह तेनिरंशादिभिविकल्पेवेतेत 
इति सततू तस्य भाव: सतत्त्वम्‌? इति व्युत्पादनातू । तत यथा प्रमासतत्त्वतो भावस्य « 
तथा अततच्त्वम्‌ अविकल्पत्वमू न विद्यन्ते ते विकल्पा यस्य तदतत्तस्‍्य भावो5तस्त्वमिति व्यु- 
त्पादनात । तद॒पि प्रमासतक्ष्यतः प्रमाणस्य सविकल्पत्वात्‌ । बाशव्द उभयत्रापि पश्चान्तर- 
दयोतने | तात्पयमत्रापि- 


सवविकस्पातीत॑ तत्त्व न बिना प्रमाणत; सिद्धबेत्‌ । 

तद्विपरीतस्यापि च तत्वस्थेतं प्रसिद्धिमयात्‌ ॥ ७८९॥ १० 
तत्र सद॒पि प्रमाणं सर्वविकल्पत्यतीतमेव मतम्‌ । 

यदि तस्य न प्रसिद्धिः स्वतोडउरित तन्निश्वयाभावात्‌ |[७९०॥ 

अविनिश्चितमपि तच्चत्‌ ; स्वतः प्रसिद्ध प्रमाणमविकर्पम्‌ | 

सबव्कल्पमेव न तथा किमित्यबस्था कुतस्तत्त्वे ||»९१॥ 

परतस्ततञतिपत्तों तदपि पर॑ निर्विकल्पमेव यदि | २५ 
तत्राप्ययं प्रसज्ञो भवन्नशक्यों निवारयितुम ॥|७९२॥। 
पुनरपरनिर्विकल्पप्रकल्पनायामवस्थितिन स्यात्‌ । 

तस्मात्रमाणमन्ते सबिकल्पकमेब वक्तव्यम्‌ ॥७९३॥ 

तस्य स्वतो5नुभवनातू युगपत्खपराथ निणेयप्रकृतेः । 

एकान्तनिर्विकल्पं प्रभवति तस्मिन कथं ततक्त्वम्‌ ॥७९४॥ इति । २० 


भवतु प्रमाणादेव सविकल्पकादेव च भावेष्वसत्त्वमतत्त्वव्च, तत्तु न परमार्थतः, 
विचाराक्षमत्वात्‌ू , अपि तु व्यवहारेणेब संबृतिरूपेणेति चेत्‌; न; ततो5सस्‍्त्वातक्त्वयोरिव 
सत्त्वसतत्त्वयोरपि भावेषु कल्पनापत्तेः व्यवहारस्य तत्राप्यविशेषात्‌ | न चेदमुचितम्‌ ; बिरो- 
धात्‌ । यदि तेषु सत्त्वसतत्वे तदा कथमसत्त्वासतत्त्वे | ते चेत्‌; कथं सत्त्वसतत्त्वे इति ? 
तदेवाह- 


तदसत्त्वमतत्त्वं वा परसच्वसतस्वयोः ।॥॥९०॥ 
न हि सत्त्वं सतत््वं बा तदसच्त्वासतत्त्वयों! । इति । 


तद्‌ अनन्तरोक्तम्‌ असच्त्यमतत्त्व॑ च वाशब्देन समुध्यात्‌। न हि नेव सम्भवति। 
कदा ९ परयोस्तद्विरोधिनोः सत्वसतत््वथोः सतोः तथा<सत्त्वं सतत्त्वं च । वाशब्देना- 


१-णात्तत्र क्लृप्ति-भा०, ब०, प०, स० । २ संवोभावकल्पनाप्रतिपक्षभूतत्य । ३ सविक्रपत्वम्‌ । 


१० 


१५ 


ब्रे० 
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श्रापि समुच्चयात्‌ । तल्‌ अनन्तरोक्तम्‌ "न हि! इति सम्बन्ध: | कदा ? असच्त्वासतत्त्वयोः 
सक्ततसतत्त्वप्रत्यनीकयो रसस्यासतत्त्वयो; सतोरिति । 

स्यान्मतम्‌-सांवृतमपि विज्ञानमसत्त्वादिविषयमेत॒ तत्त्वसिद्धिनिबन्धनं न सच्त्वादिवि- 
पयमिति; तन्न; मिथ्यात्वाविशेषात्‌। भिध्याज्ञानमप्ि मणिप्रभामणिज्ञानमेव तक्निबन्धनं तत्र 
मणिप्राप्त्या परितोपद्शनात न प्रदीषध्रभामणिज्ञानं विपयेयात्‌ , सद्ददन्नापीति चेत्‌; न; तत्रनापि 
विश्वमे तदनुपपत्ते; | तथा हि-न मणिप्रभामणिज्ञान तन्निवन्धन अआ्रान्तत्वात प्रदीपप्रभामणि- 
जशानवत्‌ । कथमेव॑ ततः प्रव्नत्तस्य मणिप्राप्तिरिति चेत्‌ ? न; सन्निहितस्यान्यत एवं सत्यक्ञाना- 
'तत्पाप्रे: | तदेवाह- 


परितुष्यति नामैकः प्रभयो; परिघांवतोः ॥६ १॥ 
मणिश्रान्तेरपि श्रान्तो मणिरत्न दुरन्वयः | इति । 


परिधावतोः प्रवत्त मानयोमंध्ये एकः परितुष्यति मणिप्राप्या नापरो विपये- 
यात्‌ । कुत; परिधावतो: ? मणिश्रानतेरपि न केवर्ल तदशान्ते:;। क्‍्व तदूशआान्ते; ? 
प्रभधघोः दिवचनान्मणिप्रदीपप्रभयोरिति । नासशब्देनात्रारचिमावेदयन तत्रोपपत्तिमाह- 
श्रान्तौ अत्र मणिज्ञाने मणिदुरन्वथों ठुरनुगमो दुस्‍्वायो बेति । तदनेन साध्यसमरत्व॑ 
रृष्टान्तस्य दर्शितम । परो रुष्टान्तसमथ नमाह- 


सति श्रान्तेरदोषश्वत्‌ [ तत्कुतो यदि वस्तु न ] ॥९२॥ इति । 


सति हि मणो तत््रभामणिज्ञानात्मा भ्रान्तिनांसति, तस्माददांष! मणिरत्र दुरूवय; 
इति दोषों नारित, सत्येव मणों भवन्यास्ततस्तदन्वयस्यावश्यम्भावादिति भाव; । तदुक्तमू- 


“प्रणिप्रदीपप्रभयोग॑णियु द्घाउमिधावतो: । 

पिध्याज्ञानाविशेषेषपि विशेषो<थ क्रियां प्रति ॥”” [प्र० बा० २३४७] इति । 
चेच्छच्दः पराभिप्राये । तत्रोत्तरमाह-'तत्कुतो यदि वस्तु न! इति | वस्तु मणिरूपं 
यदि न॒वियते तत्‌ 'सति” इलद्यादि कुतों न कुतश्रिदषि | तथा हि -कीरशं तदस्तु ? 
शून्यमिति चेतू; सुस्थितं तस्यास्तआपकत्व॑म । सकलविकल्पविकलमिति चेत्‌; न; तस्याप्यन- 


. नुभवात्‌ । निरंशपरमाणुरूपमित्यपि श्रद्धानमात्रमू ; अनुभवप्रत्यनीकत्वात्‌ । नानावयवसाधारणं 


२५ 


स्थूठमिति चेत; अन्राह- 
काम सति तदाकारे तड्भान्तं साधु गम्यते । 


3 भसतर्त्वयोः-भा०, ब०, प०, स०। २ पतर्वादिवि-आ०, ब०, प०, स०। ३ तन्मि-आ०, 
ब०, प०, स० । ४ तत्त्यसिद्धिनिबन्धमम्‌॥। ५ सत्ये मणी आ०, ब०, प०, स०। ६ प्रान्तेः। भवन्त्या- 
स्तदन्चव-जभा०, ब०, प०, स० । ७ मणिप्राप्ते-। ८ मणिम्नन्तेः | ९ मणिप्रापचत्वम्‌ । 
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प्रसिद्ध: सांशस्थूल आकारो यस्य तस्मिन्‌ वस्तुनि सति श्रान्त॑ मणिश्रम्ण यदि- 
त्यधिकृत्य सम्बन्ध; तंदा का प्रम अतीव तड़्डानतं साधु शोभन मणिप्राप्याइवगम्यते । ने 
चेवम्‌ ; अनेकान्तविद्द षिणस्तदाकारस्य वस्तुनोउसम्भवादिति भाव: । संवृत्या तदाकारसेव वस्तु 
परस्यापि प्रसिद्धमिति चेत्‌; न; दृष्टान्तवद्ाष्टोन्तिकेषपि सांवृतस्येव वस्तुनों मिथ्याज्ञानतः 
प्रसिद्धिप्रसज्ञात । भवत्येब॒मिति चेनू; न; परमतानतिशायनान । ५ 


“सतक्त्वादिवदेसक्त्तादि संवृत्येव यदीप्यते । 

परपक्षाद्विशेपस्ते कस्तदा वस्तुतो भवेन ? ॥७९५॥ 

संवृत्या च वर॑ तच्च सत्त्वाग्रेवोपकल्पितम्‌ । 

तत्र स्वर्गॉपवर्गो दिसुखसम्प्राप्तिसम्भवात ॥ ७९६॥ 

न सबंवस्तुनेरात्म्यनिर्विकल्पादि तत्रवत्‌ | १० 
न हालोकिकमन्यद्वा किडट्ग्चिदिष्रमबाप्यते ||७९७॥ 

प्रयोजनवदुन्मुच्य निष्प्रयोजनमाश्रयन्‌ । 

प्रेक्षावत्तां कथ॑ नाम कक्षीकत्त क्षमों भवान्‌ ॥७५९८॥ 


तन्न सांवृत तत्त्वमित्यु पपन्नम । 


भवतु वास्‍्तवमेवेति चंतू; न; तस्य मिथ्यानज्ञानादसिद्धे: । सर्वेपामपि तर्त एबामि- १५ 
मतसिद्धिप्रसज्नात्‌ | तदाह- 


अगमेव॑ न वत्येवमविचारितगोचराः ॥९३॥ 
जागेरन संविदात्मानः सर्वषामविदशेषतः ॥ 
तावता यदि किथित्स्पांत्‌ सर्वेष्मी तत्वदशिनः ॥|९४॥ इति । 


अयं बहिरन्तश्र प्रतीयमानो भाव; एवं शुन्यताद्रिपेण न वा नेत्र एवं सत्तादि- २० 
रूपेण एचमित्यस्य इ्ति शब्दव्यवहितस्यात्र सम्बन्धात । इत्येवमविच 7रितगोचरा । 
अनाप्रारतेबिपया जायेरन्‌ उतपदेरन संविदात्मानों विज्ञानस्वभावा: सर्वेषां प्रवादिनाम्‌ 
अविद्योषतो विशेषमन्तरेण | ततः किम्‌ ? इत्याह-तावता तज्जननमात्रेण यदि चेत्‌ 
किज्चित्‌ शन्यादिक स्यात्‌ भवेत्‌ सर्वे निरवरशपा अमी वेशेषिकादयस्तत्त्वद्शिनः 
स्वाभिमतद्रव्यादिपदाथतत्वद्शनशीला; स्युरिति वचनपरिणामेन सम्बन्ध: । २५ 

द्रव्यादीनां विचारासहत्वाद्यथार्थत्वमेवति चेत्‌ू; न; शुन्यादावषि तदसहत्वाविशे- 
पात्‌ । कथ्थं वा द्रव्यादेविंचारासहत्वम्‌ ? कथम्न न स्यात्‌ ) शबन्‍्यनिर्विकल्पवादिनोविचार- 
स्येवासम्भवात्‌ , सतो5पि तस्य स्वांशमात्रपर्यवसानात्‌ । तदाह--- 


अरे ,०७---५०- अ_»--+ /नत पजकीनिलमबननक “एप ह। जन अब जन आऑिजजी#ज 428 >लल- जवनिनानन -॥ “नकल ना ताक त्थओ ताज सता कि जल पल २ ८ ++90«-..>-वमथाभाकतकाभथ० ०-३, 


१ तथाकारमतीब तद्भान्तं-आ०, ब०, प०, स० । तच्छब्देन। २ न चचेद्वान्त-भआा०, ब०, प०, स०। 
३ संविस्या ४ भवतैवमि-जा०, ब०, प०,स० | ५ सत्तादि-क्षा०, ब०, प०, स० । ६ मिथ्याज्ञानादैव। 
७-नवश्वा जा-भा०, ब०, प०, स० । 
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पवतादिविभागेषु स्वांदामात्राविलम्बिभि! ॥९५७॥ 
विकस्पेरुत्तरवेंत्ति तत््वमित्यतियुक्तिमत्‌ | इति । 


पर्वत प्रहणं सर्वेद्रव्योपलक्षणं पर्वेतस्य द्रव्यत्बेन ततः तज्जातीयोपलक्षणोपपत्ते; । 

आदिशच्देन गुणादिपरिप्र हैः । पर्वत आदियेंपां ते परतादयः, त एवं परस्परतो विभज्य- 

५ मानतया बविभागा: विशेषास्तेपु । तत्त्वम्‌ अयथार्थेत्वमू, 'तेपामयथाथोनां भावस्तत्वम” इति 

व्युत्पादनात्‌ू । तत्‌ वेत्ति तज्जानाति सोगत इत्यतियुक्तिमद्‌ अतिशयेन सयुक्तिकम्‌, 

उपहसनमेतत्‌ अयुक्तिमत्येवमभिधानात्‌ । केः ? विकल्पैः विचारज्षाने। । कीरशे: ? उत्तरेः 
उत्तरन्ति व्यवस्थावेकल्यादुत्पुवन्त इत्युत्तरास्तेः, इत्यनेनोपहासे कारणमुक्तम्‌ । तदाह- 


शून्याविकल्पवादेपु विकल्पानार्मसम्भवात्‌ । 

१० ते; क्वचित्तत्वविज्ञानमुपहासास्पदं न किमू ? ॥ ७९५९।। 
अनुपायं हि किख्िन्न कस्यचित्सिद्धिमुच्छति । 
अनुपायेप्रसिद्धों हि कस्य केन दरिद्रता ||८००॥ 


भवन्तु वा विकल्पा;, तथापि तेः स्वांशमात्रे वा तनारोपिताभिलाप्याकारलक्षणे' 
प्येवसिते: क्वचिदन्यत्र तक्त्वपरिज्ञानमतियुक्तिमदेवेत्यावेद्यन्नाह-स्वांशमात्रावलम्बिसिः 
१५ इति | तथा हि- 


स्वरूपमात्रनिमंग्ने विंकल्पेस्तत्त्ववेदनम्‌ । 

कथमन्यत्र यद्द्र॒व्याद्ययथार्थ' प्रकल्प्यते ||८०९॥ 

अनुमानादिवान्यत्र तदाभासादपि स्वयम्‌ । 

तत्त्वज्ञानं कुतो न स्थादविशषाहद्विदोस्तयो; ।|८०२॥। 

अनुमानस्य साध्येन संम्बन्धाचचे द्विशिष्टता । 

सम्बन्धो5पि विकल्पान्न परत; शक्यवेद्न! ।|८०३॥।। 

त॑तो5पि स्वास्मनिम ग्नात्सम्बन्धप्रतिपत्कथम्‌ । 

सम्बन्धे तस्य सम्बन्धादेव॑सत्यनवस्थिति; ।।८० ४।। 

विकल्पजननान्मानं येन प्रत्यक्षमुच्यते । 

श्७ अनयेब च पद्धत्या निषिद्धः सोडपि बुद्धबते ॥८०५॥ 
शुक्लस्य दशेनं यद्वन्मान॑ शुक्लबिकल्पत! 
स्यात्पीतादिविकल्पादप्यविशेषात्‌ पुरोदितात्‌ ॥ ८० ६।। 


५७ 


अनिशनपननन लाश फल टविाजीन अिनननन नितिन ना पलम-नककन;.. 








.. $-मात्रविलम्बि-ता० । २ सर्वश्रप्र-आ०, ब०, प०, स० । ३ ततः खजाती-भा०, ब०, प०, स०। 
४-नाँ च संभ-झभा०, ब०, प०, स०। ५-णपर्य-प््०-। ६-मात्रविलम्बि-ता० । ७-शेद्विशिष्यता आ०, 
ब०, प०, स० । ८ विऋत्पादपि । 





िकन >++>++++०+ 
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शक्‍ले शुक्लविकल्पस्य संम्बन्धाच्चेद्विशिष्टता । 

न तथ्यापि प्रमाणलवप्रसद्भादनुमानवत्‌ |।८०७॥। 
गहीतविषयत्व॑ तु स्वांशमात्रावलम्बिन; । 

न तस्य शक्यते वक्तु' यतः स्यादप्रमाणता ॥|८०८।। 


उकत्वाध्यवसायेन स्वयं हृश्यविकल्प्ययोः । 


गृहीतग्रहणं तत्र कल्प्यते यदि सोगते; ।॥८०५९॥ 
एकत्व व्यवसायस्येवांशों ह॒इयविकस्प्ययो: । 

कर्थ यतो विकल्पस्य ग्रहीतग्र हणं भवंत्‌ ॥॥८९०॥। 
एकत्वाध्यवसायनेत्यादे; पुनरुदीरणे । 

तदेवोत्तरमेव॑ स्यादनवस्था महीयसी ।।८१९१।। 
गृहीताथत्वमी हृक्षमनुमानेषपि विद्यते । 

तत्कथ्थं स्यात्)्रमाणं यत्रमाणद्रयमाज़्लसम ॥८१९२॥ 
प्रयोजनविशेषाश्ेत्तन्मानं कः स कथ्यताम ? । 
निश्चयश्रेत्न शुक्लाद्विकल्पेप्वपि तदूते; ॥८१३॥ 
प्रवृत्तिरिति चेन्नोस्या अपि तत्रोपलम्भनात्‌ | 
निश्चयादेव नीछादों यतो लोक; प्रवत्तेते ॥|८१९१४॥ 
समारोपनिपेधश्रेत्सो5पि तेष्वस्ति येन् ते; | 
अप्रामाण्यसमारोपो दशनेषु निषिध्यते ॥८९५॥ 
न तंत्र तर्त्समारोपो यस्य तेः स्यान्निपेधनम्‌ । 

इति चेत्किमिदानी तह्दिकल्पानामपेक्षया || ८ १६॥ 
अपेक्ष्येत पर; कार्य यदि विद्यृंत किब्नन। 
यदकिव्ग्चित्करं वस्तु कि केनचिदपेक्ष्यते ? ॥८९१७॥ 
ततघ्तेषु तदारोपों गम्यतां तदपेक्षया । 
तन्निषेधात्माणत्वं तह्दिकल्पेष्बपि स्फुटमू ॥८१८॥ 
तस्मान्नासोँ  विशेषः सः, वस्तुलेशप्रहों यदि । 
विकल्पेषु स कि नास्ति गुक्लतादेरुपप्रहात्‌ ॥ ८१५९॥ 
स्वांशमात्रावलम्बित्वात्तल्ेशप्रहणं कथम्‌ । 

तेषु चेद्नुमानं कि स्वांशादन्यत्र वृत्तिमत्‌ ॥८२०॥ 
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३ सम्बन्धरचेद्विशिष्टट: आ०, ब०, प०, स० । २ एकत्वायवर्सा-भ्ा०, ब०, प०, स० । ३ प्रयोजन- 
विशेषः । ४ तद्ते:-भा०, ब०, प०, स०। ५ चेत्तस्या अपि आ०, ब०, प०, स० । ६ विकत्पेषु। ७ 
दर्शने । ८ अप्रामाण्यसमारोप: ।, ९ प्र० बा० ३।२७९ । ३० सम्रारोपनिषेधः । ११ .झुक्॒स्वादे-क्षा०, ब०, 
प०, स० । ११ विकत्पेषु । हे 
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अभिन्नयागक्ष मत्वे सत्येवमनुमानवत्‌ । 

मानत्व॑ चेद्विकल्पानां मानद्वित्व॑ विल॒ुप्यते ॥८२१९॥ 
अमानत्वेःप्यमानत्वादनुमानस्य कि च ते: । 

कथ्थ॑ प्रयक्षमानत्वं स्वांशमग्नेः प्रदीयताम्‌ ॥|८२२॥। इति। 


तदाह-'पबेलादि' इत्यादि । पर्वत आदियेंपां समुद्रादीनां ते पर्चलादय;। विभ- 
ज्यन्ते विशेषेण परिच्छियन्ते यैस्ते विभागा; पर्वतादीनां विभागा पवेतादिविभागास्तेषु 
संविदात्ममु | संविदात्मान;' इयश्येह विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धात्‌ । तत्त्व प्रमाणत्वम्‌ , 
तच्छब्देन 'प्रमाणमात्मसात्कृबन' इत्यत इह्ोपस्थितस्य प्रमाणस्य परामशे । वेत्ति 
जानाति । कः ? सोगतः । के; ? विकल्पे; व्यवसाये: । कीहशे/ ? उत्तरे: प्रत्यक्षोत्तर- 
कालभाविभिः इत्यतियुक्तिप्त्‌ । अत्रोपपत्तिमाह- 'खांदा! इत्यादि । सुगमम्‌ । 

यत्पुनरेतत-'“आवरणं तहिं परमाणूनामसंसगॉत्कथम्‌ ? इति न युक्तम्‌ ; न 
ह्यवयविप्रतिबद्धमावरणं क्वाप्युपलब्धं येन तत्त्वाभावे परमाणुषु न स्थात्‌ , तथा प्रति- 
घातादयः । अथेवमनुच्यते- 


छिद्रत्वात्यग्माणुनां संहतेः स्योत्पटादिकम्‌ । 
कथमावरणं वातस्थातपस्य जलस्य च ॥ 


अवयविसंयोगमन्तरेण परणाणव एवं केवलाः अव्याहतपरस्परान्तरानुप्रवेशाः 
कथमावरणभाजः ? अत्रोच्यते-असंसृष्टाः कथमवयविन॑ जनयन्ति ? संस्गश्व नेकदे 
शेन ; तदभावात्‌ | न सवोत्यना ; अणु पात्रपिण्डप्रसज्ञात्‌ । संयोगस्य पदा्थान्तरस्य 
जननेनेति चेत्‌ ; तमेव संयोग सानन्‍्तराः कथ्थं जनयन्तीति समानः प्रसद्भ४ । संसर्गे 
परमाणुमात्रपिण्डप्रसज्ञः । संस्रगंश्रेत ; कि संयोगेनापरेण तथा अवयविना ? अथ 
सान्तरा एवं संयोगप्रवयविनश्व जनयन्ति तथा सत्यावरणादिकायेपपि क्िन्न जन- 
यन्ति /?? [प्र० वातिकाल० १।९१| इति । 

तत्राह- 'प बेत' इत्यादि । विभज्यन्त इति बिसलागा विशेषाः स्वलक्षणपर- 


.._ माणवः तेषु तक्त्वम्‌ । कि तत्‌ ! इत्याइ-पबेतादि । पर्वणो भाव: पवेता सा च आवेष्ट- 


श्५ 


क॒त्वमेव वंशादिपवेवत्‌ । अनेनावरणमुक्तमू। पता आदियेस्थ प्रतिधातादेः क्रियान्तरस्य 
तत्‌ पवतादि । तत्किम्‌ ? बेत्ति जानाति प्रज्ञाकर; । केः ?! विऋलपे; अनन्तरविचारेः । 
कीहशेः १ उत्तरें; । नेयायिकादिं प्रति उत्तरीकृतेः इति अतियुक्तिमत्‌ | अत्रोपपत्ति 
माह-सखांशम. श्र' इत्यादि । 


३ इछो७ ६४ ॥ + इेछ,० ५० । संघरगोभावत्रयुक्त-अवयबित्वा भावे । ध्तयथा हि प्रति>ज्ा०, 
ब०, प०, स० | ५ स्थाइ्टा-भा०, ब०, प०, स०। ६ -स्परानुप्र-भा०, ब०, प०, स०। 


१।६६ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३३३ै 


स्ववित्तिनियतैवेत्ति विचारे; परमाणुषु । 

कायमावरणादीति नोपहास्यमिदं कथम्‌ ? ॥८२३॥ 

अन्यथा नीलविज्ञानात्तच्व॑ त्रेलोक्यगोचरम्‌ । द 

जन; सर्वोष्षपि जानीयातू सर्वेज्ञोडपि स्फु्ट भवेत्‌ ॥८२४॥ 

तेषामणुषु सम्बन्धात्स्तांशमात्र विदामपि । 

तेभ्यस्तत्तत्त्वसंवित्तिरित्यप्यज्ञानकल्पितम्‌ ॥८२५॥ 

तज्क्त्वं न हि तेपां यत्तत्सम्बन्धेडपि विद्यते । 

अन्यथा साध्यसम्बन्धाहिड्ल साध्यज्ञतां श्रजेत ॥८२९॥ 

लिड्ालिद्विनि विज्ञानमनुमानं यदुच्यते । 

तत्युश्यतां क्‍्वचिन्नीत्वा ततो निष्फठकल्पनम्‌ ॥| ८२७॥ 

तेभ्यो5प्यन्ये विकल्पाइचेदणुतत्त्वप्रहक्षमा: । 

तत्राप्यय प्रसद्ग; स्यात्खांशमात्रावलम्बनात्‌ ॥८२८॥ 

तेभ्योडप्यन्यविकल्पानां प्रक्लृप्रावनवखिते; । 

अणुतत््वपरिज्ञानं न युगेनापि सिद्धयति ॥८२९॥ 

अवग्नकत्वान्मानत्व॑ विचाराणां यदीष्यते । 

अवशद्धकत्वमेवेद्मतज्ज्ञत्वे कं भवेत्‌ ॥ ८३ ०॥ 

सम्बन्धाच्चेन्न लिड्डरेष्चप्येवमेव प्रसः्जनात्‌ । 

लिड्रानामेव मानत्वे व्यर्थिकवानुमा भवत्‌ ॥८३१॥ 

तन्नाथोनवभासित्वे युक्तमर्थेष्ववत्चनम्‌ । 

विकल्पानामतदचेद कोर्त्तरज्ञानक्रीत्तितम्‌ | ८३२॥ 

“लिड्रलिद्विपियोरेव॑ पारम्पर्यण वस्तुनि | 

प्रतिबन्धात्तदाभासशुन्ययोरप्यवच्चनम्‌ ॥ [प्रणवा० २।८२] इति। 

कथ॑ वा सम्बन्धादपरिज्ञानादेव क्वचिद्वतचनम्‌ ; सवस्य प्रसब्बात्‌ । परिज्ञाता- 

देवेति चेत ; न; परमाणूनामदशने तत्परिज्ञानानुपपत्ते; | भवतु तदशेनमपीति चेत्‌ ; न ; 
अस्मदादौ तैस्याभावात्‌ । भावे तदेव तेष्ववयव्यादिकल्पनस्य बाधक॑ स्यात्‌ । तथा च यदुक्तमू- 
“अन्नाप्यतीन्द्रियद शियो गिप्रत्ययो भवति बाधकः, यदि योगी भवेत”” [प्र०वार्तिकाछ० 
१९१] इति ; तदल्यन्तँफल्गुजल्पितम्‌ ; सज्निद्वितादस्मदादिद्शेनादेव तद्दाधने विप्रकृष्ट पुरु 
पप्रययात्‌ तत्कल्पनानुपपत्ते:; । योगिशब्देनास्मदादिरेवोच्यते तस्यापि देशतो5तीन्द्रियार्थदर्शि- 
त्वादिति चेत्‌ ; न ; “यदि? इत्यादिविरोधात्‌ । प्रत्यात्मवेद्नीयस्यास्मदादिभावस्य अनाश- 


नील नी किन नल ता 5५ पयालडीए- ४ 
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4 विचाराणाम्‌ । २ परमाणुसम्बन्धेषपषि । ३ अविसंवादित्वात्‌। ४ कौतनम्‌ भा०, ब०, प०, स० | 
७५ परंम्राण दर्शनस्य ॥ ३ परमाणुषु॥ ७ -न्ताघजल्पि-भा०, ब०, प०, स०। ८ -दि्विधानात्‌ भ्रा०, ब०, 
प०, स० । $ | ३ आ पर 
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झ्ास्पदत्वातू । आशइडक्यते चानेन॑ योगिभावो यदिशब्दोपादानातू | भवतु योगिनेव तेषां 
दशनमिति चेत्‌ ; इदमपि कस्मात्‌ ? तेषामेव विचारक्षमत्वान्नावयव्यादीनां विपयेयादिति 
चेत्‌ ; किमिदं तपां तत्क्षमत्वम्‌ १ न तांवत्तद्विषयत्वम्‌ू ; अनभ्युपगमात्‌ | तल्अतिबद्ध- 
विपयत्वमिति चेत्‌ ; तदपि कुत: ? तेषामेब तेन दशेनादिति चत ; न ; परस्पराश्रयात्‌-- 
'तेषाम! इत्यादिना “तत्मतिबद्ध' इत्यादेस्तेन च 'तेषाम! इत्यादेव्येवस्थापनात्‌ू । भवतु वा 
सति योगिनि तेन तेषामेव दशनम्‌ , असति तु कथम्‌ ? न चेकान्तेन सन्‍्नेवासों यदीत्या- 
शछ्ावचनानुपपत्ते! तस्य पाक्षिकाभावसवब्यपेक्षत्वात्‌ । तन्न किव्ल्चिदेतत्‌ । ततो विचारसा- 
फल्यमभ्युपगच्छता वक्तठ्यं बहिरिरथविषयत्व॑ विकल्पानाम्‌ , अन्यथोपहासास्पदत्वेन तत्सा- 
फल्यानुपपत्तेः । 
प्रकारान्तरेणापि  तेपां तद्विपयत्व॑ दर्शयन्नाह- 


न्तानान्तरसद्भुतेश्वान्यथानुपपत्तितः ॥६७॥ 
विकल्पो5्थेक्रियाकारविषयत्वेन तत्परेः । 
ज्ञायत न पुनशित्तमात्रेष्प्पेष नप। समः ॥|६८॥ इति | 
धमेकीरत्तें।.. सन्तानादन्यस्तच्छिष्यादिसन्तान; समन्तानान्तरं तस्‍य सद्भुतिः 
सद्भावः । सेव कस्मादिति चेत्‌ ! शात्बरकरणात्‌ | न हि. तत्‌ स्वाथम ; निश्चिततद्थत्वात्‌ , अन्यथा 
करणायोगात्‌ । कालान्तरतन्निश्रयाथेत्वात्स्ार्थमेबेति चेतू ; न; तदन्निश्वयस्यापि पृवेतन्नि- 
श्रयादेव भावात्‌ । कदाचिद्विच्छियंतापि . तत्पबन्ध इति चेत्‌ ; तहिं पर एवं विच्छिन्नतत्मबन्ध - 
प्रतिपत्ता तद्गिपरीतत्वादिति परा्थमेव  तत्करणम्‌ , तन्च पराभावे न सम्भवति । मा भूदिति 
चेत्‌ ; न ; उपलम्भात्‌ | सोडपि खप्नादिवत्‌ भ्रम एवेति चेतू ; किमस्ये बचनस्य फलमू 
तद्धमज्ञानमिति चेत्‌ ; अस्ति परः, तदभावे तज्ज्ञापनानुपपत्ते: । इदमपि नास्त्येव वचनमिति 
चेतू ; न ; “उपलम्भात! इत्यादेस्नुबन्धादव्यवस्थापत्तेश्व । ततः पयेन्‍्ते किक्विदचन पार- 
मार्थिक पराथ च्न वक्तव्यमू , तद्गच्छात्र॑ चेति सिद्धा सन्तानान्तरसद्भूतिः, तस्या अन्यथा- 
नुपपत्तितः, ज्ञायते प्रतीयते । क। ? विकल्पों व्यवसाय: । केनात्मना ? अथक्रि- 
याकारविषयत्वेन अधथरक्रिया स्नानपानादिः तां करोतीत्यथेक्रियाकारो जलादि! स विषयों 
गोचरो यस्य तस्य भावस्तत्त्वं तेन | केज्ञायते ! लत्परे; स; अथक्रियाकार; परः प्रधानों 
येषां तेजनेः । 
कथं पुनर्विकस्पैजलादेमहणम्‌ ? कथं च न स्यात्‌ १ स्वग्रहणस्वभावेन तंदयोगात्‌। 
परप्रहणस्वभावेनेति चेत्‌ ; न ; स्वभावसभेदे विकल्पस्यापि भेदात्मनो भेदापत्ते;। भवत्वन्य 
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 प्रज्ञाररेण। २ परमाणूनाम्‌ । ३ परमाणूनामेव । ४ विचारक्षमत्वम्‌ । ५ ततट््रतिबन्धवि-भा०, 
ब०, प०, स० | ६ योगिना । ७ -बन्ध-आ०, ब०, प०, स० । ८ योगी ॥ ९ “ता वद वक्त-भा०, 
ब०, प०। १० विकत्पानां बहिसर्थेविषयत्वम्‌ू । ११ धृमेकीतिम-आ०, ब०, प०, स० । १२ शास्रकरणम्‌ | 
१३ शास्राथनिश्चयप्रबन्धः । १४ शाज इरणम्‌ | १५ भ्रमस्य । १६ जलादिगरहणायोगात्‌ । ४३ 


१/६८ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३४३३ 


एवार्थविकल्प इति चेत्‌ ; न ; तंस्याप्यस्ववेदिनो5र्थ विषयत्वासम्भवात्‌ घटादिवत्‌ । स्वेबेदने 
तु ततोःप्यन्य एवार्थविकल्पः स्यात्‌ । न चेदमुचितम्‌ । तत्राप्येब॑ विचारे अनवश्थापत्तेरिति 
सेत्‌ ; ने ; स्वपरविषयसश्वभावभेदाधिष्ठानस्येकस्यैव विकल्पस्य भावात्‌ | कथमेकस्यानेक 
स्वभावत्व॑ विरोधादिति चेत्‌ ? कथमन्तरविचारस्यों अनेकपरामशांधिपष्ठानत्वम्‌ ? प्रति परामर्श 
भिन्‍न एवं विचारीउपीति चेत्‌ ; कि तड्भेदकल्पनया बहिस्थबेदनस्यैकेनेव प्रतिश्षेपसम्भवात्‌ । 
बहुमिरेव तत्प्रतिक्षेप इति चेत ; न; बहूनां युगपद्सम्भवात्‌ विकल्पानां तदनभ्युपगमात्‌ । 
क्रमेण सम्भव इति चेत्‌ ; न ; क्रमबतामेकत्र कार्य व्यापारानुपपत्त:, अन्यथा कन्याभा- 
विवराभ्यामपि गर्भनिष्पत्तेने कन्या गर्भवती दृष्या भवेत्‌ । तस्मादेक एवं परामशेभेदेषि विचारों 
वक्तव्य;, तथा स्वपरप्रहणस्वभावभेदेजपि विकल्प इत्युपपन्न॑ तस्याथक्रियाकारविपयत्वम्‌। अवश्य 
चेतदेवमद्गभीकत्तेव्यमू , कथमन्यथा सन्‍्तानान्तरस्य परिज्ञानम्‌ १ तत्राप्यस्य विचारात्याप्रति- 
रोधात्‌। न चापरिज्ञातस्येव तंस्य सतत नित्यादिवत्‌ | न च तननास्त्येव ; विचारकरणात्‌ । 
पराथ हि. तत्करणं कथं पराभावे भवेत्‌ । संशयितेडपि परे भवसत्येब तत्करणम्‌-'यदि 
स्यात्परस्तद्थमिदमू , न चेतू ना इति बुद्धि चेतू ; न ; अनेकान्तविद्॒पे संशयस्येवा- 
सम्भवात्‌ , तस्य  “इद्मित्थमन्यथा वा? इति परामशेद्वयात्मकत्वे सत्येबोपपत्ते: । तदूद्वयात्म- 
नस्तस्यें सम्भवे या विकल्पेन कोडपराध: कृतो येन स एवं स्वपरवेदनस्वभावद्वयात्मा न 
भवेदित्युपपन्न॑ तेन बहिर॒थंस्य वेदनम्‌ , अन्यथा तद्ूलेन सन्तानान्तरस्याप्यव्यवस्थितेः । 

ननु यावदथोन्तरस्यैव जलादेविंकल्पवेद्वत्वमनुमानादुच्यते तावद्नर्थान्तरस्य कस्मान्न 
कथ्यते तदनुमानस्यापि भावात्‌ ? तथा हि-जलछादिस्तद्विकल्पादनथोन्तरम्‌ , तद्रेद्य्वात्‌ , तत्स्व- 
रूपवदिति चेत्‌ ; न, सन्तानान्तरेण व्यभिचारात्‌ , तस्य तहेथ्रत्वेषपि तदथोन्तरत्वातू | न च 
व्यभिचारिणों गमकत्वम्‌ अन्यथानुपपत्तिवेकल्यात्‌ । इदमेवाह-न पुनः नेव तद्विकल्पानथौन्त- 
रतया चित्तमेव न जडमिति चित्तम्रान्न॑ जलादि तस्मिन्‌ साध्ये, न केवल जडरूप इत्यपिशब्दः, 
एथो5नन्तरोक्तो नयः न्यायो5न्यथानुपपत्तिरूप: सम: सदशः तत्र तदभावात्‌ । 

ननु सन्‍्तानान्तरस्य विकल्पो न तावल्लटक्षम; परतचेतसां साक्षादप्रतिभासनात्‌ । 
अ्षनुमानमिति चेत्‌ ; न; लिड्गाभावात्‌ । व्याद्मारादेस्तु न लिड् त्वम्‌ ; गाढमूच्छादी तदभावेडपि 
भावात्‌ । तद्विशेषस्य तत्त्वमित्यपि न युक्तम्‌ ; असिद्धे साध्ये तस्यैव दुरवबोधत्वात्‌ । सिद्धे 
तस्मिन 'तदुद्धिरिति चेत्‌; न; परस्पराभ्रयात-साध्यसिद्धया तद्िशेषस्य तत्सिदूध्या च साध्यस्य 


व्यवस्थापनात्‌ । तदेवाह--- 
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५ मनन" कनत ० /०>--०3+/ “"वेननल»भभत तक के ८ाने के “पक ब अत» था नम । 





३ -प्यस्वसंवे-आ०, ब०, प०, स०। २ -संवेदने-आ०, ब०, प०, स०। ३ -पत्तिरिति आ०, ब०, 
प०, स०| ७ न पर-आ०, ब०, प०, स०। ५ “करथं पुनर्विकल्पैजेलादेग्रदणमित्यादिचस्य!-ता० डि० । ३ 
सम्तानान्तरस्य । ७ विवारकरणम्‌ | ८ इदमित्यथमन्य-भा०, ब०, प०, स० । ९ संशयस्य । १० विकल्पेन । 
११ विक्ल्पकलेन । १२ व्यवहारे ब० । ५१३ सन्तानान्तराविनाभाविनो व्याहारादिविशेषस्य । १४ लिडतम्‌ । 


१५ सन्तानान्तरे सराध्ये । 


५ 


१० 


१५ 


२७ 


२१ 


५९ 


रास 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३१४ न्यायविनिश्चय विवरण [ १।३७० 
न्योन्यसंश्रयात्नो चेत्‌ [ तत्किमज्ञानमेव तत्‌ | ] इति । 


उत्तरूपात्‌ परस्पराश्रयात नो चेत्‌ न यदि सन्तानान्तरसद्भतिरिति सम्बन्ध: । 
ननु अयमन्यत्रापि प्रसड़;--पावकादो धूमादेरपि न लिझ्गत्वम्‌ गोपालकलशादो तदभावेडपि 
भावात्‌ । तद्विशेषस्य तत्त्वमित्यपि न सुन्दरम्‌ ; पावकायसिद्धों तस्येबापरिज्ञानात्‌ । तत्सिद्धो 
तत्परिज्ञाने पू्वबत्परस्पराश्रयातू । तह्िशेषस्य स्वसाध्यनियमलक्षणस्यथ धूमादिस्वरूपत्वातू , 
अपरिज्ञातेडपि पावकादो भवत्येव परिज्ञानमित्यपि न शोभनम्‌ ; व्याहारादिविशेषस्याप्येवं परि- 
ज्ञानप्रसद्रादिति चेन ; सत्यम्‌; अस्तीद॑ समाधान सुवोधत्वात्‌, तत्र गजनिमीलनं कृत्वा 
समाधानान्तरामिधित्सया पर॑ प्ृच्छन्नाह-'लत्किम्‌' इति । ततू तस्मात्‌ सन्तानान्तरं नो 
चेदित्यस्मात्‌, कि तव सिद्धमू ? पर आह “अज्ञानमेव तत्‌ ” इति । तद्ठिकल्पस्याथेक्रि- 
याकारविपयत्वम्‌ अज्ञानम अग्रतिपत्तिक सन्तानान्तरसड्भावलिड्गस्य तज्ज्ञानस्य तहिड्गराभावे5- 
सम्मवादिति भाव: परस्य । तत्रोत्तरमाह---- 


अद्वय परचित्ताधिपतिप्रत्यथमेव वा ॥६५॥ 
वीक्षते कि तमेवायं विषमज्ञ हवान्यथा । इति । 


न तावद्याहारादिरप्रतिपन्न एव धयभिचारोद्धावनस्थ तत्रा पम्भवात । प्रतिपत्तिरपि न निर्वि- 
कल्पातू; ततस्तस्यानिश्वयात्‌ , अनिश्चिते च व्यभिचारोद्भावनस्यासम्भवात्‌ | नापि विकस्पात : 
तस्याप्यनुभयस्वभावत्ते तद्सम्भवात्‌ | तथा हि-तमेव प्रसिद्धमेव । कमेव ? परचित्ताधि- 
पतिप्रत्थयं परचित्त सन्तानान्तरज्ञानम्‌ अधिपतिप्रत्ययो निमित्तकारणं यस्‍्य सः परचित्ता- 


. थिपतिप्रत्ययों व्याहारादिः तमेव, “असहाय॑ न ॒तब्यभिचारादिकम्‌! इत्येबकारार्थ;, किम ! 


इत्याह-चो क्ष ते प्रतिपयते कि नेव | कः ? अयम्‌ अनन्तरोक्तो विकल्प: | कुत इस्याह- 
'अद्वयम्‌” इति। एवकारः प्रथमो5त्र सम्बध्यते | हो अवयवबो यस्य तदूद्वयं द्विरूपं वस्तु तस्मा- 
दुन्यदू अद्दयं तदेव यत इति, विकल्पविशेषणमपि अद्दूथरभिति नपुसंकमेत, परवहिद्ञ त्वात्तत्पु- 
रुषस्य । तदिद्सममिभिहितं भवति- 


स्वप्न हेकस्वभावो5र्य विकल्पस्त्वन्मते स्थित३ । 
व्याहारादे; कथं तेन बहिरथंस्य बीक्षणम्‌ ॥ ८३३॥ 
अवीक्षणे कथ॑ तस्य॑ व्यभिचारः प्रकल्प्यताम्‌ | 
सन्‍्तानान्तरसड्भावज्ञानं तस्मान्न यद्भवेत्‌ ॥८३४॥ 
तस्माद्धेतोरनेकान्ते विकल्पों दशयन्नयम्‌ । 

युक्तस्तद्गधिषयो न॒स्यादन्यथा तंदट्रतिस्ततः ॥८३५॥ 
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$ पावकाभावे5पि । २ पावकाविनाभाविनों धूमस्य । ३ पावकसिद्धौ । ४ विकल्पेन । ५ व्याद्ारादेः । 
६ व्याह्रादिव्यभिचारपरिशानम्‌ । 





१॥७० ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३५ 


. सन्तानान्तरलिड्ज स्यासम्भवेडपि ततः स्थितम । 
विकल्पों बहिरथस्य बेदितेत्युदितान्नयात्‌ ॥|८३६॥ 


उक्तसमथन रृष्टान्तमाह-- विषम स्थपुटितप्रदेश जानातीति विषमज्ञःस हथ 
यद्वत्‌ अयमू अन्यथा अन्येन समगप्रकारेण | किम्‌ ? दीक्षते । तद्वत्स्वरूपमात्रविषयो5पि 
विकल्पों व्याहारादिकमपरम्‌ । किम्‌ ? बी क्षत इति । बाशब्दो वितर्क । “किम! इत्यस्यानन्तर 
द्रष्टव्य; । प्रयोगश्वात्र-यद्यस्मादन्यविषयं न ततस्तस्य वीक्षणं यथा विषमज्ञानात्‌ू समभावस्य 
व्याहारादेस्न्यविषयश्वच विकल्प; स्वरूपमात्रगोचरत्वात्‌ तम्मात्रस्य व्याहारादेविभिन्नत्वात्‌ । 
ततो न तंतस्तस्याँ व्यभिचारोद्धावनमुपपन्नम्‌ तदुड्भरावने वा तस्य बहिर्विपयत्वमदगीकत्तेड्य- 
मिति भाव: । 
व्याहारादेठ्येमिचारान्न ततः सन्‍्तानान्तरप्रतिपत्ति; तदभावान्व न तद्भलेनाथथक्रियाकार- 
विषयत्वपरिज्ञानम्‌ | विकल्पस्य किमिदानी तत्त्वं भवेत यत्र भवत; स्थिरप्रक्चत्वम । सर्वेव- 
स्तुनेरात्म्यं सबेविकल्पातीत सं।बन्मात्रं वेति चेत्‌; कुत एतत्‌? तस्यैव विचारसहत्वादिति चेत्‌; 
अत्राह-अद्वयम्‌' इयादि । “नो! इत्लुवत्तमान बाशब्दबत्‌ किम; पर द्रष्टव्यम्‌ । 
कि वा नो वीक्षते? किन्तु वीक्षत एवं। क; ? अयम्‌ अद्वैतादिविचारः । कम ! 
तमेव प्रसिद्धमेब | कीटशम्‌ ? अन्यथेव इति । प्रथमस्थेवकारस्थात्र सम्बन्ध । 'लूतम! 
इत्यध्याहारश्व कत्तेव्य; । तद्यमर्थ;---अन्यभैव परपरिकत्पितादद्वैतादिप्रकारादम्येनैव प्रकारेण 
भूतमिति । त॑ किरूप वीक्षते ? अद्व प्र उपलक्षणमिदम्‌, तेन शून्‍्यमपीति । हृष्टान्तमाह- 
'विषमज्ञ इव इति। यहदन्यथाभूतमेबाज्ञों जनो बिषं वीक्षत इति | कुतः पुनरेतत्‌- 
द्ेतमेवाद तम्‌ अशुन्यमेव शून्य तद्ठिचारों वीक्षते* द्वेतादेरेवाविद्यमानत्वात्‌ अविद्यमानस्य 
चान्यथा वीक्षणायोगादिति चेत्‌ ; न; तस्य प्रमाणविषयतया विद्यमानत्वात्‌ | तदाह -'परचि- 
त्ताधिप्रतिप्रत्ययम्‌' इति | परं प्रकृष्टमविचलितत्वेन चित्त ज्ञान यस्‍्य सः परचित्तः 
निबोधप्रतिपत्तिक इत्यथ; | अधिपत्यतेडधिगम्यते 5नयेत्यधिपति; अधिगतिस्तस्या प्रत्ययो विश्वा- 
स; संवादो यस्मिन्ननतों अधिपतिप्रत्यय; संवादिज्ञानविषय इत्यर्थ; । परचित्तश्वासावधि- 
पतिप्रत्ययश्वेति परचित्ताधिपतिप्रत्यथ; तमिति | परचित्तपदेन स्वप्रसिद्या. अधिपति- 
प्रत्ययपदेन  परप्रसिद्धथा द्वेतादेविंग्रमानत्वमावेद्यति | तथा हि- 
अस्खलञतिभास यतू्‌ ज्ञान संवादवत्तथा । 
ढ्वेतादि तस्य संवेधं विद्यमानं कथं न तत्‌ ? ॥८३७॥ 


ततो नाइतादेविंचारादवस्थापनम्‌ , आत्मादिविचारवत्तद्विचारस्यापि  विपर्यासरूप- 
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नजा-+++ तय तन ने नल न जन्‍न्‍नननानफ-। ० 


१ से इव दयमन्अआ० , ब०, १०, | २ ब्यवद्ारादे-आ०, ब०, प७०, स० | ३ व्याहारादे: | -७ बिक- 
ल्यध्य । ५ विकल्पस्य । ६ -नीं तत्सत्वं भवत स्थितप्र-आ०, ब०, प० । ७ ६५९ सोदतः | ८ किंशज्दात्‌ । 
९ ते तदद्वैता-आ ०, ब०, प० । १० जेन | ११ लोगत।- १२ आत्मशन्देनात्र वेदान्तिभिरभ्युपगतं ब्रह्म प्राद्मम्‌ 
वा० टि० । १३ भद्वेसविचारस्यापि । 


५ 


१७ 


१५ 


९५ 


२५ 


१० 


१ (३ 


चक्िए 
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शेरेद न्यायविनिश्चयविवरणे [ १3१ 


त्वेन विशेषाभावादिति निरूपितत्वात्‌ । विशेषे वा तंद्वत्‌ बाह्यविकल्पस्यापि स्वप्नविकल्पा- 
त्तुपपत्तौ नार्थक्रियाकारविषयत्व॑ तस्य न॑ स्यात्‌ । न विचारविकस्पेरप्यद्व तादेमहर्ण येनाय॑ 
दोष; । न चेतावता वेफल्यमेव तेषाम ; समारोपव्यवच्छेदेन फलेन फल्वत्त्वात्‌ । तदेवाह-- 


समारोपव्यवच्छेद; साध्यद्चेत्सविकल्पके! ॥७०॥ इति । 
सुबोधमेतत्‌ । अत्रोत्तरमाह- 


नेषापि कल्पना साम्यादोषाणामनिवृत्तितः | इति । 


एथापि अनन्तर्रीपि कल्पना न । कुत एतत्‌ ? साम्यात्‌ पूवेन्यायस्थात्रापि सदरशत्वातू। 
तथा हि-यथा ते; स्वांशमात्रार्वलम्बिभिन द्व तादे! परिच्छेदरतथा तवज्यवच्छेदोडपि । न हापरि- 
ज्ञाते तस्मिन तद्गतविपरीतारोपनिवर्तेनम्‌ । परिज्ञात एवं मरीचिकादों तद्गतजलाद्ारोपनिवत्त न- 
स्योपलम्भात। हेत्वन्तरमाह-दोषाणाम्‌ अनुक्तानामपि उक्तानां साम्यात्‌ इयनेन गतत्वात 
अनिवृत्तितों निवत्त नाभावात्‌ । तथा हि- 

को<यं समारोपस्य वयवच्छेदो नाम ? तत्त्वज्ञापनमिति चेतू ; किं * तस्य तत्त्वम्‌ ! 
अतस्मिन्‌ तद्ठहत्वमिति चेत ; न ; तस्य तत्स्वसंवेदनादेव परिक्षानात्‌ | तस्य॑  निर्विक- 
स्पत्वात्तद्परिज्ञातमेवेति चेतू ; न ; जज्ञाताथेव्रियतया विकल्पानां प्रमाण्यप्रसड्रात्‌ 
तेउपि तत्र समारोपमेव व्यवच्छिन्दन्ति न  तत्त्व॑ प्रतिपद्यन्त इति चेत्‌ ; न; तत्रापि 'कोउयम्‌! 
इत्यायनुबन्धादव्यवस्थापत्तेश्व । तन्न तत्त्वज्ञापनं तव्यवच्छेद; । 

तन्नाश इति चेत्‌ ; कस्तदनाशे दोष: ? तत्त्वज्ञानप्रतिबन्ध इति चेत्‌ ; कुत “ एतत 
तस्य विश्रमत्वादिति चेतू ; न ; स्वतैस्तत्परिज्ञाने तदनुपपत्त३ | न हि गुड़े विषज्ञानं 
विश्रमरूपतया प्रतिपन्नमंव गुडतत्त्वपरिज्ञानं प्रतिबन्धुम (बद्धु) हंति । स्वतस्तत्परिक्ञानमपरि 
ज्ञानमेव निर्विकल्पत्वादिति चेत्‌ ; कथमिदानी तस्य तत्त्वज्ञानप्रतिबन्धित्वमू अनुपदर्शित 
* स्वरूपस्यथ तद्सम्भवादतिप्रसज्ञात्‌ । कथं वा तन्नाशाय विक॒ल्पान्वेषणम्‌ ? अज्ञाते तस्मिन 
तदनुपपत्त ; । न च विकल्पात्तननाश;  तस्याउहेतुकत्वेनाभ्युपगमात्‌ ।  तन्‍नाशो5पि 
ततब्यवच्छेद; । 

तदुत्पत्तिप्रतिबन्ध इति चेत ; कस्तदप्रतिबन्धे दोष; १ तत्त्वज्ञानप्रतिबन्ध इति चेत््‌ ; 
न ; उक्तोत्तरत्वात्‌ू । कर्थ वा सति समर्थेकारणे तल्पतिबन्ध। कुतश्रित्‌ ? असमर्थ तु न 
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१ तदह्ाह्वि-आ०, ब०, प०, ! २ -त्वं तस्यान्यान्यविचा-आ०, ब०, प०। ३ 'न? इति निरथ्थक 


: भाति। ४ विकल्पानाम्‌ । ५ नेषा विकू-भा०, ब०, प० | ६ -राविकल्प आा०, ब०, प०। ७ सांशमान्रावक्ष- 


स्विभिनेद्े-भा०, ब०, प० । ८ -प्राश्रविल-ता० । ९ -त्वादित्यनुशृत्ति-आ० ब०, प० । १० “समारोपत्व”- 
दा० दि० । ११ समारोपस्य | १२ तद्गहणमि-भा ० , ब०, प०। १३ चेत्तस्य आ०, अ०, प० । १४ स्वसंवेद- 
मस्य । १५ समारोपत्वम । १६ समारोपनाशः । १७ एवं तश्तस्य आ०,ब०,५० । १८ प्रतिबन्धमहे-आ०,ब०, 
ए० । १९ स्वभावस्य आा०, ब०, १० । २० समारोपे। २१ विहल्पस्थास्तज्ञा-आा०,य०,प० | २२, न|शस्‍्य । 
२३ तत्‌ तस्प्रात्‌ कारणात्‌ नाशो5पि । २४ -पि तद्य-जभा०, ब०, प०। २७ तत्वशानप्रतिबन्धः । 


१७२ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३३७ 


किव्-चिद्िकल्पैदवसिद्धत्वात्‌ु तत्प्रतिबन्धस्यथ । कारणस्येव सामथ्य ते; प्रतिरुष्यत इति 
चेत्‌ ; न ; असतः प्रतिरोधासम्भवात्‌ । स्वहेतुबलोपनीतत्वेन सत एवेति चेत्‌ ; न ; तस्या- 
प्युत्पक्त्यवस्थायां तदयोगात्‌ , अन्यथा तदुलपत्तेरेव प्रतिरोधप्रसद्ञात्‌। न चेदमुचितम्‌ , सति 
"समर्थ कारणे तत्मतिरोधस्याप्यनुपपत्तेः । तत्रापि कारणस्येब सामथ्ये' तेः प्रतिरुष्यत इति 
चेत्‌ ; न ; 'असतः? इत्यायनुबन्धादव्यवस्थानुषड्ञाच्च । पश्चात्तस्प्रतिरोध इति चेत्‌ ; न; ५ 
तदा तस्य स्वयमेव नाशात्‌ , विकल्पानां मतमारणत्वापत्त: । समर्थमपि कारणं विकल्पाभावे 
सत्येव समारोपमुपजनयति न पुनस्तद्भाव ताइशत्वात्तत्सामथ्येस्येति चेत ; नेवम्‌ , नित्यस्या- 
प्यनिषेधप्रसड्ञात्‌ । तद॒पि हि सत्येव सहकारिणि कारयेकारि न तदभावे तरूछक्तेरपि ताह- 
शत्वात्‌ , सहकारिणा तदनुपकारस्यान्यत्रापि समानत्वात्‌ू । ततो नेव॑ तेस्तदुत्पत्ति- 
प्रतिबन्धः | १० 

स्यान्मतिरेषा भवत;-विकल्पसहायः समारोपक्षणस्तदुत्तरक्षणमसमर्थ जनयति 
सो5प्यसमर्थेतरमसमथतर्म च सो5पि, ततश्र का्योनुत्पत्तिरित्येवं प्रकारः,  तेस्तदुत्पत्तिप्रति- 

बन्ध इति ; साउपि न ज्यायसी ; यस्मात्तत्षणस्य समथ॑स्यैचोत्तरक्षणस्थ जनने यदि शक्ति: 

कथ्थं विकल्पसाहाय्येडपि _ अन्यथा तज्जननम्‌ ?  अथासमथस्यैव ; तथापि किं विकल्पे 
सतत एव तदुत्पत्ते; ? कथं वा तदन्यक्षणस्य वस्तुत्वम्‌ू , सजातीयमतन्वतस्तदयोगात्‌ * १५ 
विजातीयतननादिति_ चेत्‌ ; न ; अशक्तो तस्याप्ययोगात्‌। शक्ताविति चेत्‌ ; न ; सजाती- 
यस्यापि तठ्पसद्भात्‌ | अशक्तिरेव . तत्रेति चेत्‌ ; न; शक्ताशक्ततया  तड्ढेदापत्ते; | विजञातीय- 
तनने  शक्तिरेवेतरत्राशक्तिरिति चेत्‌ ; न ; ' इतरस्यापि विषय: तन्न प्रसज्ञात्‌ (इतरस्यापि 
तननप्रसब्भात्‌ ) अशक्तिरिति  शक्तेरेवाभिधानात्‌ । भवत्यपि शक्तिस्तन्न तनोतीति चेत्‌ ; विज्ञा- 
तीयमपि न तनुयात्‌ अविशेषात्‌ इत्यवस्तुत्वमेव तस्य। भवत्विति चेतू ; कथं तस्य कुतश्रिदु- २० 
त्पत्ति: अवस्तुनस्तदयोगात्‌ व्योमारविन्दवदिति ? तद्भेतोरप्यवस्तुत्वमजनकत्वात्‌ , एवं तद्धे- 
तोरपीति सवेस्यापि तत्प्रबन्धस्यावस्तुत्वमापतितम्‌ । ततः समारोपस्येवाभावाजन्न तब्यवच्छेदेनापि 
विकल्पानां साफल्यमतों वस्तुविषयत्वेनेव तदुपपत्तिः । 

एवं विकल्पानामर्थक्रियाकारविषयत्वव्यवस्थापनेन बहिरथमवस्थाप्य.. प्रकारान्तरे- 
णापि तमवस्थापयजन्नाह-- 


न हि जातु विषज्ञानं मरणं प्रति धावति ॥७१॥ 
असंश्रेडहिरथोत्सा प्रसिद्धोष्प्रतिषिषकः । इति । 
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३ तस्वज्ञानप्रतिबन्धस्य । २ विकल्पैः | ३ ग्रतिरोधायोगात्‌ । ४ समर्थका-आ०,ब० प०। ५ नैव तै-ता ०। 
५ विकल्पैः।-६ समारोपछत्त-भा०,ब०,प० । ७ विकल्पे: । «८ समारोएक्षणस्य । ९ विकत्पसाहास्यस्यान्य-भा[० 
ब०,प० । १० :असमरथक्षणजननम्‌.। १९ अथासामथ्येस्यै-आ०,ब०,प० । १२ तत एतद्ध>मा ० ,ब०,प०। अस- 
मथेसमारोपक्षणादेव । १ ३. -यतानना-भा०, ब०, प० । १४ सजातीयोत्पत्तो । १५ समारोपक्षणे मेदः स्यात्‌ । . 
१६ सजातीये5शक्ति: | १७ सजातीयस्यापि । १८ शक्तिरेव-भा०,ब०,प० । १९ समारोपक्षणस्य । 
डरे 


१० 


१५ 


नि 


ब्र्छ 


श५ 


३३८ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १७३ 


न हि नेव जातु कदाचिदपि विषज्ञानं विपाकारं बेदनं सरणं प्रति धावति 
कारणत्वेनोपसपंति स्वेस्थापि तज्ल्लानवतो मरणप्रसड्रात्‌ । न चेवम्‌ , नियतस्येव तदशनात्‌ । 
न रूपमात्रविषज्ञानं येनाय॑ प्रसज्ग४ किन्तु रसविशेषज्ञानमेवब । न चेदं सर्वेस्यास्ति ; 
त्वस्ति तस्य भवत्येब मरणमिति चेत्‌ ; कुतोड्स्यास्तित्वम्‌ ? तद्बासनात इति चेत्‌ ; न ; 
तस्या अपि सबत्र भावात्‌ । तत्मरबोधादिति चेत्‌ ; न ; तस्यापि स्वससतो भावे नियमा- 
योगात्‌ । अन्यतः प्रबोधकादिति चेत्‌ ; तदपि यदि वासनान्तरम्‌ , स एव प्रसज्ग3, तस्यापि 
सत्र भावात्‌ । तत्प्रबोधस्यापि तदन्तरापेक्षायाम्‌ अनवस्थादोषात्‌ । ततो न विषज्ञाना- 
न्मरणमिति सूक्तम-'न हि? इत्यादि । 

कदतत्‌ ! इद्याहइ-असन्‌ अविद्यमानः चेत्‌ यदि बहिरथात्मा बहिरथस्वभावो 
विषार्य इति शेप: । सति तु बहिरथोत्मर्नि विपतदास्वादनादेभवति मरणमिति 
यावत्‌ । तदय॑ प्रयोग;-बरहिरथरूपमेव विष॑ ततो मरणस्यान्यथानुपपत्तेः । 

कुतः पुनर्विषान्मरणमिति परिज्ञानम्‌' ? न तावद्विषज्ञानातू ; तस्य मरणे 
भाविन्यप्रवृत्त! | न हि तदानीमविद्यमान तत्र प्रवृत्तिमदुपपन्मम । नापि मरणज्ञानात्‌ ; तस्यापि 
प्रागसतो विपविषयत्वानुपपत्ते: | न चोभयसमयव्यापकमेकज्षञानं. सम्भवति ; तस्यापि स्वतः 
पूर्वसमयव्यापिना रूपेणोत्तरसमयव्यापिनः तेन च पूर्वसमयव्यापिन; परिज्ञानाभावे रूपद्या- 
धिष्ठानतया दुर्वगमत्वात्‌ू ।  अन्यतस्तद्वगम इति चेतू ; न ; तत्राप्येकसमये समयद्वयवति 
च पूर्वेबद्योषात्‌ । पुनस्तदन्यपरिकल्पनायाम्‌ अनवस्थानात्‌ू । नच विपमरणयोरपरिक्षाने _ सुपरि- 
बोधस्तद्गतो हेतुकलभाव!, इत्यसिद्धमेततू-'विषान्मरणम्‌” इति यदन्यथानुपपत्त्या बहिप्थेंविष- 
साधनमिति चेत्‌ ; अत्राह-प्रसिद्धः प्रमाणनिश्चितो बहिरथोत्मा । 'कीहशः” इत्यपेक्षायां 
“#रणं प्रति धावन! इति प्रत्ययपरिणामेन सम्बन्ध; । तत्र हेतुः-अप्र तिषेघक! न 
विद्यते प्रतिषेधकों यस्येत्यप्रतिषेवको यतस्ततः प्रसिद्ध इति । यदप्रतिषेधक॑तत्प्सिद्ध यथा 
परस्य संविद्द्वेतम्‌ , अप्रतिषेधकश्व बहिस्थात्मा उक्तविशेषण इति । 

ननु यथा तस्य न प्रतिषेघक॑ तथा न साधकमपि तत; साधक-बाधकप्रमाणाभावा- 
त्सन्देह एव | न च सन्दिग्धस्य प्रसिद्धत्वमिति चेत्‌ ; अन्राह- 


न्देहलक्षणा मावान्मोहइचेद्यवसायकूत्‌ ॥9२॥ 
बाधकासिद्धेः स्पष्टामात्कथर्मंष विनिश्चय; | इति । 
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“विद्वि-आ०,ब०,प० । २ विषरसदत्ञानम्‌ । ३ यस्यास्ति आ०, ब०, प० | ४ वासनाप्रवोधस्य । ५ 
वासनान्तरावेक्षायाम्‌ू । ६ विज्ञाना-आ०, ब०, प० । ७ इति तु शेष: आ०, य०, प० ॥ ८ -नि विशेष-आा० 
ब०,प० | ९ सोगतः प्राह । १० «शानान्न आ०, ब०, प० । ११ मरणभा-आ०,ब०,प० । ३९ “मेव शानम्‌ 
आ०, ब०, प०। १३ उत्तरसमयव्यापिना रूपेण । १४ अन्यशानात्‌ 'विषान्मरणम्‌” इति ज्ञानम्‌ । १५ “उप 
हासवचनमेतत्‌'-ता० टि०॥ १६ “पश्चमं लघु सवेत्रः इृति नियमस्याभावादेवस्प्रयोग:। स्वामिभिरपति देवागल- 
स्तोत्रे तथा प्रयुक्तम्‌ | अवाच्यतैद्ाम्तेष्प्युक्तरिति ।?-ता० टि० । १७ स्पष्टाभावात्‌ आ०, ब्र०, प० | 


१॥७३ |] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३३९ 


सन्देहेन लक्षणं सन्देहलक्ष्व्ण यथोक्तस्य वहिरथात्मनः तस्याभावात्‌ , निश्चये- 

नेव तलक्षणस्थ भावात्‌ प्रसिद्ध इति । 

विपरूपे हि बाह्यार्थ मरणं प्रति धावति । 

सन्देहों नास्ति छोकस्य निश्चयस्येव दशेनात्‌ ॥८३८॥ 

अस्त्ययं निश्चयः किनन्‍्नु प्रमाणान्नेष साधकात्‌ । 

उक्तनीत्या प्रमाणस्य तत्राभावनिरूपणात्‌ ॥ ८३९॥ 

अनादिवासनोल्ासरूपाग्यामोहत; परम । 

इटशो निश्चयः पुँसां न्‍्यायाघातक्रियाक्षमः ॥ ८४०॥ 


तदाह -'मोहश्रेग्नवसायक्रत्‌' इति । तत्रोत्तम्‌ याधकासिद्धेः' इति | वक्ष्यमाणमत्र 
'क्थम्‌' इति सम्बन्धनीयम्‌ू । वाधकरम्‌ उक्तविषयस्य प्रमाणस्‍््य निषेघकम्‌ , तस्यासिद्धेः १७ 
कारणात्‌ । कथम्‌ ? न कथशख्ित , मोहों व्यवसायक्रत्‌ इति। 

प्रमाणस्य निपेधश्रेद्विपतत्कायेवेदिनः । 

कुतश्रिन्रिश्चयस्तारक व्यामो हादिति युक्तिमत्‌ ॥ ८४९॥ 

न चेव॑ बाधकस्येवाप्रसिद्धेननु चोदितः। 

विचारों बाधकश्वेत्‌ प्राक्‌ कुतस्तस्यापि सम्भव: ॥ ८४२॥ १५ 

व्यामोहाच्चेत्‌ कथं तेन तन्निषेघर्य साधनम्‌ । 

निश्चयादपि ताहश्वादुक्तसिद्धिप्रसच्जनात्‌ || ८४७३॥ 

प्रयक्षाच्चेन्न तत्रेव॑ परामुष्टेरसम्भवात्‌ । 

विकस्पात्मा परामृष्टिनाविकल्पे हि युज्यते ॥८४४॥ 


तदाह-स्पष्टा मात प्रयक्षात्‌। कथम्‌ ? न कथश्िित्‌। एच पूर्वोक्तो विचारात्मा निश्चय २० 
इ्ति। । 

यदि च विपप्रत्यक्षमेवात्मनो मरणे तंत्यत्यक्षमेश वा विपे प्रवृत््यभाव॑परामृशति 
तैद्धावमेव किन्न परामृशति विशेषाभावात्‌ । एतदेवाह- 


'विपयोसोउपि किन्नेष्ट:' [आत्मनि श्रान्त्यसिद्धितः;] ॥७३॥ इति । 


कथ पुनरतद्विषयस्य तत्परामशित्वमिति चेत्‌ !* कथमतहद्विषयत्वमू ?* अतत्का- २५ 
लत्वादिति चेत ; न; तत्कालेडपि तस्य कथक्विदन्बयःत्‌ अन्यस्यापि प्रतिपत्ते; | वक्ष्यति चेतत्‌- 
'सेदज्ञानात्‌' इत्यादिना | 

आन्तिरेव तत्प्रतिपत्तिरेति चेत ; न ; बाधकाभावात्‌ | न भेदज्ञानं बाधकम्‌ ; 
तस्येवात्यन्तभेदविषयस्याप्रतिभासनात्‌ । कथकब्विड्भेदविषयस्य तु न बाधऋत्वम्‌ू ; अविरोधात्‌ । 


अनिल कण पता »तणएण।ओ च४+ 


जनक जनक की _- न न +++ 


$ बाह्मेषर्थ आ०, ब०, प० । २ तथाह आ०, ब०, प० । ३ -इतल्पो हि आा०, ब०, प० । ४ मरण- 
प्रत्यक्षेव । ५ “तहिं-ता० टि० । 
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१५ 


२५ 
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तदेवाह-'आत्मनि भश्रान्ट्यसिद्धितेः इति । ज्ञानानामन्‍्वय आत्मा तत्र श्रान्तेरसि- 
द्वितो निबांधप्रतिपत्तेरेव सिद्धितों विषयोसोधपि किन्नेष्ट इति | अवश्यश्लैतदेवमम्युपर्ग - 
न्तव्यम्‌ , अन्यथा तत्र प्रवृत्तेरिष तदभावस्याप्यपरामशप्रसब्मात्‌। न ह्मतद्विषयं तत्रात्मनः 
प्रवृत््यमावं॑पराम्रष्टुमहेति । मा भूदुभयथापि परामशे; तदुपायस्यान्वयस्यैव दुरवबो- 
धत्वादिति चेत्‌ ; कस्येदानी सुखावज्ोधत्वम्‌ ?, अद्वयवेदनस्येव, “खरूपस्य खतो गतेः” 
[प्रण्वा० १।६] इति चेत्‌ ; न ; तस्यापि यथाकल्पनमप्रतिभासनात्‌ । न दि यथा तत्‌ परे; 
परिकल्प्यते व्यपगलितसकछकल्पनाजालकल्मा४ं॑ तथा तस्य प्रतिभासनमस्ति, प्राद्मादिभेद्‌- 
कल्पनाकलुषीक्ृतवपुष एवं प्रयवलोकनात्‌ | अन्येव तत्कल्पनेति चेत्‌ ; न ; अद्वैतक्षतेः, 

अन्यत्वस्थानवल्ोकनाच्च । विश्रमात्ततनवछोकनमिति चेत्‌ ; कस्य विश्रमः १ तत्कल्पनाया 
एवेति चेत्‌ ; यदि नाम तंस्या विश्रम; किमद्वेतस्यागत॑ यतस्तत्‌ यथापरिकल्पनमेव आत्मान॑ 
नोपदशेयति ! 


उन्मत्तो यदि नामेकों छोष्टं पदयति हेमवत्त । 

अनुन्मत्तोषपि लोक; कि तथा तत्प्रतिवीक्षते ? ॥८०५॥ 

यथाकल्पनमस्त्येब स्वत्तस्तस्योपद्शनम । 

बलिना तद्विकल्पेन छादाज्निश्वीयते ने चेतू ; ॥८४६॥ 

दशनान्निर्विवादं चेत्‌ का दोषो निश्चयादते | 

निर्विवादं तेतइचेन्न तद्रष्टं व॥ स्वत३ कथम्‌ ? ॥८४७॥ 

तदेव तेन रृष्टं यत्‌ू विवादाद्येनमुच्यते | 

सविवादं च रष्टं चेत्येतन्नातिप्रस&जनात्‌ ॥ ८४८॥ 

तत्कस्पनायां न आान्तिरद्ेतस्येव तथतः । 

निर्भेदं भेदवत्त्वेन स्वरूपं पश्यतीति चेत्‌ ॥८४९॥ 

तन्नेव॑ तत्स्वरूपस्य स्वतो रृष्टे बिलोपनात्‌ । 

विश्रमस्तत्त्ववित्तिश्न तत इत्यतिसाहसम ॥ ८५०॥। 

भेद एवं श्रमस्तस्य चिदादों नातव्मनीति चेत्‌ । 

विश्रमेतररूपं तदेक॑ संबेदन कथम ||८५१॥ 

तथेव प्रतिभासाश्चेदेतदेवाह सोगत३- 

अद्दय द्ृघनिमोसमात्मन्यप्यवमा सते । इति । 
संवेदन खंल अद्यम्‌ अभिन्मम्‌। कीटशमपि ! द्वथनिरभोसमपि विश्नमेतरो- 


भयाकारमपि । अपिशब्दस्य भिन्नप्रक्रमतरवात्‌। तस्य ताहशत्व॑ कस्मिन * आत्मनि 


१-यं हि प->आ०, ब०, १० । २ दुर्वोध-आ० ब० प०। ई अद्वयवेदनम्‌ ॥ ४-इलकह्मा-भआा ०, 
ब०, प० । ५ कह्पनाया: । ६ न चित्‌ आा०», ब०, प०। ७ दशेनात्‌॥ ८ विवादोपउनेन मु-प० । 
लेवमु-भा०, ब० । ९ खत्वन्वयं जा०, ब०, प० । 


१४६ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३४१ 


स्परूंपे | ताहंशमपि तदद्य॑ कुत इति चेत्‌ ? अचवभा घते यत इति। न हि प्रतिभासमान 
मन्यथाकल्पनमहेति, अतिप्रसद्गादित्येबमंक्रमानेकान्ते परेण निरूपिते सत्याह- 


इतरत्र विरोध! क एक एवं खहेतुतः ॥७४॥ 
तथा चेत्खपरात्मानी सदसन्ती समदइनुते । इति। 
हतरत्र क्रमानेकान्ते, क। न कश्विद्‌ विरोध! । कदाचिद्यदि सप्रइनुते सम्यक्‌ ५ 
बुद्धयन्तरपरिहारेणा इनुते व्याप्पेति । क। ? एक एवं बोधात्मा न हो | को ? सदसन्‍्तों 
सन्‌ वत्तेमानो विषग्राही पयोयः, असन अनागतो मरणग्राही वो । कीरशो ! खपरात्मानों 
स्वात्मानों स्वस्वभावों कथश्ित्तयोस्तस्मादव्यतिरेकात्‌ , परात्मानी च कथश़िद्विपयेयात्‌ । कुतः 
पुनरित्थम्भाव इत्याइ- स्वहेतुतः स्वकारणादिति । 


अपरापरपयोयव्यापी बोधः स्वहेतुत३ | १० 
तारशादुपजातों यन्न विरोधेन दुष्यति ॥ ८५ २॥ 


तत्रोपपत्तिमाह- 'त्ञथा? इति । तेन प्रतिभासनप्रकारेणेति | तथा हि- 


यभ्रैक एवं बोधात्मा विश्रमाविश्रमात्मकः । 

निब्रोधप्रतिभासत्वायुगपत्परिकल्प्यते ॥ ८५३॥ 

क्रमेणापि तथा किन्न परापर विवत्तेमू! । १५ 
बोधात्मेक; प्रकल्प्येत निभासादनुपप्रवात्‌ ॥८५9॥ 


न विश्रमः संवेदनस्य स्वभाव: तहिवेकरयेब तत्स्वभावत्वात्‌ । न चेतावता तत्र निविंवाद॑ 
तद्दिय ए हक ५ रू ्णे 
_तद्विबेकस्य सतोप्याबोधिमागमनवभासनात्‌ , सबच्चेतनादिस्वभावतयेव तस्य प्रत्यवछोकनात्‌ । 
तन्न विश्रमेतराकारतयोभयाकारं संबेदन॑ यत्तद्वष्टम्मेन क्रमानेकान्तव्यवस्थापनमिति चेत्‌ ९ 
अन्राह- “ .. २७ 


तत्प्रत्यक्षपरोक्षाक्षक्षममात्मसमात्मनो। ॥७०॥ 
तथा देतुसमुड्भतमेक किन्नोपगम्यते । इति। 


तत्‌ संवेदनम्‌ उपगम्यते सोगते; । कीरशम्‌ ? प्रत्यक्ष! सदादि परोक्षों 
विश्रमविवेकस्तयो! अक्षणं व्यापनम्‌ अक्षर! तं क्षमत इति क्षर्स तदात्मकम्‌ | पुनरपि तहि- 
शेषणम्‌ आत्मानम्‌ सजातीयाद्विजातीयाच्च स्यति व्यावत्तेयति इति आत्मसम , निरंशक्ष- २५ 
णिकरूपमिति । तस्योपगमने किम्‌ १ इत्याइ-'एकम्र' इत्यादि । 'तद” इत्यनुवत्तेनीयम्‌ । 
लत संवेदनं किन्नोपगमथते .उरगम्यत एवं | कीरशम्‌ ! एकममिन्नमू । क्यो: ? 
आत्मनो क्रमस्वभावयो: । अक्रमस्वभावयो; एकस्य परेणेबोपगमात्‌ । कुतस्तत्तारशम्‌ ? 





<्य लिन भिनीन- जल निनननकनी न “+- 
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"१ >व प्रक-भा०, ब०, प०। २ तेन प्र-आ०, ब०, प० । ३ यत्रैक आ०, ब०, प०। ४ विश्रम- 
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१७५ भयायविनिध्चयचिवरणे (१५३६ 


इस्याइ-लथा तेन तादशात्मना हेतोः खकारणात्‌ समुद्भभूतं समुत्पन्नं यत इति । इद्सत्र 
तात्पयेम्‌ - 
अनेकान्तभयाज्ज्ञानं विश्रमाविश्रमात्मकम्‌ । 
मुद्बतो उप्यपरित्याज्य तञ्रयक्षेतरात्मकम्‌ ॥ ८५५॥ 
५ विरुद्धधमोध्यासेडपि कथव्वचित्तय्था मतम्‌ | 
एक तद्॒त्कमेणापि किमेक॑ नोपगम्यते ? ॥८५६॥ 
हृष्टान्त: प्राच्य एवान्यो नेति नास्माकमाम्रहः । 
फल हि केनाप्यस्माकमुपायेनामिवाड्छितम्‌ ||८५७॥ 
यदि प्राच्य; प्रसिद्धस्ते तेन नः साध्यनिश्चय; । 
१० परश्रेड्रवतः सिद्धस्तेन न; साध्यनिश्वयः ॥८५८॥ 
न च तद्द्वितयत्यागे निर्विवाद॑ मतान्तरम्‌ । 
यत्र ते भवति प्रज्ञाउनेकान्तभेयवर्जिता ॥८५९॥ इति । 


वत्तेमानपयायादसेदे पूर्वोपरयो: ; तयोरपि वरत्तेमानत्वमेव तंदभेदात्‌ तत्खरूपवदिति 

तेंन्मात्रमेवावशिष्यते, तस्य चानभ्युपगमात्‌ कथन्न नेरात्म्यवाद! ? कथ्थं वा तेल्पलक्षत्वे तैंयो- 

१५ रपि न प्रत्यक्षस्वं यतस्तत्र प्रमाणान्तरप्रवृत्ति: फलवती भवेत्‌ ? तँथापि तत्परोक्षत्वे न धन्तान- 

भेदः सन्‍्तानान्तराणामपि तदनथोन्तराणामेव तद्वतू परोक्षत्वोपपत्तेरिति कथन्नेकात्मवाद 
इति चेत्‌ ! अत्राह- 


सर्वेकत्वप्रसड़ादिदोषो5प्येष समो न किम ॥७९॥ इति । 


सर्वेषां पू्वापरपयोयाणाम्‌ एकत्व वत्तमानादभेदस्तस्य प्रसह्ृः स आदियेस्य 
२० नेरात्म्यवादसस्तानभेदाभावादेः स चासौ दोषश्थ न केवलूमन्य एवं व्वथोच्यमानः समः 
सदशो न कि सम एवं भवेत्‌ । 'संवेदने5पि! इति शेष; । 
तथा हि- 


अश्रमाच्चेद्भिन्न; स्यात्‌ भ्रमः सोडप्यश्नमो भवेत्‌ । 

श्रमाभावे कथं सूक्त “शाख्र मोहनिवत्तेनम्‌' * ॥८६०॥ 
६५ श्रमादप्यश्रमाभेदे श्रम एवावशिष्यते । 

अविश्रमव्यपोहे च कुतः किमवगम्यताम्‌ ? ॥८६१॥ 

अध्यक्षादपि सच्त्वादेप्राह्मयाकारच्यबों यदि । 

अभिन्नो5ध्यक्ष एबायमपि तत्त्वात्तदात्मबत्‌ ॥|८६२॥ 


१ एक॑ प्रत्यक्षेतशत्मकमिति । २ -झान्ते भय-आ०, ब०, प० । ३ वरतमानाउनेदात्‌ वर्तमानस्वरूपवत्‌ । 
४ बतेमानमात्रमेव । ५ वर्तमानप्रत्यक्षत्रे । ६ पूवोपरयो: ।, ७ प्रत्यक्षत्वेषपि । ८ तदर्था-भा०, थ०, प०। 
९ पूवोपरवत्‌॥ १० प्र० बा० १७ | 


१॥७८ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३३ दे 


अध्यक्षे तद्विवेके च प्राद्माकारगति; कथम्‌ ! । 
अविभागो5पि बुद्ध्यात्मेयादि' सूक्त यतो भवेत्‌ ॥८६३॥ 
परोक्षात्तद्विवेकाब सत्तादेरप्यभेदिन; | 
परोक्षभाव एव स्यात्तत्वरूपवदखसा ॥८६४॥ 
तेतओतन्यगन्धस्याप्यभावस्तस्य चाश्रये । ५ 
त्वमपूर्वोंउ$सि चावोकश्रिन्सात्रस्यापि छोपनात्‌ ॥८६५॥ 
४ नाय॑ प्रसड् एकान्ताभेद्स्याभावतों यदि । 
अयमेव परत्रापि समाधि: किन्न रुष्यते ! ॥८६६॥ 
कथश्िदेवाभेदो5य पूव्रोपरविवत्तेयो; । 
वत्तेमानायतों लोकस्तथेव परिपश्यति ॥८६७॥ १० 
लोकदृष्टिमनास्त्य यद्गत्यन्तरकल्पनम्‌ । 
तद्वन्ध्यासुतसोन्दयेकल्पनेको दरो-द्रवम्‌ ॥ ८६८।। 
अप्राप्तानुभवास्वाद स्वबुद्धिपरिऋल्पितम्‌ | 
मान चेत्क्वचिदिष्टेड्थें किन्न कस्येह्‌ सिद्धयति १ ॥८६९॥ 
तस्माहोकदशा मान तया च स्वपरं जगत्‌ । १५ 
सबे भेदेतरात्मैबासाडूयंण प्रतीयते || ८७०)। 


तदेवाह- 
मेदामेदव्यवस्थेवं प्रतीता लोकचश्लुषः । इति । 


सुबोधम्‌ । ततो यदुक्तम-कुतो विषान्मरणमिति परिज्ञानम्‌ ? न तावद्विषज्ञानात्‌” 

इत्यादि ; तत्पतिविहितम्‌ ; विषज्ञानस्थेव कथखिन्मरणग्राहितया परिवत्तेनात्‌ , तेनेव विष- २० 
मरणयोहं तुफलभारवेस्यापि सुबोधत्वातू। वतः सूक्तमू-' बाह्ममेव विप॑ ततो मरणान्यथानुपपत्तेः' 
इति । 

.... | किब्चिच्चेतनात्मक वस्तु यतः सम्भवक्रमाभ्यामनेकान्तात्मनो बहिभोवद्देतुफल- 
भावादेः परिज्ञानम्‌ , तत्परिज्ञानोपायाभावात्‌ । विज्ञप्ति: स्वसंवेदनात्मिका तदुपाय इति चेत्‌; 
न ; तसया बहिरिवान्तरपि विश्रमत्वातू । न हि विश्रमाइस्तुपरिज्ञानम्‌ अतिप्रसब्ञादिति चेत्‌ ; ५ 
एतदेवाशडक्य परिहन्नाह- 


विज्ञप्तिविंतथाकारा यदि वस्तु न किश्वन ॥७७॥ 
भासते केवल नो चेत्सिद्धान्तविषमग्रहः । इति । 











4 प्र० बा० २३५४ । र भेदनः आ*, ब०, प०। हे ततइ्नेदन्यगन्ध-भा०, 4०, १०। ४ 
>हस्य भाव-आ०, ब०, प०। ५ “स्वेविश्रमवादी श्रा६/-ता० दि० । ६ यौगपथ्च । ७ वित्तिः ख- 
आ०, थ०, १० । द 


१० 


१५ 


३७४४ ग्यायविनिश्चयविधंरणे [ ह७२ 


विज्ञप्तिबुंद्धि! वित्थोउसत्य आकार; प्रतिभांसों यस्यां सा विलथाकारा | ततः 
किम्‌ ? वस्तु कार्येक्षमं किश्वन चेतनमचेतनं वा न भासते न प्रतिभासते न सम्यग- 
वगतिमुपसर्पति, तस्या एवाभावात्‌ यदि चेत्‌ ; अत्रोत्तरम-केवर्ल प्रमाणसहायरहित॑ विज्ञप्ति 
न हि प्रमाणसम्बन्धशन्यस्यास्तित्वनिणेय: 
बुद्धरविश्रमस्येव विश्रमस्योपपथते ॥| ८७१॥ 
कंदेतत्‌ ? केवल नो चेत्‌ न यदि सिद्धान्त एवं विषमो दुष्परिहरों प्रहः सिद्धान्तं- 
विषमग्रह!, तदा तत्केवलम्‌ , यदा तु स विद्यते न तदा तंद्वहस्येब ''भिक्षवो5्हमपि 
पायोपपः”” [ ] इत्यादेस्तत्र प्रमाणत्वातू । भव॒तु तत एवं निर्णय इति चेत ; 
न ; ततोडपि विशभ्रमरूपात्तदयोगात्‌ अन्यथा ताश्शादेव प्रतिसिद्धान्तादूपि तद्दिषयस्य तंत्प्रसदब्गातू । 
तदेवाह- 


अनादिनिधन ततक्त्वमलमेऋपलं परेः ॥9८॥ 
सम्प्रीतिपरितापादिनेदात्तत्कि द्ववात्मकम्‌ । इति । 


लक्त्य॑ अद्यरपम्‌ , अलं समथ पुरुषार्थाय “तरति शोकपात्मवित्‌' ! [छान्‍्दो० 
७।१।३] इत्यादिना तद्वेदनस्थ शोकनिरस्तर(निस्तर)णकरारणतया श्रवणात्‌ । कीटेशम्‌ ! 
अनादिनिधनम्‌ अविद्यमानपूवोपरपयेवसानम्‌ । “तदेतत त्रह्मापूषेमनपरमनन्तरमबाद्यम्‌' 
[बृहदा० २४५। १९ ] इति बचनात्‌ । एक असहायम “एक एवायपहितीयः”” [स०त्रा० २|४] 
इति श्रुतेः अल पयांप्तं परेः बहिरन्तश्व भेदेंः | श्रूयत्त एवं केबल ताहशं तत्त्वं न कदाचिदपि 
प्रंत्यवभासत इति चेतू ; न ; विश्रममात्रेषपि समानत्वात्‌ , तत्प्रतिभासनस्यापि निरूपितत्वात्‌ | 
प्रत्युत प्रतिभासत एव ब्रह्मतत्व॑ सकलभेदानुयायिन; प्रतिभाषमात्रस्योपछम्भात्‌ , तस्यैेव च॑ 
ब्रह्मत्वेन तद्बादिभिव्यौवर्णनातू । कथ्थं तदद्वितीय॑ भेद्स्यापि प्रतिभासनातू । सति तस्मिन्‌ 
दयरूपताया एवोपपत्तेः ? तदाह-लत्‌ अद्वयं क्रिम्‌ ? नेवे, किं तहिं स्थात्‌ ! द्ृयात्मकम्‌ 
उभयरूप॑ तत्त्वं भवेत्‌ । कुतः ? इत्याह सम्प्रीतिः सुख परितापों दुःख तावादी येषां भयशोक- 
नीलधवलादीनां तेषां सम्प्रीतिपरितापादीनां मभेदात्‌ नानात्वात्‌ , तस्य अंद्यतरवे अत्य- 


२५. न्तमसम्भवादिति भाव: 


एवं पातनिकायां प्रतिविधानमाह-- 


ग्राद्मग्राहकबद्धान्तिस्तत्न किन्नानुषज्यत ॥७९॥ इति। 
तत्न तेषु सम्प्रीत्यादिषु क्षान्तिर्मिथ्यावभासनं कि कस्माद्‌ नानुषज्यते न प्रसज्यते 





१ तदेतत्‌ आ०, ब०, प०। २ दुष्परिह्वरो आ०, ब०, प०। ३ तद्ठृणस्थैव आ० ब५ प०॥ 
४ निर्णयप्रसज्ञात्‌ । ५ नेवं जा०, ब०, प०, स० । ६ अद्यत्वे आ०, थ०, प० । 


१८० ) प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३४५७ 


प्रसज्यत एवंति । निदशनमाह-पायग्राहकयोः नीलतद्वेदनयो; इब तद्गदिति । हेतुरत्र 
'भेदत्वात्‌! इत्यवगम्यते दरृष्टान्ते तस्येव भ्रान्त्यनुपठ्जनेन व्याप्तिपरिज्ञानात्‌ू। तदर्य॑ प्रयोगः- 
सम्प्रीत्यादि; अ्रान्त्यनुपड्गी भेदत्वात्‌ ग्राह्मादिवदिति । श्रान्त्यनुपक्तिकथनेन सम्प्रीत्यादेभेद्स्य 
वस्तुतो उसत्त्य कथयन्‌ तस्याद्व तप्रत्यनीकत्वं प्रतिपेषति । न हि श्रान्त्यनुपक्त द्वित्व॑ चन्द्रस्ये- 
कत्वप्रत्यनीकमुपलब्धमिति । ह 

तदेवमन्लीकृत्य सम्प्रीत्यादिसेद तस्य तत्प्रत्यनीकत्वमपाकृतम्‌ | इंदानीं सो एवो- 
पायान्नास्तीति निवेद्यन्नाह- 


भेदी वा सम्मतः केन [हेतुसाम्पेषपि भेदतः ] | इति । 


भेद सम्धीत्यादेनोनात्वम्‌ | वा इति पक्चान्तरथोतने, सम्मतः सम्यक्‌ प्रतिपन्नः | 
केन ? न केनचिज्ज्ञानेन ततो न तसये तंत्म्यनीकत्वम्‌ अज्ञातस्य व्योमकुसुमवत्‌ तदयोगा- 
दिति भाव; । 
कथं पुनः केनेति ? यावता प्रत्यक्षत एवं से परिज्ञायते सम्प्रीत्यादे्भदाधिष्ठानस्येव 
तँत्र परिस्फुटमबभासनात्‌ । ततो नागमादष्यभेदप्नतिपत्ति३, भेदग्रत्यक्षेण विरोधात्‌। अ्रान्ति- 
प्रतिपत्तिस्‍्तु तंतो भवत्येवब, तदविरोधिन्या एवं तस्यास्तत) परिज्ञानादिति चेतू ; न ; प्रटक्षस्य 
विधिमात्रविपयत्वेन भेदगोचरत्वानुपपत्ते:। व्यवच्छेदनिष्ठो हि भेद), व्यवच्छेदश्थ न विधि- 
परस्य प्रत्यक्षस्य विषय; ; वत्कथं तेन भेदग्रहणम्‌ ) व्यवच्छेदपरत्वमप्यस्त्येव प्रत्यक्षस्य 
तद्यमदोष इति चेत्‌ ; न; युगपत्तद्सम्भवात्‌ | न हि किव्ग्चित्क्वचिद्‌ विद्धदेव प्रत्यक्ष तदेव 
तत्र तब्यवच्छेत्तमहेति, . निष्पयोयकमेकत्र विधिव्यवच्छेदयोरप्रतिपत्ते; | पयोयेण तस्य तत्प- 
रत्वमिति चेत्‌ ; विधिपृवस्तहि व्यवच्छेदों वक्तव्यों विहितस्येव “अयमत्र नास्ति नासावयम? 
इति व्यवच्छेद्प्रतिपत्ते: | उक्तव्ब- 
“लब्धरूपे क्वचित्किड्चित्ताहगेव निषिध्यते | 
विधानमन्तरेणातो न निषेधस्य सम्भवः ॥” [त्रद्मसि० २२] इति | 
भवत्वेवमिति चेतू ; न; एकव्यापारत्वेन क्रमवत्त्वानुपपत्ते; | प्रत्यक्ष हि ज्ञान क्षणिकम , 
तब्यापारों विधिव्यवच्छेदी क्रमवन्तो भवेताम्‌ , ऋ्रमवर्तोहि व्यापारयो: पश्चात्तनो न तग्र्यापार; 


स्‍्थात्‌ | अपि च, जन्मेव बुद्धेव्यापारोडथाव्रहरूपायाः, सा चेदर्थविधानरूपोदया विधिरेबास्या 
व्यापारः, न व्यवच्छेदो योगपद्मनिषेधात्‌ , उत्पन्नायाश्रानुत्पत्तेः | 


अकलकीा बनकन ९००७३ ०-नगगर ५ 
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१ एवंति दश-आ०, बर०, प०। २ भेदस्य । ३ अद्वृतप्रत्यनीकत्वम्‌ | ४ भेद एबं। ५ मभेदस्य । 
६ अद्वेतप्रत्यनीकत्वम्‌ । ७ भेदः । ८ प्रत्यक्षे | ९ आगमात्‌ । १० व्यवच्छेद रूपी द्विं । ११ प्रत्यक्षेण । 
१२ युगपत्‌ । १३ प्रत्यक्षस्य । १४-पत्तिः जा०, ब०, प० । १४ “न खत्वेकृप्रभाणज्ञानव्यापारी स्रन्ती विधि- 
व्यवच्छेदी क्रमवन्तो युज्येते, क्षणिकवात्‌ ; क्रमवरतोई व्यापारयो: पश्चात्तनो न तद्यापारः स्थात्‌ , व्यवधानात्‌। 
अपि च जन्मैव बुद्धेव्पोपारो अथावग्रहरूपाया: ; सा चेदथबिधानरूपोदया, विभिरेवास्‍्या व्यापारः यौगपद्सय 
निषेधातू , उत्पन्नायाश्र पुनरनुत्पक्ते; ।'-ब्रह्मसि० ए० ४५। 
छढे 


१० 


१५ 


ब्‌क 


२१ 


१७ 


१५ 
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अपि च, सन्निहितावलम्बन प्रत्यक्ष नासबन्रिहितमर्थभवभासयितुमहेति | न चानव- 
भासमानं व्यघच्छेत्तं, पर्याप्नोति | अनवभासे हि तत्र व्यवच्छेद्े व्यवच्छेदमात्र स्यात्‌, न 
व्यवच्छेद; कस्यचित्‌ |. तस्मान्नावभा (ज्ञानवभा) समाने विपये अन्यव्यवच्छेद:, अन्यस्य 
घटादेरसबन्निहितत्वेन तज्ज्ञानेइनवभासनात्‌ | ज्ञानान्तरेड्वभासनाव्यवच्छेद इति चेत्‌ू ; न; 
स्वयं व्यवच्छेदकृता तद्गपासंस्पर्श “अस्यायं व्यवच्छेद इति प्रतिपत्त्यसम्भवात्‌ | इद्मप्युक्तमू-- 


“क्रमः सड़च्छते युत्या नेकविज्ञानकर्मणो: 
[न] सन्निहितजं तच्च तदन्यासद्धि जायते ॥”” [त्रह्मसि० २|३] इति । 
ननु इदमेव दशेनस्यान्यव्यवच्छेदकारित्व॑ यन्नियतविपयत्वम | तद्डि यथा नील तदा- 
कारनियमाद्‌ विधत्ते तथा तंदन्यन्न भवतीति व्यवच्छिनत्त्यपि, अन्यथा नियतनीलविधाना- 
नुपपत्ते: | तद्ठिधानादन्यस्थ च अन्यव्यवच्छेदस्याभावात्‌ । “इद्मस्ति, इद्मत्र नास्ति 
इति तु विधिव्यवच्छेदव्यवहार: दशनबलभाविकल्पविकल्पित एवंत्ति चेतू ; न; 
नीलद्शेनात्‌ू पीतादिवत्‌ रसादेरपि व्यवच्छेदअ्रसड्भात्‌ तत्प्तिनियमस्याविशेषात्‌ । भव- 
त्येब तद्बपतया तस्यापि' व्यवच्छेदः, तद्देशादितयेव अनभ्युपगमादिति चेत्‌ ; न; पीतादाव- 
प्येय॑ प्रसह्ञात्‌ , पीतादेस्तद्ेशादित्वे भवत्युपलम्भो नीलवत्तुल्योपलम्भयोग्यत्वातू। न चोप- 
लब्धिः, ततस्तद्ेशादितया पीतस्य व्यवच्छेदः, रसादेस्तु न तंद्योग्यत्वम्‌ अतो न तथा ' तब्य- 
बच्छेद इति चेत्‌ ; तादूप्येणावि न भत्रेत्‌ , तदेशादित्ववदनुपलभ्यस्येत्र तस्य तद्पतोपपत्तेः । 
उपलब्यस्यानुपलम्यत्व॑ कथं विरोधादिति चेत्‌ ? अन्यतस्तर्हिं विरोधादू व्यवच्छेदी न दशन- 
नियमात्‌ * असति च व्यवच्छेदे कुतो विरोध; ? इतरेतराश्रयो बा-विरोधातू व्यवच्छेद्स्य, 
ततो5पि विरोधस्य व्यवस्थिते; । तस्मान्नेकविधिरन्यवच्छेद; | 
” अपि च, एकनियमादन्यव्यवच्छेदे चित्रादिषु नीलादीनामेकदशेनभाजां भेदो न 
सिद्धयेत्‌ , एकल्ञानसंसर्गात्‌ एकत्र च ज्ञानस्यानियमात्‌ । इद्मप्युक्तमू- 


“विधानमेव नेकस्य व्यवच्छेदोउन्यगोचरः । 
मा स भूदविशेपेण मा न भूदेकधीज॒ुपाम्‌ ॥” [ त्रद्यसि० २।४ |] इति । 


तन्न व्यवच्छेदव्यापारं प्रत्यक्षमिति न भेदविपयम्‌ , ततो न तेनेकत्वाम्नायस्य विरोध: । 


२७ तेंदप्यभिहितम- 
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'क- हैक + >> न 3 > मेल ध्ग 3 »+3० सकने | 3 + न 4-+००-मी पननननननननन० जनक, 


३ “अपि च सन्निदिताथोलम्बनं प्रत्यक्ष नासन्निद्वितमर्थमवरभासग्रितुमहंति ; न चानवभासमानरूप॑ व्यव 
स्छेत, पयोप्नोति;अनवभा प्रमाने दि तत्र व्यवच्छेये व्यवच्छदमात्र स्प्राव , न व्यवच्छेदः कस्यचित्‌ ; सर्वेस्थवा 
स्यात्‌ । तस्माज्ञानवभासमाने व्यवच्छेद्े व्यवच्छेदः । न च सन्निद्विताथोवलम्बने प्रत्यक्षेसन्निद्वितावभासों युक्त: ।”” 
-प्रद्मसि० एृ०४५ । २ तस्मान्नावभमासने आ०, ब०, प० । ३े -णोःसन्नि-भा०, ब०, प० । ४ “न सन्निहितर्ज 
तन्च तदब्याभर्शि जायते ।''-ब्रह्मसि० । ५ नील पीतादिक॑ न भवति । ६ -तयास्या-भा०, ब०, प० । नील 
रूपतया । 3 रसादेरपि | ८ नीलदेशतयेव रखादिव्यवच्छेदानम्युपगमात्‌ । ९ तुल्योपलस्मयोग्यत्वम्‌ । १० नीलेद- 
शादितया । ११ रसादिव्यवच्छेदः | १२ तुलना-ब्रह्मसि० ए० ४७ । १३ मा भूदेकधियामिति क्रा०,ब०,प० । 


१८2० |. प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३४७ 


“आहरुविंधात प्रत्यक्ष न निपेध्न विपश्रितः । 
नंकत्व आगमस्तेन ग्रत्यक्तेण विरुष्यते ॥।” [ जद्धसि० २।१ ] इति । 
ततः स्थितम “भेदो वा' इत्यादि । 
कदेतत्‌ ? इतद्याह-'हेतुसाम्पेषपि' इति | हेतूनां प्रलक्षादिन्यायानां साम्यं 
विधिमात्रविषयत्वेनागमसाहइय तस्मिन्‌ | 'अपि” इति सोछ्ठवे, कुतश्वायं॑ नियमः सुखादिः 
सुखादिरेव न दु।खादिः, सो5पि स एव न सुखादिरिति यतस्तस्याद्वेतरप्र्यनीकत्व॑ भवेत्‌ ! 
एतेनैव खहेतुसामथ्योदुत्पत्तेरिति चेत्‌ ; अन्नाह- 


मेदतः । 
तेषासेव सुलादीनां नियमश्न निरन्वयः ॥८०॥ इति । 


मभेदतः भेदमाश्रित्य योडषपि निय्रमः परस्परामिश्रणात्मा । केपाम्‌ ? तेषाम 
अनन्तरोक्तानां सुखादीनाम्‌ । स किम्‌ ? निरनन्‍्वय एवं अशक्यसाधन एवं, भिन्नप्रक्रम- 
तया एवकारस्यात्र सम्बन्धात्‌। तथा हि-भेदो नाम व्यावृत्ति;, सा चानेकाधिष्ठाना प्रति- 
ज्ञायते प्रज्ञायते च । तथा च तस्या एकस्या; अनेकवृत्तेव॑स्तुस्वभावत्वेन वस्तृूनामपि सुखा- 
दीनां भेदो न स्थात्‌ । नेकस्मादमिन्नममिन्नस्वभाव॑भिन्नं युज्यते तददेव । अ्पि च, भेदो 
नाम परस्परानात्मा स्वभावविशेप; । स चेद्वस्तुन; स्वभाव; ; वस्तूनामभावप्रसड्रड अभावात्म- 
प्रतिश्ञानात्‌ । प्रकारान्तरम्‌ भेद्रचेद्वस्तुन; स्वभावो नेक॑ किग्वन वस्तु स्यात्‌ , भेदेन एकत्वस्य 
विरोधात्‌ परमाणुरपि भेदादनेकात्मक इति नेक:। तथा च तत्समुच्चयरूपो नेको5प्यस्यात्मा 
नावकल्प्येत तत्रेकत्वानेकत्वयोरनुपपत्तेः, ठृतीयप्रकारासम्भवाच्च वस्तुनों नि;स्वभावताप्रसक्षः। 
“अथ मा भूदेप दोप इत्यथोन्तरमेव व्यावृत्तिराश्रीयते तथापि व्यावृत्तेरस्वरूपत्वातू स्वरूपेण 
भावा न व्यावृत्ता; स्य॒ु । 

सस्थान्मतमू- वस्तुन्ययं विकल्प; तत्त्वमन्यत्व॑ वेति नावस्तुनि । अवस्तु चाय॑ भेदो 
विकल्पोपनीतत्वात्‌ मायातोयवत््‌ तत्कथमत्रायं॑ विचार इति ? तजन्न ; एवमपि निःस्वभावेन 
वस्तूनां वस्तुतो भेदाभावापत्त: । कल्पितस्तु तद्धेदो न वायेत एवं ब्रह्मवादिनाप्यनायविद्या- 
विलसितस्य तड्ढेदस्याभ्यनुज्ञानात्‌ु। तन्न सुखादीनां भेदतों नियमः, तस्येव विचाराक्षमत्वेना- 


सम्भवात्‌ । तदुक्तम- 


“न भेदों वस्तुनों रूप तदभावमप्रसड्भतः । 
अरूपेण च मिन्नत्वं वस्तुनो नावकल्प्यते ॥।”” [त्रह्मसि० २।५] इति । 


१ तुलना-बरह्मसि० ए० ४७। २ -ते ज्ञा-नआ०, ब०, प०। ३ व्यावृत्ते!। ४ तुलना-“मेदः 
परस्परानात्मस्वभाव: '*' ”-ब्रह्मसि० पू७ ४७। ५७ “अपरः प्रकारः भेददचेह्रस्तुनः: स्वभाव:””-त्रह्मसि० 
पृ० ४८। ६ नावक॒त््यते आ०, ब०। नावकल्पते प०। ७ ब्रह्मसि० पृ० ४७। ८ ब्रह्मसि० छु० ४८ । 
५ बस्‍्तुभेदा-णा ० ॥ +०, १०। द 


१० 


१५ 


२५ 
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तन्न विश्रमैकान्तवादः, तद्दाम्नायात्‌ ब्रद्मवादस्याप्यवस्थिते; । 
भवतु तरहिं विज्ञानबाद एव, तस्य प्रत्यक्षबलादेबोपपत्ते,, न ब्रह्मवादो विपर्ययादिति 
चेत ; अन्राह- 
प्रत्यक्षलक्षणं ज्ञानं मूच्छितादी कर्थ ततः ॥ इति । 


मु प्रत्यक्ष निर्विकल्पमनुभवन तहक्षणं प्रमाणं यस्मिन्‌ तत्‌ प्रत्पक्षलक्षणं ज्ञानम | 
कथम्‌ ? न कथखित्‌ । कुत एतत्‌ ? सूलिछतो मोहाक्रान्त आदियेस्य सुपुप्तादे; तत्र 
ततस्तलक्षणज्ञानप्रसड्भात्‌ू । ननु॒तत्र तहनश्षणण प्रत्यक्षमेव नास्ति कथं तत्पसद्ग इति चेतू " 
कुतस्तन्नास्ति ? अनुपलम्भादिति चेत्‌ ; न ; अन्यत्रापि समानत्वात्‌ , अखण्डवेदनस्य जाग्रदा- 
दावप्यप्रतिपत्तेः । 

१० अपि च, मूर्लिछितादो ज्ञानाभावे प्रबोधस्यथ कदाचित्कत्वेनाहेतुत्वायोगात्‌ शरीरोपा- 
दानत्वप्रसड्र/ । तदाह- 


अज्ञानरूपहेतुस्तवहेतुत्वप्रसड़तः ॥८२॥ 
प्रवाह [ एकः किन्नेष्टस्तदमावाविभावनात्‌ ] । इति। 
प्रवाह: प्रबन्धो ज्ञानस्य, 'ज्ञानम्‌” इत्यस्य विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धात्‌ । कदा 
१५ भेवतः ! मूह्छितादेरूध्वेम्‌। “सूर्च्छितादी” इत्यस्यापि पद्चमीपरिणामेन योजनात्‌ | 
किम्‌ , अज्ञानम्‌ अचेतनं रूपं स्वभावों यस्य शरीरस्य स एवं हेतु; कारणं यस्य सः अज्ञान- 
रूपहेतुस्तत्प्रवाहः 'भवति” इति शेष;। छुत्त एतत्‌ ? तस्थ तत्वाहस्य अहेतुत्वम्‌ 
अकारणकत्व॑ तस्य प्रसड्गत; प्रसखनात्‌ । तात्पयम्‌- 
गाढामूच्छाद्वस्थायां ज्ञानस्याभावकल्पने । 
रह तस्य प्रबोधहेतुत्वमसतो न भवेत्ततः ||८७२॥ 
शरीरमेव तस्येदं कारणं परिकल्प्यताम्‌ । 
अन्यथाउद्देतुतेब स्यादू गत्यन्तरपरिक्षयात्‌ ||८७३॥ 
अनित्यत्वमहेतोश्व कथ॑ नामोपपत्तिमत्‌ ? 
“जित्य॑ सस्‍्वमसच्त्व॑ वा”? इत्यादेः स्वोक्तस्य पीडनात्‌ ॥ ८७४॥। 
जाग्रज्ज्ञानस्य हेतुत्वाद्‌ दोषो नेष भवेयदि । 
चिरनष्टस्य हेतुत्वं कथं तस्योपकल्प्यताम ||८७५॥ 


रश५ 


स्वकाले तस्य भावाच्चेदात्मन; किन्न कल्प्यते ? 
नित्येकव्यापिनस्तस्याप्यभावाप्रतिवेदनात्‌ ॥ ८७६॥ 


३ सुप्तादे-आ०, ब०, प०। २ प्र० वा० ३।३४७। ३ “गाढसुप्तस्य विज्ञानं प्रबोधे पूवेवेदनात्‌। 
जायते व्यवधानेन कालेनेति विनिश्चितम्‌ ॥।-प्र० वातिकाहू० १।४९ | 


१८२ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३४९ 

तदेवाह- 

एकः किन्नेणष्टरतदसावाविमावनात्‌ । इति । 

एक; द्वितीयरहित आत्मा इति यावत्‌। किम ? कस्मात्‌ | नेछ्ः ! इष्ट एव 
प्रबोधहेतु$ । कुत एतत्‌ ? लद॒सावस्थ एकाभावस्य अविभावनाद भनिश्चयात्‌ । 

ननु यद्यसो ग्रामायामादेरन्य एब, कथमस्ति ? अप्रतिभासनात्‌ । अस्तित्वे5पि 
प्रामारामादि; कि भवति ? असन्नेवेति चेत्‌ ; न; प्रतिभासनात । प्रतिभासवतो प्यसंत्त्वे तदा- 
त्मन्यपि प्रसज्ञात्‌ । सन्‍नेबेति चेत्‌; न; अद्ठ ततदात्मवादव्यापादनात्‌ । भवतु ग्रामारामादि- 
रेवायमिति चेत्‌ ; न; चित्राकारेकज्ञानाभ्युपगमेन बोद्धदशनस्येवेव॑ प्रतिष्ठानात्‌ न ब्रद्यवादस्य, 
तत्र निराकारस्थैवात्मनः प्रसिद्ध । “अस्थूलमनवै( मनणु ) अहस्वमदीघ मलोहितमस्ने- 
हमच्छायमतदो( मो )वायुअनाकाशम्‌” |[ इहदा० ३।८।८ | इत्यादि वचनात्‌ । 
तत्कथं॑ तदभावाविभावन॑ तदभावध्येव विभावनादिति चेत्‌ ; न; जाग्रज्ज्ञानेउप्येव॑ प्रसड्रात्‌ । 
तदपि च यदेतत्‌ 'नीलमहं वेद्मचि' इति स्वपरव्यवसायात्मकं ज्ञानं न ततो भिन्नमस्ति अप्रति- 
वेदनात । अस्तित्वेषपि प्रकृतं किं भविष्यति ? असदेवेति चेत्‌; न; प्रसिद्धस्यासत्त्वे अन्यत्रा - 
प्यनाइवासात्‌ । सदेवेति चेत ; न; उभयाप्रतिवेदनात्‌ । “मनसोयुगयद्वृत्तेः” [ प्र० वा० 
२।१३३ ] इत्यादेनिषिद्धत्वात्‌ । भवतु तदेवे तदिति चेत्‌ ; न; अगप्रतिवेदने तंदेबेत्ययोगात्‌ । 
अस्येव स्वतस्तस्य प्रतिबेदनमिति चेत ; तत्किन्नाम प्रमाणम्‌ ? अप्रमाणात्तस्नतिवेदनायोगात्‌ | 
प्रत्यक्षमिति चेतू; न; तस्य निर्विकल्पकत्वातू। निर्विकल्प॑ हि प्रत्यक्ष तत्कथं तत्स्वंभाव- 
शून्यस्य व्यवसायस्य स्यात्‌ ? अस्त्येव तस्यापि तत्सभाव इति चेतू ; न; “्यवसायश्र 
निर्विकल्पश्च इति व्याघातात्‌ | नाय॑ दोष; ऐकान्तिकस्य व्यवसायस्यानभ्युपगमादिति 
चेत; एवमपि स्वतो निर्विकल्पकस्वभावस्येव प्रतिवेदन प्रत्यक्ष न व्यवसायात्मन; । पुनस्त- 
स्यापि निर्विकल्पस्वभावकल्पनायामनवस्थानम्‌ , “्यवसायश्व निर्विकल्परच” इत्यादेरनु- 
बन्धात्‌ । तन्न तत्पत्यक्षम। नाप्यनुमानम्‌ अलिड्गजत्वात्‌ । नापि प्रमाणान्तरम अनभ्युपगमात्‌ | 
ततो न स्वतस्तत्मतिवेदनम्‌ । नापि परत; “तस्या नानुभवो5ुपरः” [प्र० वा० १। 
३१७] इति व्याधातात्‌ ,तद्ददर्थस्यापि प्रतिवेदनप्रसज्ञाब | ततो न जाम्रज्चानं नाम किडिचल्ति- 
विद्तिमस्ति यस्य प्रबोधहेतुत्वकल्पनम्‌ । अप्रतिविदितस्यापि तत्कल्पने परत्रद्मण एवं तदस्तु । 
ततः सूक्तम्‌ 'एक इत्यादि । 

यद्येक आत्मा कथं प्रतिशरीरं जीवभेदः 'देवदत्तजीवो यज्ञदत्तजीवः” इति ? अभिन्ना 
एवं खल्वात्मनों जीवाः । तदेकत्वे च तेपामप्येकत्वमेव स्यार्ज्न नानात्वम्‌ू , न चेवम्‌ , नाना: 
त्वस्येब तेषु दर्शनादिति चेत्‌ ; न ; सम्यगेतत्‌ ; उपाधिकल्पितेभ्यस्तेभ्य; परमात्मनो5न्य- 
त्वात्‌ । तद्यथा-घटाकाशादुपाधिपरिच्छिन्नात्‌ अन्योउनुपाधिरपरिच्छन्न आकाश इति । तद- 


4 -सत्येत-आ०, ब०, १०। २ "नीलम वेदि' इति ज्ञानम्‌ । ३ जाग्रज्ज्ञानेषपि । ४ जाग्रज्ञञानमेव । 
७ निर्विकल्पकस्वभाव । ६ द्ेतुलकल्पने । ७ ब्ह्मणः । 4 -ज्न तन्नाना-आ०, ब०, प० । ९ जीवेभ्य: । 
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भेदवचन तु तेपामुपाध्युपरमे प्रथगवस्थानाप्रतिवेदनात्‌ , तद्विकारत्वास्च । तस्येब परमात्मनः 
खल्बेते विकारा य इसमे जीवा अन्ये च भेदा; । तदुक्तम-“बथाग्नेज्वलतः सवा दिशों 
विस्फुलिड़रा निप्रतिष्रेरन्‌ एवमेव एतस्पादात्मनः ग्राणा ब्रथायतन॑ विग्नतिष्ठन्ते प्राणेम्यो 
देवा देवेभ्यः लोकः (काः) ।” [कोषपीत० ३।३] इति । तदेवाह- 

अविप्रकृष्ददेशादिर नपेक्षितसाघन; ॥८३॥ 

दीपयेत्‌ किन्न सन्‍्तानः सन्तानान्तरमझझजसा | इति । 

दीपयेत्‌ दीप्यमान प्रकाशमान कुयात्‌ , किलन्न कुर्यादेव | किम ? सन्तानान्‍्तरं 

जीवादिलक्षणं सनन्‍्तानभेदम्‌ | को दीपयेत्‌ ! सनन्‍्तानः सम्‌ मोहन्यूनाधिकभावरहितस्तानो 
विस्तारो यस्य सः परमात्मा, तस्येव वृद्धिपरिक्षयरहितविस्तारमूर्तिकतया ब्रह्मविद्धिरभ्यनु- 
ज्ञानात्‌ । कथं दीपयेत ? अज्ञसा परमार्थन । परमार्थत्वं बलवदविद्याभिप्रायवशात्‌ वस्तुतः 
सन्‍्तानान्तरस्यापरमाथत्वातू । सः कीरश। ? अविप्रकृष्टः सन्तानान्तरेण सह प्रत्यासन्नो 
देशादियस्य स॒तथोक्त+ । तदनेन देशकालाम्यां प्रत्यासन्नत्वात्रबोधादी तस्येव हेतुत्व॑ न 
जाप्रज्चानादे: विपययादित्यावेदयति । पुनस्तद्विशेषणमम्‌-अनपेक्षितं स्वोत्पत्तिं प्रति साधन 
निमित्त येन स तथोक्त। । तदनेनापि तस्य नित्यत्वमावेदयति । अनिदत्वे अनपेक्षितसाध* 
नत्वानुपपत्ते; । प्रसिद्ध चैतत्‌ जह्मविदामू-“न् तस्य कशथ्रिज्जनकों न चाधिपः” [श्वेता० 
६।९] इत्यागमात्‌ । तदेतद्सहमानः सोगत आह- 

अन्यवेद्यविरोधात्‌ [ किमचिन्त्या योगिना गतिः ]॥८४॥ इति । 

अन्ये भिन्ना; परस्परतः परमात्मनश्र जीवादयस्ते च ते वेद्याश्व॒ वेदनविषया; 

तेषां विरोधात्‌। 'न दीपयेत्‌” इति योजनम्‌ । इदमनेनावेद्यति-प्रतिविदितानामेव तेपां 
स दीपक; परिकल्पयितव्यों नान्‍्येपां व्योमकुसुमादिवत्‌ , वेद्यता च तेपामनुपायत्वाहिरुद्धेति । 
न विरुद्धा, तेषां स्वत एवं वद्यत्वादिति चेत्‌ ; न; वेदनस्य परमात्मथमंत्वेन तेप्वसम्भवात्त्‌ । 
“जञान्यदस्ति द्रष्ड नान्यदस्ति श्रोत नान्यदस्ति पन्त नान्यदस्ति विज्ञात” [इहदा० 
३।८।१] इति वचनात्‌ । नाय॑ दोषः, तेपामपिं तद्व्यतिरेकात्तद्धमेत्त्वोपपत्तेरिति चेतू ;न ; 
'तेभ्यस्तस्य व्यतिरेके तेपामपि  ततो  व्यतिरेकस्यैव न्याय(य्य)त्वातू , . तस्योभयनिष्ठ- 
तयैव प्रत्यवलोकनात्‌ । प्रसिद्धश्व तेभ्यस्तस्थ ” व्यतिरेको त्रद्मविदाम्‌ , “परमेश्वरस्तु अ- 
विद्याकल्पिताज्छारीरात्कततु भेंक्ति विज्ञानात्माख्यादन्यग, यथा मायाविनश्रमंखडगघरात्‌ 
संत्रेणाकाशमधिरोहतः स एवं प्रायावी परमाथ रूपो भूमिष्ठीउन्यः' [त्र० भा० १११७] 
इत्यादिभाष्यश्रवणात्‌ । 
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सुवर्णस्य रुचकादिव्यतिरेकेषपि रुचकादयस्तदव्यतिरिक्ता एवं तद्वत्परमात्मनो जीवादि- 
व्यतिरेकेडपि जीवादयस्तदव्यतिरिक्ताः किन्न भवन्तीति चेत १ कुतः पुन; सुवर्णस्य रुचका- 
दिव्यतिरेक; ? तदभावे5प्यवस्थान्तरे भावादिति चेत्‌ ; रुचकादीनामपि तरहि तमब्यतिरेक३, 
तद्भावे5पि द्रव्यान्तरे भावात्‌। अन्य एव ते रुचकादय इति चेत्‌ ; सुबर्णमप्यवस्थान्तरगतमन्यदेब 
किन्न स्यात्‌ ? प्रद्यभिज्ञानादिति चेत्‌ ; न; 'अमी च रुचकादयः अमी च रूचकादय:” इति तत्रापि 
'तत्यवृत्तेररछोकनात्‌ | तोदश्यात्तसवतन नेकत्वादित्यपि समान॑ ध्वर्ण5पि । ननु अस्ति तावदू द्रव्याद्‌- 
व्यतिरेक; रुचकादीनामू , तत्तु द्रव्य स्वर्ण पन्यद्वेति किमनेन ! तदव्यतिरेकमात्रादेव निदशनात्‌ 
परमात्माव्यतिरेकस्थ जीवादिपूपकल्पनादिति चेत्‌ ; न; अस्ति तावत्पयायतादात्म्य॑ सुबणेस्य, 
ते च पयोया रुचकादयोउन्ये वेति किमनेन, तत्तादात्म्यादेव निदशनाज्जीवादव्यतिरेकस्थ च॑ 
परमात्मन्युपपादनात्‌ू । एकेकपर्योयपरिहारेणेब सकलपयायोपसंहारेणापि सम्भवति सुबेणं 
तत्कथं तस्य तैन्मात्रेणापि तादात्म्यं यदेवमुन्यत इति चेत्‌ ; न; एकेकद्रत्यपरित्यागेनेव सकलद्र- 
ठ्यपरित्यागेनापि रुचक्रादीनां सम्भवादू, अन्यथा अधिवचनानुपपत्ते,, कल्पनामात्रस्योभय- 
त्रापि समानत्वातू। तन्न व्यतिरिक्तादेव सुवर्णात्‌ स्वस्तिकादीनामव्यतिरेकों यतस्तव्यतिरेकिण 
एवात्मनो जीवादीनामव्यतिरेकात्‌ तद्बच्चेतनथमंत्व॑ तेपृषपाथ्ेत । तन्‍न तेपां तास्‍्तविक 
ज्ञानधमेत्वम्‌ । 

कल्पितमेव भवत्विति चेत्‌; केन तत्कल्पनम्‌ ? अविद्याविलासेने.त चेत्‌; न; 
जीवादिभेद्व्यतिरेकिणस्तस्येब ।भावात्‌ । प्राग्भवीयस्तड्भोद एवं तद्चिलास इति चेत्‌ ; न; तस्यापि 
वस्तुतो ज्ञानरूपत्वाभावात्‌ । कल्पितमेब तत्रापि . तद्गपत्व॑ प्राग्भवीयेन तड्ेदेन | न चेबमन- 
वस्थानं दोष;, अनादित्वात्‌ प्रबन्धस्येति चेत्‌ ; तद्त्तदज्ञानरूपत्वस्याप्यनादित्वात्‌ । न चातद्रपा- 
देव क्वचित्तद्रेंपकल्पनम ; अचेतने घटादिप्रवन्धेडपि प्रसड्भात्‌। तन्नाविद्याविछासेन तत्कल्पनम्‌ | 

अस्तु, परमात्मनैव तत्कल्पनम्‌ ; तस्य  तत्त्वत एवं ज्ञानरूपत्वात्‌ “सत्य॑ ज्ञान- 
पनन्‍्तं ब्रह्म!” [तित्ति> २।१।१] इति वचनादिति चेत्‌ ; भवत्वेबम्‌ ; तथापि कथं कल्पितस्य 
तद्रंपस्य क्वचित्मतिपक्त्यड्रत्वम्‌ ? कल्पितस्य ” पावकस्य पावकान्जत्वादशनात्‌ । कल्पितोउप्य- 
हिंदंशों भवत्येब मरणाड्रमिति चेत्‌ ; न ; वस्तुसतस्तदंशकल्पिनों . ज्ञानस्येव . तद्गत्वात्‌ । 
तदंशस्य तदक्भत्वे अतिप्रसज्ञात्‌ । भवत्वत्रापि वस्तुसत; परमात्मन एच. तत्कल्पनाक्रतस्तत्प्रति- 
पत्त्यड्वत्वम्‌ , “तमेव भान्तमनुभाति स्व तस्येव भासा स्वेमिदं विभाति”” [कठो०५।१५] 
इति वचनादिति चेत्‌ ; किमिदानीं जीवेपु चेतनत्वकल्पनेन कल्पितेडपि तस्मिन्‌ . पुरुषादेव 


३ रुचकाद्रभावेषपि । २ सुव्णव्यतिरेइः । ३ छोद्ाादो। ४ प्रत्यभिज्ञानप्रवृत्तेट । ५ साहरयातु । 
६ -द्रव्यादिव्यति-भा०, ब०, प०॥ ७ -व दश-आ०, व०, प०| & पयोयमात्रेणापि । ९ -गेनेव स- 
आ०, ब० | -गेनापि स-प०। १० जीवानाम्‌ । ११ अविद्याविलासस्थेव । १२ प्राग्तावीय-भा०, ब०, प० । 
जीवादिभेद । १३ तद्गूप॑ प्राग्भावी-आ०, ब०, प० । १४ तद्बत एव आ०, ब०, प०। १५७ -स्यवा पावकस्य 
पावकाज्ञ-आ ०, ब०, प०। १६ -तदंश-आ०, घ० प०। १७ मरणाइ्तवात्‌ । १८ “नाकुतस्त-आ०, ब०, 
प्‌०। १९ पुरुषा-भा०, ब०, प०। 
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३५२ न्यायविनिश्वयविवरणे [ १८४ 


तत्प्रतिपत्ते: ततस्तत्प्रतिपत्तिरेव तेपु तत्कल्पनमिति चेत्‌ ; न ; घटादाबपि प्रसद्भात । 
एवश्व चेतन एवं सर्वभेदों नावेतन इति प्रतीतिबिरुद्धमापद्येत । पुरुषो5पि तान्‌ प्रतिपद्यमान; 
प्रतिपन्न:, तह्विपरीतो वा प्रतिपद्मेत ? तद्गिपरीत एबं, “तदा एतदश्वरं गाग्येर॒ए द्रष्ड्र अश्रुर्त 
श्रोत्‌ अपत॑ मन्त अविज्ञातं विज्ञात ' शिहदा ०३।८।११]इति बचनादिति चेतू ; कथमिदानीं 
तस्य सर्वज्ञत्यमू, आत्मापरिज्ञाने तदनुपपत्ते: | न चासवंज्ञ एवासौ “्वत्नञ' ब्रह्म 
जगत्कारणम्‌” [ क्र० भा० १।१।१०] इति भाष्यात्‌ । “स वेत्ति विश्वम्‌” [ रवेता० 
३।१९ ] इंत्याम्नायाच्च । 

भवतु प्रतिपन्न एवंति चेतू; स भूमा, अल्पो वा भवेत्‌ ? भूमा चेत्‌; तथापि कर्थ॑ 
तस्य सर्वज्ञत्व॑ स्वरूपादन्यस्याप्रतिवेदनात्‌ ! “यत्र नौन्यत्पश्यति नान्यच्छ॒ुणोति नान्‍्य- 
द्विजानाति स भूमा” [ छान्‍्दो० ७।२०।१ ] इति वचनात्‌ । तदवस्थायोमन्यदेव नास्ति 
सर्वेस्य भूमन्यनुप्रवेशातू । न चासतोउपरिज्ञानाद्सवेज्ञत्वमू, अपि तु सत एबं सविशेषात्परि- 
ज्ञानातू । न चंद भूमन्यस्ति, सतो भूम्नः सर्वात्मना परिज्ञानात्‌ । ततः स्वपरिक्षानमेव तस्य 
सर्वेज्ञत्वमिति चेत्‌ ; कथ॑ तहिं तस्‍्ये जगत्कारणत्व॑ तदन्यसस्‍्य जगत एवाभावात्‌ । स एबं जग- 
दिति चेत्‌ ; न; तस्य तत एवानुत्पत्ते: । यद्यसों सन्‌ किमुत्पत्त्या ? यद्यसन्‌ ; कुत उत्पत्ति- 
रिति ? कथं वा ततो जीवादेभेंदस्य प्रतिपत्ति। तदानीमसतस्ततो5पि तदनुपपत्ते; । तत्न 
भूमा जगत उत्पत्त ; प्रतिपत्त वां निमित्तमुपपन्नम्‌ | 

भवत्वस्प एवं स॒ इति चेतू; तेनापि यदि भूम्नो3परिज्ञानं कथ्थ॑ सर्वक्ञत्वम्‌ 
परिज्ञाने स एबं भूमा “्रह्मवद ब्रेंहेव भवति' [मुण्ड०३।२।९] इति कथमल्पत्वम्‌ ! 
उपाधिपरिच्छिन्नतया परिज्ञानादिति चेत्‌ ; न; तत्परिच्छेदस्यातद्रपत्वातू । न व अतद्वूपपरि- 
ज्ञानं तत्परिज्ञानम्‌ अन्यत्र विश्रमात्‌ । विश्रमे च कथं तस्य ब्रह्मत्व॑ यतो द्विविध॑ ब्रेह्मकल्पन॑ 
शोभेत? अपहतपाप्मत्वादिभिन्रह्मधर्मेरिति चेत्‌ ; न; विश्रमस्यैब पाप्मत्वात्‌। नाय॑' पाप्मा अदु)- 
खह्देतुत्वादिति चेतू्‌ ; न; अस्मदादिविश्रमस्याप्यतद्वेतुत्वापत्त; । तथा चासक्ञतमेतत्‌ -“'मृ त्योः स 
मृत्युमाम्नोति य इह नानेव पश्यति” [कठो० ४।१०] इति । _ अहज्ञानिश्नमस्यैवापाप्मत्व॑ 
ब्रह्मकश्ानध्वलनो पहतशक्तिकत्वान्नेतरविश्रमस्य॒विपयेयादिति चत्‌ ; न; त्रह्मश्ञानी च विश्रमी 
चेति व्याधातातू । अथ तस्यापि इच्छया भवत्येब विश्रम इति चेत्‌ , न; इच्छाविषयस्य 
विश्रमाञ्रागदशनात्‌ अद्ष्टतद्विपयस्य चच्छानुपपत्त ; । प्राकतद्दशनभावे च नेच्छातो विश्वमः 
विश्रमादेव तद्भावात्‌ू। तथा च अनादिविश्रममलोपहतस्य कथं तस्यापहतपाप्मत्वादिक * यतो 


१ पुरुषात्‌॥ २ प्रतीतिरुद्धजआा०, थ०, प०। २ “अपाणिपादी जबनो शद्वीता पश्यत्यचक्ष: स 
शणीत्यकणे: । स बेत्ति विश्व न द्वि तस्य वेत्ता तमाहुरम्यं पुरुष महान्तम्‌ ॥/-ता० टि० | “'सबेत्ति वेयम्‌? '- 
चेता० | ४ यत्तु ता० । ५ भूमावस्थायाम्‌ | ६ ब्रह्मण: । ७ ब्रह्मश्र आ०, ब०, प० । ८ ब्रह्मस्वरूपत्वाभावात्‌ ! 
९ “दूँ ब्रह्मणो वेद्तिग्ये शब्दबह्म परथ यत्‌ ।/”-मेश्रा०६१२२ | १० “अहृतपाप्मा होष ब्रह्मोकः ।-छान्दो० 
८।४।३ | ११ विश्रम्रः । १२ विश्रसस्येवा-आ०,ब्र०,प० । १३ अथस्यापि छाया-अ/|०,ब०,प० । १४ चेदछा- 
जा०, ब०, प०। ६५ “के न यतो-भा०, ब०, प०। 


१॥८५ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः रे५३े 


ब्रह्मत्य मल्‍्पस्य । तत्तवेडपि न तस्य स्ववेदने परवेदनमू, विश्वमाभावात्‌ “अविज्ञातं विज्ञात” 
[ बृहदा०३।८| ११] इति वचनाच्च । परतस्तस्याविज्ञानादविज्ञातत्व॑ तेनोच्यते स्वतस्तु 
विज्ञात एवाल्पो5पीति चेत्‌; न तहिं परविज्ञानम्‌ “ चिज्ञातं द्वेंते विज्वेय न विजानाति” 
[ ] इत्यादिना आत्मज्लस्यथ परविज्ञानप्रतिषेधात्‌ । भूमन्येव तेनापि तत्पतिषेधों नाल्‍पे 
तत्रात्मज्ञानवत्‌ परज्ञानस्थापि भावादिति चेत्‌; न; तस्यापि भूमाभेदात्‌, तत्रापि तन्निषेघात्‌ । 
उपाधिमत्तया भेद एवं ततस्तस्येति चेतू; कथं तर्दि ज्ञत्व॑ ताक्ष्विकस्य ज्ञात्रन्तरस्यानम्युप - 
गमात्‌ , कल्पितेन च ज्वत्वन ब्रह्मत्वानुपपत्त: ? ततस्तस्याप्यात्मज्ञव्य न परवेदनमिति न 
सन्त्येब॑ जीवाः स्दत: , परतश्राप्रतिपत्त; । तन्न तेषामेकेन दीपनमिति सृक्तम- अन्यवेद्य- 
विरोधान्न दीपयेत्‌' इंति । 

तक्ओत्तमाह-'किमचिन्त्या योगिनां गति: इति । किमचिन्त्या ? चिन्त्येव 
गतिः प्रवृत्ति; योगिनां सम्बन्धवतामू । तथा हि-पूर्वोत्तरज्ञानानां का्येकारणभावः 
सम्पन्धस्तेषां सत्येव भेदे भवति, भेद्श्व न तेषां कुतश्रिच्छक्यप रिज्ञान:, सवक्षानानां स्वरूप- 
मात्रनिष्ठ त्वेन अ्रतियोगिन्यप्रवृत्त; | अप्रतिपनने च प्रतियोगिनि 'अहं कारणमस्य अहं कायेमस्य! 
इति व्यवस्थापयितुमशक्यम्‌ । तत्कथं ब्रह्मवज्जाग्रज्ज्ञानस्यापि क्चित्कारणत्वम्‌ ) मा भूदिति 
चेतू ; तत्राह- 

'आधातम' [अन्यथाएद्वेतमपि चेत्थमयुक्तिमत्‌ ]। इति। 


जाग्रज्ञानं प्रबोधस्यानुपलब्धमपि कारणं त्रवाणस्येक दूषणमुक्तम्‌ 'एकः किन्नेष्टः' 
इल्यादिना । दूषणान्तरमिदानीं वक्तव्यमू । तथा [हि |] जाम्रज्ज्ञानं प्रबोधादुत्पन्न॑ 


यदि तंस्‍्य जनकम्‌ ; परस्पराभश्रय;-- उत्पन्नेन तस्य जननम्‌ , जनिताच्चोत्पत्ति; इति । 


अनुत्पन्न॑ चेत्‌ू; न; सवेजननप्रसडगात्‌ । तथा हि- 


अनर्थजं चेद्विज्ञानमर्थवित्‌ स्वेविद्धवेत । 

ज्ञानान्तरं वृथा प्राप्रमिति यद्वन्निगद्यते || ८७७॥ 
तथेद्मपि वक्तव्य जाग्रज्जञानं प्रबोधतः । 

अजातं॑  तस्य हेतुश्चेत्सबहेतुः प्रसज्यते ||८७८॥ 
हेत्वन्तरं ततः प्राप्त त्वन्मतेडपि वृथेहितम्‌ । 
एकहेतुप्रवादश्र ब्रह्मवाद॑ प्रकल्पयेत्‌ ॥ ८७९॥ 
प्रत्यासत््या स तस्यैब हेतुनोनयस्य चेन्मतः । 

तस्या. एवार्थनियमो ज्ञानस्याप्यनुमन्यताम्‌ ।।८ ८०॥ 


१-शानत्व॑-आा०, ब०, प०। २ अविज्ञातमिति वचनेन । ३ विज्ञानद्वेतं-आ०, ब०, प०। ४ 
परे वि-भा०, ब०, प० | ७ अल्पस्थापि। ६ अत्पेषपि । ७ भूम्नः अत्पस्प । ४ प्रवोधस्य । ९ “जनक॑ 
तदि-ता० टि० । १० जाग्रज्तानेन । ११ प्रबोपस्प । १२ “अथवित्‌ तहिं”-ता० टि० । १३ “भवेत्‌ तथा 
स-ता० टि० । १४ अज्ञातं आ०, ब०, प०। १५ प्रत्यासत्तेः । - 
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तरेवाह-'अविप्रकृष्ट' इत्यादिना । सन्तान;ः ज्ञानात्मा सन्‍्तानान्तरम्‌ 
अधाख्यं कि न दीपयेत्‌ कि न प्रकाशयेत्‌ ? कथम्‌ ? अज्जञसा | कीटशः ? अनपेक्षित- 
साधन: | अनपेक्षितम अनाकाडस्षितं साधनं विषयक्षतमुपकारलक्षणं येन स तथोक्त; । 
तंदनपेक्षर्य तत्प्रदीपने5तिप्रसड़ं परिहरति -- अविभ्रकृष्ट; प्रत्यासन्नो देश आदियेस्य कालादेः स 
५ यसय सः अविप्रकृष्टदेशादिः अविप्रकृष्ट॒त्व॑ च देशादेयॉग्यतयेव न संसर्मितया व्यवहितदेशा- 
देरपि प्रदीषकत्वात्‌ | उक्त चेतत्यूब 'यदा यत्र' इत्यादिना । ततो निराकुछतया बहिरथ- 
सिद्धे! कथं विज्ञानवाद इति भाव: । 
ननु च योग्यतावगमः कार्यदशनादेव, तन्च कार्य व्यतिरिक्तविषयद्शनमेब, तच्च न, 
स्वरूपादन्यत्र ज्ञानप्रवृत्तरनवलोकनात्‌ , नीलादेरपि ज्ञानानुप्रविष्टस्येव प्र्यवभासनात्‌ , न बहि- 
१० गभतस्येति चेत्‌ ; तदेवाह-'अन्यवेद्यविरोधात' इति । अन्यच्च तज्ज्ञानात्‌ व्यतिरेकात्‌ 
वेद्यज्च तद्विषयत्वात्‌ तस्य विरोधात्‌। तथा हि-यदि नीछादिः संवेदनमननुप्रविष्ट: कथं तत्स- 
मानाधिकरणतया परिज्ञानम्‌ “नीलादिः संवेद्यते! इति, तदनुप्रविष्टस्येव तथा तदशेनात्‌ नील- 
मुत्पलमितिवत्‌ । अनुप्रविष्टश्नेत्‌ कथं तद्गाह्मत्वम्‌ अनुप्रवेशविरोधात्‌ १ तदुक्तम्‌- 


“यदि सवेधते नीलं कथ॑ं बाद्य॑ तदुच्यते 

१५ न चेत्संवेध्यते नीले कथं बाह्यं तदुच्यते !? [प्र०वात्तिकाछठ० ३।३३१ |इति । 
ततो “अन्यवेद्यविरोधान्न सन्‍्तानः सन्‍्तानानतरं दीपयेत' इति । तत्रो- 
त्तमाह-'किसमचिन्त्या योगिनां गतिः' इति | कि छुतो योगिनां परिशुद्धज्ञान- 
सम्पन्नानां बुद्धानां गतिः बुद्धि अचिन्त्या अविचारयितव्या ? साप्यवं विचारयितव्येव। 
तथा हि-यदि सा स्वरूपादन्यत्र न प्रवत्तेते कथं तया तेपां योगित्वम्‌ अतिप्रसद्भात । 
२० “वत्तेते चेत; कथमन्यत्रापि अन्यवेशथविरोधों यतःसन्तानः सन्तानान्तरं न दीपयेत्‌ ? दीपयेत्‌ , 
तत्कृतमुपकारमपेक्षमाण एवं उपकारित्वस्येव ग्राह्मलक्षणत्वादिति चेतू ; न ; योगिज्ञानापक्षयापि 

तस्येव तह्लक्षणत्वापत्ते: | तथा च यदुक्तम्‌- 


“हपादेश्रतसश्रेवमविशुद्धधियां प्रति । 
ग्राद्मलक्षणचिन्तेयम चिन्त्या योगिनां गति; ।।  [अ्र०्वा० २।५३२] इति। 


तद्पयोलोचितबचन भवेत्‌ | तदपेक्षयाउन्यदेव ग्राह्मलक्षणं तत्तु नास्मदादिभिरित्यन्तया 
शक्यनिरूपणमतो नोच्यते । अस्मदादिज्ञानापेक्षमेव तु तहलक्षणं शक्यनिरूपणत्वादुच्यते इति 
चेतू ; न; अनिरूपितेन तहक्षणेन तेषां तज्ज्ञत्वे कणादादीनामपि तत एब तप्प्रसज्ञात्‌ । 
तथा च क्थ॑ तंत्परिहरेण तथागतानामेव प्रौमाण्यपरिकल्पनमुपपद्मेत । तदुपपादयता 


१ तदपेक्षरय आ०, ब०, प०। २ -लादित्युक्त-आ।०, ब० ।-त्वादित्ययुक्त-प० । ३ प्राह्यल्क्षणेन । 
४ कणादादिपरिदरेण । ५ “प्रमाणभूताय जगद्धितैषिणे प्रणम्य शार्त्रे सुगताय ताथिने। ( प्रमाणसमु० 
इलोक १ )”-ता० टि० । 


२५ 
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शक्यनिरूपणमेव तदपेक्षमपि तहक्षणमभ्युपगन्तव्यम्‌ू । तदाह--'अन्य” इत्यादि । 
अन्ये च ते कणादादयों वेदिनश्व विश्वस्य तेषाम अविरोधात्‌ अविरोधप्रसह्ञात्‌ । 
किमचिन्त्या ? शक्यबिन्तेव योगिनां बुद्धानां गतिडबुद्धिरित्यंविषयवतीति । 
तन्च तदपेक्षया तहक्षणं निरूप्यमार्ण न योग्यताया अपरम्‌ अतस्तदेवास्मदादिज्ञानापेक्षयापि 
भवतीति व्यर्थ तदुत्पक््यादिकल्पनम्‌ | अतदुत्पन्नादिना तत्प्रकाशनेडतिप्रसड्र इति चेत्‌ ; न; 
योग्यतानियमेन प्रकाशनियमस्यामिहितत्वात्‌ । तत; सूक्तम्‌-' अविप्रकृष्ट' इत्यादि । 

योगिन एवं मा भूवन्‌ न का्चवित्मति; संवृतिमात्रेण तदभ्युपगमादिति चेत; अन्राह- 

आयातमन्यथाइद्वतम्‌ [अपि चेत्थमयुक्तिमत्‌ |] इति । 

अन्यथा अन्येन 'ज्ञानमपि ज्ञानान्तरस्य न हतुः,नापि योगिनो विद्यन्ते! इति प्रकारेण 
आयातम्‌ उपनतम्‌ अद्वतं निरंशसंवेदनेकव्यक्तितत्त्वम्‌ू । तदपि सोगतस्याभिमतमेवेति चेत्‌; 
आह-'अपि नेत्थमयुक्तिमत' इति। “इत्थम्‌ इल्मनन्तरम्‌ 'अपियचर' इति द्रष्टव्यमू । 
इत्थमनेनाद्वेतप्रकारेण। अपि च न केवलम्‌ अन्यथैव अयुक्तिमत्‌ तत्त्व॑ संविद्द्वैतस्य अद्याद्देतव- 
दनुपपत्तिमत्तया प्रतिपादितत्वात्‌ । तत; क्वचित्‌ प्रज्ञास्थेयेमन्विच्छता न बहिरथे; प्रतिक्षेप्तव्यः 
तम्रतिक्षेपे तदनुपपत्ते; । 

क्थं पुनवेहिरथस्य वस्तुसत; परिज्ञानम्‌ ? न प्रतिभासात्‌ ; तस्थासत्यपि तस्मिन्‌ 
विप्लवावस्थायां भावातू । तह्िशेषादित्पपि न युक्तम्‌ ; अबाधितत्वादेः तहिशेषस्य निरा- 
करणादिति चेत्‌ ; न ; तहत्सन्तानान्तरस्यापरिक्षानापत्तेः । प्रत्यक्षतेस्तद्प्रतिवेदनात्‌ , तह्ि- 
द्वस्य च व्याहारादेरसत्यपि तस्मिन्‌ विप्लवद्शायां भावात्‌ | तदाह- 


व्याहारादिविनिर्भासों विप्छुताक्षेषपि भावतः ॥८७॥ इति । 


व्याहारों वाग्व्यापारः आदियेस्य गमनादेः कायपरिरपन्दस्य तस्य विनिभोसन 
व्याहारादिविनिमौसः सन्‍्तानान्तरं किन्न दीपयेत्‌ इति नकारबजमधिकृत्य सम्ब- 
न्धनीयम्‌ । अन्न हेतुमाह-विष्छुताक्षे5पि स्वापाद्यपहतेन्द्रियेडपि प्रतिपत्तरि तद्विनिर्भासस्य 
मावलो विद्यमानत्वात्‌ , न व्यभिचारिणो गमकत्वमिति भाव; । परः परिहारमाह- 


अनाधिपत्यशन्य॑ तत्पारम्पर्यण चेत्‌ [असत्‌| । इति । 
अधिपतिः निमित्तं सन्‍्तानान्तरं व्याहारादेः स एवाधिपत्यं तेन शून्य आधिपत्य- 
हुन्यम्‌ू , न आधिपत्यशन्यम्‌ अनाधिपत्यशुन्यम्‌ आधिपर्त्यसहितमिति यावत्‌ । कि तदिति 
चेत्‌ ? आह-तत्‌ व्याहारादिकम्‌ । कथं तत्तारशम्‌ ? इत्याह-पारम्पर्येण परम्परतया 
बिप्लुताक्षमावि व्याद्रादिक॑ यथपि साक्षादाघिपत्यसहितं न भवति, परम्परया तु भवत्येव । 


॥ भ्विरोधात्‌ प्रस-ता० । २ प्रज्ञास्थैयोनुपपत्ते:। ३ अर्थ । ४ प्रतिमासविशेषाव्‌॥ ७ -तस्तवेद- 
आ०, ब०, प०। ६ सन्‍्तानान्तरे | ७ नाकार-आ०, ब०, प०। ८ -त्य सन्निद्ित-भा०, ब०्, प०। 
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आधिपत्यसहिताग्याहरादित एवं तब्याहारादेरुत्पन्नत्वात्‌ ततस्तस्यापि परम्परया गमकत्वान्न 
व्यभिचार इति परस्य भावः । चेत्‌शब्दस्तमेव द्योतयति | 
तत्रोत्तम-'असत” इति। असत्‌ अगप्रशस्तम्‌ अनाधिपत्येत्यादि । हेतुमाह- 


'अ्ष्वपि प्रसड़श्व! [इत्यहेतुमपरे विदुः] ॥८७॥ इति । 


सच शब्दों यस्मादर्थ । यस्मात अर्थदवपि अथंप्रतिभासेष्वपि विषयशव्देन विपयि- 
प्रतिबेदनातू , न केवल व्याहारादिपु इत्यपिशब्दः | प्रसड्र। पारम्पर्यणार्थसाहित्यस्य । 
तया चार्थप्रतिभासानामपि विप्लुताक्षमाविनाम अर्थप्रद्यायनोपपत्तेन व्यभिचार इति शाम्रका- 
रस्याभिप्रायः | ततश्र यदुक्तम्‌-' ग्राह्मप्रतिभासः परमाथेसद्विपयो न भवति तत्प्रतिभास- 
त्वात्‌ विप्लुतात्षतत्मतिभासवत्‌” [ ] इति ; तल्रतिविहितम्‌ ; निदशनस्य 
साध्यगेकल्यात्‌ | तदेवाह-'इत्यद्वेतुषपरे विदुः' इति | इति एवम्‌ अनन्तरहेतुम््‌ 
अहेतुम्‌ अगमकम्‌ अपरे अशभ्रवादिनो विदुर्विजानन्ति । 

त इसे इन्द्र जाल' इत्यादयों 'विप्छुताक्ष' इत्यादेरेव व्याख्यानइलोका; । 

कुत; पुनः सतोडपि ग्राह्माकारस्य बहिरथ॑त्वम्‌ ? कुतश्र न स्यात्‌ ? अर्थज्ञानादव्यति 
रेकात्‌ , तस्याप्यनुमानादवगमात्‌ । तश्चेदम-“यत्र सहोपलम्भनियमः तत्र भेद; यथा चन्द्रह्ये' 
सहोपलम्भनियमश्रच॒ नीलतज्ज्ञानयो;, इति | नीलस्येव फेवलस्यानुभवो न तज्ज्ञानस्य तस्य 


"परोक्षत्वात्‌ , तत्त्कथं तत्र तन्नियम इति चेत्‌ ; न ; अननुभवविषपयात्तत:' सन्‍्तानान्तरज्षाना- 


दिवाउर्थपरिच्छेदानुपपत्त: । ज्ञानान्तरानुभूतात्त ततः तत्परिज्छित्तो अनवस्थानस्थामिधानात्‌ । 
तन्नासिद्धों हेतु: । नापि रूपालोकाभ्यां व्यभिचारी ; तत्र तदभावात्‌ू-निरालोकस्यापि रूप- 
स्याव्जनादिसंस्कृतलोचनेनोपलम्भात्‌ , नीरूपस्याप्यालोकस्य गगनतले विलोकनात । तस्मान्न 
तन्नियमों भेदे सति गवाश्ववदुपपत्तिमान्‌ । ततो भवत्येव नीलतज्ज्ञानयोस्तस्मार्दभेद्प्रतिपत्तिरिति 
चेतू ; अत्राह- 


सहोपलम्भनियमाजन्नाभेदों नीलतद्वियोः । शति । 
तस्‍्य घीस्तद्री:, नील॑ च वद़ीश्र नीलतद्वियों । तस्येत्यत्र नील्स्येत्यपेक्षायामप्रवृत्ति: 


१ “सहृत्संवेधमानस्थ नियमेन धिया सह । विषयस्य ततोध्न्यत्वं केनाकारेण सिद्धति ॥ विषयस्य हि 
नीलादेधिया सद्द सकृदेव संवेदनम्‌ | घिया सद्द न प्रथक्‌ । ततः संवेदनादपरों विषय इति *थम्‌ १”-हप्र ०बार्तिकाहू० 
पुृ० ९१। “यदू यस्मादप्रथक्‌ संवेदनमेव तत्तम्मादभिन्नं यथा नीलघीः स्वस्वभावात्‌। यथा वा तैमिरिकज्ञान- 
प्रतिभासी द्वितीय उड्डपः-चन्द्रमाः । नीलघीवेदनश्चेदम्‌ इति पक्तथर्मोपसंह्वार: । धम्येत्र नीलाकारतद्वियो, तयो- 
रभिन्नत्व॑ साध्यधर्मः, यथे'क्तः सदह्दोपलम्भनियमों हेतु: । ईहश एवाचार्यीये प्रयोगे देत्वर्थोडमिप्रेतः “-तस्वसं० 
पं० पृ० ५६७ । २ मीमांसकः”-ता०टि० | ३ नीछज्ञानस्यथ । ४ '“उत्तज्व परोक्ष॑ जैमिनेशोनमिति, ज्ञाते त्वर्थे- 
इनुमानादबगच्छति बुद्धिमिति च ॥।?-ता० टि०। ७ परोच्चज्ञानातू। ६ “यौगाम्युपगतात्‌”?-ता० टि०। ७ 
सदहोपलम्भनियमाभावात्‌ । ८ सद्दोपलम्भनियमात्‌ । ९ “सपेक्षमसमर्थ मवतीति” (पा० मद्दा० २।१।१) न्याग्रात्‌ 
सम्रास्ताभावः ।-ता० टि० 
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अगमकत्वात्‌ , अनपेक्षाययां तु न नीलघधिय एव प्रतिपत्तिश, अन्यधियो5पि ततः सम्भवात्‌ । 
तथा च न सहोपलम्भनियम; अन्यधीव्यपेक्षया नीलस्य तद्प्रतिवेदनादिति चेतू ; न; प्रकरणा- 
दिवशात्‌ तच्छब्दस्य नीलाथनिणेये बहिरपेक्षाविरहाद्रमकत्वोपपत्ते! वृत्तिविधानस्याविरोधात्‌ । 
तयोरमेद) तादात्म्य॑ मेदाभावो वा। कुत एततू ? सहोपलम्मनियमात्‌ । अस्थार्थ; 
पश्चाहिबरिष्यते । द्विचन्द्रादिबदिति निदशनमत्र द्रष्टव्यम्‌ , शास्त्रे परेणामिधानात्‌ । 

तदिद॑ निपेधन्नाह-'न' इति । कुत एतदिति चेत्‌ ? पक्षस्य प्रत्यक्षबाधनात्‌ । 
प्रयक्षं हि नील तज्ज्ञानात्‌ नीलाच तज्ज्ञानमू अधौन्‍्तरतया जडेतररूपतया भिन्नजातीयत्वेन 
सकल्प्रेक्षावत्साक्षिकतया प्रतिपद्यमानं तदभेदपक्षं प्रतिक्षिपत्येव, पावकानुप्णपक्षमिव दृहनोष्ण- 
प्रत्यक्षम्‌ । तन्न तस्य हेतुबलात्परिपालनम । 


“न तस हेतुभिख्राणमुत्पतन्नेव यो हतः ।? [ ] इति न्यायात्‌ | 
तद्भ दप्रत्यक्षस्यश्रान्तत्वान्न तेन तस्य प्रतिक्षेप: चन्द्राकांदिस्थिरप्रत्यक्षणेव तद्गतिपश्षस्येति 
चेत्‌ ; न ; बाधकाभावात्‌ । अन्यतस्तद्वाथने तत एवं तदभेदपरिज्षानाव्यथस्तन्रियमः स्यात्‌ । 
तन्नियमादेव तद्ठाधन देशान्तरप्राप्तरिव जिसप्रत्यक्षस्येति चेतू ; भवेदेव॑ यदि तत्पाप्तेरिव 
तन्नियमस्याप्यविनाभावनिश्रय; सुलभ; स्यात्‌ । न चेवम , तदलाभस्य वध्ष्यमाणत्वात | ततो 
न नीलतद्धियोरभेदः, तटपक्षस्य प्रत्यक्षेण बाधनात्‌ | 


कथमिद कारिकायामनुक्तमभिधीयत इति चेत्‌ ? न ; सामध्येप्रापितस्याभिधाने दोषा- 
भावात्‌ । परेणेव हि. नीलतड्ियोरिति भेद निर्दिशता, तत्सत्यक्षमुपस्थापित॑ तन्निर्देशस्य 
“तन्मूलत्वात्‌ । तच्चोपस्थाप्यमानममेद्प्रतिक्षेपकमेव  तत्प्यनीकविषयत्वादिति न किद्िद- 
सामझस्यम्‌ , अतश्र न तयोरभेद! । इत्याह- 


विरुद्धासिद्धसन्दिग्धव्यतिरेकान्वयत्वत३ः ॥८9)॥ इति । 


व्यतिरेकश्वान्वयश्वच उघतिरेकान्वथों | अन्वयशब्दस्य अजाददन्ततया पृवनि- 
पातेन भवितव्य॑ तत्कथमयं निर्देश इति चेत्‌ ? न; धमोथादिपु दशनात व्यतिरेकशब्दस्यापि 
पूवैनिपातोपपत्त; । सन्दिग्धो संशयितो व्यतिरेकान्वयों यस्य सन्दिग्धव्यतिरेकान्वयः। 
पुनर्विरुद्धादीनां इन्द्वं कृत्ता भावप्रत्यय;, तस्य प्रत्येकममिसम्बन्धश्व कत्तेव्य इति। इदमुच्यते- 
न नीलतद्वियोरमेदस्तादात्म्य॑ सहोपलम्भनियमात्‌ । कुतः ? तस्य विपक्ष एवं भावेन विरुद्धत्वात । 








शकवन+ 2. 


१ सद्दोपलम्भनियमाप्रतिवेदनात्‌। २ “वबक्ष्यमाणप्रकारेणोमयोरपि चेतनत्वेनाविशिश्तम्‌??-त्ता०टि० । 
३ बोदेन । “मेदश्व॒ आरान्तविज्ञानेटस्पेतेन्दाविवाद्यये ।”-प्र० चा० २३८५॥ ४ निषेधयन्ना-आ०, ब०, प० | 
७ पक्षस्थ। ६ देशान्तरप्राप्तरिव । ७ सहोपलम्भनियमस्यापि। ८ पष्लीद्विवचनप्रयोगेण। ९ तबन्निद्शनस्य 
ला०, ब०, प०। पष्टीविभक्त्या भेदनिर्देशस्य । १० भेदप्रत्यक्षमछत्वातू । ११ भेदप्रत्यक्षम्‌ । १२ अभेद । १३ 
“लघध्यजायदद्पाजच्यमेकम्‌ (शा० २।१।११५९) इतिस्‌त्रोक्तप्रकरेण”-ता० टि० । १४-थ्रो व यस्य आ०, ब०, 
प०। १५ “भेद एव”-ता० टि० । 
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तथा हि- 


'तादात्म्ये योगपद्य॑ न सहार्था नीलतद्धियोः । 
योगपद्य यतो छोके भेदाधारं प्रतीतिमत्‌ ॥८८९॥ 
योगपद्ये व सस्मिन बालिकाकुचयोरिव । 
तयो; परस्परेकत्व॑ कविभिः कल्प्यतां कथम्‌ ? ॥८८२॥ 
तड्ेदनियतों हेतुनिषेधत्येब ते मतम्‌ । 
तत्कथं विषमइनासि सब्जीवनधिया स्थित; ॥८८३॥ 
भेदे गवाश्ववन्नो चेत्‌ सहटइनियमस्तयो: । 
अभेदेडपि कर्थं चन्द्रतद्द्नरूप्यविवेकवत्‌ ॥८८४॥ 
“बन्द्रटष्टथो व रव्यश्रत्तद्विवेकोडपि ते मत: । 
तहिवेकानुमानस्य केमथ्येक्येन कल्पनम ॥ ८ ८५॥| 
तस्येव निश्चयाथ चेत्तत्कल्पनमुदीयेते । 

चन्द्र दपि निश्चयायेव॑ मानमन्यत्प्रकल्प्यताम्‌ ॥| ८ ८६॥ 
प्रय्यक्षादेव निमश्चेयरचन्द्रदचेत्तदभेदतः | 
तहिवेकोडपि तत्प्राप्तमनुमान॑ पुनवृथा ॥८८७॥ 
अभेदे5पि न चेश्न्द्रनिश्चये तद्दिनिश्चयः । 
तद्रष्टावपि तद्रष्टिनति 'सिद्धं निदशनम्‌ ||८८ ८॥ 
खसामग्र्यास्तथोत्पत्ते: सहटकनियमो यदि । 
नीलतज्ज्ञानयोरेव नाभेदे5पि त्वदुक्तयों; ॥८८९॥ 
भेदेउप्येष नयः कस्माद्‌ भवता भद्र नेष्यते । 
सहरडूनियमरतत्र यत्तयोने गवाश्ववत्‌ ||८९०॥| 
व्यवसायो5पि छोकस्य नीलतज्ज्ञानयोरयम्‌ । 
भेद एवास्ति भेदेत्यनज (एवास्ति नाभेदे त्यज) निबेन्धवेशसम्‌ ॥।८९१॥ 


तत$ स्थितं सहोपलम्भनियमस्य विरुद्धत्वान्न ततो नीलतउनज्ञानयोरभसेद इति । 


अपि च, एवं विकल्पाविकल्पयोरपि मनसो रेकत्वप्रसड्र: सहोपलम्भनियमात्‌ । भ्रस्ति हि 
तत्रापि तन्नियमः “प्रनसो युगपद्ठत्ते:” [प्र० वा० २१३३] इति वचनात्‌ | अनियतेव त्त्र 


१ तुछना-“ततन्न भदन्तशुभगुप्तस्त्वाह-विरुद्धो5यं हेतु, यस्मात्‌-सदृशब्दुश्व लोके स्याग्नेवान्येन विना 
कचित्‌ । विरुद्धोष्यं ततो हेतुयेद्वस्त सहवेदनम्‌ ॥”?-तत्त्वसं ०पं० ए० ५६७ । अक० टि० प्ृ० १४३ पं०२७१॥ 
२ 'नीछतदियोः तादात्म्ये सहा्थः यौगपद्म' न! इत्यन्वयः॥ ३ तत्‌ तस्मात्‌ । ४ नीक्षतद्धियो: । ५ चन्द्र 
रष्टेव भा०, ब०, १०,। ६ प्रत्यक्षादेव निरवेय इति सम्पन्धनीयम''--ला० टि० । ७ सिद्धिर्निद-भा०, 
थ०, प० । ८ निर्विकत्पकश्नविकत्पकयीः । 
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तंद्दत्ति: केवलस्येब निर्विकल्पम्य प्रतिसंदारे विकल्पस्थे चेन्द्रियव्यापारोपरमे दशेनादिति चेत्‌ ; 
न; तहिं नीलतऊज्ज्ञानयोरपि तन्नियम; १ वर्लस्यैव तउज्ञानस्य विषयान्तरे नील्स्यापि ज्ञानान्तरे 
दशेनात्‌ । तद्न्यदेव ज्ञानं नी॑ च, पू्वापरेकत्वे प्रमाणाभावस्य निवेदनात्‌ | ततो यम्नील- 
सहित ज्ञानं ज्ञानसहितश्व नील तदन्यदेवेत्यस्त्येब तत्र तन्नियर्म इति चेत्‌ ; कथमेवं विकल्पे- 
तरयोरप्यसहभाविनोरन्यत्वात्‌ सहप्रतिपन्नयोस्तन्नियमों' न भवेत्‌ ? 

तथा च बस्‍्तुवृत्त्येव तद्दभेदव्यवस्थिते; । 

कथमुक्तमिदंम्‌ “मूढः तयोरेक्‍्य॑ व्यवस्यति' ॥॥ [#० वा०२।१३३] 

दशेनाभेदत; स्पाष्त्यं विकलपे तक्वतो भवेत्‌ । 

“्न्न विकल्पानुविद्धस्थ ” इत्यादि तज्जडकल्पितम ॥।८९३॥ 

तद्केद्ममपि सामान्य वस्तु सत्स्यात्स्वलच्मवत्‌ । 

तदवस्त्वभिधेयत्वात”” इति तन्मुग्धर्भांषितम्‌ ॥ ८९४॥ 
विकल्पधमंयोरेवमभिलाप्येतरात्मनो: । 
सहोपलम्भादेकत्वे विकल्पो नावकलपते ॥८९५॥ 
तथा हि-न तस्याभिलाप्येकस्वभावस्य स्वतो बेदनमू; “ तस्यानमिलाप्यस्य तत्रा 

सम्भवात्‌, अभिलाप्यस्यानभिलाप्यरूपानुपपत्ते: । अभिलाप्यमेव _ तदपीति चेत्‌ ; न वर्ि 
प्रत्यक्षम , तस्यानभिलाप्यस्यैवाभ्यनुज्ञानातू । ठृतीयं तु ॒प्रमाणं भवेत्‌ अलिब्नजत्वेनानुमा- 
नेषप्यनन्तभावात्‌ । ततश्व 'प्रमेयद्वेविध्यात्‌ इति व्यभिचारी हेतुभंबेत्‌, प्रमाणद्वैविध्याति- 
क्रमेणापि भावात्‌ू । नाप्ययमनमिलाप्यखभाव एवं ; “ अभिलापसंसगे” [ न्‍्यायबि० 
प्ृ० १३] इत्यादेनिर्विपयत्वापत्ते: । अभिलाप्याकारविपयं खल्वेतत्‌ कथं तदभावे निर्विषयं 
न भवेत्‌ ? आरोपिततदाकारविषयत्वान्न दोप इति चेत्‌ ; न; आरोपकस्याभावात्‌ | 
विकल्प एवं हि आरोपकारी, तस्य चोक्तन्यायाद्सम्भवे कुत; क्वचित्कस्यचिदारोपणमिति 
विकल्पविकर्ल सकल जगड्बेदिति कथमनुमानं यत; सहोपलम्भनियमादितद्यसाधनाड्ुतया 
निम्रहाधिकरणं न भवेत्‌ ? यदि पुनर्विकल्पाविकल्पयोर्गिकल्पधर्मयो: अभिलाप्येतराकारयोवी 
सत्यपि सहोपलम्भनियमे नाभेदः ; कथं तदा तस्य गमकत्वं व्यभिचारात्‌ ! तदेवाह-'विरुद्ध- 
व्वात्‌' इति। विरुद्धत्वं विपक्षखीकृतत्व॑ तस्मादिति | 
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१ युगपद्वृत्ति: । २ 'सकलविकल्पसंदारे सुगतावस्थायामित्यथः”-ता० 2टि० । ३ “'केबलस्येति अन्रापि 
सम्बन्धनीयम्‌'!-ता०टि० । ४ “पिह्विते कारागारे”-ता०दि० । ५ सहोपलम्मनियमः । ६ केवलस्य वि-भ्ा०,ब०, 
प० | ७ सहोपलम्भनियमः । ८ तदमेदे व्यवस्थिते आ०, ब०, प० । निर्विकल्पसविकत्पयोरभेदव्यवस्थिते! । ५९ 
प्रथ्व/० २।१८३ | १० “सविकृल्पकस्य विकल्पशानस्येत्यर्थ:-ता०टि० । ११ तजडजल्पि-आ०,ब०,प०। १२ 
विकल्पज्ानवेम्‌ । १३ तत्‌ सामान्यमवस्तु | प्रणवा०२।१७ | १४ विकल्पस्थ । १७ स्वसंवेदनस्य । १६ -रूप- 
त्वानुपपत्तेः-आ० ,ब०,प०। १७ स्वतों वेदनमपि । १८ प्रत्यक्षस्य । १९ “प्रमेयद्वेविध्यात्‌ प्रमाणद्वैविध्यम्‌'”-खा० 
दि० । २० विकल्पः॥ २१ “अभिलापसंसगेयोग्यप्रतिमासप्रतीतिः कल्पना: ?-व्यायबि० । २९ कल्पितं-अभिला- 
प्याद्धार। २३ एवं व्यवहारोप-भा०, ब०, प० । 


५ 


२७ 


१५ 


२०७ 


र५ 


१० 


१५ 


२५९ 


३६७० न्यायविनिश्वयविवरणे [ १॥८७ 


एतेन यत्परस्थ मतमु-“न नीलतज्ज्ञानयोरेकर्त्वं तह्नियमेन साध्यते अपितु 3भ- 
योरपि चेतनत्वेनाविशिष्टत्वम्‌ [ ] इति ; तदपि प्रद्माख्यातमू | तथा हि- 


यथैव तन्नियामेडपि मनसोरविकल्पता | 

एकस्यैव विकत्पत्व॑ परस्यैब न तूृभयो; ॥८९६॥ 
नीलतऊज्ञानयारेव॑ तज्ज्ञानं चेन्न नीलकम । 

तद्भिन्नं तु तज्ज्ञानमिति भेदों दुरुत्तर ॥८९७॥ 
अचेतनत्वात्संवित्तेनीलं चेतनमेव चेतू । 

अन्यतस्तहिं तब्चित्वं साध्य तन्नियमों वृथा ॥८९८॥ 
यथा चावबेतनस्थापि वित्ति; सम्भवति स्फुटम्‌ । 

तथा निवदितं पूर्व तत्किमत्र अ्रयस्यते ॥८९९॥ 


किध्चेदं नीले तच्ज्ञानख्च, ययोस्‍स्तन्निर्यमादभेदसाधनम्‌ ? निरंशपरमाणुरूपमिति 
चेंत्‌ ; न ; वक्ष्यमाणोत्तरत्वात्‌ | यद्‌व प्रसिद्धमिति चेत्‌ ; न ; तस्य नानावयवसाधारणस्या- 
वयविसिद्धिभयेनानभ्युपगमात्‌ ॥ अभ्युपगमेडपि न सिद्धो हेतु ; नत्तेकीं पश्यतस्तद्विषयस्य “ 
परेण परिज्ञानेडपि तज्ज्ञानस्यापरिज्ञानात्‌ । तद्विषयस्यापि परेण कथं परिज्ञानमवगतमू ? 
रोमहषादेस्तत्कारयस्य दशनादिति चेत्‌ ; न; तस्थ तदेकबिपयकायेत्वस्यानुपायत्वनासिद्धें, 
अनुमानारुच तत्समानस्येव परेण परिज्ञानं शक््यपरिकल्पन न तस्येव, तरय सामान्यविषयत्वाव। 

श्रपि च, रोमहपांदिकार्यदशनात्‌ स्वपरयोरेकविपयत्ववदेकसुखादित्वमपि भवेत , भिन्न- 
सुखादित्वे भिन्नविषयत्वस्याप्यनिवारणात्‌ । देशभेदात्‌ कथं सुखादेरेकत्वमिति चेतू ? न;  एकप्वे 
तददेशभेदस्येबासम्भवातू।  ततः कथ्थ॑ भिन्नदेशों रोमहषोदिरिति चेत्‌ ! न ; अविरोधात्‌ । 
अन्यथा एकस्माद्विययादपि  तदभावप्रसद्ञात्‌ । रोमहांदिभेदा्र सुखादेभ्भदे ग्राद्मस्यापि स 
किन्न स्थाद्विशेषात्‌ ? ततो यथा भिन्नादेव सुखादे! खपरयोः रोमहपोदिः तथा ग्राक्यादपीति न 
तदर्शनात्‌ ख्वविषयस्य परवेद्त्व॑ शक्यविधानं यतो हेतोरसिद्धत्वमिति ' । तदुक्तमू- 


“अमन्येन वेदन॑ चेतत्कुतोवसितमात्मना । 
तत्कार्यदशनाैतर्कायंत्वस्याप्रसिद्धितः ॥ 
अनुमानस्य सामान्यविषयत्वस्थ वणनात्‌ । 
स एवं दरृश्यतेज्न्येनेत्येतदेव न सिद्धयति ॥ 

१ सहोपलम्भनियमेन । २ सद्दोपलम्भनियमे$पि । हे परस्य न तूभ-आ०, ब०, प०। ४ नीले चेतव 
वम्‌ । ५ सहोपलम्भनियमः । $ प्रसज्यते शा०, ब०,०प० । ७ नीलण्च शानज्च आा०, ब०, प०। ८ सहोप- 
लम्भनियमात्‌ । ९ व्यवद्यारप्रसिदम्‌ू । १० नतेकीक्षणस्य । ११ रोमहषोदेः | १२ अलुमानस्य । १३ भ्रतिपत्रोः । 
१४ स्व-परप्रतिपश्रोभिन्नदेशवर्तित्वात्‌ (! १५ एकत्रैतदेश-आ०,.ब०, प० । १६ अभिन्‍नदेशात्‌ सुस्ादेः ॥ १७ 
मिननदेशीयरोमदर्षाद्यभाव । १८ भेदः । १९ -ल्वमुक्तमिति भा०, ब०, प० । 


१८७ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३६१ 


यथा च रोमहषोदिकार्यच्परेस्तदेकता' । 

तथा सुखादेरेक॒त्व॑ तत एवं प्रसिद्धयति ॥ 

अन्यदेव सुख तस्य ग्राह्ममप्यन्यदस्तु तत्‌ । 

देशभेदात्सुखादीनामन्यत्वमिति चेन्मतिः ॥ 

एकत्वे देशभेदोउपि कथं सिद्धयति तक्ततः १ । ५ 

तत एवं सुखादन्ये रोमहपोदयों न किम ? ॥ 

अन्यत्वाद्रोमहपोदेः सुखस्य यदि भिन्नता । 

अन्यत्े ग्राह्ममप्यन्यदिति कसान्न गृद्यते ! ॥” [प्र०वातिकारू० ३।३२१] 

इति चेतू ; असारमेतत्‌ ; एवं पराथानुमानस्य व्यापत्ते;। तत्खलु  स्वदष्टार्थ- 

प्रकाशनम्‌ । स्वद्ष्टस्य वादिप्रतिपन्नस्य त्रिरूपलिब्डस्य परेणापरिज्ञाने कथं त॑ प्रति तैत्रकाशन- १० 
मर्थवत्‌ , जालन्ध॑ प्रति रूपप्रकाशनवत्‌ ? तदयमन्यतरासिद्धः सहोपलम्भनियमः प्रकाशित- 
स्यापि परेणापरिक्ञानातू । तत्समानस्थ परिक्षानाददोप इति चेत्‌ : न; स्वतस्तत्परिज्ञाने 
तत्प्रकाशनवैफल्यात्‌ । ततस्तत्परिक्षानमिति चेतू ; न ; अपरिक्षातस्यप्रकाशनासम्भवात्‌ । 
परिज्ञानेडपि तद्वस्थं तद्ठ फल्यम्‌ । वादिपरिज्ञातस्येति चेत्‌ ; न; दत्तोत्तरत्वात्‌ , तत्राषि 
परेणापरिज्ञानात्‌ । पुनरपि तत्समानस्यथ तेन परिज्ञानमिति चेत्‌ ; न; 'स्व॑ंतः इल्यादेर्नु- १५ 
वृत्तेरव्यवस्थापत्तेश्व | न च तत्रेव धर्मिण्यपरस्तन्नियमोइस्ति तदप्रतिबेदनात्‌ , अप्रतिवदितस्य 
च ज्ञानस्वभावत्वानुपपत्ते! | धम्यन्तरे विद्यत एवंति चेत्‌ : तस्याप्यप्रतिपन्नस्थ कथ॑ं प्रकाश- 
नम्‌ ? स्वयं रृष्टाथंग्रहणविरोधात्‌ | प्रतिपन्नस्येति चेत ; न ; दत्तोत्तरत्वात्‌ । तत्रापि तद्परस्य 
तत्समानस्य तेन परिज्ञानमिति चतू ; न ; खत; इत्यादेदोषात्‌ | एकत्र च धर्मिणि तन्नियम- 
भेदाभावात्‌ । पुनरपि धम्येन्तरे तद्धेदकल्पनायां स एवं प्रसड्रः तस्यापीत्यादिरंव्यवस्था च | २० 
तद्धमिंगतस्तन्नियमों व्यवहारादेक एवं ततस्तस्येकत्र प्रकाशनमेव अन्यत्रापि प्रकाशनमिति 
चेत्‌ ; न ; एकत्र परिक्षानस्येवान्यत्रापि परिक्षानत्वप्रसब्भरात्‌। तत; किम्‌ ? अन्यतो5पि किम ? 
साध्यप्रतिपत्तिरेति चेत्‌ ? ततोडप्येकाथ्थपरिज्ञानमेव । ततस्तत्परिज्ञानमपरिज्ञानमेबति चेत ; 
न; ततः साब्यप्रतिपत्तरपि तदग्रतिपत्तित्वापत्ते: । भवत्वेबं परस्येव तल्मतिपत्तिमतोडभावा- 
दिति चेत्‌ ; न ; तदभात्रेस्यापि वचनस्य वेयथ्यात्‌। इदमपि मा भूदिति चेत ; न; २५ 
अत्राप्येव॑ प्रसद्भातू। पुनरेबमभिधाने अनवस्थादोषात्‌ । ततो दूरप्रसारितस्यापि शब्दस्य 
परार्थत्वनियमात्‌ कथं तदभाव। ? सतोडपि परस्य प्रद्यक्षादेव तत्मतिपत्तिः न प्रकाशिताहिड्ना- 
द्ति चेत्‌ ; कुत एतत्‌ ? परस्य प्रयक्ष॑ नीलतऊ्ज्ञानाभेद्विषयं प्रत्यक्षत्वात्‌ अस्मत्मध्यक्ष- 
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१ विषयस्य एकता । २ अभिन्नदेशात्‌ । ३ “तत्र पराथोनुमान॑ स्व॒दष्टाथ प्रकाशनमित्यायाय्यी यलक्षणम्‌” - 
प्र० बा० स० ४।१। ४ त्रिरूपलिज्ञप्रकाशनम्‌ । ५ अपरस्य सद्दोपलम्भनियमस्यानुपलम्भात्‌। ६ -दिरनवस्था 
य जा०, घ०, प०। ७ -प्रतिपत्तितो न भा-भा०, ब०, प०। ८ -स्थानदो-भा०,ब०,प० । ९ नीकतजत्ञा- 
नामेदप्रतिपत्ति;। । १० एवं तत्‌ आ०, ब०, प०। 

दे 
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वदिति चेत ; कथमिदं द्विष्टकामित्व॑ खपरयोरेकविपयत्वभयान्न पराथोंनुमानमिष्यते, तदेव च 
पोष्यते इति । ततो दुरतिक्रममेव परविषयश््य परेण परिक्षानं तददर्शनस्‍्य च । दृश्यते हि 
सामग्रीवशात्‌ परद्शनस्य॒प्रतिपत्तिने तद्ठविषयस्य “पश्यन्नयमास्ते स तु न ज्ञायते य॑ पश्यति' 
इति व्यवहारद्शनात्‌ । कथ॑ं पुनदेशनस्थेव परिज्ञानं न तद्विषयस्येति चेत्‌ ? न; तत्रेव 
तत्सामग्र्या प्रतिबन्धात्‌ । सामग्रीतस्तद्परिज्ञानेडपि तदनुमिताइशनात्तत्परिज्ञानं, तस्य हृश्य- 
शुन्यस्यासम्भवात्‌ , श्रान्तस्याषि केशोण्डुकादो सत्येव दृइये भावात्‌ केवर्क स तत्र मिथ्या, 
सत्यज्ञाने ठु तथ्य इति विभाग इति चेत्‌ ; भवतु नामेवम्‌ , तथापि कस्तव परितोष; ? तथापि 
सहोपलम्भनियमस्याप्रसिद्धे। । न हि सामग्रीतो दशेनस्येव ततो5पि विषयस्येव प्रतिपत्तों तन्नि- 
यम; | ततो दुराछाप एवायम्‌ अन्येन वेदनं चेंतत्‌ इत्यादि; । असाधारणत्वे विषयस्य 
वचनप्रबन्धस्याप्यस्य वेयथ्योपत्ते;, प्रकाशितस्यापि परेणापरिज्ञानात्‌ू , अपरिक्षातस्‍्य च पारा- 
थ्यौनुपपत्तेः । लिझ्ञवत्तत्समानपरिज्ञानाददोप इति चेतू ; न ; तस्यातह्गचनत्वेनः सत्यपि 
तद्दोषे तन्निग्रहाभावप्रसद्भात्‌ | तद्बचनमेवेति चेतू ; न ; तदपरिज्ञाने तत्प्रभवत्वापरिज्ञानात्‌ । 
तत्परिज्ञाने तु कथमप्ताधारणत्वं॑ विषयस्‍्य स्वपरप्रतिपत्तिविषयस्य  तत्त्वानुपपत्ते; । तद्य॑ 
साधारणतां बचनस्य प्रतिपद्यमानो नीलादेरेब किन्न प्रतिपद्येत ? 


यत्पुनरत्र चोयमू-“यदि च साधारणत्वं प्रतिभाति त्वया दृष्टं न वेति किमिति 
प्रश्नः ? अ्रपाणान्तरसंवादार्थ: । यदि प्रत्यक्षात्न ्रत्येति वचनादपि नैब प्रत्येष्यति । 
_ तदपि खप्रतिभासमेव सचयति त्व॑ प्रति ( ल्वत्मति ) भासितं मम प्रतिभाति इति। 
“तेनापि पृष्टेव ज्ञातव्यं तत इतरेतराश्रयदोपः | चच्च ग्रत्यक्षेण न प्रतिपन्न तत्कथ॑ 
वचनासत्येतव्यम्‌ ! न हि प्रत्यक्षेड्थे परोपदेशों गरीयान्‌” [५१० वार्तिकाछ० ३।३३१] 
इति ; तदपि व्याकुलचित्ततामलझ्छारकत्तु रावेदयति ; वचनसाधारणत्वेउपि प्रसन्नात्‌ । तस्यापि 
प्रत्यक्षतः प्रतिभासे किमित्ययं प्रइन; त्वयापि  श्रत॑ न वेति ? कदाचिदद्शनस्यापि भावात्‌ । 
तद्द्शने कथं तत्साधारणत्वं दशनापेक्षत्वात्तस्येति  चेतू ; कथं वचनस्याप्यश्रवणे  तत्त्व॑ तस्यापि 
श्रवणापेक्षत्वात्‌ । श्रवणयोग्यतयेति चेत्‌ ; न; परत्रापि दर्शनयोग्यतया भवेत््‌ | दृशनाभावे सेव 
कथं कायोनुमेयत्यात्तस्या  इति चेतू ; न; कदाचिदृशनस्यापि भावात्‌ , इत्थमेव बचने5पि तब्यव- 
स्थापनोपपत्ते! | ततो न प्रत्यक्षप्रतिपन्न एबं साधारणाकारे प्रमाणान्तरसंबादार्थ: प्रइनः, किन्तु 
तस्येव परदशनविशिष्टस्थ प्रतिपत्तये | ततो न युक्तमुक्तम-'यदि प्रत्यक्षातर॑ इलद्यादि तथा 
तेनापि! इत्याद्यपि। परस्परप्रश्नमात्रात्तस्प्रतिपत्ते रनभ्युपगमातू। न घच प्रद्क्षादप्रतिपन्नस्येब 
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4.परदु्शनस्य | २ परदशन एवं। ३ सामग्यनुमितात्‌। ४ दर्शनविषग्रपरिज्ञानम | ५ दर्शनस्य । 
६ दशनस्य। ७ विषयः । < सह्दोपकमस्मनियमः । ९ लिप्लवत्पामानेन परि-आ०, ब०, प० । १० वचनस्य 





विषयप्रतिपादकत्वा भाषेन । ११ विषयापरिज्ञाने । १२ असाधारणत्वानुपपरोः । १३ वचनमपि । १४ तथैव प्र- 


जा०, ब०, प०। $५ श्रतं तदेबेति आ०, ब०, प० । १६ साधारणत्वस्यथ । १७ तत्वस्यापि आ०, ब०, प० । 
साधाएणतम्‌ । १८ योग्यताया: । १९ -रसंभवादथार्थ: जा०, ब०, प० । 





१।८७ | प्रथमः ध्रत्यक्षप्रस्तावः ३६३ 


बचनात््रतिपत्ति,, न च तत्र वचनस्यागरीयस्त्व॑ विशिष्टरूपप्रतिपत्त्यथेतया तत्त्वोपपत्त। । अत 
इदमप्यसड्डतम्‌ ; यज्च' इत्यादि | यच्चेदसन्यत्‌- 
“प्रत्यक्षस्य प्रमाणत्वे वचनस्य प्रमाणत्वं (ता) । 
वचनस्य प्रमाणल्वे प्रत्यक्तस्पेत्यसाध्वदः ||” [प्र०वार्तिकाल० ३।३ ३ १]इति; 

तत्र युक्त 'प्रत्यक्षस्थ' इत्यादि: , सति प्रत्यक्षसंवारे वचनप्रामाण्यस्य छीलागम्यत्वात्‌; ५ 
'वचनस्य' इत्यादिक॑ तु अयुक्तम्‌ ; तत्संवादनिरपेश्षस्येत्र प्रत्यक्षस्य सा(असा) धारणाकारे 
प्रामाण्या , तस्य च भवतोडपि प्रसिद्धस्वात्‌ , अन्यथा वाग्व्यापारवेयथ्योपत्तेरिति निबेदनात्‌। 
तत; स्थितं विषयविषयिणोरेकस्य अन्यतरशस्यापरिज्ञानेडपि परिज्ञानादुसिद्ध। सहोपलम्भनियम;, 
ततश्व न नीलतद्/ियोरमेद इति । 

स्यादाकृतम-भव॒त्यय प्रसज्ञो यदि योगपद्य॑ सहशब्द्स्याथः, न चेवम्‌ , तस्येकाथत्वातू । १७ 
हृश्यते च तस्य तदर्थववम्‌ , यथा सहोदर इति । तदयमर्थ:-सह् एकस्य उपलूम्भः , तस्य 
नियम; ज्ञानस्थेव नाथेस्य' इत्यवधारणं तस्मादिति ; तन्न ; ज्ञानवन्नीलादेरप्युपलम्भात्‌ । 
तदेव ज्ञानमिति चेतू ; न ; तदन्यस्येव तस्य “अहम? इति प्रतिवेदनात्‌ । अहमित्यपि नीला- 
देव प्रतिवेश्वत इति चेतू ; न ; तस्य॑ पीतादावभावप्रसड्रात्‌ । नीलवदन्येदव त्तत्र तदिति 
चेतू ; कुत एततू ) पोवापर्य प्रमाणाभावादिति चेतू ; न ; अन्यत्वस्थाप्यपरिक्ञानप्रसन्मातू । १५ 
न हि पूव्ोपरयोगरेकेनाउप्रहणे 'पूवेस्मादिदमन्यत्‌? इति सुपरिझ्ञानम्‌ । कुतश्रित्परिज्ञाने वा 
तदेकत्वपरिज्ञानमपि स्याद्विशेषात्‌ । ततो न नीलायेब ज्ञानमित्यसिद्ध एकोपलूम्भनियमः । 

सिद्धस्यापि कि तस्य साध्यम्‌ ? नीलतडद्धियोरेकत्वयमिति चेत्‌ ; न; तदशनस्येव " 
हेतुत्वात्‌ । तदेकत्वव्यवहार इति चेत्‌ ; कस्तहिं | तब्यवहारों नाम ? ततन्निश्वयस्तद्भिधान्-चेति 
चेत्‌ ; न ; निश्चयामिधानविपयस्येत हेतुत्वात नेकोपलम्भनियमो हेतु: |... ५७० 

पथगुपलम्माभाव इति चेत्‌ ; कुतस्तत्प्रतिपत्ति; ? प्रत्यक्षादिति चेत्‌ ; न ; प्रति- 
बन्धाभावात्‌ | तादात्म्यं प्रतिबन्ध इति चेत्‌ ; न ; प्रत्यक्षस्थ  तददभावत्वापत्तेः, हेतोवा 
प्रत्यक्षवत्‌ भावरूपत्वोपनिपातात्‌ । तदुत्पत्तिरेति चेत्‌ ; न; अभावस्य सकलशक्तिविकल- 
तया कारणत्वानुपपत्ते: | न चाकारणस्य प्रतिपत्ति;, “नाकारणं विपयः” [ ] 
>इत्यस्थ विरोधात्‌ । २५ 

नाप्यनुमानात्तत्परिज्ञानम ; प्रत्यक्षाभावे तदनवतारात्‌ , लि७झ्लाभावात्र | तद्धि 
छिड् न भावरूपम्‌ ; तस्य प्रत्यक्षवत्‌ तत्राप्रतिबन्धातू। न चाप्रतिबन्धस्य लिड्नत्वम ; 
तादात्म्यादिलिड्डप्रतिबन्धकल्पनावेफल्यापत्ते: । नाप्यभावरूपम्‌ ; तत्रापि 'कुतरतसतिपत्ति:? 
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१  प्रतवक्षस्थेत्यसंविद:?-प्र० वार्तिकाछ० । २ सहशब्दस्य । हे एकार्थत्वम्‌ू । ४ नीलायपि । ५ 
ज्ञानस्य | ६ अहमिति प्रतिवेदनस्य । ७ भरहम्रिति, प्रतिवेदनम्‌ । ८ एकस्यैव प्रतिवेदनस्थ क्रमशः नीछवत्‌ 
पीतादौ सम्भवे। ९ “पुनः स ( भदन्तशुभगुप्तः: ) एवाह-यदि सहृशब्द एकार्थस्तदा हेतुरसिद्धः “*”?- 
तत्वस०पं०२०५६८ | अक०रटि०7०१५५। १० एकत्वोपलम्भस्यैव हेतुत्वे अखिद्धत्वमिति भावः । ११ व्यवहा- 
ला०,ब०,प० । १२-तवात्‌ तन्नैको-आ० ब०,प०। १३ प्ृथगुपलम्भाभाववत्‌ । १४ द्रष्व्यमू-०२९८ढ८ि०१० | 
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३६७४ स्थायविनिश्चयविवरणे [ १।८७ 


इत्यादे! तादात्म्यादिपयेन्तस्योपनिपातात्‌ू । पुनरभावरूपतलिद्गधपरिकल्पनायां चक्रकदोषाद- 
नवस्थापत्तेश्व । तन्नानुमानादपि तत्परिज्ञानमित्यज्ञातासिद्धत्वादहेतुरेवायम्‌ । 

कथं वास्यानथस्य हेतुत्वम, “अर्थो द्य्थ गमयति” [ ] इत्यस्य विरोधात्‌ । 
संवृत्या्थ एवार्य परमार्थतः कृतकत्वादेस्प्यर्थामावात्‌ । न हि निरंशे परमार्थत; कृतकत्वम- 
नियत्वमित्यादिसाध्यसाधनभूतमथथद्वय॑ सम्भवतीति चेत्‌ ; आरतां तावदेतत्‌ । तन्नायमपि 
देतुरसिद्ध॑त्वात्‌ । 

युगपदुपलम्भ एवास्तु हेतुरिति चेत्‌ ; न; तस्थापि विक्षेणाविरोधात्‌ । अविरोधे 
गवाश्वादो किन्न तंदुपलूम्भ इति चेतू ? अभेदेष्प्येकाणुमात्रे किन्न स्यात्‌ * स्वहेतुततस्तथानु- 
त्पत्तेरिति चेत्‌; न; इतरत्रापि समानत्वात , गवाश्ादेरपि ततस्तथानुत्पत्ते: । ततो यत्र स्वहेतु- 
सामथ्य तत्र भवत्येब मेदेडपि तदुपलम्भ इति सिद्ध सन्दिग्धव्यतिरेकत्वम्‌ । तत; सृक्तम- 
सन्दिग्घब्यतिरेकत्वत इति , तथा सन्दिग्धान्वयत्वत इति च, व्यतिरेकसन्देहे 
अन्वयसन्देहस्याप्यावश्यकात्‌ (कत्वात) । 

यत्पुनह्विचन्द्रादिवदिति निदशेनम्‌ ; तद्पि न शोभनम्‌ ; साध्यविकलत्वातू | न हि 
द्विचन्द्रादेस्तज्ज्ञानादभेदः, साकारबाद्प्रतिविधानात्‌ । परस्परं तदाकारद्दयस्याभेद इति चेत्‌ , 
न; तत्रापि यथाप्रतिभासं भेदरयेव भावात्‌ । यथातर्त्वमभेद एवं एकस्येव चन्द्रमसो द्विरूप- 
तयोपलम्भादिति चेत्‌; न; अन्यथास्यातेरपि प्रतिविधानात | तत इद कारणदोपषबशादाकार- 
ठयमंसदेवावभासमान यथाप्रतिभासं भिन्नमेवेति सिद्ध' साध्यवेकल्यम्‌ , अतश्चानुदाहरणमिति । 

[यत्‌ ] पुनरेतत्‌ परमाणुमात्रमेब नील्तक्ज्ञानादिक तत्नच कल्पित एबं साध्यसाधनभेद; 

परमाथतो नित्यत्वाद्यनुमानेडपि तर्वभावात्‌ इत्ति; तदपि न साधीय:; परिकस्पिताड्धतोस्तक्वतः 
साध्यसिद्धंरसम्भवात्‌ू , अन्यथा तत एवं भेदस्यापि ताइशंस्य सिद्धिप्रसज्ञात्‌। तथा हि- 
ययो; सहोपलम्भनियमस्तयोभेंदी यथा सुगतेतरयोः  ततन्नरियमइच नीलतज्ज्ञानयोरिति । 
सुगतोपलम्भसमये हि तदन्यस्यानुपठब्धावभाव एव स्यात्‌ सुगतस्यात्यन्तिकत्वातू । “तिष्ठ- 
न्त्येब पराधीना;”” [ प्रण्वा० ११२०१ ] इत्यादिवचनात्‌ । न च तदन्याभावे तस्यापि 
सम्भव, तस्य जगद्धितैषिणो जगदभावेउलुपपत्तेर, अन्योपलम्भे व सुगतस्यानुपलब्धो  तद्वि- 
कर जगड्भवेत्‌ , संसारिप्रवाहस्याप्यपर्यन्तत्वात्‌ | न चेदं पथ्य भवताम्‌ अनुमानमुद्राभेदापत्तें: , 
व्याप्तिपरिज्ञानस्य तदायत्तत्वातू , “न च सम्बन्धों व्याप्यसबंविदा ग्रहीतुं शक्‍्यः 
[ प्र७ वार्तिकाठ० १२] इत्यछझ्लारवचनात्‌ । सर्वेविदस्तज्ज्ञाने कथमितरस्यानुमानमिति 
चेत्‌ ? इदमपि भवानेव प्रष्ठव्यों य एवं ब्रूते । तदस्ति . तयोस्तन्नियम इति न साधनवैकल्य- 
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-त्वाद्‌ युगपदुयलम्भवत्‌ युगपदु-आ/०, ब० । ४ सेदेन । ५ युगपदुपलम्भ: । ६ -मसदिवावभा-आा ० ,ब०,प० | 
७ नीलपीतज्ञाना-आ०,ब०,प० । ८ साध्यसाधनभेद्याभावात्‌ । ५ तारिषेच्स्थ | १० “अकल्पकल्पासड्स्येयभावना- 
परिवर्द्धिताः । तिष्ठन्स्येव पराधीना येषां तु महती कृपा॥”>भमिस० पू० १३४ । ११ सुगतस्यापि । १२ सुगतन- 
शुन्यम । १३ सुगतेतरयो! सद्दोलम्भनियमः । 


१८९ ] प्रथमः प्रत्यक्ष प्रस्तावः ३६५ 


मुदाहरणस्य । नापि साध्यवेकल्यम अभेदे संसारिणि सुगतत्वस्य सुगते च संसारित्वस्यान- 
भिमतस्य प्रसद्भात | संसारीतरविभाग एवं नारित संविदद्वेतस्येद तर्वतो भावात्‌ तत्कर्थ 
तस्योदाहरणत्वमिति चेतू ? कथभिदानीं तंदभेदानुभानं तदद्वैते धर्मिहेतृदाहरणविभागाभावात्‌ , 
अनुमानस्य च तन्मूलत्वातू | तदपि मा भूदिति चेत्‌; न तहिं भवानस्माक प्रतिवादी तद- 
नुमानवादिन एवं तत्त्वात्‌ , तेन चास्यातिप्रसद्ग स्य दुष्परिहरत्वादिति कथमतो न भेदसिद्धि।, ? ५ 

तदय॑ प्रतिपक्षमनपाकुबेत एवं कल्पिताद्धेतो। साध्यसिद्धि तास्विकीमन्विच्छन्‌ के थ- 
मिव प्रज्ञावन्तमास्मान प्रेक्षावद्मः प्रकटीकुर्या्त, यदि केनापि निष्ठुरहृदयेन विप्रलब्धो। न 
भवेत्‌ । तदेवाह- 


साध्यसाधनसड्डल्पस्तत्वतो न निरूपितः । 
परमाधावताराय कुतथ्चित्परिकल्पितः ॥८८॥ १० 
अनपायीति विद्वत्तामात्मन्याशंसमानकः । | 


| 


केनापिं विप्रलन्धोष्यं हा ! कष्ट मक्ूपालछुना ॥८९॥ इति | | 
| 


साध्य॑ नीलतज्ज्ञानयोरमेदः साधनं सहोपलम्भनियमः , तयो: सह्भुल्पः समर्थन | 
स तक्त्वतः निरंशवरतु समाभ्रित्य न निरूपित; न स्थापित; ; निरंशत्वे साध्यादिधमे- । 
भेदस्य, तरिमिश्व निरंशत्वस्यासम्भवादिति भाव; । कीरशस्तह्ि स इत्याह-परिकल्पितः १५ 
अध्यारोपित३ । कुतः परिकल्पितः ? कुतश्रिद्विकल्पबुद्धिबलात | किमथम्‌ ? परमाथोव- । 
ताराय परमाथस्य नीलतज्ज्ञानाभेदस्यावतार; प्रतिपाद्रवेतसि प्रवेशनं तस्मे इति । कुत; पुनः 
परिकल्पितस्य तदवताराथंत्व (त्वम्‌ १) इति चेत ! अनपायी अव्यमिचारी यत इति। न | 
हापरिकलिपितस्थापि तंदर्थत्वम्‌ अव्यभिचारादन्यतः तस्यें । परिकल्पितेडपि भावे कथ॑ तस्यापि न 







तद्थत्वमिति मन्‍्यते । अन्र दृषणम्‌-इति एवं दिद्वत्तां प्रज्ञाबलशाल्तामू आत्मनिं २० 
खरूपे आशंसमानकः '“न्यायमागतुलारूढं जगदेकत्र मन्मतिः” [ ] 
दिना कुत्सितमाशंसमानः अयथ॑ प्रसिद्धों धमेकीत्तिः केनापि दिहनागादिना विप्रलब्धों 
वख्चितः । कीटशेन ? अक्ृपाछुना निष्कृपेण । सकृपस्य परवश्चकत्वासम्भवात्‌ | वहच्च- 
कत्वठच तस्थासत एवं तत्सड्डल्पस्योपदेशात्‌ू । कल्पनया सन्नेवासाविति चेत्‌ ; न; तस्या” 
एवं साध्यसाधनोभयधमेपरामशद्रयात्मनो निरंशवस्तुवादेइनुपपत्तेश। तस्‍्या अपि कल्पनयोपपत्ता- २५ 


बव्यवस्थापत्त: । ततो न तात्तविकस्तत्सड्डल्पो नापि सांबृत इति कथं तदुपदेशी न वच्ध 
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. ॥ नीलतद्वियोरमेदानुमानम । २ प्रतिवादिलात्‌ । ३ दुष्परिहार-आ०, ब०, प० । ४ -याँद[ कल 
यद्-आा०, ब०, प० । ५ निरंशं वस्तु आ०, ब०, प०। ६ परमाथोवतारा्थत्म्‌ । ७ अव्यभिचारस्य ॥ ८ 
“ज्यायमार्गतुलाहूुट॑ जगदेरुत्र यन्मतिः । (द्वेतु० बि० प० १) इत्यनेन अचंटेन धर्मेकीर्तिसंधनं कृतम्‌ । 'अनेन 
शायते यत्‌ धर्मकीतिनापि कसिमिश्विद्वन्थे 'न्यायमार्गतुलारूढम” इत्यादिभिरेव स्वस्तवनं कृतम्‌। ९ सहझूल्पः | १० 


कृतर्पनायथा एवं । 


७ 


५५ 


'३८६ स्‍्यायविनिश्वयविवरणे [ १९० 


।देहनागादि: ? कं वा तत्प्रामाण्याद्सन्तमेव तमनपायिन प्रतिपद्ममानो न विप्ररूब्धों धम- 


कीर्ति; ? काल्पनिकस्य च तत्सस्‍्त्वस्य प्रतिक्षेपतत्‌ | अप्रतिक्षेपेषपि कुतस्तस्य तंदनपायित्व॑ प्रति- 
बन धस्य तास्तविकस्याभावात्‌ , कल्पितस्य विपक्षेडप्यविशेपात्‌ | तस््माद्सन्तमसाध्यप्र तिबन्ध5ः 
तम नपायिन॑ प्रतिपद्ममानों वशख्ित एबायम्‌ , अतश्च यदस्य बिद्वत्ताशंसन॑ तद्पि कुत्सितमिति । 


साध्यसाधथनसझ्डल्पवस्तुतत्त्वं॑ न वेत्त्ययम्‌ । 
बर्णयत्यपि तद्विस्ब मूठत्व॑ किप्तत। परम्‌ ॥९००॥ 


शार्क्‍रकार; पुनरत्र विपादमावेद्यज्ञात्मनि कारुणिकत्व॑ प्रदशयति-हा 


कष्ट !म इति- 


अविद्योह्मासमुत्पश्यन्‌ दिहनागादौ सुदुःखदम । 
हा कष्टमिति देवोडयं कृपाल॒त्वाद्विपीदति ॥९०१॥ 
तस्मान्न कल्पितस्य त॑न्नियमस्य सम्यग्हतुत्व॑ यतों नीलतम्ज्ञानयोरभेदः सिद्धांत । 
क; पुनरयं नीलादिनौम यस्य तज्ज्ञानभेदिनो बहिसथेत्व॑परिकल्प्येत ? परमाणु- 
सन्दोह इति चेत्‌ ; न; तत्र छाोयावरणादेर्थप्रयोजनस्यासम्भवात्‌ । न हि. परमाणव; छाया- 
विधायिनो विरलूपरिमण्डलात्मनां छत्रादिरूपतानुपपत्ते; | अत एव न पततो जलादेराधार- 
कारिण;। कथं वा तत्रकाकर्पणे नियममेनान्याकरषणं भेदे तदनुपलम्भात्‌ । नाय॑ दोपो योग्यता- 
विशेषात्‌ । दृश्यते हि भेदेउपि तेद्विशेषादयस्कान्ताकपणे छोहाकप्ण तद्ृवत्परमाणुष्वपि भवेत्‌ । 
नापि तत्र छायावरणादेरप्यसम्भव:; योग्यताबलादेव तस्याप्युपपत्तेः, हृश्यते हि तद्ठलादू 
बहुछिद्राणामपि घपकादीनां पतद्म्भ;प्रतिबन्धित्वमिति चेत्‌ ; स्यादेतदेवम्‌ ; यदि परमाणव: 


प्रतीयेरनू , न चेवम्‌ , एकेकश; समुदायेन वा तत्परतिपत्तेरप्रतिवेदनातू । न चाप्रतिपन्नेषु 


२० 


२५ 


'कन्‍वनन- रण माप ननपननामक, 


हृष्टान्तमात्रादु इदन्त्वम्‌ अनिदन्त्वं वा शक्यव्यवस्थापनम्‌ अतिप्रसड्भात्‌ । तन्न त॑त्सन्दोहो 
नीलछादि! । तदारब्धो3वयवीति चेतू ; न; परमाणूनां निरपेक्षतया तदारम्भकत्वे प्रथरदशाया- 
मपि प्रसड्गात्‌ । संयोगसब्येपक्षाणां तत्त्वे संयोगो यद्येकदेशेन , अव्यवस्थापत्ति; | तदाह- 
तत्र दिग्भागभेदेन षडंशाः परमाणवः । इति । 

ततञ्न तस्मिन्‌ संयोगे दिश एवं भागा दिग्समागा! तेमंदस्तेन षड़ंठाः पडवयवा; 
परमाणवो भवेयुरिति शोष। । तथा हि-पाश्वेदिग्भागेषु चतुंपु उपयेधस्ताध् व्यवस्थिते 
परमाणुमिरभिसम्वद्ध्यमानस्य मध्यपरमाणोरवश्यम्भाविन; षडेकदेशाः तदभावे प्रत्येक॑ तत्स- 
म्पन्धानुपपत्ते: | तथा च्‌ सुव्यवस्थितं नित्यत्वम्‌ , सावयवत्वे विनाशस्यावश्यम्भावात्‌ | कर्थ 
वा परमाणुत्वम्‌ , सावयवस्य काेद्रव्यवत्‌ स्थूलत्वातू ? तद्वयवानां तॉ्यतिरेकादिति चेतृ ; 
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१-दिकः क-अआा०, ब०, १० | २ -स्य च प्र-आ०,ब०,प०। रे तदनुपायत्व॑ं आ०, ब०, प०। 
४ स्रह्दोपलम्भनियमस्य । ५ योग्यताविशेषात्‌ | ६ परमाणुसमुदायः । ७ “पघदट्केन युगपद्योगात्‌ परमाणों: षड- 
शत! | षण्णां समानदेशलातू पिण्ड: स्यादणुमात्रकः ॥-विजप्तिण वि० पु० ७। चतुःश० पृ० ४८ | 
तत्दसं ० १० २०३ । 


१।९१ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३६७ 


कथमेवं तेस्तस्य सावयवत्वम्‌ ? सम्बन्धादिति चेत्‌; न; तैरपि दिग्भागभेदिभिरभिसम्ब - 
मानस्य तस्य पुनः पडंशतापत्ते; । पुन; तदंशानां तब्यतिरेकपरिकल्पनायासनवस्थान प्राच्य- 
दोषानतिबृत्ते: | न चापयव॑सायिनस्तदंशाः प्रतीतिविषया; । तन्नेकदेशेन तेपां संयोग; | सववो- 
त्मनेति चेत ; आह- 
नो चेत्पिण्डोःणुमात्रः स्थात्‌ [नच ते बुद्धिगोचरा।] ॥९०।॥ इति । ५ 

नो चेत्‌ न यदि षडंशाः परमाणव एकदेशेन संयोगस्याभावात्‌ सर्वोत्मनेव तद- 
भ्युगमातू, तथा च पिण्ड; परमाणुप्रचयः अणुरव अणुमाच्रः स्यात्‌ भवेत्‌। दिग्भागभेदिनां 
हि परमाणूनां सवोत्मना मध्यपरमाणुना सम्बन्धे तदनुप्रवेशस्यावश्यम्भावात्‌ । स एवेकरो डव- 
शिष्यत इति मन्यते | तथा च न कार्य तंस्येकद्रव्यस्यासम्भवात्‌ , “[ओ] द्रव्यमनेकद्र॒व्यं च 
द्रव्यम्‌ [| ] इंत्यम्युपगमात्‌ । | १० 

भवतु वा कथमपरि संयोग;, स तु कथमगप्रतिपन्नानाम्‌ू; अतिप्रसक्षात्‌ , 
अप्रतिपन्नाश्व॒ परमाणवः अत्यक्षतस्तद्प्रतिभासनातू । तदाह-न च ते बुद्धिगोचराः 
इति । न च नेवब ते परमाणवा वुद्धेंः अध्यक्षसंविदों गोचरा विपयाः स्थूलस्येव स्तम्भा. 
देस्तत्र प्रतिभासनात्‌ । तथापि तत्कल्पनायाम्‌ अव्यवस्थापत्ते; । अनुमानात्तहिं तत्मतिपत्ति:; 
तच्चेदमू-विवादापन्न॑ तदूव्यणुक॑ स्वतोउल्पपरिमाणावयंवारूध कार्येत्वात्‌ पटादिवत्‌ | ये च १५ 
ततो5वपपरिमाणा; ते परमाणव इति चेत्‌ ; न पटादेरेव परकल्पितस्याभावात्‌ , निदशनत्वानु- 
पत्ते; | अभाव३च॒तस्य परिस्कुटमनवभासनात्‌ । तदाह- 

न चेकम्‌ [एकरागादी समरागादिदोषतः |] इति । 

न च नेव एकम्‌ अखण्डम अवयबनिष्क्रान्त पटादि इति। “कुत:” इति प्रइने 
जन च ते इत्यादि। न व तदूवुद्धिगोचर इति वचनपरिणामेन हेतुपद्मभिधातव्यमू | २० 

हेत्वन्तमाह-एकरागादी समरागादिंदोषतः इति । राग आदियेस्य 
चलनावरणादेः स तथोक्त; एकस्य प्रदेशस्य रागादिरकराग।दिस्तस्मिनू सम्ः साधा 
रण; प्रदेशान्तररय रागादि; स एवं दोषस्तस्मात्तत इति। एकत्वे हि शरीरादे; 
क्वचिद्रागादी सर्वत्र तेन भवितवर्य रागादिमतः प्रदेशात्तदपरस्यानथोन्तरत्वातू । न हि 
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१ प्रृथम्भूतावयवे: परमाणो: । २ स्वावयवे: । ३ अनन्ताः। ४ सम्बद्धेस्तत्ततनो-आ०, ब०, प०। 
«“विशेषतः इते आ०, ब०, १५०। ६ कार्यस्य । ७ “तथा अद्र॒व्य॑ द्रव्यमनेव द्र॒व्य॑ च द्रव्यमिति वचनव्याघातः ॥ 
तथा हि न वियते जन्‍्यं जनक च द्रव्यमित्यद्रव्यम्‌ । परमाणूना जनक नास्त्याकाशा[दीरनां जन्यं नापि जनकमित्य 
द्रव्यम्‌ , नित्यद्रव्यमिति यावत्‌। अनेकद्रव्यं खनेकद्॒व्यं जनकमस्येत्यनेन स्वरूपेण द्विविधमेव द्रव्यमद्रव्यं नित्यमनेक- 
द्रव्यजन्यं कायेमिति । एकद्रव्यस्य च कार्यद्रव्यस्याभ्युपगमे व्याइतमेतद्‌ भवतीति ।?”-प्रश० ब्यो० पृ० २३१ । 
-न्नं वय-आा०, ब०, प० । “तथा कायोदल्पपरिम।णं समवायिहद्तारणम्‌ । तस्याप्यन्यद्रुपपरिमाणमित्याथं कार्य 
निरतिशयाणुपरिमाणैरारब्घमिति ज्ञायते ।”-प्रश्० ब्यो० ० २२४ । “कायपरिमाणापेक्षया तदवयवपरिमाणस्य 
लोकेपल्पीयरवप्रतीतेः यश्व तस्यावयव: स परमाणभेविष्यति ।”-प्रश० कनद॑»% 9० ३३१ । ९ -वयवकारणा- 
रब्यं भा०्ब०,प०। १० वरपरिक-जा०, ब०, प० । ११ पटादिति आ०, ब०, प० । 


१० 


१५ 


२० 


३६८ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १९१ 


*निष्पर्याय॑ तत्रेव रागादिस्तदभावश्वोपपन्नो विरोधात्‌ । तत; पाण्यादो रागे चलने चावरणे 
च॒ प्रदेशान्तरेडपि तत्मतिपत्ति; स्थात्‌ , न चेवबम्‌ , तत्र तदभावस्थेव परिज्षानात्‌ । प्रदेशान्तर - 
बहा पाण्यादावपि न तत्प्रतीतिः सर्यातू तत; तस्येकान्तेनाभेदातू। न चेबम्‌ , पाण्यादौ 
तद्भावस्य प्रदेशान्तरे च तद्भावस्य निविवादं प्रतिपत्ते: । भिन्न एवं परस्पर॑ प्रदेशाः प्रदेश्येव 
तु तद्गतो न भिद्यते तदयमप्रसद्ग इति चेतू ; एक्मपि प्रदेशगतश्वलनादिः प्रदेशिन॑ यदि 
नोपसपंति तत्रेव चलत; प्रदेशादवछतस्तस्य प्रंथक्सिद्धि; स्‍्यात्‌ । एवं रागादावपि । उपसपै- 
तीति चेत्‌ ; न ; तत्रेव इतरेष्वपि चढत एवं तस्य परिक्षानापत्तेः । एवं रागादावपषि । न 
चेवम्‌ । तन्न चलाचलादिः कश्निदेको<बयबीति | तदुक्तम- 


“पाण्यादिकम्पे सवस्य कम्पप्राप्तेतविरोंधिन: 

एकत्र कमेणो [5 |योगात्स्यात्पृथकिसद्धिरन्यथा ॥ 

एकस्य चाबृतो सवस्यावतिः स्थादनावृती | 

दृश्येत रक्ते चेकसिन्‌ रागो[5]रक्तस्प वा[5]गतिः ॥ 

नास्त्येकः सप्तुदायोध्सात्‌ [प्रणवा० १।८६-८८] इति । 


अत्र यद्भासवेज्षस्य प्रस्थानम- 'यत्तायन्नास्त्येकीव्वयवी तस्थ पाण्यादिकम्पे 
स्वकम्पप्राप्तेरिति ; तदयुक्तम ; व्याप्तेरप्रसिद्धत्वात्‌। न हि यस्य पाण्यादिकम्पे स्वे- 
कम्पप्राप्तिः तस्थाभावः इत्येवं व्याप्तिः क्चिह्ृह्दीता | नापि यरय सच्त्वं तस्य नपाण्या 
दिकम्पे सवेकम्पप्राप्तिः इत्येव॑ व्याप्तिः परेण दृष्ट। न च दृष्टान्ताभावे खपक्षसिद्धौ पर- 
पत्तनिराकरण वा क्कचिट्वेतो! सामथ्य दृष्टम्‌ ” [ ] इति ; तन्न युक्तम्‌ ; 
बौद्धमतानभिक्ञानात्‌ । न द्यत्र बोद्धेन विशेष्यस्येवायबयिनों निषेध; साध्यत्वेनाभिप्रेतः , स्वय- 
मपि व्यवद्यारप्रसिद्धया तस्याभ्युपगमात्‌ , अपि तु तद्रिशेषणस्येकत्वस्येव तन्नेव विप्रतिपत्ते; | 
अत एवं “नास्त्येकः सम्ुदायः इत्युक्तम्‌ , अन्यथा 'नास्ति समुदाय;ः” इत्येबोच्येत । 
हेतुरत्र चलाचलादिरूपो विरुद्धधमोध्यास एवं, तस्येव साध्यविपक्षे  तद्विरुद्धधर्मप्रसद्भापादन- 
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१ युगपत्‌। २ चलनादिप्रतीति: । ३ प्रदेशिन:॥ ४ “न चेदमिश्रापादन॑ यौगनाम्‌ तैरयुतसिद्धयो: प्रथ 
कूसिड्धनज्ञीकारात्‌' -ता०्टि० ५ चलादि: आ०,ब०,प० । ६ “पाण्यादिकम्पे सवेस्य कम्पप्राप्लैः । यदि पाण्या- 
दयोडवयवा एवावयब्येकरूपस्तदा पाण्थादे: कम्पे सति स्वस्थ पादादेरपि दम्पः प्र:प्नोति । एकस्मिस्तस्मिनू कमण; 
कृम्पस्य विरोधिनी5कम्पस्यायोगात्‌ ।*** '“' * अथावयवेभ्यो भिन्नोउवयवी । अत एवेकस्मिन्ननयवे कम्पम्ाने 
नावयवान्तरस्य कम्पः तदापि स्पात्पृ थविसद्धिरन्यथा अवयवाबयविनोर्भें दे प्रथक्रम्पमानादवयबादकम्पमानस्यावयविन: 
समवेतस्य भेदेन तत्रवावयये सिद्धि: स्यात्‌ बेख्रोदकवत्‌ ।''' ** अथामेदपक्षे एकस्यावयवस््यावृतो सवस्याबृतिइच 
स्थादिति प्रसन्नः। भेदपक्षमाभित्यानाश्ृती चावयविनः स्वीक्रियमाणायामाइत एवावयबेड5नावृतो5सौ द्येतेति प्रसज्ञ:। 
अथामेदपक्षे रक्ते चेकस्मिन्नवयवे सर्वश्रावयये रागो दृश्येतेति प्रसन्न: । मेदपक्षे तु रक्त एवावयबेररक्तरय चावय- 
बिनो वाध्मतिः स्यादिति प्रसक्ष: ।-प्र० वा०्म० शृत्ति १॥८६-८७ । अवयविनि ०५० ८५ । ७-क्षनिवारणे- 
जआा० ब०,प० । ८ बीद्धस्य वि>आ ० ब,प ० । ९-च्यते आ०,ब०,प० | १० तद्विरुद्धधमोप्स-आा०, बण०्, १०; 


१९१ ] प्रथम प्रत्यक्षप्रस्तावः ३८५०, 


व्याजेन कथनात्‌ | तत्र चास्त्येव व्याप्तिप्रसिद्धि--यस्मिन्‌ चलत्यपि यन्न चलति न तत्तेनेक 
यथा पर्णन पाषाण;, चल्त्यपि पाणिशरीरे न चलति प्रदेशान्तरशरीरमिति । तत्कथन्न दृष्टान्तो 
+ज्ञ चा इत्यादि सूक्त भवेत्‌ ? सूक्तमेबेदम्‌ , अवयबविनमनभ्युपगरुछत; पर्णपाषाणयोरप्य- 
भावादिति चेत्‌ ; न ; व्यवहारप्रत्िद्ध्या तद्भ्युपगमस्योक्तत्वात्‌ | 

_यवप्येतद्पर तस्येब-“न दोव॑ कश्निदनुन्मत्तः प्रत्यवतिष्ठते नास्त्येको वन्ध्यापुत्रः 
तस्य पाण्यादिकम्पे सवकम्पप्राप्तेँ अकस्पने वा चलाचलयोः प्रथक्सिद्धिग्सड्रः खपु- 
प्यखरधड्ूवत [ ] इति ; तदपि न सुभाषितम ; वन्ध्यासुतविलक्षणस्या- 
वयबिनः खपुष्पादिविलश्षणयोश्र पर्णपाषाणयोबॉद्धमतेडपि प्रसिद्धस्वात्‌। तदवष्टम्भेन प्रत्य- 
वतिष्ठमानस्योन्मत्तत्वानुयपत्त; । तन्नागृहीत॒व्यापको हेतु: | 


नाप्रसिद्ध: ; तत््रतीतिभावात्‌ू । ननु चलप्रतीतिरचलत्यपि रूपादिवरुचछावयवसम- 
वायातू , तथा चल्त्यपि अचलप्रतीतिः अवलावयवप्तमवायात्रिमित्तात॒ सम्भवति तत्कर्थ॑ 
तन्मात्रात क्वचिच्रनलाचलत्वं ततक्त्वत) सिध्यति ! विश्रमस्य असत्यपि तस्मिन सम्भवात्‌ , ततः 
सन्दिग्धासिद्धों हेतुरिति चेत्‌ ; कथं ततः शरीरस्याषि सिद्धि।, विश्वमस्तदयोगात्‌ ? चलादि- 
रूप एवं तद्विश्रमो न शरीर इति चेत्‌ ; न ; विश्रमेतररूपतया प्रद्ययभेद्प्रसद्ञात। न च 
भिन्न एवं तत्प्रत्ययः, “चलति शरीरम्‌ इति, विशेषणविशेष्यविषयस्येक्रस्येब तस्यानुभवात्‌ । 
श्रान्तस्तदनुभव इति चेतू ; कथ॑ तंतः प्रत्ययस्यापि सिद्धि: विश्चमात्तदयोगात्‌ ? तदेकत्व एव 
स विश्रमो न प्रत्यये इति चेत्‌ ; न; विश्रमेतररूपतया तड्ढेदप्रसज्ञात | न च भिन्न ऐंवानुभव 
'एक एवायप्र'! इति विशेष्यविशेषणविपयस्येकस्येव तस्यानुभवात्‌ । श्रान्तस्तदनुभव इति 
चेत; न; प्राच्यप्रसज्वानुबन्धादनवस्थानोपनिपातात । ततः शरीरबच्चलाचलत्वादावप्यश्रान्त 
एव प्रत्यय इंति वस्तुत एबं तत्सिद्धे! कथं सन्दिग्धासिद्धस्व॑ साधनस्य ? 


मा भुत्सन्दिग्धासिद्धत्व॑सन्द्ग्धव्यतिरेकत्वं तु स्यात्‌ , संयोगवच्चछनस्यापि 
प्रैदेशवृत्तित्वेनेकस्यापि चलाचलप्रत्ययविषयत्याविरोधादिति चेत्‌ ; न ; प्रदेशाभावे प्रदेशवृत्ति- 
त्वानुपपत्तेः | अव्यापकत्वमेव तथ्य तद्गत्तित्वमिति चेत्‌ ; न ; प्रदेशाभावे त॑सस्‍्येवानुपपत्ते; । 
तंद्धिष्ठटितेतरप्रदेशसद्भावे हि तंत्र तस्याव्यापकत्व॑ नान्‍्यथा । संयोगस्य कथमित्यपि न युक्तम्‌ ; 
तत्रापि समानत्वात्‌ तत्पयेनुयोगस्यथ, तस्याप्येकावयविनि अव्यापकत्वानुपपत्तरिति । व्याप्यस्थ 
'प्रेदेशवस्वान्न संयोगस्याव्यापकत्वम्‌ , अपि तु त॑द्धमेत्वातू। तथा च परस्य बचनम्‌- 
“संयोगस्यैव होव॑ धर्मों येन यत्र यत्रावयवे सम्बद्धोब्बयवी दृश्यते तत्र तत्र रूपादिव- 
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१ अत्र 'यतः इहत्याध्यादायम्‌ । २ भासवेशस्थैव । ३ न चल-आ०, ब०, प०। ४ प्रतीतिमाप्रात्‌ । 
५ अनुभवात्‌ । ६ एवायमनु-आ०, ब०, प० । ७ अव्याप्यव्त्तित्वेत । ८ अव्यापकत्वस्थानुपपत्त:। ९ तदघिष्ठित- 
प्रदेशाद्‌ भिन्नप्रदेशसदूभावे । १० इतरअदेशे । १६ अवयविनः । १२ प्रदेशवा-भआा०, ब०, १५०। १३ अव्या- 
पक्त्व॑ दि संयोगस्यैव धमे इति भावः । 
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३३० न्यायविनिश्चयविवर णे (१९१ 


त्ततुपलम्मक्ारणावैगुण्येडपि संयोगो नोपलभ्यते” [ ] इति । तस्थमादेव॑- 
धमत्वादेव संयोगादे; प्रदेशबृत्तित्व॑ न व्याप्यस्य प्रदेशवत्त्वात्‌ । तद्च्चलनस्यापीति चेत्‌ ; न; 
तद्धमेण। संयोगस्येव बोद्ध प्रत्यसिद्धत्वेन दृष्टान्तत्वानुपपत्ते: । अप्रसिद्धोडपि परप्रसिद्धेन 
रृष्टान्तेन समथ्येते । तथा च बचन॑ परस्य-“यथा जन्‍्पते निर्तिकल्पकेन ज्ञानेन तदेव 
सविकल्पक ज्ञानमात्मसद॒श कथश्विद॒त्पादितं कथश्रिम्नेत्यभिन्नस्येवांशः परिकल्प्यते 
तथा संयोगाद्याधारस्यापीत्यदु््ट संयोगादेः प्रदेशवृत्तित्वम्‌'' [ | इति 
चेत्‌ ; न ; वेषम्यादुपन्यासस्य । न दि विकल्पज्ञानम्‌ एकान्तेनाभिन्नमेव, सहदशेतरस्वभावयों; 
तदथोन्तरत्वाभावानभ्युपगमात्‌ । तदनर्थान्तरत्वे तु कर्थ ताम्यामन्योन्यमेदिभ्यामभिन्नस्यो 
एकान्ताभेदित्वम्‌ ! यनोच्यते-'अभिन्नस्यैवः इति। न चावयबिन्यपि कथझ्निदू' भेदवत्येव 
संयोगादेः प्रदेशवृत्तित्वम्‌ , 'संयोगस्येव इत्यादिविरोधादू, अनेकान्तवादोपाश्रयप्रसज्ञाच्च । बौद्ध- 
स्यापि कस्मान्न तत्पसद्भ इति चेत्‌ ? क एवमाह-न! इति ? “'चित्रप्रतिभासाप्येकैत 
बुद्धि; [प्र० वातिकाल० २|२१९] इति बचनात्‌ । क इदानीं जेनात्तस्थं विशेष इति चेत्‌ 
न ; पयन्ते तस्याषि तेन निराकरणात्‌ “अविभागोडपि बुद्धवात्मा'” [्र० बा० २।३५४] 
इत्यादिवचनात्‌ । तन्न संयोगरश्टान्तेन स्वभाव्यादेब प्रंदेशवृत्तित्वं चछनस्य, अपि तु व्याप्य- 
भेदादेव इति न सन्दिग्धो व्यतिरेकः, ततन्निश्वयस्येव भावात्‌ । तस्मादुपपन्नमेतत्‌-नेकोडवयबी 
चलाचलत्वात्‌ , अन्यथा तद्योगादिति । 


3७ 


| तथा, 'आवृताउनावृतत्वात! इति च। नन्विद्म्‌ अवयवष्वंब भिन्नेपु नावयविनि 
तस्माद्सिद्धमिति चेत्‌ ; अवयविनि तहिं किम ? आवरणमेबति चेत ; न ; मनागप्यद्शन- 
प्रसज्ञात्‌। 'अनावरणमेब? इत्यपि न युक्तम्‌ू; अविकलस्य दृशनापत्तेश। अविकल एवं स दृश्यत 
इति चेत्‌ ; न; तथानुभवाभावात्‌ , सन्देहानुपपत्तेश्व | न हि अविकलरूटट एवं सन्देह। । भवति 
चायम्‌ अधादृत पश्यतः “किप्रय॑ देवदत्तः कि वा तदूपर:' इति च । अवयबाग्रहणात्‌ सन्देह 
इति चेतू ; तदप्रहणेन तहशेनस्य प्रतिबन्धे कथमविकलद्शैनकल्पनम्‌ ? अप्रतिब्नन्धे तु कर्थ 
तत्र सन्देहों निश्चिते तंदनुपपत्ते,, निम्चयस्य तह्ठिरोथित्वात्‌ । निश्चयरूप च दर्शनम्‌ हे 
“व्यवसायात्मक ज्ञान प्रत्यक्षम'? [ ] इति वचनात्‌ | कथं चायमबयत्रप्रहण- 
मन्तरेण दृइयेत ? तंद्रहणस्य तदद्शनं प्रत्यनड्डत्वादिति चेत्‌ ; न; कतिपयाबयवग्रहणाभावेउपि 
तंत्मसन्नात्‌ू । सकलावयवप्रहणमेव तंदनज्ञमिति चेत ; कथमिदानीं सकलावयवनिष्ठतया तस्य 
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3 अवयविन:। २ [निर्विरत्पकशानेन | ३ -भावादनस्यु-ता० । विहत्पज्ञानात्‌ तत्खम-वयोभिष्न- 
त्वाभ्युपगमात्‌ । ४ विकल्पज्ञानस्य । ५ बोद्धस्प । ६ चित्रग्नतिमासाप्येकरैव बुद्घिरिति वचनस्यथावि । ७ प्रति- 
देश-भा०, थय०। ८ तु द्रव्यव्याप्य-भा०, ब०, प० | ९ नेकावयवी आ०, अ०, प०। १७ तथा वृथा 
नाइ-आ०, ब०, ए०। “अथवा अन्यथाहयं विरुद्धधमेसंसग: । तथा द्वि-आबते एक्र्सिन पाष्यादौ स्थूल- 
स्पार्थस्य आवतानाब्ृतरूपे युगपद्धवन्ती विदद्धधर्मद्यसंयोगमस्य आवेदयतः ।?”-भवयविनिरा० पृू० ८५] ११ 
सन्देहानुपपत्ते: । १२ अवयवी । १३ अवयवप्हणत्य । १४ अवय्विदरश नप्रसन्नात्‌ । १५ अवयविदृशनानब्म्‌ । 


१९१ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तायः ३७१ 


छः 


दशनम , सत्येव तद्गहणे तदुपपत्ते: | मा भदिति चत्‌ ; कथमविकल त्रिप्रस्वभाव- 
विकलस्येब दशेनात । ततन्निष्ठत्वं नाम तत्समबायः, तस्थोँ च ततो भेदात्‌ न तस्यारेश्ावप्य- 
वयविद्शनस्य वेकल्यमिति चेत्‌ ; कथमथोन्‍्तरत्वे तस्य तेन तन्निष्ठोउब्यवीति व्यपदेश; ? 
सम्बन्धादिति चेतू ; तहिं तत्स्वभावः कथं तददशेने दृश्येत ? तत्स्वभावतया मार्दर्शीति 
चेतू ; न ; दरशनवेकल्यस्योक्तवातू । तस्यापि ततो भेदादयमदोप इति चेत ; कथ॑ तेन 
संम्बद्दो धवयबीति व्यपदेश; ? सम्बन्धादिति चेतू ; न ; 'तहिं! इल्यादेरावृत््या चक्रह्मापत्तर- 
नवस्थानाच्च । ततो दृरमनुसत्यापि कस्यचित्सम्बन्धस्य तत्खभावत्व॑ चंदम्यनुज्ञायेत प्राच्यस्य 
तन्निप्रत्वस्येव तद्भ्यनुज्ञासव्यमू । न च तस्य सकलावयवमप्रहणमन्तरेण द्शनम्‌ , आधेयदश- 
नस्याधारप्रहणसञ्यपेक्षत्वात्‌ । हृश्यावयबनिष्ठतयेब तु दशनेठपि सिद्ध विकलद्शेनम्‌ | न च 
“तत्‌ अनाबृतस्योपपन्नमित्यवयविन्येव अर्धावरणभावान्नासिद्धत्व॑ साधनस्य । सन्द्िग्धव्यति- 
रेकत्व॑ तु पूर्वबढु-ढ्राउ्य समाधातव्यम । ततो भवत्येवास्मादपि हेतोनेंको3बयवीति । 

तथा. रक्तारक्तत्वादित्यतोडषपि । रक्तारक्तेहि तन्तुभिरारूबष्धे पटे अवश्यम्मवत्येब 
रक्तारक्तता तया रूपभेदों न भवत्येव तत्रेकस्येब रूपस्य चित्रस्य भावात्‌ | तथा च प्रतिपत्ति: 
चित्रमिदं रूपमिति चेत्‌ ; न; 'चित्र॑ चेक च! इति व्याघातात-भेदस्य चित्राथत्वातू अभेदस्य 
चेकाथत्वात्‌ , भेदाभेदयोश्व परस्परपरिहारस्वरूपाधिकरणतया विरोधस्‍्य सुप्रसिद्धत्वात्‌। उक्तत्- 


“चित्र तदेकमिति चेदिद चित्रतरं ततः । [प्र० बा० २|२००] 


भवतु तदेकमेव न चित्र नीलपीतादिविशेषेरनिर्देश्यत्वादिति चेत ; न; ताहशस्याप्रति- 
भासनास्‌ । अप्रतिभासितस्याषि द्वव्यग्रहणादनुगमः, नीरूपस्य द्रव्यस्य दशनायोगादिति चेत्‌ ; 
कथमनुपलब्धस्य द्रव्यप्रतिपक्ष्यड्रत्वम्‌ अन्यत्रेवमदशेनात्‌ । तथापि तत्कल्पने किमरूपस्थैव 
द्रव्यस्य न दशनकल्पनम्‌ , अविशेषात्‌ ? भवत्वेक तद्ूपं प्रतिभासवच्च, तथापि कथ॑ तत्र चित्र- 
प्रतिभासः ? चित्ररूपावयवसम्बन्धादिति चेत्‌ ; न; उपाधिकतत्वेन विश्रमत्वापत्त: | न चासौ 
विश्रम एब, चित्राकारवत्तद्रपस्यापि ततो3सिद्धिप्रसल्गात्‌ । चित्रत्व एवासो विश्रमो न॒तंद्रप इति 
चेतू ; न; विश्रमेतरात्मना तस्‍्यैव चित्रत्वापत्ते;, तस्‍्ये॑ च वम्तुतस्तत्त्वे तंद्रपस्यैब किन्न स्ात्‌ ! 
तदप्युपाधिनिबन्धनमेव न वास्तवमिति चेत्‌ ; न; तत्तिभासस्यापि विश्रमत्वापत्तेः | न चासो 
विश्रम एवं । ततश्रित्रत्ववत्ताच्यप्रतिभासस्यापि असिद्धिप्रसड्रातू । चित्राकार एवासो विश्रमो 
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१ -विकृल्पदू-आ»०, ब०, प० । २ अवयवनिष्ठ । ३ समवायस्थ । ४ अवयवात्‌ । ७ समर 
बाग्रेन। ६ सम्बन्धिस्व्माव:। ७ तहरने क्रा०, ब०, प०। सम्बन्ध्ददशने । ८ मा न दर्शी-भा०, 
ब०. प०। ९ सम्बन्धोष्व-आ०, ब०, प०। १० विकलदशनम्‌ | ११ “'स्थूलरयेकस्वभावत्वे मक्षिकापद- 
मात्रतः । पिधाने पिद्ितं स्वेमासज्येताविभागतः ॥। रफक्ते च राग एकस्मिन स्व रज्येत रक्तवत्‌ । विरुद्ध धर्म भावे वा 
नानात्वमनुषज्यते ॥/-तसवसं० इलो० ५८२, ५८४ । ' तथा रागारगाश्याँ विरोधः सम्मावनीय ।?-शवयवि 
मि०7१०८५। १२ तद्गपात्तिभास इति आ०,ब्र०,प०)। १३ अवयव स्थैव विश्रमाविश्रमविषयत्वात्‌ चिन्र॒त्व स्थादिति 


भावः । १४ अवयवस्य वस्तुतश्रित्रत्वे। १५ भवयवरूपस्यैव । 
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ने तत्प्तिभास इति चेत्‌ ; न; तत्रापि 'विश्लमेतरात्मना' इत्यादे। पौनःपुन्यादनवस्थापत्तेश्व । 
ततो दूरं गत्वापि पयेन्ते तत्रतिभासचित्रत्वं तात्त्विकमेव वक्तव्यम , तदृत्तद्रपचित्रत्वमप्यविशे- 
पात्‌ | ततो यदुक्त भासवेज्ञेन-“तस्साहिशेषतो5निदेश्यरूपपात्रमेष तत्रोत्पन्नम्‌ , चित्र- 
प्रतिभासस्तु तत्र चित्रावयवसम्बन्धात्‌ स्फटिके नीलादि+तिभासवत्‌” [ ] 
इति; तत्प्रतिविद्ितम्‌ ; तत्वत एवं तत्न चित्रत्वस्य भावात्‌ । 


भवतु तत्त्वत एवं तंत्र चित्रतंवम्‌ , तत्तु न रूपस्य स्वरूपभेदात्‌ , अपि तु नीलत्वपीत- 
व्वादिनानाजातिसम्बन्धादेव। न चेकत्र नानाजातिसम्बन्धानुपपत्तिड, कुसुमत्वोत्पलादित्वादिनाना- 
जातिसम्बन्धस्यैकत्रापि द्रव्ये दशेनादिति चेत्‌ ; जातयस्तद्वति व्याप्त्या वर्तरन्‌ , अव्याप्त्या 
वा ? व्याप्त्या चेत्‌ ; न; तथाननुभवात्‌ । न हि नीलत्वव्याप्तमेव तद्रपं प्रतीयते पीतत्वादेस्त- 
त्राप्रतिपत्तिप्रस्गात । 


न हि नील्त्वमात्रेण व्याप्ते बस्तुनि युक्तिमत्‌ | 
पीतत्वादिपरिज्ञानमन्यत्रेवमदशनात ॥ ९ ०२॥ 

न च नीलत्वमात्रेण तश्नित्रमुपपत्तिमत्‌ । 
अभावासञ्जनादेवमचित्रस्येव कस्यचित्‌ ॥९.३॥ 
अव्याप्त्या तु न जातीनां जातिमद्यसिति वत्तनम्‌ । 
गोलाडगूलत्वगोत्वादिजातिष्वेवमदशनात्‌ ॥ ९०४॥ 
नत्वरसिहत्वयोरेकप्राणिन्यव्याप्य वत्तेनम्‌ । 

हृश्यते चेन्न तत्रापि जातिद्वित्वानपेक्षणात्‌ ॥९०५॥ 
एके हि तन्नू्सिहत्य॑ स्वाश्रयव्यापि दरइ्यते । 

न नरत्वं ततश्वान्यत्त्‌ सिहत्व॑ चेकदेशिकम्‌ ॥९०६॥ 
एवं चित्रत्वमप्येक॑ सामान्यमिति चेदसत्‌ । 
नानासामान्यसम्बन्धाबित्रमित्यस्य दूषणांत्‌ ||९०७॥ 


यथैव नरसिंहत्वपुरुष, गत्वादिक नरत्वादेजोत्यन्तरमेकमेव स्वाश्रयव्यापि थ, तद्द्षिन्र- 
त्वमपि नीलत्वादेरथोन्तरमेकमेब स्वाश्रयव्यापीति चेत्‌ ; न; “एकस्थाप्यनेकनीलादिधमोधि- 


२५ करणत्वेन चित्रप्नतिभासविषयत्वसम्भवात्‌ ! [ ] इत्यस्योपद्रवात्‌ , एकस्यानेक - 


त्वायोगाद , नीलत्वादिव्यपदेशानुपपत्तेश्व । कुतश्व तज्ञातिमतो रूपस्योत्पत्ति। ) पटादेबेति 
चेत्‌ ; न; सब्वेस्मादपि ततस्तत्प्सडुनन्न कश्चिद्प्यचित्र: पटः स्यात्‌ । प्राक्तनाबिन्ररूपादेवेति 
चेत्‌ ; न; प्रथमनिष्पन्ने पटे तद्भपाभावापत्ते; पूर्व तदभावात्‌ | पटावयवरूपादिति चेत्‌ू ; न 
तेंतोइपि चित्रातू ; अवयवेषु तदभावात्‌ । अचित्रादेवेति चेतू ; न; तस्य जाट्न्तरत्वेन 
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भी ध क ब-> न न है ४ + “नकक /+ जीत कक कमान अम्मवानकक-3+कामक, 


१ न तद्गभप इति जा०, ब०, प०। १२ तत एवं आ०, ब०, प० । ३ रूपे । ४ पटावयवरूपादपि 
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ततस्तद॑त्पत्तेरयोगात नीलादेः पीतादिवत्‌ | रूपत्वमात्रेणेकजातित्वमेव न जात्यन्तरत्वमित्यपि 
न युक्तम ; नीलादेस्प पीतादिजन्मापत्ते; । ततो5बयवरूपात्तदुत्पत्तो तस्यापि तज्ञातित्वमेष, 
तच्च न रूपत्वेनेब, तत्र चित्ररूपस्याभावापत्ते; । नाप्येकेन चित्रत्वेन ; तत्र तद्भावस्याभिधा- 
नातू | नाप्यनेकनीलत्वादिना; तस्य स्वाश्रयव्याप्त्यैभावात्‌ | न च तदव्यापि सामान्यम्‌ ; सबे- 
गतस्येब तस्योपगमात्‌, तदव्यापिनश्च सर्वेगतत्वानुपपत्तोो । ततो न नानाजातिसम्बन्धा - 
द्रपस्य चित्रप्रतीतिगोचरस्वम्‌ , अपि तु स्वरूपभेदादेव । न च तस्येकत्रावयविनि सम्भव; 
इत्युपपन्न॑ तदन्‍्यथानुपपत्त्या तद्भावसाधनम्‌ । 

भवन्वा कश्निदवयवी कुत उत्पद्यतामू ? समवाय्यादेः कारणादिति चेत ; किं पुनत्ये- 
णुकस्य समवायिकारणम ? अणुद्ययमिति चेत ; न; परमाणूनामनुपत्स्भेनासस्वात्‌, तत्र 
समवायिकारणत्वस्य तत्संयोगे चासमब्रायिकारणत्वस्यासम्भवात्‌ । निमित्तमात्राच्च न तदुत्पत्ति: 
अनश्युपगमात्‌ , इत्यसक्त्वमेव व्यणुकरय प्राप्तम | तदभावे च न तदुत्तर॑ द्रव्यम्‌ , ततोदषपि न 
तदुत्तरमित्यन्त्यावयविपयेन्तस्याभाव ऐँव तद्द्रव्यस्य स्थात्‌ । नाय॑ दोपः, तस्याहेतुकरयैव भावा- 


दिति चेत्‌ ; अन्राह- 
खतः सिद्धेरघोगाच [ तद्वृत्ते:! सबेथेति चेत्‌ ; ] ॥९१॥ इति 


खतो देतुमन्तरेण सिद्धू निष्पत्तः अथोगाद अघटनात्‌। 'न चैकम' इति 
सम्बन्ध: । च शब्द; पूबहेतुसमुच्चये | परमप्यत्र हेतुमाह-तदृवृत्ते: सव्वेथा' इति। 
तस्य अवयविन; स्वावयवषु वृत्तिवत्तनं तस्याउधोगाच। “न चैकम्‌” इति। कथं तदयोगः 
सवंधा सर्वेण एकदेशेन सर्वात्मना वा इति प्रकारेण | तथा हि-सर्वात्मना तसस्‍्य तेत्र वृत्तौ 
बहुत्वम्‌ प्रत्यवयवं भेदात्‌ , एकावयवत्व॑ वा। देशतों व्रत्ती; तेषां तदन्यर्त॑प्राच्यावयव- 
बत्‌ , तत्कथं ते तस्य ? तेष्बपि वृत्तेरिति चेत ; न; सबात्मना तन्निषेधात्‌ । देशतश्वेत्‌ ; 
न; पृवबद्दोषादनवस्थानार्च । 

ननु॒ बहुष्वन्यतमो देश, तत्साकल्यं च सर्वम्‌ , न चावयविनों निरंशस्य बहुत्वम्‌ , 
अतो न सर्वात्मना देशतों वा तस्य वृत्ति; प्रकारान्तरेणेब तद्भावात्‌ तस्य च विशेषप्रतिषेधा- 
देवाभ्यनुज्ञानातू , यथेब हि वामेन चक्षुपा दशेननिषेधों दक्षिणेव द्शनमभ्यनुज्ञापयति 
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१ चित्ररूपोस्पत्तेः। २ जात्यन्तरप्ति-भा०, ब०, प०। ३ अवयवरूपस्यापि | ४ -प्ययाभा-भ्रा०, 
ब०, प०। ०५ स्वाश्रयव्यापि। ६ स्वहपभेदान्यथानुपपत्या । ७ एवं तद्गृपस्य आ०, ब०, प०। ८ अवय- 
विन: । ९ अवयवेषु । १० देशानम्‌ । ११ “एकस्मिन भेदाभावाद्धंदशब्दप्रयोगानुपपत्तेर प्रशन:-कि प्रत्यवयवं 
कृत्स्नोपव्यवी वतेते अथेकदेशेनेति नोपपयते प्रइनः। कस्मात्‌ ? एकस्मिन भेदाभावाद्धेद्शाब्दप्रयोगानुपपसेः । 
'कुत्स्मम्‌' इत्यनेकस्याशेषाभिधानम्‌ , 'एकदेश:” हति नानात्वे कस्यचिद्भिधानम्‌ , ताविमो हत्स्नेकदेशशब्दौ 
मेदविषयो नेकस्मिन्नवयविन्युपपथेते भेदााभावादिति ।-त्याय सू०, मा० ४। २। ११ । “तथा हि बहुनाम- 
न्यतमाभिधानमेकदेश: । निरवशेषता च सवंधब्दस्याथ) । तथा विशेषप्रतिषेषस्य शेषाभ्यनुज्ञाविषयात्‌ प्रकारान्तरेण 
बृत्तिः प्राप्नोति। अन्यथा द्वि न बतेत दति वाच्यम्‌ ।?-प्रश्म० व्यौो० पूृ० ४६ । 
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३५७ रे नस्यायविनिश्चयविवरण [ १९१ 


अन्यथा तदनपपत्ते;, तथा सबोत्मेकदेशाभ्यां वृत्तिनिषेधोडपि प्रकारान्तरेण वृृत्तिमम्यनुज्ञाप- 
यत्येव, अन्यथा “न ब्तते' इति अविशेषेणेव वचनप्रसज्ञादेति चेत्‌ ; तत्पकारान्तरं 
तस्य स्वरूपम , अन्यद्वा गह्मन्तराभावात्‌ 


स्वरूप॑ तस्य वृत्तिश्रेत्पटो वत्तत इत्ययम्‌ । 
विशिष्टप्रत्ययस्तत्र कथ्थ नामोपपत्तिमान्‌ ! ॥|९०८॥ 
भेदे सत्येब यद्दोके विशेषणविशेष्ययो; । 

दण्डी मनुष्य इत्येव॑ स प्रतीतिपर्थं गत; ॥९०९॥। 
भेदकल्पनयाउसो चोत्तत्कृता ताक्ष्विकी कथम्‌  । 

तद्दु त्तिभांगवान्‌ थेन तास्विक; परिकल्प्यताम्‌ ॥९१०॥ 
अताक्त्विक तु तत्सत््वं न बौद्धोहगकारणम्‌ | 
व्यवहारटशां तस्य तेनापि स्थितिलाघनात ॥९११॥ 
अन्येव तस्य वृत्तिश्नेत समवायात्मिका मता। 

तयापि तस्यासम्बन्धे विशिष्ट; प्रयय। कथम्‌ ! ॥९१२॥ 
सम्बन्धादेव दण्डादेयतो5यं हृश्यते नरे। 

कथं वा तस्य सा वृत्ति; पटस्तन्तुपु यद्धबत ॥९१३१॥ 
गदेभोडपि तया तेपु न भवत्यन्यथा कथग्‌ । । 

लोक; कथं ततो व॑ंस्तां पटमेव न गदभम ॥९१४॥ 
सम्ब्न्धोषपि तया तस्य स्वतश्वेत किन्न तन्तुभिः | 

इति व्यर्थव सेव॑ चेन्नास्य पूर्व निषेधनात्‌ ॥९१५॥ 
अन्यतश्रेन्न तेनापि तश्या; सम्बन्धकरपने । . 

कर्थ तेन विशिष्टत्वं तस्य यत्तन्मतिभबेत्‌ |[९१६॥ 
कथं वा स्याल्सतिश्षिप्त॑ गदभातिप्रसच्जनम । 

तेनापि तस्य सम्बन्धे स्वतोडन्यत इति हुयो; ॥९१७॥ 
पश्षयोरनवस्थान प्राच्यदोपानिवरत्तनात्‌ | 

तन्नान्याप्यसिति तद्वृत्तिरित्यबवृत्तिक एवं सः ॥९१८॥ 


ततो यदुक्तं व्योमबता-वृत्त्यनुपपत्तिरिति हेतुः खरूपासिद्धथ बृत्तेः समवायस्य 
सिद्धलात्‌”' [प्रश० व्यो० प्र० ४६] इति ; तत्तिविहितम्‌ ; उक्तेन न्यायेन समवाय्रस्यापि 
वृत्तित्वासिडधे। । 

मा भूदृुत्ति, तथापि कथमसत्वम्‌ ? कथक्न न स्यात्‌ ? वृत्त्या सत्तवस्याव्याप्ते; । 





जन डा 
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१ प्रतीतिकर्थ गतः आ०, ब०, प०। २ कत्पनाकृता ।, ३ विशिष्चप्रत्ययः ॥ ४ -ते तरामू आ०, ब० 
प०। ५ धारयेत्‌ । इ्वतेनम्‌ भा०, ब०, प० । 


१।९२ ] प्रथभः प्रत्यक्षप्रस्ताव! ३७३९ 


न हि वृत्ताबव सक्त्ममाकाशादो परोपगते रूपांदी च तंदभावे5पि भावादिति चेत्‌ ; सत्यम्‌ ; 
सत्त्वमात्रस्य न तब्याप्तिः, अवयव्यादिसत्त्वस्थ तु विद्यत एबं | कुत एततू ! स्वबुद्धित इति 
चेतू ; न ; तदनिपेधप्रसद्ञात्‌ू | न हि स्वयं वृत्तिव्याप्ततया बुद्धधमानस्येव तत्सस्वस्य 
निषेधनम । परबुद्धितः इति चेत्‌ ; परस्यापि यदि तत्र प्रमाणमस्ति न तन्निपेघनम्‌ , तंदलु- 
मानस्य तेन प्रतिक्षेपात्‌ । तस्यैत्र तदनुमानेन प्रतिक्षेप इति चेत्‌ ; न; तत्मतिशक्षपे तस्येवानुत्पत्ति- 
प्रसुद्ात्‌ , तन्मूछत्वात्‌ू , तेन तह्याप्तिपरिज्ञाने सत्येव तदुतपत्तें!। अथ नास्ति प्रमाणम्‌ ; 
न तहिं व्याप्तिनिश्वयः, तदभात्रे च न तन्निषेध! । सत्येव तन्निश्चये व्यापकाभावात्‌ व्याप्य- 
निपेधोपपत्तरिति चेत्‌ ; न; 'प्रमाणादन्‍्यतो वा? इत्यकृतविचारस्येब परबुद्धिमात्रस्योपाश्रयात्‌ 
कथ तदाश्रयणन कस्यचिन्निषेर्धनम्‌ , अतिग्रसज्ञात्‌ । कथमद्गतायेकान्तरय ! न हि तस्या 
प्यपरिक्षातस्थैब निषेध: तन्निपेधानुमानस्याश्रयासिद्धिदोपातू। स्वयं परिज्षाने च पूतरवत्तदनुपपत्त; । 
परबुद्धया तत्परिज्ञानस्य प्रमाणभावाभावामभ्यां विचारे प्रागिव दोषात , अक्ृतविचाररस्येत् 
परवुद्धिमात्रस्योपाश्रयणं तीथागतस्यापि तदभीश्मुद्वहेदविशंपात्‌। ततः स्थितम- “न चेक॑ सब्वधा 
तद्गत्तेरयोगात्‌' इति । साम्पतं पृववपक्षसमाप्तिम्‌ इलिशब्देन चेच्छव्देन च परामिप्राय॑ 
द्योतयन्नाह 'इति चेत' इति । 


अन्रोत्तरमाह- 


एलतत्समानमन्यन्र सदाः संविदर्संविदों: । 
न विकल्पानपाकुयुने रन्‍्तयोनुबन्धिनः ।॥९२॥ इति । 


एतदनन्तरोक्त ततन्नां इत्यादि, समान सच्शम | के ! अन्यनञ्न | अपि 
शब्दोउन्र द्रष्टय; । तदयमर्था न केबल बहिरथ अपि तु अन्यत्रापि विज्ञानेडपि तस्‍्येब 
तदयेक्षया अन्यत्वातू | तथा हि-विज्ञानमपि सांशत्वादिना दोपेण दोषबत्‌ निरन्तरत्वात्‌ 
बहिरथंवदिति । न चेदं स्व॒तन्त्र साधनम्‌ ; वहिरथ तच्वतस्तद्वक््वोपगमनानिष्टापत्तः, 
अन्यथा तन्निद्शनोपन्यासायोगात्‌ , अपि तु प्रसद्भापादइनम | तदपि न तत्त्वतस्तत्र तद्ृक्त्व- 
ठ्यवस्थापनार्थम्‌ अतत्र स्वयमपरि तदनभ्युपगमात्‌ , अपि तु व्याप्तिविघटनाथंमेष । यदि 
निरन्तरत्वं दोषवस्वेन व्याप्तं॑ विज्ञानेडपि तद्भवत्‌ तत्रापि तस्य विद्यमानत्वादिति | तस्यापि 
बाह्यवत्‌ परितद्यागे किमवलम्बनों बहिभावं दूषयेत्‌ ! निरवलम्बनस्य तत्पोपणस्याप्यनिवारणात्‌ | 
ततो नास्ति तसयें तेन व्याप्तिई, तद्रिकलेडपि विज्ञाने तस्‍्य भावात्‌ | ततोउनेकान्तिकत्वान्नातों 
बहिरथें तदृस्वसाधनमुपपन्नमू । ततो यदुक्त न्यायवार्तिके-'यः परेण चोदितं दोषमनु 
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१ तदभावादि-आ०, ब०, प० । २ निषरधानुमानस्थ । ३ प्रतिषेध आ०, ब०, प०। ४ -पेघो$ति- 
आ०, ब०, प०। ५ निपेधानुपपत्तेः । ६ तथाग-आ०, ब०, प०। ७ दोपद भा०, ब०, प०। ८ 
स्वतच्प्रसा-आा०, ब०, प०। ५९ निरन्‍्तरत्वस्थ । १० दोषवत्वेन । ११ निरन्तरत्वात्‌ू4 १२ बोधितम्‌ 
आा०, ब०, प०। 
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३७६ नस्यायविनिश्चरयविवरणे [ १९२ 


झधत्य 'भवतो5्प्ययं दोषः' इति ब्रवीति स निमृहीतो वेदितव्यूः” [न्यायवा० ५।२।२१] 
इति ; तत्प्तिविहितम्‌ ; दोपपनुद्धत्य' इत्यस्यासिद्धेट, व्यभिचारोंद्वनादेव तदुद्धरणात्‌ | 
'भवतोडपि! दत्यध्यय च, व्याप्तिविघटनबलेन तदुद्धावनोपायत्वात । एतदप्यन्यत्तत्रैव - 
“यत एवासावुत्तरे वक्तव्यप्रसड्रं करोति अत उत्तरापरिज्ञानान्निगृद्यते! [ न्यायवा० 
५।२।२१ ] इति ; तद॒पि दुभाषितम्‌ ; असन्नकरणस्यैवोक्तनीत्या सदुत्तरत्वेन तद्परिज्ञानस्था- 
भावात्‌ । अन्यदसप्युत्तरमेवंविधे विषये सम्भवति, तस्यापरिक्षानान्निगृद्मत इति चेत ; न 

प्रकृतस्य परिज्ञानाजयस्यापि प्राप्त: । न चेतदभय यौगपतद्चेन : विरोधात॒ । | 


निप्रहश्चेजयो नारिति जयश्रेन्नारित निग्रह; । 

निमप्रहश्च जयश्रेति व्याहतं युगपद्‌ दयम ॥९१५९॥ 
अपरिज्ञानमप्यस्य कस्मादप्रतिपादनात्‌ । 

न निग्रहभयात्तस्य परिक्षानेडपि सम्भवात्‌ ॥९२०॥ 
एकदोषाभिधानेन परपक्षे हि दूषिते । 
दोपान्तरप्रवादों हि निम्नहायेव कह्पते ॥९२१॥ 
सतो दोपान्तरस्यापि निम्रहों यद्यकीत्तेनम । 

सतो हेत्वन्तरस्यथापि निम्नह; स्थादकीत्त नम ॥९२२॥ 
ततस्तत्कीत्त न॑ योगेर्निग्रह; कल्प्यते कथम्‌ । 

इद्मेव स्वयं देवेरन्यत्र प्रतिपादितम ॥९२३॥ 
“वादिनोःनेकहेतृक्तो निम्ृहीतिः किलेष्यते । 
नानेकद्पणस्योक्तो वेतण्डिकविनिग्रह! ॥” [सिद्धिवि० परि० ५] इति ; 


२० पेतों न युक्तम-'उत्तरापरिज्ञानान्निगृह्नते! इति ; तदपरिज्ानस्येवासिद्ध: । एवमन्य: 


२५ 


दृषपि समानदोषापादन निर्दोष प्रतिपत्तव्यम्‌। तन्न मतानुज्ञा नाम निम्रहस्थानं सम्भवति । 

मा भूत्‌ चोरस्त्वं पुरुषत्वात्‌' इत्युक्त 'भवानपरि चोरः तत एवं इंति प्रसज्ञकरण- 
बुद्धया प्रतित्रवाणस्य तश्निग्रहस्थानम्‌ , चोयापादनबुद्धया तु प्रतिबदतों भवत्येब, परापादितस्य 
चौयेस्यात्मन्यभ्युपगमात्‌ , अनम्युपगमे हि. न पुरुषत्ब॑ तत्र हेतुवेक्तत्य; किन्तु पदद्रव्येणा- 
नतिसृष्टन सम्बन्ध,, न चोक्त! सः, ईत.त्तरस्यापरिज्ञानेन परमतमनुजानतों भवत्येब 
तश्निभ्रहस्थानमिति चेत्‌ ; कस्तेन तं॑ निगृह्ीयात्‌ ? वाद्येव; परिषद्बरलादिपरिग्रहवेफल्यापत्ते; । 
परिषट्ठछादय एवेति चेत्‌ ; तेनापि बादिनों गुणाभावात्‌ जयमपश्यन्तः कथमितरं नियृह्दीयुः 
जयाभावे निम्रहानुपपत्ते: । न थे तस्य स्वपक्षसाधन गुण, चौये प्रति पुरुषत्वस्यानेकान्ति- 
कसल्वेनासाधनत्वातु | परत्र तदभ्यपगमकरणण स इति चेत्‌ ; न ; तस्याप्यन्यायनिबन्धनत्वेन 


नफनन+ ००3 >- अलत+ * 5 नतनमत न नल-- 


न्यायवार्तिके उक्तम्‌। २ जयपराजयौ । ३ सवतो आ०, घ०, प० । ४ निग्रहस्थानम्‌ | ५ अनतिसष्ट- 
परदव्यसम्बन्धवत््वादिति देतुः | ६ गुण: । 
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दोषत्वातू । विज्िगीषो: कथमपि तत्करणं गुण एबेति चेत्‌ ; न ; चपेटादिनापि तत्करणस्य 
गुणत्वप्रसज्ञात्‌ । तेन तत्करणं परिषत्पतिन सहते धर्मच्युतेरिति चेत्‌ ; व्यभिचारिहेतुना 
तत्करणं कथं सहेत अविशेषात्‌ ? स्वयमपरिज्ञानादिति चेत्‌ ; न ; स्वतस्तस्यापरिक्षाने5पि 
प्राइिनकवचनात परिज्ञानोपपत्ते ;, प्राश्निकेश्व तद्बचनस्यावश्यम्भावात्‌ , अन्यथा तद्वेफल्यात्‌ । 
परिज्ञातमपि सहते न्यायशास्त्रे तस्य गुणत्वेनामिधानादिति चेत्‌ ; शास्त्रान्तरे तस्य दोषत्वेना- 
भिधानात्‌ न सहेतापि । तत्कथं तस्मादेकान्तेन वादिनो जयो यत इतरस्य निगम्रहः स्यात्‌ ? 
तन्न कथश्विदपि मतानुज्ञान निम्रहायेयर्७ प्रसद्गेन । 

कथं पुनरचेतनार्थदोपेण चेतनस्य दूषणं तस्करदोषेण साधोरपि तत्प्रसब्नादिति चेतू ; 
स्यादेवम ; यद्यथउप्यचेतनत्वं तस्यावलूम्बनम्‌ , तदभावाच्छोतने न भवेदिति। न चेवम्‌ , अर्थेडपि 
नेरन्तयेस्य तदवेलम्बनत्वात्‌ , तस्य च चेतनेडप्यविशेषात्‌। न च तद्वरूम्बनस्य चेतनभेदेः प्रतिक्षेपः; 
तस्यापि प्रतिक्षेपापत्ते ; | तच्च दोषस्यामिधायिष्यमाणत्वात्‌ । तदाह-भेदाः चेतनेतरत्वलक्षणा:, 
व्यक्तिभेदाद्रहुवचनम्‌ । कयोस्ते ? संविदसंविदोः ज्ञानाथयोः, विकल्पान सांशत्वादिदोष- 
परामशोन न अपाकुयु ;, न प्रतिक्षिपेय; । असंविद्गहणं किमथम्‌ ? तड़ढेदेस्तदनपाकरणस्य 
पर॑ प्रत्यपि प्रसिद्धल्वादिति चेत्‌ू ; न ; तस्य निदशेनारथत्वाद्‌ असंविद्धेदवत्‌ संविद्धेदा अपि 
तान्नापाकुरयुरिति । तत्र हेतुमाह-नैरन्तयोनुबन्धिन इति । नेरन्त्य॑ प्रत्यासत्ति;, तदनु- 
वन्धिनस्तदवलम्ब्रिन इति । 


नेरन्तय मनस्य॑ ते दोषोत्पत्तिनिबन्धनम्‌ । 
चिड्ढेदास्तत्प्रयुक्तर्स्य दोषस्य क्षेपषका। कथम्‌ ? ॥|९२४॥ 
'तस्यापि ते; प्रतिक्षेपे सान्तरत्वमबाधितम्‌ | 

चेतनेपु भवेत्तस्य तदभावत्वनिश्चयात्‌ ॥ ९२५॥ 
निरन्तरेतरत्वाभ्यां निमुक्ता यदि संविदः । 
स्थूलस्तम्भावभासो5यं कथं तासूपपद्यताम ॥९२६॥ 
अन्यथा तारशेरेव बाह्मरप्यणुभिः खयम | 
द्रव्यनिष्पादनात्किन्नु  नेरन्तर्यण न; फलूम ॥९२७॥ 
यत्सांशत्वादिदोपस्य तत्राप्युद्धावनं भवेत्‌ । 
निरन्तरत्वस्याभावः सान्तरत्वं तदुच्यताम्‌ ॥९२८॥ 


भवतु सान्तरत्वमेव संवेदनानामिति चेत्‌ ; न; व्यवधानाभाव तड़नुपपत्तः । 
ठ्यवधानग्व न सजातीयेरव्यवहितेरेव ; नेरन्तयेदोषात्‌ । व्यवहितेरेबेति चेत्‌ ; न ; तब्यव- 


७ ७ *मेन--५4७- ५००० +-+-+ 
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॥ चपेटादिना । २ उत्तरस्य आ०, ब०, १० । है -स्य भाष-आ०, ब०, प० । ४ अचेतनत्वाभावात्‌ । 

५ दोषावलम्बनत्वात्‌। ६ नेरन्तर्यस्थ । ७ चेतोगतमू (१ )। « नैरन्तर्यप्रयुक्त्य । ५९ नैरन्तयेस्यापि । 

१० किन्तु ने-आ०, ब०, प० । द 
४८ 
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र५ 
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२० 


श्५ 
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धानस्थापि सजातीयैरव्यवहितेरनुपपत्ते; । व्यवहिरतरेबेति चेत्‌ ; न; अनवस्थापत्तेः । तथा 
य नीलमणिसम्मतानां संवेदनपरमाणूनां परापरेरपरिमाणे; तत्परमाणुभिव्येवधानात्‌ नीलव्याप्त॑ 
सकल जगड्धबेत्‌ । 

नीलव्याप्तं जगत्माप्त पीतादिपरिवर्जितम्‌ । 

तन्च प्रतीतिसोभाग्यप्रत्यनीकं प्रकल्प नम ॥|९२९॥ 

व्यवधान विजातीयेयेदापि स्यात्परापरे; । 

तदा नीलमणिनोम न कश्चिदवतिष्ठते ॥९३०॥ 

न मेचकमणिज्ञानमपि तत्रोपपत्तिमत्‌ । 

तेपु प्यन्तवत्स्वेब तथा ज्ञानप्रवत्तेनात्‌ ॥९३२॥ 

उपदानान्ययोरेवं व्यवधानप्रकल्पने । 

अतीव कालदूरत्व संवित्त्यो: सम्प्रसब्यते ॥९३२॥ 

ततश्वाव्यवधानेन नीलछज्ञाने क्रम; कचित्‌ । 

प्रतीतिपथमापन्नो भ्रव्यत्येब भवन्मते ॥९३३॥ 

सजातिव्यवधाने5पि नीलसंवित्तिसन्ततेः । 

अनादिनिधनत्वाप्ति; प्रतीति प्रतिपीडयेत ॥९३४॥ 

तस्मान्निरन्तरत्वं तद्गक्तव्य॑ बेदनेष्वपि । 

सांशत्वप्रचयाभावदोष॑ तश्च प्रकल्पयेत्‌ ॥९३५॥ 

तथा हि- नीलमणिसंवेदनपरमाणूनां देशतो नेरन्तर्य मध्यवत्तिन; पडंशाः प्राप्लुवन्ति 

पड़भिर्दिग्भागमिन्ने नेरन्तयोदिति । तैरपि व्यतिरिक्तेस्तस्य नेरन्तर्य पुनरन्‍्ये षडंशा इति, तेरेब 
सकलध्यापि गगनतलूस्य व्याप्तेरनवकाशास्तदन्ये भवेयु।| तथा क्रमबतामपि तत्परमाणूनां 
देशतो नेरन्तर्य मध्यवर्त्तिनों द्वो देशों पूवोपराभ्यां द्वाम्यां नेरन्तयोत्‌ , ताभ्यामपि तथा नेरन्तर्य 
परो उभो देशाविति तेरेवानाद्ननन्तकालूव्याप्तःे काल; कीशह्गुपादानादिप्रबन्धस्य भवेत्‌ ? 
सर्वात्मना तु नेरन्तर्ये परमाणुमात्रत्व॑अ्रचयस्य, मणिपरमाणूनामेकत्रेबानुप्रवेशत्‌ । सन्‍्ता- 
नस्याप्येकक्षणत्वम्‌ , एकत्रेव परापरतत्क्षणानां प्रत्यस्तमयात्‌ । न च प्रकारान्तर नैरन्तयेस्यास्ति 
यत्रायं दोषो न भवेत्‌ । कथ॑ नास्ति ? तेषामक्रमाणामन्योन्यात्मकतया स्थूढीभावेन क्रमवताद्ञ 
दीघींभावेन नेरन्तयेस्योपपत्तेरिति चेत्‌ ; न ; कालदेध्य क्षणभज्ञवादव्यापत्तेः, देशदेध्यडप्येव- 
यविवत्‌ । एकत्र चलनादौ सरववेत्र तसहृात्‌ प्रचयवतामेब चलनादिः, न प्रचयस्येति 


चेत्‌ ; न ; तेषां प्रचर/एाहोद रूपान्तराभावात्‌ | भावे वा यत्रेव तेषां चलनादिस्तत्रैव 
प्रचयस्य तद्विकलस्य भ्रतीतिप्रसज्ञातू । 


न्‍अकत-ननन करन पब०क पान अनार पकब नमक तप. कक की अल - -+ कल न पतन कणकनन ते "तिल अनिरा लिए नकल कसम 





$ सम्बन्धे । २ परमाणोः । हे अंशेः। ४ प्रवयस्य ता०,आ०,ब० । ७ -पपत्तिरिति आा०,ब०,प० 
६ चानादो आा०, ब०, प० । ह द 
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तहिं मा भूवन्‌ तत्परमाणवः तत्सन्तानाश्न, तेषामपि बाह्मवद्प्रतिभासनात , 
अद्गेतं तु संवंदनमस्त्विति चेतू ; न ; तस्य निरंशाणुरूपस्य निपेत्रयमानत्वात्‌ | नीलादिसेदा- 
घिष्ठानमेव तदिति चेत्‌ ; किमिदं तेषां तेनाधिष्ठानम्‌ ) तत्न वर्त्नमिति चेत्‌ ; न ; अवयवि- 
वद्गुत्तिविकल्पादिदोषानुषड्ञातू । तद्यात्मत्वमिति चेत्‌ ; न ; अवयविनो5पि स्वावयवापेक्षया 
तत्मसज्ञातू । स एवं नास्ति, कपारूब्यतिरेकेणा5प्रतिभासनादिति चेत्‌ ; ज्ञानमपि नास्ति ५ 
नीलादिव्यतिरेकेणाप्रतिभासनात्‌ू । नोलादीनामेकत्वमेव तदिति चेतू ; अवयव्यपि कपाला- 
नामेकत्वमेव किन्न स्यात्‌ ? विरुद्धधमोध्यासादिति चेतू ; नीछादीनां कथम्‌ ? अशकक्‍्यविवेच- 
नत्वादिति चेत्‌ ; न ; तेनापि तद्ध्यासस्याप्रतिरोधात्‌ चित्रप्रतिभासाभावापत्ते; | 

किश्ेदमशक्यविवचनत्वम्‌ १ युगपत्मतिभासनमिति चेत्‌ ; न ; तथापि भेदस्ये- 
वोपपत्ते! यौगपद्यस्थ तन्निष्ठत्वात्‌ । अश्रग्वेद्रलमिति चेतू ; तद्पि कुतः प्रतिपत्तव्यम्‌ ९ ५७ 
तदेकत्वादिति चेत ; न ; परस्पराश्रयात्‌-अप्रथग्वेधत्वेन तस्य, ततश्रापथग्वेद्रत्वस्य सिद्ध! । 
नीलादिभ्य एवेति चेत्‌ : न; तेरपि परस्परस्यापरिज्ञाने तदपेक्षस्य तद्श्त्वस्यापरिज्ञानात्‌ । 
परिज्ञाने तु नाथनिषघनम्‌ अथस्याप्यन्यतस्तदुपपत्ते; | अत एव नानुमानादपि तत्परिज्ञानम्‌ । 

न चानुमानमद्ठेते सम्भवति विरोधात्‌ , अद्वेतेन तस्य नेरन्तर्येतरचिन्तायां पृथवद्दोपाथ । तन्ना- 
प्रथग्वेद्यत्वमशक्यविवेचनत्वम्‌ । एकत्बेन प्रतिभासनमिति चेत्‌ ; न ; कपालेष्वपि तड्भावेना- १५ 
वयविसिद्धेरप्रतिपेधातू । तदेवाह-'एतत्समानमन्यत्र' इति। एतत्‌ परचित्तस्थम्‌ 
“अमश्नेदप्रतिभासरूपमशक्यविवेचनत्व॑ समानमन्यजन्रापि बहिरथांवग्रवेष्वपि | 

भवतु समानम्‌ , त्थापि _ नातस्तत्र तत्सिद्धि;, दूरविरछकेशेपु तदभावे5पि भावादिति 
चेतू ; तेष्वपि कुतस्तदभावे तद्भाव: सन्निवेशविशेषादेकाथकरणात्‌ तद्वासनाग्रबोधाच्चेति चेतू ; 
न ; संवेदनभेदेष्वपि तत एवं तत्मसज्ञात॥ न च तत्रेकाथकरणं नास्त्येव ; खरविषाणवद- ५ 
वस्तुत्वापत्ते; । कायेकारणभेदे कथमद्वतमित्यपि न सारम्‌ ; परस्येव दोषातू । न च. तड्ढेदा 
एवं 'सन्निवेशनिबन्धनं तत्पतिभासनम्‌! इत्यादिविकल्पानपाकुवेन्ति, भेद्त्वेन बाह्मभेदाविशे- 
षात्‌ | तदाह-संवि इसंविदो! । असंविद्गहणमत्रापि निद्शेनाथम्‌, असंविद इब संविदो5पि 
'मेदा नीठादयो विकल्पान्‌ परामर्शान्‌ नाउपाकुयु!। कीरशान्‌ ! नैरन्तयोनुबन्धिनः 
नैरन्तर्य सन्निवेशविशेषम्‌ उपलक्षणमिद्मू-तेनेकार्थंकलरणादिकमपि अनुबध्नन्ति अनूपस्था- 
पयन्ति एकप्रतिभासनमिति शीलान्‌ इति । 


तत्त्वतश्रित्रमेक॑ ते विज्ञान तत्कथं भवेत्‌ । 
निबोधाठतिभासाच्चेदू बाह्यो5प्यथस्तथेष्यताम्‌ ॥९३६॥ 


२५ 
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१ नीलादिभेदानाम्‌। २ अद्वेतसंवेदनेन। २ तदात्मलप्रसद्भातू। ४ अवयवी। ७ ज्ञानम्‌। ६ विरुद्धधमोध्या- 
सस्य। ७ अन्यथा-विरुद्धधमोध्या प्राभावे । ८ भेदनिष्टत्वात्‌। ९ एकत्वस्य। १० अभेदप्रतिभासस्वरूप-आ० ,ब० ,प०। 
११ अशक्यविवेचनत्वतः अवयवेषु अवयवसिद्धिः । १२ एकावयब्यभावेषपि । १२ -भथैकारणात्तद्वासनाप्रतिबोधना- 
ज्ञा०, ब०, १० । १४ संवेदनभेदेषु । १५ स॑ंवेदनभेदा एवं । १६ -क॑ चेद्रि-आ०, ब०, प०। 
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३८० न्याय विनिश्चवयविवरण [ १९३ 


ननन्‍्वेबमपि अवयवाविष्वग्भागलक्षण एवावयवी सिद्धयति । न चाय॑ यौगस्याभिप्रेत) 
अंबयवभिन्न एवं तत्र तस्याभिप्रायात्‌ | तस्य च न सिद्धि), तदूदृषणर्य तदवखत्वादिति चेतू ; 
भवतो5पि चित्रैकरूपमेव संवेदन सिल्भ॒ति । न च तत्तवाभिप्रेतम्‌ ““अविभागोडपि बुद्धवा- 
त्मा![ प्र० वा० २।३;५४ |] इति विरोधात्‌ । यच्त्वभिप्रेतं निरंशवेदनं तन्नाद्यापि सिद्धम्‌ , 
तदप्रतिपत्तिदूषणस्याप्रतिक्षेपात्‌ । अथ कदाचिदिदमपि तंवाभिप्रेतम्‌ , योगस्याप्यवयवाविष्वग्भाव; 
किन्नाभिप्रेंतः स्यात्‌ १ प्रयोजनाभावादिति चेत ; न; बहिसथेस्थापनस्येव प्रयोजनत्वात्‌ । 
स्याद्मदानुप्रवेशस्तु भवतोडपि, चित्रेकचित्तवादस्यापि स्याद्वादत्वात्‌ | अनुप्रविष्टस्यापि परित्यागा- 
ददोषो योगस्यापि, तद्विष्वग्भावस्य परित्यागात्‌ । तत्परित्यागे न कश्चिदवयवी, प्रकारान्तरस्य 
प्रतिक्षेपादिति चेत्‌ ; चित्रेकचित्तपरित्यागेडपि न किश्चिद्विज्ञानं निभोगतद्रपस्य प्रतिक्षिप्तत्वातू । 
ततो न बहिनोन्तः किल्निदिति सबनरात्म्यम्‌ । 

न तस्यापि निष्प्रमाणा सिद्धिरतिप्रसड्रात्‌ | प्रमाणश्व न तत्र वास्तवमस्ति तंद्विरो- 
धात्‌ | अवास्तवमिति चेत्‌ ; न तंतस्तस्य तत्त्वतो5प्रतिपत्तेस्तद्विपयेयवत्‌ । नापि तदप्रतिपन्नमेव 
प्रमाणम्‌ ; अनभ्युपगमात्‌ | तत्पतिपत्तिश्व न वस्तुभूताठ्माणात्‌ ; तस्येवाभावात्‌ । अवस्तु- 
भूतादिति चेत्‌ ; न; तस्यापि ता शाट्मतिपत्तावनवस्थानात्‌ । 

अपि च, किमिदमवस्तुभूतमिति ! अविद्यमानमिति चेत्‌ ; न; तस्या5किश्ित्करत्वेन 
प्रमाणत्वायोगात्‌ | विद्यमानत्वेन कल्पनात्तत्वमिति चेत्‌ ; कुतस्तत्कल्पनम्‌ ! संबृतेरिति चेत्‌ ; 
न; तस्या अपि मिथ्याज्ञानव्यतिरेकेणाभावात्‌ , तस्य चोक्तनीत्या निषेघात्‌ । संवृतेरपि संबृत्या 
परिकल्पनायाम्‌ अनवस्थादोषात्‌ । तन्न सववनेरात्म्यमपि तत्त्वम्‌ ; तेत्र प्रमाणस्याभावात्‌ । 
भावेडपि न तेर्न तंस्य परिच्छेदः, प्रतिबन्धाभावात्‌ । न हि तन्नेरात्म्येन तस्ये तादात्म्यम्‌ ; 
खय नेराव्म्यप्रसड्रात्‌ | नापि तदुत्पत्ति;; तस्य स्वेशक्तिवेकल्यात्‌ । न च योग्यत्वम्‌ ; तस्य 
कार्यावसेयत्वात्‌ । न च कार्य तत्परिच्छेद्रूपमुपलब्धम्‌ ; तत्रेव विप्रतिपत्ते; | ततो न तस्य 
प्रमाणोपपन्नस्व॑ विचारचतुरा; प्रवक्तुमहेन्ति । ये तु ब्रवन्ति ते ' विचारविकला इत्यावेदयति- 


आहरथैबलायातमनथमविकल्पकाः । इति । 


आहुः; प्रतिपादयन्ति | किमू ! अनर्थंम्‌ अथस्य ज्ञानज्ञयलक्षणस्याभावम्‌ , 
अर्थाभावेड्ययीभावविधानातू । की शम्‌ ? अथबलग्यातम्‌-अध्येते तत््वनिरूपणार्थि 
रित्यर्थ; प्रमाणम्‌ , तस्य बल विषयप्रतिबन्धस्तेनागतम्‌ अथबलायातम्‌ । कयाहुः ! 
अविकल्पका; न विद्यते विकल्पों निवेद्तिन्यायेन तस्य प्रमाणविषयत्वाभावनिर्यों येषां 


ते तथोक्तास्ताथधागता इति । 
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१९३ ] प्रथमः प्रस्यक्षप्रस्तावः ३८१ 


एतेन सकलविकल्पविकलसंवित्तिमात्र तत्त्वमित्यपि भ्रत्युक्तम्‌ ; तद्वेकल्यस्य नीरू- 
पनिषेधात्मत्वे प्रमाणविपयत्वासम्भवात्‌ , तस्य तद्ठ॒लायातत्वं ब्रुवतामप्यविकल्पकत्वाविशेषात्‌ | 
पयुदासमेव, तत्‌ पयु दस्तसकलूविकल्पस्‍्य संवेदनस्येव तद्ेकल्याथेत्वादिति चेतू ; इद्मप्य- 
सद्गतम्‌ : यस्‍्मात्‌- 


विकल्पा यदि वेयरेरन्‌ निषेध्येरन्न सर्वेथा । 
विकस्पाश्रेन्न वेथ्ररन्निषेध्येरन्न ते कचित ॥९३७॥ 

न ह्मविज्ञाय ठद्॒प॑ तदुलेखेन तान्‌ क्वचित्‌ । 

तत्रामी नेति निश्चेतुं निवेक्तत्व प्रभुजनः ॥९३८॥ 
वस्तुतस्तदवित्तावप्यारोपेण प्रवेदनात | 

बहुधानकवत्तेषां निषेध; सम्मतो यदि ॥ ९३९॥ 
तन्न सारं विकत्पादेवारोपस्यावकल्पनात्‌ । 

आरोपात्तस्य क्लप्ती तु भवत्मन्योन्यसंश्रयः ॥९४०॥ 
अन्यारोपाहिकलपश्रेत्सो उप्यन्यस्मादिकल्पकात्‌ । 
सो5प्यारोपात्तदन्यस्मादित्थं स्यादनवस्थिति! ॥९४९॥ 
परकल्पनया चेत्स्युविंकल्पास्तन्न सद्भतम । 
आत्मेतरविकल्पे यत्‌ विकल्पविरहायय; ॥९४२॥ 
आरोपात्तद्विकल्पश्नन्नेदानीं तन्निषेधनात्‌ । 
तस्माद्विकल्पासंवित्ते; तन्निपेघः क्वचित्कथम्‌ ।।०४३॥ 
किद्च तद्वेदन॑ यत्र विकल्प) पयु दस्यते । 

नीलादिरूपं तच्चेत्स्यात्‌ सावकल्पकमेव तत्‌ ॥९४४॥ 
नानाभागखभावस्य तस्य स्थूलस्य दशेनात्‌ । 
एकानेकविकल्पस्य तत्रावश्यमवस्थितेः ॥९४५॥ 
तद्दिकल्पव्यपेतस्थ न तस्यथास्ति खतो गति; । 
अविवाद; खसंवित्तविंवादविषयेड्ययात्‌ ॥९४६॥ 
अन्यतो5पि न तारक्षात्तस्याप्यन्येन ता शात्‌ | 
प्रतिपत्तो यतो दूर॑ प्रसरत्यनवस्थिति; ॥९४७॥ 
अतारशाच्च तद्वित्तिस्तात्त्व्की कल्पितात्कथम्‌ ? । 
अकठिपताच्चेन्नन्वेब॑ तदेव स्याद्विकल्पकम्‌ ।। ९४ ८।। 
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$ सकले संवि-आ०, ब०, १०। २ दविशेय-आा०, ध०, प०। ३ प्रधानवत्‌। ४ ताइ्शा 
भा०, ब०, प०। 
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३८२ स्यायविभमिश्वयविवरणे ( १९४ 


तच्च सर्वंविकल्पानामभावे दृत्तबुद्धय) । 
बोद्धा: कथमिव ब्रुयु; विरोधापत्तिभीरब; ॥॥९४९॥। 


तदेवाह- “आहुः' इत्यादि । “न! इस्यनुवतेनीयम । नाहुः बोद्धा;। कम्‌ ! 
अनथम्‌ अध्येत इत्यथंः सकलविकल्पाभाव: तस्मादन्यं विकल्पभावम्‌ ॥ कीहशम्‌ 
५ अर्थबलायातम्‌ , अध्येप्रानं निर्विकल्पवेदनम्थ; तं बलयति स्थापयतीति तट्टूलस्तद्धिगम;, 
तस्मे तदर्थम्‌ आयातम्‌ । कस्मान्नाहु; ! अविकल्पका; विकल्पानामभाव॑ कायन्ति कथयन्ति 
यत इति । ततो न सकलविकत्पातीतमपि तत्त्वम्‌ , प्रमाणप्रणयनवैकल्यात्‌ । 
अस्तु तहिं विश्रममात्रं तत्््म्‌ू , अन्तबेहिश्न यथाकस्पनप्रतिपत्तेर, यथाप्रतिभासनम्ञु 
नानेकत्वादिधर्मेविंचारायोगात्‌ । तथ्मादविद्यमानमेव सुखनीलादि सर्वमवभासते “मायापरी- 
१० चिग्रतिभासवदसस्धे5प्यदोपः /! [प्र० वार्तिकाछठ० २।२१८] इति वचनादिति कश्चित्‌ ; 
सो5पि न विपश्रविदेव । यस्मास- 


सत्यश्रेद्विश्रमात्मासो स्वेथा विश्रम; कथम्‌ ? । 
मिथ्या चेतू ; सुखनीलादि सत्यमेव प्रसज्यते ||५५०।। 
यतो5पि विश्रमज्ञानं विचारात्परिकल्प्यते । 

श्ष तद्विश्रमे कथं तस्मादन्यविश्रमवेदनम्‌ १ ।॥५५१।॥ 
अन्यथा तत एवान्यसबोविश्रमकल्पनात | 
विश्रमेकान्तवादोड्य॑ नश्येत्पयेन्त एवं ते |०५२॥ 
तद्विश्रमपश्ने तु तद्॒लात्सवेविश्रमम्‌ | 
न प्राज्ञा त्र॒वते ब्रूयमेंषकल्पा; पर परे |[९५३॥।॥ 


तदाह-'आहुः' इत्यादि । कम्‌ आहुः ! अनथंम्‌-न विद्यते<र्था3स्मिन्‌ इत्यनर्थो 
विश्रम: तम्‌ । की शम्‌ ! अथेबलायातम्‌ , अर्थो विचार; तस्य तत्त्वतो भावात्‌ अन्यथा 
ततो विश्वमव्यवस्थानुपपत्तेर, तस्य बर्ं सामरथ्य तेनायातम्‌ू । क आहु) ! अविकल्पका; 
इति | अबयो मेषा; इपदसमाप्ता (कल्पप ) अवयः अधिक ल्‍ूपा अनुकम्पिता; त एवावि- 
कल्पका विश्रमवादिन इति । न मया तत्त्वतों भावनरात्म्यादिक कुतश्रित्तदुलादागतं परिकल्प्यते 
यद॒र्य प्रसह।, किन्तु परपयेनुयोगेन तद्ठविपयेय एबं निषिध्यते । निपिद्धे च तस्मिन्‌ तदेव 
तत््वमवशिष्यते गत्यन्तराभावादिति चेतू ; न ; तत्पयनुयोगादनथोत्तन्निषेधे अतिप्रसद्भातू । 
अर्थादिति चेत्‌ ; न ; तस्यैव तद्गादिनामभावात्‌ | भात्रे सिद्ध खत एवं तस्याथबलायातस्य 
परिकल्पन तत्र चाय दोषश्वेति सूक्तमू-“आहुः” इत्यादि । 


जलन जन पल नल 3>>->-+. ८५ - ०“ +७>० 


-विप्रभ्भतिभासवद्सर्वमप्य-ता० । “'प्रतिभासवदसस्वेप्यदोष;-प्र ० वातिद्राक० । २ प्रतिषु उप- 
लम्यपानः कोष्ठझ्नान्तगंतः 'कल्पप्‌” इति ह्ाब्दः ईषद्समाप्ती कल्पपूप्रत्ययस्य सूचकः । ३ बहिरथांदिसद्धावः । 
४-गास्तदनथो-भा० , ब०, प० । 
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१९४ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३८३२३ 
इदमेवानेकान्तवादिनमुपहसत; सोगतस्य प्रत्युपहास द्शेयन्‌ व्याचप्रे- 
चित्र तदेकमिति चेदिदं चित्रतरं ततः ॥९३॥ इति 


चित्नर॑ नानारूपं तद्ढाद्य॑ चित्रपतज्ञादि, एकम्‌ अभिन्नमम्‌ इति एवं चेत्‌ यदि 
मन्‍्यते जेनः इृदम अनन्तरोक्त ततश्रित्रात्‌ अतिशयेन चित्र चित्रतरं विस्मयनीयतरम्‌ | 
तथा हि-यदि नानारूप॑ नेक॑ विरोधात्‌ , इत्यसदेव एकत्वम्‌ , तद्भावे च न नानारूपम्‌ , तस्यापि 
परमाणुरूपस्याबुद्धिगो चरत्वादित्यसन्नेचव त्ताहशों बहिरथ इति भवत्येब तद्वादिनामुपहास इति 
भाव: | परस्य तत्र प्रत्यपहासमाह- द 


चित्र शन्यमिदं सर्व वेत्सि चित्रतमं ततः । इति 


चित्र नानारूपं बाह्य मयूरादि। कीरशमू ? हदं प्रत्यक्षवेत्ं सर्वे निरवशेष॑ बेत्सि 
जानासि। कीरशम / शून्य नीरूपम्‌। 'इृदम! इत्यत्रापि सम्बन्धनीयम्‌ । हदें परस्य वचन 
ततश्रित्रतरात्‌ अतिशयेन चित्र चित्रतमम्‌ , अलुपायस्येव तदभाववेदनस्य प्रतिपादनात्‌ । 
तत्रत्यक्षमेब तत्रोपाय इति चेत्‌; न; तेन तदस्तित्वस्येव प्रतिवेदनातू । अत 
एवोक्तम्‌ 'इृद्म्‌' इति । 

सत्यम्‌ ; तेन तड्भावस्य वेदनम्‌ , तत्तु तदन्तगंतस्यैवेति चेत्‌ ; न ; बहिभूतस्यथै- 
वानुभवात्‌ | श्रान्तस्तदुनुभव इति चेत्‌ ;न ; सव्वेदा तथेव भावात्‌। न च ताहशस्य 
विश्रमः ; स्वरूपेडपि प्रसद्भात्‌ । तन्न प्रत्यक्ष तत्रोपाय; । विरोध इति चेतू ; न; तस्याप्यप्रति 
पन्नस्यानुपायत्वात्‌ । न ॒प्रत्यक्षात्तत्मतिपत्ति; , तेनेकत्वाधिष्ठानस्येव नानारूपस्योपलम्भात्‌ । 
न हि तत्रेकत्वविकलस्य नानारूपत्य तद्विकलस्य चेकत्वस्य प्रत्यवभासनम्‌ , तथा कदाचि- 
दृष्यसंवित्त: । तदुक्तम- 


४... 


“न पश्यापः कचित्किश्चित्सामान्यं वा खलत्तर्णम्‌ |? [सिद्धिवि०प०२]इति। 


मा भूत्ततस्तत्रतिपत्तिविंचारादेव तद॒भ्यपगमातू । तथा हि-यदि चित्रपतब्ादो 
नीलपीतादिकमेक॑न॒तर्हि 'नाना' इति कथ॑ चित्रत्वम्‌ू ? कथश्निदेवेक॑ न स्वेथति चंत्‌ ; 
तत्रापि येन स्वभ[वेनेक॑ येन च नाना तयोभेंदे ; यदेक तदेकमेब यज्नाना तदपि नानेबेति न 
चित्रमेकम्‌ , नेक चित्रमिति कथमनेकान्तवाद ? तत्नापि कथश्निदेव भेदादयमदोप इति चेतू : 
न ; तत्रापि 'तत्राषि! इत्यादिप्रप्नज्ञानिवृत्तेरनवस्थोपनिपाताच्च | न चापयेवसितानामेव भेदा- 
भेदस्वभावानाम्‌ एकत्र परिकस्पनमुपपन्नं प्रतीतिप्रत्यनीकत्वातू । ततो यदि किद्नित्पयेबसाने 
नानारूपमेक॑े न भवति प्रथममपि न भवेद्विशेषात्‌ , इति सिद्धस्तस्य तत्यरिहारलक्षणो 
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१ तस्यापर-ता० । २ चित्रमिति ना-आ०, ब०, प०। ३ प्रत्यक्षेण । ४ सबेदा भवतः । ५७ विरोध- 
प्रतिपत्ति:। ६ -काधिष्ठा-आ०, ब०, प० । ७ प्रत्यश्े । ८ “जात्यन्तरं तु पश्यामः ततोध्नेकाब्ससाधनम्‌”” 
इत्युत्तराधम्‌ । ९ प्रत्यक्षात्‌ । 
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विरोध:, तस्य बहिरिथोभावप्रतिपत्तावुपायत्वग्थ । तेनेकस्यानेकत्वे अनेकश्य चेकत्वे निषिद्धे 
परिशिष्टस्याप्रतिबेदनादभावो पपत्तेरिति चेत्‌ ; न; विचारस्याप्रमाणत्वे ततो विरोधस्याप्रतिपत्त । 

प्रामाण्य5च न प्रद्यक्षत्वेन ; ततो विरोधपरिज्ञानाभावस्य निवेद्तित्वातू । अनुमान- 
त्वेनेति चेत्‌ ; तत्र तह विरोधप्रतिबद्धं किव्ब्चिलिज्नमद्जीकत्तेव्यम्‌ू अन्यथा अनुमानस्यानुतपत्ते; । 
तत्प्रतिबन्धस्य च न प्रत्यक्षात्परिज्ञानम्‌ ; तस्य विरोधाविषयत्वातू । न च विरोधमजानता 
कस्यवित्मतिबन्ध: शक्यपरिज्ञान:, तज्निष्ठस्य तंस्य सत्येव तत्परिज्ञाने परिज्ञानोपपत्ते ; । 
विचारादेव तस्यापि परिज्ञानं तेन विरोधस्यापि प्रतिपत्तरिति चेत्‌ ; न ; परस्पराश्रयात्‌-प्रति- 
बन्धपरिक्ञानादिचार;, ततश्व तत्परिज्ञानमिति। विचारान्तरात्तत्परिज्ञानमिति चेतू ; न ; तेनापि 
विरोधस्याग्रहणे तदयोगात्‌। ग्रहणे तु प्रकृतविचारवेयथ्येम्‌ । अनुमानत्वे च विचारान्तरध्य 
तद्धेतोरपि प्रतिबन्धपरिज्ञानमन्यतो विचाराद्त्यव्यवेस्थितो विचारः, स कथ नाम विरोधसु- 
पबृंहयेत्‌ ! “खयं पतन्नोद्धरते पतन्तम्‌” [ | इति न्यायात्‌ । ततो नानु- 
मानत्वेनापि विचारस्य प्रामाण्ययू । अतो विकल्पमात्रमेबेदमवस्तुसंस्पर्शिदुरागमानुरक्तानां 


“रक्तटटानामू । न चातः क्वचिद्विरोधस्थान्यस्य वा प्रतिपत्तिः। न चैकानेकस्वभावयोरप- 


रावपि तत्स्वभावो, अपि तु चित्रपतज्े य एवं नीलादीनां परस्परमेकस्वभावः स एवं तयोरपि 
तत्थभाव;, य एवं च तेषामन्योन्यं नानास्वभावः स एवं तयोरपि तत्स्वभावः, तथेव परि- 
स्फुटज्ञानवपुषि निरुपप्रव॒तया प्रययवभासनात्‌ , तत्कथं तदवरूम्बनेनानवस्थापरिकल्पनमुप- 
पन्नम्‌ । तन्न विरोधादप्येकानेकात्मनो बहिभोवस्याभावपरिज्ञानं तस्येवाप्रतिपत्ते३ । 

नापि वेयधिकरण्यात्‌ ; तस्यापि विरोधासिद्धावसिद्धेः तन्मूलत्वात्‌। नाप्युभयदो- 
पादपरिज्ानलक्षणात्‌ ; तत्परिज्ञानस्य प्रत्यक्षत एवं प्रतिपादनातू । नापि साझ्डयेसंशयाभ्याम्‌ ; 
कथव्चिद्साडुर्यणेव नि;संशर्य तस्प्रतिपत्ते?। अतो निबॉधप्रतिपत्तिविषयस्याभावमनुपायमाच - 
क्षाणो भवत्येबातीवोपहासविपय इति युक्तमुक्तमू-'चित्र शून्यम्‌' इत्यादि । 

ततो न यथोक्त बराह्ममसत्‌ , नापि विश्वममात्रम्‌ , सकलूविकल्पविकर्ल वा, तत्पति- 
वेधस्याभिहितत्वात्‌ । नापि संबृतिमात्रम्‌ , स्पष्टप्रतीतिविषयस्य तत्त्वानुपपत्ते: । तदेवाह- 

तस्मान्नैकान्ततो अ्रान्तिनोसत्संव्रतिरेव वा ॥९४॥ इति | 

सुबोधमेतत । वाशब्दादनुक्तंसमुच्चय;, तेन “न सकलविकल्पविकलम' इत्यपि 
प्रतिपत्तव्यम्‌ । 

भवतु तहिं तदेकव्यक्तिसंविन्मात्रमद्रैतमिति चेत ; तद्यदि वित्रेकरूपम्‌, “'चित्रग्रति- 


भासाप्येकेव बुद्धिः” [श्र० वार्तिकाठ० २|२१९] इति बचनात्‌ ; तदा&नुकूलमागतम्‌ , 
बाह्मस्यापिं तद्पस्यानिवारणात्‌ । न च बाह्ममपरिक्षानान्नास्ययेब स्वतस्तत््यापरिक्षानेडपि परतः 
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१ सम्बन्धस्य । २ -व्यवस्थाविचारस्य आ०, ब०, प० । ३ बोद्धानामू । ४ -ज्ञाने तस्य आ*, ब०, 
प०। ५ तदाह आा०, ब०, प० । ६ -क्तः समुचीयते तेन सकल-आ०, ब०, प० । 
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परिज्ञानातू । तस्य च स्वपरविपयस्वभावद्वयाधारस्याभ्युपगमात्‌ । 'तत्स्वभावद्वयस्थाप्यपरेण 
तद्द्येन तस्याप्यपरेण तेन परिज्ञानमिद्यनवस्थानम्‌! इत्यपि चोदयं न चित्रेकवादिनः सम्भवति 
तत्रापि प्रसन्गात्‌ । 

भवतु वाह्य॒स्य परिज्ञानम्‌ , तथापि कथ चित्रस्येकत्वम्‌ ? कथ्थ॑ ज्ञानस्य ? अशक्य- 
विवेचनत्वादिति चेतू ; न ; बहिरपि तड़्ावस्य निवेदितत्वात्‌ू। अभिन्नयोगक्षेमत्वादिति 
चेत्‌ ; किमिदं तत्त्वादिति ? सहोत्पत्तिविनाशत्वात्‌ , सहोत्पत्तिसंवेदनत्वाहति चेतू ; न; 
तस्य सन्‍्तानान्तरज्ञानेत्र्यंभिचारित्वेनागमकस्वात्‌ । अस्ति हि तेषां तत्त्व॑ंन चेकत्वमिति | 
तान्येब न सन्ति अपरिज्ञानात्‌ तत्कथं तेपु तत्त्वम्‌ ? न हि तेपां प्रत्यक्षतः परिज्ञानम्‌ ; 
शरीरवत्तत्रापि संशयाद्रयमावापतते; । नाप्यनुमानात्‌ ; लिद्भाभावात्‌ | व्याहारादि लिद्वमिति 
चेतू ; कुत एतत्‌ १ तस्य संवेदनकायेत्वेनात्मनि प्रतिपत्तेरिति चेत्‌ ; तहिं तस्य संवेदनस्य 
चेकमेव ज्ञानमभ्युपगन्तव्यमु - अन्यथा '“संब्रेदनस्य व्याहारादिः कायम्‌ , तस्य संवेदन 
कारणम्‌? इति परिज्ञानासम्भवात्‌ । भवत्विति चेत्‌ ; न; तस्यापि संबेदनसमयस्य व्याह्यरादों 
तत्समयस्य च संबेदने प्रवृत््यमावात्‌ , तत्काले भाविनि भूते वा स्वयमभावात्‌ । अतत्कालेन 
च  तत्प्रतिपत्ती अतिप्रसड्भात्‌। न चोभयकाल्त्वमेकस्य ; क्षणिकत्वातू । भवतु वा तस्य 
' तत्कायेत्वमू , तथावि न गमकत्वम्‌ ; गाढस्वापादों साध्याभावेडपि भावात्‌ | अन्य एव स 
व्याहारादि,, न च तब्यभिचारात्तद्विलक्षणस्यापि तन्नागमकत्वमू ; गोपालघटिकाधूमसव्यमि- 
चारातू पर्वेतघूमस्यायि पावक प्रत्यगमकत्वापत्तरिति चेत्‌ू ; भवत्वेब॑ तथापि कथं तस्य सर्वत्र 
तत्कायेत्वम्‌ू ? क्चित्तथा दशनादिति चेत्‌ ; न ; तेन तत्रव तत्मतिपत्तिसम्भवान्न सबेत्र 
तस्य तत्राउप्बृत्ते: । व्याप्तिज्ञानादिति चेत्‌ ; कुतस्तस्योत्पत्ति; ? कवित्तथा दशनादिति चेतू ; 
न;  शाल्ऊस्यापि सबेत्र  गोमयकार्यत्वपरिक्षानापत्तेः क्वचित्तथादशस्याउविशेषात्‌ । न 
चैवम्‌ ,  अन्यत्रान्यतो5पि  तस्योत्पत्तेः | तज्ज्ञानवतः सर्वज्ञत्वापत्तेश्व । तस्मादप्रतिपन्नव्याप्ति- 
कत्वान्न व्याहारादेस्तेषामनुमानम्‌ , इत्यनुपलम्भात्‌ न सन्त्येव सन्‍्तानान्तरक्षानानीति न 
तेरमिन्नयोगश्षे मत्वस्य व्यभिचार इति चेत्‌ ; को5यमनुपलम्भी नाम ९ उपलब्भनिवृत्ति- 
मात्रमिति चेत ; न ; ततो गगनकुसुमादिव कस्यचिदप्यप्रतिपक्तोर । अन्योपलम्भ इति चेत्‌ ; 
तेनापि कथं भवेत्थतिपत्तिः ? तद्विविक्ततया तद्ठिषयस्योपल़म्भादिति चेत्‌ ; अस्तु॒तहिं 
तत्रेव तदभावों न सर्वत्र, अन्यथा प्रत्मक्षादेव स्वर्गांदिविविक्तबूतछादिविषयात्‌. सबेत्र 
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३ झ्ानस्य । २ चित्रज्ञानेषपि। ३ “योगः अप्राप्तस्य विषयस्य परिच्छेदलक्षणा प्राप्ति:, क्षेमः तदर्थक्रिया- 
नुष्ठानलक्षणं परिपालनम्‌ ।'-हेतुबि० दी० ए० ३६ । “अलब्धधमानुव्त्ति: योग:, रब्धधमानुवृत्तिः क्षेम! ।/- 
प्र० वा० स्वतु० । ४ सन्‍्तानान्तरज्ञानानाम्‌ू । ५ सनन्‍्तानान्तरज्ञानानि । &$ व्याद्यरादे: । ७ ज्ञानस्यापि | 
८ व्याहारादिकाले भाविनि । ९ संवेदनकाले भूते । १० व्याद्यारादेः । ११ संवेदनकार्यत्वम्‌ । १२ यत्र दृश्यते 
ततश्रैव । १३ इन्दीवरकन्दस्यापि । १४ “पह़ात्तामरसं शशाहु उदधेरिन्दीवरं गोमयात्‌ काष्टदग्निरहे:फणादपि 
मणिगोपिततो रोचना: । इति पुरातनवचनम्‌”-त्ा० टि० । १५ तडागादौ। १६ पहादपि | 

४९ 
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१० 


१५ 


ब्र्छ 


२५ 


३८६ न्यायविनिश्चयविवरणे ! [ १९४ 
स्वर्गाद्यभावप्रतिपत्ते: चाबोकस्यापि कि तत्र प्रमाणान्तरपरिकल्पनया ? यत इद शोभेत- 


“प्रमाणान्तरसद्भावः प्रतिपेधाच्च कस्यचित्‌ ॥” [ ] इति। 
कथं वा क्वचिद्‌पि तेपामदश्यानां तस्मादभावप्रतिपत्ति; ? 'हृश्यानुपल्म्भस्यैव 
ग्मकत्वम! इति स्वमतव्याघातात्‌ । इृदमपि भेदवादिन एवं मत नाह्ेतवादिन; तेनानुपलम्भ- 

५ मात्रादभावप्रतिपत्तेरभ्युपगमादिति चेतू ; न ; एवं नीलेनान्याकारस्य तेन नीलस्यानुपलम्भात्‌ , 
अभावप्रतिपत्ताव भिन्नयोगश्षेमत्वस्याश्रयासिद्धिप्रसड़ात्‌ । नीलेतरयो रन्योन्यमनुपलम्भेडपि स्वय- 
मुपलम्भान्नाभाव इति चेत्‌ ; न; सन्तानान्तरेष्वपि स्वयमुलम्भस्य भावात्‌ । सोडपि 
परेणानुपलभ्यमानो नास्त्येबेति चेत्‌ ; न ; नीलेतरयोरपि स्वयमुपलम्भस्य परस्परानुपलम्भे- 
नाभावापत्ते। । तन्नानुपलम्भमात्राद्पि तद्भावज्ञानम्‌ । 

१७० कथं वा तन्मात्रात्तदभावज्ञानज्ञामम्‌ ? कथं च न स्यात्‌ ? तन्मात्रज्ञानेन तदभाव- 
ज्ञानस्य तज्ज्ञानेन च तन्मात्रस्याप्रतिपत्तः, तत्काले तस्याभावात्‌ , उभयसमयव्यापिनश्र 
ज्ञानस्यानभ्युपगमात्‌ । उभयोश्र कुतश्रिद्परिज्ञाने तद्धेतुफलभावस्याशक्यपरिज्ञानत्वात्‌ । 
सत्यम्‌ ; न वस्तुतो5नुपलम्भस्य तज्ज्ञानहेतुत्वम्‌ “अशक्त' सवम्‌” [प्र० वा० २।४] इति 
वचनात्‌ , संबृत्या तु तदभ्युपगम्यते “संबृत्यास्तु यथा तथा” [प्र० वा० २|४] इति 

१५ उेंचनादिति चेत्‌; न; व्याहारादेरपि तयेव सन्‍्तानान्तरपरिज्ञानहेतुत्वापत्त; । संबृति- 
बलेन तत्परिज्ञानमपरिक्षानमेवति चेत्‌ ; न ; तेन तन्निषेधस्याप्यनिषेधत्वप्रसड्रात्‌ । 

अपि च, केये संवृतिनाम १ तत्र हेतुफलभावमध्यारोपयन्‌ कश्निन्मिथ्याविकल्प 
इति चेत्‌ ; न ; तश्यापि हेतुसमसमयस्य तत्फले तत्फलसमसमयस्यथ च हेतो अप्रवृत्तेड, 
उभयसमसमयस्य च तस्यानमभ्युपगमात्‌ , कर्थ ततोः्प्यनुपलम्भस्य तद्भेतुत्वम्‌ १ सत्यम्‌ ; 

५० नें तस्याप्युभयविषयत्व॑ बस्तुतः संवृत्यन्तरेणेव परिकल्पनादिति चेत्‌ू ; न; तेनापि हेतु- 
तत्फलयोरपरिज्ञाने विकल्पतद्विषयत्वस्याशक्यारोपणत्वातू । तस्यापि तदुन्तरेण तद्विषयत्व- 
परिकल्पनान्न दोष इति चेत्‌ ; न; तत्रापि 'तेनापि! इत्याग्नुबन्धादाबूत्तिमतोडनवस्था- 
दोपस्यापत्ते: । विचाराधिष्ठिता न सम्भवत्येब संबृतिः, लोकबुद्धयेव केवलमभ्युपगम्यत 
इति चेत्‌ू ; न सम्यगेतत्‌ ; छोकस्येव सन्तानान्तरस्वभावस्याभावात्‌ । तद्॒य छोकमेवानभ्यु- 

२५ 'गच्छन्‌ तहुद्ध्या संबृतिमज्ञीकरोतीति कथमलुन्मत्तप्रज्ञ। ! 

भवतु वा संबृति;, तथापि तया तदभावज्ञानस्य किमारोपयितव्यम्‌ ! अनुपतलम्भ- 


बज बनम जननी रििनननन- >-नी ७०-४५ (+रअननवनतक री जप जबनन9 न वन बनता » जन न कनननना नम + "नितिन नल लल ला * अटल -जननजनजन सन 5 जकाथ बे अन्‍ड न 


4 “तदुक्त॑ घमेकीतिना-प्रमाणेतरसामान्यस्थितेरन्यघियों गतेः॥ प्रमाणान्तरसद्भावः प्रतिषेधाल कस्य- 
सित्‌ ॥” प्र० परी० पु० ६४। प्रश० कन्दु० पृु० ३७०। प्रमाणमी० ४० ८। २ “प्रतिषेषसिद्धिरपि 
यथोक्ताया एवानुपलब्घे;-यथोक्ताया दृव्यानुपलब्धिस्तत एवं ।”-न्यायबि०, टी० ए० ४३ । प्रमाणवा० स्वकू० 
१।५ । प्रमाणवातिकाछ० ४२६२। ३ -दमावज्ञानं $-आ०, ब०, प० । “अनुपलम्ममात्रात्‌ सन्तानान्तरा- 
भावज्ञानमभूदिति ज्ञानम्‌”--ता० दटि० । ४ संग्रत्येत ।। ५ संद्रतिबलेन । ६ “सत्याभासः परन्तन्र न तत्वं पर- 
मार्थतः । विचायेमाणशूुन्यत्वे संश्रतिः सेति गीयते ॥?-प्र०वारतिकाकृ० पएू०४८ । 
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फार्येत्वमिति चेत्‌ ; न ; असति तस्मिन तदारोपणे तस्य निर्विषयत्वप्रसड़ात्‌ । सत्येबति 
चेत्‌ ; तदापि कि तस्य प्रयोजनम्‌ ? तदभावप्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ; न; तस्यास्तत्सत्तामात्रेणेव 
भावात्‌ तदभेदात्‌ । तर्त्न नित्यत्वस्य निषेध, तस्य॑ निर्हेतुकत्वे अवश्यं तत्रसद्भादिति चेतू ; 
न सम्यगेतदपि, यस्मातू- 

नित्यत्व॑ तत्र्वभावश्वेन्न कुतश्रिन्रिपिध्यने । 

तंदेव तन्निषेधे हि निषिद्धं स्यादभेद्तः ॥९५४॥ 

तद॒य॑ लाभमन्विच्छोमूलच्छेद्स्तवागतः । 

मित्यत्वहानिकरामस्य ज्ञाने तद्भान्युपस्थिते; ॥ ९५५॥ 

तद्गप॑ं चेदनित्यत्वं नित्यत्व॑ देवतो गँतम । 

तन्निपेधाय तब्यर्थ त॑त्कायेत्वाधिरोपणम्‌ ॥९५६॥ 

आरोपितद्च नित्यत्व॑ तत्र नास्त्येव निश्चयात्‌ । 

निश्चयात्मानुमानश्व प्रसिद्ध बोदशासने ॥९०७॥ 

स्वरूप निश्चयस्तस्य नास्तीत्यपि न युक्तिमत्‌ । 

विना तेनांथनिर्णीतिर्नति पूतं निरूपणात्‌ ॥९५८॥ 

तदयुक्तस्तदारोपो बेफल्यात्संवृतेरयम्‌ । 

दोषो न सोगतस्यास्ति तद्ग त्तान्तान॒ुवादिन; ॥९५०॥। 

न चासों संबृतिः शकया निपेद्धु' हेतुसम्भवात्‌ | 

तत्सम्भवो5पि तद्भेतोस्तदनादिक्रमागतात्‌ ॥| ९६०॥! 

इति चेद्क्तमेवेदं कायेकारणतास्थितो । 

सा तु नास्ति तवाशक्त॑ सब मित्यभिधायिनः ॥९६१॥ 

संवृतीनां प्रवाहेषपि संवृत्या” यदि तत्स्थिति) । 

कथमेवमवस्थानं यतस्तन्निणयो भवेत्‌ ॥९६२॥ 

तस्मादयुक्तमेबेदं कीर्तित॑ धमेकीर्तिना । 

“निष्पत्तेरपराधीनमपि कार्य स्वहेतुना ॥६६३॥ 

सम्बध्यते कल्पनया किमकाये कथश्वन ॥ [प्० वा० २।२६] 

इति कल्पनया तत्सम्बन्धस्येवमसम्भवात्‌ |।९६४॥ 


भवतु स्वरूपमेव तस्य॑ तया5:रोप्यमिति चेत्‌ ; न; अनुपलम्भस्य वैऋल्यापत्तेः | संबृतित एव 
तत्स्वरूपस्य भावात्‌ | भवत्विति चेत्‌ ; न; अनुपलम्भवादिनो5साधनाड्वादित्वेन निम्रहोपनिपा- 
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३ सन्‍्तानान्तराभावे । २ सन्तानान्तराभावप्रतिपत्ति: | ३ सन्तानान्तराभावसत्तामात्रे णैव । ४ तदभाव* 


१० 


१५ 


ज्ञने। ५तदमभावज्ञानस्य । & तदमभावज्ञानमेव । ७ गते: भा०, ब०, प० । ८ अनुएलः्भकार्यववाधिरोपणम्‌ । 


९ स्वरू्पनिश्वयेन । १० प्र० बा० २.४। ११ संव्रत्यादि ततः स्थितेः आ०,च०,प० । १२ संवृत्या । १३ -स्था- 
भावा-भा ०, ब०, प० | 


प्‌ 


१० 


ज्ल्न्क 


१५ 


२० 


७ 


बाकी 


३८८ न्यायविनिश्चयविवरणे [ ९७ 


जी 


तात्‌ । कथं वा ततस्तत्त्वत; सन्‍्तानान्तराभावस्य परिक्षानम्‌ ? आरोपितस्वरूपस्य ततास्विक- 
प्रयोजननिबन्धनत्दानुपपत्ते: तोयादिवत्‌ | तद्प्यताक्तिकमेंबेति चेत ; न तहिं तस्त्वतस्तद्भाव 
इति कथन्न तेरमिन्नयोगक्षेमत्वस्थ व्यभिचारः  नाय॑ दोष;; तेपामप्येकत्वेन पक्षीकरणादिति 
चेत्‌; न; व्यभिचारविषयस्यथ तदयोगातू , अन्यथा न किशद्ित्तत्पुत्रत्वादिकमपि व्यभिचारि 
भवेत्‌ , तत्रापि व्यभिचारविषयस्य पक्षीकरणात्‌ | को वा विरोधो यन्नानात्व एवं तेषाममिन्न* 
योगक्षेमत्वं न भवेत्‌ , अदृश्यात्मना तेन साक्षाद्विरोधद्वयस्थापि सर्वज्ञत्वेन वचनादेरिवासिद्धे ? 
नानात्वविरुद्धेनेकत्वेन तस्य॑ व्याप्तत्वात्‌ पारम्पर्यण तेनापि विरोध इति चेत्‌ ; कब पुनरेक- 
त्वेन तब्याप्तिः प्रतिपन्ना ? प्रकरत एबं चित्रज्ञान इति चेतू ; तत्र यश्रेकत्वप्रतिपत्तिस्‍न्यत, 
व्यथमभिन्नयोगक्षेमत्वम्‌ , तस्यापि तदथत्वाततं तस्याश्वान्यत एवं भावातू । अत एवं तत्पति- 
पत्तो परस्पराश्रय; -निश्चिते नानात्वविरोधे ततस्तत्तिपत्तो तेन तव्याप्तिनिश्वय), ततश्व तद्ठि- 
रोधनिश्वय इति । तन्नाभिन्नयोगक्षेमत्व॑ हेतु), संशयितविपक्षग्यतिरेकत्वात्‌ , तदषि नानात्वन 
साक्षात्परम्परया च विरोधासिद्धे; व्यभिचारनिश्रयाह्ा, निश्चितो छात्र व्यभिचारः सन्तानान्त- 
रज्ञानेपु व्याहारादिभेदाद्‌ भिन्नतयेव प्रतिपन्नेपु हेतुभावात्‌ । 

यत्पुनरत्रोक्तम-'तड्भंदस्य साकल्येन व्याप्रिपरिज्ञाने तत्परिज्ञानवत; सर्वेज्षत्वम्‌ , 
देशतस्तत्परिज्ञाने न गमकत्वं व्यभिचारसम्भवात्‌” इति ; तदपि न युक्तम्‌ ; अभिन्नयोगक्षेम- 
त्वेषपि तथा प्रसद्गातू। नाय॑ दोष३, तत्र पक्ष एवं व्याप्तिग्रहणादिति चेत्‌ ; न ; व्याहा- 
रादिमेदरयापि तत्रेब तद्गहणात्‌ गमकत्वोपपत्ते; व्यभिचारदोपस्य परिहरणात | तन्नाभिन्नयोग- 
क्षेमत्वादेकत्व॑ संबेदनाकाराणाम्‌ | 

यत्पुन;-अभेदप्रतिभासादेव निर्बाघात्‌ तथा' चेत्‌ ; अर्थावयवानामप्येकत्वं तदविशेषात्‌ । 
प्रतिपादितव्चततू-'एतत्समानमन्यनत्र' इति । तदेव विस्मरणशीलानामनुग्रहार्थ मा वेदयन्नाह- 


अतश्राथबलायातमनेकात्मप्रशांसनम्‌ । इति । 
अत्र च्‌ शब्दो भावनायाम्‌ । अतः अस्मात्‌ एकान्तविश्रमादेयेदन्यत्‌ू “अन्यश्र 

इत्यनुवरत्तमानस्य विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धात्‌ । कि तद्‌ ! अनेकात्मप्रशांसनम्‌ , भने- 
कात्मन; अनेकस्वभावस्य ज्ञानस्यैव नार्थस्यानभ्युपगमात्‌ , प्रशंसन॑ प्रतीतिबलेन स्तवनमू । 
तत्किम्‌ू ? अर्थस्य बाह्मस्य घटादेबेल॑ स्वरूपादप्रच्यवनं॑ तस्मे तद्थम आयातम्‌ आगतम्‌ 
अथबलायातम्‌ । तथा हि- - 

चित्रमेक यथा ज्ञानं प्रतीतिबछतों मतम्‌ । 

मन्यतां तद्वदर्थाउपि तत एवानुपप्रवात्‌ ॥९६५॥ 





लाओओन-ओतल ७ जी सिलिओल 


4 सन्तानान्तरज्ञनेः । २ सन्तानाज्ञानानामपि । ३ सन्‍्तानान्तरज्ञानानाम्‌। ४ सहानवस्थापर सपर परि- 
दारस्थितिलक्षणविरोधद्वयस्थापि। ५ अभिन्नयोगक्षेमत्वस्य। ६ नानात्वेनापि । ७ एकत्वप्रतिपत्तयथ॑त्वात्‌। ८ एकत्व- 
प्रतिपत्ती । ९ एकत्वव्याप्ततात्‌। १० विरोधसिद्धे:ः आ०,-ब०, प० । ११ पक्ष एवं व्याप्तिग्रहदूणात्‌। १२ एकर्त्व 
संवेदनाकाराणाम्‌ । 


१९६ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३८२. 


न चेक्रमेकरागादावित्यादिरपि बोधवतत । 

एकानेकस्वभावेडर्थ विप्रवाय न कल्पते ॥९६६॥ 

कल्पते यत्र योगोक्ते सोडस्माभिरपि नेष्यते । 

त॑ दूषयन्नतोउस्मा्क प्रतिहस्तायते भवान ॥९६७॥ 

चित्रेकज्ञानवत्तत्र संशयाद्रपि दृषणम्‌। ५५ 
प्रवत्तेते न निबोधनिणयाइलेपभूपिते ॥९६८॥ 

अद्वेतबदर्न तस्मादेकानेकात्मक॑ ब्रुवन | 

न प्रमुबंहिर्थस्य तारशः प्रतिपीडने ॥९६९॥ 


भवतु तर्टि तदेकमेंव न चित्रम ; 


“ कि खात्सा चित्रतेकस्पां न स्थात्तस्थां मतावपि । १० 
यदीद॑ ख्वयमर्थभ्यों रोचते तत्र के वयम्‌ || [प्र०्वा०२।२१०] 
इति वचनादिति चेत्‌ ; न ; ताहशस्य कदाचिदपि तस्थाननुभवात्‌ । अननुभाव्यमपि लिड्रा- 
दृवगम्यत इति चेत ; न ; तदप्रतिबदने तत्कायेस्वभावतया कस्यचिदपि परिज्ञानायोगांत्‌ , 
अतत्कायेस्वभावस्य लिड्गत्वानभ्युपगमात्‌ । सुगतसन्निधानात्तदवगम्यत इति चेव्‌ ; न; 
अद्वेतवादे सुगतस्येवाभावात्‌ । भाते5प्युत्तरमाह- १५ 
न ज्ञायतें न जानाति न च किश्वन भाषते ॥९: 
बुद्ध! शुद्धः प्रवक्तेति तत्किलैषां सुमाषितम्‌ । इति । 


बुद्ध! सुगतो न ज्ञायते न विनेये; प्रतीयते तस्य बुद्धिरूपतया5नन्यवेयत्वात्‌ 
“तस्या नानुभवोडपरः”” [प्र० वा० २।३२७] इति वचनात्‌ । अपरानुभवभावे वा तह- 
तोडपि स्वेदर्शित्व॑ सकलविपयाकारगर्भस्य तेन परिकज्ञानात्‌ । तस्याप्यपरानुभवभावे तद्बतोडपि २० 
सर्वेदर्शित्वम । तत्राप्येबमिति सर्वेस्यापि बुद्धमनुभवतो विनेयवगस्य तदनुभवाधिष्ठानस्यापि 
सर्वदर्शित्वान्न किख्िद्‌ बुद्धेन ? बुद्धवदेव तस्यापि स्वत एवं तत्त्वपरिज्ञानात्‌ । तन्न तस्यापर- 
स्मादनुभवात्परिज्ञामम्‌ । अनुमानादिति चेतू ; न ; ततो<पि तस्य स्वरूपप्रतिवदने पूबेबद्दो 
पात्‌ , अन्यथा तद्ेयर्थ्यात्‌ । समारोपव्यवच्छेदान्न तद्वयथ्यंमिति चेत्‌ ; कि तब्यवच्छेदेन 
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न्‍्यायवि० इलो ० ९१ । २ -याशेषदूषणे आ०, ब०, प०। ३ “ननु यदि सा चित्रता बुद्धावे 
कस्पां स्थात्‌ तया व चित्रमेक द्रव्य व्यवस्थाप्पेत तदा कि दूषण्ण स्थात्‌ ? आह-न स्यात्तस्यां मतावपि। 
न केबल द्रब्ये तस्यां मतावप्येकस्यां न स्याबित्रता। आकारनानातलक्षणलादु दस्य । नानात्वेषपि चित्रता 
कथम्‌ ? अनेकपुरुषप्रतीतिवत्‌ । कथ॑ तह प्रतीतिरित्याइ-यदीद॑ स्वयमर्थानां रोचते तन्न के वयम्‌। यदीदम- 
तादूप्येषपि ताद्गप्यप्रथनमथोनां भासमानानां नीछादीनां स्वयमपरप्रेरणया रोचते तत्र तथाप्रतिमासे के 
वश्मसहमाना अपि निषेद्धम्‌ ? अवस्तु च प्रतिभासते चेति व्यक्तमालीक्थम्‌ ।-प्र ० बा० म«० बृत्ति० २२१० । 
४ तत्परि-आ०, ब०, प०। ७५ अनुमानवैयध्यौत्‌ । 


५ 


२० 


१५ 


श५ 


३९७ न्यायविनिश्चवयविवरणे [ १९६ 


सत्यपि तस्मिम्‌ तत्स्वरूपस्थाप्रतिबेदनात । प्रतिवेदने तु सिद्ध तहतोडपि सर्वदर्शित्व॑ सकला- 
धोकारप्रतिबद्धस्य बुद्धर्वरूपस्य तेन श्रत्यवछोकनात्‌ | तदुक्तम्‌- 


“समारोपव्यवच्छेदात्तचसिद्धिपनिच्ठताम्‌ । 
अनुमानमनथ स्थादन्यथा सकलग्रहः ॥”! [ ] इति । 
ततश्र तदवस्थं पृ्वेबद्ुद्धवैयध्येम , ततो न कुतश्रिदपि तस्य परिज्ञानमित्यपपन्नमिदं 
बुद्धों न ज्ञायते! इति । 
तदनेन सुगतसन्निधानात्तत्वज्ञानमिति प्रत्यक्तम्‌ ; सुगतस्यापरिक्षाने तत्सब्निधानस्यापि 
दुष्परिज्ञानत्वातू। अपरिज्ञातमेव तत्‌ तत्परिज्ञानस्य निबन्धनम्‌ चन्लुरादिवद्रपादिपरिक्षानस्येति 
चेतू ; भवेदेव॑ यदि रूपादिज्ञानवत्‌ निरंशवेदनविपर्य॑किख्निद्विज्ञान॑विप्रतिपत्तिमलोपले- 
पविकलेन प्रज्ञाप्रकाशेनोपदर्शितं भवेतू । न चेबम्‌ , स्वेदा ग्राह्मादिभेदमलाधिष्ठानस्यैव तस्य 
परिज्ञानावलोकनात्‌ । प्रतिपादितं चेतत्‌ प्राकू-'प्रतिसंहारवेलायां न संवेदनमन्यथा' 
इति । तदनेन तत्त्वज्ञानात्तत्सन्निधानपरिज्ञान प्रत्युक्तम्‌ ; उक्तनीत्या तत्त्वज्ञानस्थैवाप्रतिपत्ते; । 
तन्न तत्सन्निधानात्तदवगतिः । 
तह्चनादू “अद्यं यानप्रत्तमम्‌” [ ] इत्यादेस्तद्वगतिरित्यप्ययक्तम्‌ ; 


“तदपरिज्ञाने तद्बचनस्याप्यशक्यपरिज्ञानत्वात्‌ । कथथ॑ वा तस्येव वचन प्रमाण न रथ्या- 


पुरुषादेरपि ? तस्येब परिशुद्धज्ञानत्वादिति चेत्‌ ; न; स्वरूपापेक्षया रथ्यापुरुपादेरपि 
तत्वातूु | न सकलविपयापेक्षयेति चेत्‌ ; न ; बुद्धेषपि तदभावात्‌ । न हि तस्यापि 
सवेत्र परिशुद्धज्ञानं समकालभा विन्यभावात्‌ , तस्याकारणत्वेन तदविषयत्वात्‌ | तदपि कार- 
णमेव ्विनाभावादिति चेत्‌ ; न; तस्यापि विषयत्वे “नातो5्थं! खधिया सह! 
[प्र०वा०२।२४६] इत्यस्य विरोधात्‌ । भवदपि तस्थ स्वाथज्ञानं निराकारं चेतू; न तस्येकन- 
स्वभावस्य देशकाल्स्वभावभिन्नानेकवस्तुविषयत्वम्‌ एकस्व॒भावज्ञानविपयत्वेन सवस्याप्येकत्वापत्ते;, 
अन्यथ्रेकस्वभावहेतुकत्वे5पि कार्योभेद्रसनज्ञाभावात्‌॒ न॒नित्ये नानाकायविरोधः स्यातू। 
अनेकस्वभावमेव भवतु तद्ति चेत्‌ ; कर्थं तदेकम्‌ , प्रतिस्वभाव॑ विरुद्धधमोध्यासेन भेदोपनि- 
पातात्‌ ? अन्यथा क्रमेणापि तदेकमेवानेकस्वभावं प्राप्लुयात्‌ । शक्यविवेचनत्वान्नेति चेतू ; 
किमिदं विवेचन यच्छक्यमुच्यते ! कालकृतस्तत्स्वभावानां क्रम इति चेतू ; न; यगपद्‌पि 
देशकृतस्य तस्य भावात्‌ । ततो ' नात्यन्ताय भेदः, तेषामभेदस्यापि प्रतिभासनादिति चेतू ; 
न; कालमिन्नानामप्यभेदानुगमस्यावलोकनात्‌ । मिथ्यैव तेषां 'तंदनुगमो विकल्पोपनीतत्वादि- 
त्यपि नोत्तरम्‌ ; देशभिन्नानां तंदनुगमस्यापि [विकल्पोपनीतत्वात्‌ , स्पष्टप्रत्ययविषयत्वान्नेति 
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३ -ज्ञातवा-आ ०,ब० । २ सुगतसन्निधानम्‌ । ३ -ज्ञाननिब-भा०, ब०, प० । ४ किश्विज्ज्ञानं आा०, 
ब०प०। ५ पृ०३१७ पं०२२ । ६ सुगताप रेज्ञाने। ७ समकालभाविनो5थेस्‍्य । ८ सुगतज्ञानस्य । ९ क्रमयुगप- 
जा०, ब०, प० । १० क्रमस्य । ११ देशकृतक्रमात्‌। १२ अभेदानुगमः । १३ अभेदानुगमस्यापि । 


१९६ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३९१ 
चेतू ; अस्ति कालभिन्नानामपि] स्पष्टप्रत्ययविषयत्वम्‌ | निरूपयिष्यते च तत्‌। अनेन एकान्त- 
भेदप्रतिवेदन॑ विवेचनमिति प्रत्युक्तम ; प्रत्यक्षतस्तदभावात्‌ | अनुमानस्य च तंत्पूवेकतया तत्रा- 
प्रवृत्ते: | नापि सन्तानान्तरं प्रति नयन॑ विवेचनम्‌ ; तस्याप्रतीतेः अनभ्युपगमाच्र । नाप्यन्य- 
वेद्त्वम्‌ ; युगपड्ाविनामिव क्रमभुवामपि तेषां परेण प्रद्यक्षेणाग्रहणात्‌ । अनुमानेन ग्रहणस्य 
चोभयत्राविशेपातू। ततो भवत्येब क्रमबतामपि तेषामभेद ; तड़ेदस्याभेदप्रत्यनीकत्वाभाव- 
त्वात्‌ । तदुक्तमू- 
“अन्तबहिमुखाभादि संविदं न भिनत्ति चेत्‌ । 
अक्रमं न क्रमाधीनं भिन्‍्धादेव सुखादिकम्‌ |” [सिद्धिवि०प्र ० परि०] इति | 
न चेदमुचितं भवताम्‌ ; बुद्धसस्‍्येकान्तत) प्रतिसमयभड्डरत्वेन तदात्मत्वानुपपत्ते।। तन्न 
तज्ज्ञानस्य क्रमवदक्रमेणाप्यनेकस्वभावत्वमिति न तेन तस्याशपवदित्व॑ निराकारेण । 
नापि साकारेण ; तसस्‍्याप्याकारापकमात्रविषयत्वनान्यत्राप्रवृत्तेः | सबमपि तंत्राका- 
रापेकमेवति चेत्‌ ; उच्यते-पूवोपरसमयभाविनो भोवा नीलछादिरूपमिव कालक्रममप्यात्म 
नो यदि न ततन्र समर्पयन्ति कथं तस्थ तद्ठिपयत्व॑ यतस्तेनाशेपज्ञत्वं बुद्धस्य ? कथं वा क्वचिदु- 
पायोपेयभावस्य परिज्ञानम्‌ ? तस्य कालक्रमालिद्लि तत्वेन तदनवबोधे दुरवबोधत्वात्‌ । योगपद्मा- 
लिज्ञितत्व तु तँद्धाव एव न भवत्‌ कस्यचिदनिष्पन्नस्यानुपायत्वात्‌ , निष्पन्नस्यापि पुनरनुपयो- 
गात्‌ , स्वनिष्पत्तिसमय एंवोपेयस्यापि निष्पत्ते; | अव्यमिचारादुपायत्वं न निष्पादकत्वादिति 
चेत्‌ ; कुतस्तहि तन्निष्पत्ति; ? न कुतश्रिदिति चेत्‌ ; न ; नित्यसच्त्वादिप्रसज्भात । अन्यत 
इति चेत ; न; तस्येवोपायत्वापत्तेः , न प्रकृतस्य । भवत्विति चेत्‌ ; न; तस्याप्युपेयसमसम- 
यत्बे पूर्ववद्दोपात्‌ । पुनरन्यतस्तन्निष्पत्तिकल्पनायाम्‌ अनवस्थानात्‌ | तड्धिन्नसमयत्वे तु सिद्ध: 
कालक्रमालिज्वितस्तद्भधावः । स च न बुद्धज्ञानस्य विषय;, अनर्पिताकारत्वादेति कथं तस्य 
प्रामाण्यम्‌ ? यत इदं सूक्त भवेत्‌- 
“हेयोपादयतत्वस्य साभ्युपायस्य वेदकः । 
इप ि १ गन 
ये प्रमाणमसाविष्टो न तु सवेस्य वेदकः ॥ ” [प्र* वा० १३४] इति । 
”तमपि ते तत्र समपेयन्ति पूर्वापरभावनेव तदपिताकाराणां बुद्धवेदने व्यवस्थाना- 
दिति चेतू ; उच्यते- 
प्रद्याकारं यदि ज्ञान तत्रेकान्तेन भिद्यते | 
प्रत्यध नियतत्वन कथं सवाथविद्ध बेत्‌ ॥|९७५॥ 


१ प्रस्यक्षपूव कतया | २ क्रमभावेषपि प० । क्रममाव्यपि आ०, ब० । ३ अक्रमं ते क्रमादीनां आ०,ब०, 
प० । ४ वुद्धज्ञाने | ५ भावान्नीलादि-आ० , ब०, प०। ६ काहक्रस्य आ०, ब०, प० । ७ उपायोपेयभाव | 
4८ एवोपाय-आ ०,ब ०,प० । ९ नित्य सत्वा-आा०,ब०,प०। “नित्य सत्वमसत्तं वा देतोरन्यानपेक्षण/त्‌ ।?”-प्र० 
घा० ३।३४ | १० -स्थानं तृद्धि-भा०,ब०,प० । ११ कालक्रममपति भावा।। १२ व्यवस्थापना-आ०,व०,प० । 
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तदाकारक्रमस्यापि परेण प्रतिवेदनम्‌ । 

तदाकारेण तत्राषि तत्क्रम्यान्यतों गतों ॥|९७१॥ 
अनवस्थानदोप; स्यात्तन्नेकान्तेन तद्धिदा । 

प्रद्याकारे कथशखिलन्वेदनेकान्त; प्रशस्यतामू ॥|९७२॥ 
आत्मानमेव जानानः क्रमाइनेकान्तगो चरम । 

बुद्ध: कथं ततो त्रुयादेकान्तक्षणिक जगत्‌ ॥९७३॥ 
तदन्वयस्य मिथ्यात्वे मिथ्येव स्यात्तथागतः । 

मिथ्या च सबंवंदी च प्रमाणव्य्चेति साहसम ॥९७४॥ 
तन्न कालक्रनज्ञान तस्य स्याद्वादविद्विष: । 
सोपायोपंयविज्ञानं नास्ति तस्य तद्त्यये ॥९७५॥ 


क् 


तदाह-न जानाति न वेत्ति बुद्ध।। किम ? किश्वन उंपेयादि इति तत्त्वम्‌ू । भवतु 
तस्याज्ञेयत्वं तत्त्वापरिज्ञानध्च तथापि शुद्ध इति चेव ; आह-झुद्ध। निरमेछ|॥ कः ? बुद्ध) । 
हति एवम्‌ , तत्‌ क्रमायातवचनम्‌ , केपाम्‌ ! एथां बोद्ानाम्‌ । 'किल' इत्यरुचिय्रोतने । 
सुभाषितम्‌ अरुविद्योतनादू दुर्भाषितमिति यावत्‌ । तथा हि-अपरिक्षाते तस्मिन्‌ कर्थं 
तच्छुड्धे: परिज्ञानम्‌ ? कथं वा तस्‍्तवापरिज्ञानमलशबलितस्य शुद्ध; सम्भवो5पि यतस्तद्वचर्नमेतेषां 
सुभापित॑ भवेत्‌ ? 
भवतु वा परिशुद्धों बुद्धस्तथापि कं तस्य वचनमू ! कथ्ूच न स्यात्‌ ! कारणाभावात्‌ । 
तस्यं हि कारणं विकल्प:,'विकल्पयोनयः शब्दाः”[ ] इत्यमिधानात्‌। न चासों” 
बुर्दधस्य; विधूतकल्पनाजालत्वात्‌ । तद्भावेडपि तत्कृतात्संस्काराद्रवनमिति चेत्‌*; न; तस्यापि 
विकल्पत्वे तत्रासम्भवात्‌ | अविकल्पत्वे तदुभयस्वभावविकलत्वे च ततो वचनस्यानुत्पत्ते;, 
अन्यथा विकल्पयोनित्वनियमव्याधातात्‌। विकर्पादेव चिरापक्रान्तात्तत्य वचनमिति चेतू , 
न; तस्य' | हेतुत्वे सन्‍्तानान्तरासिद्धे! । व्याहारादेस्तत्सिद्धिरिति चेत्‌ ; न; तस्यापि चिराप- 
क्रान्तबुद्धिप्रभवत्वश्भायां ततस्तत्परिज्ञानायोगात्‌ू । तथा चन चावाकस्येव बोद्धस्यापि . पराथ्थ॑ 
शाख्रप्रणयनम्‌ । बुद्धिरनुसन्धानवत्येब व्याहारादिकं जनयति आत्मनि तथंव दशनाजन्न चिराप- 
क्रान्तेति चेत्‌ ; विकल्पोडपि तथाविध एवं बचनमुत्पादयति, अस्मदादों तथा दशनान्न चिराप- 
क्रान्त इति किन्नेष्यते ? स्वापादों विकल्पविकलस्यापि बचनस्योपलम्भादिति चेत्‌ ; न; तदा 


३ क्रमेनेक्ा- आ०, ब०, प०। २ उपायादिकत्व॑ं आ०, ब०, प० । ३ तच्छुद्धिप-भा०, ब०, प० । 
४ -नमेषा-आ०, ब०, प० । ५ बचनस्य । ६ “विकत्पा: शब्दयोनयः । तेषामन्योन्यसम्बन्धो नाथान्‌ शब्दाः 
स्पृरन्त्यमी ॥ ” इति शेषांश। | द्रष्टव्यमू-न्यायकुमु० ए० ७५३७ टि० ७। ७ विकल्प: । ८ शुद्धस्य-आ०, 
ब०, प०। ९ विकल्पाभावेषपि। १० चेत्‌ त-आ०, ब०, प० । ११ संस्कारात्‌ । १२ वुद्धस्य। १३ चिरा- 
पक्कान्तस्य । १४ व्याद्यारादेस्‍्तदिति आ०, ब१, प० । १७ पराथेशा-आा०, ब०, प० । १६ स्वापादो ! 


१९६ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३९३ 


बुद्धिविकलस्यापि व्यापारादे: प्रतिपत्त: | ततश्रिरापक्रान्तादविज्ञानाव्यापारादिवत[ि न विकल्पादपि 
वचनमिति न कुतश्रिदपि बुद्धस्य वचनम्‌ । तदाह-न च नेव किश्वन किमपि उपायोपेयतस्तव॑ 
भाषते कथयति बुद्ध इति । यद्यपि नाम स्वमुखेन न च किज्चन भापते बुद्धस्तथापि 
प्रवक्तेव कुड्यादिभ्योषपि तत्प्भावोपजनितस्य तर्त्वोपदेशस्य तद्बचनत्वादिति चेंतू ; 
कथं तेषीमप्यविकल्पत्वे बवनम्‌ ? विकल्पयोनित्वनियमव्याधातात्‌ू । अस्मदादिवचनस्यैब 
तन्नियमो न बुद्धवचनस्थेति चेत्‌ू; किमिदानीं कुठ्यादिभ्यस्तत्कल्पनया बुद्धादेव तदुपपत्त + ! 
तथा च दुग्यौहृतमेतत्‌- 


“थे कल्पयन्ति कवयः सुगतस्यथ वाच- 
सते कल्पनामपि मुनेः परिकल्पयन्ति । [ इति; 


बाचां कल्पनाव्याप्रिवेकल्यात । 


भवतु विकल्पत्वमेव कुड्यादीनामिति चेतू ; किमिदानीं तत्र बुद्धप्रभावेन ? ख्वर्य॑ 
“विकल्पत्वादेव तेषां वचनोपपत्ते! । तहिकस्पत्व॑ तत्प्रभावादिति चेत्‌ ; न; तस्य तदुपादा- 
नत्वे तेषां बुद्धेकसन्तानत्वेन बुद्धस्यैव विकल्पकत्वप्रसज्ञात्‌। तत्सहकारित्वे तु तत्र 
किमुपादानम्‌ १ कुड्यादिकमेवेति चेत्‌ ; न ; तस्याचेतनत्वे तत्त्वायोगात्‌ शरीख्वत्‌ प्रागपि 
विकल्पत्वेन चेतनमेव तदि्ति चेतू ; न ; तथाएतीत्यभावात्‌ । विकल्पाश्व विकलपे किं 
वा तत्सहकारित्वनास्मदादिविकल्पवतू।  तत्त्वविषयत्व॑ तस्या .तत' इति चेत्‌ ; न 
तहि तदप्रमाणम्‌ | प्रमाणदख्र न॒ प्रत्यक्षम्‌ ; विकल्पत्वातू । नानुमानम्‌ ; अलिब्नज- 
त्वादित्यन्यदेव प्रमाणमनिष्ठं भवेत्‌ू । कथं वा कुद्यादिविकल्पवद्धिनेयविकल्पस्येव _ ततस्त- 
कत्वविषयत्व॑ न भवेत्‌ ? एवं हि पारम्पय परिह्ृतं भवति-“कुड्यादिविकल्पस्य ततस्तक्त्वविष- 
यत्वमू , ततो वचनम्‌ , ततश्व विनेयानां तत्त्वज्ञानम! इति । एवम्भूतस्तस्य ” प्रभाव एव 
नास्‍्तीति चेत्‌ ; कर्थ चिन्तामणिकल्पत्वम ? यत इदं सुभाषितम- 


“चिन्तारलोपमानो जगति विजयते विश्वरूपोउ्प्यरूपः | / [ |इति; 


चिन्तितप्रकारप्रदानसमथप्रभावे सत्येब चिन्तारब्नोपमत्वोपपत्ते; । ततो नव कुड्या- 
द्भ्यो5पि तत्प्रभावात्तत्तवचनमित्ति न ततोडपि तस्य वक्तत्वम्‌ । ततस्तद्भापणं परस्य दुभाषणमेव । 
तदाह 'प्रवक्ता' इत्यादि । व्याख्यातमेतत्‌ । 


१ -वज्षिविक-आ०, ब०, प०। २ 'सम्भारावेधतस्तस्य पुंसश्रिन्तामणेरिव । निस्सरन्ति यथाकाम 
कुब्यादिभ्योषपि देशनाः ॥-तखसं० श्छो० ३६०८ । ३ कुड्यादीनां विकल्परहितत्वे। ४ कुख्यादो। 
७ विकल्पादेव आ०, ब०, प०। ६ कुञ्यादीनां विहरल्पतम्‌ । ७ वुड़स्य कुच्यादिविकल्ोपादानत्वे । « 
कुब्यादीनाम्‌ू । ९ विकल्पोपादानत्वायोगात्‌ । १० कुब्यादि । ११ तत्सक््ववि-आ०, ब०, प० ॥ १२ विकल्फ्स्य | 
१३ बुद्धसहकारित्वेन । १४ वुद्धसहकारतः । १५७ वुद्धस्य । ४ 
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तन्न बुद्धधचनादपि निरंशस्य संविदद्वयस्य प्रतिपत्तियेतः सत्त्वमू । सतो5पि भूतभवद्ध- 
व्यानां यय्यन्यतमेन कालेनावच्छेदः ; काढान्तरं तत्त्वशून्यं भवेत्‌। तथा कार्येस्थापि कस्य- 

चिद्भावे व्योमकुसुमादिवद्वस्तुत्वम्‌ । भावे त्वद्वेतव्यापत्ति; । 
नेष दोप; ; कालस्येबापरस्याभावात्‌ू , असता च तस्यावच्छेदानुपपत्ते: | न च 
५ कार्याभावादसच्त्वम्‌ ; कार्येण सच्व्याप्तेरभावात्‌ । भावे कार्येसमसमयमेत्र कारणं स्याज्न 
पूष॑ कार्यस्याभावात्‌ । तारशस्य च न॒तत्कारणत्वम्‌ अपि तु तदेककारणप्रभवत्वमेव । 
तत्कारणस्यापि कार्यव्याप्तसत्ताकत्वे का्येसमसमयत्वेन तदेककारणप्रभवत्वम्‌ , तत्कारणेडपि 
तथा चिन्तायामसम्भाग्येब तत्कमों भवेत्‌ू। तथा कार्यक्रमोडपि, कायस्यापि कार्थोन्‍तरेण स्त्व- 
व्याप्तो तत्समसमयत्वस्यावश्यम्भावात्‌ । तत्सम्भवमिच्छता च न कार्यव्र्याप्तं कस्यचित्सक्त्वम- 

१० भ्युपगन्तव्यमिति न कार्याभावात्तंदद्ययस्याभाव! । एतदेवाह- 


न जात॑ न भवत्येव न च किश्वित्करोति सत्‌ ॥ ९६ ॥ इति | 

अन्नेबकारो भिन्नक्रमो नकाराभ्यां परो द्र॒ष्टध्य; | नेव जातं नेव 'मवति इति 

“चित्र तदेकम' इति' 'ततः 'तदेकम्‌' इति च अनुवत्तेयितव्यमू । तद्यमर्थ:-तत्‌ 

संबेदनम्‌ एकम्‌ अय॑ नेव जात॑ नेवोत्पन्नम्‌ , अनेन तस्यातीतत्व॑ प्रतिक्षिप्तम्‌ । नेव 

१५ मवति नेव निष्पद्मयते अनेनापि वत्तेमानत्वम्‌ । 'नेव भविष्यति' इत्यपि भावित्व- 

ग्रतिक्षेपाय द्रष्टव्यमू-उक्तस्योपलक्षणत्वाद॒| उपपग्येत च॑ तत्रातीतत्वादिश्रतिक्षेप: काल- 

स्येव निबन्धनस्याभावात्‌ । न च नेव किश्वित्सजातीयमन्यद्वा काय करोति जनयति 

तथापि सत्‌ कार्यण सच्त्वव्याप्तेरभावात्‌ । हेतुद्य॑ चेतत्‌ परस्याभिप्रायगतम्‌ । अन्न पूर्वेपक्ष- 
योतन 'चेत्‌' इति द्रष्टव्यम्‌ू । उत्तरमाह- 


२० ती८णं शोद्धोदनेः श्ड़मिति किन्न प्रकल्प्यत्ते ? इति । 
सुबोधमेव । तात्पयमत्र- 


निरंशं चेत्तदद्वेतं मुक्तोपाधि कुतश्चन | 
है ७ ७, जल) ९ ए 

प्रमाणादुपलम्येत शोभेतव॑ भवद्वच/ ॥९७६॥ 
प्रमाणं तु न तत्रास्ति प्रत्यक्षादीति भाषितम्‌ । 

रे केवर्ल कत्पनेव स्यात्तद्स्तित्वे निबन्धनम ॥९७७॥ 

है ० 

न च तद्ठास्तव॑ युक्तमन्यथा तन्निबन्धनम्‌ । 

विषाणमपि किन्न स्थान्निशितं बुद्धमस्तके ॥९७८॥ 


१ भवत्वद्वें-आ०, ब०, प०। २ कार्यसमकालबर्तिनः । है कारणक्रमः। ४ -त्तदद्रय-आ०, ब०, 
प० । ५ इलोकात्‌ । ६ तस्थापि तत्वं आ०, ब०, प० । ७ “इलोके अविद्यमान हेतुद्रय॑ कथमुच्यत इत्याश- 
झायामाह-ता० टि० । ८ 'सोगतस्य”-ता० टि० । ९ -तमुक्तो-आ०,ब०,प० । १० तन्न भा०,ब०, प०। 
११ “कल्पनानिबन्धनं निरंशमद्वेतम्‌/-ता० टि० । ह 
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अद्ये नास्ति बुद्धोडपि यत्र श्रज्गस्य कल्पनम्‌ | 

इति चेत्कल्पना तस्य किन्न सक्तवाय कल्पते ॥९७९॥ 

तदद्यच्च बुद्धश्व तच्छुड्रं चेति तत्त्वतः । 

त्रितयस्याप्यवस्थाने न भेदस्ताक््विक: कथम ||९८०॥ 

तस्मात्कल्पितमद्वेतमवस्ट्वेब यथोदितम्‌ | ५ 
तद्वष्टम्भतस्तन्न बहिरथेनिषेधनम्‌ ॥९८९॥ इति | 


तस्मादेकव्यक्तिकमनेकव्यक्तिक॑ वा चित्रमेव संवेदनमनुमन्तव्यम्‌ | तन्च वहिरथमपि 
ताहशं प्रत्यवस्थापपति एकरागादो सर्वेरागादे! सांशत्वादेश्व दोपस्यथ तंद्वत्तदाकारवच्च बहिर्र्थे 
तद्वयवेपु चाप्रवृत्ते:। यत्र तु प्रवृत्तियोंगकल्पिते अवयबिनि तदबयवेपु च तत्रास्माकेमभिरतिरेव, 
ततोडत्र तत्प्रवृत्त्या [न] काचिदप्यस्माक॑ परिग्लानिः | ययद्येवं कुतस्तत्र तदोपस्थ 'एतत्समान- १० 
मन्यत्र” इत्यादिना समाधानम्‌ ? आहितविपयस्याभ्युपगमनीयत्वादिति चेतू ; न हीहशम 
अकलड्ड देवस्य चेष्टितं यैंद्यमन्यायेनापि दोषेण परपश्षं प्रतिक्षिपतीति । ततो युक्त विज्ञानवद्थ- 
स्यापि प्रतीतिबलादवस्थापनम । 

इदानीं वक्तव्यशेपं दर्शयित्वा परिहृत्त माह- 


एकेन चरिताथत्वात्तत्राउविप्रतिपत्तित: ॥ ९७॥ १५ 
अलमथंन नेन्नेचबमतिरूढानुवादतः । इति । 


अल पयाप्रम अर्थन घटादिना प्रयोजनाभावात्‌ । उदकाहरणादि्किमस्ति तस्य प्रयो- 
जनमिति चेत्‌ ; कुतस्तदस्तित्वम्‌ ? प्रतिभासाच्चेत्‌ ; प्रतिभासरूपमेव तहिं तंतू तब्यतिरिक्तस्य 
तदयोगात्‌ | तब्च तंद्रपादेव घटादेरिति कि तत्राथेस्य कारणत्वेन ? तदाह-एकेन नानाकारसाधार- 
णेन ज्ञानेन नार्थेन तँस्य 'अलप्नू्‌! इति पय दासातू। चरितो निष्पादितो5थ; प्रयोजन यस्य २७० 
तस्य भावात्‌ चरिताथ्त्वात्‌ अर्थस्य। 'एकेन' इत्यपेक्षायामपि चरितशब्दस्य 'वृत्तिगमकत्वात्‌। 
तहिं ज्ञानेनाप्यलम्‌ अन्येन चरितार्थत्वादिति चेतू; कि तदन्यत्‌  अथंश्वेत्‌; न; ततो जडत्वेन 
*ज्ञानार्थस्याधिगमस्यासम्भवात्‌ । ज्ञानमेवेति चेत्‌ ; न तहिं तेनालमिति शक्यम्‌ , अभ्यपगमात्‌ । 
तदाह-तत्र ज्ञाने अविप्रतिपत्तितों बौद्धवदर्थवादिनोउपि विश्नतिपत्तेरभावात्‌ , अन्यथा 
नार्थसिद्धि; स्वतस्तद्योगादिंति मन्यते । 'चेत्‌” इति परमतं द्योतयन्नत्तममाह-नेवम्‌। एम २८ 
'अलमर्थेन! इति प्रकारेण । कुत एतत्‌ ” अतिरूढस्थ प्रमाणबलतो5तिप्रसिद्धस्य अनु- 
बादतोउनुकथनात्‌ 'अथस्येति! । तात्पयेमत्र... 
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$ चित्रज्ञानवत्‌। २ -कमनभिर-ता० । हे तत्प्वृत्तोी आ०, ब०, प० । ४ यदन्यायेन भा०, ब०, 
प० । ५ उदकाहरणादि । & प्रतिभासरूपादेव । ७ अर्थस्थ। ८ अलंशब्देन | ९ समासः । १० अथौत्‌। ११ 
ज्ञानस्थाथंस्य आ०, ब०, प० । ज्ञानरुपप्रयोजनप्राप्तें:। १२ -नाथेस्येति आ०, ब०, प० । 


५ 


१० 


श्ष 


खली, 


२० 


२५ 
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प्रयोजनवशादर्थ; कटिपतों यदि कथ्यते । 

यज्येत तलतिक्षेपस्तदर्थस्यान्यतो भवात्‌ ॥९८२॥ 

न चेव॑ मानसामथ्योत्‌ ज्ञानवत्तस्य वर्णनात्‌ । 

निपेधे मानसिद्धस्थ ज्ञानं जीवति तत्कथम्‌ ? ॥९८३॥ 

कि पुनस्तत्मरमार्ण यतोउतिरूढ्त्वमथंस्येति चेतू ? तावत्‌ अ्रत्यक्षमः इति त्रमः । 

“तंत्रापि प्रतिभासान्तगर्तमेव नीलमवभासत्ते नापरम्‌ , ततः प्रतिभासव्यतिरिके न प्रमाणं 
ततो नाभ्युपगमः । अथ प्रतिभासान्तगंत॑ तन्न प्रतिभासते प्रतिभासस्यान्तरत्वात्‌ , 
नोलादेश्व बहिरवभासनात्‌ ; न व्यतिरिक्तस्थ सद्भावे तस्य प्रतिभासन॑ स्वरूपेणा- 
परोक्षेण तस्य प्रतिभासनात्‌ । यथा हि- 


“व्यतिरिक्तस्य सद्भावे न नीलस्थापरोत्षता । 
स्वरूपेणापरोत्तत्वान्न तस्पान्यापरोक्षता ।। 
[ प्र० वार्तिकाल० ३।३३३ ] इति प्रज्ञाकर; । 


तत्र कि तत्पत्यक्षम्‌ , यत्र प्रतिभासान्तगतेमेव नीलमबभासेत ? नीछादन्यदेवेति 
चेत्‌ ; न; 'न व्यतिरिक्तस्प' इत्यादेविरोधात्‌ू । स एवं प्रतिभासो यत्रान्तगंमो नीलस्येति 
चेत्‌ ; तेन तहिं पृवीपरीभूतेन भवितव्यम्‌ , अन्यथा पूर्व विशेषणतया आत्मनः, पश्चात्तद्वि- 
शिष्टतया नीलस्य तत; परिज्ञानायोगात्‌। सत्येब हि प्रागुपाधिपरिज्ञाने भवत्युपाधिमत्रति- 
पत्ति', “विशेषणं विशेष्य॑ च [प्र० वा० २।१४५] इत्यादि वचनात्‌। प्रागधिगर्म्य च तद्गूपं 
यद्यन्तगंतनील तन्नीलस्यापि तदन्तगंमस्तत्रेवावभासत इति तेनापि पूवोपरीभूतेन भवितव्यमू 
अन्यथा तत्रापि “अन्यथा” इत्यादिदोषात्‌ । तद्बपस्यापि प्रागधिगम्यस्यान्तर्गतनीढत्ते पुनरयमेब 
प्रसदड्र इति अधस्तादविस्तारवतोी नीलज्षानस्य कथं क्षणभन्लित्वम्‌ ? कथ्थ वा निर्विकल्पत्व॑ 
प्रतिभासोपाधिकतया नील परिच्छिन्दतो विकल्पकत्वस्येवोपपत्ते; । 

एतेन “अन्तगतपीतं तत्‌? इति प्रत्युक्तम; तुल्यदोषत्वातू | कथं वा ततू पश्चान्नीलस्य 
विशेषणम्‌ ; विरोधात्‌ । पीतस्य परित्यागादिति चेतू ; न तर्हि पीतमेव तत्‌ , तत्परित्यागेन 
नीले तत्त्यागेनापि पुना रूपान्तरे प्रवृत्त:, व्यावृत्तादनुवृत्तस्य विरुद्धधमाध्यासेन भेदस्येबोपपत्ते;। 
यदि पुनस्तत्र न किश्निदप्यन्तगंतम्‌ ; कथ तज्ज्ञानम ! अनाकारस्यानभ्युपगमात्‌ । अन्यथा 
पश्चादप्यतदाकारमेव तत्‌ नींलविषयं भवेत्‌ । कर्थ तस्य तद्ठिषयत्वम्‌ ? कैथं तदाकारस्य 
स्वहेतुबलात्तथेवोत्पत्ते: ; समानमन्यत्र । ततो न युक्तम्‌-'प्रतिभासव्यतिरेके न प्रमाणम्‌' 
इति ; नीलस्य तज्ज्ञानाद्यतिरेके तस्येव प्रामाण्यात्‌ । 


१ ज्ञानात्‌। २ उत्पत्ते: । ३ प्रत्यक्षेषपि । ४ ““--'सम्बन्धं लौकिक्कीं स्थितिम। ग्रद्दीला सइूलस्यैतत्तथा 
प्रत्येत्ति नान्यथा ।.? इति दोषांश: । ५ यद्यनन्त्गंतं नो-आ०, ब०, प० । ६ -बस्तद्रप-आ०, ब०, प० | 
७ “ल्पकत्वं आ०, ब० । ८ कथं वा तदा-आ०, ब०, प०। क्‍ 
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एतेनेतदपि प्रत्यक्तमू- यथेत्र ग्राहक्ाकारः खरूपेणापरोक्षो न ग्राहकान्तरभावात्‌ , 
तथा तेन समानकालोडपि नीलादिः”” [प्र० वार्तिकालठ८ ३|३३०] इति ; कथम्‌ ? ग्राहके 
स्वत एवं ग्राह्मे च परत एवापरोश्षत्वस्य दशनात्‌। दर्शनानुसारित्वाब्याभ्यपंगमस्य । अन्यथा 
“बदेव रृश्यते तदेवाभ्युपगम्पते” [ प्र- वार्तिकाठ, ३।३३० ] इत्यसझ्भतं॑ स्थात्‌। 
प्राहक्समकालतया च॒ग्राह्मस्य स्वयं प्रकाशत्वेडपि इदमपि नील तत्समकालत्वाड्ूवेत । प्रत्यक्ष- ५ 
बाधनस्य इतरत्रापि तुल्यत्वात्‌ | न तत्समसमयत्वमात्रेण तस्य तत्वम्‌ ; अपि तु ॒तद्वत्तद्रपतया 
चन्लुरादेवोत्पत्तेरिति चेत्‌ ; न ; तग्यापारात्यूतर पश्चादपि तड़ावात्‌ । पौवापयें तस्य प्रमाणं 
नास्तीति चेत्‌ ; चल्षुरादिकायेत्वमपि कथम्‌ ? पौवोपयेप्रमाणबलादेब तस्यापि परिज्ञानोपपत्ते; । 
तथा च दुभाषितमेतत-“यथा चक्षुरादिकाद्राहकाकारस्तथा तत्समानकालो ग्राह्माकारो5पि/! 
[प्र० वार्तिकाछठ० ३।३३०] इति ; कल्पिते तु तस्य तत्कायेत्वे तन्निबन्धनं स्वयं प्रकाशत्व- १० 
मपि कल्पितमेव न तात्तविकम्‌ | तत्र च न विप्रतिपत्ति;। तन्न नीलादेस्ततप्रतिभासादेव 
तदन्तगतत्वपरिज्ञानम | 

भवत्वन्यत एवेति चेत्‌ ; न ; तत्रापि विषयान्तगर्मस्यान्येन परिक्ञाने अनवस्था 
दोषात्‌ू । अनन्तगोमिन एवं विषयस्यथ तेन प्रतिपत्तो प्राच्येनापि स्थादित्यय॒क्तमुक्तमू- 
'प्रतिभासान्तगतमेव नीलमवभासते नापरम्‌' इति । अनन्तर्गतप्रतिभासे कथम्‌ 'नील॑ १५ 
प्रतिभासते! इत्यभेदावगम इति चेतू ?" न; एवमपि भेदस्येबावगमात्‌ । अभेदे हि 
'नीलम्‌! इत्येव “प्रतिभासत” इत्येब वा स्थात्‌ न चोभयम्‌ ? अभदेड्प्यपोद्धार॑परिकल्पनया 
हेरूप्यादेवमवगम इति चेत्‌ ; स्यादेतदेव॑ यद्यभेदस्य कुतश्चिदवगम!, स तु ततोडन्यतश्व॒ न 
प्रत्यक्षात्‌ , उक्तनीत्या ततो भेद्स्येवाबगमात्‌ । तट्गंलभाविनों | विकल्पादित्यप्ययुक्तम्‌ ; ततो5पि 
यथानुभवं प्रवृत्ताद्धेदावगमस्यैवोपपत्ते;। अनुभवातिक्रमग्रवृत्तातु न॒तत; कस्यचिदपि प्रधानादि- २० 
विकल्पादिवावगमः सम्भवति । विकत्पाश्ाभेदावगर्मे कथं ततो द्वेरूप्यमू ? कथं वा क्राल्पनि- 
कस्यानुभवविपयत्वमुच्यते ? यत इरदं सृक्तम- 

“तस्माद्द्विरूपमस्त्येक यदेवमनुभूयते । 

स्मयेते च” [ प्र० वा० २।३३७ ] इति । 
अन्नापि 'एकम्‌! इत्मन्न “अनुभूयते' इति “न द्विरूपम्‌! इत्यत्र 'स्मयेते' इत्यस्यैव सम्बन्धाद- २५ 
दोष इति चेत्‌ ; न; अनुभवाभावे स्मरणानुपपत्तः। उपपत्तावपि कुतों द्विरूपस्येकस्य वेदनम्‌ ! 
यत इद शोभेत- 

“उभयाकारस्यास्य संवेदन॑ फलम्‌ ।” [ प्र० वा० २।३३७ ] इति। 

१ ग्राहकसमकाललमात्रेण । तत्समयम्रात्रेनआा०, ब०, प० । २ ग्रह्मस्थ । ३ स्वरुयेगापरोक्षत्म्‌ । ४ 

ग्राहकवत्प्रकाशरूपतया । ७ ग्राह्यस्थ भावात्‌। ६ तन्नीला-आ०, ब०, प१०। ७ -गतस्यान्येन भा०, ब०, 


प०। ८4 भेदकढपनया। ९ प्रत्यचबलभाविन:। १० -ल्ययु-आा०, ब०, प०। ११ विकल्पात्‌। १२ 
इत्यनुल्ञा०, ब०, प० | 


५ 


स्र्ककि 


१० 


१५ 


२० 


श्५ 
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३९८ ..._स्यायथिनिश्चयविषरणे [ १॥९९, 


अनुभवादेव स्मरणेकत्वेनाध्यवसितादिति चेतू ; न; ततोडपि द्विरूपस्येवावगमोपपत्तेनकस्य । 
तद्विपयत्वमपरित्यजत एवं तस्य तदेकत्वाध्यवसाय इति चेतू ; “अपरित्यजत;? इति कुतः ! 
तथा निश्चयात्‌ ; न तहिं तद्विषये द्विरूपकस्पन॑ निम्चयेन तद्विरोधात्‌ | ततो न तदेकत्वाध्यव- 
सायादनुभवस्य द्विरूपविषयत्वमपि तु तत्तत एवेति वातिकतात्परयम्‌ । अतस्तदपरिज्ञानादेब 
इद॑ निवन्धनकारस्यं वचनम्‌-““अपोद्धारपरिकल्पनया हविरूपम” [प्र० वार्तिकाल७]इति । 
भवतु द्विरूपमनुभवात्‌ , तथापि न नील बहिरथ;, प्रतिभासेकत्वस्थापि तत्रानु- 
भवादिति चेत्‌ ; न; तदभावस्य निवेद्तित्वात्‌ । भेदमात्रे नील्तत्मतिभासयोरसद्वतिरिति 
चेत्‌ ; न ; विषयविषयिभावस्यैव तत्र सद्गज तित्वात्‌ । "नील प्रतिभासते? इत्यत्र “नील प्रति- 
भासस्य विषयो भवति' इत्यवगमात्‌। क; पुनर्विषयाथ इति चेत्‌ ? नीछार्थोंडपि क; ? र्वरूप- 
मेबेति चेत्‌; अपरोडपि तदेव सर्वस्य विषयत्वमविशेषात्‌ | खरूपस्येति चेतू; नीलत्वमपि स्यात्‌ । 
तर्वें यस्‍्येव कारणं तदेव नीलमिति चेत्‌ ; विषयो5पि यस्येव ज्ञानं स एवं स्यात्‌ । कि तस्‍्या 
ज्ञानेन ? कारणेनापि किम्‌ ? कारणमेव इतरेणापि ग्रहणमेव | ततो युक्त प्रद्यक्षाद्‌ अतिरूदत्वमथस्य । 


तथाउनुमानादपि । तत$ पर्वेतशिरसि पावकस्य परोक्षस्येव प्रतिपत्तः । परोक्षश्रार्थ 
एवं अपरोक्षस्येत्र ज्ञानस्याम्युपगमात्‌ । सो्प्यपरोक्ष एवं महानसपावकस्येब ततः 
प्रतिपत्तेःग, महानसपावकश्च अपरोक्ष एव प्रतिपन्न इति चेत; न ; तथा सति सब्निहितिवदनु- 
मानवैफल्यप्रसड्रात्‌ । अध्यारोपादेव तंस्यापरोक्षत्वं अध्यारोपश्वानुमानादेबेति चेत्‌ ; अध्या- 
रोपित॑ तहिं तंस्य ज्ञानत्वमर्थत्व॑ तु प्राकृतमिति प्राप्तम्‌ । अध्यारोपितमेव तत्र रूप॑ नापरं यध््य 
परोक्षत्वेनाथत्वमिति चेतू; कुतस्तदृध्यारोपणमू ? अनुमानाद्धमादिति चेत्‌ ; न; तंदभावे 
* तस्वैवाभावात्‌ | तड्भावे भाव इति चेत्‌; न; परस्पराश्रयात्‌--'तदध्यारोपणात्‌ धूमः, धूमाश्र 
तद॒ध्यारोपणमिति । अन्यतस्तदध्यारोपणं चेत्‌; न; तस्यापि लिझ्डत्वे पृ्वबद्दोपात्‌ । तत्नापि 
लिट्ान्तरात्तद्ध्यारोपेण अनवस्थादोषात्‌ू । अनुभवात्तद्ध्यारोपणं तु न पर्वते स्यात्‌ तत्र 
पावकानुभवस्य प्रागप्रवृत्तेरिति न तत्र पावकार्थिन; प्रवर्तरन्‌ । अपरोक्षत्वे च _तत्पावकस्य 
कथ॑ तदनुमानस्य परोक्षविषयत्वम्‌ ? अतीतस्येव तत्र तंस्याध्यारोपादिति चेत्‌ू; भवत्वेबम्‌ , 
तेथापि तत्र तथ्य प्रतिभासे न परोक्षत्वम्‌ । न हि प्रतिभासवत्वे च परोक्षत्वमुपपन्नम : 
अतिप्रसज्ञातू । अप्रतिभासे तु नाध्यारोप;; प्रतिभासव्यतिरेकेण तद्प्रतिपत्ते; | प्रति- 
भासो5पि-तस्यान्यत्रेव नानुमान इति चेतू; न; तस्य निषिद्धत्वात्‌। कथच्लैवं प्रमाण- 
मनुमानम १ अदशनसमारोपव्यवच्छेदादिति चेत; न; तस्‍्य तुच्छस्याप्रतिपत्त ; अनभ्यपगमाथ्र । 
द्शनोपनयनमेव प!|वके तंव्यवच्छेद इति चेतू ; ननु दशेनमपरोक्षत्वमेव, तश्च॒ विनाप्यनुमानेन 





-देव तन्नि-आ०, ब०, प०। २ प्रज्ञाकरस्य । ३ असम्बन्ध:। ४ नीलत्वे | ७५ विषयस्य | 
६ कृतमिति शेषः । ७ ज्ञानेनापि । 4 अनुमानात्‌ । ९ परवेतीयपावकः । १० पवृतप्रावकस्य । ११ धूमाम्रावे । 
१२ अध्यारोपस्यैवाभावात्‌। १३ तदच्यारोपेण घू-आ०, घ०, प० । १४ पावकस्य । १५ तथा हि तत्र प्रति- 
सा०, ब०, प० । १६ व्यवच्छेदस्य । १७ अदशनसमारोपव्यवच्छेद: । 


१९९ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३९९ 


तस्यास्त्येबेति न तव्यत्रच्छेदात्तस्य प्रामाण्यमू, अपि तु पावकविषयत्वादेव । तदष्यपरोक्ष- 
ताव्यतिरेकेणेब, अन्यथा तत्परोक्षविषयत्वप्रतिज्ञाव्याघातात्‌। ततों यदुक्तम-“'अनुमानमपि 
नापरोक्षताव्यतिरेक॑ साधयति” [प्र० वार्तिकाठ> ३।३३३] इति; तत्पतिव्यूढम्‌;तेन 
तब्यतिरिक्तस्येव पावकस्य व्यवस्थापनात्‌ । 

यज्चापरमुक्तमू-' यदि च दृश्यमानताव्यतिरेकेण विकल्पे तदशनार्थ न प्रवर्तेत 
दर्शनाथिनो वा नोपदिशेत्‌ , नहि दृश्यमानतामग्रतियन्‌ दशनार्थी भवति'” [प्र० बार्ति- 
काछ० ३।३३३] इति ; तत्र किमियं दरृश्यमानता पावकस्थ यदप्रतिपत्तो तद्दशेनार्थी न 
भवेत्‌ ? स्वयं दशनात्मकत्वमिति चेतू; सत्यमू; न तस्य प्रतिपत्तिः, नापि तेनार्थित्व॑ लोकस्य, 
अथान्तरेणव दशनेन तस्य तद्भावात्‌ | दशनसम्बन्ध इति चेत्‌; न; सति दशेने5नुमानबे- 
फल्याद्‌ अ्थित्वायोगाश्व। न ह्यपनतेनेब कस्यचिदर्थित्वम्‌ अनुपनत एवं तदशनात्‌ | दशेनयो ग्यत्व- 
मिति चेत्‌ ; अस्त्येब तस्य प्रतिपत्ति;, परोक्षस्यापि पावकस्य तद्योग्यस्यैवानुमितेः, व्याप्तेस्तथेव 
निश्रयात्‌ । योग्यताप्रतिपत्तो दशनेन कथमर्थित्वमिति चेत्‌ ? न; अन्यत्रापि शक्तिपरिक्षानादेव 
फलार्थित्वोपलम्भात्‌ । तन्न स्वयं दशनाथनात्‌ , दशनाथिनः कथनाद्ठा पावकानुमानस्यापरोक्षवि- 
पयत्व॑ शक्योपपादन परोक्षविषयत्वेडपि तद्योग्यतापरिज्ञानात्तदुपपत्ते; । स्वरूपप्रतिपत्तो पावकस्य 
कथ्थ॑ परोक्षत्वमिति चेतू ? तत्प्रतिपत्तेरस्पष्ट॒त्वादेव | तदपि तस्याँ कथमिति चेत्‌! न; कारणबला- 
दिति निवेद्तित्वातू। ततो युक्तम्‌ अनुमानादप्यतिरूढत्वसर्थस्य | तत इद्मकीरत्तिकरमेव ध्मेकीत्तें;- 


“दशेनोपाधिरहितस्पाग्रहात्तद़हे ग्रहात्‌ । 
दशेन नीलनिभांसो नार्थो बाह्योउस्ति केवलः |” [अ्र०वा० २।३३५] इति। 
प्रयक्षानुमानाभ्यां दशनोपाधिरहितस्येव पावकादे; प्रतिपत्ते! तत्र बाह्यतयाथत्वस्यो- 
पपत्ते! | तत; प्रतीतिबलाहिज्ञानस्थ यदस्तित्व॑ तद्थस्यापि, यच्च अथेस्यापरमाथत्वम्‌ 
अविशददशनपथप्रस्थायित्वात्‌ तेमिरिककेशादिवत्‌ , ततू विज्ञानस्थापि स्थाद्विशेषात्‌ | तदाह- 


कल्पना सदसत्त्वेन समा । इति । 
ल्ञानस्य सत्त्वेनाथस्यासत्वेन कल्पना अर्थ ज्ञाने च सदशीति यावत्‌ । 
ननु एबमपि ज्ञानकस्पनेवास्तु, तत्र सकलसमीहितसिद्धेग, अन्यकल्पना तु सिद्धोप- 
पस्थायिनी कुत$ पोष्यत इति ? तत्राह- 


किन्तु गरीयसी ॥ ९८ ॥ 
प्रतीतिप्रतिपक्षेण तत्नेका यदि नापरा । ईंति | 


किन्तु इति अवितकंपद॑ लज्न तस्मिन्‌ कल्पनासास्ये सति एक्रा ज्ञानकल्पना 


_ब्-- 
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के स्वरूपप्रतिपत्तो । ६ चेत्‌ कार-णा० 3 ०, प० | ७ “ति वि-शा० $ नें०, प०। 


ध् 


| 


र५ 


१ अमुप्तानस्य । २ विकल्प्येत प०। विकल्पैतद्‌शनार्थे आ०, ब०। ३ लोकत्य । ४ दश्शनार्थित्वात्‌। 


१० 


१५ 


पक्की 


२० 


२७ 


४०० ग्यायविनिश्वयविवरणे [ १९९ 


यदि स्थाद अपरा अथकल्पना यदि न स्यात्‌ , स्यात' इत्युपस्कारस्य यदि शब्दस्य 
चोभयत्र सम्बन्धात्‌ । तत्र दूषणमम-गरी यसी गुर्वी नितरां ज्ञानकल्पना | तत्र निमित्तमाह- 
प्रतीतिप्रतिपक्षेण प्रतीतिज्ञोनस्य प्रतिपत्तिः तस्याः प्रतिपक्ष: तद्भावसस्‍्तेन | तथा हि-ज्ञानं 
नाम विषयग्रहणस्वभावमेव, प्रतीतेः “विषयग्रहणधर्मो विज्ञानस्य ? [ इति 
वार्तिकाच्च । विषयभावे च तादप्याभावात्कि तस्यावशिष्येत ? यस्य प्रतीति; स्वरूपमेव 
तस्य विषयो न बाह्ममिति चेत्‌ ; कि पुनस्तस्य विषयत्वम्‌ ? ग्राह्मत्वमिति चेतू ; कं प्रह- 


बे मै 
'णत्वम्‌ । ग्राह्मस्येव तदनुपपत्ते:। स्वभावशेदादेकस्येव तदुभयधमेकल्पनायामपि अनेकान्त- 


दोषात्‌ । संवृत्या निर्दोपत्वमनेकान्तस्येति चेत्‌ ; न; बाह्मवज््ञानस्याप्यपरमार्थत्वापत्तः 
निरंशस्यापि तस्य विषयविषयिभावायोगेनासम्प्रतिपत्त; । तत इद्मप्रातीतिकमेव “'स्वरूपस्थ 
स्वतो गतिः” [प्र०वा” १६] इति । 

इयमेव तस्य स्वतों गति; यत्निरपेक्ष प्रकाशनम्‌ , भेदव्यवहारस्तु तत्र काल्पनिक इति 
चेत्‌ ; किमिद प्रकाशनं नाम ? जडपग्रतिहवन्द्दी धम इति चेतू ; न ; अपरिक्षाने जडस्य क्वचि- 
तत्प्रतिद्वन्द्ित्वस्यापरिज्ञानात्‌ । परिज्ञाने तु नार्थनिषेधो जडस्येवार्थत्वात्‌ । कल्पितमेव तन्न 
तारिविकमिति चेत्‌ ; ननु कल्पितत्वं कल्पनाबुद्धिविपयत्वमेव | तच्च नान्तगंमेण ; तदुद्धेजेंड- 
त्वापक्त्या स्व्रकोशप्रच्युते! | बुद्धवन्तरेण प्रकाशे चानवस्थानप्रसद्भातू | अनन्तर्गमेण चेत्‌ ; 
कथं स्वसंवेद्नमेव बुद्धिफलम्‌ ! बाह्मसंवेदनस्यापि भावातू। तश्मादिदमप्यनुभवप्रद्यनीकमेव- 


“तस्ास्प्रमेये बाह्मेउपि युक्त स्वानुभवः फलम्‌ ॥” [प्रववा० २।३४६] इति 
“यतः स्वभावोज्स्य यथा तथैवाथविनिश्रयः |” [अ०वा० २।३०६] इति च। 


अजडस्वभावयाउपि बुद्धया जडस्य निर्णयात्‌ | तन्न जडप्रत्यनीकत्वेन प्रकाशनम्‌ | 


चिह्रपत्वेनेति चेत्‌ ; न ; चितेरपि प्रकाशपर्यायत्वातू | अपि च, अस्यां यदि न 
काचिदपि शक्ति; कर्थ “स्वयं सैव प्रकाशते” [प्र-वा० २।३२७] सद्यामेव कठेशक्तो 
“प्रकाशते” इत्यपपरो; । अध्यारोपितया तया प्रकाशत इति चेत्‌ ; न ; तयेब तदनुपपत्ते) । 
न हि तच्छक्तिविकलतयेब संविदाना तामात्मन्यारोपयितुमहति । तद्विकलतया न संकित्ते 
सदादिनेव संवेदनादिति चेतू ; कथमुभयात्मा सती केनचित्संवित्ते केनचिन्नेति ! कुतश्रिद्‌- 
दृष्टात्का रणादिति चेतू ; न; बहिरभावस्यापि इष्टानिष्टस्वरूपस्येब केनचिद्ष्टात्मना परेणा- 
निष्टात्मना च प्रतिपत्तिप्रसड्ञात्‌। एकरूपबेदिनां रूपान्तरस्याप्रतिपत्तों कुतस्तस्योभयात्मकत्व- 

तिपत्तिरेति ? अनेकात्मक॑ चार्थमेकरूपतया दशेयतश्रादष्टात्कथमर्थबेदनम्‌ १ “ततस्तिमिरा- 


देरिवानथवेदनस्येबोपपत्तेः” इति च न पर्येनुयोग;; परत्रापि तुल्यत्वात्‌ | तथा च' यथेद्मुच्यते- 
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“ति स्वछू-आ०, ब०, प०। २ निर्देषत्वेपने-भा०, ब०, प० । ३ जल्स्यै-जा०, ब०, प० | 
४ -कमेवेति क्षा०, ब०, प० । ५ -शप्रतीतेः जा०, ब०, प०। ६ चितो । ७ -तथा प्र-भा०, ब०, प० । 


१९९ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्ताषः ४०१ 


“तमनेकात्मक भावमकात्मत्वेन दशयत्‌ । 
तदरट कथन्नाम भवेदथंस्स वेदनम्‌ ॥” [प्र०वा० २।३४४] इति ; 
तथेदमपि वक्तव्यम- 

तामनेकात्मिकां बुद्धिमेकात्मत्वेन दशयत । 

तद॒र॒ष्ट कथन्नाम भवेद्वुद्धेः प्रददनम्‌ ॥९८४॥ इति । ५ 
ततः स्वात्मनेब सा संवित्ते इति न तयेब तदारोप) । नापि बुद्धधन्तरेण ; तत्रापि तच्छक्ति 
विकलतया संविदाने तत्मतिभासायोगात्‌ । तत्रापि बुद्धधन्तरेण तदारोपकल्पनायाम्‌ अनवस्था- 
दोषातू । तच्छक्तिमत्त्व तु बुद्भेः कथं तदपेक्ष तत्यक्राशनं निरपेक्ष नाम शक्तेस्‍्तदठयतिरेकादिति 
चेत्‌ ! कि पुनस्तया न व्यतिरिक्तप्रकाशनम्‌ ? तथा चेत्‌ ; कं तया परबुद्धिपरिज्ञानम्‌ ! 
यत इद सूक्त स्थात-'स्वरूपेण हि संवित्तीनां भिन्नलाट्रतिपुरुष॑ नानाकारवेदन (० 
युक्तम्‌ *' [ प्र० वार्तिकाछ० ३।३३९ ] इति | तासामपि कुतश्रिदाकारमुखेणेव बेदनं 
नान्यथेति चेत्‌ ; न ; सुप्त-प्रवुद्ध-जीवन-म्र॒तेष्टानिष्टादिख्पाणां तदाकाराणां युगपदेकत्र समपेण- 
स्याप्रतिपत्ते; । 

न झीकदेक विज्ञानं साकारं परबुद्धिमि; । 

सुप्तं बुद्ध मत जीवद्ष्टमन्यच्च दृश्यते ॥९८५॥ 


ततः शक्तिवशात्तासां वित्तिनोंकारकल्पिता । 

तथाथ्थरयापि तनेदमयुक्त कीर्त्तिवात्तिकम्‌॥ ९८ ६॥ 

“तदथाभासतैवास् प्रमाणं न तु सन्नपि | . 

ग्राहकात्मा पराथत्वात्‌ बाह्मेष्वर्थेप्वपेक्ष्यते ॥'” [० वा० २।३४७] इति। 
ग्राहकात्मन एवं शक्तिरूपस्य परबुद्धिप्रतिपत्तिवद्थंप्रतिपत्तावप्यपेक्षणात्‌ । २० 


संविद्र्भेदानभीष्टो च नापर॑ तत्त्वमस्ति व! । 
संविदृद्यवादस्य प्रतिश्षेपात्सविष्तरम ॥९८७॥ 
तस्मादर्थोंपप्यज्ञीकत्तव्य एवं, अन्यथा ज्ञानभेद्स्यानिर्वाहत्वॉपत्ते: | 
भवतु बाह्मयस्यापि ज्ञानमू , तस्य तु कुतः सतद्यत्वम्‌ ! कुतस्तद्विषय; कश्निदेव सत्यो न 
सबे; ? प्राप्त्यादिविशेषादिति चेतू ; न; तत्रानवस्थादिदोषात्‌ | तदुक्तम्‌- २९ 


“य्श्ेथ प्रथम ज्ञानं तस्‍्य प्राप्िमपेक्षते । 
तत्प्राप्त्यापि पुनः प्राप्तेरपेक्षेत्यनवसितिः ॥ 
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१ संवित्तेरिति आ०, ब०, १० । जानातीत्यथंः । २ -दोषः त-भा०, ब०, प० । ३ -या तब्य-आा०, 
ब०, प० । ४ -हकत्वा-आ०, ब०, प० । 


(५ १ 


४०२ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।१०० 


कस्यचितु यदीष्येत स्वत एवापिरुपता । 
प्रथमस्यापि तद्भाव इति सवेसमानता ॥ 
प्राप्तेरथापि पूर्वण ग्राप्तिरुपेण सत्यता । 
अन्योन्याश्रय इत्येकासत्यत्वेनो भयस्य तत्‌ ॥ 
५ अथ कारणशुद्धत्वात्तज्ञञानस्यास्ति सत्यता । 
तज्त्ञानयापि सत्यत्वं तत्कारणविशुद्धितः ॥ 
एवं परापरापेज्ञादनवस्था प्रसज्यते ।” [प्र० वार्तिकाठ० ३।३५१] 
इति चेत्‌ ; न; अभ्यासे खत) अन्यदा परतस्तत्सत्यत्वस्य निश्चयात्‌। न चानवस्थानम्‌ ; पयेन्ते 
कस्यचिद्भ्यासवतो भावात्‌ । अवध्य॑ चेदमड्जीकत्तेव्यम , अन्यथा अर्थज्ञानवत्‌ सन्तान- 
१० भेदज्ञानस्यापि सत्यत्वानिश्चयात्‌ , तद्ठिषयस्याप्यसिद्धिप्रसड्ातू । न चेव॑ केशादेरपि तज्ज्ञाना- 
त्सिद्धिः ; तत्र स्वतः परतश्रासत्यत्वस्येव निश्चयात्‌ | तदाह- 


न हि केशादिनिभासों व्यवहारप्रसाधकः ॥९९॥ इति । 


केदा आदियेस्य मशकादेस्तस्य निभोसः प्रत्ययो न हि स्फुटं व्यवहार- 

प्रसाधको व्यवहारः स्वतोडन्यतो वा सत्योड्यमिति निश्चयः, प्रसाधकः सद्रिषयत्वेन 

१५ अलक्कारको यस्थ स तथोक्त: तस्माद्‌ असन्नेव तद्वियय इति भाव; | कथमसत; प्रतिभासनम्‌ ! 
आस्तामेतदनन्तरं निरूपणात्‌ । पर आह- 


वासनामेदाड्रेदीउपम्‌ [ सिद्धस्तत्र न सिद्धाति ]। इति । 


पूर्वपूवेविकल्पोपनीत; ' संस्कारों वासना, तड्ढेदी दात्यशेथिल्यलक्षणस्तस्मात्‌ 
तमाश्रित्य अथ॑ प्रतीयमानो घटादिज्ञानं तथ्य मिथ्या च केशादिज्ञानमिति 'भेदों निर्णेय; 
२० 'भियेते भिन्नतया व्यवस्थाप्येते परस्परतः तथ्यमिथ्याज्ञाने येन स भेद३? इति व्युत्पत्तेः । 
संस्कारदाब्येशेथिल्याभ्यामेव हि क्वचिज्ज्ञाने तथ्यमिथ्यात्वविभागविनिश्चयों न विषयभावा- 
भावाभ्यामिति कथ॑ तन्निश्चयात्तत्सिद्धिरिति मन्‍्यते ? 
तत्रोत्तरम-'सिद्धस्तत्न इति । अपिशब्द$ द्रष्टन्यः॥ तत्रापि सन्तानभेद्ज्ञौनेडपि 
सिद्धो निश्चितो वासना मेदाद भेदोउयम्‌ । तथा च ठतोउपि कथं तड़्ेदसिद्धि! ? मा 
२० गूँत्‌ , तद्भेदस्य तब्ज्ञानपत्यत्वनिश्वयस्य च वासनाभेदादेव भावात्‌ । 


“कार्यवात्सकर्ल कार्य वासनाभेदसम्भवम्‌ | 
कुम्भकारादिकाये वा स्वप्द्शनकार्यवत्‌ ।।” [भ्र०वार्तिकाल० ३।३५१] 
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_असकलणनसाथा सा अनसउब>कमनकन--- 





3 अन्यथा आ०, ब०, प० । अनभ्यासदशायाम्‌ । २ -था तज्ज्ञा-भा०,ब०,प१० । ३ -नीतसं-श्रा०, 
घ०, प०। ४ “वासना “पूर्वविज्ञानक्ृतिका शक्तिहच्यते ।/-प्र०वार्तिकाकृ० एृ० १८ । ७ -भेदादजशा-भा०, 
०, प० । ६ तथा च कथ ततो$पि जा०, ब०, प०। 


१०१ ] प्रथम प्रत्यक्षप्रस्तावः ४०३ 


इति वचनादिति चेत्‌ ; कुतः स्वप्नद्शनस्य तट्ठलभाव; ? कुतश्रिन्निश्चयादिति चेत्‌ ; 
न ; 'तस्य वासनाबलभावित्ते ततोडरथस्येव तस्याप्यसिद्धे। । वस्तुतथाभावभावित्वे तु हेतो* 
व्येभिचार;, तस्य कार्येत्वेषपषि तदुल्भावित्वाभावात्‌ । लोकाभिप्रायादेव तस्य तद्नलभावित्व॑ 
न स्वतः मया कुतश्रिन्निश्वीयत इति चेतू ; न ; लोकस्यापि तत्र तन्मात्रभावाभिप्राया- 
भावात्‌ । तदाह- ५ 


न सिद्धति। 
छू ( 
तन्मात्रभावों रृष्टान्ते सवच्रनाथोपकारत; ॥१००॥ 
पारम्पर्येण साक्षाद्वा [परापेक्षा! सहेतवः] | इति । 


न सिद्धयति | स एवं वासनाभेद एव तन्मात्र॑ तस्मात्‌ भावो जन्म | क्व? हृष्टान्ते 
निदर्शने | कियति ? सबच्न स्स्मिन स्वप्नविप्रवभाविनि विप्रवान्तरभाविनि च । करमात्‌ ? १० 
अधेस्थ नीलादेज॑नकत्वेन व्यापार उपकारो न विपयत्वेन , असत एवं तदा तस्य प्रति- 
भांसनात्‌ , तस्मात्‌ | कथम्‌? पारस्पर्यंण अविप्लवे दशनमथात्‌ तत$ संस्कारस्ततश्व विपुवे 
नारीचोरादिदशेनमिति परिपाटि: पारम्पर्य तेन । दृष्टान्तमाह-'साक्षाद्वा' इति । बा! इति 
इवाथे!, साक्षाद्‌ अव्यवधानेन वा[अ]विष्व्वे यथा तदुपकारस्तथा पारस्पर्येणान्यदेति | 
सौत्रान्तिकाद्मनुगमेन चेदमुक्तम , स्वत; साक्षादपि तत्र तदुपकाराभावात्‌ । १्५ 

की शास्ते रृष्टान्ता यत्र साक्षादिव पारम्पर्यण तदुपकार इति प्रश्नयन्त॑ प्रत्याह- 


परापेक्षा; सहेतवः । 
विच्छिन्नप्रतिमासिन्यों व्याहारादिधियों यथा ॥ १०१ ॥ इति। 


व्याहारो वचनमा दियेस्य व्यापारस्य तस्य धियो बुद्धयः । कथम्भूताः ? परं 
बाह्य॑ व्याह्ारादिकम्‌ उपकारकमविए्बे साक्षादिवान्यदा पारम्पर्यणापेक्षन्त इति परापेक्षाः, २० 
तत्र हेतुः सहेलतवः सकारणिका यत इति । न हि परानपेक्षत्वे सहेतुत्वं परस्यैव हेतुत्वात्‌ । 

एवमपि वासनेव परमस्तु कि व्याहारादिनेति चेत्‌ू; आह-विच्छिन्नप्रति- 
मासिन्यः” इति। विच्छिन्नं विच्छेदः देशादिनियमस्तेन प्रतिभासन्ते इति शीलास्तथोक्ता; | 
न हि व्याहारादिधियां वासनामात्रकारणत्वे देशादिनियम; सम्भबति । तथा हि-पूर्व ज्ञान 
वासना, तच्च न सहृशमेव, विसरशादपि तद्धियां भावात्‌ । सा(ता)दशादेव व्यवहितात्तद्धावः, २५ 
तस्यापि तारशाब्भवहितादेव भाव इति चेत्‌ ; कथ्थ॑ तेपां विसरशेरनुपादानोपादेयेरेकसन्तानत्व॑ 
यत हद सछुलनमू-( नीलमबलोक्य चोरव्यापारं पश्यामि! इति | भवतु विस शादपि तद्भाव 
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३ निश्च यस्‍्य । २ स्वप्नद्शनस्य वासनाबलभावित्वस्य । ३ वासनाबल | ४ स्वप्नदशने। ७ -व साध- 
नामे-आ०, ब०, प०। ६ विद्धवेनारि चौरा-आ०, ब०, प०। ७ संवेदनाद्वैतवादिमतेन । ८ व्यवद्दारा-आ०, 
ब०, प०। ९ -न्यथा पा-भा०, ब०, प० । १० नीरमव-आ०, ब०, प० । 


५ 


काने 


१० 


१५ 


२० 


२५ 
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इति चेत्‌ ; कथं तहिं नासां विच्छेदो विसर॒शस्यादिच्छेदात्‌ । तच्छक्तिप्रबोधस्य विच्छेदादिति 
चेत्‌ : न ; तस्यापि विसदशकायेत्वे तदयोगात्‌ । तद्धतुशक्तिप्रबोधविच्छदात्तद्विच्छेदकल्पनायाम्‌ 
अनवस्थादोपात्‌ | तन्न तन्मात्रभावित्वे तासां देशादिनियमात्मा विच्छेद:। नाप्याकारनियमात्मा: 
व्याहारादिनेवाकारान्तरेणापि विस शादवइ्यन्तया तदुत्पत्ते:। बाह्यापेक्षायां तूपपद्मते । 
बाह्याद्‌ व्याहारादेरेव देशादिनियतहेतुबलान्नियमोत्पक्तेः साक्षात , पारम्पर्यणापि तदाहितादेव 
संस्कारादन्तरज्ञनियमो पनीतप्रबोधात्तदुत्पत्तेः | ततो दुभाषितमेतत्‌- 


“कस्यचित्किश्विदेवान्तवॉसनायाः ग्रवोधकम्‌ । 
ततो धियां विनियमों न बाह्याथव्यपेत्तया |? [प्र०्वा० २३३६] इति । 


यदि बाह्यान्नियम; कथं खप्ने खशिरोदारणादेज्ञानम्‌ , तस्य साक्षादभावात्‌ , प्राग- 
प्यहष्टेरिति चेत; न ततोडपि । जन्मान्तरद्ष्टादेव संस्कारवाहिमस्तज्ज्ञानात्‌ कुतो न सबंदा? कुतो 
वा रागादीनां नियम: ? न हि तत्रालम्बनमुवयोगि, ततो रागहेतोरेब विरागस्यापि द्शनादिति 
चेत्‌ ; न; अन्तरड्ठ सहायस्येव तस्ये तन्नियामकत्वातू । ततो येंदा अन्तरह्ग यन्निमित्त च त देव 
तदेव नान्‍्यदा नान्‍्यरूच ज्ञानरागादिकायेमुपजायते । वासनेवान्तरड्ग तस्या एवं तंद्वता स्वतः 
सकलप्रतिभासनियामकत्वेन संवेदनादिति चेत्‌ ; कुतो विग्रतिपत्तियेतस्त त्रानुमानम्‌ ? अनिश्चया- 
दिति चेत; निम्चयादप्यनिश्रितारकुतस्तदभावः १ न हि स्वतसतस्य न्श्रियो वासनावत्‌ | नाप्य- 
न्‍्यत; ; अनवश्थादोपात्‌ । अनिश्चितादपि . स्ववेदनात्तत्रं. तन्निवृत्ती वासनायामपि स्यादिति 
व्यथमेब तत्रानुमानम्‌ । तस्मादचेतनमेवान्तरद्ञं तस्येव हृष्टकारणव्यभिचारव॒त;ः कार्यात्रति- 
पत्ते: । तदेव च क्षयोपशमविशेषवशाद्वाह्मतत्संस्कारसाहाय्येन क्त्रिय्थाथमयथाथ्ेन्न प्रत्यय- 
मुपजनयतीति संक्तमेतत्‌-'परापेज्ञा ब्याहारादिधियों -विच्छिन्नप्रतिभासिन्धो 
यत;' इति । ह 

धथा' इति साहर्ये यथैताः परापेक्षास्तथाउन्येडपि हृष्टान्ता इत्येव॑ साध्यवैकष्य 
दृष्टान्तस्य  प्रतिपाय्रेदानीं तत्र स्यपि  तन्मात्रभावरे साध्यासिद्धिमावेदयन्नाह- 


सन्निवेशादिभिरंष्टैगॉपुराद्यलकादिपु । 

बुद्धिपूर्वेयेथा तत्त्वं नेष्यते भूघरादिषु ॥१०२॥ 

तथा गोचरनिभासैह ष्टैरेव भयादिष । 
अबाह्यमावनाजन्परन्यत्रेत्यवगम्यताम्‌ || १०३ | इति । 


सन्निवेशः संस्थानविशेष आदियेषामचेतनोपादानत्वादीनां ते; दृष्टेरुपलब्धे; | 
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१ बासनामात्रभावित्वे । २ घियाम्‌ । ३ आकारनियमात्मा विच्छेद: । ४ ज्ञानाद॒पि । ५ बाह्याल्म्बनात्‌ । 
६ ज्ञानस्य | ७ यथा आ०, ब०, प०। ८ तथेव आ०, ब०, प०। ९ वासनावता पुरुषेण । १० वासनायाम्‌ । 
१९ विप्रतिपत्यभावः । १३ निश्चयस्य । १३ निश्चयसंवेदन/त्‌ | १४ निश्चय । १७ विप्रतिपत्तिनिवत्तो । १६ प्रति- 
पर्य-भा०, ब०, प० | १७ वासनामात्रजन्यत्वे । 


१।१०४ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३०५ 


कब! गोपुराद्य लकादिषु । कीरशे; ! बुद्धिपूर्वे, बुद्धं बुद्धिवियते अस्येति' 
बुद्ी, बुद्धिमान पूर्चो हेतुरयेषां ते: । यथा येनासिद्धादिप्रकारेण तक्त्व॑ बुद्धिपूवत्व -नेष्य- 
ले। कब्र ? भूधराधिषु बोछेः तथा तेन प्रकारेण गोचरनिभासेः विपयप्रतिभासे: हृष्टै- 
रेव भयादिषु, आदिशद्दादुन्मादादिपु । कीहशेः ? अवाह्यमावनाजन्येः, अविद्यमान- 
बाह्यया वासनयेव जन्ये;, अन्पत्र जाग्रद्वियये तत््वम्‌ अवाह्यमभावनाजन्यत्वं 'नेष्यते' इति 
गतेन सम्बन्ध: इत्यवगम्पताम्‌ । तथा हि.युक्त तादहशादेव विपयप्रतिभासित्वप्रत्ययत्वादे; 
अन्यत्रापि भावनाजन्यत्वसाथन॑ याश्शस्य भयादों तब्याप्तिपरिज्ञानं नान्यारशात्‌ । अन्यारशशस्व 
तत्‌ जाग्रत्मत्ययेपु पर्वेतादिपु सन्नित्रशादिबत्‌। कुत एतत्‌ ? अन्यन्र कुतः ) स्वयं तत्र 
लोकस्य॒बुद्धिपूर्वत्ववुद्धरभावात्‌ ; प्रकतेषपि भावनाजन्यत्वबुद्धरभावात्‌ । अपरामृष्टविशेष॑ 
सामान्यमेवात्र देतुरिति चेत ; न ; बुड्ठिपूवेत्वेदषपि तस्थेव तत्त्वापत्त 5 । कथं पुन; सन्नि- 
वेशादिवस्तुविशेपे सति हृप्टस्य  तन्मात्रादनुमानम्‌ , पाण्डुद्रव्यविशेष एवं धूमे रष्टस्यानलस्य 
पाण्डद्रब्यमात्रादपि तत्पसद्भात । तदुक्तम- 
“वस्तुभदे प्रसिद्धस्य शब्दसाम्पादभेदिनः । 
न युक्तानुपितिः पाण्डद्रव्यादिव हुताशने ॥” [प्र०वा० १।१४] 
इत्यपि न समाधानम ; भावनाजन्यत्वस्यापि तन्मात्रात्तभावापत्ते: | ततो विपयनिभासादि- 
विशेषस्येव साध्यव्याप्तिः, तस्य च सन्निवेशादिवत्पक्ृत घ्मिण्यमाबात्‌ू न ततः साध्यसिद्धि:। 
नन्‍्वेबं कृतकत्वादनित्यमपि न सिद्धयेत्‌ तस्यापि घटादों साध्यव्याप्ततया प्रतिपन्नस्य 
शब्दे धर्मिण्यभावादिति चेत्‌ ; अन्नराह- द 
अन्न मिथ्याविकल्पोषेरप्रतिष्ठानकैरलम्‌ । इति । 
अन्नास्मिन न्याये सति मिथ्माविकल्पोधे! असत्यविकत्पप्रबन्धे! अल पर्याप्रम्‌ । 
कीरशे; ! अप्रतिष्टानके! न विद्यते परपक्ष एवं दोषतया प्रतिष्ठान॑ प्रतिष्ठा येपां तेरिति । 
सन्निबेशायसिद्धतोड्भावनपश्षेडपि तेपां भावादिति भाव; । | 
यदि वा, भवतु सन्निवेशादेबुद्धिमतो5पि सिद्धि, स तु चिह्रप एवं अन्यस्य बुद्धि- 
मत्त्वासम्भवात्‌ , अनित्यश्च॒ अन्यत्राथक्रियाविरहात्‌ , अविभुश्चव निरंशस्य व्यापित्वायोगात्‌ | 
तादशश्थ वासनारूप एवं । ततो न तत्सिद्धों काचिद्स्माक परिपीडा, परितोषस्येब भावातू । 
अत एवोक्तम- 
“ प्रधानानां प्रधानं तदीश्वराणां तथेदवरः । 
सर्वस्थ जगतः कत्री वासना देवता परा ॥” [प्र०वार्तिकाछ० ३।३५१]३वि। 
१ -ति बुद्धिमान आ०, ब०, प० । “ब्रीह्ययतोइनेकाच: (शाकटा० ३।३।१५३) इति सूत्रेण बुद्धशब्दा- 


न्मत्वर्थे इन”-सा ०टि० २ विषयप्रतिमासित्वादि । हे विषयप्रतिभासित्वसामान्यम्‌ । ४ सामान्यमात्रस्य हेतुत्वा- 
पत्ते; । ५ बुद्धिपूर्व॑स्वस्थ । ६ सश्िवेशमात्रात्‌ । ७ अनुमानप्रसज्ञत्‌ । ८ विषयप्रतिभासभात्रात्‌ । ९ जाग्रत्पत्यये । 


१० नित्ये । 
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तन्न सन्निवेशादेरगमकत्वं यतस्तद्विषयनिभोसादेरपि तत्त्वमापद्चत इति । अन्रेदमाह- 
अन्ञ' इत्यादि। अच्न सन्रित्रेशादिसाध्ये बुद्धिमति हेतों ये विकल्पौघाः चेतनत्वं॑ न 
विभुत्व॑ नार्थक्रियेति परामशेप्ववास्ते मिथ्येव अवस्तुविषयत्वात । अत एवं न तेभ्य; कस्य- 
चित्रतिष्ठानमित्यर्ं ते; कल्पितेरिति । 
५ न हि मिथ्याविकल्पेभ्यों हेतों बुद्धिमति स्वयम्‌ । 
ह चेतनत्वादिभावस्य प्रतिष्ठानं समच्जसम्‌ ॥९८ ८॥ 
वासनारूपता तस्य यतस्तेरुपकल्प्यताम्‌ । 
अन्यथा वासनाधमेसवेस्वप्रतिपेषनात्‌ ॥९८०॥ 
तेरेबशादिरूपत्व॑ तस्या;. किन्न प्रकस्प्यते । 
१० न हि ताटग्विकस्पोधेदा रितद्यं कर्यचिस्क्वचित्‌ ||९९०॥ 
तथा च वासनाहेतुबादिना यद्वदुच्यते । 
“प्रधानमीश्वरः कमे यदन्यदपि कल्प्यते ॥९९१॥ 
वासनासद्भसम्पूठ चेत:प्रंस्पन्द एवं सः ।” 
इति तद्वत्परेणापि बाच्यमीशादिवादिना ॥९९२॥ 
१५ वासनेव जगद्ेतुनोनय इत्यपि कल्पनम्‌ । 
प्रधानेशादिसम्बन्धमूढप्रस्पन्द एबं स; ॥९९३॥ 


तत इद्मनिच्छता सन्निवेशादेरगमक त्व]मेव वक्तव्यमू । तद्वदूविषयप्रतिभासत्वा- 
देरपीति न वासनाभेदातत्ययनियमः, अपि तु वाह्मभेदादेव तथेब प्रमाणत: प्रसिद्धेरिति स्थितम्‌। 
भवतु बहिरथ;, स तु परमाणरूप एवं तस्येव प्रलक्षत्वान्नापंरों विपयेयादित्युपक्षिप्य 

२० भ्रद्याचक्षाण आह- है 


अत्यासन्नानसंसष्टानाणनेवाक्षगोचरान्‌ ॥१०४॥ 
अपरः प्राह तन्नापि तुल्यमित्यनवस्थिति; । इति | 


अत्यासन्नान अतिशयेन निकटवत्तिन:, इत्यनेनाणूनां प्रत्यक्षत्तरे निमित्तमुक्तम्‌। 

यदथ्येबं रूपस्य रूपनेकत्याद्‌ यर्थेकप्रयक्षविपयत्वभेव॑ रसादेरपि स्थादिति चेत्‌ ; न ; तर्य॑ 

२५ देशतस्तन्नेकस्थेषपि एकप्रत्यक्षक्रायेशक्तितस्तद्भावात्त्‌ रूपस्येव हि रूपान्तरेण तंत्‌ न रखादेः । 
कार्योन्तरापेक्षायां तु तस्थापि तद्रत्येब, रूपादिसाधारणस्यैवोदकाहरणादेदशनात्‌ । असंस॒- 
छात्र संसगेरहितान्‌ अणनेव नावयविनम्‌ अक्षगोचरान इन्द्रियज्ञानविषयान्‌ , अपरो 
योगाचारात्‌ अन्य; सौत्रान्तिकः प्राह-तत्रोत्तरम्‌ | तन्नापि प्रत्यासत्तावषि न पूर्वेमेष तुल्य॑ 


० नननत-33..न “बम सका कममकक- जानना» ४ ९५र 3.५ ५५>43+ “--%5/+कककधनकनभ ०3५४ क ८ +७७०8++ 434. >मनन-क+ 0 +आ५-3७+३७७३/३७०+५<-५५-८+-६६क +७. ५.०७... ना +-वशका»-क० दा...» कक. 4-4 -०७५3५४० कर. 3०० 49०५3». 





कलनला 


१ वासनाया: । २ हेतुवांसना यद्व -भा०,ब०,प० । प्रज्ञाकरेण । प्र«वार्ति हारू० ३।३५१ | ३ प्रस्पष् 
एवं आा०, ब०, प० । ४-भासनादे-आ०,ब०,प० । ७ -ज्ष परो भा०, ब०, २० । ६ रसादेः। ७ नेदृव्या- 
भावात्‌ ८ एक प्रत्यक्षकायेशक्तपपेक्षया नेकव्यम्‌ । ९ रसादेरपि । १० नेकव्यम्‌ । 


१११०० ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ४०७ 


सरशं दूषणमिति शेष; | कि तत्‌ ! इत्यनवस्थितिः इति । इति अतः प्रत्यक्षप्रतीतेः 
अणुविषयत्वेनानवस्थानम्‌ | द 


भवतु पूर्व प्रत्यासत्तेरभावात्तदनवस्थार्न न पश्चाद्विपययादिति चेत्‌ ; न ; पश्चाद्प्य- 
संसगोत्‌ । असंसर्गेष्प्येददेशशया तदुपपत्तिरेति चेत ; करा पुनरेकदेश; १« 


अणगश्रेत्तन्निलीनानां स्वरूपामिश्रणं कथम्‌ ! 

तस्य प्रत्यणु भेदाच्चेदेको देशः कथं मतः ? || ९४॥ 
एकदेशतया तस्याप्येकत्वमिति चेद्सत । 

तत्राप्येव॑ श्रचिन्तायामनवस्थानुपञ्ञनाव ॥ ९९५॥ 
स्थूलश्वेत्कल्पितस्तेन प्रत्यासत्तिन ताक्विकी । 
इन्द्रियज्ञानवेयत्व॑ तेर्षा तद्ुलतः कथम्‌ ? ॥९९६॥ 
अकल्पित5चे न्निबोघो भवेदवयवी ततः 

रृइयन्तेडणव एवेति न भवद्वचनस्थिति; ॥[९९%७॥ 
शक्तिसार वयतस्तेपां प्रत्यासत्तेईं शियेदि । 

संसर्गेण विना तेपु व्यूहबुद्धिः कुतो भव्ेत्‌ ? ॥९९८॥ 
घटोअ्यमिति तत्साम्यादेव चेव्यूहमित्कथम्‌ ? | 

सत्र शक्तिसाटेश्याजगदेकघर्ट भबेत ॥९९५९॥ 
कार्यभेदेन भेद्इचेब्यूहस्य परिकल्प्यते । 

स एव शक्तिसाद श्ये कार्यभेद। कर्थ मतः १ ॥१०००॥ 
अन्यथेष्टेडपि चेकस्मिन्‌ तड्भेदादू व्यूहभेद्तः 

न घटो नाम कश्नित्स्याच्चेटी केनोदक्क हरेत्‌ ! ॥१००१॥ 
एककायतया तेपु व्यूहधीयेदि तवूच नो । 

निरंशवेद््न तस्य स्वपराभ्यामबेदनात्‌ ॥१००२॥ 
अनेकनीछायाकारमेक॑ चेत्किन्न ताहशः । 

बहिरथों यतघ्तस्मिन्‌ अणव्यूहप्रकल्पनम्‌ ॥१००१॥ 
वेदनं व्यूहरूपं घेत्काय तत्कल्पनं कुतः | 
तत्कायोदन्यतस्तस्मादिति चेन्नानवस्थितेः ॥१००%४॥ 
जलाद्राहरणं तच्चेन्न जलादेरवेदनात्‌ । 

अण॒स्तोमो जलादिश्चेन्न तस्याद्याप्यसिद्धित; ॥१००५॥ 


३ तदुपपत्तेरि-जा०, ब०्, प०। ३ अगूनाम्‌ । हे भवेहद-आ०, ब०, प०। ४ च्वेटिक्ता नो-भा०, 
ब०,१०। ५ तादशम्‌ आ०, ब०, प०, । ६ -वस्थिति: भआा०, ब०, प० | 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


१० 


१५ 


२५ 


४०८ न्‍्यायविनिश्चय विवर णे [१॥१०५ 


व्यूहादुत्पत्तितस्तत्र व्यूहज्ञानं मत॑ यदि । 

तन्न व्यूहानवस्थाने तदुत्पत्तेरसम्भवात्‌ ॥ १००६॥ 

ततस्तु तब्यवस्थायामन्योन्याश्रयदूषणात्‌ । 

तन्न संसगवैधुर्य व्यूहो नामोपपद्यते ॥ १००७॥ 

भवतु संसगांदेव तेपां दशनप्निति चेतू ; न ; सवबदा स्थूलस्य दर्शनात्‌ू । दशन- 

जन्म्ा विकल्प एवं स्थृलज्ञानं न दशेनम्‌ | न हि दशनमसद्ठिपय युक्तम्‌ । असंश्र स्थृलाकारो 
बहिरवयव्भेदेनांदशनादिति चेत्‌ ; भवतु कथश्ित्तदभेदेनव दशनम | कथ॑ं भिन्नानामभिन्नं 
रूपं विरोधादिति चेत्‌ ? नेदानीं विकल्पविपयत्वभपि स्थूलस्य, अनेकान्तविद्वेपे विकत्पस्याप्य- 
भिलाप्यानभिलाप्यभेदाधिष्ठानस्यासम्भवादिति सर्व निर्विकस्पमेव जगद्माप्तम । ततः कुतो 
नीलादेरपि प्रतिपत्ति; निर्विकल्पस्य क्षणभज्ञादिवत्‌ तत्रापि असत्कर्पत्वात्‌ ; विकव्पमेकाने- 
कात्मकमनभिद्रु्मतो वाह्यन किमपराद्ध॑ यतस्तमेव तादहशमभिद्रह्येत । कुतस्तस्य तादशत्वमिति 
चेत्‌ १ विकल्पस्यैव पूर्वपूवस्मात्तारशादेवोपादानादू अवयवसंसर्गाद्या । संसज्यमाना; खल्ववयवा 
एवं कथद्ित्स्यूलीभवन्ति । कात्स्यकदेशाभ्यां पर्यनुयुज्यमानो न सम्भवस्येब संसर्गः तत्कथ॑ 
तद्शात्‌ तेषां स्थूढीमाव इति चेतू ? कर्थ दशनमपि तत एवं. तस्याप्युपपत्ते: | कुतों वा 
>वाभ्यां तत्पयनुयोगो व्याप्यभावे येन केनचित्तसप्रसज्ञात | सत्पि ताम्यां तसस्‍्य तड्भाव 
नेकदेशन संसर्गेडनवस्थानम्‌ , नापि स्वोत्मना तस्मिन्प्रचयहानि), परस्परालुप्रवेशस्य संसर्गस्या- 
नभ्युपगमात्‌ | वियोगपयुदास एवं हि संसृज्यमानपदार्थात्मा संसर्ग; प्रतीयते नापर; । स 
च तन्‍्तो:  तद॒न्तरेण पाश्वदेशात्मा परमाणोस्तदन्तरेण  सर्वात्मेति न किव्विद्समझस- 
मुत्पश्याम; यतो न तद्॒शादणव एवं स्थृढीभवेय; । तद्शा भय एवं स्थृलकायस्य ततलया- 
देभावात्‌ कि स्थूलेन ? पारम्पयपरिश्रमों होब॑स्थात-तेभ्य; स्थृल्स्ततश्व॒तत्कायेमिति चेत्‌ ; 
न तहि नीछादिनापि किवड्चितू , तत्कायेस्यावि तत्लत्ययादेस्तेभ्य एवं सम्भवात्‌ | 
तदुक्तमू- 

“स्वीकुवन्ति गुणानर्था यया शक्त्याउगुणा न किम्र्‌ । 

तया तत्संविदं कुयुभिन्नाथ्रेदेकसंविदम्‌ ॥।? [सिद्धिवि० परि७ ] इति । 

नीलादिव्यतिरेकेण नापरस्तत्खभावों यतस्तत्काय स्यादिति चेतू ; न ;  निराकारा- 

वस्थस्य प्रधानस्येव तत्खभावत्वातू। न तथा कदाचिदपि तेषां प्रतिपत्तिरिति चेतू ; न ; 


१ परमाणूनाम्‌ । २ सवेथा आ०, ब०, प० । ३ असंप्चेत््थू-आ०,ब०,प० । ४ -मेदे वा द्श-आ०, 
खू०,प० । ५ न तदानीं आ०,ब०,प० । ६ नीलादावपि । ७ अनिश्चायकत्वेन अविय्मरानवद्धावात्‌ । ८ कुतस्तत्न ता- 
भआा०,य०,१० । ९ एकानेकात्मकलवम्‌ । १० परमाणूनाम्‌। ११ संसर्गवशादेव | १२ दशनस्पापि | १३ कात्सन्येह- 
देशाभ्याम्‌ संसगेप्येनुयोग: । १४ व्याप्यभावात्‌ ये-आ ०, ब०, प० । १७ पयनुयोगप्रसज्ञात्‌ । १६ संसर्गस्य । १७ 
प्याप्तिसद्धावे। १८ तन्त्वन्तरेण | १९ परमाण्वन्तरेण । २० सवोत्मनेति आ«*, ब०, प०। २१ य॑ सन्तानतद्- 
शादण- आ०, ब०, प० । २२ परमाणुभ्य एवं। २३ निराकारावस्थानस्य आ०, ब०, प०, । 


१।१०६ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ४०९ 


निरंशतयापि तदभावात्‌ । यद्यामलक वस्तुवृत्तेनेव स्थूलं किमिति बदरापेक्षयेत्र कपित्थपेक्ष- 
9.5 बैड 0 कर के त्यञ्नः रे ७ कर थराटुर 

यापि न तथेति चेत ? स्वहेतोस्तथेबोत्पन्नत्वातू | न हि. भावः स्वहतुप्रकतेस्तथाबन्यथा वा 

भवन्त; पर्येनुयोगमहेन्ति, अन्यथा पावको5पि धूमस्येव (स्ेच)किन्न सवस्य जनक: ? घृमोडपि 

पावकस्येव (सेव) किन्न सवस्थ गमक इति पयेनुयोगात्‌ न कश्रिदित्थम्भावे नावतिष्ठेत | आपेक्षि- 

कथ्बाच्च स्थृल्स्यावस्तुरूपत्वे कारकज्ञापकयोरपि तत्त्वापत्ते: । ततो निरवद्यप्रतिपत्तिविपयत्वात्‌ 

स्थुल एवं च वहिर्भावो न परमाणबो विपर्ययादित्युपपन्नमुक्तम्‌र इत्यनवस्थिति:! इति । 
तदेव॑ परमाणुनां प्रलक्षत्वं प्रयाख्याय अवयविनस्तत्थत्याख्यानाय योगमतमुपश्चिपति- 


तत्रापि तुल्यजातीयसंयोगसमवायिषु ॥१०७॥ 
अत्यक्षपु धरवेष्वन्यदध्यक्ष मपरे विदुः | इति । 


तंत्र तेपु अनन्तरोक्तेप्वणुपु अन्यद्‌ अथान्तरमबयविद्रव्यम-अध्यक्षर | अपि- 
शब्देनात्रावज्ञां द्रोययति-परमाणव एवं तावन्न सम्भाव्या; कथ्थं तत्रान्यद्ध्यक्षमिति । हृश्यते च 
अँपिशब्दादवज्ञाद्योतनं यथा-' ब्रह्माण्ड यदेवेतत तत्रापि क्षितिमण्डलम ? [ ] इति । 

कि पुनरवयविना परिकल्पितेन, तत्प्रयोजनस्यथ परमाणुष्वेव परिसमाप्तरिति चेतू 
न; तेपामदर्शनात्‌ । न चाहष्टेपु तत्समाप्तिकल्पनम्‌ , अव्यवस्थापत्ते: | तदाह-“अत्यक्षेषु” 
इति अक्षज्ञानमतिक्रान्तेष्विति । प्रत्येकदशायामल्यक्षस्वेषपि सल्लातावस्थायां कुतो न तेषां 
प्रयक्षत्वमिति चेत्‌ ? न; तदापि निद्यत्वेन प्राच्यस्तभावापरित्यागात्‌। तदाह-'ध्रुवेषु' इति। 
अपरिव्यक्ततत्स्वभावानामेव यथा द्रव्यारम्भकत्वमेबमध्यक्षत्वमपि तदा किन्न भवेदिति चेत्‌ ! 
भवेदेवम्‌ , यदि तदापि तत्मतिभासनम्‌ । न चेदमस्ति, स्थृूल्स्येव प्रतिभासनात्‌ । 'तद॒षि 
परमाणप्वेव नावयविनीति चेत्‌ ; कथमस्थृलेपु स्थूलदशनम्‌ ? कुसश्रिद्धिभ्रमनिमित्तात्‌ दूर- 
विरलकेशवदिति चेत ; किंरूपास्ते केशा यत्र तदर्शन निदर्शनमुच्येत ? परमाणुरूपा इति 
चेत्‌ ; न ; तत्र दशनस्थ विवादाथिप्ठितत्वेन दृष्टान्तत्वानुपपत्ते; | स्थूल्मपा एव “या च 
यावती च॒ मात्रा! [प्र०वार्तिकारू०द्वि ०प० प्र०३ १ ०] इति न्यायादिति चेतू ; न; अवयविनमन- 
भ्युपगच्छतस्तद्पास्ते इत्यनुपपत्ते: | परबु । ते तद्रपा न खबुद्धयति चेत्‌ ; स्ववुद्धया तहिं कि 
निरदर्शन॑ यतध्तदशनस्याणुविषयतामाचक्षीत इति न किख्रिदेतत्‌। ततः स्वबुझ्या अपि 
तद्रपा, एवं ते वक्तव्या इति ”भ्िद्ध तेपु प्रत्येक तद्दशेनस्यावयविविपयत्व॑ तद्॒दू घटादावपि। न 
च दूरविरलकेशेपु तदशनस्य विश्रमाद्धटादाबषि विश्वमः ; नीढादावपि कचित्तदशेनस्य विश्रमात्‌ 
सटयनीलादावपि तत्पाप्ते। । ततो युक्तम्‌ '“अन्यदध्यक्षम्‌' इति | 

भवत्वन्यद्ध्यक्षम , तत्तु स्थूलाबयवारब्धमेव, तस्येव महत्त्वेनाध्यक्षस्वोपपत्तेने परमा- 


३ स्थूलम्‌। २ एवं च आ०, ब०, १०। ३ -शान यो-आ०, ब०, प०। ४ -ब्दादेवव-आ ०, 
ब०, प०। ५ -माप्तिरि-आ०, ब०, प०। ६ परमाणूनाम्‌ू । ७ स्थूलप्रतिभासनम्‌ । ८ स्थूलदशैनम्‌ । ९ तगश्र 
स्वबु-भा०, ब०, प० । १० स्थूलहूपा।। ११ सिद्धान्तेषु आ०, ब०, प० । 
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ण्वारव्यं विपर्ययात्‌ , ततो न युक्त तत्र प्रहणमिति चेत्‌ ; न; महतो5पि परमाण्वारब्धब्यणुकादि- 
क्रमेण प्रादुर्भावात्‌ पारम्पर्यण परमाणुनिएत्वेन तत्र ग्रहणोपपत्ते; । तच्च तेपु अन्यदध्यक्षम्‌ अपरे 
योगा विद; जानन्ति | कीटशेष्वित्याह- 'लुल्य' इत्यादि। संमवायो वृत्ति: कार्यस्य स येपामस्तीति 
समवायिन; कार्यापादानहेतवः संयोगेन सहिता। समवायिन; संयोगसमवाधिनः शाकपा- 
थिंवादिवदुत्तरपद्छोपी समास;। संयोगग्रहणमुपलक्षणमू-निमित्तान्तरस्थापि । साहित्य 
संयोगस्य तेपु समवायाद , कालदेशादेश्व संयोगादिति प्रतिपत्तव्यम्‌ । तुल्यज्ञातीयाश्व ते संयोग- 
समवायिनश्र तुल्यजातीयसंयोगसमवायिनः तुल्यजाती यत्व॑ कायेद्रव्यापेक्षम्‌। कायेस्य 
द्रव्यस्य हि पार्थिवस्य पार्थिवा एबं, आप्यरय चाप्या एवं समवायिनों नान्‍य इति | एवमन्य- 


त्रापि । तेषु तुल्यजातीयसंयोगसमवाधिषु इति । अन्न प्रतिविधानमाह- 
कारणस्याक्षये तेषां कार्यस्थोपरम; कथम्‌ ॥१०६॥ इति । 


तेषां वैशेषिकादीनां कधम ? न कथश्वित्‌ | कार्येस्‍्थ अवयविनोउन्यस्थ उपरमः 
कादाचित्कत्वम्‌ । कदा ? कारणर्थ परमाणुरक्षणस्य अक्तये नित्यत्वेन स्वरूपावेकल्ये इति । 
तात्पयमत्र-कार्यस्य हि का त्व॑ सत्तासस्बन्धात्‌ । न चासो सत; , एतदू वेयश्यात्‌ । 
नाप्यसतः; खरशद्भादेरपि प्राप्त | अपि तु प्रागसत) कारणसामग्या: “प्रागसतः सत्ता- 
सम्बन्ध: कार्येत्वम्‌ सी ] इति वेंचनात्‌ । न च कारणस्याक्षये प्रागपि कार्यस्यासत्तव 
सत्त्वस्यैवोपपत्तेः, तेत्परतश्रस्य तेस्थ सति तस्मिन्नवश्यम्भावात्‌ । असति तस्सिन्नभावादेव तस्य 
तत्परतन्त्रत्व॑ न तु सति भावनियमादिति चेत्‌ ; सत्यप्यभावे कि निवन्धनम्‌ ! स्वभावनिबन्ध- 
नत्वे भवनस्यापि तन्निबन्धनत्वापत्तें;, नित्यत्वप्रसड्गस्य चोभयत्राप्यविशेषात्‌ | शक्तिवेकल्यमिति 
चेतू; न; पश्चादप्यमवनप्रसज्ञात्‌ । न हि नित्यस्य पश्चाद॒पि तंह्ेकल्यप्रच्युति;, अनित्यत्वापत्तेड। 
एतदथमेव च “अक्षये' इत्युक्तम । 
कथ॑ था शक्तिविकलस्य वस्तुत्वं व्योमकुसुमवत्‌ ? अथान्‍्तरशक्तिसम्बन्धादिति चेत्‌ ; 
न; अनुपकारिणस्तत्सम्बन्धायोगात्‌ अतिप्रसड्भातू । न च शक्तिविकलस्यापका रित्वम्‌ ; अवस्तु - 
त्वात्‌ । पुनरप्यथोन्तरशक्तिसम्बन्धाइस्तुत्वकस्पनायाम्‌ अनवस्थापत्ते; | न च॒ शक्ति; कुतश्रि- 
दुपकारो नित्यत्वात्‌ । नित्यत्वे कथं तत्कायेस्य प्रागभाव इति चेतू ; न; एवमपि पेरस्थैब 
पर्यनुयोगात्‌ । अनित्यैब शक्तिः, श्रागभाविन्यास्तस्या: कारणादुत्पत्तेरिति चेत्‌; न; सत्यविकले 
कारणे तत्आागभावस्याप्यनुपपर्तो;। सतो5पि कारणस्य स्वशक्तिवेकल्यात्तस्या: प्रागमवनमिति चेत्‌ ; 
न; 'पश्चादप्यभवनप्रसड्भात्‌! इत्यादेराम्नायातू अनवस्थोपनिपाताध । 


१ समवायत््‌ -आ०, ब०, प० । २ सत एवं वें -आ०, ब०, प०। हे “स्वकारणसत्तासम्बन्धः 
कार्यत्वम्‌”-प्रश० ब्यो० प० १२९ । “'प्रागसतः सत्तासमवायों वा कार्यत्वमित्येके/-प्रश० क० प्ृ० १८ । 
४ कारणाघीनस्य | ५ कार्यस्य । ६ शक्तिवेकल्यप्रच्युतिः । ७ परस्य पये -आ०, ब०, प०। «८ शक्ते।। ९ 
चेत्‌ तज्न भा०, ब०, प० । 


१११०६ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ४११ 


किं वा शक्तिकरणे कारणस्य प्रयोजनम्‌ ? कार्यकरणमिति चेत्‌; न; 
शक्तिकरणेषपि तद॒न्तरकरणापेक्षायाम्‌ अनवस्थादोषेण कार्यानिष्पत्ते: । स्वतस्तत्करणे तु 
कार्यकरणमेवास्तु विशेषाभावात्‌ । 

भवतु स्वतस्तत्करणम्‌ , तथापि न कार्यस्यानुपरमः संयोगस्यापेक्षणीयस्याभावे 
तदुपरमात्‌ । संयोगापेक्षा एत्र हि परमाणव; कार्योरम्भिण इति चेत्‌ ; स एव तेषां कर्थ॑ 
संयोग; ? तदुत्पत्तेरिति चेत्‌ ; अनिवृत्त; पर्यनुयोग: 'तेपामश्न्ये कथं तदुपरम/ इति। 
संयोगो5पि तेपां कर्ण), तदपि संस्कारात्‌ , सोडपि कमेणः पूर्वस्मात्‌ , तद॒पि पूवेस्मादेव 
संस्कारात्‌ , तावदेव॑ यावदाय् कमे, तत्तु तेपामात्मसंयोगात्‌ , 'तदनित्यत्वेन कर्मानित्यत्वादु- 
पपन्न; संयोगध्योपरम इति चेत्‌ ; न; आत्मनः परमाणूनाम्व निल्ल्वे तत्संयोगस्याप्यनिट्यत्वानु- 
पपत्तेः । अपच्यस्याप्यरष्टस्यात्मकार्यत्वेन सवेदा सन्निधानात्‌। अपेक्ष्यासन्निधानात्तदस श्निधाने- 
मिति चेत्‌; ननु तत्रापेक्ष्य द्रव्यादिकमेव “द्रव्यगुणकर्पाणि धर्मसाधनम!![ ] 
इति भावत्कसंत्रातू। तद॒पि न तदेव यंस्यारष्टापेक्षादात्मपरमाणुसंयोगादिक्रमादुत्पत्ति; ; 
परस्पराश्रयात्‌ू-सत्यहृष्टे तदपेक्षा तत्करमात्तदुत्पत्ति।, उत्न्नद्व तदपेक्ष्य अरृष्स्योत्पत्तिरिति । 
भवतु॒ अन्यदेवेति चेतू ; न ; तस्यापि परमाणनामक्षये तत्कायत्वेनोपरमायोगात्‌ तन्निबन्ध- 
नस्यारष्टस्यासत्रिधानानुपपत्ते; । अश्षयेडपि तेपाम्‌ आत्मसंयोगादिक्रमस्य तद्भेतोरत्प्टानिटत्वेना- 
नित्यत्वादुपपन्नेवोपरति; । अच्ट्टानित्यत्व॑ चापेक्ष्यस्य द्रव्यादेरनित्यत्वादिति चेत्‌ ; न ; तत्रापि 
'तदपि न तदेव' इत्यादेर्नुगमात्‌ आवृत्तिदोपादनवस्थानुपद्नाच । तन्न तत्संयोगकादाचित्कत्वेन 
कार्यापरम; । 

कुतो वा तेषां संयोगादि सहकारि ? प्रतिक्षणं तत्कृतादुपकारादिति चेत ; न; 
'तस्य तेभ्यों भेदे तेषामिति व्यपदेशानुपपत्तेः। ततोडपि भिन्नस्योपकारस्य भावात्तदुपपत्तौ 
अनवस्थानदोःस्थ्योपनिपातातू । अभेदे तेपामनिल्त्वापत्ते: | एककार्यकरणमेवोपकार इति 
चेत्‌; कुतस्तेनः तत्करणम्‌ ? शक्तत्वात्‌ ; तद॒पि कुत३ ? सति तस्मिन्नवश्यम्भावात कार्यस्थेति 
चेतू ; न तर्टि परमाणूनां शक्तत्व॑ सत्स्पि तेपु कार्यौनुत्पत्तेः | सहकारिसन्निधावेब तेषां 
शक्तत्वमिति चेत्‌ू ; न; अनित्यदोपस्योक्तत्वात्‌। तत्सबन्निधिरेव तेपां शक्तिरिति चेत्‌ ; 
कथमन्यः अन्यस्य शक्ति; ? तेन तत्कायेस्स करणादिति चेत्‌ ; तदपि कथम्‌ ? कथ॑ राज- 


$ कार्यकार-आ०, ब०, प०। २ तदनन्तरेणाये-आ०, ब०, प० । ३ क्रियाया: । ४ आत्मसंयो- 
गस्यानित्यत्वेन । ५ अदृष्टासन्निधानम्‌ । ६ -साधनानीति भावः सूत्रात्‌ आ०, ब०, प०। ७ “तस्प तु 
साधनानि श्रुतिस्म्ृतिविद्वितानि वर्णाश्रमिणां साम्रान्यविशेषभावेनावस्थितानि द्रव्यगुणअरमाणि”-प्रश० भा० प्रू० 
१३८ । ८ द्रव्यादिकमपि । ९ द्रव्यादे: । १० आत्माणुसंयोगात्‌ परमाणुषु क्रिया,क्रियाती विभाग:, विभागात्‌ , पूवे- 
देशसंगोगनाशः ततः परमाणुद्रयसंगोग: तेन च ब्णुकोतपत्ति:, त्रिभिःश्य णुकेः ज्यणुकमित्यदिक्रमात्‌ । ११ द्रब्या- 
दुत्पत्ति: । १२ द्रव्यादिकम्‌ । १३ उपकारस्य। १४ उपकारात्संयोगादेरभेदे । १५ -त्वोपपत्तेः आ०, ब०, प० । 
१६ “संयोगादिसहकारिणा”-ता०, टि० | १७ कथं राज-आ०, ब०, प० | 
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कार्यस्य प्रतिव्यूहिन करणमिति चेतू ; न; तत्र वस्तुतस्तव्यहस्यैच हेतुत्वात्‌ , तत्पोपकत्वेन राक्षि 
अत्या तद्वेत॒ुत्योपकल्पनातू | परमाणूनामपि भाक्तमेब हेतुत्व॑ सहकारिपोपणादिति चेत््‌ ; 
न ; तत्पोषणेडपि तदपरसहकारिपोपणेन हेतुत्वे अनवस्थापत्ते; । स्वतस्तत्पोषणे तु ठ्यर्थमेष 
तत्‌ कार्येस्यैव स्वतस्तदुपपत्ते; । एवं हि तास्विक॑ तद्भेतुत्व॑ भवेत्‌ । भवतु स्वत एव 
तंत्पोप्ण तत्त सहकारिसन्निधिविशिष्टानामेव तेषां न केवलानामिति चेत्‌ ; न ; तद्विशिष्ट- 
रूपस्य प्रागपि भावे ततो5पि तत्पोषणप्रसब्भात्‌ , अभावे चानित्यत्वस्याभिधानात्‌ | तदा तैंत्स- 
त्रिध्यभाव एवं तेपां तंद्रपाभावो न स्वरूपाभावों यदयं प्रसड़' इति चेत ; न; पग्चादपि तत्सन्नि- 
धिभाव एवं तद्॒पभावों न स्वरूपभाव इत्यपि प्रसज्ञात्‌ | एवच्च तद्गपं कारण ब्रवता तत्सब्निधे- 
रेव कारणत्वमभिद्दितं न तेषाम्‌ | तेषामेव विशिष्टप्रत्ययवेद्यस्थभावों विशिष्टरूपं न सन्निधिरेव; 
तहिं तदूभावो5पि पूर्व तदृग्यस्वभावाभाव एव न तत्सन्निधिमात्राभाव इति कथन्न अनित्यतादो- 
पोपनिपातः । 

एतेन एतदपि प्रत्युक्तं यदुच्यते परैः-'न तेषामेव कारणत्व॑ नापि तत्सबिधेरेव, अपि 
तु तदभयसामग्या। ।! [| _] इति; कथम्‌ ? यथा सामग्रीभावे तदन्तर्गतसत्तात्मकत्वेन 
कार्यात्पत्ती तेषामुपयोगः, तथा तद॒भावेडपि तदन्तगंताभावत्वनेव तदनुत्पत्ती तेपामुपयोग इत्य- 
नित्यतादोपस्याप्रतिश्षेपात्‌ । सामग्र्यभावस्‍्य तद्भावमन्तरेणापि तदनुत्पत्ति प्रत्यपयोगे सामग्री- 
भावस्यापि तड्भावमन्तरेणव किन्न तदुत्पत्ति प्रत्यपयोग:ः स्यात्‌ ! सामग्रीभावे तड़ावस्यावश्य- 
म्भावादिति चेत्‌; भवत्ववश्यम्भाव;, अन्यथा नित्यत्वहाने;, तस्य तु कुतस्तदद्धत्वम॒ ? न ह्मव- 
श्यम्भावादेव तत्त्वमू, आकाशादिभावस्यापि तत्त्वप्रसज्ञान्न नियमवती सामग्री स्यात्‌। अननुकृत - 
व्यतिरेकत्वान्न तस्य तदड्रत्वमिति चेतू; तत एवं परमाणुभावस्यापि न स्यादिति कथन्न र्त॑न्रिर- 
पेक्षस्येव सामग्रीभावस्य तदुत्पत्तावुपयोगः 

सामग्रीकारणत्वे च प्रत्येक तत्कारणत्वाभावात्‌ कथं परमाणवः समवायिकारणम्‌ 
संयोगो 5इसमवायिकारणं निमित्तकारणमन्यद्ति उ्यपदृश! ?- सामग्रीकारणत्वस्य तत्रोपचारादिति 
चेत्‌ ; न; मुख्यकारणत्वाभावनावस्तुत्वापत्ते: । कर्थ सामग्र्या अपि कारणत्वम्‌ अवस्तूनां सामग््या 
अप्यवस्तुत्वात्‌ ? सामग्र्यास्तदभेदान्मुख्यमेव प्रत्येकमपि कारणत्वमिति चेत्‌ ; न; प्रत्येकपरिस- 
माप्त्या तस्यास्तदभेदे सामग्रीबहुत्वेन कार्यबहुत्वापत्तें:, कायोनुपरमदोषाश्व परमाणूनां समग्ररूपा- 
णामक्षयात्‌। बहुपरिसमाप्तों तु कथं प्रत्येक कारणत्वं तत्परिसमाप्त्या बहुष्बेबं रतैत्त्वोपपत्ते; । 
तथा च नेकशो वस्तुत्वमकारणत्वात्‌ । बहुशो वस्तुत्वमेब एकशो5पि वस्तुत्वमिति चेतू; न; 
एकशस्तदभावस्यैव बहुशो5पि तदभावत्वापत्ते; | बहुशस्तद्भाव एवं दृश्यते कारणलादिति चेतू 
न; एकशोडपि विपययातू तदभावस्यैव दशेनात्‌ । 


. १ ४ उपचारेण”-ता० टि०। २ सहकारिपोषणम्‌ । ३ सहक!रिपोषणम्‌ । ४ सहकारिसन्निध्यभाव | 
५ परमाणूनाम्‌ । ६ तत्पोषण/भावः । ७ परमाणुनिरपेक्षस्यैद । ८ कारगत्वोपपत्ते: । 


१।१०६ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ४१३ 


एकशश्वावस्तुत्वे न परमाण्वादेनित्यत्वम , अकारणवत्त्वेडपि सक्त्वाभावात्‌। न ह्मवस्तुनः 
स्वतः सत्तासम्बन्धाद्दा तत्तवं व्योमकुसुमादावपि प्रसन्नात्‌ । सतश्राकारणबतो निल्त्वम्‌ -'सद- 
कारणवल्नित्यम्‌ |” [वे०सू० 2।१।१] इति वचनात्‌ । एकशश्न कारणस्वेन वस्तुत्वे सामग्र्याः 
प्रागपि ततः कायेस्थावश्यस्मावात्‌ कथन्न मुख्य; कारणभावो यत इंदं विश्वरूपस्य सूक्तम्‌- 
“तथा च मुख्य! कारकव्यपदेशो यदा सहकारिसहितं खरूपं काय जनयति अन्यदा 
गोणः” [ ] इति । तन्न “द्रव्याणि द्रव्यान्तरमारम्मन्ते” [वे०्स० १।१॥१०] 
इत्युपपन्नम्‌ ; आरम्मकाणामिवारमभ्यस्यापि प्रागसत्त्वाभावेनारभ्यत्वानुपपत्ते३ । 

अथ वा, कारणस्याक्षपरे तेषां कायस्थ परापरतया तस्यैवानुत्पत्ति; उपरम; 
कथम्‌ ? न कथख़्ित्‌ । तत एवं कारणादेकस्य परस्य पुनरप्यपरस्योत्पत्ते: | सहकारिवेकल्या- 
दनुत्पत्तिरित्यप्ययुक्तम ; सहकारिप्रतीक्षणस्य प्रतिक्षिप्रत्वात्‌। न च तट्वेकल्यम्‌ ; प्रागित 
पश्चादप्यवयवसंयोगस्य भावात्‌ , तस्‍्य च द्रव्यासम्भे निरपेक्ष्वात्‌ । “संयोगस्य द्रव्यारम्भे 
निरपेक्षकारणत्वात्‌'” [ ] इत्यात्रेयवचनात्‌ । तदवेकल्ये5पि कारणप्रतिबन्धादनु- 
त्पत्तिरिति चेत्‌ू ; न ; सति शक्त हेतो तदयोगात्‌ । 

कार्यमपि प्रतिबन्धे शक्तमेबति चेतू ; न ; काचपच्योपनिपातात हेतोरुत्पत्तिस्तत्प्र- 
बन्धश्व॒ कायोदिति । हेतो; हेतुत्वमेम तेन प्रतिबध्यत इति चेतू ; कि तस्य हेतुत्वम्‌ ? 
स्वरूपमेवेति चेतू ; न ; तस्योत्पन्नेडपि कार्य भावात्‌ | शक्तिरिति चेत , न ; तस्या अर्था- 
न्तरस्यानभ्युपगमात्‌ । तत्साहित्यमेव तेन तत्पतिबन्ध: , सति तस्मिन्‌ कार्योपजननस्याप्रति- 
पत्तेरिति चेत्‌ ; न ; तदनुत्पत्तस्तन्मात्राधीनत्वप्रसज्ञातू । न चेतत्पथ्यं भवताम्‌ , तदुत्पत्तेरपि 
“तदभावमात्राधीनत्वेन हेतोरकिद्ित्करत्वापत्त?! । तदभावसहिताद्तुभावादेव तदुत्पत्तिरिति 
चेत्‌ ; न; तदनुत्पत्तरपि . तद्भावसहिताद्धत्वभावादेव प्राप्तेश ।  तद्भावे हेतुभावोडपि प्रतीयत 
इति चेत्‌ ; न ;  तस्य .शक्तिरूपस्य कायोनुमेयतया कार्योजुत्पत्तावप्रतिपत्त:ः । स्वरूपमेष तस्य 
शक्ति;, नेतस्याप्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ; न॒तर्दि तस्य प्रतिबन्ध इति कथमनुत्पत्ति: अपरा- 
परस्य कार्यस्य अक्षीणशक्तिके हेतो  तदयोगात्‌ इत्युपपन्नमेतत-'कारणर्यथ' इत्यादि । 

न चाय पश्षान्तरे .दोपः ; प्रारब्धेकस्थूलपरिणामानां तत्परिणामापरिश्षये तदपरपरि- 
णामारम्भे शक्तिपरिक्षयात्‌ । शक्तेश्व कथब्चिच्छक्तिमद्थोन्तरत्वेन व्यवस्थापनात्‌ । 

अपि च, कुत इदं परमाणनामाधारत्वं यतः कार्य तेपु व्यपद्श्येत ? उत्पादनादिति 
चेत; न ; सहकारिणामपि 'दंतसब्ञात्‌ । स्थापनादिति चेत्‌; न ; स्वयमस्थास्नुतयोत्प- 


३ अन्यथा कआा०, ब०, प०। २ -स्य पुन -आ०, ब०, प०। ३ संग्रोगस्य । ४ “स च॒ द्रव्यगुण- 
कर्मदेतु: द्व्यारम्मे निरपेक्षः ।/-प्रशन० भा० पए० ६१ । ५ कार्येण । ६ तस्योत्पत्तेनोपि कार्ये आ०, ब०, प० । 
स्वृरूपस्य । ७ कारणसाहित्य । ८ कारणप्राहित्यप्रतिबन्धे । ९ कारणप्षाहित्यप्रतिबन्धमात्र । १० कारणसाहित्य- 
प्रतिबन्धाभाव । ११ कारणसाहित्यप्रतिबन्धसद्धाव । तदभावावसिताद्धे-भा०, ब०, प०। १२ कारणसादित्यप्रति- 
बन्भसद्भावे । १३ देतुभावस्य । १४ कथमुत्प-आ ० ,ब०,प०। १५ अनुत्पस्ययोगात्‌ ॥ १६ आधारलप्रसज्ञात्‌ । 


२० 


१५ 


२० 


दब 
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ज्ञस्ये तदयोगात्‌ । न हि तंस्य तेभ्य; स्थितिरव्यतिरेकेण विरोधात , स्वयमस्थास्नु च स्थितिश्व 
तस्येति | ब्यतिरेके5पि कथं तया तंत्तिष्ठेन्ाम ? सम्बन्धादिति चेतू ; न; अनुपकारे तदयोगा- 
दतिप्रसज्गात्‌ । स्थित्यापि तदन्तरस्योपकार इति चेतू ; न; तस्याषि व्यतिरेके पूवबअसब्भात्‌ । 
तेनापि तदन्‍्तरकल्पनायाम्‌ अनवस्थापत्त; | स्थितिरेव कार्यणोपकार इति चेत्‌ ; न ; 
५ तत्स्वरूपस्य परमाणुभ्य एवं भावात्‌ । अस्वरूपमुपकार इति चत्‌ ; तेनाप्यनुपकारे सम्बन्धा- 
योगात्‌ । ततोप्यस्वरूपोपकारान्तरपरिकल्पनायामू अनवस्थोपनिपातात्‌ । तन्नास्थास्नुतयो- 
त्पन्नस्य कुतश्रिदवस्थापनम्‌ । नापि विपरीतस्य वेयथ्योतू। सत्यपि स्थापकत्वे परमाणूनां 
कर्थ स्थाप्यस्य कुतश्रिदुपरमः ? स्थापकेष्वक्षीणेपु तदयोगात्‌ू । उपरमहेतुसन्निधानात्प्रागेष 
तेषां स्थापकत्वं न पश्चादिति चेतू ; न; अनित्यत्वापत्त राबेदनात्‌ । कार्यस्थैवाय॑ धर्मो यत्सथा- 
१० परककेपु सत्स्वपि उपरमहेतुसबन्निधानादुपरमतीति चेतू; तदुपरमे कर्थं स्थापकत्व॑ तस्य स्थाप्यापे- 
क्षत्वात्‌ ? चित्रोपरमे कथं कु क्यूस्य स्थापकत्वमिति चेत्‌ ? न; असिद्धत्वात्‌ । न हि सत्येव स्थाप- 
कत्वे कुठ्यस्य चित्रोपरमः, तदस्थापकत्वपरिणामभाव एवं तंदुपपत्त; । किमिदानीं वृष्स्थादिना 
तंदुपरमहेतुनेति चेत्‌ ? न ; तत्सबन्निधान एवं तंश्य स्वहेतुतस्तत्परिणामात्‌ । उक्तब्वैततू- 
“स्वतोञ्न्यतो विवर्त्तेत क्रमाड़े तुफलात्मना'! [ सिद्धिवि८ परि० ३] इति । 
१५ तन्न कुड्यमत्र इृष्टान्तो वेपम्यात्‌ । तस्मादनुपरतिरेव सत्सु स्थापकेपु कार्यस्येति व्यर्थ 
एबोपरतिहेतवो नित्यकारणवादिनाम्‌ | तदाह-कारणस्थ इत्यादि । कारणरुथ परमाणरूपस्य 
जातावेकबचनम्‌ । अक्षय स्थापकस्वभावापरिक्षये कायस्थ स्थाप्यस्योपरम! प्रध्वंसः । 
कथम्‌ ! न कथब्चित्‌ । 
किञ्च तर्यें ते; स्थाप्यत्वम्‌ ? सम्बन्ध इति चंत्‌ ? सोडपि यदि स्वोत्मना 
२० तदनुप्रवेश। ; तदा परमाणब एवं नापरं॑ द्रव्यमिति कथन्न “ 'स्वाग्रहणम््‌ अवयव्य- 
सिद्ध? [ न्‍्यायस० २।१।३४ ] इति अबतोडपि दोष; । एकदेशेनेति चेत्‌ ; न; 
कारणव्यतिरेकेशण तदभावात्‌ । भाव तत्रापि स्वात्मना तदनुप्रवेशे स एवं अवयव्य- 
भावात्र तस्य नापि परमाणुनामतीन्द्रियत्वादृहणमिति स्वाप्हणदोष! | तत्राप्येकदेशेन 
तदनुप्रवेशकल्पनायाम्‌ अर्न॑वैस्थानम्‌ । न सर्वात्मनैकदेशेन वा सम्बन्धः; तस्य सेदाभावात्‌ , 
२५ सत्येव च भेदे तन्निःशेषतायां सबोत्मनेति, तत्सशेषतायामेकदेशनेति चोपपत्तेश, अपि 
तु स्वरूपेणेव ; इत्यवि न युक्तम्‌ ; तेनापि तदनुप्रवेशे तन्मात्रावशेषात्‌ . पृववे- 
दोषानतिबृत्तेः । न तदनुप्रवेश; सम्बन्ध), अपि तु अजहृद्यपतया श्राप्तिरेबेति चेतू ; तत्रापि 
न क्रसेण प्रत्यवयवं तस्य सम्बन्ध! ; एकद्रव्यस्य प्रसज्ञातू , तस्य चानभ्युपगमात्‌ , अवय- 


१ कार्यसय । २ कायेस्थ । ३ कार्यम्‌ । ४ चिन्रोपरमोपपत्ते: । ७५ चित्रोपरम । ६ कुख्यस्य । 
७ कार्येस्‍्य । ८ योगस्यापि । “अवयविद्रव्यप्रनभ्युपगच्छन्तं स्रौगतं प्रति भवता आपायमानों दोषो भवतो$पि 
यौगस्यापि स्यादित्यथः ।?-ता० दि । ९ एकदेशाभावात्‌ । १० अवयविनः । ११ सवोग्रहणप्रसन्न । १२ प्राप्ते 
रेबे-भा०, बण०, १० । 


११०६ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्ताधः ४१५ 


वान्तराणाहच अवयविशृम्यत्वापत्ते: | नापि युगपत्‌ ; अग्रतिपत्ते: । न हि यदा तदेकावयव- 
संम्बद्धतया विशिष्टप्रत्ययोपारूर् तदेव तद॒न्यावयबसम्बद्धतया शक्यं प्रतिपत्त, विरोधातू । न 
हि नी नीछतया प्रतीयमानमेव पीततया बुद्धिशिखरमध्यारोहति, ततो यथा नीडबुद्धिवेध॑ 
नीलमेव न पीत॑ तथेकावयवसम्बद्धमेव तत्‌ बुद्धिवेय नावयवान्तरसम्बद्धम्‌ू । यत्तु तत्सम्बद्धं 
तदूद्॒व्यान्तरमेव भवितुमहेतीति कथमबयविनो5पि एकत्वम ? तद्ठहुत्वस्येवोपपत्तेः | न चेका- 
वयवसम्बद्ध तत्प्रत्ययवेद्यं च तन्न भवति, अवयवान्तरापेक्षयापि तथा प्रसज्ञात्‌ । तद्न्तरस्थापि 
खत एकेकत्वात्‌ । न चेकेकसम्बन्धादन्य; तत्कलापसम्बन्ध॥। तस्येतब वीप्स्यमानस्य कछापगोचर- 
तया व्यवह्ारोपरूढत्वातू सेकबत्‌ू । सेकस्य हि प्रतितरु सम्भवत एवं प्रसिद्ध वीप्सया 
तत्कलापगो चरत्वमू | _ततः प्रत्येकमंसम्बन्धे सम्बन्धवेकल्यमेबावयावनः प्राप्तम्‌ । तन्मा 
भूदिति प्रत्येकमेव सम्बन्ध:, तत्र च प्रत्यवयव॑ बहुत्वमेव -अवयविनो नेकत्वम्‌ । न येनात्मना 
तदेकावयवसम्वद्धं तेनेवावयबान्तरसम्बद्धतया बेद्य॑ यद॒य॑ प्रसद्गड स्थात्‌ , अपि तु आत्मान्त- 
रेणेतेति चेत्‌ ; न ; स्वभावभेदाभावात्‌ ।॥ तद्भावे निरंशवादत्यापत्ते,, भिन्नावयवकल्पना- 
बेफल्यात्र । तदुक्तम- 
“एकस्पानेकबृ त्तिन भागाभावाद्वहूनि वा । 
भागिलवादास्य नेकत्व॑ दोषो वृत्तेरनाहेते ॥” [आप्तमी०इछो ० ६२] इति । 
ननु यद्यवयविनो न प्रतिपत्ति; क्‍्व तदा क्रमयोगपद्माभ्यां वृत्तिपयनुयोगः ! घममेपयेनु- 
योगस्य सत्येब घर्मिण्युपपत्ते,, प्रतिपत्तावपि कि तत्पयेनुयोगेन ? युगपदनेकावयब्थृत्तिमत 
एवं तस्य प्रतिपत्तेग, तथा प्रतिपन्नस्य चाशक्यप्रतिक्षेपत्वादेति चेत्‌ ; सत्यम्‌ , अस्ति 
प्रतिपत्ति: , न तु सा प्रमाणम्‌ , तत्मामाण्यस्येव वृत्तिपयनुयोगेन प्रतिक्षेपात्‌ । से एव 
तत्पतिपत्त्या किन्न प्रतिक्षिप्यत इति चेत्‌ ; नील तदेव कथमनीलम” इत्यपि पर्यनुयोग; “सर्वे 
सवात्मकम्‌! ति प्रतिपत्त्या किन्न प्रतिक्षिप्यते ? तस्याः प्रत्यक्षप्रत्यनीकत्वातू, न हि. नीलमेब 
भवदनीलं प्रतिभासत इति चेतू; समानमन्यत्र, अवयविप्रतिपत्त रपि तत्प्यनीकत्वात्‌ । न हि 
निरंशस्यावयविनो5पि प्रत्यक्षे प्रतिभासनमस्ति । 
यद्येब॑ निर्विषयमेव तंत्स्यातू; परमाणूनामतीन्द्रियत्वन तद्विषयत्वायोगादिति चेत्‌ ; न; 
कथरिचद्वयवाभेद्निस्तस्य तह्दिषयत्वातू , अवयविवत्‌ तद्वयवाभेद्स्यापि त्तत्र प्रतिभासनात्‌ । 
अत एब तन्तव; पटीक्ृता इति व्यवहार; । न ह्मयम्‌ अपटात्मनां पटभावापत्तिमन्तरेण घटा- 
मटति । अभूततड़ावे सत्येव च्विप्रद्ययोपपत्त | अवयवतद्गवतोः प्रथक्त्वागरहणाद्यममेद्प्रतिभासो 
न वस्तुवृत्तेन अमेदभावात्‌ , सेनावनप्रतिभासवत्‌ | नहि  सेनावनप्रतिरूपस्याभेद्स्य भावात्त- 





१-सम्बन्धतया आ०, ब०, प०। २ तथा यथा आ०, ब०, प०। ३ अवयविद्वव्यमू । ४-चरत्व दर्थ॑ 
तहः आ०, ब०, प० । ५ -क सम्ब-आ०, ब०, प० । ६ स्वभावभेदे । ७ अवयवबिनः। «८ बृत्तिपयनुयोग- 
एवं । ९ प्रत्यक्षम्‌। १० अवयविनः । ११ “कमेकतृभ्यां प्रागतर्वे चिवः (शाकटा० ३॥४।५५)” ता०्टि० । १२ 
“वनादिप्रति “भा०, ब०, प०। १३ “नावनं प्रति-आ०, ब०, प० | सेनावनात्मकस्य अभेदस्य । 
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४१६ प्यायविनिश्चयविषरणे | [ १।१०६ 


टातिभास;, प्रद्यासत्तावपि प्रसड्रातू , अपि तु दूरात्‌ पृथक्त्वापरिज्ञानादेव, तद्वत्‌ अवयवतद्वतो- 
रपीति चेत्‌; न; स्थृरप्रतिभासस्याप्येवं परमाणुष्वेब प्रसज्ञात्‌ ! भवत्ययं प्रसज्ञो यदि परमाणवः 
पृथक्त्वेनापि कदाचिदुपलभ्येरन्‌ तदा कुतश्रिदग्रहीतपृथक्त्वानां तेषामेष स्थूलबुद्धिविषयत्व- 
मिति | न चेवम्‌ , सबेदा तेपामतीन्द्रियत्वेनासाक्षात्करणात्‌ । न चातीन्द्रियाणामेव करितुर- 
गादीनां धवखदिरादीनाड्च पृथक्त्वापरिज्ञानात्‌ सेनावनबुद्धिविषयत्वमुपलब्धम्‌ , प्रत्यासत्तो 
पृथक्तया दष्टानामेव तेपां दूरत: पृथक्त्वापरिज्ञाने तद्ुंद्धिगोचरत्वप्रतिपत्ते ;| अतो न सेनावनादि- 
प्रतिभासदष्टान्तान्‌ परमाणुपु स्थुकप्रतिभासोपकल्पनमुपपन्न॑ बेपस्यादिति चेत्‌ ; नेदानीमवयबतद्व- 
तोरपि प्रथक्त्वापरिज्ञानादभेदबुद्धिः तयोरपि पृथक्‌ कदाचिदृप्यप्रतिपत्ते! | नहि निरंशमेवावय- 
विन॑ तदवयबकछापं च क्वचिदषि सम्पश्यामो यतस्तयोरेव कुतश्रित्युथक्त्वापरिज्ञानादभेद- 
बुद्धिगोचरत्वं परिकल्पयम । 

यत्पुनरेतत्‌- अणुपु स्थृल्प्रत्ययस्य अतस्मिस्तत्रत्ययत्वम्‌ ; न; प्रधानापेक्षित्वात । भवि- 
तव्य॑ स्थुछ एवं तंत्प्रत्ययेन प्रधानभूतेन | न॒हासति पुरुष एवं पुरुपप्रयय स्थाणी तसझ्रययो 
टृष्ट/ । न चावयविनः सम्भवति प्रधानस्त प्रयय), तदभावात | तत्कथं पस्माणुष्वप्रधानस्त- 
त्यत्यय इति ? तदपि न युक्तम ; अवयवतद्वतोरभेदृप्रत्ययस्याप्येबमभावप्रसड्ात्‌ू । न॒ हि 
तस्याप्यतस्मिस्तत्परत्ययत्वन प्रधाननिरपेक्षस्योत्पत्ति। । न च कथब्चिद्वादमनिच्छत! कश्रिदपि 
मुख्यः कथश्िद्भद्प्रत्ययः सम्भवति, तदभावे च कथं तदपेक्षी परस्परेकान्तमिन्नयोरवयवतद्ठ . 
तोस्तत्प्रययः सम्भवत्‌ | ततो यदि प्रथगपरिज्ञातयोरप्यवयवतद्वतो: प्रृथक्त्वापरिज्ञानादभेदप्रय्यय; 
परमाणुप्वव. तारेशेपु ततः स्थूलप्रतिभासो भवत्‌ । तदाह-'कारणस्थ” इत्यादि | 
कारणस्य पएथक्त्वापरिज्ञानलश्षणस्य अक्षये अवयवतद्वतोरिव परमाणुष्वपि भावे का्थस्थ 
अभेदप्रत्ययवत्‌ स्थृलप्रतिभासनस्य उपरमो निवृत्तिः कथम्‌ ? न कथब्विदिति । 

अस्तु समवायात्तयोरभेद्प्रयय इति चेतू ; न; तस्मात्‌ 'इहृदम्‌! इति भेद्प्रद्ययस्यो- 
पगमात्‌ , वद्धंतोश्वाभेदग्रत्ययहेतुत्वानुपपक्तेः | कं वा ततस्तयोस्तत्रययः ? सम्बन्धादिति 
चेत्‌ ; केन सम्त्नन्धः ? तादात्म्येनेति चेत्‌ ; न ; परमतानुप्रवेशापत्ते: | सम्बन्धान्तरेणेति 
चत्‌ ; न ; तंनाप्यसम्बद्धन तंद्योगात्‌ । तस्यापि सम्बन्धान्तरेण सम्बन्धे अनवस्थोंपनिप:- 
तातू । स्वत एवं समवायस्य सम्बन्ध इति चेत्‌ ; न ; अवयवतद्गतोरेव स्रतस्तत्प्रसड्भात्‌ । 
असम्बन्धत्वान्नति चेत्‌ ; समवायस्य कुतः सम्बन्धत्वम्‌ ? स्वतः सम्बन्धाच्चेत्‌ ; सोडपि 
फस्मात्‌ ! सम्बन्धत्वाच्चेत्‌ ; न ; परध्पराश्रयात्‌-स्वतः सम्बन्धात्‌ सम्बन्धबम्‌ , ततश् 
सइति। 


॥ सामीप्येषपि । २ अपुस्थू-आ०, ब०, प०। ३ स्थूलप्रत्ययेन । ४ स्थूलप्रत्ययः । ५ -बात्क॒थ॑ 
भा०, ब०, प०। ६ धथक्त्वेनापरिज्ञानेषु । ७ समवायात्‌ । ६ सम्शन्धान्तरेणापि । ९ -प्यसस्तन्धेन आ०, 
बण०, १० । 


१।१०६ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ७२७ 


अथायं तस्य स्वभावों यद्यमसम्बद्धोडपि तयोरभेद्प्रत्ययमुपजनयत्रीति ; तन्न; तन्तु- 
पंटयोरिव कपाछपटयोरपि ततस्तत्रसद्भात्‌ । तन्तुपटयोरेव तस्य तज्ज ननस्वभावों न क्पांलपट- 
योरिति चेत्‌; कपाछघटयोस्तरहिं कुतस्तसत्ययः ! समवायान्तरादिति चेत्‌ ; न; “तत्त्वं भावेन 
व्याख्यातम्‌''  [बे० सू” ७।२।२८] इति तदेकत्वकथनविरोधात्‌ । एकस्यापि तत्न तत्र 
स्वभावभेदान्नायं दोष इति चेतू ; न; स्वभावभेद्स्य कथक्ित्तदर्थान्तरत्वे अनेकान्तवादप्रत्युज्जी - 
वनापत्ते; | सवथाउथोन्तरत्वे तु कथं स तस्येति व्यपदेशः १ सम्बन्धादिति चेत्‌ ; न ; तत्रापि 
प्रतिस्कभार्व तत्स्वभावभेदकल्पनायाम्‌ अव्यवस्थितिप्रसड्भात्‌ | ततो निर्विभाग एवं समवाय;, तत; 
कथं तन्तुपटयोरेबाभेद्प्रत्ययो न कपालंपटयोरप्यविशेषात्‌ू | तदाह-'कारणस्थ' इत्यादि । 
कारणस्थ समवायस्य अक्षये तन्तुपटवत्कपाठ्पटादाबषि भाव कार्यस्थ पूर्वन्रेबोत्तरत्राप्य- 
भेदप्रत्ययस्य उपरमो निवृत्तिः कथम्‌ ? न कथशब्िद्ति । 

समवायस्याविशेषेपषि समवायिनामस्ति विशेपो यतस्तन्तुष्वेब पटस्याभेद्प्र्ययों न 
कपालादिष्विति ततोद्यमदोष इति चेत्‌ ; किमिदानी समवायेन ! अविष्वग्भावज्ञानस्य तत्फछत- 
येष्रस्थ समवायिविशेषादेव भावात्‌ । कथ्थं चाविष्वग्भावश्रयययस्थ मिथ्यात्व तत; घंटादेरपि 
प्रतिपत्ति; ? मिथ्याप्रद्ययात्ततययोगात्‌ । अन्यत एवं तत्मतिपत्तिरिति चेत्‌ ; न ; युगपत्प्रयय- 
द्रयस्याप्रतिवेदनात्‌ । क्रमेण प्रतिवेदनमिति चेतू ; न; तथाननुभवात््‌ । न हि. पटादितदभेद- 
प्रयययो; पोवापयेस्यानुभवः ; तथानिश्रयाभावात्‌ | निश्चयात्मा च भवतामनुभवः, स कर्थ 
तदभावे भवेत्‌ ? कथं वा पटादेरभेद्प्रत्ययेनाप्रतिपत्तो तदधिष्ठानत्वेनाभेद्प्रतिपत्तिः 'तन्तव: 
पटोभमबन्ति! इति ? विद्यते चेयम्‌ , तस्मादेक एवाय॑ श्रत्ययो मिथ्यात्मेति कथमतः पटादितत्त्य॑ 
प्रसिद्धय तू ? यतोउबयविव्यवस्थापनेन योगा; सोगतमतिशयीरन । 

अभेदभाग एवायं प्रत्ययो मिथ्या बाध्यमानत्वात्‌ न पटादो विपयेयादिति चेत्‌ ; 
कथमेक एवायं मिथ्या च अमिथ्या च विरोधात्‌ ? अन्यथा प्रतिपत्त्यभावान्न विरोध इति 
चेत्‌ ; अनुकूलमाचरितम्‌ , अत एवं बहिस्थस्याप्यवयविरूपतया नानेकस्वभावस्य सिद्धे । 
ततो न निरंशावयव्यभावेडपि प्रत्यक्षस्य निर्विषयत्वम्‌ ; जात्यन्तरविषयत्वेन सविषयत्वात्‌ । 
तदुक्तमू- जात्यन्तरं तु पदयामः”” [सिद्धिवि०्परि० २] इति । 

तज्न निर्विषयत्वप्रसज्ञ भयात्‌ प्रत्यक्षस्य निरंशावयबिनः कल्पनमुपपन्नम्‌ , असत्यपि 
तस्मिन्‌ तड्भूयाभावात्‌ | न चेबम , अप्रतीद एवं तस्मिन्‌ वृत्तिपयेनुयोगः; परोपगमतस्तस्य प्रतीते; । 
प्रतीयमानस्य ब्ृत्तिमत एबं प्रतीतेनिंरवसर एवं तन्न तत्पयेनुयोग इति चेत्‌ ; कथमिदानीं 
सर्वेकभावभावनेरात्म्यादात्रपि पर्येनुयोग: १ तस्यापि यथाकस्पनं तद्ग॒पस्येव प्रतीते; ) कल्प्यत 


१ अवयवावयवबिनो: । २ -पटयोरेव कपाछलघट-आ०, ब०, प०। ३ तच्वमेकत्व॑ भावेन सत्तया इब, यथा 
खलिज्ञाविशेषात्‌ विशेषलिज्ञाभावाच्चैकत्वं सत्ताया: तथा समवायस्यापि इति भावः । ४ खभावभेद: । ५ -लघट- 
आ०, ब०, प०। ६ पटा-आ०, ब०, प०। ७ -भाव ए-आ०, ब०, प०। ८ अवयवबिनि । ९ -सरस्तत्न 
आ०,ब०, प०। १० बृत्तिपयनुयोगः । 

५३ 


१० 


१५ 


२०५ 


श५ 


१० 


१५ 


२५ 
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एवं परमपरेस्तद्रपं न परिस्फुटज्ञानप्रकाशमुपरिल्ष्यतीति चेतू ; समान वृत्तावपि, सापि परि- 
कल्प्यत एवं भवद्धिन तस्या अपि तत्प्रकाशोपहलेप; क्वचिदपि टेशयते । न हि निरंश किद्वत 
क्वचित्कमेण योगपद्येन वा वत्तेमानमुपलभेमहि । 


यद्येवमनुपलम्भादेव वृत्तिबत्‌ वृत्तिमतोउप्यभावः साधय्रितव्य; कि वृत्तिपयेनुयोगेनेति 
चेत्‌ ? सत्यम्‌ ; अस्ति ततोडपि तदभावसाधनम्‌ । “न पश्यापः क्चित्किश्वित्सामान्यं वा 
स्वलत्तणम्‌” [सिद्धिवि०परि० २] इति बचनात्‌ । वृत्तिपयेनुयोगस्‍्तु व्यापकाभावादपि .तदभाव- 
निरूणार्थ :, अनेक प्रका रत्वात्तत्वनिरूपणस्य । व्यापिका हि वृत्तिट्वेत्तिमतः परेस्तथेव प्रतिपत्ते) । 
वृत्तव त्तिमद्र पत्वे 'कथं तस्यानेकत्र वत्तेन॑ युगपन्निरंशस्य' इति भवति पयेनुयोग; ! न 
चेबम्‌ , पदाथोन्तरस्य समवायस्यैव वृत्तित्वात्‌ , तस्य चानेकत्र भावों विभुत्वात्‌। तंदनेकत्र 
भाव एब वृत्तिमतो5प्यनेकत्र भाव इति चेत्‌ ; कथ॑ तस्य तंड्धि्मा वृत्तिमतः ? तस्य तत्सम्बन्धत्वा- 
दिति चेत्‌; न; पटस्य तन्तुबत्‌ कपालादिष्वषि सर्वत्र वृत्तिप्रसड्भात्‌ समवायस्य सावेत्रिकत्वात्‌ । 
तस्याविशेषेषपि समवायिनः पटादेविशेपान्नियम इति चेतू ; कस्य नियम; ? समवायस्येति चेत्‌ ; 
न; सावंत्रिकश्च॒ नियतश्र' इति व्याधातात्‌ू । पटादेरेवति चेत ; किमिदानी समवायेन ? इति 
न तथा वृत्ति,, समवायिविशेषस्येब वृत्तित्वात्‌ । तत्र चोक्तमेव दृूषणम्‌ । 


न च समवायो नाम वश्चित्‌ ; प्रमाणाभावात्‌ । न हि तस्य प्रत्यक्षाअतिपत्ति:; पट- 
तन्तुव्यतिरकण तदनिणयात्‌ , सन्निकपांभावान्च । न तावदमसो संयोग; द्रव्य एवं तंदुपगमात्‌ । 
नापि समवाय:; तस्यान्यस्यानभ्युपगमात्‌ । नापि संयुक्तसमवायादि; ; तस्यापि क्ववित्समवाया- 
भावे समवायस्य, असम्भवात्‌ | भवतु सम्बद्धविशेषणभाव इति चेतू ; कर्थ समवायस्यानाश्रि- 


_तत्वमू ! सति तस्मिन्नाभितत्वस्येबोपपत्ते: । समवायापेक्षस्येव तत्राश्रितत्वस्य निषेध इति चेत्त्‌; 
३० “कुतो दोषात्‌ ? अनवस्थानादिति चेत्‌; कुतः सम्बद्धविशेषणभावे स न भवति ? तंस्य समवा- 


यादनथोन्तरत्वात्‌ । अथान्तर एव रतत्रसड्डादिति चेत ; न; एवं समवायस्यापि पंटादेरनर्थाग्तरत्व - 
प्रसज्ञातू- अविशेषणात्‌ विशेषणत्वस्येब असम्बन्धादपि सम्बन्धस्यानथोन्तरत्वाविरोधात्‌ | 
तथा च स्वरूपबृत्तिरेबोक्तदोपा स्यात्‌ । तन्न अनाभ्रितत्वे समवायस्य समबायान्तरबत्तद्िशिषण- 
भावोडउपि सम्भवतीति कथ॑ं , ततोडपि दशनं तस्य ? न चासन्निकर्ष दशमम्‌ ; सल्निकर्पवादवै- 
फल्यापत्तः । तस्मान्न युक्तमुक्तमु-'समवायस्य प्रत्यक्तेणव प्रतिभासनात्‌ ? [ ] 
इति । “अत एवं चातीन्द्रियः” [प्रश० भा० प्ृ० १७४] इति प्रशस्तकरबचनविरोधाब । 


१ समवायस्थानेकत्र । २ समवायस्य । ३ अनेकश्ृत्तित्वरूपो धमेः। ४ समवायस्थ । ७ संयोगा भ्युपग- 
मात्‌ । ६ -यादि त-ता० । ७ सम्बद्धविशेषणीभावस्य । < अनवस्थादोप । ९ घटा-आ० , ब०, प० । १० विदशो- 
पणानात्मकात्‌ समवायात्‌ था विशेषणत्वस्य-सम्बद्धविशेषणभावस्य अनथोन्तरत्॑ तथा सम्बन्धानात्मकात्‌ पटादेरपि 
समवायस्य अनथान्तरत्व॑स्यात्‌ विशेषाभावादिति भावः। ११ -ल्वस्थेव आ०, ब०, प० ।. १२ -लत्तेरेवोक्त- 
आ०, ब०, प०। १३ सम्बद्धविशेषणीभावादपि ॥ १४ “समवाये अभावे च विशेषणविशेष्यभावात!?-न्यायवा ० 
१।$॥४ । “तदेतत्‌ पश्वविधसम्बन्धसम्बन्धिविशेषणविशेष्यभावात्‌ दृश्याभाव-समवाययीग्रेहणम्‌ ।''' '*'समवायस्य तु 
क्चिदेव प्रहणम्‌-यथा रूपसमवायवान्‌ घटः घटे रूपसमवाय इति ?-न्‍्यायसा० पृ० ३ । 


१4 प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ४१९ 


इद्द प्रत्ययापेक्षमेव तेन' तस्यातीन्द्रियत्वमुच्यते तस्य तत्राप्रतिभासनात्‌ , आधारस्यैव हि तत्र 
प्रतिभासन॑ न समवायस्य निर्विकस्प प्रत्यक्षान्तर एवं तंस्य प्रतिभासनादिति चेत्‌ ; न; तथ्यावि- 
भावनात्‌ | अवयवावयविनो; संश्तेषज्ञानमेव तदिति चेत्‌; न; तत्र कथब्िित्तादात्म्यस्येव प्रतिभास- 
नादिति निरूपणात्‌ | ततो न यक्तमेतद्पि व्योमशिवस्य-“निरविकल्पके त्ववयवावयविनों! 
संश्ेषज्ञाने समवायः प्रत्यक्ष एव”? [प्रश० व्यो० प्र० ६०८] इति। तन्नतत्र प्रत्यक्ष प्रमाणम्‌। 

नाप्यनुमानम्‌ ; तदभावात्‌ । ननु इदमस्ति-इह शाखासु वृक्ष इति प्रत्ययः सम्बन्ध- 
पूवक;, निर्बाधत्वे सति इह प्रत्ययत्वात्‌ , कुण्डे दधीति प्रत्ययवदिति चेत्‌ ; न ; अतो<5पि 
तादास्म्यस्येच सम्बन्धस्योपपत्ते: । ननु तादात्म्य॑ नाम वृश्चस्य शाखाभिस्तासां वा वृश्षेणेकत्व- 
मेव, तत्कथथं सम्बन्ध: ? सम्बन्धस्य हिप्रतयैवोपपंत्तेरिति चेत्‌ ; न; एकान्तेनैकत्वाभावात्‌ 
द्विष्ताया अप्युपपत्त: । कथ॑ पुनर्भेदामेदयोरेकविधेरन्यत्तरप्रतिपेघरूपत्वात्‌ एकत्र धर्मिण सम्भव 
इति चेत्‌ ) कथं विश्रमेतरयोरेकत्र ज्ञाने सम्भवः तदविशेपात्‌ ? मा भूदिति चेत्‌ ; कि पुन- 
रिदानीम्‌ 'इह ग्रामे वृश्षा:” इति ज्ञानमञआञन्तमेव ? तथा चेत्‌ ; कि तब्यवच्छेदार्थन निबोधता- 
विशेषणेन ? आ्रान्तमेव, सम्बन्धाभावेडपि ग्रामारामव्यवधानादशनादुत्पत्तेरिति चेत्‌ ; कथ॑ ततो 
ग्रामादेरपि प्रतिपत्ति; मिथ्याज्ञानस्थ वस्तुविषयत्वायोगात्‌ ? न च प्रामादिर्वस्त्वेब वाधाविर- 
हात्‌। न च तद्विरहविषयस्यावस्तुलम्‌ ४ अतिप्रसड्रात । अश्रान्तमेव ग्रामादों तद्ति चेत्‌ ; 
कथमेकमेव अ्रान्तमश्रान्तत्न, विश्रमेतरयोरप्येकविधानस्य इतरप्रतिषेधरूपत्वेन एकत्रायोगात्‌ ? 
प्रतिभासभेदेन च भेद्स्वैवोपपत्तेः । विलक्षणो हि विश्रमप्रतिभासादितरप्रतिभासः ; तत्कथ॑ 
तस्य तदेकविषयत्वम्‌ ? प्रतिभासस्यापि न सवधा भेद), कथब्चिद्भेदस्यापि प्रतिभासनादिति 
चेतू ; अनुकूलमाचरसि , अवयवतद्वतोरप्येव॑ कथश्विदभेदोपपत्ते: अभेद्प्रतिभासाविशेषात्‌ । 
अस्ति हि तत्रापि भेदबदभेदस्यापि प्रतिभासः, शाखाचलने वृशक्षश्वलतीति प्रत्ययात्‌ू । न 
ह्त्यन्तव्यतिरेके शाखाचर्न वृक्षे शक्यं प्रतिपत्तम्‌ | समवायाच्छक्यमेबेति चेतू ; कथ॑ 
ततो5पि शाखाया वृक्ष॒त्वेन प्रतिपत्ति; , इहेतिप्रत्यवाभावप्रसड्रात्‌ ! न हि तद्गपप्रतिपत्ति- 
हेतोरेब तदधिकरणत्वप्रतिपत्ति', विरोधात्‌ । न हि नील नीलतया प्रत्याययदेव तद्धिकरण- 
तया प्रद्याययदुपलब्धम्‌ । न च शाखावतू उश्षस्यापि चलनादेव तत्र चलनप्रत्ययः ; चलनह- 
यस्यानुपलम्भात्‌ व्याप्त्या तत्पससड्राध्च । न हि निरंशस्याव्याप्त्या तत्सम्भव; ; निरंशर््व॑ंव्या- 
पत्ते; । ततः शाखाचलनमेव वृक्षस्यापि चलनमिति कर्थ शाखातादात्म्य॑ वृक्षस्य प्रतीतिसिद्ध॑ 
न भवेत्‌ , यतस्तत्राथोन्तरसम्बन्धप्रतिज्ञा प्रतीतिप्रतिक्षिप्ता हेतवश्न विरुद्धा न भवेयुः १ तदेवाह- 


३ प्रशस्तकरेण । २ इहप्रत्यये । ३ समवायस्य । ४ “इह तनन्‍्तुषु पट हत्यादीहप्रत्ययः सम्बन्ध- 
कायेः अबाध्यमानेहप्रत्ययत्वात । यो यो5वाध्यमानेहप्रत्ययः स सम्बन्धकाये: यर्थैह कुण्डे दधोति''* '** तथा चायम- 
बाध्यमानेह प्रत्ययः तस्मात्सम्बन्धकाये इति ।”-प्रश०व्यो० ए० १०९ । प्रश०कन्दु० पृ० ३२०। ५ -पपत्तिरि- 
आ०, ब०, प०। ६ चलन॑ तत्र प्रत्यय-आ०, ब०, प०। ७ सर्वेदेशावच्छेदेन । ८ -शस्य भ्या- 
जा०, ब०, प०। 
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४२० ग्यायविनिश्चयविवरणे ' [ ११०७ 


समवायरस्‍्य वृक्षोउत्र शाखाखित्यादिसाधनेः 
अनन्यसाधनेः सिद्धिरहो लोकोत्तरास्थिति! ॥१०७॥ इति । 


सपम्मवाप स्थय वश्चाशाखादी नामयत सिद्धानाम अट्यग्तव्यतिरेकिणः सम्बन्धस्य 
स्थिति! आख्ाा प्रतिज्ञा लोकोत्तरा लोक दशनप्रय्ययम उत्तरति उद्दडघयतीति 
लोकोत्तरा प्रत्यक्षनिराक्ृनेति यावत | 


प्रत्यक्षिण हि तादात्म्यं गृहता वृक्षशाखयों! । 
भिन्नसम्वन्धसन्धेयं॑ कथन्न प्रतिपिध्यते ? ॥१००८॥ 
तत; प्रत्यक्षनिटप्रपक्षानन्तरभावत; । 
कालात्ययापदिष्ट॒त्त॑ हेतृनामिति मन्‍्यते ॥|१००५९॥ 


सिद्धिशप्तिस्सस्या रहस्त्याग/ सिद्धिरहः सिद्धयभाव इति यावत्‌ | कसय 
सभवायस्य | के: ! वृक्षोष्त्र शाखासु' इति एवं रूपं ज्ञानममिधानञ्च आदिर्य- 
पाम्‌ 'इह तन्तुपु पट इत्यादिज्ञानाभिधानानां तान्येव साधनानि तेरिति। न तानि 
साधनानि, तद्धमाणाम्‌ इहप्रत्ययत्वादीनां साधनत्वादिति चेत्‌ ; न ; धर्मतद्वतामविष्वग्सा- 
वापेक्षयेवममिधानात्‌ । यो य इहप्रत्यय; स सम्बन्धपूर्वकी यथा कुण्डे बदराणीति प्रत्यय३ 
इति व्याप्तिदशनस्याप्येवमेवोपपत्त;, अन्यथा हेतोउ्यांप्रिदशने कत्तंव्ये धर्मिणस्तदुपदशनम- 
सम्बद्ध भवेत्‌ू । कथं पुनरितिशब्दस्य आदिशब्देन समास; 'ृश्षः” इत्यादेस्तेनापेक्षणात्‌ 
अनपेक्षणे तु न तद्ग॒यस्य बुद्धयादेस्तेनोपद्शनमिति चेत्‌ ; न ; तदनपेक्षतयेत्र प्रक्रतस्य तेनोप- 
देशनात्‌ । वृक्ष इत्यादिक तद्गुद्गों तत्मकरणाथमुक्तम । कुतस्तैस्तस्थ सिद्धिरह: ? इत्यत्राह- 
अनन्यसाधनेः यत इति । अन्य; समवायस्तस्य समवायिश्योउर्थान्तरत्वात्‌ , तस्मादुन्य; 
तादात्म्यपरिणामः तस्य साधने: विरुद्धेरिति याबत 


समवायविरुद्धस्य तादात्म्यस्येह साधने; । 

समवायस्य संसिद्धि; कथन्नामोपपयते ? ॥१०१०॥ 
तादात्म्यसाधनत्ब्च तेषां तब्याप्रिनिणयात्‌ । 
विश्रमाविश्रमाकारप्रत्यये सुपरिस्फुटम ॥१०११९॥ 


न हि इद्द विश्रमेतराकारयो: ज्ञानमिति प्रत्ययस्य तादात्म्यसम्बन्धपूर्वकत्वनिर्णयेडपि 
शाखादो इहेद्म्प्रत्ययस्य तदन्यसम्बन्धपूर्वकत्वसाधनमुपपन्नम्‌ , यथाव्याप्तिनिर्णयमेव अनुमानो- 
पपत्तेः, अन्यथा अतिप्रसद्भात्‌। 'कुण्डे दृधि! इति प्रत्ययस्य तदन्यसम्बन्धपूर्वकत्वमेव प्रतिपन्नम , 
तत्संयोगस्य ताभ्यामन्यत्वादिति चेतू ; न; प्रद्यासत्तिपरिणामस्यैब संयोगस्यापि प्रदक्षेण 


प्रतिपत्ते;, अन्यत्र विवादातू । न विवाद, अन्वयव्यतिरेकितया प्रतिभासभेदात्‌ भिन्नस्थैष 





>सन्देह: क-आ०, ब०, प० । ५ ज्ञानप्र-भा०, ब०, प० | 


(|१०८ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ु ७२२ 


संयोगध्य परिज्ञानात | अन्वयी हि संयोगी सत्यसति च संयोगे तस्योपलम्भात्‌ , व्यतिरेकी 
च संयोग! सत्यपि संयोगिनि तस्थाप्रतिपत्तेः ; इत्यपि न युक्तम ; तड़ेदादपि विश्रमेताराका- 
राभ्यां ज्ञानस्येव कथब्िदेव तड्भेदपरिज्ञानात्‌ | आत्यन्तिकभेदस्य अभेदप्रतिभासेन प्रतिक्षेपात्‌ | 
संयोगस्येकत्वे तदृब्यतिरेकात्‌ संयोगिनोरप्येकत्वमिति चेत ; न: प्रतिसंयोगि भिन्नस्येव 
तस्य प्रतिपत्ते: । कथमनुगतरूपाभाबे कुण्ड संयोगि दृधि संयोगि? इत्यनुगतप्रत्यय इति चेत्‌ ; ५ 
कथम्‌ संयोग! सम्बन्ध! समवाय: सम्बन्ध; इत्यनुगतप्रद्ययः, सम्बन्धरूपस्याप्यनुगतस्या$- 
भावात्‌ ? भाचे तस्य सप्तमपदाथत्वापत्त:। न हि तस्य द्रव्यादीनां पल्चानामन्यतमत्वम्‌ ; 
समवायथाधारतया तंदनम्युपगमात्‌ | अँत एवं न समवायत्वम , समदायनानात्वे अनवस्थानाश्व | 
तस्मात्संयोगसमवाययो: स्वरूपमेत परस्परसाहइ्यात अनुगतप्रत्ययकारणमन्लीकत्त व्यम॒ , तद्त्‌ 
दधिकुण्डयोरपि । ततो निपिद्धमेतत्‌ व्योमशिवस्य- 'भिन्नेभ्योब्लुगतप्रत्ययस्याउदशनात्‌”” १० 
[प्रश०्व्यो८ प्र०«...] इति भिन्नाभ्यामेब संयोगसमवायाध्यां सम्बन्धप्रत्ययस्थानुगतस्योपल- 
म्भात्‌ | तन्न संयोगोडपि तब्यतिरेकी यत्पूवेकत्व॑ 'कुण्डे दृधि! इति प्रत्ययस्योपकल्प्येत्‌ 
कुत पुन; समवायाभावे 'शाखासु वृक्ष; इति प्रत्यय; ? इति चेदाह- 
अध ऊध्वविमागादिपरिणाम विदेषत; । इति | 
अध ऊध्व व ये विभागा मूलशाखारूपा अवयवास्ते आदयों येषां पाइवेमध्य- १५ 
विभागानां ते! सह परिणामविदोषः कथश्विदभेदपरिणामस्तत इति । 
अभेदपरिणामाद्धि शाखाभिरिह शाखिनः । 
शाखासु वृक्ष इत्येष प्रस्ययः परिदृश्यते ॥ १०१२॥ 
तत्कथथं तद्रशेरन्यसम्बन्धपरिकल्पनम्‌ । 
दृष्टान्यहेतुक्लप्तों हि न क्वचित्स्यादवस्थिति: ॥१०१३॥ २० 
यदि व 'शाखासु वृक्षः इति प्रत्ययात्तत्र वृक्षस्य कार्येत्वेन वृत्तिः ; 'वृक्षे शाखा: 
इत्यपि प्रत्ययात्तासामपि तत्र तथावृत्तिः प्राप्तुयातू। एवंडच “न यावच्छाखा न तावदुक्ष३, 
न यावश्य वृक्षो न तावच्छाखा' इति परस्पराश्रयात्‌ उभयाभावः परस्यापंतेदित्यावेदयन्नाह- 
तानेव पहयन्‌ प्रत्येति शाखा वृक्षेषपि लोकिकः ॥१०८॥ इति। 


लानेव प्रकतानवयवानवयविनव््य पद्यन प्रत्येति प्रतिपयते शारवा आधे- हे 
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१ -यी च सं-आ०, ब०, प० । २ -रेकत्वात्‌ ता०। ३ तदभ्युप-आ०, ब०, प० । द्रव्यादिपश्वान्य- 
तमतमत्वानभ्युपगमात्‌ । ४ समवायाधारत्वादेव । ५ वृक्ष कार्यत्रेन ब्रत्ति: । ६ -पत्तेरित्या-आ० , ब०, प०। 
७ “पटरलतन्तुष्ववेत्यादिशब्दाश्वेमे खर्य कृता: । शख्ं गवीति लोके स्यात्‌ रहे गौरित्यलीकिकम्‌ ।-प्र ०, धा० 
१।३५० । “रक्षे शाखा शिलाश्वागे धत्येषा लौकिका मतिः । शिल्मख्यपरिशिश्जनैरन्तयोपलम्मनात्‌ ॥ तौ पुनरता- 
खिति ज्ञानं छोकातिक्रान्तमुच्यते ।?-तर्व सं० ए० २६७ । 
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हद 


यभूता ब्रध्ठछे आधारभते, न केवर्ल तासु वृक्षम , अपि तु तत्रापि ताः प्रत्येतीत्यपि- 
शब्दार्थ; । कः प्रत्येति ! लोकिकः | छोकेन तज्यवहारेण चरतीति छोकिको व्यवहारीति 
यावत्‌ । अनेन व्यवहारप्रसिद्धत्वात्‌ बल्ले शाखा।! इति प्रत्ययस्याशक्यापहवत्वमावेदयति । 
तदेव॑ समवायध्यामावात्‌ नावयविन) तठद्गता परमाणुपु वृत्तिरित्यसबन्नेवासो. कर्थ॑ तस्य दशेन 
कथं वा ततदछायातपनिवारणादिकप ? 

सतों5पि केन तस्याँ दशनम ? नित्येनात्मनेति चेत ; न ; तत्रापि 'कारणस्यथ' 
>इत्यादिदोपात्‌ू । तथा हि- 


दर्शनं यदि नित्येन पुंर्साइथस्य प्रकस्प्यते । 

नित्य तदशन किन्न निद्यकारणसम्भवे ? ॥१०१४॥ 
अन्त;करणसंयोगाद्रपेश्यविरहाद्यपि । 

संयोगो व कथ॑ क्वापि समवाये निराकृते ॥१०१५॥ 
तदूद्रयाभावतो न स्यान्निमित्तमपि किझ्चन । 
“समवायादिनासन्ननिमित्त यत्परेमेतम ॥१०९६॥ 

ततो उपेक्ष्यात्ययान्न स्थात्कदाचिद्‌पि तदूर॒शिः । 
सर्वाप्रहप्रतिक्षेप: सति स्थूलेडपि तत्कथम्‌  १०१७॥ 
ततो5नपेक्ष एवात्मा दशनादि करोत्वयम्‌ । 

तत्र तत्कायनिर्त्यत्वदीषो3्य दुरुपक्रम/ ॥१०१८॥ 
सकृदेव च तत्काये स्व स्यादनपेक्षणात्‌ । 

क्षणान्तरे त्ववस्तुत्वमहेतुत्वाग्सब्यते ॥१०१९॥ 
हेतुत्वेषपि तदा सर्व तत्काय स्यात्तथा पुन; । 

न चेव॑ दृश्यते तस्मान्न नित्येष्वस्ति हेतुता |१०२०॥ 


ततो विपयज्ञानहपंविपादादिकायस्थ कादाचित्कत्व॑ क्रमभावव्चाभ्युपगच्छता कादा- 
चित्की शक्तिरात्मनः क्रमभाविनी चाम्युपगन्तव्येति कथं तस्य निद्यत्वमू ? शक्तीनां सेहका- 
रिरूपतया ततोउत्यन्तव्यतिरेकादिति चेतू ; न; व्यतिरेके शक्तित्वाभावस्य निवेद्तित्वात्‌ । 


५ यथा पूर्वेपृवशक्तिपरिहारेण कथब्ग्चिदुत्तगेत्तरशक्त्युपादानमात्मन; तथा कथकब्ित्‌ नानात्वपारि- 
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माण्डल्यादिपरिहारेणेकस्थूलाद्याकारोपादानं॑ परमाणूनामप्यविरुद्ंमेति नावयवेभ्य; स्थूल- 
मथोन्तरम्‌ | 
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१ -ले वा ता-भा०,ब०,प० । २ -शब्दः कः आ०,ब०,प० । ३ अवयवी । ४ अवयवबिनः । ७ “कार॑- 
णस्याक्षये तेषां कार्यस्योपरमः कथम”-ता० टि० । ६ संयोगसमवायाभावतः समवाय्यसमवायिकारणाभावात्‌ । 
७ समवायाद्विना तन्न नि-आ०, ब०, प० । < -त्वं दो-आ०, ब०, प०। ९ सहकारिसान्निध्यं शक्तिरिस्युद्ोत- 
कर: ।-ता० टि० । १० नावधिभ्य: आ०, ब०, प० । | | 


१११० ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ४२३ 

अथोन्‍्तरत्वे पुनरषि तदाश झापूरब दृूषणमाह- 

तुलितिद्रण्यसंयोगे स्थूलमधोन्तरं यदि । 
तत्न रूपादिरन्यश्व साक्षेरीक्येत सादरे:ः ॥१०९॥ इति । 

तुलितानाम्‌ उन्‍्मानपरिच्छिन्नानां द्रव्याणां तन्तुवीरणादीनां संयोगे स्थूलम्‌ 
अवयविद्रव्यम्‌ अथोन्‍्तरं तुलितद्रव्येभ्यो भिन्न यदि चेत्‌ ; तत्न स्थूले रूपादिः, आदि- 
शब्दात्‌ रसादिश्व अन्य) अवयवरूपादिश्योद्थोन्तरमूतो न केबछठम्‌ अवयवरूपादिरेवेति च॑ 
शब्द: | “भवेत्‌! इत्यध्याहारः। भवत्येव अवयवरूपादेस्तद्रयादिश्रादुभावस्यथ “गुणाश्र 
शुणान्तरमारभन्ते [वेशे०्सू० १॥१।१०] .इति वचनेनाभ्यनुज्ञानादिति चेत्‌ ; आह- 
इेश्येत रश्येत तन्न रूपादिसन्‍यः।। न च बीच्यते । न हि तन्तुरूपादिरन्यः, अन्यश्र 
पटरूपाद्रिपलम्यते, तथेवासम्प्रतिपत्ते) | तथापि तदुपकृब्विकल्पनायां न किव्य्वित्कवचिदेक- 
मुपलब्ध॑ भवेत्‌ । उपहूम्भत्वाभिधानस्थ जातिविशेपस्य तत्राभावादनुपलछब्धिरिति चेत्‌ ; 
क्वेद्ानीं तद्दिशोषस्‍्य भाव; ? तन्तुरूपादाबिति चेनू ; पश्यत आश्चर्य यन्महति पटरूपादों स॑ 
नास्ति अमहति तन्तुरूपादी विद्यत इति । कुतों वा तत्र तस्यास्तित्वम्‌ू ? तद्रपादेरुपलब्धे - 
रिति चेतू ; न; तस्यापि तदवयवरूपादेभिन्नस्यानुपलम्भात्‌ । पुनस्तदवयवरूपादो तदस्तित्व- 
परिकल्पनायामनबस्थापत्ते; | तत) क्वचिदृपि कार्येद्रव्ये रूपादे; कारणरूपादिव्यतिरेकेणानु पलब्धे; 
निर्विपयप्रेत्रेद 'त्रद्ययमू-““अनेकद्रव्येण समवायाद्रपविशेपाच रूपोपलब्धि! | एतेन रस- 
गन्धस्पशेपु ज्ञानं व्याख्यातम्‌”” [ब० सू० ४।१।८,९] इति । तज्न जातिविशेषाभावात्तस्था- 
नीक्यत्वम्‌ । इन्द्रियाभावादिति चेत्‌ू; न; इन्द्रियवद्धि रुपलब्धिप्रसज्ञात्‌ । तदाह-'साक्ष:! 
इति । सहाक्षेरिन्द्रियवेतन्त इति साक्षास्ते; स॑ इईच्येत । आदराभावान्नेति चेत्‌; न; आदर- 
बद्धिस्तदीक्षणापत्तेसतदाह-सा दरें! आदरबड्धिः स इेक्ष्येतेति । 

तत्रेव दूपणान्तरमाह- 


गौरवाधिक्यतत्कायेभेदाश्र [आसूध््मतः किल] । इति 


गुरोभावों गौरव॑ तस्याधिक्यमतिरेकः, तच्च तस्थ गोरवस्य कार्य मेदा! 
फलविशेषा: तुलानतिविशषलक्षणा; ते च॑ गौरवाधिक्यततकाय भेदा: । चशब्दान्न 
केवल रूपादिरेंव तत्र स्थुले 'ईक्ष्येरन! इति वचनपरिणामेन सम्बन्ध: । 


द्वितन्तुके गुरुत्वं हि तन्तुगोरबतो5धिकम्‌ । 
ततो5पि च तदारब्धे द्रव्ये तदभिवृद्धिमत ॥१०२१॥ 


१ “बवीरणशब्दः कटसमवायिकारणबवाचक इंह तनन्‍्तुएु पट: इंह वीरणपु कट इति वक्ष्यमाणलात्‌ ।- 
ता० ठि०। २ -वस्तस्थ आ०, ब०, प०। ३ पश्चात्तायय य-आ०, ब०, प० । ४ जातिविशेष:। ७ -स्ति 
खलपे त-आ०, ब०, प० । ६ तन्तुरूपादी । ७ जातिविशेषस्य । « तिपषां तन्तूनामवयवा अंशवस्तेषां रूपादिस्त- 
स्मात!-ता० टि० । ९ -नीक्षत्म्‌ आ०, ब०, प० । १० सह ई-आ०, ब०, १० । 


१७ 


प्‌ 


१० 


१५ 


२० 


श्५ 
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ताबदेव॑ पटद्रठ्य यावत्तत्परिणामवत्‌ | 
तत्तथा किन्न वीक्ष्येत सादरेः प्रतिपत्त मिं || १०२२॥ 
इन्द्रियागोचरत्वाच्ेड्रवत्वेवं तथापि ततू । 
तुलानतिविशेषैस्तत्काय: कस्मान्न दइ्यते ॥१०२३॥ 
तेषामपि न चारष्रिभंबतां हेतुसम्भवात्‌ | 
अत एवाह तत्कायेभेदाश्रेति विदांवर; ॥ १०२४॥। 
अन्न परस्य परिहारं दशयन्नाह- 
आसूक्ष्मतः किल । 
अतोल्यादथराशेस्तद्वि शोषानवधारणम्‌ ॥११०॥ इति | 
तद्िशेषस्थ कार्येद्रव्यगतस्य गौरवाधिक्यविशेषस्य तत्कायेविशेषस्य च अनवधा- 
रणम्‌ अनिम्वयः। कस्मात्‌ अतोल्यपात्‌ तोल्यत इति तोलः, कमेणि घञ्म , तस्य भावस्तो 
ल्यम्‌ , न तोल्यम्‌ अतालल्‍यं तुछया परिच्छेत्तमशक्यत्वं तस्मात्‌। कस्य ? अथराहठो; अर्थानां 
परमाणुग्रणुकन््यणुकप डणुकाष्टाणुकाल्पांशुतन्तुपटानां राशे! । आ कुतः ! आसूक्ष्मतः 
आ परमाणुभ्य; परमाणूनभिविधीकृत्येति यावत्‌ । न, हि महत्यनेकद्रव्ययाशो तोल्यमाने 
तन्मध्यपातिनो गोरादे। तत्कायेस्थ च प्रतिद्रव्यमियत्तयोपलक्षणम्‌ कार्पा सभारतोलने 
तत्पातिनों 5शुकस्येव सम्भवतीति परश्य भाव; । शास््रकारस्तत्रारुचि क्िलशब्रेन योतयति । 
कस्मात्‌ ? अनुपलक्षितस्य भावासम्प्रसिद्ध: | तथा हि- 
गोरवादि प्रथक्‌ तत्र यदि नेबोपलछ यते । 
कथ तस्यास्तितां ब्रमों व्योमाम्भोजबदझसा ॥ १०२५॥ 
गोरवादेः क्रियायाश्र तत्कताया असम्भवे । 
तदपेक्ष कथं तत्स्यात्‌ समवाय्यपि कारणम्‌ ॥१०२१॥ 
द्वितन्तुकादि तारक च कथं तद्द्॒व्यमुच्यताम्‌ ? । 
क्रियावत्त्वादिक यस्‍स्मात्त्रितय द्रव्यलक्षणम्‌ ॥१०२७॥ 
तन्नातोल्याहु रुत्वादेस्तत्रास्त्यनवघारणम्‌ । 
आहासिद्धत्वमप्यस्य हंतो; सम्प्रति शाम्रक्ृत्‌ ॥ १०२८॥ 
ताम्रादिरक्तिकादीनां समितक्रमंयोंगिणाम । 
कथमातिलकात्‌ [स्थुलप्रमाणानवधारण] ॥१११॥ इति । 
न हि सम्भवत इयच्तवेनातोौछ़नमू , अन्यथा अधंगुज्ञापरिमाणं रक्तिका आदिदयँपां 
मापकादीनां ते रक्तिकादय;, ताम्रन शुल्वमादियेस्थ सुवणोदे! तस्‍््य रक्तिकादय: ताम्रादिरक्ति- 


कनननलनन-क # हर ननलमकननपनवकने+-++>न ७» “*ब-म9-3५ 4-५2 ज नि नजज. 25 हक ५१4 वन अिजना- “० 
५+क->+*-क+ “न -+«-+--९- “जलन्‍वनान-क+नत+ ++ाे०+ उरकवन, 


१ तत एवाह न त-आ०, ब०, प०। २ “क्रियामुगवत्समवायिकररणमिति द्रव्यलक्षणम्‌ । ११__जे० सू्‌० 
१।१।१७ | ३ -त्राप्यनव-आ० , ब०, प०। ४ न्योगिनाम आ०, ब०, प०। 


१११२ ] प्रथमः प्रस्यक्षप्रस्तावः 5२७ 


कादयः तेपाम , कथं 'सानम्‌' इति वच्त्यमाणेन सम्बन्ध: सान॑ तोलनम्‌ | कीदशानाप्‌ ? 
समितक्र मथोगिर्णा प्रथणवधारिता: समिताः, ते च ते पुनः क्रमेण तुलायोगिनश्व॒ संमित- 
क्रमगोगिण; तेषाम्‌ , आ क्षुत; तेषां तोलनम्‌ ? आ कुतश्र समितक्रमयोगिणस्ते ? इत्याह-. 
आतिलकात्‌ | तिलपरिमाणं तिलक तद्वधीक्षत्य तत; प्रश्नति वा। हृश्यते हि तिलकस्थे- 
कस्येयत्तया तोलन . पुनरतद्परन्यासे तद्धिकस्य तावदेव॑ यावद्‌ रक्तिकाया;, तत्रापि ताबदेब॑ ५ 
यावन्माषकादेस्तोलनम्‌ । एवम्र्‌ अल्पस्यांशुकस्य प्रथममियत्तया पुनस्तदवयविनः क्षेपे तदधिकर्य 
तत्रापि तावदेवं॑ यावत्तन्तो;, तत्रापि ताबदेव॑ यावदन्त्यावयविनः पटादेर्भवति तोलनम्‌ । 
तन्न वस्तुराशिगतस्यापि सम्भवतः सम्भवत्यतोलनम्‌ । यत्त कार्पोसभारमध्यपातिनों5शु- 
कस्येवेति ; तद्‌पि न सारम ; निपुणवणिज़ां तत्रापि तोलनस्यैव प्रतीतेश । अतो यद्यतोलनम्‌ 
असम्भव एवं तह्िपयस्थेति भाव; । १० 

महति चाथराशों तोल्यमाने वा कस्य प्रमाणानवधारणम्‌ ? अवयविनामिति 
चेतू ) आह- 


स्थुलप्रमाणानवधारणे ॥१११॥ 
अल्पभेदाग्रहान्मानु मणूनामनुषज्यते । इति । 


स्थलस्य अवयबिन; प्रमाणमियत्ता तस्यानवधारणमनिश्चयः तस्मिन्नभ्युपगम्यमाने १७५ 
मान परिच्छेद; 'पटोअर्य घटोअ्यम्‌” इलयादिना रूपेण परमाणनामनुषज्यते प्राप्नोति । 
तथा च यतो भय॑ तदेवापतित परमाणुदशनाद्विभ्यतस्तस्येब प्राप्तेः | तत्र हेतुमाह-'औरूप- 
भेदाग्रहात्‌' इति । पटापेक्षया तन्तवस्तदयेक्षया तद्वयवास्तद्पेक्षयापि तदवयवा यावत्पर- 
माणब; अल्पमेदा अवयबिन एवं तेषामर्थराशों तोल्यमाने प्रत्येकमियत्तया तदग्रहाद- 
प्रतिपत्ते; । रे 

अंशित्वेन पटस्थेष तन्त्वादीनामियत्तया । 
अग्रह्दात्परमाणूनां परिज्ञानं प्रखज्यते ॥१०२९॥ 
तेषामप्यपरिज्ञाने बहिल्लौनविवर्जितम्‌ | 
जगल्पप्नोति यौगानां दोषो5यं दुरुपक्रमः ॥१०३०॥ 
तञ्रावयविनां तदा तदनवधारणम्‌ । ऑँवयवानामिति चेत्‌ ; आइ- ड्द 


अंशुपातानुमाहष्टेरन्यथा तु प्रसज्यते ॥११२॥ इति । 


अन्यधा परपरिकल्पितादवयविनां तद्वधारणं नावयवानामिति प्रकारादन्येन 
अवयवानामपि तदवधारणमिति प्रकारेण प्रसज्यते प्रसक्तिभंवति । अवयबिनामेव केषाडिच- 


१ -योगिणश्व ता०। २ -योगिन: आ०, घ०, १० । ३, अल्पभेदादिति आ०, ब०, प०। ४ -वादीना- 
आ०, ब०, प० | द 
पड 


१० 


१५ 


२०७ 


श्ष 


न्‍3स-वपकउरलसलनपककइनककमर»-. 
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दल्पपरिमाणानामितरापेक्षया, अवयवत्वादिति भावहेतु: । हेल्वन्तरमाह-'अंशुपातानु माह छे; 
इति । महति कार्पासभारे तोल्यमाने यघ्तत्रांशोः पातस्तस्य याउनुमा तुलानतिविशेषाहिड्नातू , 
तस्या; रृष्टेदशना न अन्यथा तु प्रसज्यल इति । अपि च, परमाणुपयेन्तमध्यपातिनामवयव- 
विशेषाणामशक्येयत्तातोलनानां यद्यभावः पयन्तो उप्यवयवी न भवेत्‌ तस्याप्यवयवाधीनस्थैवा*्यु- 
पगमात्‌ । भावश्वेत्‌ ; तत्राह- 


क्षीराग्ररविजातीयेः प्रक्षिप्तेः क्मशो घटः । 
तावद्विरेव पूर्यत यावद्धिन विपयेये! ॥॥११३॥ इति । 
आदी भवमायं॑ क्षीरमाद्यं येपां नीरादीनां ते, अधिज्ञानीये। एकजात्यधिष्ठाने; 

प्रक्षिप्तेः घटे निबेशिते: | कथम्‌ क्रम्मनद्ाः परिपात्या स घटस्तावद्धिरेव तत्परिमाणैरेव 
पूर्येत पूर्ण: क्रियेत यावद्धिः यत्परिमाणेन पूर्यत विपयेसेः यगपतन्निवेशितेः विजातीयैर्बा 
युगपत्रिवशितेः, द्रव्यस्येकस्थेवारम्भाद्विजातीयेस्तु तस्याप्यनारस्मात्‌ । ततो युगपत्क्रमाभ्यां 
तावद्धिरेव प्रक्षेपविपयेरेकानकद्रव्योत्पादनेघटस्यापरिपूर्णतरतया भेदोपलब्धिभंबेदिति भावः | 
एतच्छायमेव घमेकीत्तिनापि प्रतिपादितम- 


“तस्थ क्रमेण संयुक्ते पांशुराशी सकृद्युते । 
भेदः स्पाहोरवादीनां प्रथकू सह चतोलिते ॥” [प्र० वा० ४।१५७] इति। 


ननु युगपन्निवेशितैरपि द्विचुलुकापरापरद्रव्यारम्भकमेणेव अन्त्याववविन आरम्म- 
सतत; कथ॑ तैरप्यपरिपूर्ति: ! द्रव्यबहुत्वे परिपूर्तेरेबोपपत्तेरिति चेत्‌ ; न; सर्वेरपि क्षीरादिचुलुके; 
युगपत्पवृत्तसंयोगेरेकस्यैव द्रव्यस्य केश्रिदारम्भोपगमात्‌ । येषां तु नेबमभ्युपगमः, तेषां कर्थ॑ 
तन्तुषु पट; ! न हि तेस्तस्थानारम्मे तत्र भाव: । तदारम्भकार्णां खण्डावयवबिनां तत्र भाषात्‌ 
तस्यापि तत्र भाव इति चेत्‌; न; उपचारापत्ते; | तथा च कथ्थं तद्विषयात्‌ 'तन्तुषु पट: इति 
प्रत्ययात्‌ सँम्बन्धसिद्धि! ? मुख्यस्येब 'कुण्डे दृधि! इत्यादेः प्रत्ययस्य सम्बन्धपूबकस्योपल- 
म्भात्‌ । न हि मुख्ये दृष्टो धर्मोडन्यत्र योजनमहँति, पावकघमेस्य काप्ठजन्मादेः माणवरकेडपि 
योजनप्रसड्रात्‌ । सम्बन्धोडपि तत्र उपचरित एवेति चेत्‌ू; कुतस्तहि मुख्यतस्तत्सिद्धि; ! 
कपेटखण्डेषु पट इति प्रत्ययादिति चेत्‌ ; न; रूढितस्तदभावात्‌। भात्रेईपि तमेव तत्साधनमनुक्ता 
कुतः 'पदाथप्रवेशादों 'इह तन्‍्तुषु पटः, इृह वीरणेषु कटः” [अश० भा० प्र० १७१] 
इत्युपचरितस्य तस्योपन्यास: ? सति मुख्ये गौणोपन्यासायोगात्‌ , तस्मादिष्टसिद्धरसम्भवात्‌ । 
ततः साक्षादपि तन्तुमि; पटस्यारम्पो वक्तव्य; । तद्ठन्‌ क्षीरादिचुलुकेरप्यन्त्यस्य तदूद्रव्यस्येति 
न॒तैयुगपन्निवेशितेनोनाद्रब्यारम्भ इत्यपरिपूर्तिरेव तैघेटस्य । तताः सूक्तम-यावद्धिन 
विपयेयेः” इसि । 
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१ “पर्रन्तशब्देन अन्त्यावयवी ग्राह्मः”-ता०्टि०। २ -वाधारस्यै-आ०, ब०, प० । ३ सम्बन्धस्य 
सि-आ०, ब०, प० । ४ प्रशस्तपादभाष्यादी | ५ गुणोप-आ०, ब०, प० । ६ -प्यन्यस्य आा०, ब०, प० । 


१।११४ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ४२७ 


ननु यद्यवयवी जाम न कश्चित्‌ तहि परमाणव एवावशिष्येरन्‌, तेपां चानुपलम्भात्‌ 
बहिवेस्तुद्श नशुन्यं जगत्प्राप्तमिति चेत्‌ ; न ; तेषामेव कुतश्रित्कथब्विरेकी भुतानामुपलम्भविष - 
यत्वात्‌ | पटावयवानां परस्परमिव किन्न घटावयबेरप्येकीमावः भेदाविशेषादिति चेत्‌ ? भवतोडपि 
किन्न तदवयवा; पटमिव घटमप्यात्मन्यवस्थापयन्ति तदविद्ेपात्‌ ? तस्यैव तत्र समवायादिति 
चेत्‌ ; न; तत्रेव प्रइनात्‌ 'कुतः स तस्येव न घटस्यापि! इति ? समवायस्यैवेयं शक्तियेत्पटमेव ५ 
तत्र योजयति नापरमिति चेत्‌ ; न; स्वरूपव्यतिरेकेण शक्तेरभावात्‌ , स्वरूपस्य च सर्वत्राविशेषात्‌ । 
प्रत्यव्यवि तद्विशेषकल्पनायां तु समवायस्यापि तद्नथोन्‍्तरत्वरेन प्रत्यवयव्रि भेदः स्यात्‌। तदर्था- 
न्तरत्वे तु कथं 'ते तस्य इति व्यपदिश्येरन्‌ ? न समवायान्तरात्‌ ; तदभावात्‌ | स्वत एवेति 
चेत्‌; पटोडपि स्वत एवं तन्तूनामिति कि समवायेन ? कथद्रित्तस्य तद्थॉन्तरत्वकस्पनं तु 
तेषामेबेकी भाव पुष्णातीति कथन्न परोपालुम्भत्षत्रापि भवेतू-समवायविशेषाणाौमपि परस्परमिव (० 
पदाथोन्तरभागैरपि न कस्मादेकीभावों भेदाविशेषात्‌ ? स्वहेतुनियताच्छक्तिविशेषादिति चेत्‌ ; 
समान पटावयवेष्वपीति न किव्ग्चिदेतत्‌ । तन्नावयवी परपरिकल्पित इति कुतस्तत्र गुणकर्म- 
सामान्यादीनां सम्भव; ? तषां तदाभ्रितत्वेन तदभावे सम्भवानुपपत्ते; । 

साम्प्रतं परमताक्षेपपुरस्सरं ख्वमतमाह-- 


नांदोष्वंशी न तेज्चान्ये वीक्ष्या न परमाणवः | १५ 
आलोक्याथोन्तरं॑ कुर्यादत्नापोद्धारकल्पनाम्‌ ॥११४| इति । 


अंशोषु भागेषु अंज्ी भागी न वीढक्ष्यों न दृश्यो 'वीक्ष्या:” इत्यनेन वचन- 
परिणामेन सम्बन्धात्‌। न ले अंशा अन्न अंशिनि वीक्ष्याः। कीरशाः स च ते च इति 
चेत्‌ ) अन्ये परस्परमेकान्तेन निर्भिन्ना; । परमाणव; तहिं वीक्ष्या इति चेत ; आह- 
न परमाणवो वीक्ष्या इति च सम्बन्ध। | न हि तेडप्यन्योन्यमेकान्तेन भिन्ना; प्रत्यव- ६७ 
भासन्ते । ततो न सन्त्येब्र परपरिकलिपता बहिर्भावा देशइ्यतयाअभ्युपगतानां तेपामदर्शनादिति 
मनन्‍्यते । 

कीरशस्तहिं. बहिमोव ईति चेत्‌ ! एकानेकरूपं जात्यन्तरमेव्रेति त्रूम), तस्यैब 
प्रयक्षत) प्रतिपत्तेः | कथ्थ॑ं तहिं छोकस्य तन्तवो5वयवा; पटश्चावयवी? इति व्यवहार इति 
चेत्‌ ? आह-आलोक्य प्रद्यक्षतः प्रतिपथ | किम ! अधान्तरं जात्यन्तरम्‌ । कुयोलोक! | २५ 
क्व काम? अन्न अथान्तरे अपोद्धारस्थ अवयवादिप्रथकरणस्य कल्पनाम्‌ अभिसन्धिम्‌। 
ततो5मिसन्धिनिबन्धन एवार्य व्यवहारो न प्रत्यक्षनिधन्धन इति भावः । 


॥ योगस्यापि । २े घटावयवा: । हे तदनथा-आ ०, बैँ०, प०। ४ “शक्तितिशेषा[: स्वरूपविशेषा इत्यथेः ११... 
ता० टि०। “समवायस्तु सम्बन्धों नित्यः स्थादिक एवं स इति तार्किकरक्षायामुक्तम'”-ता० टिं०। “स्वशब्देन 
समवायसख॒रूपविशेषा वाच्या:” ता० टि० । ५ -षाणां प- आ०, ब०, प० । 


५ 


१७० 


१५ 


० 


७२८ स्यायविनिश्रयवियरणे [ १।११५७ 


जात्यन्तरस्यालोक्यत्वं ब्रवता चेद्मुख्यते । 
निमित्ताभावतो नात्र संशयादिरिति स्फुटम ॥१०३१॥ 


संशयादि: खलु दोपो भेदमभेदलच निमित्तमुपाश्रित्य प्रवतेते । न च भेदामेदाभ्या- 
मत्यन्तविलक्षणे जात्यन्तरे तदुभयमस्ति यतस्तत्प्रवत्तेमम्‌ , अन्यथा नरसिंहेडपि मानवगजरिपु- 
धमोवलम्बिनो दोषस्य प्रवृत्ति: स्यातू। मा भूत्‌ प्रत्यक्षादिप्रमाणविषये तत्मवृत्तिः अभिसन्थि 
विपये तु स्थात्‌ , अभिसन्धों भेदाभेदयास्तन्निमित्तयो; प्रथगेब प्रतिभासनादिति चेत्‌ ; न 
तत्रापि धर्मिण; प्रतिभासाभावात्‌ । न चाप्रतिपन्ने धर्मिणि भेदेतराभ्यां संशयादिप्रकल्पनमुप- 
पन्मम्‌ | तन्न संशयादिः तत्र । 
प्यभयदोष: ; भेदेतरयोरेकस्येतरनयेनाप्रतिपत्तेः, यगपन्च नयद्वयस्याप्रवृत्ते; । 
तत्कथ्थ॑ प्रतिपक्षोपेक्षया भेदस्येवाभेदर्येव वा अभिसन्धानविषयस्य उभयदोपोपनिपातेनो पहतिः 
सम्भवति यतस्तदृभावकल्पनम्‌ ? ततो व्याधूतसंशयादिरेव जैनस्य प्रमाणविषयों नयविषयश्र 
बहिरथ इति खितम्‌ । 
तदेवं 'परोक्षज्ञानविषय” इत्यादिना आत्मवेदनम्‌ 'एंलेन वित्तिसत्ताया:' 
इत्यादिना चार्थवेदनं व्यवश्थापयता कारिकोपात्तम्‌ आत्मपदमर्थपदझच व्याख्यातम्‌ । 
इृदानों तदुपात्तं द्रत्यपदं व्याचिख्यासुराह- 
“गुणपर्येयवद्द्रव्यं ते सहक्रमबवृत्तय: । 
विज्ञानव्यक्ति.शक्त्यादा भेदामेदो रसादिवत्‌ ॥११७॥ इति । 


९ ८ 
द्रव्यमिति लच्यस्य ग्रुणपर्यंथयवदिति च छक्षणस्य निर्देश: | गुणाश्र सहभुवो 
धमोश्वेतनस्य सुखज्ञानवीयोदय; | यथोक्त स्याद्वादमहाणवे- 


“सुखपाहादनाकार विज्ञ।नं मेयबोधनम्‌ । 
शक्तिः क्रियानुपेया स्याधनः कान्तासमागमे ॥ [ ] इति । 


अचेतनस्य रूपरसादयः | पयो (ये)याश्व क्रममाविनः: चेतनस्य सुखदुःखादय;, अचेतनस्य 
कोशकुशूछादयः गुणपर्येयाः, ते सन्त्यस्येति गुणपर्यंयवल्‌ | गुणादिग्रहणेन द्रव्यमात्रस्य 


७५००. जे फन्‍न« «न बनना अत औन-ज>+-+>-- +*क>+ 





“ता भैद-आ०, ब०, प०। २ भेदगआहिण। नयेन अभेदस्य अभेद्ग्राहिणा च नग्रेन भेदस्याप्रतिपस: । 

३ प्रतिपक्षापेक्षगा आ०, ब०, प०। ४ इलो० १०। “परोक्षज्ञानविषयपरिच्छेद: परोक्षतत्‌ दशमकारिकाया अप- 
राधेमिदम/'-ता० टि०। ५ छो० २६। “एतेनेत्यादि द्वाविशतितमकारिकेयम!”-ता० टि०। ६ तृतीयकारिको- 
पात्तमू । ७ “गुणाणमासवो दब्ब॑ एकद्व्वस्सिया गुणा। लक्खणं पजयाणं तु उमओ अस्सिया भवे ॥”-उत्तरा० 
२८।६। “दव सत्लक्खणियं उप्पादग्वयधुवत्तसंजुत्त । गुणपजयासय॑ वा ज॑ त॑ भण्णंति सब्पण्हू ॥”-पत्चास्ति० 
गा० १० । “गुणपर्ययवद्द्रव्यम्‌”-तत्वार्थयू० ५॥३८ । “त॑ परियाणहु दब्यु तुहु' ज॑ गुण पजञयजुत्तु । सहभुव 
जार्णह ताण गुण कम-भुवपजउ बुत्तू ॥”-परमात्मप्र० गा० ५७ । छघी० टि० पृ० १४२ पं० २७। ८ -ति 
लक्ष-आ० , ब०, प० । ९ -पयोया: आ०, ब०, प० । 


१११५ ] प्रथम प्रत्यक्षप्रस्तावः ४२२९ 


द्रव्यप्रहणेन च गुणादिसात्रस्य प्रतिक्षपः तत्न प्रमाणाभावात्‌ , निवेदयचिष्यते चेतत्‌ । मंतुप्प्रय- 
येन तु तदुभयभेदेकान्तस्य | हृश्यत एबं भेदेकान्तेषपि तत्प्रत्ययः गोमान्‌ देवदत्त:' इति 
सम्बन्धमंत्रात्तत्कथ॑ ते तत्पतिक्षेप इति चेत्‌ ? न ; द्रव्यतकृक्षणयो: कथख्िदभेदादन्यस्य 
सम्बन्धस्याभावात्‌ , समवायस्य प्रतिक्षेपात्‌ | एकान्तभेदे कायेकारणभावस्याप्यनुपपत्ते: । 


गुणपर्ययाणां व्याख्यान “ले! इत्यादि | 'ले! इति गुणपयया; । कथ्थ॑ पुनद्रंव्ये गुणी- 


भूतानां तेषां तच्छब्देन परामशेः द्रव्यस्थैव मुख्यतया तदुपपत्तेः ? बहु चनात द्रव्यस्य बहुत्वेना- 
प्रक्रमादिति चेत्‌ ; न; गुणादीनामपि तथा तदभावात्‌ , समासात्तद् ह॒त्वस्याप्रतिपत्तेः | अप्रतिपन्न मपि 
सम्भवति तत्र तदिति चेत्‌ ; न; द्रव्येषपि जीवादिभेदेन तँदविशेषात्‌ , पुछिद्नवच्त्वस्थापि न 
विरोध! जीवादीनां पुछिद्नत्वादिति चेत; न; शब्दोपक्रमेण गुणादीनामग्रधानत्वेडपि बुद॒ध्युप- 
क्रमेण प्राधान्यात्‌ | बुछ्यपक्रमस्य च शब्दोपक्रमादेव प्रतिपत्तेर्तस्य तदविनाभावात्‌ , बुद्धावप्य- 
प्रधानतयैव तेषासुँपक्रम इति चेत; न; प्रथम॑ स्वरूप एवोपक्रमात्‌ विशेष्यापेक्षया पश्चादेव 
प्राधान्यप्रक्लप्ते; । द्रव्यपरामर्शो5पि कस्मान्न भवति प्राधान्याविशेषादिति चेत्‌ ? न; प्रयोजना- 
भावात्‌ । द्रव्यलक्षणस्य गुण पर्यथवत्‌' इत्यनेनेव प्रतिपादनात । ततो गुणपर्यया एवं ते। 

सह च क्रमश्व सहक्रमो, ताभ्या तत्र द्रव्ये वृत्तिरात्मलाभपरिणतिर्येषा ते सहक्रम- 


वत्तय; सहबृत्तयों गुणाः क्रमवृत्तयः पर्ययाः । के पुनस्तह्ुुणादय इत्याह-विज्ञानव्यक्ति- १५ 


दक्‍्त्याद्या; इति । विज्ञानं दानादिचित्तम्‌, उपलक्षणमिदं मन्नादेरपि, तस्य व्यक्तिश्व हृश्य- 
माने रूपं “व्यज्यत इति व्यक्ति! इति व्युत्पत्ते: | शक्तिश्व कार्योपजननसामध्यम्‌ , विज्ञान- 
व्यक्तिशक्ती ते आये येषां ते विज्ञानव्यक्तिदकक्‍्त्यादा इति । आश्यशब्दाद अन्येडपि 
सहवृत्तयः सुखज्ञानवीयपरिस्पन्दादय; क्रमबृत्तयश्व सुखदुःखह॒पविषादादयः परिगृह्मन्ते । 

कर्थं पुनव्येक्तिशक्यो; सहभाव; ? तस्य भेदनिष्ठस्वात्‌ , तयोश्र भेदाभावादिति 
चेत्‌ ; न ; अभेदे व्यक्तिबच्छक्तेरपि प्रसक्षत्वप्रसद्ञात , तथा च कि. तदनुमानेन ? विप्रति- 
पत्तिनिवारणमिति चेत्‌ ; सेब कुतः प्रत्यक्षविषये विप्रतिपत्ति; ? अनन्तरं 'तत्फल्स्थ स्वर्ग: 
देरदशनादिति चेत्‌ ; न; व्यक्ताषषि तदसंदेन तत्मसज्ञात्‌ । तथा च कर्थ तदनुमान॑ 
धर्मिण्यसिद्धे तदनुपपरो: ? निश्चयात्तत्र विप्रतिपत्तिनिवृत्ती शक्तावपि स्यात्‌ । तन्न शक्तेव्यक्त्य. 
भेद, व्यक्तिदशननिश्रयाभ्यां तदशननिश्रयाभावात्‌ । 

एतेन सामग्री शक्तिरिति प्रत्यक्तम्‌ | तथा हि- 


3 सतुप्रत्य-आ०, ब०, प०॥ २ तत्प्रयोगी गो-प० । तत्थययोगो मतिमान्‌ देव-आ०, ब० ।ै। 
३-त्राक्रथं आ०, ब०, प० । ४ मतुप्पत्ययेन । ५ बहुत्वेन । ६ तद्िशे-आ०, ब०, प० । ७ गुणा- 
दीनामू । ८ -पयोया आ०, ब०, प०। ९ शक्त्यनुमानेन । १० दानादिफलस्थ । ११ शक्त्यमेदेन । 
१3२ विश्रतिपत्तिप्रसज्ञत्‌ । १३ व्यक्तो । १४ “न तावन्मीमांसकबदतीजछिया शक्तिरस्मामिरभ्युपेयते किन्तु 
कारणानां खरूप॑ वा सहकारिसाकर्ल्य॑ वा ।?-न्यायवा० त्ा० टी० पृ० ६०३। “खरूपादुद्धवत्कार्य सह- 


# ५ 
ह््त 


काय्युपबृंहितातू । न हि कल्पयितुं शक्त शक्तिमन्यामतीर्रियाम्‌ ॥”-न्यायमं० प्ृू० ४१ । “किन्तु योग्य- 
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५३३० स्यायविनिश्रयविवरणे [ १११५ 


सामग्री यदि शक्ति: स्यात्फल्ात्पागेब पश्यतः । 

इये शक्तिरिहेत्येब॑ निश्चय; स्यात्तदर्थिन। ॥ १०३२॥ 

न चेव॑ कार्यहष्य्येव तत्र निश्चयद्शनात । 

न चानिश्चितमध्यक्ष सामग्रीशक्तिबादिनामू ॥ १०३३॥ 

सत्यामेब च सामग्र्यां मन्नतआ्रादिना कथम्‌ । 

दाहस्यानछकायेस्य प्रतिबन्धो भवेदयम्‌ ? ॥१०३४॥ 

विना मश्नाद्यभावेन सामग्री विकलेब चेत । 

ततस्तदा कथं दाहः काष्ठादेरपि मत्येबत्‌ ॥१०३५॥ 

सामग्र्येय न शक्तिस्तन्नापि जात्यादिरेब सा ! 

हृश्यमाने5पि जात्यादों शक्तिहष्टेर्सम्भवात्‌ ॥९०३९॥ 

तत्सम्भवे5पि मन्त्रादों खतः शक्तिविनिश्चयात्‌ । 

गुरूपदेशवेयथ्य प्राप्तमेकान्तवादिनामू ॥॥ १० ३७॥ 
तन्न व्यक्तिरेव शक्ति!, तदलक्षत्वप्रसज्ञात्‌ | 

नापि शक्तिरेव व्यक्ति:, तद्वदप्रत्यक्षत्वापक्तेः | नाप्येकान्तेन भेद; ; शक्तिशक्तिमद्धा- 

बाभावोपनिपातात्‌ । शक्तेव्येक्तो समवायात्तद्भाव इति चेत्‌ ; न ; अशक्तिभत्त्व तदनुपपत्ते; 
खरशृढ़वत | शक्तिमक्वव्च न तयैव शक्त्या ; परस्पराश्रयात-तया शक्तिमत्त्वे तत्र तत्सम- 
बाय), ततश्व तया शक्तिमत्वम! इति । नाप्यन्यया ; अनवस्थापत्ते: । तन्नेकान्तेन अभेदों 
भेदो वा तत्रोपपन्न;, कथशख्िदेव तयोरुपपत्ते:। तदाह-“मेदाभेदी' इति | केपामित्य- 
पेक्षायां विज्ञानव्यक्तिशक्धाद्यानामिति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्ध) कत्तव्य; | निद्शनमन्राह- 
रखसादिवल्‌' इति । रस आदियेषां गन्धादीनां तेपामिब तदिति। निरूपितब्व रसादीनां 
भेदासेदात्मकत्वमिति निदशनत्वेनोपन्यास; । यदि वा, रसादयो ज्ञाननिर्भासा। तेषामिव 
तद्॒दिति । प्रसिद्धव्व क्कटीभमक्षणकालभाविबोधनिभासानां रसरूपादीनां भेदाभेदात्मकत्व॑ 


“बौद्धस्य “नीलादिश्ित्रनिर्भास:” [ प्र» वा० २२२० ] इत्यादावलझ्लासकृता तथ्रैत 


निरूपणात । 

“'गुणपर्य यवद्द्रव्यम्‌ [त०सू० ५।३८] इति सूत्रमिदं तत्त्वाथस्थ, इदमेब च 
त्वया व्याचिख्यासया कारिकायामुपक्षिप्तम्‌ , तत्र कि गुणग्रहणेन 'पर्येयवद्द्रव्यम' इत्येबास्तु 
गुणानामपि परिच्छिन्नायनरूपतया पयेयेष्ववान्तर्भावादिति चेत्‌ ? अन्राह-- 


तावश्छिन्नखरूपसहकारिसन्निधानमेव शक्ति: । सैवेय॑ द्विविधा शक्तिरुच्यते-अवस्थिता आगन्तुका च | संचाद्यवच्छिन्न॑ 
स्वरूपमवस्थिता शक्ति:. आगन्तुका तु दण्डचवक्रादिसंयोगरूपा ।”-न्यायमं० प्रू० ४९७। “न हि नो दशशने 
शक्तिपदाथ एब नास्ति, कोषसी तहं ? कारणलम । कि तत्‌ ! प्रवेकालनियतजातीयत्वम , सहकारिवेकत्य- 
प्रयुक्ताकायाभाववस्व वेति'** *** अनुग्राहकल्वसाम्यात्‌ सहकारिष्वपि शक्तिपदप्रयोगात्‌' "" ।”-न्यायकुसु० १।१३ । 

3 सत्यत: आ०, ब०, प०। २ मन्त्रादिना कश्नित्‌ व्यक्तिविशेष॑ ग्रति दाहशक्तिप्रतिरोधकराले । ३ अम्रि- 
सादिजातिरूपा । ४ व्यक्ते: शक्तिरद्वितत्वे । ५ बोधस्य आ०, ब०, प०। 


१।११६ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्ताव! ४३४ 


सदापि सविकल्पाख्यासाधनाय क्रमस्थिते। । 
१ ७» चु 
गुणप्यंगयोनक्यमिति सूत्रे द्वधग्रह। ॥११६॥ इति । 


सूत्र गुणपर्ययवद्द्रव्यम्‌ इत्यत्र हूथस्थ गुणपययद्वितयस्य ग्रह उपादानम । 
कस्मात्‌ ! गरुणपरयंथयोनक्थमिति | गुणश्र पर्येयश्व गुणपयेयो, जातावेकबचमम्‌ , 
तयोरेक्यमभेदो न, क्रमाक्रमभावरूपादिरुद्धधर्माध्यासादिति मन्यते इति हेतो; । ५ 

यद्येवं गुणाथिकोडपि नयो वक्तव्य: ; सति विषये तदवचनानुपपत्तेः, तत्कथ॑ 
द्रव्याथपर्योयार्थतया द्विविधल्वमेत्र मुलनयस्य ? पर्ययाथ एवं गुणार्थोडपि, पर्ययशब्दस्य 
सहक्रममाविवमेसमान्यवाचिलादिति चेत्‌ ; न तर्दि सूत्रेडपि गुणप्रहणमथवत्त्‌ , पर्ययशब्देनैव 
सामान्यवाचिना गुणानामपि प्रतिपत्तेरिति चेतू ; न ; ततः पर्ययप्रतिपत्तिसमय एव गुणानां 
तदनुपपत्ते: । न हि सामान्यशब्दाद्यगपदेव सकलतदर्थप्रतिपत्तिः, गोशब्दस्य नवाथेत्वेडपि १० 
कदाचित्कस्यचिदेव ततः प्रतिपत्ते; | तन्त्रेणानेकप्रतिपत्तिरपीति चेतू : न : तन्त्रस्य व्याख्यान- 
गम्यत्वात्‌ , व्याख्यानाच्व प्रतिपत्तेगरीयस्त्वातू । भत्रतु समयान्तरे ततस्तत्पतिपत्ति: तरत्कि 
गुणम्रहणेन ! सत्यम्‌ ; प्रयोजनवशेन तद्नहणात्‌ । तहिं तदेव तश्निमित्त वक्तव्य न भेद इति 
चेतू ; न ; प्रयोजनस्थापि भेदायत्तस्वेन भ्रेदस्येव मूलनिमित्तत्वोपपत्ते; | 

किमथंस्तर्हि भेदप्रह इत्यत्राह-सविकल्पार्यासाधनाथ । सद्द विकस्पैमेंदेवत्तेत १५ 
इति सविकल्पं युगपद्भाविनानाभेदमिति यावत्‌ , तस्याख्या प्रतिपत्तित्त्या साधन प्रति- 
पत्तिरेव तस्मे सविकल्पाख्यासाधना थ। कस्याः तदित्यत्राह-क्रम स्थिते: क्रमेण परिपाट्या 
स्थितिः परापरपययेध्ववस्थानं तस्या; । किंकालाया; ! सदा सर्वकाल्भाविन्या;। अपि- 
शब्द; क्रमस्थिते! इलपत्र द्रष्टव्यः । तात्पर्यमत्र- 


युगपद्ठरतु वक्तव्यं नानाथमेसमाश्रयम्‌ । २० 

बहिरन्तरनंशस्य तस्याप्रत्यवभासनात्‌ ॥ १०३ ८॥ 

क्रमानेकस्वभावं तत्तद्देवानुमन्यताम्‌ | 

विरोधादिभयोन्मुक्तरुभयत्रापि सम्भवात्‌ ॥१०३९॥ 

प्रतीतिश्व॒ यथा तस्य प्रत्यक्षादन्यतो5पि वा | 

प्रतीयतां तथा किन्न क्रमानेकस्वभावश्वत्‌ ॥ १०४०॥ २५ 

4 गुणार्थिकनयावचन । २ पयोया-आ०, ब०, प० । ताथ्थवार्तिके ( ५३८ ) तु गुणार्थनयस्य द्व्या- 

थिंकेडन्त भाव: कृतः। तथाहि-ननु चोक्तम्‌-तढ़िषयस्तृतीयों मूलनयः प्राप्तीति; नेष दोषः; द्रव्यस्थ द्वावात्मानौ सामान्य 
विशेषश्वेति । तत्न सामान्यमुत्सगोंधन्वयः गुण इत्यथोन्तरम्‌। ' विशेषों भेद: पर्याय इति पर्यायशब्दः । तत्न सामान्य- 
विषयों नथो द्रव्याथिकः । विशेषविषयः पयोयार्थिक: तदुभय॑ समुदितमयुतसिद्धरुप द्रव्यमित्युच्यते । न तद्विषयस्तृतीयो 


नयो भविठुमहंति विकणदेशलान्नयानाम्‌ ।”-राजवा०७।३८ । ३ “खर्गेष॒पशुवाग्वज्दिडनेन्रध्ृणिभूजले” इत्यमर: । 
४ समवायान्तरे आ०, ब०, प० । कालन्तरे । ५ पययशब्दतः । ६ -तेः परीत्यत्र द्रष्ट-आ०, ब०, प७ | 





१० 


२५ 


र५ 


४२२ 


न्यायचिनिश्रयचिवरणे [ १।११६ 


प्रयक्षादपि तट्विने! शक्तिसाचिव्यकाहुणात्‌ । 
नानाग्नन्तसंसारवित्तिदोष) प्रसज्यते ||१०४ ९॥ 
अन्यथा कल्पनातोडपि सवंकालस्थितेग्रहात ! 


: कल्पनान्तरबैयरथ्य प्रमाणान्तरवद्‌ भवेत्‌ ॥|१०४२॥ 


कल्पनातो5पि तद्ठित्तियेदि नेष्येत सौगते; । 
समारोपव्यवन्छित्तिरनुमानफर्ल कथम ? ॥१०४३॥ 
नासतो5स्ति व्यवच्छित्ति; समारोपस्य तंत्कृता । 
कल्पनाकृततद्वित्तेरारोपोडप्यस्ति नापर; ॥१०४४॥ 
अनुमानमनिच्ठन्तस्तव्यापारप्ररूपणे । 

शाख्ज्ञा; स्युस्तस्तेषां नाधिकारो विचारणे ॥१०४५॥ 
ततो5नुमानमन्विच्छन्नेकत्वप्रतिवेदनम । 
विकल्पाच्छतक्तितो त्र॒यात्तद्ददध्यक्षतों बयम ॥ १०४६॥ 
विकल्पकात्‌ क्षणक्षीणादेकत्वप्रतिवेदनम्‌ | 

इच्छन्‌ कथं नु तारक्षादध्यक्षात्तन्न वाउछति ।|१०४७॥ 
विकल्पादपि तद्वित्तिविकल्पान्तरतों यदि । 
अनवस्थानतो न स्यादारोपस्य व्यवस्थिति; १०४ ८।। 
कथं वा वेदने जीवत्यभिलाप्येतरात्मके । 
क्रमानेकान्तरूपत्व॑ प्रयक्षस्य निषिध्यते ॥१०४९॥| 
स्थायिना तेन यन्न स्यात्स्वपरसायिताग्रह; । 
देवेनिवेदितं चेतत्स्वयमन्यत्र तथा ॥ १०५०॥ 
“द्रव्यात्सस्मादमिन्नाश्र व्यावृत्ताश्॒ परस्परम्‌ | 
लक्ष्यन्ते गुणपयोया धीविकल्पाविकल्पवत्‌ ।।”? [ सिद्धि: परि० ३ ] इति । 
अक्षव्यापारत; प्राच्यात्‌ स्थायिप्रट्यक्षसम्भवे । 
परापराक्षव्यापारवेयर्थ्य चेत्तदप्यसत्‌ ॥१०५२॥ 
परापरोपका रस्य तेनादानात्तदात्मना । 

विकल्प इव केनापि निश्चयानिश्चयात्मनः ॥१०५३॥ 


ततो युक्त यथा गुणवद्द्रव्यं तथा पर्ययवदपीति । 


20० 


अथवा, यत्त एव गुणवद्द्रव्यमात्मादि तत एवं पर्ययवद्िति सूत्रार्थ: | गुणवर्तवं हि 


प्रसिद्धमेब, बुद्धधादिमिरात्मादेः, तच्च पर्येयवत्त्वाभावे5नुपपन्नम्‌ू । तथा हि-बुद्ध्यादेरनुत्पत्तौ 
यदात्मादे रूपं तदेव तदुत्पत्तावपि कथं प्रागिव पश्चादपि बुद्ध्यादिभत्त्वम्‌ ? बुद्ध्यादेभोवादेबेति 


+ अनुमानकता । २ -पणम्‌ ता० । हे शास्तज्ञेसुरतः झा०, ब०, प० । केवल शाख्रव्याख्यातर: स्युन तु 
विचारकाः । ४ बौद्ध: । ५ प्रत्यक्षेण । ६ यदात्मादिरूपं आ०, ब०, प० । 


जिन नी ली नभिििनिननननी ५.3 िशनननन नितिन तालिली-।ख।लउउवीजाजओी 5 ता खा धापाहइज अल अजय“: खिल ज जी 2पकत+क+-नन- की ण पा तय प्शजणा पेय 


है१ ] प्रथम प्रत्यक्षप्रस्तावः ७३२९ 


चेत्‌ ; किन्न स्वेस्यापि तद्वत््व॑ व्यत्तिरेकाविशेषात्‌ । आत्मादावेव भावादिति चेत्‌ ; कः 
'सप्तम्यर्थः ? स्वरूपसेवेति चेत्‌ ; न ; प्रागिव तस्य तदथत्वानुपपत्तेः | समवाय इत्यप्यनेना- 
पास्तम्‌ । प्रागभावी स्वभावस्तस्य पश्चादिति चेत्‌ ; कुतस्तस्येति ! समवायान्तरादिति चेत्‌ ; 
न; तस्याभावात्‌ | भावेडपि प्रागिव पश्चादपि ततस्तदनुपपत्तेोः। तत्रापि प्रागभाविन; 
स्वभावस्य पश्चादूभावे अनवस्थादोषात्‌ । तादात्म्यादिति चत ; आत्मादेरेव स ताहशः कस्मा- 
ज्ञ॒ भवति ? अनिटत्वापत्तेः समवायेः5प्यविशेषात्‌ । एवं हि समवायपरिकल्पनमरह॒ष्टकल्पनत्वेन 
पापीयः परिहृतं भवति । ततः सिद्ध गुणवत्त्वातू्‌ पर्ययवत्त्वमात्मादे:, पूर्रापरसखभाववेलक्षण्यस्यैव 
पयोयाथ त्वात्‌ । 

ननु एवं बुद्ध्यादिनाप्यात्मादे: तादात्म्यादेव तद्दड्भावोपपत्ते; कि तदर्थन पर्ययवत्त्व- 
कल्पनेन ? अन्यथा तदर्थेनाप्यपरपययवत्त्वकल्पनेन भवितव्य॑ तद्थेंनाप्यपरेण तत्कस्पनेनेत्य- 
नवस्थापत्तेरिति चेत्‌ ; सत्यमेबेदं सदि परोडप्येव॑ प्रतिबुद्ष्येत । न च प्रतिबुध्यते अनेकान्त- 
वादापत्तिभयात्‌ , अतस्तं प्रति सेव तदापत्तिगुंणवक्त्वेन व्यवस्थाप्यते | तच्च गुणवक्त्यं॑ न 
गुणसमवायो नापि गुणतादात्म्य॑यदन्यतरासिद्धं भवेत्‌ , अपि तु गुणसम्बन्धमात्रमू | तस्य 
चोभयसिद्धस्य भवत्येव गमकत्वम्‌ , अन्यथानुपपत्त्युपपत्ते; । 

ननु इह गुणा बुद्धथादय;, ते च पयोया एव क्रमभावात , तद्गक्त्वं च पर्ययवत्वमेव । 
तश्वेत्सिद्धम्‌ू ; न साध्यम्‌ । असिद्धश्बेत्‌ ; न साधनम्‌ । अन्यदेव पर्ययवत्त्व॑ ततः साध्यमिति 
चेतू ; न ; ततोडप्यन्यस्य तद्गत्वस्य साधने अनवस्थापत्ते।, असाधने साधनस्य व्यभिचारा- 
दिति चेत्‌ ; न ; शक्तिव्यक्तिरूपतया साध्यसाधनयोभेंदात्‌ । व्यक्तयो हि बुद्धधादयः पयायाः; 
तद्वत्वेन प्रतिबुद्धधादिव्यक्ति मिद्यमाने; शक्तिपययेस्तद्वक्त्व॑ द्रव्यस्योपकरुप्यते । शक्तिपयोंयाणा- 


मपरशक्तिपयेयोपनिबन्धनत्व॑ यदि नास्ति व्यक्तिपयोयाणामपि न भवेत्‌ । अस्ति चेत्‌ ; अन- 


वस्थानभिति चेत्‌ ; सत्यम्‌ ; अनवस्थिता एवं तत्पयेया अनन्तशक्तित्वात्‌ भावस्य | तदेब 
कुतो 5वगन्तव्यम्‌  व्यक्तिपयेयात्‌ । शक्तिपयेयस्य तंतोडषि परस्य तत्पर्यायस्यानुमानेडनवस्था- 
पत्ते: ; इत्यपि न युक्तम्‌ ; कतिपयतदनुमानपर्यबसाने तद्गडछठभाविन ऊहादेव निरवधिशैक्ति- 
पर्ययपरिच्छेदोपपत्ते: अनवस्थोपनिपाताभावात्‌ । ऊहस्य चावश्याभ्युपगमनीयत्वात्‌ , अन्यथा 
अनादनन्तकालऋलापस्याप्रतिपत्तेः, आत्मादो तत्सम्वन्धात्मनो निद्यत्वस्य अव्यवस्थापनप्रसद्बभात्‌ । 
ततो युक्त गुणवक्त्तेन पययवस्त्वोपषफल्पनम । सम्प्रतिपत्तिविषये गुणबच्त्वे विप्रतिपत्तिविषय- 
पर्येयबक्त्वाविनाभार्वनिश्चयसद्भावात्‌ । 

अत एवं व साध्यसाधनभावेन भेदात्‌ सूत्रे गुणपर्यययो; प्रथगुपादानमित्यावेद्यति 
सदापि' इत्यादिना-गुणपर्य ययोनेंक्यम्‌ । इति एवं सूत्रे द्यग्रहः भेद; । कुतः 





१ प्रतीतस्यैव आ०, ब०, ५० । २ तदेव न कु -आ०, ब०, प०। ३ व्यक्तिपर्ययात्‌ शक्तिपयेयस्य । 
४ शक्तिपयोयस्य । ५ इत्यप्ययुक्तम आ०, ब०, प० । ६ तकादेव । ७-शक्तिपरि -आ०, ब०, प०। ८ “निय- 
मस्तदाभा-आ ०, ब०, १० । 
५५ 
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(३७ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १११७ 


इत्याह- सत्‌ द्रव्यम्‌ आपिसन्त्याश्रयत्वेनागच्छती (न्ती)ति सदापिसाः,विकल्पा गुणात्मानों 
भेदा यंस्‍्य तस्याख्या निर्णयः साधनाय निश्चयाय | कस्य ! क्रमस्थिते!, क्रममावित्वात 
क्रमा; पर्यायास्तेषां स्थितियस्मिन्‌ तस्य क्रमस्थितेः पर्ययबतो यत इति । तत;$ स्थित॑ गुण- 
पर्यययोलिंज्नलिज्ञिभावप्रतिपादनाथ मुभयोपादानं सूत्रे इति । 

अनिष्टप्रसज्ञपरिहाराय कस्मान्न भवति ! भवति हि गुण एव द्रव्यमित्युक्ते तसड्ढ३ 
सत्वचेतनत्वादिगुणाधारतया बोद्धविज्ञानस्य बुद्धिसुखादिगुणाधिष्ठानतया महेश्वरादेश्व अक्रमस्य 
द्रव्यत्वप्राप्तरिति चेतू ; न; गुणवरद्द्रव्यमित्युक्तेडपि तदप्राप्तेरित्यावेद्यन्नाह- 


गुणवद्द्रव्यमुत्पादब्ययधौोव्यादयो गुणा: । 
दुद्राव द्रवति द्रोष्यत्येकानेक॑ खपर्ययम्‌ ॥११७॥ इति । 


गुणवद्द्रव्यमिति हि सूत्र संक्षेप्रत्यम्‌ू । न चेवम्‌ अक्रमस्यापि विज्ञानेश्वरादेद्रेव्यत्वा- 
पत्ति; ; तत्र गुणवस्त्वस्येव गुणव्यापकानामुत्पादादीनामभावेन अभावात्त्‌ । उत्पादादिव्याप्ता 
हि गुणा; कथं तदभावे भवेय: वृक्षाभावे शिंशपावत्‌ ! तद्दिमाह-'उत्पादव्ययध्ौव्यादयों 
गुणाः” इति । प्रागसत आत्मलछाभ उत्पाद:, सतो विनाशो व्यय;, कथश्विद्वस्थानं भौव्यम्‌ , 
तान्यादयों व्यापकत्वेन प्रधानभूता येषां ते तथोक्ताः। अर्थक्रियाकठेत्वनेव व्याप्तिगुणानां 
नोत्पादादिभिरिति चेत्‌ ; न; तस्थापि उत्पादादिस्वभावत्वातू । न हि कस्यचित्मागिव 
कार्यकालेप्यसमथस्य तत्कतेत्वम्‌ ; प्रागपि तत्मसद्गेन कायोनुपरमापत्ते; । समर्थस्येति चेत्‌ ; 
तदा तहिं समर्थीमवतः प्राच्यासमथेस्वभावपरिहारेणावस्थायित्वमबद्यमिति कथ॑ नोत्पादाद्यात्म - 
कमेव तत्कतेत्व॑ं भवेत्‌ ! तथ्चाक्रमाद्विल्ञानादेव्योवत्तेमानं गुणवत्त्वमपि व्यावत्तेयतीति कथ॑ तस्य 
द्रव्यत्वापत्तियंदनिष्टमापदेत। नन्‍्वेबं संक्षिप्तादषि सूत्रात्‌ ऋमव्त्वस्यापि प्रतिपत्ते; “गुणपर्यय- 
वद्द्रव्यम्‌!! इति कि विस्तीणनेति चेत्‌ ? सत्यमेव यदा उत्पादादिप्राधान्यं गुणानां 
व्याख्यायते । यदा तु न ; तदा गुणवत्त्वेन पर्ययवक्त्वव्यबस्थापनार्थ बिस्तीर्ण सूत्रमू । किं 
पुनः सूत्रकारस्य संक्षिप्तमपि सूत्रसस्ति ! बाढम्‌ू , कुत एतत्‌ ? निर्बन्धनकारेणोपक्षेपात्‌ । 
स्वयुद्विक्लप्रस्योपक्षेप इति चेतू; मह॒दिदमद्भुतम्‌-यत्सूत्रकारस्यासती बुद्धि; निबन्धनकारस्येति। 

कस्यचिश्रोद्यमू-भवतु नाम तत्रोत्पादादिन्नयं यत्र पूवापरों पर्येयो, विनाशोत्पादयों! 
कथक्षिद्वस्थानस्यथ॒ च तत्र सम्भवात्‌ | यंत्र वर्त्तमान” एवास्ति न पूर्वापरो अनुपलम्भात्‌ , 
तत्र कधम्‌ ! यतो द्रव्यलक्षणमव्यापकं न भवेदिति ? तत्राह-'दुद्गाव' इति। दुद्राब 
हुतवद्विद्युदादि द्रव्यम्‌ू | कमू ! स्वपयेय॑ न द्रव्यान्तरपयौयम्‌ असड्डीणंतयैब प्रतिपत्तें! | अनेन 


"नमक नानक + न नाक मन न भर. क्‍ 3. +>«ता-का०७. +»4०७»+-+ ०-० 





१ सदृद्ृव्यमपि स-आ०, ब०, प० । २ सदापि सवि-आ०, ब०, प० । ३ अनिष्टप्रसन्नाप्राप्ते: । ४ 
गुणलस्येव आ०, ब०, प० । ५ अथक्रियाकतृ त्वस्यापि । ६ >शत्वमा-भा०, ब०, प० । ७ पर्यौयत्व-आ० ,ब०, 
प०। ८ अक़लब्डदेवेन । ५ सूत्रकारस्य अविद्यमाना बुद्धि: निबन्धकारस्य आगता । १० “विद्युदादिद्व्ये!'-ता० 
टि०। ११ “पर्यय:”-ता० टिं०। | 


१।११८ ] अथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ४३५ 


पूवेपययवर्त्य॑ तस्योक्तम्‌ । द्रोष्यति स्वपर्थ यम , अनेनापि परपर्ययवत्त्वम्‌ | अन्न हेतु 
द्रवति स्वपर्येयं यत इति । 

शब्दादि वस्तु दुद्राव द्रोष्यत्यप्यात्मपयेयम्‌ । 

'यतस्तद द्रवति व्यक्तं घटादिरिव तक्ततः ॥|१०५४॥ 

पूर्वा भावे कथं तस्यानुपादाना भवेज्जनि । ५ 

वस्तुत्वमुत्तराभावे कथं बानथकारिणख: ||१०५५॥ 

सजातिकरणाभावे विजातीयकृतेरपि | 

असम्भवादिति व्यक्तं पूवेमेतन्निवेद्तिम्‌ ॥ १०५६॥ 

अवस्तुत्वे च तद्धतुप्रबन्धे स्यादवस्तुता । 

असम्पादयतो वस्तु यदवस्तुत्वमिष्यते ॥१०५७॥ १० 

उत्पादादित्रय॑ तस्माच्छब्दादावपि तक्वतः । 

तद्ठस्तुवादिभिवाच्यमन्यथा तदसद्गतेः ॥१०५८॥ 

शब्दादिद्रव्यमेबेदमुत्पादादित्रयस्थितेः | 

एकानेकात्मक यत्तन्निश्विन्चन्ति विपश्चितः ॥१०५९॥ 

नातो लक्षणमव्यापि सूत्रसंक्षेपदर्शितम्‌ । १५ 

द्रब्ये सवेत्र भावान्नाप्यतिव्याप्यन्यतो5गतेः ॥ १०६०॥ 

भवतु नाम विद्युदादेरुत्पादत्ययवत्त्वम्‌ , प्रोग्यवक्त्तं तु कथमिति चेत्‌ ? न; प्रौव्यवद्‌ 

विद्युदादिकम्‌ उत्पादव्ययवस्त्वात्‌ घटादिवदिति तन्निश्वयात्‌ | घटादावषि भोव्यवस्त्वस्थासिद्धे 
साध्यवेकल्यमुदाहरणस्थेति चेत्‌ ; अन्नाह- 

भेदज्ञानात्‌ प्रतीयेते प्रादुभावात्ययौ यदि । २० 

अभेदज्ञानतः सिद्धा स्थितिरंशेन केनचित्‌ ॥११८॥ इति । 

घटादो हि धौव्यवत्वमनन्विच्5 न्त) किमन्यत्तत्रान्विच्छेयु; ? न किब्निदिति चेत्‌ ; न; 

प्रतीतिविरोधात्‌ू । उत्पादव्ययाधिष्ठानं प्रतिक्षणं भेद्मिति चेत्‌ ; तमपि कस्मादन्विच्छन्ति ? 
तज्ज्ञानादिति चेत्‌ ; न ; तस्य तेमिरिककेशादिभेदज्ञानवद्प्रामाण्ये ततस्तदन्विच्छायो- 
गातू । न भेदज्ञानमित्येव स्वमप्रमाणम्‌ , बाधाविकलतया प्रामाण्यस्यापि श्रतिपत्तेरिति २५ 
चेतं ; तहिं 'भेदस्य घटादिभ्रतिक्षणनानात्वस्थ झ्ञानात्‌ प्रत्ययात्‌ प्रतीयेते 
प्रादुभावश्वोत्तरस्य तत्क्षणस्थ अत्ययश्व पूवेस्य प्रादुभोवात्ययौ यदि थेव्‌ ; असे- 
दस्य॒ तयोरेकत्वर्य ज्ञानम्‌ ततः सिद्धा निम्नचिता स्थिति: अवस्थानम्‌ । तैंज्ला- 
नस्यापि छनपुनजोतनखादावप्रामाण्येषपि घटादिपरापरपयेयेषु बाधावेकल्येन प्रामाण्यादिति 


... १४यतरतन्द्र-आ०, ब०, प० । २ उत्पत्ति:। ३ अर्थक्रियानुपादकस्य । ४ चेत्‌ न तहिं आ०, ब०, 
प्‌० | ५ अभेदज्ञानस्यापि । 


४३६ न्यायविनिश्चय विवर णे [१११८ 


भाव: | भेदाभेदात्मक॑ हि. भवन्‍्मते वस्तु, तस्य च तदात्मना स्थितावभेद एबं, न भेद) 
स्यात। अस्थितावपि भेद एवं नाभेद) स्यात्‌ तत्कथभुभयात्मकत्वं तस्येति चेति ? अशन्राह- 
'अंधोन केनचित्‌' इति । न हात्पादव्ययों स्थितियों वस्तुन; सर्वात्मना यद॒य प्रसक्षः 
किन्तु केनचिड्भागेनेव | भागभावे न प्रमाणमाल्म्बनम्‌ , तत्र भेदाभेदात्मनो जात्यन्तरस्येब नर- 

५ सिंहवत प्रतिपत्त ने नरसिंहयोरिव भेदेतरभागयो; । नय एव तत्रालूम्बन “कुयात्‌ अन्नापोद्धा- 
रकल्पनाम्‌”” [ न्‍्यायवि० इछो० १११ ] इति वचनादिति । चेन्न कल्पनाविपयस्यावस्तु- 
ससस्‍्वेन तन्निवन्धनस्योत्पादादेरप्यबस्तुत्वापत्तेरिति चेत्‌ ; न; बाधाभावात्‌ । न हि कल्पनावि- 

य इत्येब सर्वमवस्तुसत ; बाधावेकल्ये वस्तुसतोउ्प्युपपत्ते: । न तह्ेकल्य॑ प्रमाणेनेब 
जात्यन्तरविषयेण वाघनादिति चेत्‌ ; न; अनुप्रविष्टकल्पनाविषयस्येव जात्यन्तरस्य तेनापि 
१० प्रतिपत्त: । न हि सकलकल्पनाविपयप्रतिक्षेपे जादयन्तरं नाम सम्मवति ; तद्विपयसमाहार- 
स्पेव परस्परसम्मूच्छेनात्मनस्तक्त्वेन' प्रतिपत्ते; | प्रमाणं तहि कल्पनया बध्येत अननुप्रविष्ट - 
स्येब जात्यन्तरे स्वविषयस्य तेया ग्रहणादिति चेत ; न ; अनुप्रवेशवदननुप्रवेशेषपि तरया 
ओदासीन्यात्‌ । अतो न कल्पनया प्रमाणस्य नापि तेन तस्या बाधनमिति यथारव वस्तुसन्ता- 
वेव तह्िषयों | अतो यक्तमू-अंशेनेवोत्पादव्ययो स्थितिश्रेति । ततो यदुक्‍त॑ मण्डनेन- 


१५ “उत्पादखितिभड्डानामेकत्र समवायर्तः । 
प्रीतिमध्यथ्थताशोकाः स्युने स्युरिति दुघटम ॥ 
यस्थ खल ॒द्र॒व्यात्पपोया भिचन्ते तस्थ द्वव्यमात्राथिनो द्र॒व्यस्थितेविनाशा- 
भावात्‌ अपूवस्स चानुत्पादात्‌ मध्यस्थता, रुचकार्थिनस्तस्यापूवस्योत्पत्तेः प्रीति३, 
वद्वमानकार्थिनस्तस्थ विनाशाच्छोक इति व्यवस्था प्रकरप्यते। यस्थ तु न पये 
२० येभ्योउ्न्यद्द्रव्यं न द्रव्यादन्ये पर्ययास्तस्योत्पत्तिस्थितिभड्रानामेकत्र समवाये द्रव्याथिनो 
मध्यस्थता भवेज्न भवेच्र प्रीतिशोक खाताम , न हि तदूद्रव्यमवतिष्ठत एवं विनश्यति 
अपूवश्रोत्पद्यते तत्र विनाशादपूर्वोत्पत्तेश्व प्रीतिशोकी स्थातां न मध्यस्थता, मध्यस्थता 
च खितेः स्थादिति दघटमापद्चयते । तथा वद्धमानका्थिनस्तन्नाशान्छोक इति स्यात्‌ न 
च स्पात्‌ खितेः । प्रीति तस्यापूवस्योदयात्‌ स्थात्‌ । तथा रुचकाथिनस्तस्यापूवेस्यो 
२५ दयात्‌ प्रीतिः स्थातू , न च भवेत्‌ पू्वेस्येव खितेः, विनाशाच् शोकः स्यथात्‌।” 
[ब्रद्यसि २।२४]| इति । 
तदिदं प्रमाणाभिप्रायेण, नयाभिप्रायेण वा दूषणम्‌ ! आद्य विकल्प युक्तम्‌ उत्पत्ति 
स्थितिभड्ठानामेकत्र समवाय इति, परस्पराविष्वग्भूतानामुत्पादादीनां प्रमाणत; प्रतिपत्ते; । न 
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१ >मवलम्ब-आ०, ब०, प०। २ तत्रावलम्ब-आ०, ब०, प०। ३ चेन्न' इतिपदद्दयमत्र सम्पाता- 
दायातमिति भाति । ४ तद्विषये समा-आ०, ब०, प०। कत्पनाविषय । ५ जान्यन्तरत्वेन । ६ कल्पनया । ७ 
कल्पनाया: ॥ «८ “शराबों व्धभानकः इत्यमरः”-ता० दि० । अन्न सुवणशरावो ग्राह्मः । ९ प्रकत्पते ता०। १० 
पयोगे-आ ०, ब०, प० । 


१११८ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ४३७ 


पुनद्र व्यार्थिन इति वधमानकायर्थिन इति च पर्यायात॒ द्रव्यस्य ततो5पि पर्येयस्यापोद्धारेण ततोड- 
प्रतिपत्तः । न च तंथा तदप्रतिपत्ती तदर्थिनाम, अनपोद्धारेण तु प्रतिपत्ती जात्यस्तरमेव' प्रती- 
यत इति कथ॑ द्रव्याद्यर्थित्व॑ जात्यन्तराथित्वस्येव सम्भवात्‌ । तद्थिनश्व मध्यस्थतेब सबेदा 
तद्ग॒पाप्रच्युतेः न तदभावः । नापि प्रीतिशोको तनश्निमित्ताभावात्‌ । तन्नेद॑ प्रमाणाभिप्रायेण । 
नयाभिप्रायेणेवेति चेत; तत्नापि युक्त' द्रव्यार्थिनो मध्यस्थता,भवेदिति न तु न भव ति 
सेत्यभिसन्धितो द्रव्ये मध्यस्थताया एबोपपत्तेन तदभावस्य यतो दुर्घटत्वम। प्रीतिशोकौ स्याता- 
मित्यप्यपेशलम्‌ ; द्रव्ये तन्निमित्तयोरुत्पादविनाशयोरभावात्‌ “न सामान्यात्मनोदेति न व्येति 
व्यक्तमन्वयात्‌”' [आप्तमी० हछो० ५७] इति वचनात्‌ । तत; परमतानभिज्ञानादेवोक्तमू-न 
हि तदित्यादि आपद्यत इति पयन्तम्‌ | तथा वद्धमानकार्थिनस्तन्नाशास्छोक एबं न तदभाव३, 


| बस 
बल्कि 


तन्निमित्तस्य स्थितेस्तत्राउभावात्‌ । उदयव्ययाधिष्ठानत्वमेव हि पर्यायाणां न स्थितिमत्त्वमू ३७ 


“व्येत्युदेति विशेषात्त” [आप्रमी० छलो० ५७] इति वचनात्‌ | नापि प्रीति) ; तस्यैव 
पुनरुदयाभावात्‌ | एवं रुचकार्थिनस्तदुत्पादात्‌ प्रीतिरेव न तदभाव;, तस्येव पू्वेमभावात्‌ । नापि 
शोक१; उत्पद्ममानस्येव नाशाभावात्‌ । ततो वद्धमानकार्थिन इत्यादि शोक; स्यादिति पर्यन्तमपि 
परमतापरिज्ञानमेव परस्यावेद्यति | यद्प्यपरं तस्येब- 


५ न | (ै 
नेकान्तः सवेभावानां यदि सवविधागतः । 
अप्रवृत्तिनिवृत्तीदं प्राप्तं सवेत्र ही जगत्‌ ॥ इति । 


यदा हि सवग्रकारष्वनेकान्तिकत्व॑भावानां तथा सति नायं लौकिकः क्चि- 
दम्िमतसाधन प्रकार्मवधाये प्रवर्त्तेत यतो नासौ तथैव, नापि निवर्त्तेत यतो नासाव- 
तथैव, तथा दुःखह्देतोन निवरत्तेत यतो नासो तथैव नापि न निवर्त्तेत यतो नासावतभै- 
वेति कष्टां वत दशामापचेत ।”' [त्रक्सि० २।२५] इति ; 

तत्रापि न परिहरतः किमपि कष्ट नयाभिप्रायेण सर्वेत्रेकान्तस्येबोपपादनात्‌ “तदे- 
कान्तो5र्पितान्नयात्‌”” [श॒हत्स्व०इछो” १०३] इति वचनात्‌ | तथा च यत्सुखसाधन तत्तथैब 
नाइतथापि यतो न प्रवर्त्तेत | दुःखहेतुरपि तथेब नाइतथापि यतो न निवत्तत । प्रमाणापणेन 
तथा5तथात्वयोभोवात्‌ भवत्येवायं प्रसक्ञ इति चेत्‌ ; न; प्रमाणतस्त पप्नतिपत्तावप्यभिसन्धि- 
विषय एवं व्यवहारोपपत्ते), अभिसन्धेश्वेकभावात्‌ , प्रत्युत ऐकान्तिकत्व एवं सुखसाधनत्वादेर- 
प्रवृत्तिनिवृत्तिकत्वं जगत; | तथा हि. ख्रकचन्दनादिकमहिविषादिक॑ च सन्निद्वितस्येवान्यस्यापि 
तत्काल्स्येबान्यकाल्स्यापि यदि सुखसाधनमेब दुःखसाधनमेब वा किं ग्रवृत्त्या निश्र या वा ! 
ततो नैकान्त इत्यादि नकारवर्ज परपक्षेषपि वक्तव्यम्‌ । 

अथानेकान्तवदेकान्तो5पि कविश्नेष्यत ब्रद्म विदा ,भेदस्याविद्याविलसितस्येदन्तया निवेक्त- 


१ भेदरूपेण । २ अभेदेन । हे -णामिदूषणम्‌ नया-आ०, ब०, प०। ४ विद्यमानाभिप्रायतलया । ५ 
शोकाभावनिमित्तस्य । ६ "ही शब्दः कशथ:'-त्रह्मसि ०ब्या० । ७ -मेव वाइसुखसाध न-आ०, घ० । 


१५ 


प्‌ 


जी 


१० 


हा 


४३८ न्‍्यायविनिश्वयविषरण [ १।११८ 


मशक्यत्वादिति चेत्‌; मा नाम भूत भेदे तदिष्टि। परमात्मनि तु भवेत्‌ , ततो हि छोकानां सृष्टि; 
“मु इमपांछहोकानसजत'' [ ऐत० १॥२ ] इत्यादि श्रवणात्‌ । तस्य चेकान्ततस्तत्सश्टहेतुत्वे 
कार्य किब्विद्विवक्षितदेशादितयेव निःशेषापरदेशादितयाप्युपजायेत इति तत्साइये तद्साइ;येप्रति- 
पत्तिविरुद्धमापग्रेत अप्रवृत्तिनिवृत्तिकं च जगड्भवेतू । अथ न तथा तस्य तट्ठेतुत्व॑ कथं कार्य 
जगत्‌ ? कथब्ित्तदभावादिति चेत्‌ ; कथं तरहिं “जगदुत्पत्तौ सन प्रवरत्तेत यतो नहेतुरेब, नापिन 
प्रव्तत यतो नाहेतुरेब” इति कष्टदशापत्तिभवततोडपि न भवेत्‌ ? न भवत्येव विपयभेदात्‌ , न हि 
यस्य तददेशादित्वे स हेतुरहेतुरपि तत्रेब, अपि त्वन्यदेशादित्वे, तत्र चाप्रवृत्तिः, इतरत् वृत्तावध्यु- 
पपद्चत एबेति कथ्थं कष्टता ? तंदापत्ते रनुपपत्तेरेव कष्टाथत्वादिति चेत्‌ ; तहिं चन्दनादिरपि 
येनात्मना हेतु; सुखस्य न तेनेबाहेतुः अपि त्वन्येनेव, तेन च तत्राप्रवृत्तिः, इतरेण प्रवत्तमान- 
स्यापि नानुपपत्त्या पीड्यत इति कथं परोडपि कष्टां दशामापद्ेत ? । 

जगद्धतुत्वमपि परमात्मनो नेष्यते जगत एवं विचारपरिशोधितस्याव्यवस्थितेरिति 
चेत्‌ ; कुत इदानीं तत्प्रतिपत्ति; ? न स्वतः ; असम्प्रत्ययात संविदद्वेतवत । 


र्वतइचेत्परमात्माय॑ प्रतिपन्न: समिष्यते | 

संविदद्यमप्येव॑ स्वतः सिद्ध समिष्यताम्‌ ॥ १०६१॥ 
आत्मसंविद्द्वयस्येवं तक््ततः सम्भवे ; कथम्‌ । 
वस्तुभेदप्रतिक्षेप: ? “नेह नानास्ति किश्वेंन'”' || १०६२॥ 
श्रुतिभ्यस्तञ्रतीतिइचेत्‌ ; जगतो5सम्भवे कथम्‌ | 
श्र॒तयो5प्युपपद्यन्तां जगदन्तगेता द्वि ता; ॥१०६३॥ 
अबाध्यमेब हेतुत्वं॑ ताभ्यस्तस्यगतावपि | 

श्रावयन्ति यतस्तास्तं कारणात्मतयोद्तिमू ॥ १ ०६४॥ 


“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते” [तेत्ति/ ३।१] इत्यादिका हि श्रतयो जग- 
ड्वेतुत्वप्रतिपादनमुखेनेव परमात्मभाव॑श्रावयन्ति तत्कथं तस्य न हेतुत्व॑ कल्पितं वा श्रति 
प्रसिद्धस्य कल्पितत्वानुपपत्तेः ! परमात्मन्यपि तदुपनिपातात्‌ | ततः कारणमेव जगत; पर- 
मात्माउनेकान्तश्रेति कथन्न तत्रापि. प्रवृत्तिनिवृत्तिवेकल्यमू ? विषयभेदात्त 'तदभावे चन्द्न- 


५ इण्टकादावपि न भवेदित्ययुक्तमू-'अप्रवृत्तिनिषृत्तीदम! इति पयोप्तं प्रसज्नेन । 


तत उत्पादादीनां नयविषयाधिष्ठानतया साहझ्लुयाभावात्तन्निबन्धनाः प्रीदादयों भवन्ध्येव 
न न भवन्ति इत्युपपन्नमुक्तं स्वामिसमन्तभद्र: तन्मतोपजीविना भट्टेनापि- 


$ नि.शेषदेशादितया । २ अन्यदेशादी । ३ -त्तिरत्र शत्ता-प० । ४ कष्टदशापत्तेरनुपप-आ ०, ब०,प० । 


५ जेनोडपि । ६ ब्रह्मादन तप्रतिपत्ति:। ७ कठोप० ४११ । बृहदा० ४।४।१९ । ८ ब्रह्मण: । ९ ग्रतिपत्तावपि । 


१० कल्पितत्वोपनिपातात्‌ । ११ परमात्मन्यपि । १३ प्रवृत्तिनिश्वत्तिवेकल्याभावे । 


१।११८ |] प्रथम्मः प्रत्यक्षप्रस्तावः ४३९, 


“घटमोलिसुवर्णाथी नाशोत्पादस्थितिष्वयम । 

शोकप्रमोदमाध्यस्थ्यं जनो याति सहेतुकम्‌ |” [आप्तर०मी?इलो ० ५९ ]ति। 
“बधमानकभड्ेन रुचकः क्रियते यदा | 

तदा पूर्वाथिनः शोकः ग्रीतिश्राप्युत्तराधिनः ॥ 

हेमाथिनस्तु माध्यस्थ्य॑ तस्माइस्तु त्रयात्मकम्‌।” [मी०४लछो ०7५० ६१३] इति। 


ततो घटादेरभेदज्ञानेन भोव्योपपत्तेनं साध्यवैकल्यम । नापि साधनवेकल्यम्‌ ; 
उत्पादादेरपि तत्र तज्ज्ञानादेव प्रतिपत्ते; । 

उत्पादों नाम अभूत्वा भवनम्‌ , अभूतस्य च न भवनम्‌ , व्योमकुसुमादिवत्‌ , 
अत; कथमुत्पाद इति चेतू ? न ; चक्रचीवरादिव्यापारवैफल्यापत्ते: । अभिव्यक्तिकरणात्तत्सा. 
फल्यमिति चेत्‌ ; न; अभिव्यक्तेरप्यभूवाया! करणायोगात्‌ । अभिव्यक्तमभिव्यक्तिकरणा- 
द्ति चेत्‌ ; न ; अनवस्थापत्ते: । अभिशयक्तेरभूतायाः अपि करणं न घटादेरिति किंक्ृतो 
विभाग; ? कुतो वा प्रागपि भवतो5नुपलब्धि: ? तिरोभावादिति चेत्‌ ; स यदि तस्मादन्य: 
कथन्न घटादिकस्येव तंतः सर्वेस्यानुपलब्धि; ? तत्रेबे तस्य भावादिति चेत्‌ ; न; “सर्व सर्वत्र विद्यते' 
इति दशेनात्‌ । तदभिव्यक्तेस्तत्रेव भावादित्यपि न यक्तम्‌ । अत एवं तदभिव्यत्तयभिव्यक्तेस्त- 
त्रेव भावादित्यपि ; अनवस्थापत्तेश्व | तन्न तस्मादन्यस्तिरोभावः । अनन्य एवेति चेत्त्‌ ; कर्थ 
पश्चादुपलब्धिः ? कुतश्रित्तिरोभावापगमादिति” चेत्‌ ; सिद्धमुत्पत्तिमस्ववत व्ययवस्वमपीति न 
साधनवेकल्यं निदशनस्य | नाप्यपक्षधमेत्वं हेतो: ; शब्दविद्युदादावप्युत्पादव्ययवच्त्वस्याडवि- 
प्रतिपत्त: । अतो भवत्येव शब्दविद्युदादेरवस्थानवत्त्वप्रतिपत्तिरन्यथानुपपत्तिनियमनिश्रयात्‌ | 

' यत्पुनरेतत्‌ू-यदू यड्भावं प्रत्यनपेक्ष॑ तत्तद्भावनियत यथा अन्त्या कारणसामप्री कार्योत्पाद॑ 
प्रत्यनपेक्षा तड्भावनियता, विनाश ं प्रत्यनपेक्षश्व भावः, तस्मान्नश्यत्येव न तिप्ठतीति ; तत्र 
कदाइसो नाश) ? भावस्योत्पत्तिसमय एवेति चेतू ; न; हेतोधेरमिंविपयेयसाधनेन विरुद्ध्वो- 
पपत्त; | उत्पत्तिसमयभावी हि भावो घर्मी, तस्थ च तदेवब नाशे कथं न विपर्ययो यतस्त॑ 
साधयन्‌ हेतुर्विर्द्धो न भवेत्‌ ! उत्पत्तेरूष्यमिति चेत्‌ ; सोडपि यदि भावाद्धिन्न; ; कर्थ॑ 
भावस्तद्रपतया व्यपदिब्येत भावो नश्यतीति ? न हयन्य; अन्यरूपतया व्यपदेशमर्हत्यति' 
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१ सांख्य आशइते । २ “कार्यवमभूलाभावित्वम””-किरणा० प्रू० २९। ३ तिरोभावः । ४ तिरो- 
भावतः । ७५ घटादावेव । ६ “सर्व सवेत्र विद्यत इति दरशनाप्नीकारात्‌ तिरोभावोषपि सर्वत्र विद्यते ततः 
सवेस्यानुपलब्धिभवलित्यथ: ।/-ता० दि०। ७ सर्व सत्र विद्यते इति दशनादेव। ८ 'न युक्तम! इति 
सम्बन्ध: । ९ घटादे: । १० -बोपगमादिति आ०, ब०, प०। ११ बौद्धस्य मतम्‌ । “तदय॑ भावों5नपेक्षसतद्धाव॑ 
प्रति तद्भावनियतः तग्रथा सकलकारणसामग्रीकार्योत्यादनेषसम्भवत्प्रतिबन्धा ।?”-प्र० धा० स्व० घू० ३।१९७ । 
“ये यद्भाव॑ प्रत्यनपेक्षास्ते तद्भावनियताः यथासमनन्तरफला सामग्री खकार्योत्पादनने नियता। विनाश ं प्रत्यन- 
पेक्षात्ष सर्वे जन्मिनः कृतका भावा इति खभावहेतु: ।?-तत््वसं० प० इछो० ३५३ । १२ विरुद्धोप-आ०, 
ब०, प०। १३ “सवस्य स्वेरूपतया व्यपदेशप्रसन्नात्‌”'-ता० दि० । 
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प्रसक्षात्‌ । नाय॑ दोष: ; भावस्यैव 'तद्धेतुतया तद्गपत्वेन व्यपदेशोपपत्ते न॑ सर्वेस्य सर्वेरूपतया 
विपययादिति चेत्‌ू ; न ; अनश्वरस्यैच भावस्य तद्धतुत्वापत्तेः, नाशात्‌ पूर्व नश्वरत्वानुपपत्तेः। 
ततो नःश्वस्त्वेनाथक्रियाकारित्वस्य व्याप्तिव्यवस्थापन॑ परस्यापरिज्ञानविजुम्मितमेव । अन्यतो 
नाशान्नश्वरस्येव तस्य तद्धेतुत्वमिति चेत्‌ ; न; तन्नाशस्यापि पश्चाद्भावित्वे तत्रापि 'सोडपि यदि 
भावाद्धिज्ञ इत्यादेरनुबन्धात्‌ । तन्नाशेडपि नाशान्तरान्नश्वरस्यैव भावस्य हेतुत्वपरिकल्पनाया- 
मपरिनिष्ठापत्त; । तन्नायं भिन्न एवं भावात्‌ । अभिन्न एवार्त्विति चेत्‌ ; न; तस्यापि 
तदद्धावरूपत्वप्रसड्रात । कथदब्निड्धदस्यापि भावान्न तद्गपत्वापत्तिरिति चेत्‌; कथमेवमवस्थितस्य 
कथव्चिद्न्यथा भाव एवं नाशो न भवेत्तत्रेव लोकस्यापि नाशव्यवहारप्रतिपत्त:। तत्र च 
विरुद्धो देतुः निरन्‍्वयविनाशसाधनाय प्रयुक्तेन तद्विरुद्धस्य सान्वयस्यैव विनाशस्य तेन साधनात्‌ ।. 
तत;ः सब सदुत्पादादित्रयात्मकमेव नोत्पादाग्रन्यतमेकान्तात्मक तद्प्रतिपत्त ; | एतदेवाह- 


सदोत्पादव्ययधौव्ययुक्त' सदसतोडगतेः । इति 


'सत्‌' इति धर्मिणो निदेशः प्रसिद्वत्वात , उत्पादव्ययधौव्ययुक्तम्‌ इति साध्य- 
स्‍्य अप्रसिद्धत्वात्‌ “अप्रसिद्धं साध्यम” [न्यायवि० इलो० १७२] इल्यभिधानात्‌। 
हेतुत्वमत्र सत एव द्र॒ष्टव्यमू | धर्मित्वं प्र पश्चीणस्य' कथं तस्य हेतुत्वमिति चेत्‌ ; न; सीध्यं 
प्रयधिकरणभावन तस्थ तत्प्रत्युपक्षयेडपि अन्यथानुपपन्नत्वनानुपक्षयात्‌ , तेस्‍्य धर्मिभाव॑ 
प्रयनुपयोगात्‌ । 

प्रतिज्ञार्थेकदेशत्वेनासिद्धध्यकथमन्यथानुपपन्नत्वमपि साध्यवदिति चेत्‌ ? न साध्य- 
स्यापि तैदेकदेशत्वनासिद्धत्वमू, अपि तु स्वरूपेणाप्रतिपत्ते; | न चेव॑ सतोडप्रतिपत्ति; धर्मित्य- 
स्याप्यभावप्रसड्ञातू । तदयमत्र प्रयोग;-यत्किश्वित्‌ सत्‌ तत्सबंमुत्पादव्ययप्रौव्ययुक्तम्‌ 
अन्यथा सर्त्वानुपपतेः । 

असिद्धिरन्यथानुपपत्त; साध्यस्यासम्भवात्‌ । न हि. असम्भवत्साध्यापेक्ष॑ं 
क्वचिद्न्यथानुपपन्नत्वमुपपत्तिमत्तामुद्दह ति । तस्यासम्भवश्व॒ विचारसंध्ष्मसूचीमुख निर्भदभी - 
रुत्वात्‌ । तथा हि यदि भावस्य स्वतो न सत्त्वम्‌; उत्पादादियोगेडपि न स्थात्‌ व्योमकुसुमबत्‌ | 
उत्पादादिना चासता न योग$, योगेडपि न सक्त्वम्‌ ; कूमेरोमयोगेणापि तत्मसद्भात्‌ | सन्नेवोत्पादा- 
दिरिति चेत्‌; यदि स्वतः भावोडपि तथेव सन्निति कि तद्योगेन ? अपरोत्पादादियोगादिति 
चेत्‌ू ; न; ततदुत्पादादेस्प्यपरोत्पादादियोगेन सस्‍््वपरिकल्पनायाम्‌ अपरिनिष्ठापत्ते: | तज्न 
तथोगो नाम साध्यं सम्भवति तत्कथं तदपेक्षमन्यथानुपपन्नस्वं सत्त्वस्येति चेत्‌ ; न; उत्पादादेस्तद्वतो 
भेदेकान्त एवेवं दोषोप निपातात्‌ , नाभेदभावे; तत्रोत्पादाद्यात्मकस्यैव  सत्स्वरूप तया निणयात्‌ । 

१ नाशहेतुतया। २ नाश: । ३ नाशस्यापि। 8 द्रष्टव्यमू-अक० टि० ४०१४२ पं०२१ । ५ द्रष्टव्यम- 


अक० टि० पृ० १६२ पं० ३२। ६ साध्यत॑ प्रत्य-आ०, ब०, प० । ७ अन्यथानुपपन्नलस्य । ८ प्रतिज्ञायैक- 
देशस्वेन | ९ यदि खभाव-आ०, ब०, प० । १० तत्रोत्पादात्मकम-ता० । ११ सर्वरूप-आ०, ब०, प० । 


१११९ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ४४१ 


सत; किमिदं सत्तवम्‌ ? उत्पादाद्यात्मकत्वमेब नापरम्‌ , इति । “उत्पादव्ययपश्रौव्ययुक्त 
सत्‌”” [त० सू० ५।३०] इति युक्तशब्दस्य चाभेदवाचिन एवोपादानात्‌ । 
अपि च, कथमिदानीमथक्रियासामथ्येस्थापि सद्धक्षणत्वं यत इदं सूक्त स्थात- 


“अथंक्रियासमर्थ यत्तदत्र परमाथंसत्‌ ।” [प्र वा० २।३] इति । 
स्वयमसतस्तत्सामर्थ्यन सम्बन्धे5पि व्योमकुसु मवत्सत्त्वानुपपत्ते: । असता च तेन॑ तद्ठदेव सम्बन्धा- 
सम्भवात्‌ | स्वतस्तस्य सर्त्वे भावस्यापि तंत एवं तदुपपत्तेः तत्सम्बन्धवेफल्यात्‌ | अपरतत्सा- 
मथ्येसम्बन्धात्सस्वे चानवस्थादोषस्याविशेषात्‌ । एवम्‌ “उपलम्भ) सत्ता” [प्र०वार्तिकाल० 
२।५४] इत्यादावपि वक्तव्यम्‌। 'भावादभिन्नमेव तत्सामथ्योदिक तदेव च भावस्य सत्त्व॑ नापरम | 
न च तस्यापरं तत्सामथ्योदिरूपं सत्त्वमपेक्षणीयं स्वत एवं तद्गपत्वात्‌? इति समाधान तु उत्पादा- 
घात्मन्यपि सत्तवे न बेमुख्यमुद्रहति । 

ननु उत्पादादेरपि उत्पादादिस्वभावत्वात्‌ अस्तु उत्पादस्योत्पादात्मकत्वं स्वतों व्ययप्रौ- 
व्यात्मकत्वं तु कथमिति चेतू ? न; व्ययप्रोग्याभ्यामपि तस्य कथश्विदरभेदात्‌ स्वत एव 
तदात्मकत्वस्याप्युपपत्ते! । भावादेव उत्पादादेरभेदी न परस्परत इति चेतृ; न; भावाभेदस्येव 
परस्परतो 5उप्यभेदत्वात्‌। “व्यावृत्ताश्॒ परस्परम्‌ [सिद्धिवि० परि० ३] इत्यप्येकान्तिक- 
व्यावृत्तरनमिधानात्‌ । एवं व्ययस्योत्पादप्नोव्यात्मकत्व॑ भ्रोव्यसय्य च उत्पादव्ययात्मकत्व॑ 
स्वत) प्रतिपत्तव्यमू । तन्न॒ तस्यासम्मभव;  साध्यस्य विचारवेमुख्याभावादित्युपपन्नमेव 
तदपेक्षमन्यथानुपपन्नत्व॑ साथनस्य । 

व्यभिचारादनुपपन्नमेवतस्यान्यथानुपपन्नत्वम्‌, व्यभिचारश्रोत्पादादीनामन्यतमेका- 
त्मनि अन्यतमद्यात्मनि वा भावेडपि भावादिति चेत्‌ ; न; असतो5्गतेः । सदुत्पादादित्रयं 
व्याप्यपदेन व्यापकस्याभिधानात्‌ू । न वियते सद्यस्मिस्दू असत्‌ , तदन्यतमेकात्मकम , 

अन्यतमद्यात्मकं वा तसय प्रत्यक्षादिप्रभाणेन अग॒लतेः अप्रतिपत्तेड । 

विनेतराभ्यां नोत्पादों न व्ययो वाप्यवेदनात्‌ । 

प्रमाणेन विरोधाब न चोत्पादव्ययों कचित्‌ ॥१०६४॥ 

विरुद्ध हि निरंशा्थस्योत्पादृविगमद्वयम्‌ । 

तत्सांशत्वे समाधान पुरस्तादभिधाध्यते ॥ १०६६॥ 

उत्पादौव्यरूपश्चव भावों हि व्ययवजित; । 

न प्रतीतिविदग्धस्रीपरिष्वद्भासुखावह; ॥१०६७॥ 

व्ययवानेव भिन्नेन व्ययेन स मतो यदि । 

तदा तेनैव सर्वोपि भावों व्येतीह किन्न व: ? ॥१०६८॥ 





१ अथकियासामर्थ्यन । २ खत एवं । ३ -त्वं तस्य च आ०, ब०, प०। ४. पदार्थ5पि । ५ -कम्‌ तदन्य 
नआ०, ब०, प० | ६ नाप्यवे-आ०, ब०, प० | 
५६ 
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तद्विशिष्टतयाथस्य नियतस्येव बेदनात्‌ ) 

इति चेब्ययकालेडपि भावस्य स्यादवस्थिति; ॥ १०६९॥ 
अनवस्थायिनो यस्मान्न वेशिष्य्येन वेदनम्‌ | 

तथा च न विषादः स्यादिष्टनाशेडपि देहिनाम्‌ू ॥१०७०॥ 
अस्थितस्यापि वेशिष्श्य' बुद्धय॒ पस्थापितस्थ चेतू । 

बुद्ध परथापन तस्य सतश्रेत्कथमस्थितिः ? ॥१०७१॥ 
असतदचेत्कथं तस्य व्ययवेशिष्व्यवेदनम्‌ ९ । 

टृष्टं हि नीलबेशिष्स्य॑ सत एवोत्पछात्मन: ॥१०७२॥ 
आरोपितेन रूपेण वेशिष्त्यं तस्य चेत्सतः । 
व्ययस्तस्यापि रूपस्य भावस्येव भवेत्तदा ॥|१०७३॥ 
ततस्तस्यापि वेशिष्ट्यमसतः कथमुच्यताम्‌ ? । 
आरोपितेन रूपेण तस्याप्यस्तित्वकल्पन ॥१०७४॥ 
पूवंदोपानिवृत्ति; स्यादनवस्थानवाहिनी । 
विशेषणत्वमप्यस्य नाशक्तस्योपपद्मते ॥|१०७५॥ 


विशिष्टप्रत्ययह्देती रेव हि नीलादेविशेषणत्ब॑ रृष्टम | न च व्ययस्य तड़ेतुत्व॑ शक्तिवेकल्यात्‌ , 
शक्तिमत्वे तु भाव एव स्यात्‌ तस्य तहक्षणल्वात्त्‌ द्रव्यादिवत्‌ | द्रव्यादेषि न शक्तिमस्‍्त्वात्‌ 
भावत्वम्‌ अपि तु भावन सत्तापरव्यपदेशेन सम्बन्धातू। नच व्ययध्त्य तत्सम्बन्धो यतों 
भावत्वमिति चेत्‌ ; कथं तहिं भावसरय भावत्वमू ? तत्सम्बन्धाभावादनवस्थापत्ते: । स्वत एव 
भावप्रत्ययंकरणादिति चेतू ; द्वव्यत्वादेस्तहिं कथम्‌ ? न हि तंतस्तञत्यय; ; द्रव्यादिप्रत्ययस्यैव 
भावात्‌ , इत्यभावत्वमेव तस्य स्यात्‌ । तंदुपि नास्ति; अभावप्रत्ययकरणाभावादिति चेतत; 
तत्तहिं भावाभावखभावविनिमुक्त तत्त्वान्तरं प्राप्नुयात्‌ । तब्चानुपपन्नम ; “सतश्र सद्भधावो5- 
सतथ्ासद्भावस्तत्तम्‌'” [न्यायभा?” १।१।१] इति तस्त्वनियमप्रतिपादनभाष्यव्याघातापत्तेः । 
नायं , प्रसन्भ४ स्वप्रत्ययोपजननसमथेतया द्र॒व्यत्वादाबपि भावत्वस्यैवोपपत्तेरिति चेत्‌ ; 
अनुकूलमाचरसि, शक्तिमत्त्वस्येब भावलक्षणल्त्रेनेबं प्रतिष्ठानातू । 'तथा च व्ययो5पि कथन्न 
भाव: स्प्रत्ययशक्तरविशेषात्‌ ? इत्यशक्त एवासों सर्वंधा वक्तव्य इति नासो कस्यचिद्रि- 
शेषणम्‌ , खवानुरक्तप्रत्ययमकुवतस्तत्त्वानुपपत्त ; । ततो न विशिष्टप्रत्ययनियमात्तन्नियम; । 

तत्कायव्ययनियमादिति चेत्‌ ; कि पुनव्येयाद॒पि व्यय; ? तथा चेत्‌; न; तस्यापि 
भावादथोन्तरत्वे प्राच्यप्रसड्स्यानिवृत्ते,, अनवस्थापत्तेश्न । अनथोन्तरत्वे तु तद॒त्मथमस्यापि 


१ अपि तस्यापि आ०,ब०,प० । २ भावस्येव आ०,ब०। भावस्थेद्ट १०। ३ नाशस्तस्यो-आ०,ब०,प० । 
४ -यकार-आ०, ब०, प०। ५ द्वग्यतवादे: भावप्रत्ययः । ६ अभावत्वमपि । ७ चेत्तह >आ०, घ०, प०। 
८ वक्तव्यमिति आ०, ब०, प० । ९ विशेषणत्वानुपपत्ते: |. े 


१।११९ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ४७३ 


तत्त्वोपपत्ते; सिद्धमुत्पादभोव्यात्मनो भावस्य व्ययात्मकत्वमपि, अन्यथा तदप्रतीते । एवम्‌ 
उत्पादवानेव ध्रोव्यव्ययात्मा भावों नानन्‍्यथा प्रतीत्यभावात्‌। 

भवतु व्यतिरिक्तेनोत्पादेन तंद्वत्त्वं नात्मभूतेनेति चेत्‌ ; केः पुनस्तार॒श उत्पाद) ? 
प्रोगसतः सत्तासम्बन्धः, कारणसम्बन्धो बेति चेतत; न; तत्र कारणवैफस्यापत्ते:, तत्सम्बन्धस्य 
नित्यत्वेन कारणनिरपेक्षत्वात्‌ । तदुक्तम- 


“सत्ता स्वकारणा छेपका रणात्कारणं क्रिल । 
(१ 
सा सत्ता स व सम्बन्धो नित्ये कायमथेह्ठ किम ? ॥” [ ] इति 


तन्न तत्सम्बन्धः उत्पाद; । 

प्रागसत आत्मलार्भ इति चेत्‌ ; न तहिं तस्य व्यतिरेक इति आत्मभूतेनेवोत्पादेनो- 
त्पादवान' प्रौव्यव्ययात्मा भावः, अन्यथा तदबंगम्राभावात्‌ । उत्पादव्ययस्वभावमेव च॑ 
ध्रोव्यम्‌ , अन्यथा कस्याप्यपरिज्ञानात । ध्रुवमेवात्मादि परिक्षायत इति चत ; कुतस्तत्परिज्ञानम्‌ १ 
स्वशक्तित इति चेत्‌; न; सबंदा सर्वेणापि तठ्प्सब्भादविवादापत्त ; | सामग्रीतस्तत्परिज्ञानम्‌ , 
न च सा सर्वंदा सर्वेस्यापीति चेत्‌; तदशायां यदि तस्य प्राच्यं तदविषयत्व॑ न परिश्षीयेत 
कथं तद्ठिपयत्व॑ विरोधात्‌ ? परिक्षीयते ज़ेत्‌; कथन्न व्यय; तस्य तस्मादर्थान्तरत्वातू , न 
हि अर्थान्तरस्य परिक्षये तत्परिक्षय;, अतिप्रसज्वात। कथं ताइशेन तेन * तद्दिषय इति व्यप- 
देशः अतिप्रसड़स्याविशेषात्‌ ? सम्बन्धात्कुतश्रिदिति चेव; न; ततोडप्यथोन्तसत्तदनुपपत्तो:। 
तत्राप्यपरसम्बन्धकल्पनायाम्‌ अनवस्थापत्ते;  । तस्य  तस्मादनथोन्तरत्व तु सिद्ध तदपरिश्षये 
पश्चादप्यपरिज्ञानम्‌ । न ह्मपरित्यक्ततद्विषयत्वसम्बन्धस्वभाव॑ तद्ठिषयभावमनुभवति । अनु- 
भवद्दा परित्यक्ततत्स्थभावमेबेति कथन्न व्यय; 

कथ वा नोत्पाद; ! पूवेस्थभावपरित्यागस्योत्तरस्थभावोपादानात्मन एवोपपत्त । 
अनुत्तरोपादानस्य चावस्थानायोगेन निःशेषपरिक्षये तत्परिज्ञानस्योत्पन्नस्थापि निर्विषयत्वापत्ते;| 
तन्नेकशो द्विशो वा सम्भवन्त्युत्पादादय;, यतस्तत्रापि भावाद्व्यभिचारी हेतुर्भवेत्‌ | 

ननु भ्रोव्यं नाम पूर्वेस्य दधिपयोयस्योत्तरतत्पयोयेणेकत्वम्‌ , तश्च तेनेव कुतो न करमभ- 
पर्यायेणापि देशादिशभेद्स्य प्रकृतेडप्यविशेषादिति चेत्‌ ? अन्नाह- 


तादात्म्यनियमों हेतुफअलसन्तानवद्धवेत ॥११९॥ इति। 
तादात्म्यम्‌ एकत्वं तस्य निय प्तो दधिपयोयस्य तत्पयायेणेव न करभपयोयेणेत्यव- 
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१ तद्कन्नात्म -आा०, ब०, प० । २ कथं पुन-आ०, घ०, प०। ३ “अथ किमिदं कार्यल॑ नामेति- 


खकारणसत्तासम्बन्ध:”-प्रश० व्यो० प्ृ० १९२९५ । ४ -लाभसतहिं इति आ०, ब०, प०। ५ -त्पादनात्‌ ध्रौ 
-आ०, ब०, प० । ६ प्राच्यं यत्तद्टि -आा०, ब०, प० । ७ परिज्ञानविषयत्वम्‌ । « तदविषयत्वस्य आत्मादेः । 
अजञ्र "न व्ययः” इत्यनुवत्तेनीयम्‌ । ९ अथौन्तरभूतेन । १० तदविषयत्वपरिक्षयेण । ११ -पत्तेश्व तस्य -आ०,ब०, 
पृ० । १२ तदविषयत्वस्थ । १३ तदविषयत्वापरिक्षये । १४ -वर्व॑ तद्वि-आ०, ब०, प० । १७ सच्तादिति। 
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धारणं मवेदिति तवड़ाव॑ विद्धानस्तदभाव॑ व्यवच्छिनत्ति, तदव्यवच्छेदे तद्िधानानुपपत्ते; | 
अत्र हेतुः 'असतो गतेः” इति असतः करभपयायेष्यविद्यमानस्य तादात्म्यस्य दश्नो दधि- 
पर्योयेष्वेव गले; प्रतिपत्त: । तत्र इष्टान्तः हेतुफलसन्तानवत्‌ । द्देतवश्च, फलानि च 
पूर्वापरदधिक्षणरूपाणि, तेषां सन्तानः), तद़्त्‌ | यथा तेषां भेदेडपि परस्परमेवेक; सम्तानों 
न करमश्षणे: तब्यावृत्तस्य तस्य तत्रेव गतेः, अन्यथा “चोदितों दथधि खाद” [श्र० बा० 
३।१८२] इल्यादेस्तत्रापि प्रसब्भात्‌ू । तथा तत एवं तेपां परस्परमेव तादात्म्यं न तत्क्षणे! । 

अथवा हेतुफले हेतुत्वफलत्वे भावप्रधानस्वात्‌ निर्देशस्य | यदि बा, न विद्यते हेतुयेस्य 
सः अहेतुः प्रध्वंस; फर्ल विधि; अन्यस्य फलत्वानुपपत्त; तयो; सन्तन्यते तादात्म्येन विस्तीयते 
इति हेतुफलसन्तानो अहेतुफलसन्तानो वा मध्यक्षणः तस्येव । न हि तस्य हेतुत्वमेव, 
स्वयमफल्स्य सामान्यादिवद्वस्तुत्वापत्त : | पूबवपूवरापेक्षयाउपि तस्य तंत्त्वेन तत्तत्पूषकालभावित्वेन 
“विरापक्रमदोषाध । नापि फलत्वमेव; स्वयमहेतो््योमकुसुमसमत्वोपनिपाताव । उत्तरोत्तरापेक्ष- 
यापि तस्य तरतरेन , तत्तदृत्तरकाल्भावित्वेनातिचिरभावित्वप्रसज्ञाब्र। तथा न तस्य विधिरेव 
स्वभाव;, तत्क्षणवत्त्‌ क्षणान्तरेडपि तत्स्वभावत्वेनाक्षणिकत्वप्रसड्भातू । नापि नाश एव; क्षणा- 
न्तरबत्‌ तत्क्षणेडपि तंदात्मत्वेन शून्यवादोपनिपातात्‌ । तत; पूर्व प्रति फलत्वमुत्तर॑ प्रति हेतुत्वं 
तत्क्षणं प्रति विधित्वं क्षणान्तरं प्रति नाशस्वमिति पंरस्‍्परं भिन्नावेव हेतुफलभावो विधिविना- 
शौच । न च तो च तो च तादात्म्येन व्याप्लुवति तस्मिन्नतिप्रसब्न:; वस्तुसाक्ुयौपत्त; । ततो 
यथा नियतप्रतीतिसामथ्योत्‌ नियतमेव हेतुफलतादात्म्य॑ विधिविनाशतादात्म्यश्व॒तत्क्षणस्य 
तथा दृध्यादे! पयोयतादात्म्यमपीति न कश्निदुपालम्भ: | 

मा भृत्तरक्षणस्यापि तत्तादात्म्यं हेतुफलभावस्य विधिविनाशभावस्य च क्वचिद्निष्टे; । 
अद्वैतं हि तत्त्व॑ तस्य निरवद्यप्रमाणविषयत्वातू , न हेतुफलभावादि विपयेयात्‌ । कल्पितस्य 
तु न दृष्टान्तत्वम्‌ू , साध्यस्यापि कल्पितस्यैव प्रसिद्धिप्रसड्ञादेति चेतू ; न ; अद्वेतस्यापि 
निर्भागपरमाणुरूपस्याप्रमाणत्वात्‌ ! नानेकखभावत्वे तु नाहेतं तद्॒द्थस्‍्यापि ताहशस्या5निषे- 
धोपपादनात्‌ । 

भवतु तदुभयमपि क्षणिकमेवेति चेतू ; अतन्राह- 


भिन्नमन्तबेहिः सर्व युगपत्कम भावि नः | 
प्रत्यक्ष न तु साकारं क्रमयुत्॑मयुक्तिमत्‌ ॥१२०॥ इति । 


सर्व निरवशेषम्‌ अन्तश्रेतनं भिन्न बहिश्वाचेतन॑ भिन्नम्‌ अनेकस्वभाव॑ 


युगपत्‌ अक्रमेण “यत्‌! इति शेष: । तत्रोत्तरम-क्रम'भावि क्रमेण भवनशीरूम्‌ अन्तर्बहि: 
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१ >येष्विव आ०, ब०, प०। २ “हेतुत्वेन”-ता० टि०। ३ चिरविनष्टदोषात्‌ू। ४ फललेन । ५ 
तथात्म-आ०, ब०, प०। ६ व्याप्नोति त-आ०, ब०, प०। ७ “संविद्येद्रयम्‌ू-ता० टि० । ८ -क्तमगुकवत्‌ 
आा०, ब०, प०। ह | 
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सवे भिन्नमिति सम्बन्ध: । कुत एतत । प्रत्यक्ष प्रद्मक्षबेशं यत इति । निरूषित॑ चेतत्‌ | 

ननु यदि प्रत्यक्षमक्रमं न तेनापरक्रमप्रतिपत्ति। | सक्रम॑ चेत्‌ ; न ; तत्कमेणाप्य- 
परिज्ञातेन तदनुपपत्तेः, तत्परिज्ञानस्थाप्यपरतत्क्रोेण परिकल्पनायामनवश्थापत्तेरिति चेत्‌ ; 
अत्रोत्तम्‌ न तु? इत्यादि । प्रत्यक्षमित्त्रापि सम्बन्धनीयम्‌ | प्रत्यक्ष प्रत्यक्षप्रमाणं 
साकार स्वपरनिणयात्मक॑ न तु नेव अयुक्तिमत्‌ अपि तु युक्तिमदेव । कीहशं ततू ५ 
अयुक्तिमन्न भवति ? क्मयुक्त क्रमेण अपरापरशक्तिपयोयरूपेण युक्तमुपपन्नम्‌ | प्रत्यक्षक्रमस्या - 
परतत्कमेण परिज्ञानानम्युपगमात्‌। न च तावता तस्थापरिज्ञानमेव प्रत्यक्षपरिज्ञानस्येव 
तत्कमपरिज्ञानत्वात्‌ , प्रत्यक्षतत्कमयो; कथब़्िदेकत्वातू। अवरर्य चेवमम्युपगन्तव्यम्‌ , 
अन्यथा युगपद्धावितद्परापरस्वभावपरिज्ञानस्याप्येबमयुक्तिमत्त्वापत्ते: | ततो यक्त युगपदिब 
क्रमेणाप्यनेकस्वभाव॑ सबम्‌ , प्रत्यक्षतस्तथेत्र प्रतिपत्तेः | १० 

एतदेव लोकप्रसिद्धेनोदाहरणेन द्शेयन्नाह- 


प्रत्यक्षप्रतिसंवेद्य: कुण्डलादिषु सपंबत्‌ | इति । 


प्रत्यक्ष विशदं व्यवसायात्मकं ज्ञान तेन प्रतिपुरुष॑ सम्यगबवाधितत्वेन बेद्यो 
ज्ञातव्यो 'विद्वेष:' इति वक्ष्यमाणमिहाक्रृष्य सम्बन्धनीयम्‌ । विशेषश्व द्रव्यपयोयात्मा भावः, 
तस्येकान्तव्यतिभिन्नद्रव्यपयायाभ्यां. मिद्यमानतया विद्ेषाभिधानोपपत्तेः । अ्रत्रोदाहरणमू- १५ 
कुण्डलमादियेंपां प्रसारणोत्फणविफणाथवश्थामेदानां तेषु सर्प इव तद्ठत्‌ । 


स्पस्तावदनुस्यूतः कुण्डलायमनादिषु । 

प्रत्यक्षेणेब संवेयों विवादस्तत्र ते कथम्‌ ? ॥|१०७६॥ 

प्रत्यक्षेदपि विवादश्ेदविवादः कब कव्प्यताम्‌ ? । 

कल्पनेवान्वयज्ञानं प्रत्यक्षन्नेति चेन्मपा ॥१०७७॥ २० 
अन्वयज्ञानतो वन्यस्य प्रत्यक्षस्याप्रवेदनात्‌ । 

अवेदनाभिमानस्ते निश्चयाभावतो यदि ॥ १०७८॥ 

सनिश्चयं चेद्ध्यक्षं कथं नाम न निश्चयः । 

अनिश्चय चेत्सवेत्र सर्व प्रत्यक्षमुच्यताम |१००९॥ 

ततोष्नुर्दृत्तसपो दिज्ञानं प्रत्यक्षमेव तत्‌ | २५ 
विशद्त्वेन नि्भासात्‌ सुखनीलादिबोधवत्‌ ॥१०८०॥ 

वेशयं च यथा तस्य मुख्यमेव न कल्पितम्‌ । 

निरूपितं॑ तथा पू्वेमिति नेह निरूप्यते ॥१०८१९॥ 


१ परपयो-आ०, ब०, प० । २ तुलना-“तस्मादुभयहानेन व्याग्ृत्यनुगमात्मकः । पुरुषो5भ्युपगन्तब्यः 
कुण्डछादिषु सपेव॒त्‌ ॥”-मी० छो० ए० ६९५ | प्रमाणसं० ११२। ३ -यं चिद “आ«०, ब०, १०। ४ -त्त 
सन्‍जआा ० न ब०, प्‌० | 


१७ 


१५ 


२७० 
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ततो द्रव्यादिख्पत्व॑ वस्तुनोड्ध्यक्षतो5घुना । 
पव्यन्ननाद्यनन्तेदपि काले तत्त्व प्रप्यते ॥ १०८२॥ 
पश्यतो5पि तथा व्याप्ति यदि नानुमितिस्तदा । 
क्षणभद्गानुमानादेरपि देयो जलाझलि। ॥१०७३॥ 
तस्मान्मध्यवदेवान्यकाले वप्यथेस्तदात्मकः | 
प्रपत्तव्योइत एवोक्ता पूर्वेइछोके सदाश्रति३ ॥१०८४॥ 
ततो द्रव्यपर्यायात्मेव भावः प्रद्यक्षेण तथा प्रतिपत्ते; । यत्पुनरत्रोक्तमचंतेन- 


“अविनाशोब्नुवृत्तिश्न व्यावृत्तिनाश उच्यते । 

द्रव्याविनाश पर्याया नाशिनः कि तदात्मकाः ? ॥ 

नष्टाः प्योयरूपेण नो चेद्द्रव्यखभावतः । 

क्रिमन्यरूपता तेपां न चेन्नाशस्तथा कथम्‌ ॥”? [हेतु०्टी० 7० १०५] इति । 


तदयुक्तम ; द्रव्याविनाशे पर्यायनाशस्यानभ्यपगमात्‌ , सपादेरेव नश्यत; पर्योयत्वात्‌ 
अनइयतश्र द्रव्यत्वात्‌ । कथमेकस्येव नाशश्व अनाशश्रेति चेत्‌ ? प्रतीतिरेब प्रष्टव्या येबरमुप- 
दशेयति न वर्य तदुपाध्यायतया तदुपदर्शितमनुमन्यमानाः । प्रतीतिरेव प्रच्छयत इति चेत्‌ ; 
कुतो वस्तुव्यवस्था ! 
प्रती तिरेव वस्तूनां व्यवस्थाया निबन्धनम्‌ | 
तत्र चेन्नास्ति विश्वासों विनष्टा तब्यवस्थितिः ॥१०८५॥ 
निर्विकस्पप्रतीतेस्तु तमज्यवस्थोपकल्पनम्‌ । 
कुवेन्त; कामयन्तेठमी बन्ध्ययाउपि सुतोड़वम ॥१०८६॥ 
तत; प्रतीतिबलावस्थापितत्वादुपपन्नमेकस्येव नाशश्रानाशश्रेति । तथा जोतिद॒या- 
जातिश्चेति | तथा च- 


“एक जातपजातं च नष्टानए्ट प्रसज्यते । 
द्रव्यपयोययोरेकस्वभावोपगमे सति |! [हितु० टी० प्० १०५] 


इत्ययमनुपालम्भ एव, स्याह्वादिनामभिमतत्वात्‌ | यथेव॑ द्रव्यपयाययो; कथ॑ स्वालक्षण्यभेदो 
यतस्तन्नानात्वप्रकल्पनमिति चेत््‌ ? विनाशाविनाशरूपतया भेद्स्यापोद्धरणात्‌ । तदपि कल्पनयैव 
नयनामधेयया न प्रत्यक्षादिप्रतीत्या, तत्र जात्यन्तरस्येब भेदा्मेदेकान्तविलक्षणस्य प्रति- 
भासनादिति निवेद्तिमसकृत्‌ । 

ततो यदुक्तमू-“ततो रक्षणभेदेन तयोनेंव विभिन्नता।”” [द्ेतु०्टी० प० १०५] 
इति; तत्तथेव प्रत्यक्षादिप्रतीत्यपेक्षया | कत्पनापेक्षया तु न तथा, तत्न तहक्षणभ्रेदस्य प्रतीतेः । 





१ सदाशब्द: । २ “उत्प्तिश्नानुतत्तिश्च!'-ता० दि० | 
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कर्थ॑ पुनद्रेंड्यपयोययो: तदात्मकमेक वस्तु हयस्योपपत्तेः, अभेदेउप्यन्यतरस्येव सम्भवात्‌ । कथश्ि- 
दभेदे तु ताभ्यामभेदरूपस्याभेदे तद्द्भेद एवं स्यात्‌ । भेदे तु परस्परविविक्ता: त्रयः स्वभावा 
नेकस्तदात्मार्थ:, तेपामप्यभेद्रूपस्यापरस्य कल्पनायामनन्तस्वभावत्वमेकस्यापतितः (तम्‌)परापरत- 
त्स्वभावपरिकल्पनस्यापरिनिष्ठानातू । न च तदभ्यपगमो वस्तुबलभाविज्ञाने तदूनवभासनादिति 
चेत्‌ ; न; एकान्ततस्तद्भेदाभेदयो; प्रयक्षादावप्रतिभासनात्‌ । न च कथबिद्भेदेडपि ताभ्यामन्य- ५ 
त्तदभेदेरूपम्‌ , यद॒य॑ प्रसन्न: किन्तु स्वरूपमेव, द्रव्यस्थ प्योयेण पर्योयस्य द्रव्येणाभेद;, 
तथैव प्रत्यक्षादितः प्रतिपत्ते;। अबब्यं चेतदेवमभ्यपगन्तव्यम्‌ , अन्यथा विकल्पस्यापि स्व॑विष- 
यापेक्षया निर्विकस्पेतरात्मनो ज्ञानस्याभावप्रसब्ञात्‌ । शक्य॑ हि ततत्रापि वक्तम्‌-तदात्मनोंर्भेदे 
ज्ञानद्ययम्‌, अभेदृषन्यतरत्वम्‌ू , कथब्य्चिदभेदे प्राच्यप्रसड़ा इति । ततस्तत्राप्ययमेव परिहारः, 
स्वरूपमेव तस्य॑ ताभ्यां तयोश्र तेनाभेद; तथेव निरवद्रस्ववेदनाध्यक्षतों 5घिगमादिति | ततः १० 
प्रमाणवृत्तमजानतेबेद्मपि तेनाौभिहितम्‌- 


“एकान्तेन विभिन्ने च ते स्यातां वस्तुनी सर रच । 

'तयोः केन विभिन्नाभ्यामभिन्नस्य विभेदतः ॥ 

तेपामभेदसिद्धयथमभिन्नों यदि कल्प्यते । 

अन्यस्वभावस्तस्यापि तदभेदप्रसिद्धये ॥ १५ 

कल्पनीयः स्वभावोउन्यः तथा स्थादनवस्थितिः । 

न चानन्तस्वभाववमथसामरथ्यभाविनि ॥ 

'ज्ञानेज्यभासते तेन तथेवोपगमों भवेत्‌ ।'” [हेतु० टी० प० १०५] इति । 
तथेदमपि- 

“ऐक्रान्तिकस्त्वभेदः स्थादभिन्नाद भिन्नयोगदि । २० 

भेद एवं विशीयेत तदेकाव्यतिरेकतः ॥”” [हितु०्टी० प्र० १०५] इति । 
द्रव्यपयायाभ्याम्‌ अन्यस्याभेद्रूपस्याभावे तस्मात्तयोविंकल्पतदाकारयो रिवासेद्परि- 

शड्नस्येवानुपपत्ते: । यदप्युक्तमू- 

“अभ्नेदस्यापरित्यागे भेदः स्यात्कल्पनाकृतः । 

“तस्यावितथभावे वा स्थादभेदे मृषाथता ॥ न 

अन्योन्याभावरूपाणामपरा भावहेतुकः । 

एकभावो यतस्तस्मान्नेकस्य स्याद्‌ द्विरूपता ॥”![हेतु०टी ०४० १०६] इति; 
तद॒पि सपोदेरिव विकल्पन्नानस्यापि हेरूप्यं प्रतिविदध्यात्‌ अविशेषात्‌ । एकरूपमेव 











१ -क्ता: ख-आ०,ब०,प० । २ भेद य-आ०,ब०,१० । ३ खथ विषयश्रेति द्न्द्र; । ४ विकल्पे5पि । 
५ विकल्पस्यथ । ६ निर्विकल्पेतराभ्यामू । ७ अच्येटेन | ८ “यः पूर्वः खमावः यश्व कार्यभेदानुमितः ते द्वे वस्तुनी 
स्थातामिति चाथे:”-द्वेतु० दी० दि० पृ० १०५ । ९ “तयोरेको न भिन्नाभ्याम्‌ इति वा पाठ:”-ला० टि० | १० 
शानेन भास-आ०, ब०, प० । ११ तस्यापि तदभावे आ०, ब०, प० । भेद्स्य । 


(५ 


जज 


१७० 


१५ 


२७५ 
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वरतुतस्तज्ज्ञानंम्‌ अभिल्ाप्याकारस्य तत्र कल्पितत्वादिति चेत्‌ ; न ; खतस्तत्कल्पनस्य प्रयक्ष- 
वद्सम्भवात्‌ , अन्यतश्रानवस्थापत्तेः । 

कुतों वा परस्पराभावरूपत्व॑ भेदाभेदयोः ? प्रद्यक्षादिप्रमाणादिति चेत्‌ ; न ; तत्र 
सम्मूच्छिततदुभयस्वभावस्येव सर्पादेभावस्य प्रतिभासनात्‌ । नयादिति चेत्‌ ; न ; तत्रापि 
सम्यगभिसन्धिरूपे प्रतिभासमानस्याप्येकस्थ अपराभावत्वेनाप्रतिभासनात्‌ , अपरत्र विधिवत्‌ 
प्रतिषेधस्याप्यनमिसन्धे; । एकावधारणाभिसन्धिस्तु मिथ्येव प्रमाणव्यापारप्रतिद्वन्द्वित्वादिति 
न तट्ठलेनानयोन्याउभावरूपत्व॑ द्रव्यपयोययोः , यतो द्रव्यस्येब पर्यायरूपतया पयोगयस्येत्र च 
द्रव्यरूपतया एकस्येव द्वेरूप्य॑ न भवेत्‌ । यदप्युक्तमू- 


“अन्योन्याभावरूपाश्॒ पर्यायाः स्युने भेदिनः । 

तद्विनाशे[5]विनाशि स्याद्‌ द्रव्यं वा कथमन्यथा ॥।?  [हितु०टी ०४० १०६ ]३वति; 
तत्रापि पर्यायाणामभेदित्व॑ नाशित्वच्न द्रव्यस्थ यदि कथश्वित्‌ ; अनुमतमेव, द्रव्यमेव 
नश्यति पर्योयनाशात्‌ , पयोया एवं तिएन्‍न्ति द्रव्याविनाशादिति प्रतीतिबलेनाभ्यनुज्ञानात्‌ । 
एकान्तेन तु तत्कल्पनमनुपपन्नं तटुलेन प्रतिक्षेपात्‌ ; अन्यथा विकल्पज्ञानमपि तदाकारवदेकान्तेन 
व्यावृत्तमेव नानुवृत्तमिति प्रत्याकारं तड़/ेंदान्नो मयात्मकमेक॑तद्भबेत्‌ | तथा तदाकारयोरप्येका- 
न्तेनाभेद एवेति निर्विकल्पकंमेव तत्‌ न कश्चिद्पि विकल्प इति तन्निबन्धनस्य वाझयउ्यवहारस्या- 
भावात्‌ कथमनेकान्तदोषोद्वोषणम्‌ । विकल्पकमेव वा तदिति कथं तत्स्ववेदनस्य प्रलक्षत्व॑ 
कल्पनापोढस्येव तंदुपपत्त: | नाप्यव्यतिरिक्तस्यानुमानत्वमिति अन्यदेव तत्प्रमाणं प्रमाणद्व यनियम- 
व्याघाताय कल्प्येत । न चाउस्वसंवि द्तमेत्र तत्‌ “सवचित्त चेत्तानाम्‌' ? न्यायब्रि० प्रृ७ १९ | 
इत्यादेविंरोधातू । ततः कथव्ग्चिदेव तज्ज्ञानस्य व्यावृत्तत्वमभिन्नत्वः्च तदाकारयारिति प्रतीति- 

वशात्‌ प्रतिपत्तव्यम्‌ । तंथा द्रव्यस्य नाशित्वमभिन्नत्वव्च पर्योयाणामिति न कश्रिव्याधातः | 
ततो यथा नेदं विकल्पे दूषणम्‌-'तद्धमेयो राकारैयोः तर तंत्र बा तयोरनुप्रवेशे ऐकान्तिकौ 
भेदाभेदो, अननु ।बंशे धमेघर्मिणो: भेद एवं नापर:? | तथाहि-येनात्मना ज्ञानं तदाकाराविति च 
यदि तेन भेद्‌३, तदा भेद एवं नेकस्य द्वरूप्यम्‌ । न च ज्ञानतदाकाराभ्यामप रस्वभावों यन्निमित्त, 
स्तयोरभेद! । सतो5पि तस्माद्दि ज्ञानतदाकारयोरभेदः तदा स एवं नताविति तयोः स्वभा- 
वहानिः  तस्मात्तयोभेंदोउप्यस्तीति चेतू ; तत्रापि येनात्मना ज्ञानं तदाकारों तदन्यश्रेति यदि 
तेन भेद); तदा भेद एवं तेषामप्यमेद्सिद्धये , परस्वभावकस्पनायां पूर्वप्रसज्ञाउनिवृत्ति:, धर्मित्वग् 
तस्येव स्यात्तदायत्तत्वात्‌ ज्ञानवदाकारयो; । न चापरिनिष्ठितापरापरस्वभाव॑ तउज्ञान प्रतीयते इति । 
कस्मात्‌ ! एकान्ततोनुप्रवेशस्य, ज्ञानतदाकारव्यतिरिक्तस्थ तदभेदरूपस्थ चानभ्युपगमात्‌ । 
न चेय॑ भेद एवं तयो; ; स्वत एवं कथबव्ग्चित्परस्परामिन्नतया नि्बाधप्रतीत्यपारूढत्वात्‌ । तथा 


अिशजनजकन- फनी भय जन. 


१ विकल्पशानम्‌ । २ -माणमभेदादिति आ०,ब०,प० । है -कमेतन्न कश्चिद्दक-आ०,ब०,प० । ४ प्रत्य- 
क्षत्रोपपसे: | ५ तदा आ०,बर०,प० । ६ यदा आ०,ब०,प०। ७ सप्तमीद्विवचनम्‌ । < विकल्पस्थ । ९ बिकस्पे । 
१० अपरखभावात्‌ । ११ अभेद एवं । १२ अपरखभाषात्‌ । १३ -द्धपर-आ०,ब०,प० । 





९१२१ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः द ४४९ 
द्रव्यपयोयात्मकेडपि वस्तुनि | अत इद्मपि प्रतीतिबलानभिज्ञतयैव तेनोक्तम्‌-- 


“ऐकान्तिकावनन्यत्वाड्भेदाभेदी तयोधुवम्‌ । 
अन्योन्यं वा तयोर्भेदो नियतो धमेधर्मिणो! ॥ 
तयोरपि भवेद्‌ भेदो यदि येनात्मना तयोः । 
पयोयो द्रव्यमित्येतथदि भेदस्तदात्मना ॥ ५ 
भेद एवं तथा च स्थान्न चेकस्य हिरूपता । 
द्रव्यपयायरूपाभ्यां न चान्योउस्तीह कश्वन ॥ 
स्वभात्रों यत्रिमित्ता स्यात्तयोरेकत्वकल्पना | 
ततस्तयोरभेदे हि स्वात्महा निः ग्रसज्यते ॥ 
तस्य भेदो5पि ताभ्याश्वेद्‌ यदि येनात्मना च ते | १० 
धर्मी धमेस्तदन्यश्र यदि भेदस्तदात्मना |। 
भेद एवाथ तत्रापि तेम्योउन्यः परिकल्प्यते । 
तेपामभेदसिद्ध्यथ प्रसड्ठः पूववद्धवेत्‌ ॥ 
न चेव॑ गम्यते तस्माद्वादो5्यं जाल्मकल्पितः |” [हेतु० टी० प्र० १०७] इति । 
नन्विदं प्रागेव प्रतिपादितम्‌ 'एकान्तेन विभिन्ने च! इत्यादिना । न चातिव्यवघानं ९५ 
यदनुस्मरणाय पुनरषि प्रतिपाद्येत तस्माद्विस्मरणशील इवायं प्रतिभातीति चेत्‌ ; किम्‌ इबशब्दो- 
पादानेन ? साक्षादेव क्षणिकप्रज्स्य तच्छीलत्वोपपत्ते: | ततो निर्दोधत्वादनेकान्तस्य न तद्ठादी 
जाल्मः, तत्र अभूतं दोप॑ घोषयतो<चेस्येव (चेटस्येब) जाल्मत्वात । 
विकत्पस्योभयरूपत्व॑ निर्विकल्प-सविकल्पव्यावृत्तिभ्यामेव न वस्तुतः तत्कथ॑ तद्ठ दन्य- 
त्रापि वास्तवस्वमनेकान्तस्येति चेतू ; तस्य स्वरूपमपि अस्वरूपव्यावृत्तिरेवेति अभाव एवं विक- २० 
ल्पस्य । तथा च अनुमानस्यापि तंद्रपस्याभावात्‌ निष्प्रयोजनत्व॑ सबहेतूनामिति कि तत्पूर्वपाद- 
नाय (तत्प्रतिपादनाय) हेतुबिन्दुः तहिवरणं चाचे (चाचंट) स्य ? ततो वस्तुत एवोमयरूपत्व- 
मनुमानविकल्पस्येति कथ॑ तद्गदन्यत्रापि निर्दोषत्वमनेकान्तस्य न भवेत्‌ ? एतदेव पूर्वमुक्तमू- 
“तादात्म्यनियमी हेतुफलसन्तानवद्भवेत्‌”” [ न्‍्यायवि० इछो० ११९] इति | 
स; अनेकान्त; आत्मा यस्येति तस्ये भाव; तादात्म्यम्‌ , तस्य नियम; निर्दोषत्वेन २५ 
अवश्यम्भाव; । से च, हेतुफलमू अनुमानविकल्पः, स एवं स्वॉकारयो: सन्तन्यमानत्वात्‌ 
सनन्‍्तान;, तस्येव तद्गदिति | तंस्माद्चाल्य एवं अनेकान्तवाद्‌ इत्यचै (त्यचेटं) प्रत्येवमुच्यताम्‌- 
अचेतचटक, तद्स्मादुपरम दुस्तकपक्षब्रल्चलनात | 
स्याद्मदाचलविद्लनचुब्लु ने तवास्ति नयचग्नुः ||१०८७॥ इति । 


“नाता ४+४++ “55 कक 9 सकल 3 बहन नम सनाकन++3>स५.९३५५..९3.3<33--3..33.-ल+-+कन«%-ब-न-+न-फिकननपननलाजन--+लनआक ९-५० ५५००५ 
'+4.क५-५५ ५५५५५, अननकनक3+ज++ मा स५+ 4 जननी +।डिनएडण 707क्‍++.7०-८०८)०२२० 


4 “जाल्मो5समीक्ष्यकारी स्थात्‌”-ता० टिं०१ २ विकल्परूपस्थ । ३ नियमः । ४ साकार-आ०, ब०, 
प०। ५ -दवाल्य आ०, बे०, प० । 
५७ 
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तदेव॑ मूलकारिकानिर्दिष्टयोः द्रव्य-पर्यायपदयो: व्याख्यानं करृत्वा सामान्यविशेषपद्‌- 
योस्तदशेयति-- 


समानभाव! सामान्य विदोषोडन्यों व्यपेक्षया ॥२२१॥ इति। 


समानः सदृशः स चासों भावश्चथ आत्मलाभ! स एवं सामान्यम, “नेक 
सकलव्यक्तिगतम” इति समानशब्देन, “नापि तद्तोष्थोन्तरम' इति च भावपदेन 
प्रदशयति । 

न हि सामान्य तदाघारसमस्तव्यक्तिगतमेक॑सम्भवत्ति; व्यक्त्यन्तरालेडपि तदुपल- 
म्मप्रसड्रात्‌ । व्यक्ताबेब तदुपलम्भो व्यक्तस्तन्निमित्तत्वात्‌ नान्यत्रेति चेत; न; उपलब्येत- 
रस्वभावतया तस्य भेदापत्त: । ततो व्यापि सामान्य तथेवोपलभ्यत इति कथन्नान्तरालेडपि 
तदुपलब्धि) ? व्यक्तिष्वेव भावादिति चेतू ; तदन्तरालेष्वसतः कथमेकत्वम ? अनुगतप्रत्ययात्‌ ; 
कः प्रद्ययस्यानुगम; ? एकत्वमिति चेत्‌ ; न; प्रतित्यक्ति खण्डो गौ; मुण्डो गौ” इति 
तड्रेदस्येवीपलम्भात्‌ । प्रत्ययत्व॑ सामान्यमिति चेत्‌ ; तस्याप्येकत्व॑ तद्व्यक्तिषु कुत) ! 
तदन्यरमादनुगतप्रत्ययादिति चेत्‌ ; न; तत्नापि 'क; प्रत्ययस्यानुगमः” इत्यादेरावृत्तेरनवस्था- 
पत्तेश्न | तन्नेक॑ सत्वमन्यद्वा सामान्यम्‌ । | 

नापि भावादर्थान्तरम्‌ ; भावस्यासच्ष्वापत्ते:। सत्त्वेन सम्बन्धान्नेति चेत्‌ ; न; सम्बन्ध- 
स्य॒ द्विघत्वात , असतश्च तदधिकरणत्वानुपपत्तेः काकदन्तवत्‌ । प्रागेवाउसक्व॑ तत्सम्बन्धात्‌ू न 
तत्समये इति चेत्‌ ; न ; कि पुनस्तत्सम्बन्धः कादाचित्को यत एवम्‌ ? तथा चेत्‌ ; कुतस्त- 
'स्ापि सत्त्वम ? अन्यस्मात्‌ तत्सम्बन्धादिति चेत्‌ ; सोडपि कथमसतः व्योमकुसुमबत्‌ ! 
तस्यापि प्रागेव तत्सम्बन्धादसत्त्वं न तत्समय इति चेत्‌; न; तत्रापि 'कि पुन!” इत्यादेदोषा- 
दपरिनिष्ठानाच्च । अकादाचित्कस्तु नित्य एवेति न तदपेक्ष॑ं भावस्य प्रागसत्त्वम। भवतु स्वरूप- 
सच्च्चापेक्षमेवेति चेत्‌ू; सति तस्मिन्‌ किमन्यसस्वसम्बन्धेन ? कारणेन तंत्सम्बद्ध एवोत्पाय्त 
इति चेत्‌; भवेदेव॑ यदि सस्‍्यद्वयमुपलभ्येत । न चेवम्‌; 'घटो5स्ति, पटोउस्ति! इत्यादाबेकस्यैब 
आत्मभूतस्य तस्योपलम्भात्‌ । 

घटो इस्तीति प्रत्यय; विशेषणापेक्षः, विशिष्ठप्रत्ययत्वात , दण्डीति प्रत्ययवत्‌ , यच्चापेक्ष्य॑ 
विशेषणं तद्‌ अथोन्‍्तरं सत्त्वम्‌ , तत्कथं तस्याउप्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ? न; स्वरूपसत्त्वस्यैव कल्पना- 
प्रथक्तस्य विशेषणत्वोपपत्ते: । दण्डीत्यन्र वस्तु भिन्नमेव विशेषणं रृष्टमिति चेत्‌ ; कि तत्ता- 
हशमू दण्ड इति चेत्‌ ; तहिं “देवदत्ते दण्ड; इत्येव प्रत्ययः स्थात्‌ “उत्पले नीछम! इतिवत , 
न “दण्डी” इति। दण्डसम्बन्ध एवं; तस्येब मत्वर्थीयेनाभिधानादिति चेत्‌ ; न; तस्यापि स्वरूप- 
प्रत्यासत्तेरन्यस्याइप्रतिपत्तं$, अकारणाच्च ततो दण्डीत्यत्र तत्त्यासत्तरिव सद्द्रव्यमित्यादौ 


१ -घोष्न्यव्यपे-आ०, ब०, प० । २ सम्बन्धस्यापि । ३ तत्सम्बन्ध-आ ०, ब०, प० । ४ -स्यापत्ते- 
आ०, ब०, प० । + 
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स्वरूपसत्त्वस्येव अभिसन्धिप्रथक्॒तस्य विशेषणत्वोपपत्ते: नातोडर्थान्तरस्‍्य सच्त्वस्य प्रतिपत्ति; । 

अथॉन्‍्तरमेष द्रव्यादे; सत्त्वम्‌ , तस्मिन्‌ भिद्यमाने5प्यमिद्यमानत्वात्‌ , प्रदीपादेः पर्वत- 
वत्‌। न चामिद्यमानत्वमसिद्धम; 'सद्‌ द्रव्यम्‌ू , सन गुण), सत्‌ कमे' इति सत्र द्रव्यादों सल्लि- 
इस्य सत््रत्ययस्याविशेपादिति चेतू; कस्तस्याइविशेष; ? न तावदेकत्वम्‌; प्रतिद्रव्यादि तड़ेद- 
स्येव प्रतिपत्ते! । नापि साहश्यम; सहशात्ततों विषयस्यापि सहृशस्येव प्रसिद्धे!, तंस्य च 
प्रतिद्रव्यादि भिय्यमानत्वात्‌ । 

यत्पुनः तदभेदे साधनान्‍्तरमू-' विशेपलिड्राभावान्च”” [वेशे०सू? १/२।१७] इति; 
तदपि न; द्रव्योद्यमेदक्ञानस्येव तलिल्नत्वात्‌ । अभिन्न हि द्रव्यादिभ्य; सच्तं प्रतीयते 'सद्द्रव्या- 
दिकम्‌! इति द्रव्यादिसामानाधिकरण्येन प्रतीते; | समवायात्तथा प्रतीतिः नाउभरेदादिति चेत्‌ ; न; 
अभेदादेव 'एको भावः” इत्यादो तंत्पतीतेदेशनात्‌। न हि भावाद्‌ अर्थान्तरात्मकमेकत्वं तत्सम- 
“वायि सम्भवति; संख्याया गुणत्वेन द्रव्यसमवायित्वात्‌ भावस्य च परसामान्यस्य अद्वव्यत्वात्‌ । 
तस्मादभेद एव तंस्य तंस्मादिति तन्निबन्धनेव तत्सामानाधिकरण्यप्रतीतिः, तद्गत्‌ सदूद्रब्यादिक - 
मित्यपि, अन्यथा हेतुफलभावस्याग्यबस्थितिप्रसद्रात । ततो द्रव्यादिवत्‌ तदभेदेन प्रतीयमान 
भिन्नमेव सत्ततम | यद्येव॑ कथं तदात्मना सर्वेकत्वप्रतिज्ञानं जेनस्येति चेतू "* सडम्रहनयेन 
तन्मात्रस्येवापोद्धारादिति त्रूमः । तन्न एकमथान्तरूच द्रव्यादे: सक्त्वं सम्भवति | तद्ठत्‌ 
द्रव्यत्वादिकमपि, तस्यापि 'प्रथिव्यादि द्रव्यम्‌, रूपादिगुणः, उत्क्षेपणादि कर्म” इति प्रथिव्या- 
दिसमानाधिकरणतया प्रतीते,, तदनथोन्तरमावस्य तद्वद्भेद्यय च उपपत्तिबलायातत्वात्‌ । 
तत; सूक्तम- 'समानभावः सामान्यम्‌ इति। 

अन्यों विसमानभाव: विदेषः, विसहृशपरिणामादेव भावेपु व्यावृत्तप्रत्ययस्यो- 
पपत्ते; । नित्यद्रव्येपु अन्त्यविशेषेभ्यों भिन्नेभ्य एवं तदुपपत्तिरिति चेत्‌ ; कथमव्यावृत्तेषु 
“तेभ्यस्तदुपपत्ति; ) तेपां तत्र समवायादिति चेत्‌ ; स किम अव्यावृत्तानि व्यावत्तेयति ! 
तथा चेत्‌ ; न ; व्यावृत्तेस्तद्पत्व'. विसदृशपरिणामसिद्धें; । अत्ह्॒पत्वे केथं तया तानि 
व्यावृत्तानि ? व्यावृक्ष्यन्तकरणादिति चेतू ; न; अनवस्थापत्त; । न व्यावत्तयति व्यावृत्ति- 
प्रत्ययं तृपजनयतीति चेत्‌ ; न; अव्यावृत्तेप. तत्प्रत्ययस्य श्रान्तत्वप्रसज्ञात्‌ अछोहिते 
लोहितप्रत्ययवत्‌ । न चाय॑ आ्रान्तः ; योगिनां भावात्‌ । न हि तेषां अआ्रान्ति, निरुपप्लवज्ञान- 
बतामेव  तत्त्वोपपत्ते: । तत; तुल्याकृतिगुणक्रियेष्वपि परमाणुषु परस्परासम्भवी कश्रिदा- 
कृत्यादिव्यतिरेकी परिणतिविशेषों वक्तव्यः यतों योंगनामयं प्रत्यय इति सिद्धों विसदश- 


(>> नीली नमी अकमनन किन लाल 
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१ साहइयस्य । २ द्रव्यामेद-आ०, ब०, १०। हे सामानाधिकरण्यप्रतीती: । ४ भावसमवायि । 
७ एकत्वस्य । ६ भावात्‌ सामान्यात्‌ । ७ -स्याप्यव-ता० । <« द्वव्यादेव तद-आ०, ब०, प०। ९ “अन्तेपु 
भवा अन्त्या: खाश्रयविशेषकत्वादिशेषा: । विनाशारम्भरदहितेषु नित्यद्रव्येष्वाकाशकालदिगात्ममनस्स प्रतिद्रव्यमे- 
केकशो वर्तमानाः अत्यन्तव्यादृत्तिवुद्धिहेतवः ॥-प्रश० भा० पएृ० १६८ । १० विशेषेभ्यः | ११ चेत्‌ कि-आ०, 
ब०, प० । १२ -दत्तो व्या-आ०,ब०,प० । १३ नित्यद्रव्यरूपत्वे । १४ व्यावृत्तिप्रत्ययस्थ । १५ योगित्वोपपत्ते: । 
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४५५ न्यायविनिश्चयविवरणे [ ११५१ 


परिणाम! । ततो यदुक्तम- योगिनां नित्येषु तुल्याकृतिगुणक्रियेषु परमाणुषु मुक्तात्ममनः- 
सु चान्यनिमित्तासम्भव एभ्यो निमित्तेभ्यः प्रत्याधारं विलक्षणोअ्यमिति प्रत्ययव्यावृत्तिः 
तेज्न्त्या विशेषा। |? [प्रश० भा? प्र० १६८] इति ; तदयुक्तम ; अन्यनिमित्तसम्भवस्य 
निर्बाधात्‌ , व्यावृत्तिप्रत्ययादेव अवगमात्‌ । अन्त्यविशेषनिबन्धनत्वे तन्निबा धत्वानुपपत्तेः | 
ततो निष्प्रयोजनमेव तत्कल्पन॑ वैशेषिकस्य । ततः खितम-'समानभावः सामान्य 
विद्योषोउन्यः' इति । 

सामान्यविशेषयो: अपेक्षाकृतत्वान्न वस्तुख्भावत्वमू । न हि. वस्तुखभावा; 
'पुरुषेच्छया सवन्ति, तदनियमेन तेषामप्यनियमप्रसज्नादिति चेत्‌ ; अत्राह- व्यपेक्षया' 
इति | अपेक्षा पुरुषेच्छा, तदभावो व्यपेक्षा, तया सामान्य विशेषश्च, ततो वस्तुस्वभावो 
च्‌ । न हि सामान्यविशेषस्वभावत्वे भावः पुरुषेच्छामपेक्षते, स्वह्ेतोरेव तथोत्पत्ते: | वर्हि 
कथ॑ खण्डापेक्षया 'समान;” इति, ककपेक्षया च॑ “विलक्षण;” इति मुण्डे प्रत्यय इति चेत््‌ ! 
एवमपि प्रत्ययस्येव तत्क्ृतत्व॑ं कं सामान्यविशेषयो; । प्रत्ययोषपि नीलादिस्त्ययवत्‌ तन्मात्रादेव 
कफस्मादभवन अपेक्षामनुसरतीति चेत्‌ ? सत्यम्‌ ; नानुसरत्येव प्रत्यक्षप्रययः प्रत्यमिज्ञानस् 
तु सैब सामग्रीति तदेव तामनुसरति । न हि प्रतियोगिप्रतीक्षामन्तरेण एकल्ववत््‌ साहश्य- 
वैसटश्ययोरपि प्रस्यभिज्ञानं॑ सम्भवति । तदेव॑ ' द्रव्यपयोययोरिव सामान्यविशेषयोरपि 
छक्षणोपपत्ते; उपंपन्न॑ तदात्मकत्वमथोनाम्‌ । 

अनुपपन्नमेव “एक च व्यात्मकम्च” इति विरोधादिति चेत ; छुतो विरोध: ! एव- 
मेवेति चेत्‌ ; न किश्चित्तत्व॑ भवेत्‌ स्वेच्छाविरोधस्यथ सर्वत्र सम्भवात्‌ । प्रमाणत इति चेतू ; 
क्व तेनासौ प्रतिपन्न; ! घटे घटयोश्व, तत्र एकस्वद्वित्वयो; हित्वेकत्वविरुद्धयोरेव प्रतिपत्तेरिति 
चेत्‌ ; कीरशो घटों यत्र तत्मतिपत्ति; ? सामान्यमात्र॑ विशेषमात्रं वेति चेत्‌ ; न किव्स्चत्तत्त्व 
तथाप्रतीत्यमावात्‌ । सामान्यविशेषात्मा चेत्‌ ; न वर्हि विरुद्धमेकस्य द्वेरूप्यमू विरोधव्यापारि- 
तेनापि प्रमाणेन तद॒विरोधस्योपद्शनात्‌ । सामान्यविशेषाभ्यामिव पटकुटीमभ्यामपि घटस्य 
व्यात्मकर्व्व किन्न भवतीति चेत्‌ ? भवत्येव यदि प्रमाणमुपद्शयति | न चेवमू , अतो न 
भवति । ततो यदुक्त मण्डनेन-“नेदशानां विश्रतिषिद्धाथोनां ज्ञानानां प्रामाण्यमेव युज्यते 
संशयज्ञानवत्‌'' [त्रद्यसि० ४० ६३] इति ; तद्सम्बद्धम्‌ ; तद्थ विप्रतिषेधस्थेव कुतश्रिद- 
प्रसिद्ें । तदश्रामाण्यात्तत्सिद्धों परस्पराश्रय;-'तस्रसिद्धया तद्प्रामाण्यमू , बतश्व तत्- 
सिद्धि इति । द 

यघापरम-“ संशयविषयो5पि द्रधात्वा खात्‌ दयाभासत्वात्तस' [ त्रह्मसि० 


१ “पौरुषेयीमपेक्षाथ न हि वस्त्वनुवतंते”-ब्रह्मसि० २।६। २ अपेक्षाकृतलम्‌ । रे प्रत्यभिज्ञानम्‌ । 
“शएकस्य व्यात्मकता विरोधवती, एकश्व श्यात्मकश्वेति विप्रतिषिद्धम्‌ ।-ब्रह्मसि० ए० 8३। 'परस्परखभावत्वे 
स्ात्सामान्यविशेषयो: । साइये॑ तत््वतो नेद॑ द्वरूप्यमुपपते ॥?-तत्वसं० इलो० १७२२ । हेतु० टौ०४० १०५। 
अण०् वा तिकाल० ११२७ । ब्र० खू० शा० भा० २।२।३२३१ । ४ -ते न आ०, ब०, प०। ५ “दहयोराभासः 
प्रकाशों यस्यासौ द्याभासः तस्य भावस्तत्वं तस्मात'-ता० दि० | 





१।१२२ |] भंथम्मः प्रत्यक्षप्रस्तावः ४५३ 


7० ६३ ] इति ; तद॒पि भवत्येव ; यदि संशय; प्रमाणम्‌ , प्रमाणोपदर्शितस्येव वस्तुरूपत्वो- 
पपत्ते; । अन्यथा स्वेस्य स्वार्थंसिद्ध! नाभेदवादी तमतिशयीत । यदि च विरोधांत्‌ न 
व्यात्मक वस्तु कथं त्रह्मण; प्रतिपन्नेतरस्वभावत्वम्‌ ) प्रतिपन्नमेव ब्रह्म तत्प्रमाणात्‌ नांप्रतिपन्न- 
मिति चेतू ; न ; भेद्विवेकेनाउप्रतिपत्ते: । तेनापि प्रतिपत्तो न तत्र भेदविश्रमः स्यात्‌ , 
न हि शट्छे पीतविवेकेन प्रतिपन्ने पीतविश्रम: । विवेकस्याउनिश्चयाद्विश्रम इति चेतू ;न ; 
प्रतिपत्तेरेव , निश्चयत्वात्‌ , अन्यथा आनन्दादेरप्यनिश्वयेन विश्रमविपयत्तरे प्रमाणवेद्यमेव ब्रह्म 
न भवेत्‌-'विश्रमाक्रान्तन्न तटुद्यग्य” इति विरोधात्‌ । प्रतिपत्तेरपि आनन्दादाबेब निश्चयो 
न तद्विविक इति चेत्‌ ; न ; प्रतिपत्तरपि निम्चयेतरात्मत्वानुपपत्ते; विरोधात्‌। अन्यथा 
ब्रह्मण एवं प्रतिपन्नेतरस्वभावत्वमविरुद्धं साधयति ततो नेदमतन्र दूषणम्‌- 


“एकपविरोधेन भेदसामान्ययोयेदि | 


न द्यात्मता भवेत्तमादेकनि्भक्तमागवत्‌ ।।” [ वद्यासि० २।१८ ] इति । 
अन्यथा ब्रह्मण्यप्येब॑ भवेत्‌- 


एकत्वमविरोधेन प्रतीतेतरयोयदि | 
न ब्यात्मता भवेत्तस्मादेकनिर्मक्तमागवत्‌ ॥१०८८॥ इति । 


तदेव॑ द्रव्यपयायसामान्यविशेषात्मकल्व॑ भावस्य प्रप्-चोक्तमुपसंहत्य दशयन्नाह- 


खलक्षणमसझ्डीण समान सविकल्पकम । 
समथ स्वगुणरेक॑ सहक्रमविवर्तिसि! ॥ १२२॥ इति । 


लक्ष्यते इत्थम्भावेन गृह्मते येन तहक्षणम्‌ , स्व॑ स्वरूपं छक्षणं यस्य तत्‌ स्वलक्षणम्‌ , 
चेतनमन्यद्वा वस्तु , न हि तस्यान्येन लक्षणम्‌ । अन्यनेव क्रियावत्त्वादिना द्रव्यस्य लक्षण- 
मिति चेत्‌ ; गुणादेरपि तेन कस्मान्न लक्षणम्‌ ? द्रव्य एवं तस्य भावादिति चेंत्‌ ; अलक्षिते 
तस्मिन “तत्रेवः इति कुत; ? लक्षितमेव तत अन्येनेति चेतू : न ; क्रियावत्त्वादे! लक्षित- 
लक्षणत्वेन वेयथ्यापत्तेः | अन्यस्यापि तस्मादथान्तरत्वं चंत्‌ ; तेनापि कुतस्तस्येब लक्षण 
न गुणादेरपि । द्रव्य एबं तस्यापि भावादिति चेत्‌ ; न ; “अलक्षिते तसर्मिन!ः इशत्यादेरावृत्त्या 
चक्रकादव्यवस्थितेश्व । अनथॉन्तरत्वञ्चेत्‌ ; न ; क्रियावच्तवादेरेव तत्त्वापत्तोः | तन्न अन्येन 
तहक्षितम्‌ । क्रियावत्त्वादिनेबेति चेत्‌ ; न ; परस्पराश्रयात्‌- “लक्षिते तस्सिस्तन्रेव क्रिया- 
वत्त्वादि), तेन तहक्षणम' इति । 

१ -वाक्मिमति-ता० ।-वादीनमति-आ०, ब०, प० ।-वादी तमति-त्ता० टि० । २ भेदवादिनम्‌ । 
३ प्रतिपत्तिपि आ०, ब०, प०। ४ “भरवेदेकतरनिर्भक्तमागवत्‌”-बह्मयसि ० । ५ “क्रियावह्गुणवत्समवायिकारणं 
द्रव्यम्‌ ( वैशे० सू० ११।१५ ) इति वचनात्‌”-ता० टि० । ६ “लक्षणान्तरेण”-ता० टि० । ७ -व तहक्ष 
-आ०, ब०, प० । 
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अपि च, तेन तहद्ष्यमाणं रूप॑ यदि द्रव्याद्धिन्नमेब कुतस्तहक्षितं स्थात्‌ ! तेनापि तस्य 
लक्षणांदिति चेत; न; तत्राप्येवं प्रसब्ञाद्‌ अपरिनिष्ापत्तेः | अभिन्नश्वे त्‌ ; तद॒पि स्वतो गुणादे- 
व्योवृत्तम्‌ , अव्यावृत्त वा ! 


व्यावृत्तं तन्न चेदू द्रव्यं स्वत एवं गुणादिकात । 
क्रियावत्त्वादिनानयेन ततो व्यावत्तेते कथम्‌ ? ॥ १०८९॥ 
न हि स्वरूपप्रन्येन शक्यते कत्ते मन्यथा । 
अन्यथाउ5त्मागनित्यं स्यात्‌ परिणामप्रकल्पनात ॥ १०९०॥ 
व्यावृत्तबुद्धिहेतुत्वात्‌ से तब्यावर्तकों यदि | 

अव्याबृत्ते कथं तस्मिन्‌ तद्ठुद्धिने मृषा भवेत्‌ ॥ १०९१॥ 
मपाबुद्धिकरादू द्रव्यं व्यावृत्तद्वेद्‌ गुणादिकात । 
चन्द्रइचन्द्रान्तरादेब व्यावृत्तस्तद्वतो भवेत्‌ ॥१०९२॥ 
व्यावृत्तमेव तत्तस्मातू स्वभावेनोपगम्यताम | 


तथा सत्ति तदेव स्यात्‌ , नच तयोरेकान्तस्य लक्षणम्‌ । यमात्मानमाश्रित्य “बाढमिद- 
मस्माद्‌ व्यावृत्तम्‌! इति प्रतिपत्ति; स एव असाधारणर्वात्‌ तस्य रक्षणमुपपन्नं नापरं विपयेयात। 
ततः सृक्तम-'स्वलक्षणम्‌' इति । 

कथं पुनरभेदे लक्ष्यलक्षणभाव;  तत्र हि लक्ष्यमेव लक्षणमेव वा सस्‍्यात्‌ू। न च 
तयोरेकाभावे अन्यतरस्य सम्भव; परस्परापेक्षित्वादिति चेत्‌; न; प्रवृत्ति व्यावृत्तिहपतया तह 
पपत्त:| न हि वस्तुनः प्रवृत्तिरेव रूपम्‌ ; पररूपादिनांपि तत्मसब्भात । नापि व्यावृत्तिरेव: स्व- 
रूपादिनापि तदापत्ते; | अपि तु प्रवृत्ति-व्यावृत्ती न्‍ अपि, तत्र प्रवृत्तिरूपेण रक्ष्यम्‌ ,लक्षणव्च 
तदेव व्यावृत्तिरूपेण | वस्तु हि प्रवत्तेमानम्‌ अन्यासाधारणेन आत्मनैब शक्य॑ लक्षयितुं नान्‍्यथा । 
तथा च सत्परत्ययहेतुत्वेन सर्त्व॑स्य द्रव्यादिप्रत्ययहेतुत्वेन च द्रव्यत्वादेस्साधारणात्मनैब' परै- 
रपिं लक्षणमम्युपेतम्‌ ततो नाभेदे लक्ष्यलक्षणभावानुपपत्ति: । 

भवतु स्वलक्षणम्‌ , तत्त, विजायीयादिव सजातीयादपि विलक्षणमेवेत्यत्राह-सप्मान॑ 
सह केनचित्‌ स्वलक्षर्ण नेकान्तेन विलक्षणमेव तथा प्रतीतेः | कल्पनयैब तथेति चेत्‌ ; 
प्रत्यक्षतः प्रतीते३ | न हि. तख्तीतं कल्पनया; वैसदश्येडपि प्रसब्भात्‌ । खण्डप्रत्यक्षं मुण्डे 
नास्ति तत्कथं तत्साद३ प्रत्यक्षश्रतीतमिति  चेतू ? बेसहश्यमपि कथं तत्मत्यक्षस्य कर्कांदावप्य- 
भावात्‌ । ककोद्विशिष्टतयेव तस्याप्रतिपत्ति; स्वहपतस्तु श्रतिपत्तिरेषेति चेत्‌; न; सादश्यस्या- 
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$ तैन लक्ष्य -आ०, ब०, प० । २ -ल्ृत्तिबुद्धि -आ०, ब०, प० । ३ क्रियावत्त्वादि: | ४ लक्ष्यलक्षण- 
भावोपपत्ते:। ५  परसामान्यस्य”-ता० टि० । ६ “अपरसामान्यस्य!'-ता० टि० । ७ -णात्मन्येव आ०. ब० 
प० । ८ नेयायिकादिभिरपि । “लक्षणमसाधारणो धर्म:”-प्रश० ब्यो० ए० १८९। ५९ वैसादरगेषपि आ०. ब० 
प०। १० प्रतीयते इति ता० । ११ खण्डप्रत्यक्षस्यथ । 





१११२२ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ४५५ 


प्येब॑ प्रतिपत्ते! | भवतु वेसट्श्यमपि कल्पनयेवेति चेत ; नेदानीं स्वरक्तुणं नाम किच््चित्‌, 
सरशेतराकारव्यत्तिरेकेण तस्याउप्रतिभासनात्‌ | तस्माद्स्तुसदेव साहश्यम्‌ । अपि च, 


पूर्वानुभूतसाहश्यं जलादेहेइयते न चेत्‌ । $ 
सनानपानादिसामथ्य कुतस्तस्यावगम्यताम ? ॥२०९३॥ 

कल्पनासिद्धसाइव्याद्‌ वस्तुसामथ्येवित्‌ कथम्‌ ? ५ 
अनुमानादनभ्यासे स्नानार्थी यत्रवर्तताम ॥१०९४॥ 

तत्समर्थतया वेच्य॑ वस्तु तोयादि वाहछता । 

सम॑ तोयादिनान्येन तद्गक्तव्यं मनीषिणा ॥१०९५॥ 


तदाह- 'समथम'” इति । अथेक्रियायां शक्त यतः ततड 'समानम्‌' इति | 

यदि गोत्व॑ नाम सामान्यमन्यत्‌ सारश्याज्नास्ति कुतों बाहुलेयादों गोबुद्धि। ? १० 
शाबलेयसाहव्यादेवेति चेतू ; ननु ततः 'शाबलेय इव इति, भेद्विश्रमे 'शाब्रढेयोउयम्‌” इति 
वा प्रद्यय; स्थात्‌ न गौ; इति, शाबलेयस्य अगोत्वात्‌। गोसल्बे तस्थेष कथमन्येपु अल्यन्त- 
सरशेष्बपि तद्ुद्धि! गोहपस्याभावात्‌ । शाबलेयखभाव॑ हि गोरूपम्‌ , तत्कथं तदन्येषु ! 
व्यक्तिसड्वरापत्तेः । तन्न तत्साहशयादन्यक्र तदुद्विः । अन्यसाह्श्यादिति चेतू्‌ ; न ; अन्य- 
स्यापि प्रसिद्धऔय्य गोरभावात्‌ । तस्मात्‌ तद्ुद्विर्यत एवं अन्वितेकरूपात्‌ सामान्यादिति १५ 
चेतू ; न ; शाबलेयसाहश्यादेव तदुपपत्ते: । भवतु ततः शाबलेयबुद्धि), गोबुद्धिस्तु कथमिति 
चेत्‌ ; न ; गवानभिज्ञस्थ शाबढेय एवं गौरिति सछ्ृुतातू । ककोदावषि तत्सक्लेतादुद्धिरिति 
चेत्‌ ; भवतो5पि किन्न  सामान्यस्य तद्ठिषयस्याभावादिति चेत्‌ ; परस्यापि साहबश्यस्या- 
भावात्‌ । साहरश्यात्तदुद्धि: गवयेडपि कस्मान्नति चेत्‌; सामान्यादपि कस्मान्न ? सच्त्वादेस्तत्रापि 
भावात्‌ । तद्विशेषादेव समान न तनन्‍्समात्रादिति चेतू ; समानमन्यत्र, साहइ्यमात्रादपि २० 
“तदनभ्युपगमात । सादश्याद(दू)गोत्वे शाबलेयत्व॑ कथमिति चेत्‌ ? सामान्यादपि तत्त्वे 
कथम्‌ ९ अन्यतः सामान्यादिति चेत ; सादव्यादप्यन्यत एवास्तु, सामान्यवत्‌ साहश्यस्यापि 
अनेकधा वस्तुषु भाषात्‌ । ततो न सूक्तमेतत्‌ कुमारिलस्य- 


“सारुप्यमथ साच्श्यं कस केनेति कथ्यताम्‌। 

न तावच्छाबलेयेन बाहुलेयादयः समाः ॥ २५ 
विशेषरूपतो येडपि तत्संथानादिभिः समाः । 

शाबलेय इवेति स्यात्‌ तत्र बुद्धिन गोरिति ॥ 


4 वस्तुतो यदि आ०, ब०, प०। २ “भाट्ट आह”-ता० टि०। ३ शाबलेयस्यैव । ४ “व्यक्तिमिस्ता- 
दात्म्याक्षित्य॑ सामान्य मीमांसकेरिष्यते तन्न दृषणं शाख्रान्तरे उतक्तम-तादात्म्यं चेन्मत॑ जातेव्येक्तिजन्मन्यजातता । 
नाशेष्नाशश्व केनेट्टसद्बचानन्वयो न किम्‌”-ता० टि०। ४७ श्वेताख्ादी। ६ “शाबलेय एवं गौरिति सद्लैतात” 
-ता० दि० । ७ अन्वितबुद्ध्यनभ्युपगमात्‌ । ८ अनेकशाबलेयव्यक्तिगतसादश्यात्‌ । .९ “गोरिव”-मी० छो०। 
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गाबलेयोव्यमिति वा आ्रान्त्या गौरिति नास्ति तु । 
शाबलेयस्वरूपश्व॒ न गोरित्यवतिष्ठते ॥ 
तदन्येपु हि गोबुद्धिन स्थात्‌ सुसद शेष्चपि | 
दृश्यते सा न चान्यत्वे गोरूपं तत्र विद्यते )| 
न चान्यो गोः प्रस्तिद्धोउस्ति यत्सास्श्येन गौभवेत्‌ ।'! 
[ मी० श्छो० आक्ृति० इलो० ६७-७१ ] इति । 
प्रतिपादितन्यायेन शाबलेयस्येब गोरूपतया व्यवस्थितो तत्र गृहीतसड्लेतस्य बाहुले- 
यादावपि तत्सदशे गोबुद्धेः तब्यवहारस्थ च सम्भवात्‌ । साहइयसेब तत्र नास्तीति चेत्‌ ; 
कथम्‌ “अयमनेन सरेशः? इति प्रयय! ? तदवयवसाह ब्यादिति चेत्‌ ; न; अबयवानां तद्वतो 
भेदे योगमतानुप्रवेशात्‌ । अभेंदे कथं तत्सा इयमू अवयविसाल्श्यमेव न भवेत्‌ ? यतो 
न तावत' इत्यादि सुभाषितम्‌ | यदि साश्श्यात्‌ बाहुलेयादो गोबुद्धि! कदाचित्‌ कस्यचित्त्‌ 
कविच्च स्यात्‌ मेत्रे चेत्रबुद्धितत्‌, श्रान्तिश्व॒ तददेव । न चैवम्‌ , सर्वदा सर्वेषाज्च 
भावात्‌ , निबाधत्वेनाश्रान्तत्वाच्च । निबाधश्रान्तिकस्पने सर्वज्ञानमिथ्यात्वापत्ते: | न चैको5पि 
कंश्रिट्री; तद्रिशेषस्य कचिद॒परिज्ञानात्‌ । बभू व पूवमिति चेत्‌; न; तस्य अस्मदादिभिरप्रतिपत्ते:। 
तन्न तत्सार॒इ्यात्‌ कचिद गोबुद्धि!। भवन्ती वा बाहुलेयवर्त्‌ महिष्यादावषि भवेत्‌ तत्साह श्यस्य 
तत्रापि भावात्‌। न हि तस्ये क्वचित्परिसमाप्तिः अनवधित्वात , ततो न तंद्शाहम्यते गोबुद्धि- 
रिति चेत्‌ ; तन्न; यस्माद्‌ भवत्येव बाहुलेयादी गोबुद्धि! विश्रमो यदि तद्ठिषयस्तत्र न स्यात्‌ 
मैत्रे चेत्रबुद्धिवत्‌ । अस्ति च र्तत्र तद्विपयः साहश्यविशेषः तत्रेव तद॒ड्ेेश सडतात्‌ । अत एव 
स्वेदा सर्वेषामपि तदुर्पपत्ति; | एकगोत्वनिबन्धनत्वे तु भवत्येव विश्रमः प्रत्यक्षेणेब तद्गोत्व- 
विविक्तवस्तुविषयेण बाधनात्‌ | न च तद्विश्रमे सर्वेज्ञानमिथ्यात्वम्‌ ; बाधघावत एवं तदुपपत्ते; । 
न चेको गो; कश्रिन्नात्ति प्रथमसचेतविषयस्येव तत्त्वातू | न च तत्र विशेषाग्रहणम्‌ ; साहइय- 
विशेषस्योपंलम्भात्‌ । न च तन्निवन्धना बुद्धि! महिष्यादाबषि; तत्र _ तदभावात्‌ । * अन्यतस्तु 
साहद्यान्न भवत्येव, सामान्यान्तरादपि प्रसज्ञातू , तस्थापि निरवधित्वात्‌ । तत; सुल्मैष 
साहश्यविशेषादू गोबुद्धि! | इति दुर्भाषितमेवेदमपि  तस्य- 
“न चापि स इति ज्ञान सदशेष्वस्ति सवेदा । 
सवपुंपामतो श्रान्तिनेंषा बाधकवज॑नात्‌ ॥ 
सवज्ञानानि मिथ्या च प्रसज्यन्तेज्त्र कल्पने । 
विशषग्रहणाभावादेकी गोः कथ कल्प्यताम्‌ ॥ 
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१ “न चान्यत्र”-मी० को०। २ अययवसाद्श्यम्‌ । ३ श्रान्तिस्वेत्तददेव ता० । ४ कश्चिदेव गौ 

आ०, ब०, प०। ७ साद्इयस्य । ६ -माप्तेरवधि-आ०, ब० प० । ७ साह्श्यवशात्‌ । ८ बाहलेयादी । 
“पपत्ते: आ०, ब०, प० । १० -पये बाथ-आ०,ब०,प०। ११ न चैका गोः आ०, ब०, प० । १२ तद्भावा . 
“आ०, ब०, प० । १३ अन्यवस्तु आ०, ब०, प०। १४ कुमारिलस्य । 
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बभूव यद्यसो पवे नास्मदादेस्तदग्रहात्‌ । 
साच्श्यस्थावधिनास्ति ततो गोधीन लभ्यते ॥?' 
[मी० इछो० आकति० इलो० ७१-७४] इति । 


तन्न सामान्यात्मना स्वलक्षणस्य सक्करोडपि । 

नापि शत्यात्मना; तस्यापि प्रतिव्यक्ति भिन्नस्यैव भावात्‌ । अभिन्न एवासौ मृत्पि- 
ण्डादीनाम्‌ । नहि मृत्पिण्डशक्त रेव दण्डादिष्वभावे तेषां तत्कार्य व्यापार; तदन्यकारणवदि्ति 
चेत्‌ ; न; सर्वेशक्तिसाकल्येउपि तदुपपत्ते: । यथा मृत्पिण्डरतत्र शक्त३ तथा दण्डादिरिपीति 
शक्तिसाझूर्य तृपादान एबं सहकारिण्येब चऋस्मिन्‌ सवशक्तीनां भावात्‌ तद॒न्यतमस्येव तत्काय 
स्यान्न सर्वेषाम्‌ , वेयथ्योात्‌ । एक्मपि सामग्र्या एवं जनकत्वं नेकस्येति चेत्‌ ; न; स्वेशक्ति- 
साकलये तद्विरोधात्‌ । न तद्वियरोध! प्रत्येकदशायां तत्साकल्यस्य तिरोधानादिति चेत्‌; इतर- 
दशायां कुतस्तदमिव्यक्ति ; ? सामग्रीशक्तेरिति चेत्‌; न; शक्तिसाझ्रयवादिन;: तच्छक्तेरपि 
प्रत्यंके भावात्‌ू , तदापि तदभिव्यक्ते)॥ तथापि तस्यथाजनकत्वे समुदायस्यापि न स्यात्‌ 
तत्रापि अभिव्यक्तशक्तिसाकल्यादन्यस्थ तज्जनननिमित्तस्याभावात्‌ । सामग्रीशत्या चाउनभि- 
व्यक्तया न तद्भिव्यक्ति; कायबत्‌ । न च, स्वतस्तव्यक्तिः प्रत्येकशक्तिवत्‌ । सामस्यन्तरशक्त्वा 
तब्यक्तावनवस्थानम्‌ | सामग्री च यावदेकशक्तिमभिव्यनक्ति तावतू कार्यमेव कुर्वात कि पारम्प- 
येण? तन्न शक्तिसाइथादेककायेत्वम्‌ उपादानादीनाम्‌ू , अपि तु तत्साम्यादेव । अत एव बहुष्वेब 
कार्य नेकस्मिन्‌ । तत्साड्डर्य त्वितरनिपेक्षमेकस्मिन्नेव स्यात्‌ू उपादानेतरशक्तीनां तत्रेव भावात्‌ । 
तन्न शक्तिरूपेणापि सद्जीण वस्तु । तदाह- 'असह्लीणम' इति ! 

ननन्‍्वसदूरों नाम स्वलक्षणानामितरतराभावात्मा भेद एबं | तस्मान्न तेपामनथोन्‍्तरत्वे 
तद्ग॒दभावरूपत्वात्‌ किन्नाम स्वलक्षणम्‌ ? एकरूपत्वाच्च केन वा किमप्द्कीणं भवत्‌ ? 

अपि च, भेदस्य वस्तुरूपत्वे न क्वचिदेकत्वं भेदेन तस्य विरोधात । ततः पर- 
माणुरपि भिन्ना (ज्ु) एवं। न चेकाभावे तत्समुच्चयरूपमनेकमपि | न च तृतीय; कश्चित्प्रकार 
इति निःस्वभावत्वमेव स्वलक्षणस्य स्यात्‌ | तदुक्तम- 


“ज् भदों वस्तुनों रूपं तदभावप्रसद्भगतः |” [अह्मसि* २।५] इति । 


अथ मा भूदर्य दोष इति तस्य तेभ्यो5थोन्तरत्वमरिष्यते "स तहिं नीरूप एवं स्यात्‌ 
बस्तुष्यतिरेकिणः प्रकारान्तरासम्भवादति न तट्ठुलेन तेषामसाझ्ूयेम्‌ , नीरूपस्य क्वचिदनु- 
पयोगादिति साझुयेमेव प्राप्तम | इदमप्युक्तम्‌- 


१ दण्डादीनाम । २ तक्कार्य व्यापारोपपत्तेः। हे येन रूपेण । ४ प्रत्येकद्शायामपि । तथापि 
आ>, थब०, प०। ५ प्रट्रेकस्य । ६ खलशणानाम । ७ एकत्वस्थ । ८ “परमाणरपि भेदादनेकात्मक 
इति नेकः तथा च तत्समुचयरूपोषनेको ध्प्यस्याम्मा नावकत्पते””-बह्यसि ० पू० ४८ । ५ -यः प्र-आ०, ब०, प०। 
१० इतरेतराभाधात्मा । | 
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“अरूपेण च भिन्नत्व॑ वस्तुनो नावकल्पते |”! [त्रह्मसि ० १५] इति चेत्‌ ; उच्यते- 

यत्तावदुक्तमू-'भिदात्‌ स्वलक्षणानामनथोन्तरत्वे तद्ददेकलम' इति : तन्न ; भेदस्ये- 
कस्याभावात्‌ , प्रतिस्व॒लक्षणं परिसमाप्तिमत एवं तस्योपगमात्‌ । नापि तद्गद्भावरूपत्वम्‌ ; 
एकान्ततस्तेषां तदनथौन्तरत्वस्याभावात्‌ । कथव्चिद्भावरूपत्व॑ तु न दोषाय , इश्टत्वात्‌ । 

यदन्यद्प्युक्तमू- 'मा भूदयम्‌” इत्यादि ; तदपि न सुन्दरम्‌ ; अथोन्‍्तरत्वस्यापि 
एकान्तेनाउविभावनात्‌ । अनेकान्तव्यतिरेकात्त॒ न नीरूपत्वमेव विपयेयस्यापि भावादिति 
'कथं सति तस्मिन साहू तेषाम्‌ , तस्य तद्गपत्वात । उक्तव्च- “तात्यन्तमन्यत्व- 
मनन्‍्यता च विधेनिषेधस्य च'” [इहत्सस० इलो० ४२] इति। 

यद्॒प्यभिद्दितम्‌ू- “भेदस्य वस्तुरूपत्व' इल्यादि ; तद॒पि न मनो्ञ॑ प्राज्ञानाम्‌ू ; तथा 
हि- ययेकत्ववत्‌ स्वरूपत एवं भेदः स्यात्‌ तदा तेनेकत्व॑ परिपीड्यत विरोधात्‌ । न चेवमू , 
तस्य परोपाधित्वातू । परतो हि स्वलक्षणानि भिद्यन्ते न स्वतः । न चोपाधिभेदे विरोधः 
यतस्ततस्तस्थ परिपीडनात्‌ एकसमुन्नयात्मनो5नेकस्याप्यनुपपत्तेट, प्रकारान्तरापरिज्षानाश् 
निःस्वभावत्व॑ तेषामनुषज्येत । 

कथर-चेव॑ वबादिनां ब्रह्मणोडपि निःस्वभावत्वं न भवेत्‌ ? शक्यं हि वक्‍तुम्‌- प्रपन्न- 
विवेकस्य॒ तत्स्वभावत्वे न तस्येकत्व॑ विवेकेन तद्विरोधिना परिपीडनात , तदभावे च नानेकत्वं 
तस्य तत्समुच्चयरूपत्वात्‌ , न च प्रकारान्तरम , तता निःस्वभावमेव तदिति । नास्त्येब तस्य 
तस्माद्विवेक।, “सवंगन्ध! सवरसः”! [छान्दो० 5 १४ ४] <त्यादिना तस्य सवोत्मत्वश्रवणा- 
द्ति चेत्‌ ; न ; निमुत्तभावप्रसज्ञात्‌ | प्रपद्च एव हि अशनायापिपासादिरूप: संसार, 
तस्माच्च  तस्याविवेके कथमुपायेनापि निर्मुक्ति'! न हि तेन तस्य स्वभावाद्दियोगः 
पावऋ्येब औष्ण्यात्‌ | स्वभावतश्रावित्रेके: तस्य संसार: | भवन्नपि वियोग; कुतश्रिदेव स्यात्‌ 
न सर्वेस्मात्‌ , तत्प्रबन्धस्य अनन्तत्वेन अनुच्छेय्रत्वात | ततो निल्यनिमुक्त  तदिच्छता 
तद्विविक्तमेव एड्रव्यम्‌ | अथ नास्त्येव प्रपग्बच। 'नेह नानास्ति किश्वन!' [ बृहदा? कठो ० 
४।११] इत्यादि श्रतेः तत्कथं तस्य तस्माद्विवेकः " असतः प्रतियोगित्वानुपपत्तेरिति चेत्‌ ; 
किमपेक्ष॑_तहींदम्‌-''अस्थूलमनवैह॒स्वम्‌ ( मनण्वहस्वम्‌ )” [शिददा? ३॥८।८] इति, 
“स एप नेति नेत्यात्मा'|[बृहदा० ३।९।२६] इति च ? अविश्ाकल्पितप्रपश्ापेक्षमिति 
चेत्‌ ; तत्प्रपव्य्चात्तहिं तद्विवेको वक्तव्य;, अन्यथोक्तादोषात्‌ । न तस्य तस्माद्विवेकों नाप्यविवेकः 
तदुभयं प्रति तेस्यावस्तुत्वेन अपादानत्वायोगादिति चेत्‌ ; न; नेति नेति निषेधानुपपत्तेः, विवे- 
कस्येव निषेधाथेत्वात्‌ू । अपि च, क्‍ 





१ अभावाभिन्नलस्याभावात्‌ । २ -त्व॑ न आ०, ब०, प० । ३ -न्तेनाभावात्‌ आ०, ब०, प०। ४ कर्य॑ 
तत्र॒ सति त-आ०,ब०,प०। ५ खपावस्थाने। ६ साडगस्य। ७ नीरूपलरूपतातू। « यदैकल- 
आ०, ब०, प०। ९ एकत्वस्य । १० ब्रह्मखभावत्वे । ११ ब्रह्मण:। १२ प्रपश्चादभेदे । १३ ब्रह्म । तत्तथेच्छ 
जाए, ब०, प०। १४ अपश्वत््य । 
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स्वभावस्तारशस्तस्य यदि संसार उच्यते । 

न भवत्येव निमेक्तिस्तत्खभावापरिक्षयात ॥१०९६॥ 

निमुक्तियेदि तथ्येब संसार: कथ्यतां पर; । 

संसारेण विना यप्त्मान्नि्मुत्ति नीवकल्प्यते ॥१०९७॥ 

जीवानामेव संसारनिमुक्तिनेंव तस्य चेत्‌ । ५ 
जीवेभ्यस्तद्भिन्नव््चेत्‌ न तस्येत्युन्यतां कथम्‌र ॥१०९८॥ 
मुखात्तत्प्रतिबिम्बानामनन्यत्ब्रेषपि तंद्गतः | 

नाउशुद्ध्यादियेथा तस्य तथेह्ापीति चेन्म्रषा ॥१०९९॥ 

तेषां तस्मादभेदेठपि तेभ्यरस्तेंद्धाबवर्णनात्‌ । 

स्वयमेव तथा ब्रह्म जीवेभ्यो यदि भिद्यताम्‌ ॥११००॥ १० 
अविविक्त कथन्नाम कथ्यता तत्प्रपव््चतः । 

यन्न तत्र प्रवर्तत निःखभावत्वकल्पनम्‌ ||११०१॥! 


. तस्मात्तत्राप्ययमेव परिहारः-स्वोपाधेरेकत्वस्य न परोपाधिना भेदेन बाधनमिति, तथा 
स्वलक्षणेडपि । कुतः पुन; परोपाधित्वं भेदस्य ? तंदपेक्षणात्‌ । तद॒पि किमथेम्‌ ? स्वरूपला- 
भाथमिति चेत्‌ ; न, तस्य वस्तुखभाव॑त्वेन तद्धेतोरेव भावात्‌ । न हि वस्तुनः खह्ठेतोरुत्पत्ति; रै५ 
भेदविकलस्यैव । पँरतो5पि ; परस्पराश्रयतया तदभावप्रसज्ञातृ- 'सति वस्तुभेदे परम्‌ , 
परतश्व तड़्ढेदःः इति। पश्चाच्र हेत्वन्तरादुत्पद्यमान; कथ॑ वा वस्तुन; खभाव; स्यात्‌ 
कार्यान्‍तरवत्‌ ? वस्तुहेतोरुत्पत्तो च कि तस्य परापेक्षया प्रयोजन स्वरूपस्य वस्तुकारणादेव 
भावात्‌ ? नाथक्रिया' परासत्निधानेषपि तदर्थक्रियादशनात । प्रतीतिश्चेतु, न तह 
भेद परापेक्षः, तद्विषयाया; प्रतीतेरेव तदसपेक्षत्वात्‌ । न हि तस्याः तदपेक्षत्व॑ तद्रिषय- ५? 
स्यापि; रूपादिप्रतीतेः चल्लुग़ग्रपेक्षत्वेन रूपादावषि तत्प्रसज्ञात। न च॒ प्रतीतेरषि तदपेक्षत्वम्‌ ; 
परस्पराश्रयात्‌-' प्रसिद्वं हि परमपेक्ष्य वस्तुभेदप्रतिपत्तिः, तत्प्रतिपत्त्या च परप्रसिद्धिः” इति । 
न॒च वस्तुमात्रादनवगृहीतभेदाद्‌ भेद्सिद्धि! ; एकरिमन्नपि तठ्सब्लात। तन्न अपेक्षा नाम 
काचिदू वस्तुधमेः । 

पुरुषधर्म एवास्तु, पुरुषेणेव कस्यचित.कुतश्रित भेदस्यापेक्षणादिति चेत्‌ ; न; वस्तुनि *+ 
तदपेक्षानुवतेनस्थासम्भवात्‌ | न॒हि पुरुषस्य भेदापेक्षया वस्तु भिन्न भवति, अन्यथा सह. 
कार; कोविदारो5पि स्यात्‌ _ तथापि तदपेक्षासम्भवात्‌ । तदुक्तमू- 


“पौरुषेयीमपेक्षाज्च न॑ हि वस्त्वनुवतेते” [ त्रह्मसि० २।६ ] इति । 
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१ ब्रह्मग: । २ प्रतिबिम्बगतः । ३ प्रतिबिम्बानाम । ४ मुखभेद । ५ परापेक्षणात्‌ । ६ -वर्वे त-आ०, 
ब०, १०। ७ 'न हि! इत्यन्वयः । ८ भेदः । ९ भेदस्यथ । १० प्रयोजनम्‌ । १$ प्रतीतेः परापेक्षवम्‌ । १२ तेन 
हूपैणापि, सहकारस्य कोविदाररुपेणापि । १३ न दि खम-क्षा ०, ब०, प० । 


१० 


?५ 


२० 


से । 


बज 


४६० मभ्यायवघिनिश्चवयविवरणे [ १।१२५ 


तन्न भेरों नाम विचारसह;, येनासड्लीणत्वं खलक्षणस्येति चेत्‌ ; न; अन्यथा अपेक्षाथत्वात्‌ । 
न हि परत; स्वरूपोदे्भावात्‌ भावस्य तदसेक्ष॒त्वम्‌ अपि तु तदपादानत्वातू । तद॒पादानों हि 
भावभेदः स्वरहेतोरुत्पन्न। तथेव प्रतीतेः । न च स्वहेतुब॒छायातों भावस्वभाव: पयेनुयोगविषय: 
“कस्मादेवम! इति, सबरत्र प्रसज्ञात वस्तुविछोपापत्ते; | तस्मादपादानत्वमेव अपेक्षाथ; । तथेष 
प्रपठचविवेकस्यापि ब्रह्मण्यु पत्ते: | पुरुपापेक्षानुवरतेनस्य त्वनभ्युपगम एवं परिहार; । 

भवतु भेद, तस्य तु कुत; प्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ? प्रत्यक्षादेव, विधिवत्‌ निषेधेदपि 
तम्यापारात । निषेध्यापरिज्ञाने कथं क्‍्वचित्ततः तन्निषेघः । न थ निषेध्यस्य तेन परिक्षानम्‌ , 
असन्निधानाद , असन्निहिताथंत्वे च तसय अतिप्रसद्भादिति चोत्‌ ; न; विधिवत्‌ वस्तुस्वभा 
वतया तंदपरिज्ञानेडपि तस्य प्रतिप ; , अन्यथा विधेरपि न स्थात तस्याप्यनुपश्लिश्निषे- 
धस्यासम्भवात, उपडिलष्टपीतादिनिपेधस्यैत नीलविधे; लोकप्रसिद्धादध्यक्षादवबुद्धे! । अध्यक्षा- 
न्तरं तु न वयमेर्व वृद्धा अपि बुद्धयामहे यस्य विधिमात्रविषयत्व प्रतिपश्रेमहि । तं्सिद्धस्येब 
तन्मात्रविषयत्वे वा कथमाम्रायस्यापि निपेघविशेषात्मन; तँतः प्रतिपत्ति: । न हि विधिमात्रेण 
आम्नायस्य आम्नायत्वमू; अनाम्ताये5पि तड्भावातू , अपितु तदन्यनिपषधरूपतयेवेति कर्थ॑ तस्य 
विधिनियतादध्यक्षात्‌ प्रतिपत्ति;! मा भदिति चेत; कर्थ तस्माद्‌ ब्रह्मणः प्रसिद्धि! “आम्रायतः 
प्रसिद्धिश्व कवयोउस्य प्रचच्तते! ब्द्यासि० १२ ] इल्युक्ता शोभेव ! अप्रतिपन्नादेव 
ततस्‍्तधिद्धों अतिप्रसद्भात्‌ | प्रमाणान्तरादेब तस्य॑ प्रतिपत्ति: न प्रत्यक्षादिति छोेत्‌ ; न ; 
“प्रत्यक्षादिभ्यः सिद्धादाम्नायात्‌ तत्वदशनम्‌” [त्रह्मसि” १० ४१] इत्यस्य विरोधातू । 

विधिनियमे च तस्य आम्नायवत्‌ त वावेदनादेव प्रामार्ण्य न व्यवह्ारविपर्यासाभा- 
वादिति कथमुक्तम्‌ -'प्रत्यक्षादीनां तु व्यावहारिक ग्रामाण्यम्‌” [त्रक्मसि० ४० ४०] 
इति ? तंत्र भेदप्रतिभासमपेक्ष्य तदुक्तम्‌ , अस्ति च तत्मतिभासो व्यवहतृबुद्धा, विधार- 
बुद्धभेव तस्य विधिसात्रनियमः, तया च तक्त्वावेदनलक्षर्ण प्रामाण्यमश्यनुनज्नायत एबरेति चओेत्‌ ;न; 
भेदप्रतिभासस्य तंत्स्वभावत्वे विचारबुद्ध्यापि अनपवतनात्‌ , अन्यथा स्वरूपस्थापि  अपयतेनात्त्‌ 
कर्य  तया तन्मात्रनियम: सम्पायेत ? अतत्स्वभावत्वे व्यवहृतोंपि कथं तत्र तमनुमन्यताम्‌ 
विश्वमादिति चेत्‌: स एत्र तद्विवेकप्रतिमासे कथम्‌ ! अनिश्चयादिति चेत; न ; प्रतिभासस्येव 
निशचयत्वात, अन्यथा स्वरूपस्यापि न निश्चयः स्यात्‌ , प्रतिभासादन्यस्य तन्निइ्चयस्याप्रतिबेद- 
नात्‌ | सोडपि तन्नैवं निम्चयों न विवेक इति चओ्ेत्‌ ; न ; निश्चयेतरयोरेकत्वानुपपत्तेर, सा- 
सान्यविशेषयोरपि तत्त्वापत्ते: “शक्त्वप्विरोधेन'' [त्रह्मसि० २।१८] इत्यादिना तत्र दूषण- 


१ “आदिशब्दैन अथकिया प्रतीतिश्व ग्राह्मा!-ता० टि०। २ 'उत्पत्ते:”-ता० टि० ॥ ३ ग्रत्यक्षस्य | ४ 
निषेध्यापरिज्ञानेषपि । ५ प्रतिपक्तिः । ६ “वेदान्तिप्रसिद्धस्यैव'-ता० टि० । ७ “श्रोत्रेन्ियप्रत्यक्षात्‌?ः-ता० टि०। 
८ आम्नायतः । ९ आम्नायस्य । १० अत्यक्षस्य । ११ “व्यवद्ाराविसंवादादित्यथ्थ:-ता० टि०। १२ प्रत्यक्षे । 
१३ व्याथहारिक प्रामाण्यमुक्तम्‌ । १४ “प्रत्यक्षस्य”!/-ता० टि० । १७ “प्रत्यक्षखभावत्वे”'-ता० टिं० । १३ अन- 
पव्-आ ०, ब०, प० । १७ तया यावम्मान्न-आ ०,ब ०,प० । १८ खरूपे | १९ “सेद्प्रतिभासविवेके!?-ता०टि० । 


११२२ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ४६३१ 


स्यावचनप्रसज्ञातू । निवेदितब्येतत्‌ । तन्न विश्वभे तद्दिवेकप्रतिभास: । 
भा भूत्‌ स्वरूपस्येव स्वत; प्रतिभासात्‌ , तढ्ठिवेकस्तु तत्र विचारबुद्धय वावगम्यत 
इति चेत्‌ ; न; तयापि प्रत्यक्षाविधाने तत्र तद्ठिवेकस्य दुस्ववोधत्वात्‌ू । विधानव्ःच विवेचनात्‌ 
प्रागेव न युगपत्‌ । नापि परचात्‌ ; तस्याउसिद्धत्वेन अलुवादायोगे तदनुवादेन तत्र तद्वि- 
बेचनस्थाइयोगात्‌ । “ ह भेदप्रतिभासों नास्तिः इति विधिपूर्वेल्च विवेचनमू, न च तदू बु- ५ 
द्वेव्यीपार; स्थात्‌ विधिसमय एवं तस्या; क्षणिकत्वेन नाशात्‌ | अक्षणिकत्तरे तु प्रत्यक्षस्यापि 
तस्‍्वात्‌ छिन्न सें व्यापार; स्यात्‌ यतो विधायकमेव तत्‌ न निपेधकमिति नियम्येत। भवतु अन्यत- 
दुद्वेरेव विवेचन व्यापार इति चेतू; न; तंयापि तस्याविधाने कथ॑ तत्र तैड्िवेचनम्‌ ! तद्विधाने त॑- 
देव तथ्यापार; तदैव तस्या अपि भावाज्न विवेचन विपरययात्‌ । पुनरपि “भवतु! इत्यादिवचने न 
परिनिष्ठानम | तन्न तत्र भेदप्रतिभास; विश्वमात्‌ स्वत; परतइच तद्वित्रेकस्याउप्रतिपत्तेरिति सिद्ध- १० 
प्रत्यक्षस्य सदृविषयर्त्व निरबा धत्वेनागोपालमपि प्रतिपरो:। 
कर्थं पुन; प्रत्यक्ष विधिव्यवच्छेदयो: युगपदेव प्रवर्तेमानं विध्यनुवादेन व्यवच्छिनत्ति 
'भूतले न घट;! इति ? विधेरंपूवेसिद्धत्वेन अनुवादायोगादिति चेत ; न ; /तस्पैबमप्रवृत्ते१ । 
न हि विधिव्यवच्छेदयोः तस्य गुणप्रधानभावेन वृत्ति; यदेवमुच्येत अपि तु परस्परस्वभावतया 
प्रधानयोरेव । नापि व्यवन्छेये तत्प्रवृत्तिः यतो व्यवच्छेथस्य देशकालव्यवहितस्य * तेनाउमहणात्‌ १७ 
'कथ॑ तत्यवच्छेदस्य तत; प्रतिपत्ति:' इति पयनुयुब्येत विधिवत्‌ स्वरूपत एवं तत्परतिपत्तेरित्यु- 
क्तत्वात्‌ू॥ ततो यदुकूम- “अनवभासे द्वि तत्र व्यवच्छेे व्यवच्छेदमात्र स्थात्‌ न 
[व्यवच्छेदः]कस्यचित्‌'! [अद्वासि० प्र० ४५] इति ; तदुपपन्नम्‌ , ' 'सवस्य वा स्यात्‌' 
[त्रह्मसि० प्र० ४५] इत्येतत्त, नोपपन्नम्‌ ; निषध्यविशिष्टतटया ततस्तत््रतिपत्तेरनभ्युपगमातू । 
कुतस्तहिं 'भूतले न॑ घट; इति? इति चेत्‌ ; न ; भवतो5षि “न घटे  घटाभावः? इति कुतः २३० 
प्रतिपत्ति; ? प्रद्यक्षादेवेति चेत्‌ू ; न; विधिमात्रस्यैव तब्यापारत्वात्‌ । तद्सक्त्वनिषेधो5पि 
तस्वैव व्यापार इति चेत्‌ ; स यदि पूर्व स एब तग्यापारों न पश्चाद्धावी विधि;, तदा 
प्रत्यक्षस्यापरमात्‌ । ततो यथेद॑ विधिवादिनोच्यते - 
“आहुर्विधात शत्यक्त न निपेद्ध विपश्रितः | 
नेकत्व आगमपस्तेन प्रत्यक्षेण विरुछ्यते ॥” [ भ्रद्यासि० २।१ ] इति ; २५ 
तथा निषेघबादिनापि वक्तव्यम्‌- 
आहुर्निषेद्ध प्रद्यक्ष॑ न विधाद विपश्चितः । 
न शुन्यत्व आगमस्तेन प्रद्यक्षेण विरुद्धते ॥|११०२॥ 
३ -तज्चैव तत्‌ आ०, ब०, प० ।॥२ न च तत्र तदूबुद्वेब्यो-आ०, ब०, प०। ३ विवेचनम्‌ । 
४ विवेचनात्मकः । ७ तस्यापि वि-आ०, ब०, प०। & प्रत्यक्षस्य । ७ भेदप्रतिभासविवेचनम्‌ । < तदेव 


आ०, ब०, १०। प्रत्यक्षमेव | ९ -रपृवत्वेसिद्धत्वेत ता० । १० ग्रत्यक्षस्य | ११ प्रत्यक्षेण । १२ “न व्यवच्छेद्‌ः 
कस्यचित्‌”-अहासि०। १३ न पट इति चेन्न आ०, ब०, प० । १४ घटेषु घचआ०, ब०, प०१३_ 
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४६२ भ्यायविनिश्चयविषरणे ( १।१२१२ 


सर्वनिषेषे क आगम;, कि. वा प्रत्यक्ष यो येन विरुद्धत इति चेत्‌ ; न ; स्वो- 
भेदेषपि तुल्यत्वात । सत्मम्‌ ; न वस्तुतः तत्रनापि तदुभयम्‌ , अविद्यानिबन्धन॑ तु विद्यत इति 
चर्तें; ने; अन्यत्रापि संवृतिनिबन्धनसरय भावात्‌॥ सेव कथ॑ं तत्रेति चेत्‌ ? अविद्या 
कथमितरत्र ? अथाविद्या विद्याउद्वैतप्रतिबन्धिनी न भवति तरया; सर्वाकारैवेक्तमशक्यत्वा- 
दिति चेत ; न; संबृतेरपि तथात्वेन नेरात्म्यवादप्रतिबन्धित्वानुपपत्ते; | 

अथ विधिसभय एवं तस्य स॒ व्यापार; कथं विध्यनुवादेन भवेत्‌ ९? अआपूर्व- 
प्रसिद्धतया विधेरन॒ुवादायोगात्‌ । नापि तत्पश्राद्भधावी से तस्य व्यापार: तदा प्रत्यक्षस्थै- 
वाउडभावात्‌ इति न प्रत्यक्षात्‌विधेयासस्त्वव्यवच्छेद! | मा भूदिति चेत ; विधिरपि न 
भवेत्‌ , तसय तद्ग॒पत्वात्‌ “विधेर्विधेयासत्त्वव्यवच्छेदरूपत्वात्‌'” [अ्मसि० प० ४७] इति 
मण्डनवचनात्‌ | मा भूदू्‌ विध्यनुवादेन तदसक्ष्रव्यवच्छेदः प्रत्यक्षार्त तद्र॒पतयैव तदुपगमात्‌ , 
तदनुवादेन तु तब्यवच्छेदः प्रत्यमिज्ञानादेव प्रत्यक्षबिहिते घटे तदनुवादेन तत्र स्मरणोपनीतस्य 
तदभावस्य 'नायमिह” इति ग्रत्यभिन्षया प्रतिपत्तेरिति चत्‌ : 'भूतले न घट:”? इत्यपि प्रतिपत्तिस्तते 
एवेत्यठमभिनिवेशेन । यदि विधिप्रत्यक्षत एवं अन्यव्यवच्छेद; ; स तरहिं भूतले घटादेरिब 
प्रतिक्षणपरिणामादेरपि स्थातू तद्ठिविक्ततयापि तस्य प्रतिपत्तेरिति चेत्‌ ; अस्ति प्रतिपत्ति; न तु 
प्रमाणम्‌ , अर्थक्रियाकारित्वादिलिज्ञोपनीतेन तत्परिणामानुमानेन बाध्यमानत्वात्‌ , न तर्हि 
घटादिष्यवच्छेदेइपि प्रमाणम्‌ , आम्नायेनेव अभेदविषयेण बाधनादिति चेत्‌ ; न; तस्य प्रतिविधास्य- 
मानत्वात्‌ । ततो भेदस्य प्रत्यक्षत एवं प्रतिपत्तेरुपपन्नमुक्तमू-'रव लक्षणमसड्भीणम्‌” इति । 
असझ्लीणपदेन स्वलक्षणस्य विशेपात्मकत्व॑ समानपदेन च सामान्यात्मकत्वमुक्तम । 
अतः सामान्यविशेषात्मकत्वात्‌ सर्व वस्तु सविकल्पकसेब नाउसहायरवभावम्‌ । अत एवाह- 
'सविकल्पकम्‌” इति । 

सत्यम्‌ ; अस्ति भेदस्य प्रत्यक्षादिना प्रतिपत्तिः, न तु वस्तुसत्वम्‌ , आम्नायेनैव 
अभेद्‌विषयेण बाधनातू | न चेवम्‌ आम्नायस्यापि भेदविशेषस्य “तस्माद्सिद्धि;-बाध्यमानत्वेन 
अप्रमाणत्वादिति मन्तव्यम्‌ ; तत्त्वावेदनलक्षणस्येव प्रामाण्यस्य तंत्र तेन॑ बाधनान्न व्यवहारावि- 
संवादलक्षणस्य , अवस्तुविषयत्वेडपि अविद्यासंस्कारस्थेयण सम्भवात्‌ , तस्य चन तेन बाधनम्‌ 
अविरोधात । कथमेवं प्रत्यक्षादे; तंदपेश्षेणेव तेन बाधनमिति चेत्‌ ? न; स्वरूपप्रतीतिं प्रत्येव 
'तैंस्थ तदपेक्षत्वात्‌ न स्वार्थप्रती्ति प्रति लब्धस्वरूपस्य स्वत एवं तदुपपत्ते:, अन्यथा प्रासाण्यमेव 
न स्यात्‌ स्वकाये प्रति निरपेक्षतयेव तंदुपपत्ते; | स्वरूपप्रतीतिहेतुत्वस्य तुन तेन बाधन तत्तवा. 





4 वक्त मशक्यत्वेन । २ असच्त्वनिषेधः । ३ पूर्वेमप्रसिद्धशया । ४ असच्तवनिषेघः। ७५ विधेयासस्वस्य 
व्य-आ०, ब०, प० । & प्रत्यक्षव्ात्‌ आ०, ब०, प०। ७ प्रत्यभिज्ञातः: । < प्रतिक्षणपरिणामविविक्ततया । 
९ प्रत्यक्ष एव ता० । १० प्रत्यक्षात्‌ । ११ ग्रत्यक्षे । १२ आम्नायेन । १३ स्य वस्तु-आ०, ब०, प०। १४ 
“प्रत्यक्षादीनां तु व्यावह्यरिक॑ प्रामाण्यम्‌ , अविद्यासंस्कारस्यथ स्थेम्ना व्यवह्रमिपर्ययाभावात्‌ ।”-अह्ायसि० 
पूृ० ४० । १५ प्रत्यक्षापेलेणेव । १६ आम्नायस्य प्रत्यक्षापेक्षत्रात्‌ ॥ १७ प्रामाण्योपपत्ते। । 
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वेदनभागस्येव बाधनात्‌ तत्रेव विरोधात्‌ । तदविशेषादाम्नायस्येव किन्न प्रत्यक्षादिना बाधन- 
मिति चेत्‌ ? न; प्रत्यक्षादितः तदपेक्षतया परत्वेन आम्नायस्येव बलीयर्त्वात्‌ । बढीयसा हि 
दुबेलस्य बाघनं छोकवत्‌ न तेन तस्य। दृश्यते च पूर्वापवादेन परस्य बलीयस्थम्‌ , यथेकत्व- 
जञानात्‌ द्वित्वज्ञानस्य ततो5पि त्रित्वज्ञानस्य तस्य तदुपमर्दनोपपत्तेः । ततो न भेदस्य वस्तुसत्तवम्‌ 


'तत्अत्यक्षादों तत्त्वावेदनस्थ “इद सब यदयमात्मा” [इहदा० २।४।६] इति, “आत्मेवेदं ५ 


सर्वभ्‌” [छान्दो० ७।२५।२] इति, “सब वे खल्विदं ब्रह्म” [छान्दो० ३।१४।१] इति 
चाम्नायेन सवोभेद्मवद्योतवता बाधनात| तन्न वस्तुतः स्वलक्षणस्यासद्लीणेत्व॑प्रतिभास- 
मात्रादेव व्यवहारप्रसिद्धप्रामाण्यात्‌ तदुपपत्तेिरेति चत्‌ ; किमिदम्‌ आम्नायस्य अभेद- 
विषयत्वम्‌ ? तत्परिज्ञानत्वमिति' चेत्‌ ; न ; अचेतनत्वात्‌ । तत्परिज्षानं प्रति हेतुत्वमित्ति 
चेत्‌ ; तत्परिज्ञानमपि यदि विपयात्यतिरिक्त तहिं तस्य स्वतस्तथा प्रतिपत्ती भेद एव 
तद्थ; स्यान्नाभेद इति कथ्थ॑ तेन ग्रलक्षादेंः भेदविपयरय बाधनम्‌ ? एकवाक्यतया 
तदुपोद्रलनस्थेबोपपत्ते: । अप्रतिपत्ता च व्यतिरेकस्य तद॒व्यतिरेकात्‌ तत्परिक्षानस्थापि 
न प्रतिपत्तिरिति कथं॑ ततः सवाभेदस्याधिगति; ? प्रतिपन्रन्तरगताद॒पि ततस्तट्मसज्ञात्‌ । 
व्यतिरेकेणेव तस्याप्रतिपत्तिन रूपान्तरेणेति चेत ; न; प्रतिपन्नेतरयोरेकत्र विरोधात । अविरोधे वा 
भेदासेदयोरपि तत्र तदुपपत्तोः कुतो न'तक्त्वावेदनमेव प्रामाण्यमू आम्नायवतं ग्रलक्षादेरपि 
भवेत्‌ ? अव्यतिरिक्तमेव ततस्तदिति चेत्‌ ; न; निद्यत्वेन अकायेत्वापत्तो; । नित्यों हि तद्विषयः 
सवोभेद्लक्षण: परमात्मा “स वा एप महानज आत्पमाञ्जरोअ्परोअ्मृतोज्मयों ब्रह्म! 
[बृहदा० ४।४।२५] इति श्रवणात्‌ । कथं तद॒व्यतिरेके तत्परिज्ञानस्थानितद्यत्वं यत आम्नाया- 
दुत्पत्ति | तन्न तस्माव्यतिरिक्तम्‌ । नाप्यव्यतिरि्तम्‌ ; मायामयत्वेनावस्तुत्वात्‌ , बस्तुनेव 
(न्येब) व्यतिरेकेतरबिकल्पोपपत्तिरिति चेत्‌ ; न तहिं तस्य कार्येतापि, अवस्तुनि तस्या 
अप्यप्रसिद्धेः | तन्न भाम्नायस्य स्वतः तत्परिक्षानहेतु/्वेन वा तद्विषयत्वम्‌ , यतस्तेन प्रत्यक्षा- 
देभदविषयस्य प्रतिपीडनमुपपथ्चेत । सत्यप्याम्नायाद्‌ ब्रह्मणः परिज्ञाने- 


ब्रह्म तच्चेत्‌ समर्थ न खपुष्पाद्‌ भिद्यते कथम १ । 
प्रतिभासबलाश्षेन्न तस्यासत्यपि दशनात्‌ ॥ ११०३॥ 
विना कार्यण सामथ्यमपि तस्य 'न युब्यते । 
कायोथमेव यल्लोके तत्प्रसिद्धिपदं गतम्‌ ॥११०४॥ 
कार्यमसित प्रप०चश्चेत मिथस्तस्माश्च॒ तंद्यदि | 

भिन्नमेव कथन्न स्यादसट्डी्ण स्वलक्षणम्‌ ) |॥|११०५॥ 
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८ पौा भै 60 
१ विरोधाविशेषात्‌ ॥ २ प्रत्यक्षपेक्षतयया। हे  पौवोषयय पृवेदोबेल्य प्रकृतिवत्‌”-मी०सू० ६।५॥५४ । 


४ मेद्प्रत्यक्षादी । ५ -नमिति-ता०। ६ विषयव्यतिरिक्तत्वेन । ७ विषयात्‌ परिज्ञानमू। ८ स एपए-आ०,ब०,प० । 
९ सत्यस्याम्नानआ०, ब०, प० । १० प्रपशात्मक कार्यम्‌ । 
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प्रपश्लो उनन्‍्योन्यभिन्नो5पि न भिन्न; परमात्मन; । 

तस्य तत्परिणामत्वात्‌ सुबणात्तद्विकारवबत ॥११०६॥ 

इति चेत्किन्न तज्यापी तथेवासों प्रकाशते । 

सलज्ञानस्वभावोडयं यदाम्नायेषु पछ्यते ॥११०७॥ 

तथा तस्य प्रकाशे च कथमुक्तमिदं श्रुतों । 

“एप सर्वेषु भूतेषु गूढात्मा न प्रकाशते ॥?११०८॥ इति। 


कुतो वा देवदत्तादेनें तथा सम्प्रतिपत्तिः जीवस्य तस्य तद्विकारत्वात्‌ । न द्वि 
प्रकृतिधमे; स्वप्रकाशः विकारे तस्यातद्रूपतया ततो भेदादिति चोत्‌ ; न; “तमसि"' 
[3न्दो ० ६।८।७] इल्यादि श्रुतिभ्य; परमात्मरूपताया एबं जीबे प्रतिपत्ते! । अन्यथा कर्थ॑ 
तस्य ज्ञानादमृतत्वस्याप्यवक्लृप्ति; विकारस्य अक्नतावेव प्रल्यातू । न च प्रलयरूपमेव अमृतत्वम्‌ ; 
अशुद्धिपरिक्षयवि शिष्टस्य स्वरूपस्येष तत्त्वेन त्रह्मविदां प्रसिद्धत्वात । तन्न विकारात्मत्वे जीवस्य 
तदवक्लुप्ति! । तथा च भागवत भाष्यम्‌- “विकारात्मक त्वे हि जीवस्याभ्युपगम्यमाने विकारस्य 
प्रकृतिस म्बन्धे प्रल्यप्रसड्रान्न ज्ञानादमतत्वमवकल्पेत!? [त्र०शा० भा० १।४।२२] इति । 

भवतु तरहि देहेन्द्रियमनोबुद्धिसद्वातोपाधिसम्पकेकल॒षीकृतत्वात्तस्थय ततो भेद इति 
चेत्‌ ; कस्य तत कालुष्यम्‌ १ जीवस्येति चेत ; ननु जीवः परमात्मेब, 'अनेन जीवेनात्मना'! 
[छान्‍दी ० ६।३।२]- इति श्रवणात्‌ , ततः “तस्येव तत्कालुष्यं ततश्र भेद” इति रिक्ता 
वाचो युक्ति; | ततः सत्मपि देहेन्द्रियाद्यपाधिभेदे परमात्माउभिन्न एव जीव इति कथमसावात्मान॑ 
प्रतिपद्यमान; सर्वेव्यापिनमेव न प्रतिपद्यते ? घटाकाशस्यापि कथन्न तथा प्रतिपत्ति; तस्यापि 
पराकाशा दभिन्नत्वादिति चोत्‌ ? भवत्येव याद तस्यापि स्वतः प्रतिपत्तिश, न चेवम्‌ , अचेतनत्वेन 
परत एबं तस्य ग्रतिपक्तो; | तच्च संसारिज्ञामम्‌ । न च तस्य सकलात्मनि बस्तुनि प्रवृत्ति; 
शक्तिवेकल्यादिति उपपन्ना गुहोदरगतेन तदवच्छिन्नतयेवाकाशस्य प्रतिपत्ति; । योगिज्ञाना- 
पेक्षया तु नाय॑ प्रश्न:, तेन पराकाशा5मभिन्नस्येव तस्य परिच्छेदात्‌ । ततो यदि सकलभेदव्याप्येको 
ज्ञानात्मा तदा तथेव तस्य प्रकाशात्‌ तस्येव तदभेदेन जीवानामपि तत्राविप्रतिपत्या भवितव्यम। 
न चोवम , तन्न तदभेदेन तत्परिणामत्वं प्रपठ्चस्य । 

न च प्रपन्‍्चो नाम कश्निद्स्ति वस्तुभूत+ “ऐतदात्म्यमिद से तत्सत्यं स आत्मा”! 
[ छान्‍दोी ० ६।८।७ ] इल्यादिमि; श्रुतिमि; परमात्मन एवं तात्त्विकस्योपदशनात्‌ न प्रपव्चस्‍्य | 
तत्र “इन्द्रो मायामिः पुरुरूपः” [ ऋक्‍सं० ४।७|३३ ] इत्यादिभि: मायारूपत्वस्येष 
निवेदनात्‌ । तद्रप एवं स तत्परिणाम इति भेत्‌ ; कथ॑ निल्यशुद्धत्वं तस्य ? प्रपल्चरूपावा- 
प्रेरेबाइशुद्धित्वात । तदव॒प्नेश्य तत्परिणामित्वडवश्यम्भावात्‌ सुबर्णादे रुबकादिरूपाबाप्तिबत्‌ । 


4 प्रपश्चव्यापी । २ परमात्मा । ३ कठोप० ३॥१२। ४ स्वप्रकाशरूपत्वेन | ५ तस्थ तद्भप-आ०, 
ब०, प० । ६ जीवस्य | ७ अमृतलेन । « जीवस्य । ५ धटाकारस्यापि-भा०, ब०, प० । द 
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कथं वा<नुन्छित्तिधमेत्म ? “अविनाशी वा अरे अयमात्माउनुन्छित्तिधपों” [विह॒दा० 
४।५।१४] इंद्याम्नायते ? कुतश्रिद्सिद्धेः, तदनर्थान्तरस्योच्छित्तो तस्याप्युडिछित्तोड | अर्थान्तरं 
तु कथं सा तस्थ परिणामों घटवतू पटस्यथ ? विश्वमादिति चेत ; न ॒तरहिं तत्र परमात्मनो 
बैस्तुवृत्तेनोपादानत्वमिति कथं तथा तस्य सामथ्ये तत्र १ 

भवतु निमित्तत्वेनेब कुलालादिबत्‌ घटादाविति चेत्‌ ; कथमिदानीम “आत्मनि ५ 
विज्ञाते सबे विज्ञातम' [ ] इति आत्मविज्ञानेनेव सर्वविज्ञानं प्रतिज्ञायेत 
उपपन्न खल्वात्मनः तदुपादानत्वे _तज्ज्ञानादेव प्रपध्चस्यापि ज्ञानं तस्य तद्व्यतिरेकात्‌ न 
निमित्तत्वे, कुलाछज्ञानादेव घटादेरपि ज्ञानप्रसद्गात्‌ । श्रुतिविरोधश्रेवम्‌ , श्रुतिभि; “प्रवाणि ह 
वा इमानि भूतानि आकोशादेव सँमुत्पय आकाश प्रत्यस्तम(स्तं)पन्ति'” [छान्‍्दो ० १९१] 
इत्यादिभिः आत्मन्युपादानत्वस्येव निवेदनातू । अलुपादाने तोषां तत्र प्रतयानुपपत्ते; | कर्थं १० 
वा निरुपादानर्स्य निमित्तादेवोत्पत्ति; ? अस्त्येबोपादानं प्राच्य; प्रपच््य इति चेत्‌ ; न तरहिं 
सर्गांदौ तस्य त॑ प्रत्युपादानत्वम्‌ अभावात्‌ * “सदेव सोम्य इदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम” 
[छान्‍्दो० ६।२।१] इत्यात्मन एवं सद्रपस्य तंदा सक्तवश्रवणात्‌ । अथास्त्येब तदापि तत्पत्नः 
“आत्मैव एकमेव' इत्यवधारणं तु नामरूपाभ्यां व्याकृतस्य तस्याभावादिति चेत्‌ ; किमेव॑ 
तदा तथाविधस्य प्रधानस्येब तद॒पादानत्वेन्न भवति ! तस्याडचेतनत्वेन ईक्षावत्त्वायोगात्‌ , १७ 
ईश्षावश्च तदुपादानं श्रूयते “स इक्षाञ्चक्रे स प्राणमसजत” [प्रश्नो० ६।३।४] इत्यादे- 
राम्नायातू , न चाम्नायानारूढस्य तक्त्मू. प्रमाणाभावात्‌ू , अनुमानादेस्तद्विषयस्थ 
”'परैस्तदाभासीकरणादिति चेत्‌ ; न ; अविद्यात्मनः  प्रपत-चस्याप्यचेतनत्वाविशेषात्‌ | विद्या- 
साहचर्यात्तस्य चेतनत्वे चितिशक्तिसाहचयोत्‌ प्रधानस्यापि तक््वमिति कथन्नेक्षादत्तम्‌ , यत 
इक्षापूर्व जगदूड्वेतुत्व॑ तस्यापि न भवेत्‌ आस्नायार्थत्वश्ब॑? यतस्तत्र” तत्र तन्निषेधे निर्बन्धो ४७ 
भाष्यका रस्य । तन्न प्रपद्नस्योपादानत्वेन आत्मनो निमित्तत्वम ? 

कुतो वा तत्र तस्योपादानत्वमन्यद्वा? शक्तरिति चेतू्‌ ; न; कार्यस्य प्रप्नस्यावस्तुसस्ते 
वस्तुतस्तद्विषयाया: शक्तेरसम्भवात्‌ । निष्पत्तये हि शक्ति; । न चाउवस्तुसतो निष्पत्ति; | 
तत्कथं तदथों शक्ति; ? साप्यवस्तुभूतेव कार्यवद्ति चेतू ; कथं परमात्मनो वस्तुभूतस्येब ? 
सम्बन्धादिति चेत्‌; न सोट्प्यव्यतिरेकः ; विरोधात्‌ । तढुत्पत्तिरिति चेत्‌; न; २५ 
तत्रापि ताहशशत्यन्तरपरिकल्पनायामपरिनिष्ठानात्‌ । प्रपश्लस्य प्रकाशनमेव निष्पादनम्‌ ; न च 


१-त्याम्नायतः कु- आ०,ब०,प० । २ प्रपश्वरुपावाप्तिः । ३ वस्तुदत्तेनेपा-आ०, ब०,प०। ४ “आत्म- 
नि खल्वरे दृष्टे श्रुतेममते विज्ञात इदंसववे विदितम!?-बृहदा> ४४७६ । ५ “आकाशबशाब्देनात्रात्मा प्रतिपाथते””-ता ० 
टि० । ६ “समुत्पयन्ते आकाश ं प्रत्यस्तं यन्ति””-छान्‍्दी ० । ७ भूतानाम्‌ । ८ “उपादानरहितप्रपश्चस्य”-ता ०टि० । 
९ सगोदी । १० सांख्याभितमस्य। ११ “वेदान्तिभि:”-ता०टि० । १२ “ग्राच्यप्रपश्स्य””-ता०टि०। १३ “यतो न 
भवेदिति सम्बन्ध:”-ता० टि० । १४ ब्रह्मसू० भा० ११५ । १५ शइराचार्यस्य । १६ वस्तुत्वे आ०,ब०,प० । 
१७ तादात्म्यरूपः । 


५९, 


डध्द न्यायविभिश्वय विवरण [ १।१२३ 


तच्छक्तिर्वस्तुभूतेव, असदपि चन्द्रद्वित्वादिक प्रकाशयततश्रश्लुरादेः वस्तुत एवं शक्तेरिति 
चेत्‌ ; न ; चक्षुरादो दोपतः तच्छक्तिभावात्‌ । न चात्मनि कश्रनिद्ोप:, “'निष्कर् निष्क्रिय 
शान्तं निरव्ध निरज्ञनम्‌” [श्वेता ६।१९] इति तत्र निर्दोषताया एवं श्रवणात्‌ । ततः 
शक्तिवेकल्यात्‌ अवस्तुसन्नवासाविति कथ तदाम्नायस्य प्रामाण्यं यतस्तेन प्रदक्षादेभद्विषयध््य 
५ वाधनम्‌ ! शक्तिमत्त्वे तु वास्तवमेतत्काय तब्यतिमिन्नश्वाभ्युपगन्तव्यम्‌ , अन्यथा तत्त्वानुपपत्ते; | 


ततो यथा समथंत्वादात्मा कार्याद्विभिद्यते । 
असमथोत्मरधानादेरपि तत्कायजन्मनि ॥११०९॥ 
न च तड़्ेदविज्ञानमाम्नायेनोपपी ड्यते । 
तथेव स्तम्भकुम्मादियेथारब कार्येजन्मनि ॥ १११०॥ 
१० समर्थां भिद्यते तत्रासमथोदन्‍्यतः खयम । 
नेकत्वाम्नायतो बाधा तज्ज्ञानस्यापि युज्यते ॥११११॥ 
न झासो ब्रह्म-तत्कायेभेदज्ञानमपीडयन । 
स्तम्मादिमेदनिभासबाधाय भवति प्रभु; ॥ १११२॥ 
तस्मात्‌ सामथ्यलिड्रोत्थमनुमानमबाधितम । 
१५ परस्परमसड्जीण वस्तु वकत्येव निगश्चयात्‌ ॥१११३॥ 
इृदमेवाह 'समथम्‌' इति । यस्मात्‌ खकाये समर्थ शक्तं खलक्षणम्‌ तस्मात्‌ 
असड्लीणम्‌ इति । स्वलक्षणस्य स्वरूपमाह- 'स्वगुणरेकम्‌! इति । स्वप्रहणेन परगुणै- 
रेकत्वाभावमावेदयन्‌ “चोदितो दथधि खाद” |[ प्र० वा० ३।१८२ ] इत्यादेरनवकाशत्व॑ 
दशयति । गुणशब्देन च, तध्य सामान्यवाचित्वात्‌ गुणपर्यययोरभयोरपि ग्रहणम , अंत 
२० एवाह- 'सहक्रमविवतिशिः' इति | सूत्रे तु प्रथकपयैयोपादानस्य प्रतिपादितमेब 
द प्रयोननम । कुतः पुनरेवं स्वलक्षणमिति चेत्‌ ? आह- 'समथम” इति । 


अथक्रियासमथ यत्‌ खलक्षणमुदीरितम | 
तद्द्रव्यपयेयात्मेव बुद्धिमद्धिर्निबुद्धते ॥१११४॥ 
न द्रव्य न च पर्योायो नोभय व्यतिभेदवत्‌ । 

२९ शक्तमर्थक्रियायां यत्‌ तस्रतीतिन बिय्यते ॥१११५॥ 
निवेद्यिष्यते चेतत्‌ यथास्थानं सबिस्तरम । 
विस्रब्ध॑ स्थीयतां तस्मादिदानी मुच्यते परम ॥ १११९६॥ 

“पहविवर्तिभिरेकम! इत्येतद्सहमानस्य मतमाशझ्डुते-- 

यदि दाोबषपरावृत्तेरेकज्ञानमनेकतः । इति | 


3 -दि य-आ०, ब०, प० । २ एकत्वाम्नायः | ३ -यत्‌ आ ,ब०,प०। ४ प्र० वा० २।१ | ५ पर- 
स्परानपेक्षम्‌ । 


११२३ |] भथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ४६७ 


एकज्ञानाद्धि तदेकसिद्धि।, तच्चकस्य नानावयवसाधारण्य(ण)स्थूलस्य ज्ञानमतीन्द्रि- 
यम एकज्ञानम्‌ न तस्मादेवेकस्मात्‌ , अपि तु अनेकतः अनेकस्मात्‌ परमाणो;। कीदशात्‌? 
दोषपराक्षत्तेः शेषाः तज्जञानं प्रत्यहेतव; प्रत्येकावस्था; परमाणव: तेभ्य; परावृत्तिः सब्म्यय- 
लक्षणा यस्मिन्‌ तस्मादिति | तथा हि-घटादावकज्ञानं सब्म्वितानेकनिबन्धनम्‌ एकज्ञानत्वात्‌ 
दूरविरलकेशेपु तज्ज्ञानवतू । त्तो न तद्लात्‌ अक्रमादनेकस्वभावस्यैकस्य सिद्धिरिति परस्या- 
कूतम्‌ । 'यदि' इति तदवद्योतनाथम्‌ | अत्रोत्तरमाह-- 


अनथेमन्यथा भासम्‌ [ अनंशानां न राशयः ] ॥१२३॥ इति । 


'एकज्ञानम्‌' इत्यनुवतेते । तत्‌ न विद्यते अर्थ; अथेक्रियासमय: यस्मिस्तत्‌ अन- 
थम | 'नजो5्थोत' [ शाकटा ० २।१।२२८ ] इति कजभाव:, समासान्तस्यानित्यत्वात्‌ । 
अथवा अर्थो न भवतीत्यनर्थः: स्थूछाकार;, सो्स्यास्तीत्यनथंम्‌ , अंश्रादिषु द्शनादकार- 
प्र्ययात्‌ । अनथत्वे निमित्तम्‌ 'अन्यथाभासम्‌' इति । अर्था येन व्यवस्थितो5नेका<5स्थूल- 
प्रकारेण तस्मादन्येन एकस्थूलप्रकारेण भासः परिच्छेदो यस्मिन्‌ तदू अन्यथाभासमर | यद- 
न्‍्यथाभासं तदनथम्‌ यथा दूरविसलकेशेपु स्थूटेकज्ञानम्‌ू , तथा च घटादावपि तल्लञानम्‌ , 
तथा व कं तस्य प्रत्यक्षत्व॑ श्रान्तत्वात्‌  स्थूलाकार एवं तस्य तत्त्व॑ न नीलादांविति चेतू ; 
कथमेकस्येव तत्त्वमतत्त्वदन्वापि रूपम्‌ ? अन्यथा घटादेरपि नानेकरूपत्वस्याविरोधात्‌ न स्थृल्य- 
कारेषपि तस्य विश्रम इति कथ॑ं तत्रापि तत्प्रद्नक्षं न भवेत्‌ ? दूरे तदाकारस्य असत एव दशे- 
नान्‍नेवमिति चेतू ; नीलादाबपि नेवम्‌ , तस्यापि क्वचिद्सत एबोपलम्भात्‌ | यत्र बाधोप- 
निपातः तत्रेव तस्यासत्त्व॑ न सवत्रेति चेत्‌ ; न; स्थूलाकारेडपि तुल्यत्वात्‌ | 

कथं वा दूरोपलम्यस्य तदाकारस्यासत्त्वम्‌ ? प्रत्यासत्तो तद्विविक्तानामेव केशानामुपल- 
म्भादिति चेत्‌ ; कीरशास्ते केशाः ? स्वावयवापेक्षया स्थूला एवेति चेत्‌ ; असन्त एबं वस्तुत! 
तहिं तेडपीति कथं तेपां सब्चयः) कथ्थ॑ं वा स्थूलघनज्ञानहेतुत्वम्‌ असतां तदयोगात्‌ | निरंश- 
परमाणुस्दभावा एवेति चेत्‌ ; न तेषां प्रत्यासत्तावप्युपलम्भ इत कथं ततस्तदाकारस्यासस्व॑ 
यतस्तश्रिद्शनात्‌ घटादाबपि तद्सत्त्वम्‌ ? 

भवतु स्थूलवत्‌ नीलादावषि तस्य नानावयवसाधारणतया सविकल्पत्वेन विश्रम एव 
“सवेालस्थने आन्‍्तम' [ ] ईंति वचनात्‌ । प्रत्यक्षस्व॑ तु तस्य व्यवहरे- 
प्रसिद्धाद्विश्रमादिति चेत्‌ ; न॒तरहि ततो बहिर्निरंशार्थसिद्धि' अतदाकारत्वात्‌ , अन्यथा 
आकारवादव्याघातात्‌ । तत; स्थूलार्थस्येव सिद्धिशवेत्‌ ; न तह तस्ये निर्विकल्पकत्वम्‌, 
तद्विषयस्य साधारणतया सबविकल्पकत्वेन तत्सामथ्येजन्मनि तस्मिन्नपि तत्त्वस्येबोपपत्ते;। 


१ इतिसूत्रेण विहितस्य कच अत्ययस्याभावः । २ “अश्रादिभ्य:”-शाकटा० ३॥३।१४२। ३ अ्रान्त- 
त्वमू । ४ “परमार्थतस्तु सकलमालम्बने आन्तमेव ।”-प्र० वार्तिकाठ० २।१९६। ५ तदाकारज्ञानस्थ । 
६ शानेषपि । 


५ 
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२७० 


१५ 


२०७ 


४६८ न्‍न्यायविनिश्चयविवरण [ १।१२५३ 


ततो यदुक्तमू-“्रत्यक्षं कल्पनापोढमर्थेसाम थ्योदुत्पत्तेः”” [ ] इंति; तत्र अर्थो 
यदि परमाणु; ; असिद्धों हेतु: । स्थूल्थेत्‌ ; उक्तनीत्या विरुद्ध । ततों यदि अ्रान्तम ; 
न निर्विकल्पम्‌ , तच्चेत्‌ ; न श्रान्तमू , इति महान सक्लूटप्रवेश। परस्य । ततः$ सिद्ध 
प्रत्यक्षत एब सहविवर्तिमिरंक स्वलक्षणम्‌ । व्यावहारिकमेव तत्तथा न ताक्विकमिति चेत ; न; 
व्यवहारादन्यस्य तत्त्वस्याभावात्‌ , अप्रतिपत्ते:; । तन्न सब्म्वितपरमाणुनिबन्धनत्व॑ प्रत्यक्षस्थ । 
निरस्तश्न तत्सव्चयः सान्तरनिरन्तरचिन्तया | तदेवाह- अनंजानां न रादश्यः । राशि- 
बहुत्वापेक्षया बहुबचनम्‌ । ततो निषिद्धमेतत अचेस्य- 

“भागा एवावभासन्ते सन्रिविष्टास्था तथा ।” [हेतु० टी० प० १०६] इति ; 
सन्निवेशस्येव अनंशेष्वभावात्‌॒ , स्थूलप्रतिभासस्यैव च भागप्रतिभासविरोधिनोडनुभवात्‌ । 

कुतः पुनरिद्सगवन्तव्यमू-'क्रमविवतिभिरेकम्‌' इति ? प्रत्यक्षत इति चेत्‌ ; 
न ; तेन क्षणभद्बिना सकञ्निहितस्येव गुणस्य ग्रहणात्‌ न परापरसमयभाविनां तदा “तस्या- 
भावात्‌ । तथापि ग्रहणे देशकालब्यवहितस्य स्वेस्यापि ग्रहणात्‌ सर्वेस्य सर्वदर्शित्वं प्रमाणान्तर- 
वेयथ्येद्व प्राप्न्यात्‌ु। न च॒ तेपामग्रहणे तदेकत्वं स्वलक्षणस्य शक्यमवगन्तुम्‌ , व्यापक- 
प्रतिपत्तेव्योप्यप्रतिपत्तिनान्‍तरीयकत्वादिति चेत्‌ ; भवेदेवम्‌ , यदि तसय क्षणभद्न; सिद्धो 
भवेत्‌ , न चैचमू | तथा हि-- न तस्य स्वत एवं त॑त्सिद्धि; ; तेन पूर्वापरयोरमहणे तब्या- 
वृत्तिरूपस्य तस्य दुरवबोधत्वात्‌ व्यावृत्तिप्रतिपत्ते; व्यावस्येप्रतिपत्तिनान्‍तरीयकत्वात्‌ । 

प्रहणवच॒ यद्यतत्कालेन; बह्विवर्तानामपि भवेत्‌ । तत्कालेन चेत्‌ ; व्याहतमेततू- 
“तत्कालेनेव तत्कालव्यावृत्तिशात्मनो ग्रह्मते” [ ] इति। नाप्यन्यतः 
प्रत्यक्षातू; अत एवं, अनभ्युपगमान्च तड्ूड्स्य तत्स्वभावत्वात्‌ । पूर्वापरापरिज्ञाने5पि 
भवत्येव स्वतः प्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ; तद्विपययस्यापि किन्न तथा बहिरन्तश्व प्रतिपत्ति; तस्यापि 
कथबव्गवित्तत्स्वभावेत्वस्याविशेषात्‌ ! क्षणिकतयेब उभयत्रापि वस्तूनां प्रतिभासनादिति चेत्‌ ; 
न ; एकतयापि प्रतिपत्तेदेशनात्‌ । अध्यारोपितमेबेकत्व॑ तत्र विकल्पेन प्रतीयते न वास्तवमिति 
चेतू ; विकल्पेनापि कथमतदाकारेण तस्य प्रहणम्‌ आकारवादबैफल्यप्रसड्भरात ? तदाकारत्वब्च 
न सवथा तद्गदवस्तुत्वापत्ते: । न चाबस्तुना तत्प्रतिपत्ति; ; अन्यत्रापि ज्ञानवेयथ्यापत्तें; | 


१ “अ्॑स्य सामर्थ्यन समुद्धवादित्याह | तद्गि अथ॑स्थ सामर्श्यैनोत्पथ्मान॑ तद्गपमेवानुकुयोत्‌ ।””-प्र ० 
बारतिकालू० २१९२ । २ गुणग्रह-आ०, ब०, प० । ३ “न तस्य स्वत एवं तत्सिद्धिरित्यन्न न तस्य प्रत्यक्षा- 
न्तरात्तत्सिद्धिरिति वक्तव्यम्‌ । तत्कालेनेव तत्कालब्याद्भत्तिराव्मनों गद्यत इत्यन्न आत्मशब्देन प्रथमप्रत्यक्ष॑ प्राह्मम्‌' 

“““ननु तत्कालेन त्रिकालानुयायिना प्रत्यक्षान्तरेण प्रथमप्रत्येश्षस्य तत्कालव्याबृत्तिय ह्मत इत्यत्र व्या- 
स्यभावात्‌ व्याहतमेतदित्युक्त कर्थ युक्त स्थादिति न शइनीयम : प्रत्यक्षस्य यथा कालत्रयृत्तिवेनाशक्षणिकत्व॑ तथा 
प्रकृतप्रत्यक्षय्यापि अश्षणिकत्व सम्भवत्यविसेवादात्‌ , तथा परस्य क्षणभज्ञी न सिध्यतीत्यभिप्रायेगोक्तत्वात्‌ ।?”-ता ० 
दि० । ४ यद्य॒त्काठेन आ०, ब०, प० । ७५ “तथा हीत्यादि प्रतिपादितप्रक्रियित एव ।”-ता० टि०। & तद्धा 
गस्य आ०, ब०, प० । ७ -वस्यावि-आ०, ब०, प० । ८ अक्षणिकतया । 


११२४ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्ताषः ४६२, 

'बस्तुनेब विकल्पान्तरेण ग्रहणमिति चेत्‌ ; न ; तत्रापि 'कथमतदाकारेण! इत्यादेश्रेमणाद- 
परिनिष्ठानाच्च । कथब्चित्तदाकारत्वं तु नानेकान्तविद्विषामुपपन्नम्‌ | तदुक्तम्‌- 

“विरोधान्नोभयैकास्म्यं स्थाह्मादमभ्यायविद्विपाम्‌?? [आप्तमी ० इलो ० ३] इति । 

वस्तुतों विविक्त एवं विकस्पस्तदाकारात , अविवेकस्तु विश्वमादिति चेत ; विवेकस्य 

प्रतिपत्तौ कर्थ विश्रम: ? निश्चयाभावादिति चेत्‌ ; न ; प्रत्यक्षेदपि तदापत्ते:। तथा च 

कथमेतत्‌- “ प्रत्यक्ष कल्पनापोद प्रत्यक्षेणेव सिद्धयति ।” [० वा« २।१२३] इति , 


तद्दिश्रमाक्रान्तादेव तदभावप्रसिद्धेरयोगात्‌ । तत्र तदाकारस्यासन्निधानान्न विश्रम इति चेत्‌ ;. 


इतरत्र कुतस्तत्सन्रिधानम्‌ ? वासनात इति चेत्‌ ; न ; तसस्‍्याः प्रत्यक्षसमये5पि भावातू । 
सत्या अपि ने प्रबोध; तद्भेतोरमावात्‌ पश्चात्त प्रत्यक्षादेतर सटशापरापरविषयात््‌ तत्प्रबोधे युक्त 
ततस्तत्सन्निधान॑ तद्विवेकविश्रमश्च॒ विकल्प इति चेत्‌ ; कुतसहि प्रधानादिवासनाप्रयोध: 
यतस्तद्विकल्प: । न॒चाय॑ नास्त्येत्र ; बहुलमुपल्म्भात्‌ । अरृष्टबलात्तु प्रत्यक्षे5पि स्यात्‌ | 
तन्न तद्विबेकप्रतिपत्ती तद्विश्रमः । 

सत्यमिदम्‌ , न हि विकल्पस्यापि स्वतस्तद्विश्रम;, विकल्पान्तरादव तड्ावादिति 
चेतू ; न ततोडपि , तद्विपयात्‌ ; तदयोगात्‌ । तद्विषयत्वे च पूर्ववल्सझ्ात । तत्रापि 
*तदन्तरात्तत्कल्पनायाम्‌ अनवस्थापत्ते: |... 

मा भूद्विकल्प एवेति चेत्‌ ; किमिदानी कल्पनापोढग्रहणेन व्यावस्त्यॉभावात्‌ ? कि 
बाउश्नान्त्रहणेन मानसबदैन्द्रियस्यापि विश्रमस्ष तुल्यन्यायतयाउनुपपत्ते: | ततः सति विश्रमे 
तद्विवेक: तउज्ञानस्थाइप्रतिपन्न एवं वक्तव्य; | न च ताबता बोधरूपतया5पि तस्या5प्रतिपत्तिरेव 
विश्रमासिद्धिप्रसज्ञात्‌ “अप्रत्यक्षो पलम्भस्य नाथरृष्टिः प्रसिद्ययति” [ ] इंति 
बचनात्‌ । भवत्वेबमिति चेत ; सिद्धा तहिं क्षणभद्ठस्यापि प्रत्यक्षे तद्गदप्रतिपत्तिः | एतदेवाह- 


तथाषयं क्षणभड़ो न ज्ञानांशः सम्प्रतीयते । 
अ्थाकार विबेको न विज्ञानांशों यथा क्रचित्‌ ॥१२४॥ इति। 


तथा तेन प्रकारेण अथ॑ परप्रसिद्ध: क्षणभड़; न सम्प्रतीयते | कीटश ? ज्ञानांदा 
शानस्य प्रत्यक्षादे! अंशो भाग: । कब क इब ? इत्याह क्चित्‌ विकल्पादों विश्रमज्ञाने यथा 
येन तदनुभवाभावप्रकारेण अधोकारात्‌ स्थूलादिलक्षणात्‌ विवेको नानाव॑न सम्प्रती- 
यते | कीरशः विज्ञानांदा इति | तदंशत्वव्च तस्मात्‌ प्रतिपन्नात्‌ अप्रतिपन्नत्वेन कथब्ग्चि- 


दूभेदात्‌ । 
प्रत्यक्षे यदि क्षणभड्डस्य न स्वतः प्रतिपत्ति;, मा भूत्‌ अनुमानात्त भवत्येव | तथा हि 


१ वस्तुन्येव-आ०, बे०, प०। २वासनाया: । रे न बोध: आ०, ब०, प० । ४ “हृप??... 
ता० टि० । सप्तमीत्यथं: । ५ ततोप्यतद्विष-आ०, ब०, प० । ६ तदनन्तरा-आ०, ब०, प० । ७ तत्त्वर्स० 
प० पृ० ४०१। तुलना-तक्वसं० इछो० २०७४ । 
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४७० स्यायविनिश्चयविवरणे [११५७ 


यदेव हेतुः तदेव फल यथा प्रदीपकाल एवं प्रकाशः, वतमानसमय एवं च॒ प्रत्यक्षहेतुश्चक्षुरा- 
द्व्यापार! तत; प्रत्यक्षमपि तदेव न पूर्व नापि पदचात्‌ तदा तन्नियम एवं च्‌ तस्य क्षणभड्ड इति 
चेत्‌ ; कुतस्तत्समयनियम; तब्यापारस्य ? प्रत्यक्षस्थ त्त्समयनियमादिति चेतू ; न ; पररपरा- 
श्रयात्‌-पूर्वणोत्तरस्य तेन च पूृ्वेस्य सिद्ध! । तद्विषयात्त्यक्षादिति चेतू ; ततो5पि कस्मात्तस्य 
तन्नियम एवावगम्यते न पूव्रॉपरसमयव्यापित्वमपि ? तस्यापि क्षणभज्ञादिति चेत्‌ ; न तस्यापि 
स्वत: प्रतिपत्ति: पृजबद्दोपात्‌ | अनुमानादनन्तरोक्तादिति चेत्‌ ; न; तत्रापि 'कुतस्तत्समय- 
नियम: इत्यादेरुपस्थानादनवस्थितेश्च । तन्नातोषनुमानात तत्प्तिपत्ति: | नापि बकस्त॒त्वादि- 
लिज्लोत्थात्‌ ; ततः परिणामस्येब सिद्धेरिति निवेदनात्‌ । 

तन्न क्षणभद्गात प्रत्यक्षस्य तत) एकत्वस्यापरिज्ञानम; तड्रद्गस्येवासिद्धे) । कथश्ि- 
त्हिपयेयस्य तु प्रतीतः भवत्येब ततस्तत्परिज्ञानमित्यनयेव कारिकया निवेद्यति-तथा 
अयं छोकप्रसिद्धः क्षणमभड़ीनः कथश्विद्क्षणिकात्मा ज्ञानांठा: प्रयक्षादिज्ञानभागों द्रव्यापर- 
नामा सम्यग्‌ अकल्पितत्वेन प्रतीयते | कर्थं पुनरवप्रहादिषरापरपयोयाणां भेदे सति 
तदात्मन; प्रत्यक्षस्य क्षणभन्जोनत्वमिति चेत्‌ ? न ; भेदवदभेदेनापि प्रतीतेः । प्रतीते च पयेनु- 
योगानुपपत्ते; । प्रतीतिरेव कुतस्तथेति चेत्‌ ? स्वत एबं चित्रज्ञानव॒त | अस्ति हि नील- 
पीतादिनानाका रव्यापिनो ज्ञानस्य स्वतः प्रतिपत्तिः । ' एतदेवाह- “अथ' इत्यादिना । अर्थान्‌ 
नीलपीतादिस्व॒लक्षणपरमाणूनू आकारयन्ति अनुकुवन्तीत्थधोकाराणि, तानि व तानि 
विवेकोनानि च अनेन तदेकत्वसाधनं परकीयमशक्यविवेचनत्व॑ सूचितम्‌ । अथोकार- 
विवेकोीनानि च तानि बिज्ञानानि च नीलाग्रवभासरूपाणि तेपाम्‌ अंशो व्यापकभागः 
स यथा अनुभवगतत्वेन ऋचित्‌ चित्रेकज्ञानवादिमते सम्प्रतीयते तथा प्रागुक्तोडपि इत्येवं 
व्याख्यानारथमेव चोभयत्रापि अंशप्रहणम , अन्यथेवमेव ब्रुयात्‌- 


तथाय॑ क्षणभद्डगेनविज्ञानस्य प्रतीयते । 
अथोकारविवकोनविज्ञानस्य यथा क्वचित्‌ ॥१११७॥ इति । 


चित्रत्न विज्ञॉनमवश्याभ्यपगमनी यमेव क्षणभद्ढे कान्तवादिनोषपि इति, अन्यथा 
सर्वेभावनिःस्वभावतापत्तेः | निरूपितबन्लेतत- “चित्रमेकपनिच्छड्धि।”” [ 7० २५६ । ] 
इत्यादों । ततः प्रत्यक्षत एवं निव्योकुलतया बहिरन्तश्र स्वगुणपयायतादात्म्यस्य प्रतिपत्ते) 
सूक्तमुक्तम- 'स्वगुणरक॑ सहक्रमविर्वात्तभि:' इति । 

एवं स्थित परिणामस्य निव्योकुलत्वातू तमेव बस्तुलक्षणमागमाविरोधेन कथयन्‌ 
तहक्षणं तत्त्वाथसूत्रेण दशयति- 

तड़ाव; परिणाम: [स्थात्सविकल्पस्य लक्षणम्‌] । इति । 


-मयस्तद्या-आ ०, ब०, प०। २ इत्युक्त' घटते इत्यन्बयः। ३ -प्येस्तु प्रतीत: आ०, ब० | ४ 
प्रतीती च आ०, ब० प० । ५ अन्यथँबमेव त्र-आ०, ब०, प०। ६ त० सू० ५)४१ । 


१११५५ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ४७१ 


अतश्च समानश्रुतिकत्वेन एकोच्चारणगम्यमनेक वाक्यमुन्मज्जति-'ते; स्वरूपादिभि; 

भवनम्‌ आत्मलाभः तद्भाव/ स परिणाम: इत्येकम्‌ ! अनेन ,च , पररूपादिना भवन 
प्रव्याचक्षाण: साइख्यमतं प्रत्याचष्टे । सर्वेभेदरूपेण आत्मानं प्रतिकममानस्य प्रधानस्य प्रतीतो 
कथं तठत्याख्यानम्‌ ? अस्ति हि प्रधानस्य प्रतीतिरानुमानिकी |_तथा हि- , ये यदन्वितास्ते 
तद्धेतुका यथा मृदन्बिताः शिवकादयों मद्भेतुका', सुखाद्यन्विताश्चव भेदा महदादय$, 
तस्मात्तद्धतुकाः | यश्च सुखदु$खमोहात्मकस्तदन्वयी तद्धेतुः तत्मधानमिति चेत्‌ ; न; 
सुखाद्यन्वयस्य भेदेष्त्प्रतिमासनात्‌ । नहि यथा शिवकादिषु मृदन्‍्वयः तथा भेदेषु सुखाद्न्वय: 
प्रतिभासते, अन्यथा प्रधानमेब प्रतिभासितं भवेत््‌ तदन्वयस्येव तत्त्वात्‌। तथा च किं 
तत्रानुमानेन प्रत्यक्षप्रतिपन्ने तह्ेयर्थ्यात्‌ सदादिवत्‌ , अन्यथा मुदादावपि तत्कल्पनायां निदशेनान्तर्ं 

तत्रापि तत्कल्पनायां तदन्तरमित्यनवस्थापत्तेः; सत्यम ; न तस्य भेदेषु अन्वितर्यैवानुमारन प्रति- 
पत्नत्वात्‌ , अपि तु संगप्राग्भाविनों निर्मेदस्य | तस्य चातिसूध्षमत्वेनानुपलब्धे्न वेयथ्यमनुमा- 
नस्येति चेत्‌ ; मा भूद्ेयथ्येम , असम्भवस्तु स्यात्‌ निदशनाभावात्‌ । शिवकादिरेव निदशेनमिति 
चेतू ; भवत्येव निदशनं यदि तत्रापि मुद्रपं नि दमेव कारणमिति प्रसिद्धमू। न चेबम्‌ , तद- 
प्रतिपत्त। न हि निर्भेदस्य सामान्यस्य प्रतिपत्तिः | भेदान्वितस्य तु प्रतिपत्ती कथ॑ं निर्भेद्रय प्रधा- 

नस्य ? अग्नेः प्रतिपत्तो तद्रिपरीतस्यापि कल्पनमिति चेत्‌ ; किमिदं विपरीतत्वम्‌ ? अनाधारत्व- 
मिति चेत्‌; न; तदकल्पनात्‌ । अनियताधारत्वमिति चेत्‌; न तर्हि प्रधानस्यापि निर्भेद्त्वम , 
अनियतमेदत्वस्येवोपप ; | तन्न निर्भेद्स्य प्रधानस्य हेतुत्व॑ यस्य सर्गप्राग्भाविनः सूक्ष्मत्वे- 
नानुपलभ्यस्य महदादेस्तत्कायांत्‌ प्रतिपत्ति: | ततो न युक्तमुक्तम्‌- 


“सौक्ष्म्यात्तदनुपलब्धिनाभावात्‌ कार्येतस्तदुपलब्धेः । 
महदादि तत्च कार्य प्रकतिविरूप॑ सरूपञच ||” [सां० का० ८ ] इति। 


भवतु सभेदमेव सबेदा तदिति चेतू ; न तहींदमुपपन्नम- “प्रकृतेमंहान”” 
[सां०का० २२] इति ; वड़ेदात महान इत्युपपत्ते; । तडद्भेद्स्य सतोडपषि महतुत्पत्ताब- 
नन्‍्वयात्‌ प्रकृतेस्तु विपयेयादेव॑ वचनमिति चेत्‌ ; न तहिं महदादेरहड्लारादिरपि तस्यापि 
भेदत्वेन तदुत्पत्तावनन्वयात्‌ , इत्यसद्ञतमेतत्‌ ''म्रहादाद्ाः प्रकृतिविकृतयः सप्त? [सां० 
का ३] इति | विकृतित्वस्येव तत्र सम्भवान्न' प्रकृतित्वस्य | “मूलप्रकृति;'” [सां० का० ३] 
इत्यपि- न बन्धुरम्‌ ; भेदानुगताया; प्रकृतेरपि भेदान्तरकायत्वस्यावश्यम्भावात्‌ मूलत्वस्य 


१ “मुखदुःखमोहसमन्विता हि वुद्यादयोष्ध्यवसायादिलक्षणा: प्रतीयन्ते । यानि च यद्गूपसमनुगतानि 
तानि तत्खभावाव्यक्तकारणकानि, यथा मद्धेमपिण्डसमनुगता घटमुकुटादयों भद्धेमपिण्डाव्यक्तकारणका इति कारण- 
मस्त्यव्यक्त' भेदानामिति सिद्धमू ।”-सां० त० कौ० पृ० १०८ । साँं० का० जयम० १५। २ प्रधानत्वात्‌ । 
३ खगप्रा-आ०, ब०, प० । ४ -स्याग्निप्रति-आ०, ब०, प० । ७ यैथा महानसे घवखदिरादि काष्टाग्निप्रति- 


पत्तावपि अनुमानात्तद्विपरीतस्य ताण्णपाण्णोग्ने: कल्पनं॑ भवति तथवेति भावः। ६ -मभेदस्वैवोपपत्तेने नि-आा०, 


ब०, प०। ७ “'प्रकृतिसरूपं विरूपश्व''-सां० का० । 


० 


रण 


३ 


मिल, 


१७ 


48 
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अविकृतित्वस्यासम्भवात्‌ । तन्न एकप्रधानहेतुकत्य॑ जगतः प्रातीतिकम्‌ , तड़्ेदस्य भिन्नोपादान- 
तायामेव प्रतीतिभावादित्युपपन्नं स्वरूपादिभिरेव तस्य भवनम्‌ । 

तथा, 'तस्येकस्य भाव; सद्भाव; स परिणाम;? इत्यन्यत्‌; अनेनापि 'अवयवा एव 
नावयवी' इति प्रतिक्षिप्तम ; तेपामेव कथडिवदेकभावस्य अवयबिनो5पि प्रतीते! | अन्यथा 
शुन्यवादापत्तेनिरूपितत्वातू । कथं पुनरनेकभावस्यापरिद्याग तेषामेकभावः ? प्राच्याकार- 
परित्यागाजहद्व त्तिकस्यैव उत्तराकारोपादानस्य परिणामस्योपगमात्‌ । तत्परित्यागे च कं तस्य 
स्थवीयरत्वमू अनेकावयवसाधारणत्वाभावादिति * कल्पयतोदव्प्यवयविन न परमाणुवादाश्नि- 
मुक्तिरिति चेत ; न ; कथड्चिदेव तस्य परित्यागात्‌। अनेकभावस्य हि अनेकभावापत्ति- 
योग्यतयेव प्रत्येकदशाभाविन्या परित्याग/ न पुनरेकभावापत्तियोग्यतया परस्परसमवायसमय - 
भाविन्था । तयापि तप्परित्यागे तदेकभावंस्थैवानुत्पत्तिप्रसद्रात। ततः सत्यप्येकभावे 
कथब्-चिदनेकभावस्यापरित्यागान्न परमाणुवादापत्ति; | एवमपि अवयवस्य अवयवान्तरेणेकभावे 
पररूपेणापि भाव; प्रतिपन्नो भवति, तथा च ते; स्वरूपादिभिरेव भाव: तद्भाव:” इति 
व्याख्यान व्याकुलीभूत॑ भव्ति । न चेव॑ द्धिभक्षणे चोदितस्य करभेडपि निवृत्ति; दध्नस्ते- 
नाप्येकभावसम्भवादिति चेत्‌ ; न ; तदेकभावस्य तत्तद्रपतया चित्रेकसंवेदनवन्नियमेन ततस्तस्य 
पररूपत्वाभावात्‌ तथा प्रतीते; । न चेव॑ दष्नोडपि करभेणेकभाव: प्रतीयभावात्‌ । सम्भावनया 
तु तद्धावे अतिप्रसड्रात्‌। द्िशक्षणस्य उत्तरतत्क्षणनेव करमक्षणेनापि एकसन्तानत्वापत्तौ 
भवन्मते5पि दधिखादने चोदितस्य करभेडपि प्रवृत्तिप्राप्ते । तत; प्रातीतिकमिदम- “तस्यैकस्थ 
भाव; वद्भाव;' इति । 

तथा, 'तेन परस्परैकत्वेन द्रत्यपयोयाणां भावः तडद्आाब; परिणाम;” इत्यपरम्‌ ; 
अनेनापि द्रव्यात पर्यायाणां तेभ्यश्व तस्य आट्यन्तिक॑ भेदं प्रद्याचष्टे, कथब्विद्भेदस्यापि प्रतिपत्ते;। 
मिथ्यैवेयम ; भेदप्रतिपक्त्या बाध्यमानत्वादिति चेतु ; कृतस्तत्मतिपत्तिः ? प्रत्यक्षादिति चेत्‌ : 
न ; अभेदप्रतिपत्तेरपि तत एवं भावेन बाध्यत्वायोगात | कथमुभयोरेकतो भावों विरोधा- 
दिति चेत ? किमिदानीं भेदप्रतिपत्तिरेव ? तथा चेत ; करया;। तया बाधनम ? अभेदसंस्कार- 
परिपाकोपनीताया अभेद्प्रतिपत्तरेवेति चेतू ; न तस्या; सहभावों ज्ञानोत्पत्तियौगपथ्रस्या- 
निष्टस्य प्रसज्ञात । नाउपि पश्चात्‌ ; प्रतिपत्तिभेदस्याप्रतिवेदनात । अग्रतिवेदन॑ रुघुवत्तेरिति 
चेत्‌ ; न; प्रतिपत्त्योरपि तदव्यतिरेकेण तत्मसज्ञात्‌ | प्रतिविदितेतरात्मकस्बे तु तुयोः ; 
भेदाभेदात्मकत्वेन किमपराद्धं भवतो यत्तदेव द्रव्यपयोययोने क्षम्यते ? तन्न इयमन्यैव अभेद- 
प्रतिपत्तिः प्रत्यक्षात्‌ , प्रत्यक्षादेवेकस्मात्‌ भेदवदभेदस्याउपि प्रतिपत्तेः | एबमपि भेद एबं तसये* 


१ वाक्यमित्यन्वयं: । २ अवयंबानाम्‌ । ३. “पूवाकारपरित्यागाजहदब्नत्तोत्तराकारान्वयंप्रत्येयविषयस्यो- 
पादानलप्रतीवे: ।?-अप्ट्सह० पू० ६७। ४ नित्यलम । ५-भागस्यै-आ०, ब०, प० । ६ -रेणेव भावे 
आा०, ब०, प०। ७ तदतद्रपतया ता० । ८ वाक्य॑मित्यन्वयंः । ९ अभेदप्रतिपत्ति:। १० तस्यासतथा बा-भा०, 
ब०, प०। १$ भेदप्रतिपत्या । १२ लघुब्स्येभेदेन । १३ प्रत्यक्षस्ये । 


११५०] प्रथमः प्रत्यक्ष प्रस्ताव! ४७३ 


प्रामाण्यम्‌ू नाभेदे, तस्यासत एवं समवायोपनीतस्य तत्र प्रतिभासादिति चेत्‌ ; कथ॑ तदेव॑ 
प्रमाणतदाभासत्वाभ्यां भिन्नम्‌ ? अभिन्न तथेव दशनादिति चेत्‌ू; न; तदशनस्य 
तद्भेदवत्‌ द्रव्यप्यायाभेदेडपि तदशनस्य प्रामाण्योपनिपातात्‌ । अथ तेंस्याउपि तंत्र तन्नेष्यते 
समवायोपनीतस्थ असत एवं तंसस्‍्य तत्र प्रतिभासनादिति ; तन्न ; तत्राउपि 'कथं तदेब! 
इत्यादेरनुषन्नात्‌ अनवख्थितेश्व । ५ 

तस्मादू दूर गतेनाडपि प्रमाणेतरभागयो: | 

एकत्व ताक्षिवक वाच्यमनवद्थानभीरुणा || ११९८।। 

द्रव्यपयोयतादात्म्यं निब्रोधज्ञानबोधितम । 

तद्ददेवानुमन्तव्य॑ न्यायमागोनुवर्तिना | १११९॥ 

न च नास्त्येब तब्ज्ञानमास्ते शोते च माणव३ । १० 

इत्यासनायभेदेन माणवस्यावबोधनात्‌ ॥१९१२०॥ 

अपहृयत्रे तु तस्य स्यादू भेदज्ञानमपह्मतम्‌ । 

निद्रायितं जगत्माप्तं ततश्रेतन्यवजनात ॥ ११२१॥ 

समवायादभेदश्वेत्‌ असनन्‍्नेवावभासते । 

भेद) स्वोउप्यसन्नेव किन्नेकस्मात्प्रकाशताम ? ॥११२२॥ १५ 

यद्रह्यीव पर तत्त्वं न भवंत्‌ सर्वेशक्तिमत्‌ । 

प्योलोच्येदमेबोक्त मण्डनेन मनीपषिणा ॥ ११२३॥ 

“समवायसामर्थ्याच्चेत भेदवतोरभेदावभासः, हन्तेकस्पैव वस्तुनः सामथ्य- 
विशेषात्‌ नानावभासो्भ्युपेयताम्‌ व्यथों वस्तुमेदकल्पना' [त्रह्मसि०प० ६१] इति । 
तन्न तत्राम्ेद्प्रतीतिः असती मिथ्या वा, इत्युपपन्नमेतत्‌ू- तेन अन्योन्यात्मकत्वेन भावस्तद्भावः २० 
परिणामः” इति । ह 

स किमित्याह-स्थात्‌ स विकल्परथ लक्ष्णम्‌ इति | स॒ परिणामों विकल्पस्य 
विविधं स्वमतानुरूपेण तीर्थ्यं: कल्प्यत इति विकल्पः, चेतनेतरलक्षणों भाव; तस्य लक्षण 
स्वरुपं स्थात्‌ भवेतत्‌ , प्रत्यक्षेणं विषयस्य तथेव भ्रतिपत्तेरिति भाव; । 

तत्रेवानुमानमाह- रश्५ 

तदेव वस्तु साकारमनाकारमपोद्घृतम्‌ ॥१२७॥|| इति । 

धस्तु चेतनमन्यच्च धर्मि तदेव परिणामलक्षणमेव नेकान्ततः क्षणिक कूटस्थं वा 
इत्येवफार! । कुत इत्याह-साकारम इति । आ समन्तात्‌ क्रियन्ते कार्याणि येस्त आकारा; 
शक्तिपयाया; तेः सह वत्तेत इति साकार सशक्तिक॑ यत इति । 


...  प्रत्यक्षमेत्र। २ प्रलक्षभेददशेनस्प । ३ द्वव्येपर्यीयामेदद्शनस्थे । ४ प्रत्य॑क्षाभेददशेनस्थापि 
५ प्रत्यक्षाभेदे ।। ६ अभेदस्य । ७ चेद्धेद एवं तद्वतोरभे-ता० । «८ तीथें: आ०, ब०, प० । ९ -ण तद्विष- 
भा०, ब,० १० । 

६० 
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सशक्तिकमपि क्षणिकमेव किन्न भवतीति चेत्‌ ? उच्यते-ततो यदि स्वकाल एव कार्य 
तंत्कायेमपि तंदेव तदेव॑तेत्कायेमपि इति निरवकाशों; सन्तानः तजन्निबन्धनो व्यवहारश्व | 
पश्चादिति चेत्‌ ; कः पश्चादथें; ) तद्विनाशश्रेत ; सोडपि यदि कार्येमेब; तदा "कार्य कार्येम? 
इत्युक्त भबेत्‌ , तच्चानुपपन्नमू; भेदाभावात्‌ । भेदे तु नाथ कार्य तद्न्‍्यस्याभावात्‌ , भावे स 
एवं दोष: तद्योगपद्मात्‌ सन्‍्तानवादों निरव॒काश इति । कार्योंदन्‍य एबं नाशश्रेत्‌ ; न सो5पि 
कारणसमसमयः पू्बबद्दोपातू । पश्चादेवेति चेतू; न; "तत्राइपि कः पश्चादर्थः ” इत्याग्नु- 
गमादव्यवस्थितिदोपानुपद्ञात्‌ । त॑न्न नाशः पश्चादर्थ/ । दशननिवृत्तिस्तहिं तदथ;, कारण- 
द्शननिवृत्तो कार्याद्यादिति चेत्‌ ; न ; अवृत्तदशनस्य अकारणत्वप्रसज्ञात्‌ । न च सर्व वृत्त- 
दशेनमेब संसारिण;; सर्वदर्शित्वापत्ते: | सर्वेद्शिनोडपि न तत्र तैंन्रिवृत्तिः तदशायामसब- 
१० देशित्वापत्ते: | एतेन द्शनविपषयत्वमेव वर्तमानत्वमिति प्रत्युक्तम्‌; देशादिव्यवहितत्वेन 
अधृत्तदशनस्य अवतंमानत्वप्रसड्रातू । योग्यपेक्षया च सर्वस्य वर्तमानत्वे कथमुपायोपेय- 
भावेन तत्त्वदेशना १ सहभाविनां तद्भावस्यानभ्युपगमात्‌ । तन्न निवृत्तिपपि तद्थः । 
ना5पि कालविशेष; ; तस्यानिष्टे! । 
भवतु कायेमेव तदर्थ; ; न चोक्तो दोष; ; तदर्थस्य आधारत्वानवक्लप्ते; , 
१५ नीलादिनेव 'पंश्रात््वेनाउपि खरूपेण भवति कायम ? इत्येबावकल्पनात्‌ , कालविशेषस्या- 
प्येबमेव पश्चाक्त्वोपपत्तेन्‍, . तदन्तरापेक्षया तत्त्वावक्लप्तोी अनवस्थानस्याप्यवकल्पनादिति 
चेतू ; कुतरतस्य तत्त्वप्रतिपत्ति; ? प्रद्यक्षादिति चेत्‌ू ; न ; तत३ कारणस्याग्रतिपत्तो 'अत इद 
पश्चात! इत्यप्रतिपते: । न च तंतः काययेसहचरात्‌ कारणस्य तत्सहचराद्वा कार्यस्य प्रतिपत्ति: 
असन्निधानातू । असन्निहितविषयत्वे च अतिप्रसज्धातू । उस्यसहचरत्वे थ॑ 
२० केणभन्नभन्ञप्रसज्ञात्‌ । तन्न प्रट्यक्षात्‌ तल्तिपत्तिः। तज्जन्मनो विकल्पादिति चेत्‌ ; न; 
तस्याबस्तुविषयत्वेनाउप्रमाणत्वात्‌ । न चाप्रमाणिकरव तत्त्वप्रतिपत्ति; ; प्रमाणव्युत्पादनप्रयास- 
बेफल्योपनिपातात्‌ | तन्न कश्विद्‌पि पश्चादर्थों निश्चयविषयः । 
भवतु वा, तथाउपि कुतस्तदा काय्येमु ? कारणसामथ्योच्चेत ; न ; तदभावात्‌ । 
प्राच्यादेवेति चेत ; अक्षणिकादपि ततस्तथा किन्न कार्य यतः सत्त्वं ततो व्यावर्त्तेत ! 
कार्येकालेडपि तस्य भावादिति चेत्‌ ; भवतु, न विरोध; । न हि कारणभावेन कार्येबिरोधः, 
तद्भावेनेव विरोधस्य सम्भवात्‌ , अन्यथा मृताद॒पि शिखिन; केकायित॑ स्यात्‌ । कर्थ॑ 


नह नतट भाणा। कला न पियाबकपकल+> 5.5० 
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२५ 
१ कार्यकायेमपि । २-कारणकारणकाले । ३ कार्यकार्यस्य कार्येमपि । ४ सकलोत्तरोत्तरक्षणानामेकस्मिन्नेव 
क्षणे निपतनात ह्वितीये च निरन्वयविनाशात्‌ समाप्त: सन्तानव्यवह्ाार इति भावः। ५ तु साध्य का-आ०, ब०, 
प०। ६ तन्नाशः आ०, ब०, प० । ७ दशननिश्रत्तिः । « “दृष्टताइतीतकालत्व॑ दृश्यता बतमानाता । भाविता द्रक्ष्य- 
माणत्वमिति कालव्यवस्थितिः॥ ”-प्र ०बातिकाऊु० १।१३७ । ९ दशादि-आ०, घब०, १० । १० उपायोपेयभाबस्य । 
११ >वक्‍लप्ति: आ०,ब०,प०। १९ परचात्तेनापि आ०,ब०,प० । १३ कारयमेवेल्येवा- आ०,ब०,प० । १४ तद- 
नम्तरा-आ०, ब०, प० । १५ प्रलक्षात्‌ । १६ -शात्रति- आ०, ब०, प० । १७ तत्मति- आ०, ब०, प० । 

१८ चेदाक्षणिकादावपि आ०, ब०, प०। 


१११५५ |] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्ताव ४७५ 


पुनः नित्यादेकस्वभावात्‌ कालभिन्नमनेक कायम ? तत्स्वभावभेदादेव तदुपपत्त), तदभ्युपगमे 
ब कथं तदेकम ? तदनथौन्तरत्वेन तत्राईपि भेदस्येबोपपत्तेरिति चेत्‌ ; कथमिदानी प्रदीपा- 
देरपि क्षणिकादेकखभावादेव देशभिन्नर्य कारयेस्थ कज्जलादेरुत्पत्ति: ? खभावभेदावक्‍्लप्तो 
निरंशवादव्यापत्तेः | 'एको5पि स्वभावस्तस्य ताहश एवं यतो नानादेशमनेक॑कारयेम” इति 
प्रतिबचन॑ न नित्यपक्षेउपि बेमुख्यमुद्ददति, नित्यादप्येकखभावादेव कालमिन्नस्य कार्येस्योपत्ते, 
न तंड्भेदेन भेद; क्षणिकवत्‌ । तदुकतमू- 


“शक शक्तान्नलरात्‌ काये पश्चात्‌ किन्नाविनश्वरात्‌ । 
कार्योत्पत्तिविरुध्येत न वे कारणसत्तया ॥| 

यद्यदा कार्यप्रत्पित्सु तत्तदोत्पादनात्मकम्‌ । 

कारण कार्यभेदेषपि न भिन्न क्षणिकं यथा ॥।” [सिद्धिवि०परि० ३] इति । 


तन्न क्षणिकात्‌ कार्येम्‌ । 


नाप्यक्षणिकात, ततो यद्यकस्वभावादेव देशादिभिन्नं कायेम ; क्षणिकादपि किन्न स्थातत! 
तसये कार्यकालप्राप्त्यमावात्‌ तत्प्राप्तस्यैव कारणत्वादिति चेत ; अनुत्पन्नस्य कार्येस्‍्थ कः कांलो 
यध्य प्राप्ति; ? उत्पन्नस्येति चेत ; न परस्पराश्रयात्‌-तत्पराप्तान उत्पत्ति; , उत्पन्नस्य च काल- 


भावात्‌ तप्प्राप्तिरिति | तत्राप्या च कारणत्वे अतिप्रसद्गष/:-सर्वेस्थ नित्यस्य एकत्र कार्य * 


तैर्वापत्ते! । प्राप्तमपि तत्र यदेव समर्थ तरेव कारणं न सर्वेमिति चेत्‌; पर्याप्त प्राप््या, तद्ठि- 
कलस्यापि सति सामर्थ्य तत्त्वाविरोधात | प्राप्त्यमावे तंदेव कथमवगम्यत इति चेतू ? न, 
अन्वयव्यतिरेकाम्यां तदवगमात्‌ । ताबपि प्राप्तिभावाभावावति चेत्‌; कुत एतत्‌ ? तथा प्रतीते- 
रिति चेत्‌; क प्रतीतिः? नित्य एवेति चेत; न; क्षणिकवन्निरंशस्य तस्याप्रतिपत्तेः । तन्न एक- 
स्वभाव तत्कारणम । स्वभावभेद्स्य तु तदनथोन्तरस्यावक्लप्तो तन्निरंशवादस्य व्याघातः, 
अ्थोन्तरस्य तु सहकारिसब्निधिरूपस्यावकल्पनं प्रागेव निवारितम्‌ | तन्न - नित्यादपि कार्य 
क्षणिकबत्‌ | 'प्राक्‌ शक्तात? इत्यादिरन्तु देबे। साम्यापादनबुद्ध वाभिध्ितं न वस्तुतः 
तत्कारणत्वनिवेदनबुद्धधा । कथमन्यथा “पिश्येकान्ते विशेषों वा के स्वपक्षविपक्षयों” 
[छघी०इलो० ४१] इति तद्चनं न विरुध्येत १ तत$ क्षणिकादिलक्षणात्‌ विपक्षात्‌ बाधक- 
प्रमाणबलेन व्यावर्तितस्य साकारत्वस्यनिश्चितान्यथानुपपत्तिकत्वेन गमकत्वोपपत्ते; अवि- 
रुद्धम्‌ ततो वस्तुन; परिणामलक्षणत्वसाधनमिति सूक्तमेतत-'तदेव वस्तु साकारम” इति । 

नन्‍्वेवं वस्तुबत्‌ तद्धमोणामपि शक्तिमत्त्वेन तल्लक्षणत्वे क्रमाक्रमाभ्यामनेकान्तात्मक- 


त्वम्‌ ; पुनस्तद्धमाणामपि तथा ततत्वमिति एकवम्तुधमरेव सकलस्यापि जगतो5भिव्याप्तत्वान्न 
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क्नानल : 


४ तत्तथोत्पा- आ०, ब०, प० । ५ क्षणिकस्पय | ६ कार्यकालप्राप्या । ७ कारणत्वापत्तेः । « सामर्थ्यमेव । ९ 
अन्वयव्यतिरिकावपि । १० अकलद्ढदेवेः । ११-धनतल्वमितिं ज्ञा०,ब०,प० । १२ क्रमाकमाभ्यामनेकान्तात्मकत्तम । 


१७ 


२० 


४७५६ . न्यायविनिश्चयविवरणे [ १॥१२६ 


वस्त्वन्तरतडमाणामवकाश; स्यादिति चेत्‌ू ; आह- अनाकारमपोद्धृतस्‌ इंति । न 
विद्यते आकारोडउनेकान्तरूपस्वभावों यस्य तत-अनाकारं वस्त्विति सम्बन्ध; | कीरशं 
तथा ? अपोदधृतं द्रव्यरूपतया पर्यायेम्य) तद्गरपतया द्रव्यात्‌ परस्परतश्व नयबुद्धधा प्थक: 
क्ृतम्‌ , अप्रथकक्ृतस्येव अनेकान्तात्मत्वोपगमादिति भाव; । ययेबं ज्यभिचारी हेतु साका- 
५ रत्वादिति, तेषां शक्तिमत्वे उपि परिणामरक्षणत्वाभावादिति चेत्‌ ; न; तेषां पृथकशक्तिमस्वा- 
भावात्‌ । न चेवमवस्तुत्वमेव नयबुद्धयाउपि वस्तुतादात्म्यस्याप्रतिक्षपात्‌ दुर्नयत्वानुषज्ञात । 
ततो नयापेणया एकान्तात्मकत्व॑ प्रमाणापंणया त्वनेकान्तात्मकत्व॑ वस्तुन इति उ्यवस्थितम्‌ । 
यत्पुनरिदम अनेकान्तनिराकरणाय व्यासस्य सूत्रमू- 'नेकस्पिन्नसम्भवात्‌” (त्रह्म- 
सू० २।२।३३] इति । अस्याथे:-नानेकान्तवादो युक्त: । कुत एतत्‌ ? एकस्मिन्‌ धर्मिणि 

१० सदसस्‍्त्वनित्यानित्यत्वनानेकत्वादीनां विरुद्धधमोणामसम्भवादिति: तत्राह- 


भेदानां बहुभेदानां तत्रेकत्रापि सम्मवात्‌ । इति । 


परिणामलक्षणमेव वस्तु | कुत। ! 'लेदानां सदसत्त्वादीनाम । कीह्शानाम्‌ 
बहुमेदानाम्‌ अनेकप्रकाराणां लन्न तस्मिन्‌ परप्रसिद्धे एकतऋ्रापि “एकमेवाद्वितीयम! 
[छान्‍्दो ० ६१२। १] इत्याम्नातेडपि न केवल स्याद्वादिप्रसिद्ध जीवादावेव इत्यपिशब्दः समभ- 

१५ बालू। तथा हि- 


व्यावृत्ष चेन्न तदह्म प्रपद्बादवकल्प्यते । 
तस्याप्यवस्तुरूपत्व॑ तंद्वदेव प्रसज्यते ॥ ११२४ ॥ 
तस्मादिव स्वरूपाच्च तच्चेदू व्यावृत्तमुच्यते । 
नेरात्म्यवादनिमुक्तिः कथ॑ ते त्रद्यवादिनः ? ॥ ११२५ ॥ 

२० स्वरूपादनिवृत्त' तत्‌ व्यावृत्त चेत्‌ प्रपच्चतः । 
सदसद्धमेभेदोडयं कथं तत्रें न सम्भवी ? ॥ ११२६ ॥ 
प्रपव्-चात्तद्विवेकश्रेत्‌ कुतश्रिद्वगम्यते । 
प्रप”चाधिगमस्तत्र न भवत्येव सवेधा ॥ ११२७ ॥ 
तह्विकवदन्यच्च तद्गपञ्चेन्न वेद्यते । 

२५ सर्वथा तदनिभासं न प्रधानादिभिय्यते || ११२८॥ 
सत्यज्ञानात्मना वित्ति; तस्य नो चेद्विवेकत; । 
विदिताविदितात्माडइ्य तत्र भेदो5स्तु सम्भवी ॥ ११२९ ॥ 

* अमृतत्वव्च निद्यज्चेत तस्य ब्रह्माविवेकतः । 
मुमुक्षणां प्रयासस्य किसन्यरफलमुच्यताम्‌ू | ११३० ॥ 


१- भत्ते परिं- झा०, ब०, प० । २- डवाद एव.- आ०,ब०, १० । ३ प्रपश्वदेवा ४ ब्रह्मणि। 


१।१२६ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्ताव! 399 


संसारस्य निवृत्तिश्नेत मुक्ती संसारिता कथम ? । 
विश्रमाच्चेत स एवाय सर्यां मुक्तो कथ॑ भवेत्‌ ! ॥१९३९॥ 
कथब्चिदेव तन्नित्यममृतत्य॑ यदीष्यते | 
नित्यानिटस्वभावो5यं भेदो ब्रह्मणि सम्भवेत्‌ ॥११३२॥ 
एवं बहुप्रभेदस्य तन्निर्भेद्रय सम्भवे । 
परिणामस्वरूपत्व॑ तस्य केन निवायेते ।|११३३॥ 
तदनेकान्तविद्वषे न ब्रह्म व्यवतिष्ठते । 
तस्माद्रह्मविलोपीद॑ सूत्र व्यासोपवर्णितम ॥११३४॥। 
यत्पुनः सर्वेमनेकान्तात्मकमेव इति नि्धारणे भाष्यकारस्य दूषणम्‌-“लेति त्रम:, निरहुशं 
हानेकान्तं सवेवस्तुष्‌ प्रतिजानानस्थ निधोरणस्थापि वस्तुत्वाविशेषात्‌ सयादस्ति स्या- 
न्ास्ति इत्यादि विकल्पोपनिषातादनिधोरणात्मकतैव स्थात््‌ । [वह्म०शां० २२३३] 
इति ; तद॒पि भवत्येब यदि धर्मिण्येव तस्य निर्धारणवदनिर्धारणमपि । न चेवम, 
तंत्र निर्धारणस्यैव भावात्‌ , अनिर्धारणं तु धर्मापेक्षया तदभावात्‌ , धर्माणाब्च तंड्िकलानां 
ब्रह्मण्यपि निवेदनात | 
यद्व_तस्येदमपरम्‌ - “एवं सति कथं प्रमाणभूतः सन्‌ तीथंकरः प्रमाणप्रमेय- 
प्रमातृप्रमितिषु अनिधोरितासु उपदेष्ट, शक्नुयात्‌ ९”? [त्रह्म० शां० २।२।३३] इति ; 
तदपि न सुन्दरम्‌ ; रवरूपादिना श्रमाणादीनां सत्तयेब मिधोरणात्‌ , तंया तदनिधोरणं तु 
पररूपादिना तंदभावात्‌ । एवमन्यदपि तस्य दुर्विल्सितमपासितव्यम्‌ | ततो यदुक्तम- 
“अनिधोरिताथ शाख्त॑ प्रणयन्‌ मत्तोन्मत्तददनुपादेयवचनः स्यात? [अक्य ० शां० २।२।३३] 
इति ; तत्र कथमनिधारितार्थ शाख्रम्‌  प्रकारान्तरेण चेत ; न | ; तस्याभावात्‌ । उक्तप्र- 
कारेण चेतू ; कर्थ तत्रणयतों मत्तादिसाहश्यमू ? प्रमाणोपपन्नवस्तुवादिनः तदनुपपत्ते;, 
न्‍्यथा बेदो5पि मत्तादिवदनुपादेयवचनः स्यात्‌ , तेनापि सँदसदादिस्वभाव॑न्रक्षो पद्शिता 
'सदेव तत्‌ असदेव वा? इत्यनिधोरितस्येव तस्य प्रणयनात्‌ | अथ ब्रह्मणि परमार्थसति 
न प्रपत्नो नाम कश्निद्स्ति यद्दिवेकस्य तत्र रूपान्तरत्वात्‌ सदेव इत्ननिर्धारितं तड्धबेदिति 
चेत्‌ ; न तहींदानीमनेकान्तदोपो5पि, तस्यापि प्रपश्चान्तर्गतत्वेन तदभावे सम्भवाभावादि- 
व्यछमतिनिबेन्धेन । ह 


$ ब्रह्मा आ०,ब्र०,प० । २ धर्मिणि | ३ निधोरणाभावात्‌ । ४ निधोरणशम्यानाम्‌ । ५ सत्तया । ६ सत्ता- 


5भावात्‌ | ७ “सच्च त्य्चाभवत्‌। निरुक्त चानिरुत्त च। निलयन॑ चानिलयनं च। विज्ञानं चाविज्ञानं च। सत्य॑ 
चादृत॑ च सवेममवत्‌ । ”'- तै० उ० २ । ६। “सच्च मूत॑ त्यच्चामृतेमभवत्‌ ... निरुक्त॑ नाम निष्क्ृष्य समानासमान- 
जातीयेभ्यो देशकालविशिष्टतयेद॑ तदित्युक्तमनिरुत्त तदहिपरीत॑ ... निलयन॑ नीडमाश्रयो ... अनिलयनं तद्विपरीत॑, ., 
विज्ञान॑ चेतनमविज्ञान॑ तद्॒हितमचेतन॑ पाषाणादि सत्य॑... अन्त च तद्विपरीतम्‌ । ”-लै० उ० शाँ० भा० २। ६। 
“सद्सच्चाहमजुन”-भ० गी० ९। १९। ८ रूपान्तगंतलात्‌ू आ०, ब०। ९ -तं न तद्ध- आ०, ब०, प०। 


१७ 


१५ 


२७ 


२५ 


४७८ ध्यायविनिश्चयविवरण ( ११२७ 


स्यान्मतम _सत्ति सामान्ये सम्भवत्येकत्र भेद: तस्येव एकाथत्वात््‌ । मच तद्स्ति; 
व्यक्तिभ्यो5थोनन्‍्तरत्वेन अप्रतिपत्त। । न च ता एवं सामान्यम ; अनन्वितत्वात् | कथब्चि- 
दन्वयकल्पनायाम; अनवस्थोपनिपातात । तदभावे कथ॑ धर्मिधर्मादिव्यवस्था ? सामान्यरूप 
एव हि शब्दों धर्मी तस्य साध्यसाधनधमेसाघारणत्वात्‌ | धर्मोडपि साध्यमनित्यत्व॑ तद्गप- 


५ सेव, तस्य पक्षसपक्षसाधारणत्वात्‌ । अन्यथा तद॑शव्याप्तेरभावप्रसड्रात | हेतुधर्मोडपि कृत- 


| है ७ 


"श्५ 


श्ण 


कत्वादिः तत्साधारण एवं, अन्यथा" अनेकान्तिकत्वप्रसज्ञातू; इत्यपि न मन्तव्यम्‌; व्यावृत्ति- 
भेदतस्तदुपपत्तेः । अशब्दव्यावृत्ति; शब्दों धर्मी, धर्मश्व अकृतकत्वादिव्यावृत्ति: कृतकत्बादि- 
रिति पर्याप्तमेतावता कि तदर्थेन वस्तुभूतसामान्यपरिकल्पनेन ? परिकल्पितेषपि तस्मिन तद्े- 
दस्य अवश्याभ्युपगमनीयत्वात्‌ , अन्यथा भेद्व्यवहारप्रच्युते! । सौमानाधिकरण्यादिव्यव- 
हारस्यापि तत एवोपपत्ते; । तड्ेदर्स्थ वस्तुसत्त्वेडन्वितत्वे च सामान्यस्येव शब्दान्तरमिद्सि- 
त्यपि न मन्‍्तव्यमू; कल्पनयैत तस्य तद्गपत्वात्‌ न वस्तुत३ | कत्पनेव हीयम्‌ अवस्तुसन्तमप्रि 
बसस्‍्तुसन्तसिव अनन्वितमथ्यन्वित॒र्मिग अभिन्नमपरि भिन्नमिव स्ववासनाप्रकृतेरपदर्शयन्ती पर्मिल 
धरमभावादिसामान्यप्रयोजनमुपकल्पयत्ति | तदुक्तमू-- 


“संसज्यन्ते न भिथ्न्ते स्वतो5थोः पारपार्थिकाः । 
रूपमेकमनेकञ्व तेषु बुद्धेरुपप्लवः |” [प्रण्या० ३८६] इति। 


'ैन्नेकत्र मेदसम्मव; तस्येवेकस्याभावादिति: तत्राह- 


अन्वयो5न्यव्यवच्छेदों व्यतिरेकः स्वलक्षणम ।।१२६॥ 
लत; सो व्यवस्थेति रत्येत्काकों मयूरवत्‌ | इति । 


अन्ययः अनुगमः खण्डादिषु गौरिति तन्तुपु अयं पट इति रुचकादी तदेबेद॑ सुब- 
णंमिति रूप;, सोउन्पस्थ ककोदे; वीरणादेः मृदादेश उडयवच्छेद एवं नापर। | तथा सर्व- 
स्मात्‌ सजातीयात्‌ विजातीयाच्च व्यतिरिच्यते भिद्यते इति व्यत्िरिकः स एवं स्वलक्षणम्‌ 
न्‌ पूर्वोक्तम्‌ । लेल; तस्मादन्वयात्‌ स्वलक्षणाच्च सवा निरवशपा व्यवस्था स्वाभिमतवस्तु- 
व्यवस्थितिः इति एवं ऋत्येत्‌  रृत्त कुयोत्‌ काक इव काकः सौगतः तदूव्यवस्थात्मनि 
नृत्यक्रियायामुपायात्मन: पिच्छमारस्याभावात्‌ . मयूर इव मयूरों जेन; तत्र तस्य  तड्भारस्य 
निवेदनातू स इव तद्गदिति । सोगतस्यापि उक्त एव. तत्रोपाय; अन्वयः स्वलक्षणव्च 
तत्कथमेतदिति चेत्‌ ? न तावतू स्वलश्षणं तत्रोपायः; तध्ष्य- 


१ बौद्दस्य । २ “सौगत एब परेणापाद्मान॑ दूषणमनुवद्ति”-ता० दो० । ३ सामान्याभावे । ४ सपक्ष- 
साधारण एवं । ५ “पश्षमात्रे कृतकत्वास्थाह्लीकारप्रकारेण असाधारणानेकान्तिकवम्‌!”-ता० टि० । ६- ल्वाव्याइसेः 
कु- आा०, ब०, प० । ७ “अनित्यः शब्द इति”-ता० टि० । ८ अतद्भ दस्य | ९- नेव हवस्तु आ०,ब०,प७ । 
दृष्ण्यम- प्रण्या०स्ववृ० ३।७८९३ । १० “भेदानां बहुभेदानां तत्रेकस्मिन्नयोगतः ।” -प्र० बा० ३॥८९। ३१ 
नृत्य कु- आ०, ब०, प० । १२ तद्भावस्य आ०, ब०, प०। द 


ह।१२७ ) प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ७७२ 


व्यतिरेकेकरूप॑ तंग्रथान्यस्माद्‌ विविच्यते | 

तथा स्वतो5पि नीरूपं तदुपाय; कचित्कथम्‌ ?॥११३५॥ 

अन्यस्मादेव तध्यास्ति विवेको न स्वतो यदि । 

कथ॑ तथेकरूपत्वमविवेज्वित्रेकयो; ।।११३६॥। 

अविवेकविवेकाभ्यां तदभेद्रय सम्भवे । ५ 
तदेव वस्तु सामान्य तत्कथं तन्निषिध्यताम्‌ ।।११३७॥। 

न च तत्कलिपत॑ रूप॑ स्वालक्षण्यविरोधत) । 

अस्पृदयं कस्पनाभियेह्क्ष्यतेउन्ये। स्वलक्षणम्‌ ॥|१९३८॥ 

वस्तुसामान्यसंसिद्धे; तंद्वोद्ेनेह बिभ्यता । 

स्वरूपतो5पि व्यावृत्तमेकान्तेन तदिष्यताम ॥११३५९॥ १० 
स्वलक्षणे चासत्येवमन्यव्यावृत्तय; क ता; । 

न हि व्यावृत्तकाभावे सन्ति तास्तदुपाश्रया। ॥ ११३०॥ 

तदभावे कथन्नाम कल्प्यन्तां तबन्निबन्धना। । 

जातयो बहुधा भिन्ना यत; सूक्तमिदं बच! ॥११४१॥ 

“ततो यतो यतो<थानां व्यावृत्तिस्तन्निबन्धनाः । हा 
जातिभेदाः प्रकत्प्यन्ते तदह्िशेषाबगाहिनः ॥” [ग्रग्वा० ३॥७०] इति। 
जात्यमावे कथव्व्व स्यात्‌ धर्मिधमौद्सिम्भवः । 

अनुमानव्यवस्था ते यतरतेनावकल्प्यताम्‌ ॥ ११४३॥ 


सत्यपि स्वलक्षणस्य व्यावृत्तिभेदे कथं तन्निबन्धनस्य सामान्याकारस्य विकल्पादपि प्रति- 
पत्ति!) कथव्च न स्यात्‌ ? तस्यावस्तुत्वेन तदकारणत्वात्‌ | अकारणस्थपि स्वहेतुजनितातू शक्ति- ३७ 
विशेषात्‌ प्रतिपत्तो केमथक्यादू वस्तुन्यपि स्वज्ञानं॑ प्रति कारणत्वपरिकल्पनम्‌ , तस्यापि ततः 
शक्तिविशेषादेव तारशातू प्रतिपत्तिसम्भवात्‌ ९ सर्वेस्यापि वस्तुन; तत एवं प्रतिपत्ति। स्याद- 
कारणत्वाविशेषादिति चेत्‌ ; अबवस्तुनोषपि स्यात्‌ , तथा च शब्दविकस्पेनेव शब्दत्ववत्‌ 
क्रतकत्वादिकमपि प्रतीयता निरवशेषज्ञातिविशेषाधिष्ठानतया शब्द्धर्मिण: अतिपत्ते; हेतुसाध्य- 


विकत्पानां कथन्न केमथक्यम्‌ ? यत इदं सुभाषितमू-- २५ 


“ततो यो येन धर्मण विशषः सम्प्रतीयते । 
नस शक्यस्ततो उन्येन तेन भिन्ना व्यवस्थितिः।।” [प्र०्वा० ३।४१] इति | 


शक्तिनियमादकारणस्यापि तस्य नियतस्येव प्रतिपत्ति; न स्वेस्येत्यपि समाधान न बस्तुप्रति- 
१ खलक्षणम्‌ । २ खलक्षणस्य । ३ तद्वोपेनेह आ०, ब०, प०। ४ व्यात्त्त एव व्यावृत्तकः । ७५ कथ॑ साधु 


कल्प्यतां तन्नि- आ०, ब०, प०। ६ विकल्पज्ञानाउकारणल्वात्‌ । ७ शब्दवतु आ०, ब०, प० । «८- पत्तिदेतुसा- 
आ०, ब०, प० । ९ केमथक्यमिति प्रइनः । 


(३ 


उन 


१० 


१५ 


घर 


२५ 


४८० ध्यायविनिश्वयविषरणे द [ १।१२५ 


पत्तावपि पश्चपातं परित्यजति | ततो विज्ञानशक्तिपरिज्ञानवेकल्यादेवेद॑ धर्मकीरत्तेवेंचनम्‌- 
“जाकारणं विषय: [ | इति । न कारणत्वात्तस्य ततः प्रतिपत्ति; अपि तु 
तद्व्यतिरेकादिति चेत्‌ ; न ; तद्धत्तस्यापि स्वालक्षण्यप्रसज्ञात्‌ | स्वलक्षणं हि विकल्प: स्वसंबे- 
दनाध्यक्षविषयत्वात्‌तत्कथं तद॒व्यतिरेकिण; सामान्यरूपत्वम्‌ ? विश्रमादिति चेत्‌ ; कस्य 
विश्रम; ? तस्येव विकल्पस्येति चेत्‌ ; न ; तत$ स्वलक्षणतयेव तदाकारस्य स्वतः प्रतिपत्ते । 
विकल्पान्तरातू सामान्याकाखया प्रतिपत्तिरिति चेत ; न; ततो5पि तदाकारस्याव्यतिरेक्े 
स्वलक्षणताया एवोपपत्ते: । पुनः विकल्पान्तरात्‌ सामान्याकारतया प्रतिपत्ती अप्रतिपत्तिरेव 
अनवस्थोपनिपातात्‌ | तन्न सविकल्पबुद्धे) अव्यतिरेकी सामान्याकार: सम्भवति, यत्प्रच्छा- 
दितभेदत्वात्‌ भावा अभेदिन इवब प्रत्यवभासेरन्‌ । ततो दुर्भाषितमेतत्‌ असम्भवद्विषयत्वात- 


“पंररूपं स्वरूपेण यया सन्ध्रि(संत्रि)यते थियां । 

एकाथप्रतिभासिन्या भावानाश्रित्य भेदिन) ॥ 

तया संबृतनानात्वाः संवृत्या भेदिनः स्वयम्‌ । 

अभेदिन इवाभान्ति भावा रूपेण केनचित्‌॥  [प्र०बा०स्त्र० ३३७०-७१] इति। 

कुतश्चायम्‌ अभेद्प्रत्यवमर्शी 'गोरयम्‌ू, अयमपि गौ; ” इति विकल्प; खण्डमुण्डा- 

दिष्वेव न ककशोणव्करादिष्वपि भेदाविशेषात्‌ ? तेष्बेब तद्धेतो! स्वभावस्‍्य नियमात्‌ , दृइयन्ते 
हि सत्यपि भेदे केचिदेव कचित्‌ स्वभावतो नियता; यथा रूपदशने चश्ष॒ुरादय एवं ज्वरादि 
शमने च गुड्ूच्यादय एवं नापरे, तद्बत्‌ गवाद्यमेदपरामशं5पि खण्डादय एबं ततो नियता न 
ककोदय; । तदुक्तमू- 


“'एकप्रत्यवमशांथज्ञानायेकाथंसाधने । 

भेदेशपे नियताः केचित्‌ स्वभावेनेन्द्रियादिवत्‌ ॥। 

ज्वरादिशमने काथिित्‌ सह प्रत्येकमेव वा । 

दृष्टा यथा वोष॑धयों नानात्वेईपि न चापराः |” [प्र० वा० ३।७२-७३] 

इति चेत्‌; उच्यते-- ककांदिव्यतिरेकेण खण्डादिष्वेव नियम्यमानस्तत्खभाव: 

कल्पित;, तास्बिकों वा ? कल्पितइचेत्‌; कुतस्तत्रेव तत्कल्पनं॑ न कको द्ष्विपि ? तम्निबन्धन- 
स्यापि स्वभावस्य तत्रेब नियमादिति चेत्‌; न; तस्‍्यापि कल्पितस्त्रे 'कुतस्तत्रेव” इत्यादेदोषात्‌, 
अनवस्थानुपज्ञाच्च | तन्नासो कल्पितः। ताक्तत्रिकशचेत्‌; सिद्ध तास्विकमेव सामान्यम्‌ , तस्यैव 
खण्डादिसाधारणस्य स्वभावस्य तक्वात । नयनादेरपि दर्शनहेतो स्वभावस्यथ सामान्यस्येष्टौ 
अनिष्टानुषड्राभावात्‌ | तथा च तत्स्वभावग्राहिणी बुद्धिः अथंवसत्येव नानर्थिका, ब्तुनिष्ठेव 


अिकननन+ + ० 
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“सामान्याकारस्य विकल्पात्‌?-ता० टि०। २ सामान्याकारस्यापि । ३-तया एवो- आ०, ब० 
प०। ४ असम्भवाद्विप- आ०, ब०, प० । ५ “अन्यव्यावृस्यात्मकसामान्यम्‌”-ता० टि० । ६ संहियते आ०, 
ब०, प०। ७ “विशिष्टबुद्ध धा!'-ता० दि० । द 
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नातत्कायेकको दिव्यपोहनिष्ठा । तस्याःच यद्वाह्म खण्डादिष्वेकं ककोदिभ्यशच व्यावृत्तं रूपमव- 
भाति तत्सतत्वमेव न निस्तक्त्व॑ परीक्ष्यमाणस्योपपत्तेः । तन्नेदमपि परीक्षासहं परस्य वचनमे- 


. “तत्खमभावग्रहाद्ा धीस्तदर्थ वाप्यनाथिका । 
विकल्पिकाउतत्का योथभेदनिष्ठा प्रजायते ।। 
तस्या यद्रुपमाभाति बाह्यमेकमिवान्यतः । ५ 
व्योवृत्तमिव निस्‍्तच्च॑ परीक्षानड्रभावतः|।” [प्० वा० ३।७५-७६] इति। 
यदि पुन; स्वभावनियमो5पि नेष्यते ; न तहिं अभेदग्रत्यवम्श; तन्निमित्तः । तद- 
भावान्न कल्पितमपि सामान्यमिति कथं ततो धर्मिधमंसामानाधिकरण्यादिव्यवस्थानदर्न 
बोद्धस्य ? ततो वस्तुसामान्योपायेन तन्नतंनप्रवृत्त जैनममिसमीक्ष्य निरुपायतयैव प्रवर्तमान 
ताथागतमुपहसद्धिः देवेरुचितमेवेदमुक्तमू- १० 
“अखण्डताण्डवारम्भविकटाटोपभूषणम्‌ । 
शिखण्डिमण्डलं वीक्ष्य काकोउपि किल नृत्यति ॥”” [ ] इति । 


कुतशच स्वलक्षणस्य अन्वयध्त्य वा प्रतिपत्ति; ? अगप्रतिपत्तों ताभ्यामेब स्वेव्यवस्थेति 
प्रतिज्ञानुपपत्ते: । याथासहझ्झन प्रत्यक्षादनुमानाचचेति चेत ; न; प्रक्षस्य यथाकल्पनमप्रतिपत्तः । 
न हि परकल्पितम एकान्तनिरंशश्षणक्षीणनीलादिस्वलक्षणाकारं प्रत्यक्ष दिरक्षयोडपि वीक्षामहे, १५ 
यतस्तेन स्वलक्षणप्रतिपत्तिं प्रतिलभेमहि । अनुमानस्य च यथा नाभिजल्पसम्पर्कयोग्याकारस्य 
प्रतिपत्तिः तथा निब्रेदितमेव । अश्रतिपन्नादषि तत एवं तत्प्रतिपत्तिरिति चेत्‌: अव्राह--- 


प्रामाण्य॑ नागहीते-थें प्रत्यक्षेतरगोचरो ॥ 2२७॥ 
[मेदा मेदी प्रकल्प्येते कथमात्मविकल्पकेः ।] इति । 


प्रमाणक्म प्रामाण्य परिच्छित्तिलक्षणं ततू न सम्भवति | कस्मिन ? अग्ू- ४० 
हीते स्वयमप्रतिपन्ने प्रत्यक्षादो “अप्रत्यक्षोपलम्भ्य” [ ] इत्यादि बच- 
नात्‌ । कस्मिन्‌ परिच्छेशे तत्तत्र न सम्भवति ? अर्थे स्वलक्षणे सामान्ये च | सामान्यस्यार्थ - 
त्वम्‌ अर्थैकत्वाध्यवसायेन परेरभ्युपगमात्‌ । तत; किम ? इत्याह--' प्रत्यच्तेतरगोचरे 
भेदामेदी प्रकल्प्येते कथम््‌! इति । प्रत्यक्षेत्रगोचरो प्रत्यक्षानुमानविषयों 'भेदा- 
'मेदौ स्वलक्षणसामान्यलक्षणो प्रकल्प्येते प्रकर्षण स्थाप्येते | क्थम््‌ ? न कथब्चित्‌ । 
केः ! आत्मधिकल्पकेः आत्मानं वस्तुस्वभाव॑ विकल्पयन्ति भिन्‍्दन्ति इत्यात्मविकल्पकाः 
मेदेकान्तवादिनः सोगताः तेरिति | न हि. तदप्रतिपन्नयोस्तयोस्तद्विषयत्वम्‌ $ अंतद्विषयस्थैवा- 
भावप्रसड्रादिति मन्‍्यते । भवतु यथाप्रतिभासमेव प्रलक्षं तत्यूबेकठचानुमानं स्वलक्षणे सामान्य- 


२५ 


3 व्यावत्तिमिव आ०, ब०, प०। २-त्त चेवममि-जआा०, ब०, प०। ३- बेतत्र आ०, ब०, प०। 
४ “ ताम्यां प्रत्यक्षानुमानाभ्यामप्रतीतयो: । ”'"-ता० टि० | 


६१ 


पद 


बम 


१७ 


शव, 
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लक्षणे व प्रमाणमिति चत्‌ ; न; तत्रापि सम्भवक्रमाभ्यां वस्तुभूतानेकधर्माधिष्ठानस्येष भावस्य 
प्रत्यवभासनांतू न निरशक्षणिकपरमाणुरूपस्य नाप्यवस्तुसामान्यात्मनः । 

भवत्वेबम्‌, तथापि तदेव तत्र प्रमाणमिति चेत; आह-- प्रामाण्यं नागहीतेदर्थ! 
इति। प्रमाणभावः प्रामाण्यम्म अविसंवादित्वम , अन्यद्वा प्रत्यक्षादे; न सम्भवति | करिसन्‌ ! 
अर्थ स्वल्क्षणादी । कथम्मूते ! अग्रह्दीते अप्रतिपनने । अँसम्बन्धेन प्रामाण्यस्य अन्नेव 
निराकरणादिति भावः । ततः किम ९ इत्याह-'प्रत्यक्ष' इत्यादि | व्याख्यानमत्र पूर्वबतू । 

भवेदपि प्रत्यक्षस्य प्रामाण्यं॑ तत्रा्थप्रतिभासातू, नामुमानस्य तत्रावस्तुविपयत्वेन 
तद्भावात्‌ । तत्रापि खण्डादयोइथां एवं अतत्कायेकारिककादिव्यावृत्तिविशिष्टाः प्रतिभासन्ते, 
त एवं च तेषां सामान्य नापरमेक॑ गोत्वादि तब्यवहारस्य ताध्गर्थगोचरेरेव ज्ञानाभिधानेः 


श्ः श्र 
प्रव्तेमानत्वेन मिभ्याथेत्वात्‌ । तद॒क्तम- 


““अथज्ञाने निविष्टास्ते ( अथा ज्ञाननिविष्टास्ते ) यतो व्यावृत्तिरूपिणः । 
तेनाभिन्ना इवाभान्ति व्यावृत्ताः पुनरन्यतः || 

त एवं तेषां सामान्यं समानाकारगोचरेः । 

ज्ञानाभिधानेमिंथ्यार्थों व्यवहारः प्रतायते ॥? [ श्र० वा० ३। ७७-७८ ] 


इति घेत्‌ ; कथं पुनर्भदस्य तत्स्वभावस्यापरामर्श तेपां प्रतिभासनम्‌ ? “त एवं प्रतिभासन्ते न 


' भ्रतिभासन्ते च इति व्याघातास । भेद्रूपेणेबाप्रतिभासनं न रूपान्तरेणेति चेत्‌ ; न ; निरंश- 


२० 


२५ 


वस्तुवादिनामेकत्र रूपभेदाभावात्‌ । कल्पनया तड़ेंदे कल्पितमेव रूपान्तरं तत्पमतिभासिसामान्य॑ 
नार्थस्वरूपम्‌ , इत्युक्तमुक्तत-'त एवं तेषां सामान्यम्‌' इति । कथ्चेवं “पररूपं खरूपेण'” 
[प्रभवा० ३|७०] इत्यादिना संबृतिस्वरूपमेव सामान्यम्‌ भावनानात्वप्रच्द्यादनमिति पूर्व प्रतिपाश् 
इृदानीमन्यथावचनमुपपन्न॑ विस्मरणशीलतापर्तेः ? तंन्न त॑तोउथप्रतिभासनम्‌ , अप्रतिभासिते 


:चन तसस्‍य प्रामाण्यम्‌ू। तदाह-द्रामाण्पयम नागहीतेउर्थ' इति । यदि स्यात्‌ ; 


निद्यत्वाद्यनुमानस्यापि किन्न स्यात्‌ ? तस्ये तत्र प्रतिबन्धस्याप्यभावादिति चेत्‌ ; क्षणक्षयाद्य- 
नुमानस्य कुतस्तत्रं प्रतिबन्ध! ? प्रद्यक्षादिति चेत्‌ ; न ; परकल्पितस्य तस्यैवाग्रतिपत्तः । 
प्रतिपत्तावषपि ततो. नार्थवत्‌ तत्कायेस्यानुमानस्य परिज्ञानम ;  र्वय॑ तदाकारत्वेन 
सविकल्पकापत्ते; । न च उभयोरपरिज्ञाने तत्संम्बन्धस्य परिज्ञानम, “द्विप्ठमम्बन्धसंवित्ति- 
नेंकरूपप्रवेदनात्‌” [प्र० वार्तिकाठ०१।१ ] इति स्वयमेबाभिधानात्‌ । विकल्पादपि न 
तँत एवं तस्य प्रतिपत्ति; ; तेन स्व्रमरहणेडपि अथेस्याग्रहणात्‌ । विकल्पान्तरेणापि स्वांशमात्र- 
पर्येवसायिस्वेन तव्यतिरिक्तस्य तस्याग्रहणात्‌ । न च तदू अनुमानादन्यदेव; तृतीयध्यापि 


न्‍िनलसक-2 नमन, 


अं कनिन जन नील्‍न नली भी घभाजभलच नए 
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१००००. णणणणणणणण 


१ “विषयविषयिभावसम्बन्धाभावेन!” -ता०्टि०१ २ “न हीतरप्रतिपन्नयोस्तयोस्तद्िषयलमिंत्यादिना!?- 
ता० टि० । ३ “अथो ज्ञाननिविशस्ते यतो व्यावृत्तरूपकाः”-प्र० बा० । ४ “अनुमानात्‌”-ता०टि० । ५ नित्य- 
त्वायनुमानस्य । ६ नित्यत्वादी। ७ क्षणक्षयादी। ८ क्षणक्षयायनुमानत एवं । ९ प्रतिबन्धध्य । १० विकत्पान्तरम्‌ । 
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प्रमाणस्य प्रसब्रात्‌। अनुपानमेव अथक्रियाप्राप्तिलिड्रंजमिति चेत्‌; न; तस्यापि तत्नाग्रहदीते 
प्रतिबन्धात्‌ प्रामाण्ये 'कुतस्तत्र प्रतिबन्ध:” इत्यनुषड्रात्‌ अनवस्थापत्तेइच | । 

तदनेन मणिप्रभामणिज्ञानस्यापि मणों प्रतिबन्धरिचन्तयितव्य। | तत इद्मपि 
निविषयमेव परस्य भाषितमू- द 


“लिड्डलिड्विधियोरवं पारम्परयंण वस्तुनि | 
प्रतिबन्धात्तदाभासशून्ययोरप्यवश्चनम्‌ | [प्० वा० २।८२] इति। 


कीरशो वा सोडर्था यत्र तस्य प्रतिबन्धः, यतोडप्यर्थक्रियाबाप्ति; ? एकान्तनिरंशक्षणि- 
किक कक 
कपरमाणुलक्षण इति चेत ; न; ताद्शस्य मणेरप्यप्रतिपत्तेः | तत इदमशक्योपपादनमेब- 


“प्रणिप्रदीपप्रभयोग णिवुद्धयामिधावतो: । 

मिथ्याज्ञानाविशेषेषपि विशेषो<थक्रियां प्रति ॥ 

यथा तथा [5]यथार्थत्वेष्प्पनुमानतदाभयो! । 

अथक्रियानुरोधेन प्रमाणत्व॑ व्यवस्थितम्‌ ॥”? [प्रवा० २।५७-५८]इति । 


दृष्टान्ते दाष्टीन्तिके च परकल्पितस्यार्थस्याभावे तदथक्रियाया एवासम्भवात्‌ 'विशेषो<थ- 
क्रियां प्रति! इति, 'अथक्रियानुरोधेन” इति च वक्तमशक्यत्वात्‌ । 

नन्वेबंविचारे नानुमानं न च तदभ्यासजं प्रत्यक्षमति सकल्व्यवह्ारविल्लोप;, ततो 
व्यवहारं परिपालयता तत्प्रामाण्यमकृतविचारमेवाभ्युपगन्तव्यमिति चेतू ; न ; निद्यत्वाद्य- 
नुमानस्यापि तथा तदभ्युपगमप्रसज्ञात्‌ व्यवहासरस्थ प्रायशः तद्विषयादेवोपपत्ते; । तदाह- 
ध्रत्यक्षेतरगों चरी' प्रयशादितरदनुमानं तस्‍्य गोचरो विषयो कर्थ न प्रकल्प्येते ? प्रकर्प्येते 
एवं, कथमिल्यस्य प्रक्रान्तेन नआ सम्बन्धातू । को ? तदगोचरो कर्थ न प्रकल्प्येते 
भेदामेदी । भेदरच, उपलक्षणमिदं निरंशत्वादे,, अभेदश्च, इद्मप्युपलक्षणं व्यापित्वादे;, 
तो इति | अभेदस्येब तदूगोचरत्वप्रकल्पना वक्तज्या न भेदस्य तत्र सोगतस्यापि ( स्थावि- ) 
प्रतिपत्तेरिति चेत्‌ ; न ; दृष्टान्ताथंत्वात्‌ तद्गबनस्य । यथा भेद्स्याकृतविचारमेव तदूगोचरत्वं 
तद्दभेदस्यापि वक्तव्यमिति । के; पुनस्तों तथा कथन्न प्रऊत्प्येते ? इत्याह- आत्मवि- 
कल्पके। । आत्मानं कूटस्थनित्यमीश्वरादिक॑ ये विशेषेण कल्पयन्ति नेयायिकादय; 
तेरिति । ततो नित्यत्वाद्यनुमानव्युदासेन क्षणिकरत्वाथनुमानस्येब प्रामाण्यं व्यवस्थापयता 
वस्तुमाहित्व॑ तस्याभ्युपगन्तव्यमू । तथा च सिद्ध तद्ददेव सम्भवक्रमानेकधर्मा धिष्ठान- 
भावविकस्पस्यापि वस्तुविषयत्व॑ नित्रोधत्वातू , अन्यथाइथब्रेदिनः संवेदनस्थैवाप्रतिपत्तेरिति 
स्थितं सामान्यविशेषात्मकत्व प्रत्यक्षविषयस्य । 

साम्प्रतमुक्तमेवाथ मनुम्रहपरत्वांत. शिष्याणामनुस्मरणाय.. इलोकानां.. विशत्या 
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सहणह्य कथयन्नाहू-- 


उत्पादविगमधौव्यद्रव्यपयोयस ड ग्रहम ।। १२८॥ 
सद्धिन्नप्रति भासेन स्पाद्धिन्नं सविकल्पकम्‌ | इति । 
सद्‌ अर्थक्रियासमर्थमिदं धर्मि, तत्रेदं साध्यमू-उत्पादविगमध्रौव्याण्येव द्रव्यम 
“उप्पायद्विदिभंगा हवंति दव्वियलक्खर्ण एयं |? [सन्मति०१।१२] इति वचनात्‌ , तश् 
परययोयाइच तेषां सहठ्ग्रहः परस्परतादात्म्येन स्व्रीकारों यस्मिन्‌ तत्तथोक्तम | कुत एतत्‌ [ 
इत्यत्राह-सबविकल्पकम्‌ सांश यत; । निरंशत्वे हि तत्सडग्रहत्व॑ सतो न स्यातू । सविक- 
ल्पकत्वे हेतुमाह-स्थात्‌ कथख्विद्‌ भिन्न मिन्नतया प्रतिपन्नमू। केन ? भिन्नप्रतिभासेन। 
यद्मेब॑ भिन्नमेव तदस्तु नाभिन्नमित्यत्राह- 


थक 
कप 


हू अभिन्नप्रतिभासेन स्पादभिन्नम्‌ [ स्वलक्षणम्‌ ] ॥१२९॥ इति | 
सुबोधमिदम्‌ । सामान्यमेव तादशमिति चेत्‌; आह-'स्वलक्षणम्‌' इति । 
कथ्थं पुन; परस्परविरुद्धभेदामेदघर्माधिष्ठानमेक वस्त्विति चेत्‌ ! आह- 


विरुद्धधमाध्यासेन स्यादिरुद्ध न सवेधा । इति। 


है] 


एतदेव कुत इत्याह- 
१५ असम्भवदतादात्म्यपरिणामप्रतिश्ठितम्‌ ॥१३०॥ 
असम्भवंश्वासावतादात्म्यपरिणामश्च॒ असम्मवदतादात्म्यपरिणाम; सम्भव- 
त्ादात्म्यपरिणाम इत्यथं! । तत्र प्रतिष्ठित प्रमाणेन पूर्व स्थापितं यतत ति। अनेने भेदाभेद- 
योरेकत्र समबाय एवं न तादात्म्यमिति प्रतिक्षिप्तम । 
पुनरपि तद्विशेषणमाह- 
२० समानाथंपरावृत्तमसमानसमन्वितम्‌ । इति । 

' समानारथा: शक्तिसार इयेन तुल्या: मृत्पिण्डस्थ दण्डादय; तेभ्यः परावृत्तमपसतम्‌ । 
अनेन साहुयकल्पित॑ वस्तुसाझुय प्रतिक्षिपम्‌। अस मानो विसट्शपरिणाम; तेन समन्वितं सन्न - 
तम्‌। अनेनापि 'सबमेकान्तेनाभिन्नम्‌ इति त्रह्मवादिमत प्रतिध्वस्तम्‌ | कुत; पुन; तद्त्थिमित्याह- 

[प्रत्यक्ष बहिरन्तइच परोक्त स्वप्रदेशतः ।] ॥ १३०॥ 
रद प्रत्यक्ष प्रत्यक्षवेयं यत।; । क ! 'बहिरन्तदच' इति | ययेवं प्रत्यक्षत एवं तथा 
तस्य प्रतिपत्तेः, प्रमाणान्तरस्य वेफल्यम्रिति चेत्‌ ; आह-'परोष्ष स्वप्रदेशतः' इति | ततो 
न तह्दैफल्यमिति भाव; | कथं पुनरेकमेव स्वलक्षणं तथा प्रत्यक्ष॑ परोक्षख्लेति चेत ? अत्राह-- 


सुनिश्चितमनेकान्तमनिश्चितपरापरे! । इति । 


१ -भंगा भवन्तिद -ता० । २ अनेकभेदा-आ०, ब०, प० । 


१।१३२ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः 3८५ 


अनेकान्तम्‌ अनेकस्वभाव॑ वस्तु खुनिद्िचत सुविवेचितं पूर्वमेव न पुनर्वि- 
विच्यते | केस्तदनेकान्तम्‌ ? अनिशिचलेः अप्रत्यक्षविषये; परेरुत्तरकालभाविभि: अपरेद्च 
पुवंकाल्भाविम्ि; प्रदेशं: । ततः प्रत्यक्ष परोक्षग्र तत्तेरिति । 

स्यान्मतम्‌- उपादानो पादेयलक्षणसन्तानादन्यत्‌ क्रमानेकान्त॑ परमाणुसमुदायादवय- 
व्यादेश्वाथ्थान्तरमक्रमानेकान्तमपि दुर्विवेचनमेवेति तत्नाह- 


सन्‍तानसम॒दायादिद्वव्दमात्रविशेषतः ॥१३१॥ इति। 


सनन्‍तानसम्ुदाययों! आदिशब्दादवयव्यादेश्व योगकल्पितस्य छाब्द एव 

तन्मातन्रम तेनेव विदेषोडनेकान्तात्‌ नाथंत), अनेकान्तस्थेष सन्‍्तानादित्वातू ततः | 
[ तथा खुनिश्चितस्तेः [तु] तत्त्वतो विप्रद्यंसतः । ] 

ते; तथा सुनिश्चितः तत्त्वतोी वस्तुतः विप्रशंसतः प्रशंसनमुपपादन प्रशंसा 
तदभाबो विप्रशंसम्‌ , अर्थाभावेडव्ययीभावात्‌ तत; इति । 

एतदुक्तं भव॒ति-एकत्वाभाव यथा दधिक्षणस्य तदुत्तरक्षणेनेकः सन्‍्तान; तथा किलन्न 
करभक्षणेनापि, यतो द्धिभक्षणे चोदितः करमभेडपि न प्रवर्तेत ? तंस्यातत्कायंत्वान्नेति चेत्‌ ; 
इतरस्य कुतस्तत्त्वम्‌ू ! तदनन्तरं नियमेन भावादिति चेत्‌; न; तस्यापि तथेव भावात्‌ । अनु- 
पादेयत्वान्नेति चेत्‌ू; इतरस्य कुतस्तदुपादेयत्वम ? साहश्यादिति चेतू; न; योगीतरज्ञानयोर- 
प्येकसन्तानत्वापत्तेः, वस्तुतस्तस्याभावाच्च॑| कल्पनारोपितस्य करभक्षणेउप्यनिवारणात्‌ । 
तन्नेकत्वाभावे सनन्‍्तानः । 

नाप्यवयवी ; तस्याप्यवयवानामन्योन्याभेद्रूपत्वन तद्भावडनुपपत्ते; । तेषां समु- 
दाय एबावयवी नाभेद्‌ इति चेत्‌; सोडपि यथेकव्यूहगतानामन्योन्य तथा किन्न व्यूहान्तर- 
गतेरपि, यतो घटमानयेश्युक्ते पटेडपि न प्रवर्तत ? शक्तिसाधम्याँभाबादिति चेत्‌; विवक्षिता- 
नामपि तदेकरूपत्वे कथं मेद्‌ तदन्यतमवत्‌ ? वेधम्यस्यापि भावादिति चेतू ; साधम्यवेधरम्य- 
योरिव किन्नावयवानामेत्र कथख्िदभेदो यतः स एवावयवी न भवेत्‌ १ तन्नाभेदमनिच्छतो 
भिन्नेपु साधम्येस्यापि सम्भवों यतों व्यूहनियमः । तदुक्तमू- 


“सन्तानः समुदायश्र साधम्येश्व निरड्ुशः । 

प्रेत्ममावश्र तत्सव न स्पादेकलंनिहे ॥” [आप्तमी० इछो० २९] इति । 

यज्ञ मतमू-उपादेयेनेवोपादानस्येकसन्तारनत्व॑ नान्‍्येनेति ; तत्रोपादानमपि न 
प्रत्यभिज्ञानादुन्यत; शक्यश्तमर्थनम्‌ | ततो5पि न मिध्यार्थात्‌ नापि साहस्यार्थात ; अति- 
प्रसज्ञातू , अपि तु कथब्नविद्वस्तुभूतामेदविषयादेव । तत;  तत्समर्थनादप्यनेकान्तमेव 
सुनिश्चितमित्यावेदयन्नाह- 


१-त वि-आ०,ब०,प० ॥ २ करभक्षणस्य। ३ “परमाथेतः साहश्यस्ये सौगतैरनज्ञीकारादेव॑ वचनम्‌''-ता० 


दि० । ४ -न्तानसत्वान्नन्ये आ०, ब०, प० । 


५ 


१७ 


१५ 


श्पे 
कप 


१० 
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प्रत्यभिज्ञाविदेषात्तदु पादानं प्रकल्पयेत्‌ ॥१३२॥ 
अन्योन्यात्मपरावृत्तभेदा भेदावधा रणांत्‌ । 
मिथ्याप्रत्यवमरशेंभ्यों विशिष्टात्‌ परमा्थतः ॥१३३॥ इति। 


तत्‌ विवक्षितं वस्तु उपादानम््‌ उत्तरस्थ कार्यस्य सजातीय॑ कारणं प्रकल्पयेत्‌ 
५ समर्थंयेत सोगतो यत;, तस्माच्च सुनिश्चितमनेकान्तमिति। कुतस्तत्प्रकल्पयेत्‌ १ प्रत्यमिश्ेवान्यस्मात्‌ 
विशिष्यमाणत्वात्‌ विशेषस्तस्मात्‌ प्रत्यभिज्ञाविरोषात्‌ । इदमेवाह- सिथ्याप्रत्यवम- 
हॉभ्यो लूनपुनजोतनखकेशायेकत्वप्रत्यमिज्ञानेभ्य; , उपलक्षणमिद्म्‌ , तेन साहश्यप्रत्य- 
भिन्नेभ्यश्व विशिष्टात्‌ तत्त्ततः परमार्थतः । कुतस्तदित्थम १ अन्योन्यमात्मानौ 
पराध्रत्तौ च यो भेदासेदी तयोरवधारणात्‌ निश्चयनात्‌ । 
तदिति स्मरणम्‌ इदमिति च प्रद्यक्षम, न ताभ्यामन्यत्‌ प्रद्यभिज्ञान॑ यतस्तयोरबधार- 
णम्िति चेत्‌ ? अन्नाह- 


तथा प्रतीतिघुल्लड्डय यथास्वं स्वयमस्थिते! । 
नानैकान्तग्रहग्रस्ता नान्योन्यमतिदोरत ॥१३४॥ इति । 


नानाउनेकरूपा: क्षणिकायेकान्ता नानेकानताः त एव ग्रहाः व्यामोहनिबन्धनत्वात्‌ 
तैग्रेस्ता वशीकृताः सौगतादयों नान्योन्य न परस्परम्‌ अनिशेरते अतिशय लभन्ते । 
कस्मात्‌ ! यथास्व स्वमतानतिक्रमेण स्वयम आत्मना अस्थिते। अवस्थानाभावात्‌ । कि 
कृत्वा अस्थिते; ? तथा तेन तद्दिमित्युभयोल्‍्लेखामेदप्रकारेण वा या प्रतीतिस्तामुल्लड्य 
प्रतिक्षिप्य | तथा हि- 


यथा न प्रत्यभिज्ञान प्रत्याकारं विभेद॑नात्‌ । 

तद्वत्‌ प्रत्यणु निभदात्‌ प्रत्यक्षमपि नो भवेत्‌ ॥ ११४३॥ 
अनुमानग्व तत्पूव प्रद्यक्षासम्भवे कथम्‌ ? । 

तद॒यये कुतस्तत््व॑ं सोगता; साधयन्यमी || ११४७४॥।। 
अद्वेतशुन्यवादो तु प्रागेव प्रतिभाषितों । 

अनेकाकारमेक ततू प्रयक्ष युक्तकल्पनम्‌ ॥|११४५॥। 
तदिदं द्वितयोलेखं तद्बत्‌ प्र्मयमशेनम । 
भेदेतरात्मनो5थेस्य ततः किन्नावधारणम्‌ ॥ ११४६ ॥ 
तत्प्रतीत्यपलापे तु तदन्याथोंप्रबेदनात्‌ । 

एकान्तवादिन; सर्वे नान्‍्योन्यमत्तिशेरते ॥ ११४७ ॥ 


भवतु तत्र सुनिश्चितमनेकान्त॑ यत्र पूर्ववदुत्तरस्थापि दृशेनम्‌ , प्रत्यभिज्ञानस्य 


१ “भयोलेखामै-आ०, ब०, प०। २ विभेदतः आ०, ब०, प० । 


१११३०-१३६ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ४८७ 


तन्निश्रयहेतोस्तत्र सम्भवात , यत्र तु पू्वेस्येव दशेन न परस्य तत्र केंथ १बत्‌ ? न ह्मप्रति 
पतन्नस्य पूवो्ेदेनान्यथा वा प्रत्यभिज्ञानं सम्भवतीति चेतू ; अन्राह- 


शाब्दादेस्पलब्धस्य विरुद्धपरिणामिन! । 
पश्चादनुपलम्भेषपि युक्तोपादानवद्गतिः ॥ १३५॥ इति । 


शब्दस्प आदिशब्दाद्‌ विद्यदादेश उपलब्धस्थ मध्यावस्थायां प्रत्यक्षस्य विरुद्ध- 
परिणामिनो विरुद्धों दृश्यादटइ्यः स एवं परिणाम; स विद्यतेउ्म्येति विरुद्धपरिणामी तस्य | 
पश्चाद्‌ उत्तकाल्म अनुपलम्भेष्पि अदशने5पि युक्ता उपपन्ना गतिरानुमानिकीति | 
निदशनमुपादानस्येव उपादानवदिति । 

एतंदुक्तं भवति -शब्दादेरुत्तरपरिणामस्यायोग्यत्वेनाद्शने5पि अनुमानतो 5बगमात्‌ कथन्न 
प्रत्यभिन्ञानं यतस्तत्रापि सुनिश्चितमनेकान्तं न भवेदिति युक्तमू-उपादानस्योपलब्धाच्छव्दादेरनु- 
मानम तस्य निरुपादानस्यायोगात ,नोपादेयरय्,कारणस्य कार्येबकत््वनियमाभाबाद्ति चेत्‌ ; अन्नाह.- 


तस्थाहष्टमुपादानमदृष्टस्थ न तत्पुनः । 
अवदयं सहकारीति विपयस्तमकारणम्‌ ॥१३६। इति । 


तस्थ उपलब्धस्य शब्दादे: अच्टम अनुपलब्धम्‌ उपादान पूवेशब्दाद्युपादानम्‌ 
अदृष्टस्थ उत्तरतत्परिणामस्य तत्‌ शब्दादि पुनरिति वितके न उपादानम्‌ इति एवं सौगतेन 
विपयंस्तं वेपरीत्यं नीतम शब्दादिकमवस्तुकऋृतमिति यावत्‌| अन्न निमित्तम-अंकारणमजनकं 
यत इति । न हि अकारणस्य वस्तुत्वं व्योमकमलवत्‌ । सजातीयमकुवेतो5पि विज्ञातीयस्य 
योगिज्ञानादे! करणात्‌ कथमकारणत्वं॑ तस्येति चेतू ? आह--अवइय॑ नियमेन सहकारि 
योगिज्ञानादिकायेसचिव॑ नेति सम्बन्ध), सजातीयमतन्वतो रूपादेरिव तदयोगात, अन्यथा 
तस्यापि कदाचित्‌ देव स्थात्‌ू न सजातीयोपादानत्वमित्यसद्भतम्रिदं भवेत्‌--' 'रुपादे रसतो 
गतिः” [प्र«वा० ३८] इति, तस्यासन्तानितस्य रसकाले सम्भवाभावात्‌ | तत; सजातीयवदू 
विजातीयेडपि तस्थाकारणत्वादवस्तुत्वमापतत्‌ तत्कारणपरम्परामप्यवस्तुभूतामुपकल्पयेत्‌ । न 
चेवम्‌, अतस्तस्योभयत्रापि कारणत्वादुपपन्ना तस्मादुपादानवदुपादेयस्यापि प्रतिपत्ति; | कथमेव॑ 
कार्येस्वभावानुपलब्धिभेदेन त्रिविधमेव लिड्“ं क़ारणस्यापि लिझ्वत्वात्‌ ? तस्य स्वभावहेतावर्न्त- 
भांवादिति चेत्‌; न; साध्यादर्थान्तरत्वेन स्वभावहेतुत्वानुपपत्ते; | तथाविधस्यापि तत्साधरम्याँत्‌ 
तक्त्मंविरुद़्मेव | नेरपेक्ष्यक्व तस्य तत्साधम्येम्‌ । प्रसिद्ध हि क्रतकत्वादेस्तद्वेतोरनिद्यत्वादौ 
नैरपेक्ष्यम्‌, तस्य तन्मात्रानुबन्धित्वात्‌ , तथा कारणस्याप्यन्यक्षणप्राप्तस्य कार्य  तस्यापि तन्मात्रा- 


$ कं संभवान्नह्य-भा*, ब०, प०। २ “सुनिश्चितमनेकान्तमित्यत्रापि सम्बन्धः |?-ता० टि०। 
३ यदुत्त' भव॒ति आ०, ब०, प० । ४ अनुमानमिति सम्बन्ध: । ७ -लब्धं पूव-आ०, ब०, प० । ६ अकारण- 
जन-आआआा०, ब०, प० । ७ सहकारितायोगात्‌ । ८ -वन्तभांव इति आ०, ब०, प०। ९ तस्वमपिं विर-आ०, 
ब०, प३ । १० नेरपेक्ष्मम! इत्यन्वयः । 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


४८८ न्यायविनिश्वयविवरण [ ११३८ 


नुबन्धित्वाविशेषादिति चेतू; किमिदं तस्य तम्मात्रानुबन्धित्वम ? न सहभावनियमः; पशुचादेव 
भावांतू । स्वकालेडबश्यम्भाव इति चेत्‌; न; कार्यहेतोरपि तद्/ेतुत्वप्रसद्भात | न हि तस्मिन्नपि 
सति स्वकालेनावश्यम्भाव; कारणर्य, कार्यहेतोरेबाभावप्रसब्भात | तदायते; स तस्य नेति 
चेतू; माभूत तथापि तन्मात्रानुबन्धिनस्तस्य प्रत्यायने नेरपेद्यस्य क्ृतकत्वादिसाधम्यस्याविशे- 
पात्‌, तथा चेकः स्वभावददेतुः स्यान्नापर;, अनुपलब्धेरपि तह्रिशेपत्वेनाभ्यनुज्ञानात्‌ | ततो 
यथा तत्साधर्म्यडपि कार्यस्य ततो भेद एवं साध्यादथोन्तरत्वाव तथा कारणस्थापि । ततो 
निराकृतमेतत्‌-- 


“हेतुना य| समर्थन कार्थात्पादो5नुमीयते । 
अथौन्तरानपेक्षत्वात्‌ स स्वभावोड्लुवर्णितः ॥|?? [प्र०वा०३।६] इति । 


५ 


कब. 


१० एवं सति सहृब्ाव्याघात इति चेत; भवतु परस्येवायं दोषः | न दोष;,तस्य स्वभा- 
वान्तर्मावाभावेडपि कार्येहेतावन्‍्तमावात्‌ , कारणमप्यवश्यम्भावि कार्य कार्योन्न विशिष्यते 
इट्यभ्युपगमादिति चेत्‌ , एबमपि कार्येमेवेकीं हेतुभवेत्‌ स्वभावस्यावश्यम्भाविसाध्यस्थेव तत्काये- 
तापत्ते: । तदभेंदे कथं तत्कायेतेति चेत !साधनता कथम मेदकल्पनाबेत ;न; तत एव तत्का: 
येत्वस्याप्युपपत्ते: । तादात्म्यादेव गमकत्वे कि तत्काय॑त्वेनेति चेत्‌ ? न; तत एवं गमकत्वे कि 
तादास्म्येनेत्यप्युपनिपातात्‌ , प्रत्युत तत्कायत्वमेवात्रोपपन्नकल्पनम्‌ , साध्यसाधनभावमेदानुकूल - 
त्वातू, न तादात्म्यं विपयेयात्‌ । तन्नायमत्र परिहार इति लिड्लसझ्लाविरोधि चतुथमेव तस्लिड्ल- 
मिति कर्थ न परस्याये दोष ! निगमयन्नाह- 

तदेव॑ सकलाकारं तत्स्वभावैरपोद्धुतेः । 

निर्विकल्पं विकल्पेन नीत॑ तक्त्वानुसारिणा !१३७॥ 
२० समानाधारसाप्रान्यथविरशेषणविद्येष्यताम्‌ । इति। 

तत्‌ उक्तरक्षणं खलक्षणम्‌ एबम्‌ अनेन प्रकारेण सकलाः सम्पूर्ण: आकारा; गुण- 

पर्यायलक्षणा यस्य तत्‌ सकलाकारम । केस्तत्तथेट्याह--तस्येव खभावाः खधमों: तैरेव 
नान्‍्यदीये! । अस्तु तेस्तत्र समवेतेस्तत्तथेति चेत्‌ ; आह-- निरविकल्पम तेभ्यस्तस्य प्रथक्त्वं 
विकल्प: तस्मान्रिष्कान्तम । कथद्ित्तदव्यतिरिक्त तथेव प्रतीतिभावादिति भाव; | यदि वा , 
येमात्मानमाशित्य भेदों यज्ञाश्रित्याभेद इति यो विकल्प: सोगतादे; तस्मान्निष्क्रान्तम । 
प्रत्यक्षत: तत्रात्मभेद्स्याप्रतिपत्तो तथा विकल्पस्यानुपपत्ते: | यदेव॑कथं तत्र सामानाधि- 
करण्यादिक तस्य भेदोपाश्रयत्वादिति चेतू ? न ; तेरेब तत्स्वभावे। नयबुद्ध्या प्रथक्कृते; 
तदुपपत्ते; तदाह-तत्ख भावैर पोद्‌ घने पररपरतो निष्कृष्ट: । केन ? विकल्पेन 
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१ तदायत्ते खल-आ०, ब०, प०। २ -येत्वापत्ते: आ०, ब०, प० । ३ -क्षणमनेन आ०, ब०, प० 
४ कैस्तथे -आ०, ब०, प०। ७ “यदि स भेदः सामान्यविशेषयोीः येमात्मानमाश्रित्य सामान्य विशेष इति तेना- 
त्मना भेदस्तदा व्यतिरिक एवं .,,”"-प्र ० चा० स्थवृ० ३। १८०॥ ६ यथेत्र आ०, ब०, प०। 


१(।१३९ | प्रथमः प्त्यक्षप्रस्ताव! ४८९, 


नयापरनामधेयेन नील॑ प्रापितम। काम ! समानाधारश्र गो; शुक्छः इत्यादिशब्दप्रवृत्तिनिमित्त- 
भेदस्यैकमधिकरणम्‌, सामान्यव्-्च गयां गोत्वमिति , विशेषणं च भेदक॑नीलमिति , विशे- 
्यव्च भेद्रमुत्पल्मिति , तेषां भाव॑ समानाधारसामान्यविदरशेषणविद्येष्यताम्‌ । 
विकल्पस्यावस्तुविषयत्वेन मिथ्येव तन्निबन्धर्न तन्नयनमिति चेतू ? न; तद्स्तुविषयत्वस्य 
व्यवस्थापितत्वात । अत एवोक्तम- तक्ष्वानुसारिणा इति । कथ॑ पुनस्तत्रासतां तेषां तेनाप्य- 
पोद्धार इति चेत ? न; प्रमाणतोइनकघमोंधिष्ठानतया वस्तुन; प्रतिपत्ती तदसत्त्वायोगात्‌ । 
अत एवाहँ- 


क्र 


प्‌ 


“जेदाना बहसेदानां तत्रेकआपि सम्भवात्‌।' 


यदयेबं॑ प्रमाणत एवं भेद्‌विषयात्‌ सामानाधिकरण्यादिव्यवहारोपपत्ते; कि तदर्थन 
नयकल्पनेनेति चेत्‌ू ? न; भेदस्याभेदोपडिलष्टस्येव तन प्रतिपत्ते/ अगुणप्रधानभावेन १० 
चोपेक्षिताभेरोी गुणप्राधानमावी च भेदः प्रस्तुतव्यवहारोपयोगी , न च तस्य नयादन्‍्यतः: 
प्रतिपत्ति! । न चेव॑ व्यवहारानइसमेब प्रमाणम्‌ ; आपोद्धारिकव्यवहारस्यातन्निबन्धनत्वेडपि 
सकलघमेकलापालडकृतजी वा दिपदार्थव्यवहारस्य तत एबोपपत्त; । 

तदेव॑ वस्तुभूतादेव धमेभेदात्‌ व्यवहारोपपत्तो यत्तदर्थ व्यावृत्तिभदेन जातिभेदोपक- 
स्पन॑ तस्यायुक्तत्वं तत्कल्पनक्ृताउ-चास्थानभी रुत्व॑ दशयन्नाह- १५ 


अन्न दृष्टविपयेस्तमयुक्त' परिकल्पितम्‌ ॥१३८॥ 
मिथ्या भयानक ग्रस्तेमेगैरिव तपोवने । इति । 


अन्न एतरिमिन्‌ वस्तुनि कथितव्यवहारनिमित्त यज्ञातिज्ञातं परिकत्िपतं स्वेच्छाविरचितम्‌ | 
कीहशम ? हृष्ठात्‌ प्रत्यक्षप्रतिपन्नात्‌ वस्तुभूतादू धममभेदात्‌ विपयेस्त॑ विपरीतम्‌ अवस्तुरू- 
पमिति यावत्‌ , तत्‌ अयुक्तम्‌ अव्स्तुत्वेन व्यवह्ारफलेनासम्बन्धात्‌ , अन्यत एवं च तस्य २० 
भावाश्च प्रतिपत्तिफलेन वा । निवेदितं चेतत्‌ । केस्तत्परिकल्पितम्‌ ? भयानकां। भयहेतवो<5- 
नेकान्तविषया; संशयादय!, मिथ्या च ते भयानकाइच मिथ्याभयानकास्तेषां दोर्षीभासत्वेन 
साक्षाद्‌ भयानकत्वाभावात्‌ तेग्रेस्ता वशीकृता सिथ्यासयानकग्रस्ता; ते! सौगतेः | अ्षत्र 
निदशन सगेरिव तपोवने | तथा मुगै; मिथ्याभयानकम्रस्ते; क्षेमस्थानेडपि वैपरीत्य॑ 
कैल्प्यते तथा विवेकविकलेः सोगतेरपि वस्तुनि वस्तुभूतानेकधमाधारे निष्रशेषनिश्रेयसाभ्यु- २५ 
दयनिबन्धने संशयादिमिथ्यादोषविभीषितावछो कनविहले: व्यवहा राथ मबस्तुभृतभेदाधा रत्यं 
परिकल्पितमिति । 

मिथ्याभयानकत्वमेव तेषां दशयन्नाह- 
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यस्यापि क्षणिक ज्ञान तस्यासन्नादिभेदतः ॥१३९॥ 
प्रतिभासभिदां घत्तेइसकृत्सिद्ध स्वलक्षणम्‌ । इति । 
तात्पयेमन्न-संशयादिभयादनकान्तं परित्यजतो ज्ञानम आसन्नादिविषयमेकमनेका्थम , 
प्रत्यधेनियतं वा भवेत्‌ ? तत्रादाविदम- अन्न च अपिशब्दो भिन्नप्रक्रमत्वात तस्येत्यस्यानन्तरं 
द्रष्टटय; । तदयम्थें:- यघरय सोगतस्य क्षणिक ज्ञान तस्थापि न केवल जेनस्य प्रति- 
भासभिदां वस्तुमृतमाकारभेद॑ तज्ज्ञानं धत्ते । कुतः ! आसन्न आदियेस्यासन्नतरादे! 
तद्विषयस्य तस्य 'भेदस्तमाश्रित्य तत्‌ इति । आसन्ने हि तहिशदं विशद्तरमासन्नतरे विशद्तमं 
चासप्नतमे इति । भवत्वेब॒मिति चेदाइ- असकूदनेकवारं सिद्ध यश्रिश्वितं प्राक्‌ स्वलक्ष- 
पा अन्यत्रापि योज्यम्‌ , तदपि प्रतिभासमिदां घत्ते, निर्दोपप्रतिपत्तिविषये तत्रापि संशयादेः 
१० तज्ञानवदनवतारात्‌ | द्वितीये5्प्याह- 


_्कँ 


विलक्षणाथ विज्ञाने स्थूलमेर्क खलक्ष्णम्‌ ॥१४०॥ 
तथा ज्ञानं तथाकारमनाकारनिरीक्षणे | इति । 


अर्थस्यासन्नादेः विज्ञामू अथविज्ञानं विलक्षण च तत्परीक्षाबलेन प्रतिपरमाणु 
मिन्नमर्थविज्ञानं च तस्मिन्नपि, अपिशब्दस्यात्रापि योजनात्‌ । स्थूल नानावयबसाधारणम्‌ 

१५ एकम्‌ अवयवेः कथब्विदव्यतिरिक्त र्चलक्ष्ष्णं चेतनाचेतनलक्षणं अ्रतिभातीति शेष: | कुत 
एतत्‌ ? लथा तेन स्थूलमेकमिति प्रकारेण ज्ञानमनुभवो यत इति । ततोडनुभवविरुद्ध प्रत्यर्थ- 
नियतज्ञानकल्पन परस्येति भाव; । तथा ज्ञानेडपि कस्मान्न तद्ठाह्म॑ विलक्षणमेब भवतीति चेत्‌ 
आह- तथा55क्रारं विलक्षणाकारं ख्लक्षणं भवति। कदा ? अनाकारनिरीक्षणे सति 
निविकल्पदश नेन स्थूलेकविज्ञाने। न हि. अतज्ज्ञानात्‌ तत्सिद्धि। ततो5पि तत्सिद्धों दूषणमाह- 


७ अन्यथाथोत्म॑नोस्तत्त्वं मिथ्याकारैकलक्षणम्‌ ॥ १४१॥ इति । 


अन्यथा अन्‍्येन स्थूलज्ञानात्‌ सूकमसिद्धिप्रकारेण अथोत्मनो जिषयविषयिणोस्तत्त्व॑ 
क्षणक्षयनेरंदयनानात्वादिक॑ सिथ्या वितर्थ कि तहिं स्यात्‌ ? आकारेषु ग्रामारामादिप्रपलच- 
रूपेष्वेकमनुगर्त लक्षणं खरूपं यस्‍्य तत्‌ आकारेकलक्षणं परनद्य तत्तत्वमिति सम्बन्ध: । 
एवं मन्यते- 


रुप वनादो स्थूल्संवित्तेभेंदा यत्तत्ततो यथा । 
घटादावपि तद्दुद्धिस्तदायत्तेव कल्प्यते ॥ ११४८॥ 
तथा तरइचन्द्रेषु भेदबुद्धेरिव त्वया । 
परस्या अपि तद्दुद्धेरेकाधीनत्वमुच्यतामू ।११४९॥ इति । 





१ तद्विशद -आ०, ब०, प०। २ एकमवयवम्‌ आ०, ब०, प० । ३-त्मनस्तत्व॑ आ०, ब०, प० । 
४ पर ब्रह्म आ०, ब०, प०। 
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भवतु निर्बिकल्पादेव दशेनाद्विलक्षणं तक्वमिति चेतू ; कर्थ तत्र स्थूलप्रतिभासः ? 
विश्रमादिति चेत्‌ ; न ; तद्विवेकस्य दर्शनेन तदयोगात्‌ । सदादिरिपस्येव तत्र दशेनं न 
तद्विवेकस्थेति चेत्‌ ; अन्नाह- 


विज्ञानप्रति माप्तेव्षविवेकाप्रतिभा सनात्‌ । 
विरुद्धधर्माध्यासः स्थाद व्यतिरेकेण चक्रकम्‌ ||१४२॥ इति ।_ ५ 


विज्ञानस्प उपलक्षणमिद॑ तद्विययस्य च प्रतिभासे सदादिरूपेण ग्रहणे 
यस्तस्थाधोत्‌ स्थूलाद्याकाराद्‌ विवेकस्तस्याप्रतिभासनाद्‌ विरुद्धयोर॑श्यार्श्ययोः 
धर्मयोरध्यासः स्थादू भवेत , तथा सति सुनिश्चितमनेकान्तमनवद्यभिति मन्यते । भवतु 
तहिं तस्य तस्मादू व्यतिरेक एवेति चेत ; न; तथा सत्यविवेकप्रसज्ञात्‌ , व्यतिरेके तसया- 
वश्यम्भावात्‌ । एवञच सिद्धमिदम्‌ - स्थूलमेक॑ खलक्षणं तथा ज्ञानं यत इति । पुनरपि तस्य १० 
तस्माद्‌ विवेकपरिकत्पनायां वक्तव्यमिद्म्‌- विज्ञानप्रतिभास इत्यादि । तत्रापि भवत्वित्यादि- 
बचने चक्रकम्‌ तथेत्यादेरनुपन्भात्‌ | एतदेवाह- डयतिरेकेण अर्थविवेकस्य विज्ञानादू भेदेन 
कृत्वा चक्रवदावतमानमाक्षेपसमाधानं चक्रकं॑ स्थादिति सम्बन्ध:। तम्न जीवति स्थूलज्षाने 
निभोगज्ञानसम्भवों यतः परमाणुसिद्धिः । तदसिद्धों यदन्यत्‌ प्राप्तं तद॒प्याह- 


प्रतिक्षण विदेषा न प्रत्यक्षा: परमाणुवत्‌ । इति । १५ 


क्षणं क्षणं प्रति प्रतिक्षणं परमाणूनां ये विदेषा निरन्वयविनाशलक्षणाः ते 
न प्रत्यक्षा; प्रत्यक्षविषया न भवन्ति । निदशनं परमाणव इव तद्ठत्‌ । ते च तद्विशेषाश्र 
कयोपपक्ष्या न प्रत्यक्षा: ? इत्याह- 


अतदाभमतया बुद्धे! [ अधोकारविवेकवत्‌ ] ॥१४३॥३वि । 


बुद्ध: प्रत्यक्षरूपाया; स्थूछावभासित्वनान्विताकारावभासित्वेन च' अतदामलया २० 
परमाणुतद्विशेषावभासित्वाभावेन । 
स्यान्मतमू- प्रत्यक्ष परमाणुतञतिक्षणभद्गविषयमेव स्थूलादिबुद्धिस्तु' कल्पनेव केवल 
निर्विषया न प्रत्यक्षमिति ; तन्न ; तद्रिवकेन प्रत्यक्षस्याप्रतिवेदनात । अस्त्येव तथा तस्य स्वत: 
प्रतिवेदर्ननविवकविश्रमस्तु विकल्पादेव कुश्वचिदिति चेतू ; न तावदसो दशेनविकल्पाम्यां 
प्रागेब, निमित्ताभावात्‌ , तथोरेबेकप्रवृत्तिकारणयोस्तन्निमित्तत्वेन परेरभ्यनुज्ञानातू । नापि 
युगपत्‌ ; युगपद्विकस्पद्दयानभ्युपगमात्‌ । न पश्चादपि ; दशनविकल्पयोस्तदानीमतिक्रमेण 
तद्विभ्रमस्य निविषयत्वापत्तेः । पूर्वे्च तत्र सर्वेषी विवेकाब्नीकारस्येव प्रसड्राद । सम्भवतो5पि 
तस्य कुतः प्रतियत्ति; ! ख्संब्रेदनादेव प्रत्यक्षादेति चेत्‌ ; न ; तस््य विश्वमादव्यतिरेके 


२५ 
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१ चातदारम्भभया आ०, ब०, प० । २-बुद्धेस्‍्तु आ०, ब०, प० । ३- दनमिति वि-आ०, ब० , प॑० 


-षपामविवे-आ० , ब्र०, प० । ९ 
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प्रत्यक्षत्वानुपपत्त: । व्यत्तिरेके च तस्य तद्वद्‌ू बेदने विश्रमासम्भवात्‌ । विऋूत्पान्तरात्‌ 

तत्सम्भवे चानवस्थानस्य निवेदितत्वातू । अवेदने तु यथा न तस्य प्रत्यक्षत्व॑ बुद्धेर्तदाभत्वादेव 

नान्‍यतो विश्रमात्‌ , तथा प्रतिक्षणविद्येषाणां तद्धमिणां परमाणूनामपि । एतदेवाह- 

अथांकारविवेकबत्‌ इति । अर्थो द्शनविकल्पेकत्वरूपो विश्रमाकार; तस्माद्‌ विवेको 

विकल्पस्वसंवेद्नस्थ स इव ॒तद्त्‌ प्रतिक्षणं विदेषा न प्रत्यक्षाः परमाणवद्चेति | 
एवब5च यज्ञातं परस्य तदशेयन्नाह- 


अत्यन्ताभेदमभेदी न तद्दतो न परस्परम । 
हृदयाहद्यात्मनोबुद्धिनिमोसक्षण भड़योः ॥ १४४॥ इति । 
व॒ुद्धिनिर्मासदच स्वसंवेदनात्मा क्षण मड्गश्च तयो; उपलक्षणमिदम्‌ । तेन॑ नीलादि- 
क्षणभद्जयोरित्यपि द्रष्टट्यम्‌ू । तयो; तद्ग॒तः तदधिकरणात ज्ञानादथथोत्र अत्यन्ती ऐकान्तिको 
अभेदमभेदी तादात्म्यव्यतिरेको न नापि परस्परम्‌ | कीहशयोः ? हृहयाहदयात्मनोः 
हृत्यात्मा नीलादिबुंड्धिनिभासइच अदृश्यात्मा क्षणभट्जस्तयोरिति । 
कुत एतत्‌ ? इत्यत्राह- 
स्वेधाथक्रियायोगात्‌ [तथा सुप्तप्रवुद्धयो; ।] इति । 
तथा हि- यदि नीलादिक्षणभद्जयोः बुद्धिनिर्भासक्षणभद्जयोइच तहत एकान्ता- 
दृव्यतिरेक; तंदा पिण्डस्योपलंहारात्‌ परमाणुरेबावशिष्येत्‌ तस्य चाप्रतिपत्तेरभावों त्रह्मवद्ति । 
तत; सवथा सर्वेण यौगपद्येन क्रमेण वेति एकस्वभावेनानेकस्वभावेन वति प्रकारेण अथस्य 
कार्यस्य क्रिया निष्पत्तिः तस्या अयोगात्‌, नीरूपात्तदनुपपत्त: । 
एवं यदि नीलादे क्षणभद्गोड्व्यतिरिक्त; तद्वदेव द॒4य; स्यात्‌ , तथा च कि तंदनुमानस्य 
फल ? निश्चय इति चेत्‌ ; कि तंदभावे न भवेत्‌ ९ व्यवहार इति चेत्‌; न; नीछादिदशेना- 
देव तदुपपत्ते;। तत्रापि निश्चयादेव स इति चेत्‌; स एव तर्हि क्षणभद्गस्यापि निइव यः स्याद्‌- 
व्यतिरेकादिति न तत्फर्ल तदनुमानरंय । नापि समारोपव्यवच्छेद:;; निश्चिते समारोपाभावात्‌ । 
एतदेवाह -सवेधा सर्वेण दर्शनहेतुत्वेन निशचयनिमित्तत्वेन समारोपव्यवच्छेदकत्वेन च 
प्रकारेण अथक्रियायाः क्षणभड्गानुमितेः अयोगादिति | नीलादे; क्षणभन्नादव्यतिरेके तु 
साध्यान्तःपातित्वेन घमिहेतुट्ट्टान्तानामसम्भवादनुमानानुपपत्ते: सुव्यक्तमेतत्‌-'सवंधाष्थ- 
क्रियायोगात्‌” इति | तन्नेकान्तेन तयोः परस्परं तद्बतइचाभेदों नापि भेद्स्तद्वतश, नीलादे- 
बुंद्धेनिभोसल्थ च. नित्यत्वापत्तेः, नित्यान्च, क्रमयोगपश्मादिना सर्वप्रकारेण सवंधा5थ- 
क्रियायोगात्‌ । 
भवतु कथ ख़िदेव तयोस्तद्वत; परस्परं चाभेदों भेदो वेति चेतू ; अन्राह- 


१ तेन क्षण-आ०, ब०, प० । २ इत्याह आ०, ब०, प० । ३ -हि नी-आ०,ब०,प० । ४ तदापि पि- 
आा०, ब०, १० । ७ क्षणभज्ञानुमानस्य । ६ निरवयाभावे । 


१११४५ ] प्रथमः प्रत्यक्षध्ररतावः ४९३ 


तथा सुप्तप्रबुद्धयो! । 
अंदयोगेदि तादात्म्यमभिज्ञानमनन्यवत्‌ ॥ १४५॥ इति । 


सुप्तरच गाठनिद्राविष्ट; । उपलक्षणमिद्म- तेन मू््छितइच । प्रबुद्धथ पक्‍रत्यु- 
त्पन्नप्रबोध: । इद्मप्युपलक्षणम्‌-तेन जागरितश्र । तयोः सुप्तप्रबुद्धयों! मूछितजागरितयोश्र । 
तादात्म्यम्‌ एकत्वं तथा तेनानन्तरोक्तेन कथव्ग्चिद्ति प्रकारेण । कीौदशयो; ? अंशयोः 
जीवभागयो; । 
अरतु नाम तड्भागत्व॑ प्रबुद्धजागरितयोः विज्ञानस्वभाववत्वात्‌ न सुप्तमूछितयोः 
विपयेयादिति चेत्‌ ; न; विज्ञानस्येव क्षणभद्डादिविज्ञानवत्‌ निश्चयविकल्स्य सुप्तादित्वात्‌ । 
स्वापादों तस्याभाव एव किन्न स्यादिति चेत्‌ ? क्षणभद्भादावपि किन्न स्यात्‌ १ नीलादावपि 
तत्प्रसज्ञादिति चेत ; अन्यत्रापि प्राणाद्रभावप्रसज्जादिति ब्रूमः । प्राणादेव तदा प्राणादिने 
विज्ञानादिति चेत्‌ ; न; तहाँदानीं सन्तानान्तरप्रतिपत्ति! देहान्तरभाविनों व्याहारादेरपि व्याहा- 
रादिप्रभवस्वेन बुद्धिपृवत्वाभावात्‌ । अस्तु जाम्रज्छानादेव स इति चेत; कथ॑ क्रमवत्त्वम्‌ ? 
न ह्क्रमात ऋमवतोस्तस्योत्पत्तिः, "नाक्रमात्‌ क्रमिणो भावा;” [प्र-्वा० १।४५] इत्यस्य 
विरोधातु । क्रमवांश्वापरापर: प्राणादिस्तद्वस्थायामुपलभ्यते ततस्तत्कारणेन ज्ञानेनापि 
क्रमबता तदा भवितव्यम्‌ | ततस्तस्य निमग्चयवेकल्यमेव स्वापादिनोभावः । तदपि निश्चय - 
स्वरूपमेव ज्ञानत्वात्‌ प्रबोधज्ञानवत्‌ किन्न भवतीति चेत्‌ ? भवतो5पि क्षणभद्गादावषि तंँत 
समारोपविकलमेब तत्त्वान्नीलादिवत्‌ किन्न स्यात्‌ ! तक्त्वाविशेषेदपि कारणवशात्‌ क्वचित्तद- 
वेकल्ये निश्चयवेकल्यमपि स्यात्‌ । ततो युक्त सुप्तादेरप्यात्मभागत्वम्‌ । 
कुतस्तयोस्तादात्म्यम्‌ू ? इद्याह-अभिज्ञानम्‌ इति । अत्र च यदि! इत्येतत्स- 
म्बन्धनीयम्‌ । तन्च निपातत्वात्‌ यत इत्त्रार्थे द्रष्ठयम्‌ । तद्यमर्थ:- अभिज्ञानं 'य एवाहं 
सुप्र; स एव प्रबुद्ध: इति प्रत्यभिज्ञानं सुप्तप्रबुद्धसइ लनात्मर्मू, यदि यत इति | न हि 
सुप्तात्‌ प्रबुद्धस्याव्यन्तव्यतिरेके तस्य तदेकत्वसइूलनं युक्तम्‌, अन्यसुप्रापेक्षयापि प्रसद्भात्‌ । 
सन्तानभेदान्नति चेत्‌ ; न : सन्‍्तानव्यवस्थाया अप्येकत्वाभाव5नुपपत्ते; | विन्तितः्चेतत्‌ । 
स्यान्मतम्‌- व्यवसायात्मन एव ज्ञानात्‌ संस्कार: “व्यवसायात्पनों दृष्टः संस्कार: '' 
[सिद्धिवि०परि० १] बचनात्‌ , सुप्तज्ञानस्य चाव्यवसायत्वात्‌ू कथं ततः संस्कारों यतः 
स्मृतिरुद्धवन्ती प्र्यभिज्ञानमवकल्पयेदिति ? मा भूत तत्कृत; संस्कारः, जाग्रज्जानकृतस्तु 
संस्‍्कारो5 प्युत्थानावस्थायां विकासमुपनीयमान; स्मृत्यपस्थापनद्वारेण जागरितेनेव सुप्तेनापि 
प्रबु द्धस्येकत्वं सद्डुल्यथति । कथमन्यक्ृतात्‌ संस्कारादन्यत्र सक्कुलनमिति चेत्‌ ! न ; अत्यन्ताय 
तयोरन्यत्वाभावात्‌ | न चेदं सद्डूलनं भ्रान्तं यतस्तदेकत्वन्न साधयेत्‌ | तदाह- अनन्यवत्‌ । 


१ निरचयस्य । ९ खापादौ ! ३ विज्ञानम्‌ | ४- विकल्पमेव आ०, ब०, प० । ५ तल्कतसं-आ०, ब०, 
प० । सुप्तज्ञानकतः । ६ अपिशब्दः एवाथेकः । 


१५ 


१० 


१५ 


आर 


२० 


३९७ ध्यायविनिश्चय विवरणे [ १।१४६ 


अन्य: कल्पितरूपो विश्रमनामा विषयों यस्य तदन्यत्‌ तस्मादन्यद्‌- अनन्यवत्‌ वास्तव- 
तत्तादाम्यविषयं बाधकाभावादिति यावत्‌ । 

इदानीं तेन द्रव्यपयोयादीनामन्योन्यात्मकत्वेन भाव इति परिणामलक्षणं सह्ग श्व 
दशशयन्नाह - 


संयोगसमवायादिसम्बन्धायदि वतते । 
अनेकञ्रेकसकत्रानेक वा परिणामसिनः ॥ १४६॥| इति । 


संयोगश्व समवायश्व संयोगसमवायावादी यस्य संयुक्तेकार्थंसमवायादेः स एव 
सम्बन्ध: तस्मात्‌ यदि चेत्‌ ब॒तेते, के किम्‌ ? अनेकन्न शरीरदेशेप एकम्‌ आत्द्रव्य' 
संयोगेन शरीरं॑ समवायेन, एकन्र शरीरे अनेक॑ कटककुण्डलादि संयोगेन, कटकत्वादि 
संयुक्तसमवायेन, रूपसंस्थानादि समवायेन वा, रूपत्वादि समवेतसमवायेन, शरीरसमवेते 
रूपादों तस्य समवायात्‌ | एवमन्यत्रापि योग्यम्‌ । बेति समुश्ययाथम्‌ । तत्र समाधानमू- 
परिणामिन इति । परिणाम उक्तलक्षणो विद्यतेडस्येति परिणामी भाव: तस्य परिणामिनः 
संयोगसमवायादिसिम्बन्ध इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्ध: । तथा हि- अप्राप्तयो: प्राप्ति 
संयोग: । प्राप्तिश्व यदि शरीरादथॉन्तरम्‌ ; कथ॑ प्राप्त शरीरमिति तद्गपतया तत्र प्रत्ययः ? 
सम्बन्धादिति चेत ; ततो5पि ताद्ृप्यस्य सम्भवे सिद्ध: परिणाम: । शरीरस्थैब ततो5तद्गुपस्य 
तद्बपतयोत्पत्तेरसम्भवे कथं ततोडपि तथा प्रत्यय; ? कथं वा तसयाश्रान्तत्वम्‌ अतस्मिस्तद्रह्यात्‌ ! 
भान्ताश्व कथ्थ तत$ ता्प्यवत्‌ शरीरस्यापि प्रतिपत्ति! ) ताद्रप्य एबासों आन्तो न शरीर इति 
चेतू ; कथमेकस्येव भान्तिरश्नान्तिश्व खरूपं विरोधात्‌ ? अविरोधे वा कथमेकस्यैब क्रमेणा- 
प्राप्ति: प्राप्तिश्य खरूपं न भवंत्‌ ? इति सिद्ध। परिणामिन एबं संयोगसम्बन्धः । 

तथा समवायो5पि शरीरस्य तदाघारे तद्बयबकलापे इदह्देति प्रत्ययहेतु; । तदा- 
धारत्वव्च तत्कलापस्य यदि यावद्द्रव्यमावि ; सशरीरस्येव तस्य प्रतिपत्ति; स्यात्‌ आधेय- 
विरहितस्याधारस्यासम्भवात्‌ । अयावद्द्रव्यभाविनो5पि तस्मादू्‌ व्यतिरेके 'तदाधारस्तत्कलाप:! 
इति न तद्ग॒पतया तत्प्रतिपत्ति; | सम्बन्धात्तथा तत्प्रतिपत्तोी ; तदह्विर्रमेतरकत्पनायां व पृववेब- 
टसन्वात्‌ । अव्यतिरेके सिद्धस्तत्कलाप; परिणामी प्रागतदाघारस्य तदाघारतया तदुत्पक्त्यब- 
सथायां परिवर्तेनादिति समवायो5पि परिणामिर्न एवं ! एवं संयुक्तसमवायादिरपि । 

नन्‍्वेबमशक्यपरिहारत्वे परिणामरय किमवर्यंवगुणविशेषेभ्यो गुण्यबयविसामान्या- 
नामथॉन्तरत्वेन ? अवयबादीनां तंद्वंपेणापि परिणामोपपत्तेरिति चेत ; अभिमतमेबेतत्‌ | अत 
एवेद्मपि व्याख्यानम- अवयवादय एवावयव्यादिख्येण परिणामिन; परिणामशीछा इति। 


१ कचिदने-आ०, ब०, प०। २ -द्र॒भ्यसंयो-आ०, ब०, प०। ३ -वायादि: स-आ०, ब०, प०७ । 
४ -मिन ययेव॑आ०, ब०, प० । ५ किमवमवीव गु-आ०, ब०, प० । ६ तदुपत्वेनापि आ०, ब०, प० । 
अवयब्यादिरूपेणापि । ह 


११४८ | प्रथम्रः प्रत्यक्षप्रस्तावः -९५ 


तदेवमंवस्थितं योगपद्मक्रमाभ्यां सामान्यविशेषात्मक स्वलक्षणम । 

भवंतु सामान्यम्‌; तत्तु विज्ञातीयव्यावृत्तिरूपमेश तस्य निर्बाधस्वेन वस्तुषु भारषात , 
अ्थेक्रियायाइच तदुपाश्रयतयैव तत्रोपपत्ते: । पावकादिव्याबृत्तिमत एवं तोयादेः स्नानादितत- 
क्रियादशनात्‌ । सामान्यवादिभिरपि तस्यावद्याभ्युपगमनीयत्वात्‌, अन्यथा ककोौदिपरिद्दारेण 
खण्डादाबेव गोत्वमिति नियमायोगादिति चेत्‌ ; अन्राह- 


अतद्वुतुफलापोहमविकल्पोडमिजल्पति । इति । 


सामान्यमिति वक्ष्यमाणमिहाकृष्य सम्बन्धनीयम्‌ | तदयमथ;-न विद्येते तस्य खण्डा- 
दे; हेतुफले तत्कारणकार्य येषां ते अतद्धेतुफलाः ककोदयः तेभ्योथ्पोहों व्यावृत्तिः त॑ 
सामान्यममभिजल्पति कथयति | अविकल्पोी विऋल्पज्ञानरहित: सोगतः | न हि 
सामान्यमनिच्छत; तज्ज्ञानसम्भव; | तस्य हि न स्वालक्षण्यमेव रूपमू, अभिजल्पसम्बन्धा- 
भावापत्ते; । तदभिसम्बन्धिनो 5पि रूपस्य तत्न भावे कथं सामान्यप्रतिक्षेप: तस्येब साधारणा: 
त्मनस्तत्त्वात्‌ * असाधारणत्वे शब्दसद्डेतादेस्तत्राप्यसम्भवात्‌ | भवदपि सामान्य तदवास्तवमेवा- 
पोहत्वादिति चेत; कथमभिजल्पसम्बन्ध॑ प्रति योग्यत्वम्‌ ? तस्ये वस्तुधमेत्वात । तदपि कह्पित- 
मेवेति चेतू; न; तेनेव तदयोगात्‌ | सत्ति तथोग्यत्वे तस्य विकल्पकत्व॑ विकल्पत्वे च तेन 
तत्कल्पनमिति परस्पराश्रयात्‌ | विकल्पान्तरात्‌ तत्र तत्कल्पनमिति चेत॒; न; तत्रापि तदन्तरात्‌ 
तत्कल्पने 5नवध्थापत्ते: । तन्नापोहवादिनो विकल्पसम्भव; | तदसम्भवे च कुतो व्यावृत्ति- 
सामान्यप्रतिपत्तिः प्रयक्षस्यातद्विषयत्वातू ? कुतो वाभिजव्प; तस्य तंद्योनित्वेन तदभावे नोपपत्ते- 
रिति मन्यते । 


साम्प्रत॑ तस्य वस्तुषु भावादीनां वस्तुसामान्यसाधनत्वेन विरुद्धत्वमावेदयन्नाह-- 


समानाकारशन्येषु सवेधानुपलम्भतः ॥१४७॥ 
तस्यवस्तुषुमावादि साकारस्मैव साधनम्‌ । इति । 


तस्थवस्तुषुभाव आदियेष्याथेक्रियाश्रयत्वादे! तत्‌ तस्थवरतुषुभावादि। 
कथं पुनः सुबन्तसमुदायस्य समासस्तस्यासुबन्तत्वात ? सुब्रन्तस्य हि. सुबन्तेन समास 
इति बेयाकरणन्यायें; । समासेडपि कथ्थं सुपोष्छग्भाव इति चेत्‌ ! न; तत्समुदा- 
यत्वाभावात्‌। न हि 'तस्यबस्तुषुभावःः इति सुबन्तसमुदायोडयमू , अपि तु तद॒थे- 
विषय तत्पतिरूपकमखण्डमेव प्रातिपदिकम्‌ू , तस्य च सुबन्तत्वादुपपन्नः समास३, 
तद्विधायिनः सुपो लुक च। न थच सुबन्तरमस्ति यंत्रालगूभावः पयेनुयुज्येत । ततू 
किमित्याहइ-साका रस्यैय | आकारवत एवं न नीरूपस्य सामान्यस्य साधन वस्तुषु परि- 


१ बोद्धः प्राह । २ तत्राभावे आ०,ब०,प०। ३ योग्यत्वस्थ । ४ तग्रोगित्वेन आ०,बर०,प० । “ विकल्पयो- 
नयः शब्दाः विकल्पाः शब्दगोचरा:।””इत्यभिधानात्‌। ५ “सुप्सुपा”-जैनेन्द्र ० १।३।३। ६ यत्र लुग्भा-आ०,ब०,प०। 


५९ 


० 


४९६ न्यायविनिश्चयधिवरणे [ १।१४८ 


णामिभावलक्षणेपु भवनादेस्तत्रेव प्रतिपत्त: । शक्षणक्षीणपरमाणुरूपाणि स्वलक्षणान्येव बस्तूनि 
तत्र च तेम्येव भावादि; प्रतीयते न साकारस्येति चेत्‌ ; न; तेषामेव प्रमाणाभावेनाप्रतिपत्ते। । 
न हि तद॒प्रतिपत्ती तत्र भावादेरन्‍यतरस्य वा प्रतिपत्ति! सम्भवति । तदेवाह-समानश्चासो मान 
सहित आकारश्र समानाकारः तेन दान्येषु व्यावर्णितस्वलक्षणेपु । कथं तच्छृन्येषु ! 
५ सवधा सर्वेण प्रत्यक्षविपयत्वेनानुमानविषयत्वेन च प्रकारेण अनुपलम्भतः तस्थ वस्तुषु 
भावादेरिति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्ध; । 
कथं पुनस्तेपां समानाकारशुन्यत्वम्‌ , यावता प्रत्यक्षमेव तेषु प्रमाणमिति चेत्‌ ? 
तदपि यथाकल्पनप्‌ , यथाप्रतिभासं वा भवेत्‌ ? न तावदाद्यम्‌ ; तस्याप्रतिपत्ते३ | न हि 
निर्विकत्पं प्रत्यक्षं कचिदपि हृश्यते यतः तत्वलक्षणप्रतिपत्ति; | अ्रथममिन्द्रियज्ञानं तदेव 
१० दृश्यते केवर्ल तत्पृष्ठमाविनेकस्थूछविकल्पेन प्रत्यूद्ान्न निश्चीयत इति चेत्‌ ; कथमनिश्चित॑ 
तदास्ति ? कथं वा प्रामाणप्‌ ? अन्यथैवमपि स्थात्‌ू- सकलमपि प्रत्यक्ष व्यावृत्तवस्तु 
विषयमेव केवर्ल भेदविकल्पेन प्रत्यूहान्न निश्चीयत इति । भेदाभावे प्रत्यक्षादन्यो विकल्प 
एवं न सम्भवतीति चेत ; न ; अनेकान्ताभावे5पि तदसम्भव्स्य निवेद्तित्वात्‌ । अविचारि- 
तरम्यया तु कल्पनया तत्सम्भवस्योभयत्राविशेषात्‌ , तथा च सवोभेदरूपस्य पुरुषस्य प्रसिद्धेः 
१५ “या सर्वेषु लोकेषु तिष्ठन्‌ सवभ्यो लोकरेभ्योडन्तरो य॑ सर्वे छोका न विदृय॑स्य सर्वे 
लोकाः शरीरं यः सवोन्‌ लोकानन्तरो यपयति स आत्मान्तयोम्यमृतः”” [वृहदा० 
३।७।१५] इत्याद्ा; श्रुतयोडरथवत्यों भवेयुः । 
न चेव॑ निर्विकल्पा श्रान्तिरपि । शक्य हि वक्तम-'पश्यन्नयमेकरमेव चन्द्रमसं 
पश्यति द्वित्वारोपविऋल्पान्न पुनर्निश्चिनोति)! इति। तथा च व्यथमश्रान्तग्रहणं कल्पनापोढपदेनेब 
२० दवित्वश्नान्तेविनिवतेनात । निर्विकल्पेव तद्भान्ति; इन्द्रियभावाभावानुरोधित्वनेन्द्रियत्वादर्थ- 
सन्निधिसापेक्षत्वात्‌ प्रतिसड्डथया चानिरोध्यत्वादिति चेत ; न; तत एवं जातिप्रतिपत्तेरप्यमान- 
सत्वापत्तः | तद॒क्तम- 
“न चेदं व्यवसायात्मप्रत्यक्षं मानसं मतम्‌ । 
प्रतिसहुथानिरोध्यत्वादथंसम्िध्यपेक्षणात्‌ ॥”” [सिद्धिवि०परि० १] इति। 
तत्र तड्भावाभावानुरोधित्वादिकमध्यारोपितमेव न॑ ताक्तिवकमित्यपि नोत्तरम्‌ ; द्वित्वश्रान्तावपि 


तथैब तत्प्रसज्ञात्‌ । 
4० >4 ली 0 कप हे बन ० 
अपि च विषयसरूप तत्परत्यक्षम अन्यथा वा ? तत्राद्े विकल्पे वस्त्वेव सामान्य सारू- 


२५ 


जान, 
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१ -रूपादिसव-आ०, ब०, प० । २ “नीरूपस्थ सामान्यस्य॑!-ता० टि० । हे भवनादिः आ०, ब०, 
प०। ४ वान भ-आ०, ब०, प० । ० प्रथमेन्रिय-आ०, ब०, प०। ६ निर्विकत्पमेव । ७ “यः सर्वेषु भूतेषु 
तिष्ठन्‌ सर्वेभ्यो भूतेभ्योइन्तरो''”?-बृहदा० । ८ पग्रत्यक्षकक्षणे । ९ चानुरोध्य-आ०,ब०,प० । १० विषयस्वरू- 
जा०, अ०, प०। 
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प्यस्येव तत्त्वात्‌ू । तद॒पि तत्रातात्विकमेवति चेत ; न. ; श्रान्तत्वनाप्रत्यक्षत्वप्रसब्ात । एतेन 
कल्पितमिति प्रत्युक्तम्‌ । कल्पिताकारश्यापि प्रयक्षत्वानुपपक्तोे: | सर्वथा च विषयसारूप्ये 
विषयवत्‌ तस्यापि जडत्वापत्ते: न स्वत; प्रतिपत्ति!। अन्यतरच सरूपात प्रतिपत्तावनवस्थापत्ति! । 
असरूपात्‌ प्रतिपत्तो विषयस्यापि तत एवं प्रतिपत्ते; व्यर्थ तत्रापि सारूप्यकल्पनम्‌ । असरू- 
पम्रि नाप्रतिपन्नमेव तत्प्रमाणम अनभ्युपगमात्त । प्रतिपत्तो च प्रतिपत्तिफलस्य व्यापारस्य 
स्वरूप एवोपक्षयात्‌ कुतस्ततों विषयप्रतिपत्तिः १ व्यापारान्तरादिति चेत्‌ ; न ; उभय- 
व्यापारात्मत्वे तस्य वस्तुतः सामान्यविशपास्मत्वस्थाप्यनिवारणापत्ते; । तन्न यथाकलपनं 
ततू । नापि यथाप्रतिभासम्‌ ; तत्र स्वंपरव्यवसायात्ममि बहिरन्तश्व नानावयवसाधारणस्य स्थूल- 
स्पेब प्रतिपत्तेः | तन्न प्रत्यक्षतः स्वलक्षणप्रतिपत्ति; । 

नाप्यनुमानात; तस्य विकल्पनिपेधेन निपेधात, प्रत्यक्षाभावेइनवताराध् | ततो 
वस्त्वेव सामान्य तदन्यापोहात्मकत्वहेतूनां विरुद्धत्वात | 

स्यान्मतम-खण्डादीनां ककोदिभ्य इव परस्परतोडपि भेदाविश्येपेष्पषि 'त एवं सामान्य 
गोत्व॑ बिश्रति न ककोदय$? इत्यत्र तन्नियता शक्तिरेवावलुम्बनम्‌, तया च तद्भरणमक्ृत्वा किन्न 
तड्यवहारमेवानुगतप्रत्ययादिरूपं ते कुर्वीरन ? एवं हि कल्पनागोरवं॑ परिहतं॑ भवति शक्ति: 
सामान्य तव्यवहार्थ्रेति । तन्न सामान्यमथ वदिति: तदयुक्तम्‌ ; एवं हि विशेषाणामप्यपरिकल्प- 
नप्रसज्ञात । शकयं हि वक्तम-ययी प्रत्यासत्त्या गोत्वमेव खण्डादीन्‌ विशेपान्‌ विभर्ति नाइवत्व 
तया तद्विशेषव्यवहारमेव कुर्वीताल तद्विशेपेरिति | एव्ञच न कश्चिदपि विशेषों जीवितुमहंति 
सवेविशेषज्यवहाराणां सन्मात्रादेव महासामान्यादुपपत्ते; । विशेषाभावे कथं तब्यवहार: 
तस्यापि विशेषरूपत्वादिति चेत ? सामान्याभावडपि तत्यवहार; कथं तस्याप्यनुगतप्रत्ययादे: 
सामान्यरूपत्तवात्‌ | कल्पित एवं व्यवहारों विचारपीडां न सहत इति चेत; न; विशेषत्यवहार - 
स्यापि तारशत्वात्‌ । कथ्थं पुनरेकस्वभावात्‌ सामान्याद्‌ देशकालादिभदी तत्यवहार;, कारणमे- 
दादेव कार्येभेदस्योपपत्तोेरिति चंत्‌ ? न; दाहपाकादिकायेभदेउपि तद्धेतोीः पावकस्य भेदाभावात्‌ । 
तत्रापि शक्तिभेदादेव तड़ूद इति चेत्‌ ; कुतस्तदव्यतिरेकात्‌ शक्तिमतोडपि न भेद; ? तज्ना- 
नात्वेन तदेकत्वस्याविरोधादिति चेत्‌ ; महदिदमद्भु यत्‌ू-अनथोन्तरशक्तिसमवायिना तज्न 
विरुद्धयते अर्थान्तरकारयंसमवायिना तु विरुद्धबते इति ! व्यतिरिक्तव शक्तिस्तद्वत इति चेत्‌; 
न; तत एवं कार्येनिष्पत्ते: शक्तिमतों वेयथ्यापत्तेः । नाय॑ दोप;, तेन तड़ेदृश्य करणादिति चेत्‌ 
न; तस्याप्यपरेण तड़्ेदेन करणेउनवस्थापत्ते; । स्वतस्तत्करणे कार्यभेदेन किमपराद्धं यतस्तमेव 
न कुर्बीत ? तथा च पावकवदेव सदात्मन: सामान्यस्येव सकलजगड़ेदुनिमोणसामर्थ्योपपरो: 
व्यर्थमेव तदर्थ भावभेदपरिकल्पनम्‌ । उक्तछच मण्डनेन- 
१ सखरूपव्यव-आ०, ब०, प० । २ -ल्‍्पे नि-आ०, ब०, प० । ३ -त्‌ ग्रत्यक्षात्‌ प्रत्य-आ० 34०,५०। 
४ -रतों भेदा-आ०, ब०, प० । ७ शक्तिसा-आ०, ब०, प०। ६ यया प्रतीत्या 7०, ब०, प०। ७ द्वाह- 
पावका-आ ०, ब०, प० । ८ -निर्वाणसा-आ०, ब०, प० । 


६ 


१० 


२े७ 


शक 
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“अथक्रियाकूते भेदे रूपभेदों न लक्ष्यते । 

दाहपाकादिभेदेन क्ृशानुन हि भेदवान्‌ ॥ 

यथेव भिन्नशक्तीनामभिन्नं रूपमाश्रयः । 

तथा नानाक्रियाहेतू रूपं किन्नाभ्युपेयते ॥ 

एकस्येतेष महिमा भेदसम्पादनासहः | 

वह्वरिव यदा भावभेद कल्परतंदा मरुधा ॥ ”? [त्रह्मसि० २।७-१०] इति | 
तदेव सामान्य नोपलभ्यते भेदस्येव बहिरन्तश्रोपलम्भात, तदुपलम्भे वा न भेद- 


व्यवहार; तस्य संहृताखिलभेद्रूपत्वात्‌ तत्कथ्थं तत्र तस्य सामथ्येमू , असति तदनुपपत्तेरिति 
चेत्‌ ? न; विशेषाणामपि परपरिकल्पितानामप्रतिपत्तेः । प्रतिपत्ती वा न सामान्यव्यवहारः 


१० संहताखिलसामान्यरूपत्वान्तेपाम्‌, तत्कथं तत्र तेषामपि सामथ्यम्‌ू असति तदनुपपत्तें: | कल्प- 


नया सच्त्वमिति चत्‌; न; तस्या एवं भदाप्रतिपत्तावसम्भवात्‌ | निवेदितर्चेतत । एतदेवाह- 


न विद्युषा न सामान्य तान वा दाक्ततवा कयाचन ॥१४८॥ 
तहिभरत्ति स्वभावोड्य समानपरिणामिनाम्‌ | इति । 


अत्र द्वितीयों' नञ्‌ तदित्यनेन सम्बन्धनीयः । वाशब्दश्ेवार्थ: । तद्यमर्थः-लद़- 


१५ अनन्तरोक्त सामान्य ब्रह्मवादिपरिकल्पितं कयाचन भिन्नयेतरया वा दाकत्या प्रद्यासत्त्य- 


परसख्ज्ञया तान विशेषान्‌ ग्रामारामादिख्यानू न बिभलि वा न स्वीकरोति यथा । उप- 
लक्षणमिदम्‌-नापि तमब्यवहारं करोति । तथा बविदेषाः सोगताभिमता; सामान्य गोत्वादि 
न बिश्वति विभर्तीत्यस्थ वचनपरिणामेन सम्बन्धात | इद्मप्युपलक्षणम्‌-तेन तब्यवहारमपि 


... न कुबेन्ति, तेषामपि तत्सासान्यवदप्रतिपत्तिविषयत्वेन खपुष्पतुल्यत्वात्‌ | मा भूत्‌ तेत्कल्पि- 


२० तानां तेषां तड्भूरण त्वत्परिकल्पितानां भवेत्‌ त्वया तत्प्रतिपत्तेरभ्यपगमादिति चेत्‌ ; न, तत्रापि 


आर 
कं 6 


तद्सम्भवात्‌ । न हि ते5पि विशेषा; कयाचिद्पि शक्त्या सामान्य विश्रति, स्वयं तद्गूपत्वेन 
तदाधारत्वानुपपत्ते; । तन्न तत्रापीयं प्रक्रियाब्वकल्पते । तदाह- स्वभावो5य सामान्यरूपः । 
केषाम्‌ ! समानपरिणातन्रिनां खहेतुसामग्रीत; साहइ्यपरिणामापत्तिमताम | भिन्नमेव 
सामान्य विशेषभ्यस्तदाधेयगश्व 'खण्डादिषु गोत्वम” इति प्रतिपत्तेर, तत्कथं ते तन्न बिश्रतीति 


२५ चेत्‌ ? अन्राह- 


 अप्रसिद्ध पथकूसिद्धम्‌ [उभमयात्मकमञ़्सा) ॥१४९॥ इति । 


प्रकर्षण प्र्यक्षलक्षणत्वेन सिद्ध निश्चित प्रसिद्ध तदन्‍्यद्‌ अप्रसिद्धम्‌ | कि तत्‌ १ 
पथक्सिद्ध विशेषेभ्योउथोन्तरत्वेन सिद्ध निष्पन्नं सामान्यम | न हि प्रत्यक्षे सामान्यस्य 


ता सबक फा+-+>ज-- 
'लनक ७. >+५०+ कक रनअनाज लक है 2 अन्त म/फ ४, जम क 3-3३ ००००-नन कक ४०१०५०- 3 अब बन न न व्स्न क+ * अलनननन। कस+ 3 अन्‍क०- 2० न का 
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"देतुरुप आा०, ब०, प० । २-तथा मुदा आ०, ब०, प०। दे संदृताखि-आ०, ब०, प० । 
४ “यो न तदि-आ«», घ०, प० । ५ बोद्धकल्पितानां विशेषणाम्‌ । 
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१४९ ) प्रथम प्रत्यक्षप्रस्तावः द ४९९ 


विशेषभ्यो भेदस्तदाधेयत्व॑ वा प्रत्यवभासते, कथब्वित तद॒व्यतिरेकस्थैव तस्य तम्रावभासनात्‌ । 
तथापि तत्र तदबभासकल्पनायां भवन्तु कुशलिनस्ताथागताः 'परस्परविइलेषिणामपून्ममेव 
तत्रावभासनम्‌! इति तेषामपि शक्यत्वात्‌ परिकस्पनस्य । खण्डादिषु गोत्बमिति तु प्रतिपत्ति- 
रापोद्धारिकी व्यवहाराथों न तावता तस्य तदाधेयत्वम्‌ , अन्यथा तेपामपि तदाधेयत्वं भवेतू- 
“सामान्यनिष्ठा विविधा विशेषाः”' [ युक्तनु० इलो० 9१ ] इत्यपि प्रतीते!। कीट 
तहिं तत्त्मू ? इत्याह- उमयात्मकमझ्सलसा इति | सामान्यविशेषो भयख भाव 
तत्तम्‌ अज्जसा परमार्थेनेति | 
तदात्मत्वेषपि वस्तुनः सामान्यमेकमेव सर्वेसवेगतं न प्रतिव्यक्ति भिन्न॑ सहशपरिणाम- 

लक्षणम्‌ | नदुक्तम्‌- 

“बथा च व्यक्तिरेकेव दश्यमानः पुनः पुनः 

कालभेदेःप्पभिन्नेय॑ जातिमिन्नाश्या सती ॥ 

फात्स््थोवयवशो वृत्तिपृस्छा जाती न युज्यते । 

ने हि भेदविनिमुक्ते कात्स््येमेदविकल्पनम्‌ ।!!![मी०इलो०वन० ३२-३३] 
इति चेत्‌ू; न; व्यक्तिवत्तदन्तरालेडपि तस्योपलम्भप्रसनज्ात्‌ । अनभिव्यक्तेनेंति चेतू : 
व्यक्तावपि न भत्रेत्‌ , तदन्तरालगवात 'तद्गतस्य दा्व॒पस्याभेदात । भेदे व्यक्तिगतमेब तत्सा- 
मान्यमस्तु तत एवं तस्प्रयोजनपरिसमाप्ते: व्य4 तदन्तराले तत्कल्पनम । प्रतिव्यैक्ति तस्य 
भेदे कथमभेद्प्रयय; 'खण्डो गौमुण्डो गोरिति! इति चेतू ? अमेदेडपि कथ्थं क्वचिद्भिव्यक्तिर- 
नभिव्यक्तिश्ान्यत्र व्यक्तेर्त्रपत्वात्‌ ? न हि व्यक्तिविंषयस्वभावो येन तद्ठस्वेतराभ्यां तस्य 
भेद; अपि त्वन्येब्र तत:, तत्प्रतिपत्तिरूपत्वादिति चेतू ; कथमेवं तदनन्‍्तराले तदप्रतिपत्ता- 
वनभिव्यक्तिरुत्तरर्म ? तंयाप्यप्रतिपत्तरेव प्रतिपादनात | तत्पयेनुयोगे तस्या एबोत्तरत्वानुपपत्ते; 
कुतश्व तस्याभिव्यक्ति; ? यत्र 'तत्‌ तत इति चेत्‌ ; न ; सबतः स्यात्‌ , सर्वेसबेगतत्वेन 
तस्य सर्वेत्र भावात्‌ । यस्य सामथ्य तत इति चेत्‌ ; तदपि यदि सामान्यरूप॑ सर्वेसवेगतद् 
स एवं दोष;- तदन्तरालेदपि ततस्तद्भिव्यक्तिरेति । नाय॑ दो८८,  तस्य ततन्नानभिव्यक्तस्वे- 
मानभिव्यब्जकत्वात्‌ । इतरत्र. कुतस्तद्भिव्यक्तिः ! अन्यस्मात्‌ सामथ्योदिति चेतू ; 
न; तदपीत्यादेः तत्राप्यनुषज्ञादनवस्थापत्तश्ध । असर्बंगतमेव तदिति चेतू ; न ; 
सर्वेगतसामान्यप्रतिज्ञाव्यापत्त: । सामान्यादन्येव सामथ्येम्‌ असवंगतमनभिव्यक्तन्च, अन्यथा 
पूवेबदू दोषादिति चेत ; ततोदपि ' यद्यभिव्यक्तिस्तव्यापिनी ; सर्वेस्यथ सर्वेदर्शित्व- 
प्रसद्भ, स्वेगतसामान्यव्यापिन्या तदभिव्यत्या. तद॒व्यतिरिक्तलकलव्स्तुव्याप्तेरवश्य- 


4 सर्व सवे-आ०, ब०, प० । २ -वत्तत्तदन्‍न्त-आ*, ब०, प०। ३ -व्यक्तिगतस्य-आ ०. ब०, प०। 
४ गोरिति चेत्‌ आ०, ब०, १० । ५ “अभिव्यक्तेट”-ता० टि०। ६ व्यक्त्यन्तराले। ७ सामान्याप्रतिपत्ती । 
« “अनमभिव्यक्तेने सामान्यग्रतिपत्ति:? इत्युत्तरम्‌ । ९ अनभिव्यक्त्यापि । १० सामान्यम्‌ । ११ सामर्थ्यमपि । 
१२ सामान्यस्य । १३ असव्वंगतसामथ्योद्पि | १४ तदभिव्यति-आ०, ब०, प० । 
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५०० न्यायविनिश्चयविवरण [ १।१४९ 


म्भावान | वक्ष्यति चेतत- नित्यमित्यादिना | यदि न तब्यापिनी कथं॑ तदभिव्यक्तम , 
अभिव्यक्तिव्याप्र्वमावस्थेबामिव्यक्तत्वोपपत्ते४ । खण्डशो5भिव्यक्तमप्यमिव्यक्तमेवति चेत ; 
न; तस्य खण्डाभावात्‌ । तड़ाव वा कथं तत्र कात्स्यावयवशों वृत्तिपयेनुयोगो नोपपश्चते 
यत इदं सूक्‍्तम-'कात्स्न्योबसवशों वृत्ति:' इत्यादि | अपि च- 


ब्राह्मण्यमपि सामान्य यदि सवंगतं तदा । 

श॒द्रादिष्वपि तड़ावाजातिसाडुयेमागतम्‌ | ९ ९५०॥ 
व्यक्ताव्यक्तविभागस्तु निर्विभागे न युक्तिमान्‌ | 

कुतो वा तदभिव्यक्तिव्येक्तिभ्यस्तदसम्मवात्‌ || ११५९॥ 
कोण्डिन्यादेन हि व्यक्तेस्तवत्यक्तिरषलभ्यते | 
अन्यथानुपदेशः स्याब्श्वियम्तत्र गोत्ववत्‌ ॥११५२॥ 
उपदेशसहायेब व्यक्तिस्तद्‌व्यश्चिका यदि । 

केवलेव समर्था चन सहायापेक्षणेन किम ॥ ११५३॥ 
केवछा न समर्था चत सहायापेक्षणेन किम | 

सहाय एवं सामथ्य तस्यामित्यपि नोत्तरम ॥ ११५४॥ 
स्वतः सामथ्यशन्यत्वे तदयागान खपुष्पवत | 

ख्तो5पि यदि सामश्य सहायो नेत्र कायक्रत ॥११५५॥ 
सत्येब सचिव तच्चेत तत्कृतं स्यात्तथा सति । 

वूथा तत्करणं जातेत्येक्तिरेवास्तु तत्कृता ॥११५६॥ 
एवं हि न प्रसज्येत पारम्पर्यपरिश्रम! । 

सविवेन विनाप्यस्ति तच्चेत कुर्वीत किन्न तत ॥११५७॥ 
कार्य कार्यक्ृतेःप्यस्ति सामथ्यमिति साहसम । 
अन्योन्यजन्यसामथ्य व्यक्तितत्सचिवद्धयम ॥ १ १७८॥ 
कार्यकृच्चेन्न शुद्रादावप्येब॑ तत्पसखनात । 


कोण्डिन्यादिवत्‌ सूतमागधादिरपि ब्राह्मण्यस्य व्यक्तिरेव, तत्नापि तस्य तदुपदेशस्य 

थ स्वंगतसामान्यवादिमतेन भावात्‌ । ततस्तत्रापि तदभिव्यक्तो कथं याजनाध्यापनादय; 
कमेविधयो न भवेयु;, आचारसाडुर्य न भवेत्‌ ? तदेव॑ क्षत्रियत्वादयोडपि चिन्ता; । तत्न 
तस्य सर्वेसवेगतत्व॑ तद्वदू गोत्वादेरपि । व्यक्तिसबंगतस्य तु प्रत्यन्तरालं बिच्छेदे नानात्वम्‌ , 
अन्यथा सर्वेसवंगतादविशेष। । तन्न ताइशेन सामान्येन तदात्मकत्व॑ भावस्य साह्श्यात्मनैव 











ल्््जिननन नाना | 





+ व्यायवि० इलो० १५७५। २ -व्यक्तत्वापत्ते: आ०, ब०, ०० । ३ केवल न-आ०, ब०, प०। 
४ जातव्यक्ति-ता ० । ५ ब्राह्मण्यां क्षत्रियाजातः सूतः । क्षत्रियायां वेश्याजातो मागधः । ६ द्रष्टव्यमू-प्र० बार्ति- 
'कारू० ११९ । ७ -था सवेग-आ०, ब०, प० । ८ सवंगतेन | 


११४९ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ५०१ 


'तेन तदुपपत्तेः | कर्थ तस्यापि विशेषेणैकत्व॑ विल्क्षणस्वरादिति चेत ? कथ॑ रूपेण संस्थानस्य 
तदविशेषात ? मा भूत , संस्थानस्येवाभावादिति चेत ; न ; दशनात्‌ । न हि पह्यन्नय 
देध्येस्थोल्योदिकं न पदयति, तदपह्नने रूपदशने5पि तदापत्तेरस्थकलपं जगड्भवेत । रूपमेष 
संस्थानम , सत्येव तदुपलम्भे तम्य दशनात नापरमिति अत ; न; तत एवं रूपस्यापि 
संस्थानादन्यम्याभावप्रसड्ात्‌ । दृरविरलकेशादोी केबलूस्यापि रूपस्य दशनमिति चेत ; न ; 
समन्धकारादी केवलस्यापि मयूरादिसिस्थानस्योपलम्भात्‌ | संस्थानमेव तन्न भवति यथा- 
रृष्टस्याप्राप्त८, तस्येव संस्थानत्व प्राप्तिरपि स्थात्‌ , न चेवम , स्पष्टस्यैव प्राप्ते: । न च 
तयोरेकत्व॑ प्रतिभासभेदेन भेदस्येवोपपत्तेः, तस्माद्‌ श्रान्तमेव तदशेनम्‌ विसंवादादिति चेतू : 
न ; अस्पष्टतायामेव विसंवादात्‌ , न संस्थाने । तदव्यतिरेकात तत्रापि विसंबाद एवेति 
चेत ; न; एकान्ततस्तदभावात्‌ , अन्यथा ह्ास्पष्टमित्येव स्थान प्रतिभासो न स्थुलमिति । कथ्थ॑ 
वा तत्संस्थानस्यावस्तुत्व॑ लिज्ञत्तम? अविनाभावनियमादिति चंत्‌ ; न तत्नियमस्यापि 
तदुत्पत्तितादात्म्ययोरेवाभ्यनुज्ञानाव | अत एवोक्तम्‌- | 


“कार्यकरारणभावाद्ाा स्वभावादा नियामकात | 
0 6 हे 
अविनाभावनियमों दशेनान्न न दशनात्‌ |” [प्र० वा० ३।३०] इति । 


न चावस्तु कस्यचित्कायेम्‌ ; व्योमकुसुमादिवत | नापि स्वभाव; । स्वभाववत्त्व5पि 
साध्यस्य तस्मादेकान्तेनाभेदे तदप्यवस्त्वेब स्थातू । न च तत्साधने प्रेश्नावतां प्रवृत्ति: पुरुषाथों- 
भावात । साधितातू ततो वस्तुसाधनमिति चेत ; न; तस्यापि तस्मादेकान्तेनाभेदे पव॑वद्दोषा- 
दनवस्थानुषड्राध । कथश्वित तदव्यतिरेकपरिकत्पनया तत्साध्यवस्तुत्वपरिपालनं ध्यामलितो- 
पलब्धसंस्थानस्यापि वस्तुत्वमवस्थापयति, तस्यापि ध्यामलितित्वात कथब्निदेवाव्यतिरेकात्‌ । 
मा भूछिड्वत्वमपि तस्येति चेन ; कथं तहिं तत्र प्रतिपन्नप्राप्रिव्यभिचारस्यानुमानादविसंवाद: 
यत इदं सूक्तम्‌- 


“ममेवं प्रतिभासो5यं न संस्थानविवर्जितः । 
एवमन्यत्र रष्टत्वादनुमानं तथा च तत्‌ ॥ [प्र०वातिकाछ० ११] इति। 


कर्थ पुनः अनुमानादप्यविसंवादः तद्विषयस्याप्यरपष्टावभासित्वेनावस्तुत्वाविशेषात्‌ , 
तत्रापि तत्प्रतिभासल्ड्लोपजनितादनुमानाद्‌ अविसंवादपरिकस्पनायामनवस्थापत्तिरिति चेत् ; 
अयमपि परस्येव दोष; । न दोष:, व्यवह्ारभड्डभयादकृतविचारस्येवानुमानप्रामाण्यस्याभ्यनु- 
ज्ञानादिति चेत्‌; न; तथा दशनस्येव तदक्लीकारोपपत्ते: । एयमप्यवास्तवमेव संस्थान॑ 
' ड्याबहा रिकस्याध्यक्षस्यावस्तुविषयत्वात्‌ू , तत;: सांबृतमेव तत्‌ अस्थूलादिव्याबृक्ष्या स्थूलादेः 
संवृत्या परिकल्पनादिति चेत्‌ ; अन्राह- 


१ सामान्येन । २ -पन्नव्यात्तिव्यभि-आ०, ब०, प० । 


१७० 


शक 





५०४ न्यायविनिश्वयविवरणे . [ शर५र 


सनत्रिवेशादियद वस्तु सांबतं किन्न कल्प्यले । इति । 
सन्निवेशों रचनाविशेषः संस्थानमिति यावत्‌ | स आदियेस्य सहशपरिणामादे; 
स इब तद्तू “सुप इंच? [शाकटा० ३।३।२] इति प्रथमान्तात्‌ बच प्रत्यय; | वस्तु रूपादि: 
सांवृल॑ संबृतेः कल्पनाया आगतम्‌ कि कस्मात्‌ न कल्प्यते ? कल्प्यत एवं शक्यं हि 
५ वक्तमू-अरूपादिव्यावृत््या रूपादिरपि कल्पनोपदर्शित एवं न तास्विक इति ! रूपाद्रभावे 
कस्यारूपादे! व्यावृत्तिरेति चेत्‌ ! स्थूलादेरभावेदपि कस्यास्थूलादे; व्यावृत्ति; ? रूपादेरेब, 
तस्येव स्थूछादितया परिऋल्पनादिति चेत्‌ ; अन्यत्रापि स्थूलादेरेव, तस्येव रूपादितया परि- 
कल्पनादिति समानश्रत्चः । 
भवतु वस्त्वपि सांवृतमेवेति चेत्‌ ; कुतस्तस्य परिज्ञानम ? अवस्तुत्वेन स्वतस्तद्‌- 
१० योगात्‌ । अन्यत इति चेत ; न ; ततोड्प्यतदाकारात्तदसम्भवात्‌ । तदाह- 
अप्रसिद्ध एथक्सिद्धम [ उभयात्मकमञ्जसा ] 
अप्रसिद्ध प्रमाणनिश्चि' न भवति । किमू पृथक्‌ ज्ञानादथॉन्तरतयाउनाकाराप॑ - 
कत्वेन सिद्ध॑ं निष्पन्न॑ सन्निवेशादि रूपादिकमू; स्वधा तदाकाराच्च न ततस्तस्य परिक्षानं तस्यापि 
तद॒दवस्तुत्वात्‌ । पुनस्तदन्यस्य सर्वथा तदाकारस्य कल्पनायामनवस्थापत्ते: । कथडिचत्तदा- 
५ कारत्वे व सिद्ध तद्वास्तवेतरस्वभाव॑ तदाह-'उम्यात्मकम! इति । भवतु ततः किम १- 
इत्यश्राह-अश्जसा इत्यादि । सन्निवेशादि बदन्तीति सन्निवेशादिवदो जैना; ? 'विच्येव॑ रूपात्‌ 
तेषां चस्तु रूपस्थूलादिरूपतया$नेकान्तात्मक साँबर्त भवद्भिप्रायेण किल्नेष्यते ! इष्यत 
एवं | कथम्‌ ? अख़सा परमार्थन | तात्पयेमत्र- 


छत 
दल 


सत्येतरस्वभाव॑ चेदेक॑ वस्तृपगम्यते । 
२० वस्तुतस्तहि रूपादिसंस्थानादात्मक तँथा || ११५९ ॥ 

तथा च तद्वत्सामान्यविशेषात्मापि तक्त्वतः । 

वक्तव्य वस्तु तद्दुद्धिदेववाकोपभीरुभि; ।। ११६० ॥ 

अनेकान्तात्मके भावे सत्येबमुपपादिते । 

खण्डशो5पि परिक्षानं न वस्तुषु विरुद्धयते ॥ ११६१ ॥ 
२५ निरंशार्थप्रवादे हि वस्तुन; सवथाग्रहात्‌ । 

न क्चिद्विश्रमो नाम भवदित्याह शास्त्रकृत ॥ ११६२ ॥ 

समग्रररणादीना मन्यथा दशेने सति ॥१५०॥ 

सर्वात्मनां निरंशत्वात्‌ सर्वथा ग्रहणं भवेत्‌ । इति । 

अन्यथा अनेकान्तादन्येन प्रकारेणेकरूपेण दश्ॉने अभ्युपगमे सति विद्यमाने 

३० सौगताद नां स्वेधा सर्वेण चन्द्रादेवतुलूत्वादिनेवेकादित्वादिनापि प्रकारेण ग्रहण 'भवेत्‌ । 
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-पादिकः सा-आ०, ब०, प० । २ विच्‌ प्रत्यये सति | ३ तदा आ०, ब०, प० | 
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कुतः ? निरंशत्वात्‌ निर्भागत्वात्‌ । नहि निर्भागं वस्तु गृहीतमग्रहीतख्लोपपन्न॑ विरोधात्‌ । 
भवत्येव तथा ग्रहण केपाव््चिदति चेत ; आह-सवोत्मनाम्र्‌ सर्वेपां श्रान्तानामश्नान्तांनां 
चात्मनां पुरुषाणामू | कीटशानाम्‌ ? समग्रकरणादीनां करणमिन्द्रियमादिय्यषामालेकादीनां 
ते करणादय:, समग्रा। सम्यगभिमुखाः कार्यात्पादने करणादयों येपां तेषामिति । यथा 
सामग्रीसद्भावात्‌ चन्द्रादों बतुलत्वादेगहर्ण तैमिरिकादिभिस्तथेकत्वादेरपि भवेदविशेषातू । तथा ५ 
च न विश्रमो नाम कविदवीति व्यथस्तन्निवृत्यथः प्रयास इति मन्यते । 

भवतु तस्येकत्वादिनेव वतुंलत्वादिनाप्यग्रहणमेवेति चेत्‌ ; आह- 


नोयानादिष विश्रान्तो न न पहयति बाह्यतः ॥१५२॥ इति । 


नोयानमादिः येषामाशुश्रमणादीनां तेप निमित्तेषु सत्सु विश्रान्तः प्रति- 
पत्ता न न पश्यति पश्यत्येव | क ? बाह्यतो बहिस्तथाप्रतीतेरिति भावः । हद 
पद्ययन्नप्यसदेव पद्यतीति चेत्‌; आह-- 


न च नास्ति स आकारः ज्ञानाकारेउनुषड्भतः । इति । 


से वतुंढत्वादिः आकारो न च्‌ नेव नास्ति विद्यत एव बाह्मतस्तत्तीतेरविसंवादा- 
दिति भाव: । बाह्यस्यादशनमसच्त्वव्च ब्रुवतो दोषमाह-ज्ञानाकारेप्नुषड्गतः ज्ञानस्याकारः 
स्वरूपं लत्रानुषड्डुः प्राप्ति: न पश्यतीत्यस्य नास्तीत्यस्य चतस्मात्‌ । बाह्यतो न न पश्यति न 
च नास्तीति सम्बन्धः- 


६ दर 
नमी 


यदा बाह्मयवदेवायं न पश्यत्यन्तरप्यलम । 
आन्तश्रेतन्यशुन्यत्व॑ तदा प्राप्नोति मानव; ॥११६३॥ 
चेतन्यरहितश्रासों मृत एवं कर्थ॑ श्रमी । 

मिथ्याज्ञान्येब यलोके श्रमीति प्रथितों बुधे; ॥११६४॥ २० 
आन्तिमात्रं बहिश्ान्तश्वाभ्युपेतवतो5पि न । 

स्वती5न्यतो वा तद्वित्तिरिति पूर्व निरूपितम्‌ ॥११९५॥ 

आ्रान्त॑ बाहस्तता ज्ञानमश्रान्तं चान्तरिच्छत: । 

द्वित्वादिनेव चन्द्रादिखविश्रान्तो5स्तु नान्‍न्यथा ॥११६१९॥ 

विवेको विंप्लवाकाराद यदि विज्ञानचन्द्रयोः । २३ 
तद्ूहे विप्लवाकारः कब वराक: प्रवतताम ॥११६७०॥ 

तदग्रहे कथ॑ वित्तिरंविभेदात्तयोरपि । 

तस्मात्‌ रृब्येतरात्मत्वमनेकान्तावलम्बनम ॥१२६८॥ 


3 “अश्ञान्तानाम्‌”-ता० टि० । २ ख व-आ०, ब०, प०। ३ ना आ०, ब०, प० । ४ -त्तिरपि भे- 
आा०, य०, प०। | 


१७ 


१५ 


२०७ 
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इदमेबाह- क्‍ 

तस्माद दरृष्टरयथ मावस्य न रष्टरसकलो गुणः ॥१५३॥ इति । 
शक 

तस्मात्‌ पागुक्तादनेकान्तात्‌ तमाश्रिय हृछ्॒स्थ उपलब्धस्य भावस्थ चन्द्रादेः न 
हफ्छो नापछव्ध: सकल; समग्रो गुण; स्वभाव: विप्ुवाकारविवकादिलक्षणो नेकान्तात्‌ तत्र 
रृष्टस्थारष्रस्वभावविरोधात्‌ | भवतु दृष्ट एवं तत्र सकलछोदुपि गुण इति चेत्‌ ; उत्त मत्र- कुतो 
विश्रम इति । अन्यत इति चेत ; न ; ततोष्प्यचन्द्रप्रतिभासात तत्र विश्रमे अतिप्रसद्भात्‌ । 
नापि चन्द्रश्रतिभासात्‌ ; तत्रापि सर्बेंगुणतयेव तस्य प्रतिभासात्‌ । तत्राप्यन्यतो विश्रमकल्पना- 
यामनवस्थापत्ते; | ततो यदुक्तम्‌- 


“तस्माद्‌ रृष्टस्य भावस्य रृष्ट एयाखिलों गुण; ।” [प्रब्वा० ३।४४] इति; 
तदुपपश्चत एवेकान्तो यदि लभ्येत | इदं तु न युक्तम- 
“आन्तेर्निश्वीयते नेति साधन सम्प्रवतेते ।”” [प्०वा० ३।७४] इति ; 
सवोत्मना वस्तुद्शने श्रान्यभावस्य निवद्तित्वात्‌ । 
तदेव॑ रूपसंस्थानात्मकत्वव॒त दृश्येतरात्मकत्ववच्च. सामान्यविशेषात्मके वस्तुनि 
5यवस्थिने सति यत्परस्यापय्ते तदाह- 


प्रत्यक्ष कल्पनापोढं प्रत्यक्षादिनिराकृतम्‌ । इति । 
प्रत्यक्ष प्रसक्षत्रेश्वं ज्ञानज्ञेयलक्षणं वस्तु कल्पनापों जात्यादिकल्पनारहित॑ 
यत्परस्येष्ट तत्‌ प्रत्यक्षेण आदिशब्दादनुमानादिना च निराकृतम्‌ । अनेन प्रत्यक्ष 
कल्पनापोढम्‌” [ प्र* वा० २।१२३ ] इत्यस्य पशक्षाभासत्व॑ ब्रबता न हेतुभिः 'परित्राण- 
मित्यावेदितं भवति । 
निगमयजन्नाह -- 
अध्यक्षलिट्वतस्सिद्धमनेकात्मकमस्तु सत्‌ ॥१५४॥ इति । 


सत्‌ विद्यमानम्‌ अनेकात्मकम्‌ अनेकस्वभावम्‌ अस्तु भवतु। कुतः ? सिद्ध निमश्वितं 
यत; | कुतस्सिद्धम्‌ | अध्यक्षलिद्गतः अध्यक्षश्न लिझ्ञद्व ताभ्यां ततः । नहि प्रमाणसिद्धे 


. अस्तुन्यनस्तुझ्कारः' प्रेक्षावतों युक्त इति भावः। भवतु नाम प्रत्यक्षात्‌ तत्‌ सिद्ध तस्य 


निश्चितलक्षणत्वात्‌ लिड्रातु कर्थ तस्य निरचेष्यमाणलक्षणत्वादिति चेत्‌ ; न; तस्यापि 
विषयत; प्रत्यक्षनिश्वयादेव निश्चयात्‌ । न हि प्रत्यक्षविषयादन्यथा तस्य विषय; प्रत्यक्षबा- 
घित्वेनाप्रामाण्यप्रसज्ञात्‌ | न चेव॑ पुनस्तन्निश्चयकरणस्यापार्थकत्वम्‌ ; तस्य लक्षणविप्रतिपत्ति- 


$ ज्ञान जे-आ०, ब०, प० । २ “न तस्य हेतुमित्राणमुत्मतन्नेत्र यो हतः ।/'-ता० टि० । ३ वस्तुन्य- 
वस्तुका-आ० , ब०, प० । ४ अखीकारः । ५ सिद्ध निश्चि-आ०, ब०, प० । ६ लिक्लस्य । 
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निराकरणार्थत्वेन सार्थकत्वात्‌ । स्वमतानुरागपरवशचेतसो मत्सरित्वादनेकात्मक वस्तुनि 
नास्तुद्भारमनुमन्‍्यत इति चेत्‌ ; न ; प्रमाणाछोकप्रकाशिते वंस्तुनि सत्पुरुषाणां पुरुषाथभन्ठ- 
भीरुतया मत्सरानुपपत्त; । एतदेवाह- 
सत्यालोकप्रतीतेष्थें सन्‍तः सन्‍्तु विमत्सरा! | इति । 
सुबोधमेतत । 
साम्प्रत'॑। सदशपरिणाम सामान्यमनभ्युपगच्छतो वेशेषिकादे! तब्यवहार एवं न 
सघम्भवति, तत्परिकल्पितस्य सामान्यस्यानुपपत्तरिति दशयितुं प्रथमं तावत परसामान्यं सत्त्वमेव 
प्रयाचष्टे । समानन्यायतया तत्प्रत्याख्यानादेव द्रव्यत्वादेरपरसामान्यस्यापि प्रतद्याख्यानोपनीतात्‌ 
( पनिपातात्‌ )- 
नित्य सवंगतं सच्त्व॑ निरंदं व्यक्तिभियदि ॥१५४॥ 
व्यक्तं व्यक्त सदा व्यक्त ओ्ेेलोक्यं सचराचरम्‌ | इति । 
अन्र द्वितीयब्यक्तशब्दों व्यज्ञकपय्योयः व्यक्त करोति व्यक्तयतीति वचनायचि 
(पचाद्यचि) व्यक्तमिति व्युत्पत्ते: । तद्यमथ;- सक्त्व॑ सामान्य व्यक्तिभि; द्रव्यादीना- 
मन्यतमेर्विशेषे: व्यक्तं प्रकटीमृतं यदि चेत्‌ , व्यक्तं व्यञ्ञकं द्रव्यादिपु सद्द्रब्य॑ सन्‌ 
गुण; सत्कर्मेति च प्रत्ययस्योपजनकम्‌ । अन्न दूषणम-व्यक्तं प्रकटीभृतं भवदित्युपस्कार; । 
किम्‌ ! औलोक्य॑ त्रयो लोकास्त्रेटोक्यम्‌ चातुवेण्योदिवत्‌ व्युत्पत्ति:; । कदा तदू व्यक्तम्‌ 
सदा सवेकालम । 
न चेव॑ सत्यसवेज्ञ: कश्रिदप्युपपयते | 
सत्किव्य्चित्पश्यता सर्वेणाशेषाथोव॒छोकनात ॥ ११६९॥ 
यदा च यत्र च तदस्ति तदेब तत्रेव तव्यक्तिनं सबंदा सर्वेत्रेति चेत ; भवदेदेव॑ यदि 
तदनित्यमसवेगतव्च । न चेवम्‌ , नित्यसवेगतस्येव तस्याभ्युपगमात |. तदाह- 'नित्य॑ 
सवगतम' इति । ताशह्शस्याप्यमिव्यक्तिसहायर्येब तस्य तस्त्ययहेतुत्वम » नेच 
सबंत्र सबंदा तद्भिव्यक्ति;, तद्यमदोप इति चेतू ; न ; द्रव्यादीनां तदभिव्यक्ञकानां सर्वदा 
सर्वत्र च भावात्‌ । तैरप्यभिव्यक्तेरेव तदभिव्यक्तिनापरैरिति चेतू ; न ; सस्वेन तद्भि- 
व्यक्ती परस्पराश्रयातृ-तेन तदभिव्यक्ति,, अभिव्यक्तेश्र तेस्तस्याभिव्यक्तिरिति | 
द्रव्यव्वादिभिरभिव्यक्तिरिति चेत्‌ ; न; तेरप्यनभिव्यक्तेस्तद्भिव्यक्तो सस्वेनापि” स्यात 
अविशेषात्‌ | पृथिव्यादिरूपायुर्क्षेपणादिभिरभिव्यक्तेरेवेति चेतू; न तैरप्यनप्निव्यक्तैः, 
अनवस्थापत्तेश्व । तन्न सामान्यधर्मेस्तद्भिव्यक्ति: । स्वरूपेणैब निर्विकल्पकप्रत्यक्षविषयेणेति 


.._॥१ वचादयचि ब०, प० | ' अच्‌ पचादिभ्यश्र”-कात०४।२।४७८ । २ सद्गुणः आ०,ब », प० । ३ चतु- 
बंणों एवं चातुव॑ण्येम्‌। ४ “सत्तम्‌!-ता० टि०। ५ सच्त्वाभिव्यक्ति: । ६ द्रव्यायभिव्यक्ती । ७ सच्वेन । 
८ द्रव्यादेभिः । ९ “द्वव्यादीनाम्‌!ः-ता० दि० । १० अनभिव्यक्तेन अभिव्यक्ति: स्थात्‌ । 
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चेत्‌ ; तदपि यदि नाभावविलक्षणम्‌ , कथ्थं तत एवाभिव्यक्ति; सत्त्वस्य नाभावादपि ! तन्नैब 
तस्य विद्यमानत्वादितरत्र विपयेयादिति चेत्‌ ; न ; तत्रेति सप्रम्यथस्य कारकविशेषत्वात्‌ , न 
चाभावाभेदिनः कारकत्वम ; अशक्तेः | शक्तेरेव कारकत्वेन न्यायविदां प्रसिद्धत्वात्‌ ॥ 
शक्तिभावे तु भवत्येबाभावविलक्षणं तत्‌ , तथा च॑ तत एवं भावत्रत्ययोपपत्तेरलमथौन्तरेण 
भावेन प्रयोजनाभावात्‌ । शक्ते; शक्तिमदनर्थान्तरत्वात्‌ , तेषां च परस्परतो व्यावृत्ते; कथ॑ 
सत्सदित्यनुवृत्तप्रत्ययहेतुत्वम्‌ , अनुवृत्तरूपस्येवानुवृत्तबुद्धिनिवन्धनत्वोपपत्तरिति चेतू ? कथमिदानीं 
तेषामेबेद्मभिव्यञ्ञकमिदमभिव्यञ्ञक तत्त्वस्येत्यनुगतप्रतिपत्तिनिमित्तत्यम्‌ १ न हि तेषामनुगमः 
परस्परत; ; भावसाह्कयापत्ते:। अननुगमेडपि शक्तिसाश्श्यात्‌ तेभ्य एवं तत्प्रत्यय इति चेत्‌ ; 
कथमेवं भावप्रत्यय एवं तेभ्यो न भवेत्‌ | तथा च॒ प्रतिद्रव्यं भिद्यते भाव; एकद्रव्येन्द्रियसन्नि- 
क्षोदुपलमभ्यमानत्वात्‌ , रूपादिवदिति । 

अत्र यदुक्तमात्रेयेण-प्रतिद्रव्यं भिद्यते भावः” इति ब्रुवाणों भवान्‌ भाव॑ धर्मिणं 
प्रतिपद्यते वा, न वा ? यदि न ग्रतिपथते ; हेतुराश्रयासिद्धों भवति। अथ ग्रतिपथते; 
येनैव प्रषाणेने सत्सदित्यनवृत्तप्रत्ययेन भाव॑ धर्मिणं प्रतिषद्यते तदेव प्रमाणं तस्याश्रयँ- 
भेद5प्यभेदकसमनुशास्ति” [ ] इति ; तत्मतिविहितम्‌ ; अनुवृत्ताभि- 
व्यञ्ञकप्रत्ययेनेव अनुवृत्तभावग्रत्ययेनाप्येकस्य भावश्याप्रतिवेदनातू । तन्नेब॑ तस्य कुतश्रिद्‌- 
भिव्यक्ति:; सम्भवति ध्वयमेवासावात्‌ । भवतोडपषि यद्यभिव्यक्तिरनथॉन्तरम्‌ ; तहिं तद्वदेव 
तस्यासिद्धत्वातू , सतोडपि विशेपलिज्ञातू न तस्य भेद; तदसेद्प्रतिवंदिना सहिड्राविशेषेण 
सत्सदित्यनुवृत्तप्रत्ययरूपेण बाध्यमानत्वादिति चेत्‌ ; ततोडपि न तस्येकत्वं तद्भेद्निवेद्न(ना)- 
विधुरेण विशेषलिज्ञेन बाध्यमानत्वात्‌ू । नेप दोप; ततो5पि सबंधा तड़्ेदस्याप्रतिबेद्नादिति 
चेत्‌ ; किमिदानीमेकानेकरूपो भाव; ? तथा चेतू ; न ; सांशत्वापत्ते: | न चायमभ्युपगमो 
भवतां तदाह- निरंशामिति । ततो नानथॉन्‍्तरं ततोडमिव्यक्ति: । 

भवत्वथीन्तरमेव, तस्यास्तत्मतिपत्तिरूपत्वादिति चेतू ; तत्सहायमपि सर्व किन्न सबबे 
सबदा[उमिव्यनक्ति १ सर्वेस्य सब्वेदाप्यप्रहणात्‌ , ग्ृहीतमेव हि द्रव्यादिकं तेन खविशिष्टतया<- 
भिव्यज्यते दण्डेनेब देवदत्त), न चा्वाग्द्शिनां सबंदा सर्वग्रहणे कश्रिदुपाय इति चेत्‌ ; न ; 
सत्वस्याप्यप्रहणप्रसड्ञात्‌। न हि निरवशेषदेशकालकलाकलापावलोकनविकलस्य नित्यसबंगत॑ 
सत्त्वं शक्यपरिज्ञानम्‌ । न चापरिज्ञातेन तेन तद्िशिष्टतया द्रव्यादिप्रतिपत्ति: “नागहीतविशे- 
पणा विशेष्यबुद्धिः” [ ]इति न्यायादतिप्रसज्ञातू | तदनवलोकने तदसपेक्ष॑ 


१ नाभावलक्षण-आ० , ब०, प० । २ “न हि द्वव्यं कारकम्‌ , कि .तहिं शक्ति:-काशि०२।३।७ | 
३ “सस्वेन -ता० टि०। ४ -व्यण्जक॑सर्बस्ये-आ०, ब०, प०। ५ -णेनेव (स-आ०, ब०, प०। 
६ -श्रयभेदसत्य भेद-आ०, ब०, प० | ७ सल्लिज्ञाविसलेषेण आ०, ब०, प०। < न वायसम्यु-आ०, घ०, प०। 
९ “विशिष्युद्धिरिशेह न चाशातविशेषणा ॥८८॥?-मी० इलो० अपोह० । छीकिक० तृू०। १७ म्यायादिति 
प्र-्ञआा०, ब०, प० । ः 
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नित्यसवंगतत्वमेव न यूहाते । न सत्त्वमपि तस्य तस्मादथोन्तरत्वादिति चेतू ; कथमेबं तत्र 
तद्रपव्यपदेश;-- “नित्य सर्वंगतब्च सस्‍्त्वम्‌! इति ? सम्बन्धादिति चेत ; न; तेनापि 
ताह्ुप्यस्यानवकल्पनातू । अवकल्पने तु स एवं प्रसड्अ;-तदनवलोकने तद्गपं न शक्यपरिक्षान- 
मिति | न ताद्प्यस्य तेनावकल्पनम्‌ , तद्गपज्ञानस्येव्रावकल्पनादिति चेत्‌ ; न ; अतद्गपे 
तद्॒पज्ञानस्य मिथ्यात्वात्‌ , वरतुतस्तदनिद्यमसबंगतत्-्च प्राप्तम्‌। तथा व कथमेतत्‌ - 'एको भाव:? 
इति , प्रतिदेशकालभेदं॑ भिद्यमाने तरिमन्नेकत्वानुपपत्ते; ? ततो वास्तवमेव तस्य निद्यसबंग- 
तत्वमिति कर्थ सवदेशकालविशेषापरिज्ञाने तस्य परिक्षानं यतः क्चित्‌ कदाचिदपि 
सत्प्रय्य कुर्बीत ! 

एतेनावयविज्ञानमपि प्रत्युक्तम्‌ ; अवयवबिनोडपि स्वास्म्भक्सकलावयवपरिज्ञानाभावे 
तद्थापिरूपस्य दुष्परिज्ञानत्वातू । तदपरिज्ञाने तब्यापित्वमेव तस्य न ज्ञायते न स्वरूपमिति 
चेतू ; न ; तस्य तस्मादनथोन्तरत्वात्‌ । अथोन्‍्तरत्वे कथं तत्र तब्यपदेश;- स्वारम्भकावयव- 
व्याप्यवयवीति ? सम्बन्धादिति चेत्‌ ; न ; तेनापि ताद्रप्यस्थानवक॒ल्पनात्‌ , अवकल्पने तु 
पूवबद्दोपातू । अतद्गपे तद्र॒पज्ञानरय तेनावकल्‍पने वस्तुतस्तद्व्याप्येवावयवीति कथमृध्वोध!- 
पाष्वेभागादिष्वेक एवं स्तम्भो भवेत्‌ ? यतः सोगते तदभाववादिनमतिशयीत वेशेषिकः । 
तन्न स्वासम्भकनिरवशेपावयवापरिज्ञाने 'तत्परिज्ञानमुपपन्नम | तथा व॒ यदुक्‍्तमात्रेयेण- 
“बदुपलब्धिकारणोपपन्नं वस्तु तद्रिशेषणत्वेनोपलभ्यते भावों ने सवोधारविशेषणत्वेन । 
एतेनावग्रविद्रव्यमपि व्याख्यातम्‌ , येपामवयवानासुपलब्धिकारणमस्ति ते! सहोपल- 
भ्यतेञ्वयवी येपां नास्ति न ते! सह” [ ] इति ; तदतीब परीक्षापथपरि- 
श्रष्टतामेव तस्याचष्टे ; निरवशेपाधारावयवज्यापिस्वभावयोभावावयविनो; कतिपयाधारावयव- 
गोचरतया परिक्षानस्यासम्भवात्‌ । सम्भवतोडपि अतस्मिस्त्र॒पतया मिथ्यात्वापत्ते: | ततः 
कतिपयाभिरपि व्यक्तिमिरमिव्यज्यमान सत्त्वं स्वेस्वाधारगवेनेव रूपेणामिव्यज्यत इति सुक्तम्‌- 
'संदा व्यक्त चेलोक्यम्‌! ३ 

नन्‍्वेबमपि द्रव्यगुणकमंणामेव ततोडमिव्यक्तिः तत्रव तस्य भावात्‌-'सदिति 
यतो द्रव्यगुणकमे सु से भाव! [ वेशे० १।२।७ ] इत्यसिधानात्‌ , न सामान्यसमवाय- 


विशेषाणां विपयेयात्‌ । न च द्रव्यादित्रयमेव त्रेलोक्यम्‌, तस्य पदाथसन्निवेशरूपत्वादिति चेतू; २ 


आह-'सचराचरम्‌” इति । चरत्यमिव्यद्धघत्वेन परस्य बुद्धि गच्छतीति चर द्रव्यादित्रयम्‌ , 
अचरं तहिपरीतं सामान्यादित्रयम्‌ , ताभ्यां सह वर्तत इति सचराचर॑ त्रेलोक्यमिति । 

नेनूक्तम- सामान्यादी सक्त्वाभावान्न ततस्तदभिव्यक्तिःः इति, चेत्‌; द्रव्यादौ कुत- 

स्तद्भाव: ! समवायादिति चेत ; न; तस्य सामान्यादाबपि भावात्‌ , अन्यथा (द्रव्यादिसमवरेत॑ 

सामान्यम्‌, नित्यद्रव्यसमबंता विशेषा: इति च॒ प्रत्ययाभावापत्ते: | समवाये तु नितरामुपपन्न!, 
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तत्कृतो यद्यन्यत्र तद्भावों नितरामात्मनि इति न्यायात्‌ | यदि पुनः सत्यपि समबाये न सामा- 


न्यादों वड्धावों द्रव्यादावषि न भवेदविशेपात्‌ । विशेषकल्पनायां तु नेक; समवायः स्थात्‌। 
त॑दविशेषेषपि द्रत्यादीनां विशेषों यतस्तत्रेव सत्त्व न सामान्यादाविति चेतृ ; तहि द्रव्यत्वादि- 
सामान्यविशेषाणामन्त्यविशेषाणाइव॒तत एव तत्रेब भावोपपत्ते; केमर्थक्यात्‌ समवायऋलप - 
नम्‌ ! यदि पुन; समवायात्‌ द्रव्यादिवत्‌ द्रव्यत्वादावषि सत्त्व॑ प्रथ्वीत्वायवान्तरसामान्यमपि 
किन्न भवतीत्ति चेतू ? अयमपि भवत एवं पय्येनुयोगो यः समवायक्ृतं द्रव्यादों सत्त्वमन्वाह, 
नास्माक॑ विपयेयात्‌ । ततो युक्त द्रव्यादिवद्‌ द्रव्यत्वादों सामान्ये विशेषसमबाययोश्र सक्त्वोप- 
पत्ते: सचराचरं त्रेलोक्यं ततो व्यक्त भवेदिति । 

यत्पुनरिदं सूृत्रम-''सदिति यतो द्रव्यगुणकर्मसु स भाव:”” [विशे० १।२।७३] 
इति, तत्व भाष्यव्च “परस्परविशिष्टेषु द्रव्यगुणकमेस्वविशिष्ट सदिति यतो5भिधान 
प्रत्ययश्च भवति स भाव इति | उपलक्षणार्थश्वेतत्‌ सत्रम , तथा द्रव्यणिति यतः प्रथि- 
व्यादिषु तद्‌ द्रव्यत्वं गुण इति यतो रूपादिषु तह णत्व॑ कर्मेति यत उत्तेपणादिषु तत्कमत्वम्‌” 
[ ] इति। तत्न यदि सत्ततादयों न सन्ति कथं तेभ्यः क्बचिद्‌ व्योमकुसुमेभ्य 
इब सदाद्यमिधार्न॑स्य प्रत्ययस्य च प्रवृत्ति: ? सन्त्येवोपचारतस्त इति चेत्‌ ; न; तत्कुसुमेष्वपि 
तदनिवारणात्‌ । कि वा सड्धिस्तेषां साधम्य यतस्तत्र 'सक्त्वमुपचर्यत ? सद्ठिशेषणत्वमेब, तथा 
च आष्यम- यथा च सन्ति द्रव्यगुणकमोणि सतामण्ति द्रव्यगुणकमेणां विशेषणं तथा 
सापान्यविशेषसमवाया इति सन्त इच सन्त हत्युच्यन्ते |! [ ] इति चेत्‌ ; 
न ; परस्पराश्रयापत्त:-सति द्रव्यादीनां सत्ते तद्विशेषणत्वेन सक्तवादे; सक्तवम , सता च तेन 
सम्बन्धाद्‌ द्रव्यादीनां सक्तम्‌ प्रथिव्यादीनाव-च द्रव्यादित्वमिति । तन्नोपचारतस्तेषां सक्त्वम्‌ । 

नापि सत्तासम्बन्धात्‌ ; सत्तासम्बन्धे हि सामान्यादीनामपरजातित्वप्रसड़ इति स्वयमेव 
तब्निराकरणात्‌ । भवन्तु तहिं स्वत एवं ते सन्त इति चेत्‌ ; कथं तहाँदं भाष्यम्‌-''सापान्य- 
विशेषसभवायानां तु सदित्यभिधानप्रत्ययावीपचा रिकोी '' [ ] इति ? बस्तुभूत- 
स्वरूपसत्तानित्रन्धनयोस्तयोरोपचा रिकत्वानुपपत्ते: । स्वतइच तेषां सक्त्वे तद्दद द्रव्यादीनामपि 
स्यादविशेषात्‌ । एतदेवाह- 


सत्तायोगाद्विना सन्ति यथा सत्तादयस्तथा ॥१५५॥ 
सर्वेष्थो देशकालाश्व सामान्य सकल॑ मतम्‌ | इति । 


सत्तया महासामान्येन योगः सम्बन्ध; तस्माद बिना तमन्तरेण यथा येन 


१ समवेततवम्‌ । २ सक्त्यभाव:। $ समवायाविशेषेषि । ४ समान्येनवि-आ०, ब०, प०। ५ -कमैसु इति 
आ०, ब०, प०। ६ “परस्परविशिष्टेषु द्रव्यगुणकमेखविशिष्टा सत्सदिति ग्रत्ययानुत्रत्तिः सा चार्थान्तराद्धवितुमदतीति 
यत्तदथोन्तरं सा सत्तेति सिद्धा | ”-प्रश० भा० पृू० १६७। ७ “अमिषान प्रत्ययह्य भत्रतीति सम्बन्धनीयम, 
एवं गुणत्वकमेत्वयोरपि ।”-ता० टि० । ८-न ग्रत्ययप्रइ-आ०, ब०, प० । ९ सामान्यादीनाम्‌ । 


११०६ |] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ९०९ 


सत्तदिष्वप्यपरसत्तासम्बन्धकल्पनायामनवस्थितिरिति प्रकारेण तेषु तत्प्रतीत्यभावप्रकारेण वा, 
सन्ति विधन्ते सत्तादय। आदिशब्दाद ट्रव्यस्वादयश्व । तथा तेन प्रकारेण अधथाः 
द्रव्यादय; “द्रव्यगुणकमंखर्थ:”' [वेशे० ८।२।३] इति वचनात , सर्वे निखशेषा; 
सन्‍्तीति सम्बन्ध: । न हि तत्राप्यथोन्तरस्य सत्त्वस्य प्रतिपत्ति,, रूपभेदानवलोक नात्‌ । 
सम्बन्धात्‌ तदनवलोकनमिति चेत्‌ ; न ; सर्वेधाप्यनवलोकनप्रसब्ञातू । तड्ेदाद्वपान्तरस्याप्ये- 


नथोन्तरत्वातू । तथापि तस्यावछोकने नानेकान्तप्रतिक्षेप१' अवलोकितानवलोकितरूपत्वेन- 


तस्यावश्यम्भावात्‌ , तथा च सामान्यविशेषात्मकंत्वेनेव किन्न स्यात्‌ , यतः प्रतीतिमतिलब्बथ 
सत्त्वमथोन्तरं परिकल्प्येत ? कर्थ वानवस्थाननिमुक्ति; ? सत्तादिपु सत्त्वान्तरस्याभावादिति 
चेत्‌ू ; न ; जीवति सतअत्यये तदभावस्यासम्भवात्‌ । औपचारिक एवं स तत्र माणवके 
सिंहअ्रत्यववदिति चेत ; न ; बाधकाभावे तर्तानुपपत्तेश । ततन्र तदन्तरानवलोकनमेव 
बाधकमिति चेत, यद्येवं प्रतिपय्से द्रव्यादिष्वपि तन्‍्माभूत्‌ , अनवलोकनस्थाविशेषात्‌ू । अनव- 
लोकितमपि  सत्प्र्ययादबगम्यत इति चेत्‌ ; न ॒तहिं तत्मत्ययस्यानवलोकर्न बाधकमिति कर्थ॑ 
सक्ष्वादिष्वपि ततस्तदन्तरं नावगम्येत यतोडनवस्थानं न प्राप्लुयात्‌ ? तस्मात्‌ स्वत एवं द्र्या- 
दय; सन्ति, पृथिव्यादीनि द्रव्याणि रूपादयो गुणा; उत्क्षेपणादीनि कर्मोणोत्ति वक्तव्यम्‌ , 
प्रतीतिव्यापारस्येवमेवानुभवात्त । * 

नन्‍्वेवं सत्त्वादीनां पृथगभावे कथ॑ दृष्टान्तत्वम्‌ ? परप्रसिद्धयेति चेत्‌ ; न; तस्या; 
प्रमाणत्वे तथा तदभावानुपपत्ते; | अभ्युपगममात्रत्वे तु तद्ठिषयनिदश नबलाद्वस्थाप्यमान 
तदूद्॒व्याद्र्थंसक्तमपि तादहशमेब भवेदिति चेत्‌ ; सत्यम्‌ू ; न हि वयं दृष्टान्तबलात्‌ तत्र 
तत्सत्वमवकल्पयामों निरपवादात्‌ तत्पतीतिबलादेव तदवकल्पनात्‌ । सत्त्वादिनिदेशेनोपदशेन 
तु परस्य तट्वलातिलड्ननमवस्थापयितुम-“यदि द्रव्यादिषु तदुझमतिलड्धयसि किन्न सत्त्वादिष्बपि 
लह्ठयश्ननवस्थादोपमन्वाकषसि ?! इति । भवति चेवमवस्थापनम्‌ -''स्ववाह्य (वाग्य)बरिता 
वादिनो न विचलिष्यन्ति! [ ] इति न्‍्यायात्‌ । कुतो वा सत्त्वादीनां सामान्य- 
रूपत्व॑ यतस्तत्र सामान्यान्तराभाव; ? समानप्रत्ययहेतुत्वादिति चेत्‌ ; न ; देशकालावस्था- 
संस्कारारेरपि तद्॒पत्वापत्ते:।। अस्ति हि तस्यावि तत्प्रत्ययहेतुत्वम-दक्षिणात्योडयम अयमपि 


३० 


१५ 


२० 


दाक्षिगात्य/' इति देशात्‌ , 'प्राद्षिजो3यम्‌ अयमपि प्रावुषिज:ः इति कालछात्‌ , बालोअयम्‌ २५ 


अयमपि बाछ१ इत्यवस्थातः, “पण्डितोज्यम्‌ अयमपि पण्डित:ः इति संस्काराधच्र तञ्ययय- 


१ अनवलोकितखरूपविशेषात्‌ । २ ज्ञातुं योग्यस्य खरूपान्तरस्य । ३ अनवलोकितखरूपादभेदे5पि । ४ 
रूपान्तरस्य । ७ -कत्वेनेव आ०,ब०, प० । ६ सत्तादिषु ॥ ७ ओपचारिकत्वानुपपत्तेः । ८ सामान्यादिषु | ९ 
सत्तान्तर । १० सामान्यम्‌ । ११ एथग्भावे आ०,ब०,प० । १२ “सत्तायोगाद्विना सन्ति यथा सत्तादयः इति- 
ता०्टि०; १३-वादाप्रति-आ०, ब०, प० । १४ - पन॑ खबाधानियन्त्रिता ता० । 'अस्मिन्‌ पाठे खमतबाधाभयौ- 
ज्षियन्त्रिता बादिनः' इत्यर्थों शेयः । १५ ““खवाग्यन्त्रिता बादिनो न विचलिप्यन्तीति”-प्रमेयक०ए०६६२ । १६- 
पिप्रत्य- भ्रा०, ब०, प०। 


१० 


१५ 


२० 


२३१ 


५१० न्‍्यायविनिश्चयचिवरणे [ ११५६ 


प्रादुर्भावस्यावडोकतातू । अथ तत्नापि देशादेधमेविशेषाणाम॒त्पत्तो तदधिष्ठाना; सामान्यविशेषा 
एव तत्पल्ययह्वेतवों न देशादय इति चेतू ; न ; तेभ्य एवं तदशनाव | अन्यतस्तत्परिकल्पनायां 
सर्वत्र हेतुफलभावनियमनिर्छोपापत्त; । अतोदिशादय एवं तद्धेतव इति भवत्येव तेपां सामान्य- 
रूपत्वम्‌ | तदेवाह-देशा कालाश्व । च शब्दादवस्थादयश्र सामान्य भवेयुरिति वाक्यशेष)। 
तथा च यदुक्‍्तम-“सामान्यादयों न सत्तासम्बन्धवन्तः, अवान्तरसामान्यविकलत्वात , 
ये तु तत्सम्बन्धवन्ती न ते तद्रिकलाः यथा द्रव्यादयः तद्विकलाश् सामान्यादय।, 
तस्पान्न तत्सम्बन्धवन्तः'! [ ] इति ; तत्प्रतिव्यूढम्‌ ; देशादिवदन्येषामपि द्रव्यगुण- 
कमेणां कचित्‌ कथब्चित्‌ कदाचित्‌ सामानप्रत्ययहेतुत्वेन सामान्यरूपतोपपत्तो न सत्तासम्बन्धो 
नावान्तरसामान्यमित्युभयाव्यावृत्या वैधम्योंदाहरणत्वानुपपत्ते: । समानप्रत्ययहेतुरेव सामान्य 
देशादयस्तु नेवम्‌ , विशेयप्रत्ययस्यापि तत एबं भावादिति चेत ; न तहिं सच्त्वद्रव्यत्वादयोडपि 
सामान्य समानप्रययवत्‌ प्रागभावादिरूपादिव्यावृत्तिप्रत्ययस्यापि तत एवं भावादिति न 
किवज्चिदेतत । स्याद्वादिनां तु नायं दोष; स्वस्यापि विशेषात्मकत्ववत्‌ सामान्यात्मकत्वस्यापि 
प्रतीतिबलेन तेरभ्युपामात्‌ । तराह- सकल चेतनेतररूपं वस्तु मतम्‌ अन्लीकृर्त सामान्य- 
मिति सम्बन्ध :९। फ 
सकलमपि यदि सामान्य तहिं सन्मात्रमेब जगत प्राप्तम , उस्माइथतिरेके 
सामान्यरूपत्वानुपपत्तेे,, अभिमतञ्चेतद्‌ ब्रह्मविदामू-सकलभेदकलापमलविकलस्य तैंन्मात्रस्यैव 
ब्रद्मरूपतया तरभ्युपगमादिति चेत्‌ ; कुतस्तदभ्युपगमः ? स्वेच्छानिबद्धादम्युपगमात्‌ 
तत्सिद्धावतिप्रसड्राद । प्रतिभासबलोपनिबद्धादिति चेत्‌ ; न; निभदस्याप्रतिभासनात्‌ । 
न हि. निर्भदेस्स सत! प्रतिभासनम जीवपुद्दलादिभेदतत्प्रभेदपरिकलितशरीरतया 
भेदरूपस्येव तस्यप्रत्यवभासनात्‌ । कथमन्यथा संसारतत्कारणादिः , तस्य भेद्रूपत्वेन 
तद्भावेडनुपपत्ते: ? मा भूदिति चेत्‌ ; न ; “मृत्यो! स मृत्युमाप्नोति ये इह नानेव 
पश्यति”” [ कठ० ४।१० ] इत्यादेवेचनस्य निर्विपयत्वापत्ते: | भवतु भेदप्रतिभासः स तु 
अविद्यारूपवा रवनितास्वेरविदासपरिकद्पितत्वेनातत्वविषय एबेति चेत्‌; कथं तसयार्थान्तरत्वे 
ब्रह्मणग: तार्विक एवं भेदों न भवेत्‌ ? तस्यासच्ष्चादिति चेत्‌; न; 'असंश्च प्रतिभासइच” इति 
व्याघातात्‌ । भावाभावाभ्यासनिवेचनी यत्वादिति चेतू ; न; तद्गपस्याप्यसत्त्वे भेदप्रतिभासत्वा- 
नुपपत्तेः । सस्ते भेदतास्तविकेत्वस्य तदवस्थत्वात्‌ । तस्यापि ताभ्यामनिर्वचनीयत्वकल्पनायां 
प्राव्यप्रसं्वानिवृत्तेरनवस्थापत्तइच । ततस्तस्यानथॉन्तरत्वे तु ब्रह्मापि तद्बत्‌ तद्बिछासपरिकल्िपित॑ 
भवेत्‌ । न चेवम , तस्य निरवयविद्यारूपतया परेः प्रैतिज्ञानातू । नाय॑ दोष; तस्य ततो 
भेदासेदाभ्यामनिवाच्यत्वादिति चेत्‌ ; न ; तद्गपस्यासस्वे प्रतिभासत्वासम्भवात्‌ । सक्त्वेदप्य- 


न्‍ववनकरननननम नानक तन गिर “स्‍न्‍्नीिधिन नल नमन 775 यह अिक 











३ साध्यहेतृभय । २ प्राग्भावा-आ ०, ब०, १० । प्रागभावादिश्याजत्तिग्रत्ययः सत्त्वात्‌, रुपादिव्यवृत्तिप्रत्येयः 
द्रव्यत्वात्‌ । ३-पविक- आ०, ब०, प०। ४ सम्मात्रस्यैव | ७५ -तास्विकस्व आ०, ब०, १० । ६- प्रसज्ञनतिश- 
आ०, ब०, प० । ७ परिज्ञु- आ०, ब०, प० । “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म”-बृहदा० ३।९। ३४ । 


१।१०८ |] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः (५११ 


थॉन्तरत्वेडनर्थान्तरत्वे च पूर्ववत्मसब्ञातू । तस्यापि. ताभ्यामनिर्ववनीयत्वकस्पनायाम्‌ 
अनवस्थानोपनिपातात्‌ । । 
स्यान्मतम्‌-अयमेव ह्यमविद्यामुग्धवधूविछासप्रपल्चस्य स्वभावों य॑दुक्तविचारपरशुपरि- 
पातासहिष्णुत्वम्‌ । तत्सहिष्णुत्वे तत्प्पत्चत्वपरिद्यागापत्ते: । 
' जद्यादविद्याउविद्यात्वं विचारं सहते यदि । 
न्यायधातासहिष्णुत्वमविद्यालक्षणं यतः ॥” [ ] 
इति वँचनादिति चेत्‌; न; तत्स्वभावस्यापि संत्त्वासत्वयोस्ताभ्यामनिवंचनीयत्वे च 
भेदाभेदयोस्ताभ्यामनिवच नीयत्वे च पू्ववरत्पसह्ञात तस्यायि तत्मातघातासहिष्णुत्वव्यावर्णना- 
यामनवस्थितेरप्रतिक्षेपात्‌ ) ततो दूरं गत्वापि ताक्ष्विक॑ तदथोन्तरव्च तद्बपमभ्युपगन्तव्यमिति 
कर्थं न भेदो वास्तवों यतस्तदात्मकमेव सक्त्व॑ न भवेत्‌ ! तदाह- १० 


सर्वेभेदप्रभेद॑ सत्‌ सकलाइ़दरीरवत्‌ ॥१७६॥| इति । 


भेदाइच जीवपुद्रलादय; प्रभेदाइच तेषा4वान्तरविशेषा;, जीवस्य संसारिणों मुक्ता; 
त्रंसस्थावरा; सकलेन्द्रिया विकलेन्द्रियाः सब्ज्ञिनो इसक्ज्षिन इति, पुद्टलस्य प्रैँधिव्य आपफस्ते- 
जांसि वायव इति भेदप्रभेदा;, सर्वे निरवशेपा भेदप्रभेदा यस्मिस्तत स्वभेदप्र मेद॑ सत्‌ 
सत्त्व॑ भावप्रधानत्वाश्रिदेशस्य । सकलेत्यादि तत्रेव निदर्शनम्‌ू । सकलान्यजझ्ञानि करच- १७ 
रणादीनि यस्य तच्च तच्छरीरं च तदिव तद्गदिति | तात्पयेमत्र-यथा न पाणिपादादेरथान्तर॑ 
शरीरं तद्स्‍ाव एवोपलभ्यमानत्वात्‌ । न हि तदथोन्तरत्वे तस्य तड़ाव एबोपलब्धिः, गोर- 
भावेप्यशवस्योपलम्भात्‌ । न चेबम्‌ अतोडनथोन्तरमेव ततस्तत्‌ । उक्तश्वेतत- 'भावे चोपलब्धे!” 
[ह्मतू० २।१।१५] इति । अतगश्व तस्य ततोउनथॉन्तरत्व॑ यद्पत्यक्षतस्तथेब्रोपलभ्यते । न 
हि गवाश्ववत्‌ पाण्यादिशरीरयोभेंदेनोपलब्धि:; पररपराविष्वग्भावेनेवोपलब्धे: | न चोपरब्धे- 
लक्षणान्तरम्‌ ; अतिप्रसज्ञात्‌ । इद्मप्युक्तम-“भावाच्चोपलब्धे।'” [ ब्रह्मसू० २।१।१५ ] 
लक्षणान्तर इति | तथा तत एवं सद्रपमपि भेदादनथोन्तरमभ्युपगन्तव्यम्‌ । न हि. तस्यापि 
भेदाभावे5पि भेदादन्यत्वेनाप्युपलव्धि;; सत्येव द्रव्यादों भेदे तञ्भेदे च तदनथोन्तरत्वेन च 
सबेत्र सवंदापि प्रतिपत्तेः | तदनथोन्तरत्वे तस्य भेदस्येव भेदान्तरं प्रति तस्याप्यनुगमनं न 
भवेत्‌ , तथा चतदन्तरस्य सर्वस्याप्यसस्वादेकभेद्मात्रमेव सद्रूपं प्राप्तम। तन्च प्रतीतिविरुद्धमिति 
चेत; न; शरीरे5प्येवं प्रसड्धात्‌ू ।न हि तस्यापि पाण्यादेख्यतिरेके तंद्देव तंदन्तरं प्रत्यनुगमन- 


२० 


२५ 


4 यदुतवि-आ०, ब०, प०। २ स्यादविद्या-आ०, ब०, प० । हे न्‍्यायाघातस-ता० । ४ “अविदाया 
अविद्यात्व इदमेवतु लक्षणम्‌ । मानाघातासहिप्णुल्लमसाधारणमिष्यते ॥”-बू० सं० वा० इलो० १८१ | ५ 
सदसतक्त्चयो-आ० » बें०, प०। ६ असा स्था-भा०,ब०,प१० । ७ प्रथिव्यापस्ते-आ ० बं०, प०. ८ सरूपान्तरम्‌ | 
९ लक्षणान्तर' इति पद सम्पातादायातमिति भाति । १० 'भावाचोपलब्धेरिति वा सूत्रम्‌'”-ब्रह्म०ण शा० भा० । 
११ भेदान्तरस्य । १२ पाण्यादिवदेव । १३ अवयवान्तरम्‌ । 


५१२ मभ्यायविनिश्चयविषरणे [ ११५६ 


कु 


मिति तस्याशरीरत्वादेकावयवमात्रभव- तंदपि प्रतीतिविरुद्धं प्राप्नुयात्‌ । स्वत एवं पाण्यादेः 
शरीरत्व॑ नेकशरीरानुगमनादिति चे ; द्रव्यादे; सक्तवमपि तथेव किन्न स्थात्‌ ? सर्वबहुत्वापत्ते- 
रिति चेत्‌ ; शरीरबहुत्वापत्तेरितरद्पि न भवेत्‌ | 


ननु शरीर॑ नाम कणादस्य परम्परया परमाणुकायेमू , परमाणुभ्यां हि संयोगसहा- 
५ याभ्यां व्यणुकम्‌ , व्यणुकाभ्याव्च चतुरणुकमुत्पद्यते, यावदन्त्यावयवि शरीरमिति तन्मत- 
प्रसिद्धे) | परमाणवश्च नित्या: ते च यदि प्रवृत्तिस्थभावा;; सबेदा तत्कायांणामुत्पत्तिरेष 
नोपरमः । निवृत्तिस्वभावत्वे नोत्पत्तिः । उभयस्वभावत्वं॑ तु विरोधादसम्भाव्यम्‌ू । अनुभय- 
स््रभावत्वे तु निमित्तवशात्‌ प्रवृत्तिनिवृत्त्योरभ्युपगम्यमानयोरदृष्टादेनिमित्तस्य नित्यसन्निधानात्‌ 
नित्यप्रवृत्तिप्रसड़: । अतत्रत्वेप्यदष्टादे; ; नित्याग्रवृत्तिप्रसड्ञात्‌। तस्मादनुपपन्न: परमाणूनां 
१० कारणभाव इति कथं तदूव्यणुकादिरन्त्यावयविपयेन्त) का्येप्रतन्धो यस्य स्वावयवशेदामेद- 
परिचिन्तया परिक्लिश्नीम इति चेत्‌ ; न ; सद्रपस्याप्योपनिषद्स्यैवमसम्भवात्‌ । तद्पि यदि 
प्रवृत्तिर्तरभावम्‌ ; सृष्टिरेव सवेदा जगत इति कथं प्रछयो महाप्रलयो वा ? निवृत्तिस्वभाव॑ 
चेत्‌ ; सगाभावात्‌ कथं जगत्मपञ्चप्रतिभास; ? तदुभयस्वभावत्व॑ पुनस्‍्तत्रापि निष्कलेकश्वभावे 
विरोधादेवा सम्भाव्यम्‌ू । अनुभयस्वभावज्चेत्‌ ततोडपि कं जगदुत्पत्तिस्थितिविपत्तयों' यत 
१५ इति ? निभित्तवशादेव तस्य अ्रवृत्तिनिवृत्तित्रों न स्वत इति चेत ; तदपि निमित्तं यदि 
नित्यमव्यतिरिक्तव्च॒ ततः ; किमभ्यधिकममिहितम्‌ ? व्यतिरिक्तव्चेत्‌ ; कथमद्ठैतम्‌ 
तत्वम्‌? अपि च प्रवृत्तिनिवृत््योरन्‍्यतरेव तस्थापि स्वभावों नोभयम , विरोधाविशेषादिति सम एव 
दोष;-प्रवृत्तिस्वभावत्वे सर्गे एवं जगतः, निवृत्तिस्वभावत्वे च न प्रपन्नप्रतिभास इति। 
तस्याप्यनुभयस्वभावस्य निमित्तवशात्‌ प्रवृत्तिनिवृत्तिपरिकल्पनायाम्‌ ; अयमेव प्रसब्जो5नवस्था- 

२० पत्तिइ्च । तन्न तन्नित्यमनित्यमपि | 


ब्रद्मणरचेन्न तत्काय जगद्गह्मकृ्त कथम्‌ ? 

कार्य चेत्‌ नित्यक्षायेस्थ कदाचिड्रबनं कथम्‌ ? ॥ ११७० ॥ 

सर्गप्रलययोय न कादाचित्कत्वमुच्यताम्‌ । 

कादाचित्कनिमित्ताशत्‌ तत्कादाचित्ककल्पनम्‌ ॥ ११७९ ॥ 
२५ तत्राप्येव॑ प्रसल्गे किन्नानवस्थितिरापतेत । 

अनादेस्तत्प्रबन्धस्य न चेद्दोपोडनवस्थितिः ॥ ११७२॥ 

क्रमे सति प्रबन्ध: स्यादक्रमाच क्रमः कथम्‌ ? । 

अक्रम च मतं ब्रह्म कूटस्थं यत्तदिष्यते ॥११७३॥ 


१ शरीर्मपि । २ परिक्षेम आ०, ब०, प०। ३ -यो नियतः आ०, ब०, प०। ४ प्रदत्तेनिव- 
आ०"०, ब०, १०। । 


१/१५६ ] भथम; प्रत्यक्षप्रस्तावः ५१३ 


प्रबन्धवन्निमित्ताश्रेन्निमित्तं तत्प्रबध्यते । क्‍ 
प्रबन्धवत्त्वं तस्यापि परस्मादेव तादशात्‌ ॥ ११७४॥ 
तथा सत्यम (न) वस्थानादोष्मन्निमुच्यसे कथम्‌ । 
तन्नोपनिषदं सत्त्वमप्युत्पत््यादिकारणम्‌ ।। ११७५॥ 


सत्मम्‌ , अकारणमेव ब्रह्म तस्य निद्यनिरब्जनरूपतया शान्तात्मन; क्वचित्मवृत्तिनिवृत्ष्यो- 
रसम्भवात्‌, अविद्योद्लासस्य तु जगत्कारणस्य तन्नान्तरीयकत्वात्‌ू तदपि तत्कारणमावेद्यन्ति 
श्रुवय; । नहि विद्यासम्पकंविकलश्तदुल्लास; प्रतिभासरहितस्य तस्यासम्भवात्‌, प्रतिभासस्य 
च विद्यारूपत्वादिति चेत ; कुतस्तथाभूतस्य परिज्ञानम्‌ ? “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ , एक- 
प्रेवाद्वितीयम्‌”” [छान्दो० ६ | २। १] इत्यादेराम्रायादिति चेतू; न; तंस्यापि निरंशपरमाणु- 
रूपस्या5प्रतिवेदनातू । स्थुलत्वे तु नानावयवसाध[रणत्वमवइयम्भावि, तस्य तदन्तरेणानुपपत्ते; 
तथा च तदेव स्वावयवेभ्योइनथोन्तरं भवत्स्तुते वस्तुनि निदर्शनम्‌, शरीरमहणस्योपलक्षण- 
त्वादिति सिद्धो नः सिद्धान्त: । तंस्याप्यविद्योष्लासनिबन्धनत्वेन न स्वावयवेम्यों भेदों नाप्य- 
भेदों बस्तुसद्विषयत्वात्‌ तंद्विकल्पस्येति चेत्‌ू ; कथमिदानी तंद्वलात्‌ तत्त्वतो ब्रद्मसिद्धि। अवस्तु- 
सतस्तदनुपपत्तेरतिप्रसज्ञात्‌ | माभूत्ततैंश्तत्रतिपत्ति; तदुपक्रल्पितादन्यत एव ज्ञानातू तत्परिज्ञा- 
नोपगमादिति चेत्‌ ; न; तत्रापि तस्येत्यादेरनुगमादनवस्थापत्तेइच । ततो दूरमनुरृत्यापि किब्ि- 
त्तात्विकमेव तउज्ञानमनथोन्तरक्त स्वावयवेभ्यो वक्तव्य तथा च सिद्ध तद्वदेव सद्रृपस्यापि भेद्‌- 
प्रभेदरूपतस्वं(रूपत्वम्‌ )तंथेव निबोधादवबोधादित्युपपन्नमुक्त 'सकलाड्ूदारीरवत्‌' इति। 

यस्य तु मतमू-साध्यवेकल्पं निद्शनस्य शरीरस्यापि तदंशेभ्यों नियमेनानथोन्‍न्तरत्वा- 
भावादिति; तदपि दुमेतम्‌ ; जीवत्यनथोन्तरत्वपरिज्ञाने तदनुपपत्ते: | समवायादेव तत्परिज्ञानं 
नानर्थान्तरत्वादिति चेत; कः पुनः संयोगात्‌ समवायस्य विशेषो यतस्तत एवं तत्परिज्ञानं न 
संयोगादपि । अयुतसिद्धसम्बन्धत्वमेवेति चेतू ; न तावदियमयुतसिद्धिरप्रथग्देशतवम्‌ ; शरीर- 
तदड्गयोस्तदभावेन समवायाभावापत्ते; । नहि. तयोरप़थग्देशत्वम्‌ ; शरीरस्य तदब्नदेशत्बात्‌ 
तदड्राॉनाख तदारम्मकदेशत्वातू । अश्वमहिषव॒त्‌ छोकिकस्य प्रथग्देशत्वस्याभावादप्रथर्देशत्यव॑ं 
तयोरिति चेत्‌; न; करतलगतयोः कुबछामछकयोरपि तथात्वेन समवायापत्ते! | नाप्यभिन्न- 
कालत्वम्‌ ; अत एवं । न च शरीराभिन्नकालत्वं तदज्ञानाम्‌; प्रागपि भावात्‌ , अन्यथा तदारम्भ- 
कत्वानुपपत्तेः । शरी रस्येव सम्बन्धापेक्षमभिन्नकालत्वम्‌, नहि शरीरमन्यदाइन्यदा च सम्बन्ध; । 
सम्बध्यमानस्यैब॒ तस्योत्पत्तेरिति चेतू ; कुत एँततू ? तत्सम्बन्धस्य तदेकसामग्र्यधीनत्वादिति 
चेतू ; न; तस्य निद्मस्योपगमात्‌ | तदुत्पत्तिसमये तस्‍्य भावादिति चेत्‌ ; तत एवं कुबलम- 
प्यामलकेन ताहशमेबोत्प्येत । आमलकस्याकारणत्वान्नेति चेत्‌; न तेनापि तत्सम्बन्धविभुत्वा- 


१ आम्नायस्यथापि। २ भेदाभेदविकत्पस्य । ३ आम्नायबलात्‌ । ४ आम्नायतो ब्रह्मप्रतिपत्ति: । ५ तैरेवनि- 
आ०, ब०, प० ! ६ बदरामलकयोरपि । ७ एतत्सम्बन्ध-आ ०, ब०, प० । 
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देरनिवारणात्‌ , तथा थ तत्सम्बन्धोडपि समवाय एवेति न संयोगस्यावकाश; करिचत्‌ । 

का चेयमुत्पत्तियेस्या; सम्बन्धाभिन्नकाल्त्वम्‌ ? प्रागसतः शरीरस्यात्महाम एवासाव- 
विलक्षण इति चेत्‌; न; तस्य द्रव्यादिष्वनन्तभांवे सप्तमस्य पदार्थस्य प्रसज्भात्‌ । अन्तर्भावो5पि 
न सामान्यादित्रयतया; तस्य नित्यत्यनानुत्पत्तिरूपत्वातू । नापि गुणकमेत्वेन; शरीरस्य द्रव्य- 
त्वोपगमात्‌ । द्रव्यत्वेनेबेति चेतू; कुतस्तस्य तत्तम्‌ ? स्वत एबेति चेतू ; न; द्रंव्यत्वकल्पना- 
वेफल्योपनिपातातू द्रव्यत्वसम्बन्धादिति चेतू; न; सम्बन्धाधीनस्य स्वभावस्यातात्त्विकत्वात्‌ 
स्फटिकोपरागवत्तू । संयोगायत्तमेव स्वरूपमताक्त्षिक न समवायाधीनमिति चेत्‌ ; न; तादात्म्या- 
भावस्योभयत्राविशेषात्‌ । ततो वस्तुत; सप्तम एवं पदार्थ इति दुस्तरो व्याघातः परस्य | तन्न 
प्रागसत आत्मलाभ उत्पादः। तहिं भवतु सत्तासम्बन्धः कारणसम्बन्धो वा स इति चेत्‌ ; कथ- 
मेवमुत्पाद्सम्बन्धयो रमिन्नकालत्वं तस्य भेदनिष्ठत्वात्‌ ? सम्बन्धस्येबोत्पादत्वे च भेदासस्भवात्‌ । 
तन्नाभिन्नकालत्वमयुतसिद्धिः । अभिन्नस्वभावत्वमिति चेतू ; सिद्धस्तहि तादात्म्यपरिणाम एब 
समवाय$, तत्रेव सति तत्स्वभावत्वोपपत्तेरिति न साध्यवेकल्यं निदर्शनस्य । 

नापि साधनवेकल्यम्‌ ; निबाधतादाम्यप्रत्ययविषयत्वस्य शास्त्रकारहद्यगतस्य साधन- 
स्‍्य दाष्टोन्तिकबतू तत्रापि भावातू । ततो युक्तमेव ततू-'सर्बेभेद्प्रभेदात्मक॑ सतू, निरवद्यता- 
दात्म्यप्रत्ययविषयत्वात्‌ , स्वाइ्नप्रत्यज्भात्मकशरीरबत्‌” इति | सद्गूपाव्यतिरेके कथं भेदप्रभेदो 
भावानामिति चेतू ? न; तंथात्वेनापि प्रतिभासात्‌ । नहि सद्रपतयेव भावा; प्रद्मयवभासन्ते 
सद्रपेणेब समविपमपरिणामाधिष्ठानसंदप्रभेदरूपेणापि परिस्फुटज्ञानवपुषि तेषां निरपवादतया 
प्रयवभासनात्‌ , निरवद्यप्रतिभासोपाध्यायत्वाच्च भावतस्वप्रतिष्ठाया। | तदाह--- 


तत्र भावाः समाः केचिन्नापरे चरणादिवत्‌ । इति । 
तत्र तसिमन्नुक्तरूपसद्रपे सति भावा जीवादय; समा: परस्परं समानपरिणामरूपा 
नाभेदिन; । तथा च दुराम्नातमेतत्‌- 
“एको देवः सवभूतेषु गूढः सवेव्यापी सवभूतान्तरात्मा”” [इ्वेता०६।११]इति । 
जीवानां प्रतिशरीरं॑ सश्शपरिणामाधिष्ठानतया भेदिनामेव प्रतिभासनान्नाभेदिनामू | उपा- 


धिमेदादेव तत्र भेद्प्रतिभसो न स्वरूपभेदादिति चेतु ; न; सवोमेदवादिनामुपाधिभेद- 
स्यापि वस्तुवृत्तेनाभावात्‌ । सो5पि परोपाधिभेदोपनीतातू तत्प्रतिभासादेव न तत्त्वत इति चेत्‌ ; 


, न; अनवस्थादोषात्‌ । नचापरापरापरिमितोपाधिभेद्प्रतिभासा युगपदनुभर्वेपारिजातशीतल- 
च्छायामण्डलपिण्डीभूता: प्रत्यवलोक्यन्ते येनेव॑ तक्त्वस्थितिं प्रति विस्लेब्धचुड़्य/ सुखमध्या- 


सीमद्दि । वस्तुतद्चोपाधिभेद्व्यवस्थापने न प्रतिभासभेदादन्येन्निबन्धनमू । अतस्तत एवं युग- 


१ “सामान्य” -ता० दटि० । २ भेदप्रभेदरूपेणापि । हे उपाधिभेदो5पि । ४ -वपरिज्ञात-आ०, ब०, 
प०। ५ “विश्वस्तधियः, समो विस्रम्मविश्वासी इत्यमरः । विश्लब्धविल्लम्भशब्दाबेकधातुसमुत्पन्नौ”-ता० टि० । 
६ -दन्यनि- जा०, ब०, प० । 
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पदनेककायगोचराणां जीवानामपि भेदोपपत्ते: समाना एवं ते परस्परं नाभेदिन इत्युपपन्नमुक्तम्‌- 
'समा 'भावाः इति। ' 

यशेवमेकशरीराधिप्लानानामपि पूर्वापरचित्तलक्षणानां साह्इयमेव परस्पर नेकत्वमि 
चेत्‌ ; अत्रोत्तरम - 'केचिन्नापरे' इति । केचित्‌ नानादेहगहरपरिवर्तिन ण्व ते समा 
नापरे नेकवपुःसम्पर्किणस्तत्र भेदबदभेदस्यापि तत्मतीतिबलेनावस्थापनात | अभिहितब्वेतत- ५ 
'मेदज्ञानात्‌” इत्यादिना। यदि वा केचित्‌ जीवा एवं परस्परं समा नापरे जीवपुद्टला- 
द्रस्तेषां परस्परतो विसदशपरिणामाधिप्ठानतया प्रतीतेः । अत्रोदाहरणम-“चरणादिवत!' 
इति | चरण आदियेंपां करशिर;प्रष्ठोदरादीनां ते इब तद्गदिति । यथा चरणादीनामेक- 
शरीरात्मकत्वेडपि भेदप्रभेदरूपत्व॑ परस्परत+३ समविपमाध्मकतया भिन्नरूपतयैत्र प्रतीते: । 
चरणादयों हि चरणादिभिः समा न कराद्मि), तेडपि तदन्तरे; समा न चरणादिभिरिति, १० 
तथा सडपप्रहनयार्पितेकसद्रपत्वेडपि जीव॑पुद्छादीनामिति । 

साम्प्रतं प्रस्तुतप्रस्तावार्थ विस्तारमुपसंदत्या दश्शयन्नाह- 


एकानेकमनेकान्तं विषमश्व सम यथा ॥ १७७ ॥ 
तथा प्रमाणतः सिद्धमन्यथा5उपरिणामत; ! इति । 
सदित्यनुवतेते सद्दिपयविषयिरूप॑ वस्तु एकम्र अलुगतरूप्रपेक्षया, अनेक १५ 
व्यावृत्ताकारापेक्षया | अनेन द्रव्यपयोयरूपत्वमुक्तम्‌। तथा विषम विसट्शरूपं “च' शब्दः 
समपित्यत्र द्रष्व्य; | सम च न केवर्ं विषमम , अपि तु सम॑ च सदृशपरिणामि 
च्‌ । इत्यनेन सामान्यविशेषात्मकत्वं निवेद्तिमूं। अत एवं अनेकान्तम्‌ अनेकस्वभावम्‌ । 
न चेदं वाद्यात्रमपि, ग्रथा येन प्रस्तुतप्रस्तावप्रपदश्चितप्रकारेणानकान्त॑ वस्तु भवति लथा 
तेन प्रकारेण सिद्ध निश्चिम्‌ | कुतः प्रमाणतः प्रत्यक्षादुन्यतश्र, तस्यापि तह्ठिषयत्वेन २७ 
निरूपयिष्यमाणत्वात्‌ । यद्येकं कथमनेक॑ विरोधादिति चेत्‌ ! अत्रोत्तरम-“अन्यथा' इत्यादि। 
अन्यथा अन्येनेकान्तप्रकारेण विषयग्रहणव्यापार;: परिणामस्तदभावाद अपरिणामतः 
प्रमाणस्येति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्ध; । तथा हि यद्येकुमनेकात्‌ , तदपि एकरूपादेकान्ततों 
व्यावृत्त प्रमाणतोद््रगम्येत भवत्येब तदभेदस्य विरोधः प्रमाणप्रयनीकत्वातू । न च तस्य 
ताहशस्य प्रतिपत्ति;, अन्योन्यात्मन एवावगमात्‌ । न च॒ प्रमाणाबगते विरोध: , वस्तुमात्रे5पि श्५ 
तत्प्रसब्डेन नेरात्म्यवादोपनिपातातू | | 
क्षणिकमेव वस्तु प्रद्यक्षतो5वगम्यत इति चेत्‌ ; तत्पुन; प्रत्यक्ष॑ व्यावहारिक वा 
स्थायस्येदं लक्षणम-“प्रमाणपविसंवादिज्ञानम्‌”' [प्र०वा० १॥३ |, पारसार्थिक वा यस्यापीद॑ 


१ ययेकमेव शरीराधिष्टानामपि आ०, ब०, प० । २ “ भेदज्ञानात्‌ प्रतीयेते प्रादुभावात्यैयी यदि । अमेद- 
ज्ञानतः सिद्धा स्थितिरंशेन केनचित्‌ ॥””-ता०टि०। न्‍्यायवि० छो० ११८ । ३ न परे ता०। ४ -ते तत्रो-ता०। 
७ -पुद्वलानामि-आ०, ब०, प० । ६ -त्य दश-आ०, ब०, प० । 


चक्की 


१० 


१५ 


२७० 


श्५ 
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रक्षणम्‌ ल् 'अज्ञावाथप्रकाशो वा'? [प्र्वा० १।३] १ व्यावहारिकमिति चेत्‌ ; ननु 
तक्निश्वयात्मकमेव, तग्रैव व्यवहर्तपु प्रसिद्ध, अन्यथा “मैनसो”” [अ०वा० २।१३३] 
इत्यादिना तस्प्रसिद्धिप्रतिपादनस्यानुपपक्ते: । न च तत; क्षणिकस्य प्रतिपत्ति३, निर्विवादत्वे- 
नानुमानवैफल्यापत्ते; । ट्वितीयविकल्पेषपि कुतस्तदनुमानस्य प्रामाण्यम्‌ू * समारोपव्यवच्छे- 
दादिति चेत्‌ ; कोय॑ समारोपो नाम ? क्षणिकेडश्षणिकन्नानमिति चेतू ; उच्यते- 


कालत्रयानुयायिनमिह न क्षणिकं वदन्ति विद्वांसः | 
प्रयक्षादिव तन्न क्षणिवज्षानात्सुबोधं व; ॥११७६॥ 

न ह्ाक्षणिक ज्ञान वस्तुब॒लादस्ति बोद्धसिद्धान्ते । 

कल्पितरूपं कथमिव तत्कस्यापि प्रतीतिकरम्‌ ॥११७७॥ 
तस्याप्यक्षणिकत्व॑ क्षणिकज्ञानान्न शक्यकल्पनकम्‌ । 
अक्षणिकश्वच न किखिद्विज्ञानं तात््विकं भवताम ॥११७८॥ 
कल्पितमक्षणिक तद्यदि पुनरुच्येत पूववद्दोप: । 

पुनरपि तद्ठद्वने कथमनवस्थानतो मुक्ति; ! ॥११७९॥ 

तन्न समारोपो5यं अक्यपरीक्षस्तत; कर्थं ब्यु। । 
तद्विज्िछत्तिविधानात्‌ प्रमाणमनुमानमिर्ति बाद्धा: | ॥११८०॥ 


अपि चेव कथं नीछादिविकल्पस्यापि न प्रामाण्यप्‌ ? नीछादो विपरीतसमारोपाभावा- 
दिति चेत्‌ ; क्षणिके कुतस्तद्धावः ? साधम्येदशनादिति चेत्‌ ; न; नीलादेरपि पीतादिना कथ- 
व्चित्तदशमात्‌ । सवथा क्षणिकरेडपि तैंदूभावात्‌ । न तत्र समारोपः प्रतीयत इति चेत्‌ ; इतरत्र 
कुतस्तत्मतीतिः ? स्वत इति चेत्‌ ; न; अस्वलक्षणत्वे तदयोगात्‌ । प्रयक्ष॑ं द्वि स्वसंवेदनम्‌ , तत 
कथमस्वलक्षणविषय भबेत्‌ ? स्वलक्षणात्मेव स इति चेत्‌ ; न तहिं समारोपाकारत्वं स्वलक्षण- 
स्यातद्र॒पत्वातू । अन्यत एवं तस्य तदाकारत्वं न स्वत इति चेत; कथमन्यकृतस्य स्वतो वेद- 
नम्‌ ! तद्प्यन्यत एवंति चेत्‌ ; न; तस्याप्यतदाकारत्वे तदयोगात्‌ । तदाकारत्वे तदपि न 
स्वलक्षणमिति तस्यापि न स्वसंवेदनादवगति) | स्वलक्षणमेत्र तत्‌ , तदाकारत्वन्तु तस्याप्यन्यत 
एवेति चेत्‌ ; न; तत्रापि कथमित्यादेरनुपड्भादनवस्थानदोपपाषाणदूरपरिपातनस्य दुरपाकरत्वात्‌ । 
तन्न समारोपस्येवाभ्रतिपत्ते; तवब्यवच्छेद! फलममुमानस्य । अनिश्चिताथेनिश्रय इति चेत्‌; कि 
पुनः प्रत्यक्षत:ः स नास्ति ? नास्त्येत्र तध्यानिश्चयरूपत्वादिति चेत्‌; कथ॑ प्रामाण्यम ? प्रामाण्ये 
वा किमनुमानेन ? तंत्कृतनिश्चयाभावेषपि तत्मामाण्यस्याविधातातू, अस्ति च ततू | ततो न 
प्रत्यक्षात््रतिपत्ति; क्षणिकरय । 





१ “मनसोयुगपदूबृत्ते: सविकल्पाविकल्पयो: । विमूढ़ो लघुब्त्तेवों तयोरैक्य॑ व्यवस्यति ॥”-ता० टी० । 
२ यायिनमिति न प० ।-यायिनमपि न ७7०, ब० । ३ अयात्‌ आ०, ब०, प०। ४ साधम्यौभावात्‌ । ७ अनु- 
मानकृत | द 
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नाप्यनुमानात ; प्रत्यक्षतः तदप्रतिपत्तो ततस्तड्वेतुसम्बन्धस्यापरिक्षानात्‌। अनुमानात्तत्प- 
रिज्ञाने; तत एवं परस्पराश्रयस्य, अन्यतव्चानवस्थानस्थ प्रसड्राव। न च प्रमाणान्तरम ; अन- 
भ्युपगमात्‌ । तन्न क्षणिक प्रमाणवेद्य यदनेकमेब भवदात्मनि क्रमत एकरूपतो विरुध्यात्‌ | 

नापि नित्यम्‌ । नहि तत्रापि प्रयक्ष॑ प्रमाणम ; तद्धि तद्धेतुकम , अतड्धेतुक वा ! तड़े- 
तुकत्वे विषयस्य तत्करणेकस्वभावस्य निलत्वात्‌ कथं तज्ज्ञानोप॑रमः ? सामग्रीवैकल्यादिति चेत्‌ ; 
न; विषयस्येव तेंस्वे तदयोगात्‌ । अन्यस्य तस्‍्त्वे कथं विषयहेतुक तज्ज्ञानम्‌ ? विषयश्चान्यइच 
सामग्रीति चेत; न; प्रत्येक तयोस्तत्त्वे ज्ञानानुपरमस्य तदवस्थत्वात्‌ । सम्भूय तस्ते कर्थ॑ प्रत्येक॑ 
कारणत्वं यतः समवायि किडिचद्‌ अन्यद्समवायि निमित्तव्चापरं कारणमुच्यते ? नहि साम- 
गया एवं कारणत्वे तद्भो द:: तस्या एकत्वेन समवाय्यादीनामन्यतमत्वस्यैवोषपत्ते: । न च 
तदन्यतममात्रात्कायम्‌ ; त्रभ्यः कारणेम्य; कार्येमिति भवतामभ्युपगमात्‌ । कुतो वा प्रत्येक . 
मकारणत्व वस्तुत्व॑ व्योमकुसुमादिवत्‌ ? सत्तासम्बन्धादिति चत्‌ ; ननु सोडप्याधारयाधारभाव एव | 
न चाकिव्यित्करत्वे तद्भावः, तत्कुसुमादिवदेव । सामग्रीकारणत्वस्थ तत्रोपचारात्‌ नाकिव्यचि- 
त्करत्वमिति चेत्‌; न; तदायत्तस्य सत्तासम्बन्धस्याप्यपचरितस्यैब प्रसद्भात्‌ , संबृतिसत्ताया एव 
प्राप्त: । नच संवृतिसत्तासंभवदशायामपि वस्तुतः कारणत्वमिति बताय॑ हेतुफठभाव$ तात्त्वि- 
कीमवस्थामास्तिध्नुवीत ? ततः प्रत्येकमेत कारणत्वातू कथमुपरमस्तजज्ञानस्य ? समग्रभाव- 
दर्शायामेव तड्भावादिति चेत; न तर्ददि तन्निद्यम, प्रागकारणस्य तहशायां कारणतया परिणा- 
मात्‌ । तन्न तद़ोतुक प्रयक्षम्‌ । 

नाप्यतद्धेतुकम; नित्येश्वरहेतुकत्वे तत्राप्यनुपरमदोपस्य ततदवस्थत्वात्‌ , अन्यथा 
कार्यत्वादे; तेन व्यभिचारापत्ते; । नवानुपरतस्येत्र तस्य भावः; तद्बतो विषयान्तरपरिज्ञाना- 
भावानुषद्भात, युगपत्तदुत्पादनस्थानभ्युपगमात्‌ । तन्न प्रत्यक्षात्तत्परिज्ञानम्‌ । 

नाप्यनुमानात ; तस्य प्रत्यक्षपू्वकत्वेन तदभावे5नवतारातू । कि वा तत्र लिड्डम्‌ ? 
कार्यमेव, कारणभावादेव तस्योपपत्तेरिति चेत ; न; अनुपरतस्यासिद्धेः। उपरतिमतस्तु 
उपरतिमत एवं तस्य सिद्धिने नित्यस्य । ततो न यक्तमुक्तम- तस्य कार्य लिझ्नमिति । 
अकारणवस्वमिति चेत्‌ ; न ; प्रागमावेन व्यभिचारात , तस्य तत्त्वेप्यनिद्यत्वात्‌। सोडपि 
नित्य एवेति चेत्‌ ; कुतो न का्येकालेडपि तस्यें प्रतिपत्ति; । कार्येण प्रच्छादनादिति चेत्‌ ; 
प्रच्छादनप्रागभावेन तहिं व्यभिचारः, तस्याउकॉरणवर्वेडप्यनिद्यक््वातू । सोडपि नित्य एवेति 
चेत्‌ ; न ; तत्रापि 'कुतो न! इत्यादेरावरतनाद अव्यवश्थापत्ते:। न चापरापरस्यापरिमितस्य 
प्रच्छादनस्य प्रतिपत्ति! । तस्मादनित्य एवं स इति कथन्न व्यभिचार;। समवायित्वे 
सतद्यकारणवस्त्वादिति हेतोर्विशेषणात्‌ , प्रागभावस्य च॑ समवायित्वादिति चेत्‌ ; कुतो 

१ -स्यासंज्ञानातू आ०, ब०, प०। २ -वे च तदा-१० | वचपदा-आ०, ब० । ह -पगमः आ०, 


ब०, प० । ४ 'सामग्रीत्वे!-ता० टि० । ५ -तुक ज्ञानंआ०, ब०, प० । ६ -यामिव त-आ०, ब०, प० । 
७ प्रागभावत्वस्य । ८ -त्वे तस्य कारणवस्व-आ०, ब०, ।-त्वे तस्य कारणत्वा प० । 


प्‌ 


१७ 


१५ 


4० 


श्५ 


१७ 


२५ 


बात: 


० 


२५ 


५१८ नस्यायविनिश्रयधिवरणे [ ११५८ 


'धर्मिणोषपि तत्वम ? खयमन्यत्र समवायादिति चेत्‌ ; न; परमाण्वात्मादेलदभावात्‌ | 
स्वस्मित्नन्यस्थ समवायादिति चत्‌ ; न ; सत्तावदिति निदशनस्य पाधनवेकल्यापत्ते: सत्ता- 
यामन्यस्य तदभावात्‌ | समवायस्‍््य तेन सम्बन्धादिति चत्‌ ; न ; सम्बन्धान्तरात तदभा- 
बात , अनवस्थापत्तेः । ख्तस्तद्भावस्तु प्रागभावेनावि किन्न स्थात्‌ ? तत्र सन्नपि सम्बन्धप्रतये 
न जनयतीति व्याघ्रातात | तन्न सविद्ेषणमप्यकारणवत्त्वम्‌ तत्र लिक्षम , व्यभिचारात्‌ । 

भवतु विनाशकारणापरिज्ञान नित्यत्वे लिड्म। विनाशकारणं हि कस्यचित्‌ 
समवायिकारंणविनाश:  घटादिनाशात्‌ तठद्गपादिनाशोपलब्धे,, असमवायिकारणविनाशश्र 
कस्यचित्‌ कपालादिसंयोगनाशात्‌ घटादिनाशप्रतिपत्त ; / नापरमनुपलस्भात । न च परमाण्का- 
त्मादे! समवायिकारणम्‌ ; निरवयवत्वात। अत एवं नाइसम्रवायिकारणम्‌ ; समवायिका रण- 
संयोगस्य तक्त्यातू । न चासतों बिनाश इति सिद्ध विनाशकारणापरिज्ञानम! । सूत्रदचेतत्‌- 
“अविद्या च!” [वेश ४।१।५] इत्यविद्यापदेन विनाशकारणापरिक्षनास्य प्रतिपादनात्‌ । 
अन्न प्रयोग: नित्या। परमाण्वादर्यंः अपरिज्ञातविनाशक्रारणत्वात्‌ सत्तावदिति चेत ; न; 
अस्यापि प्रागभावनेव व्यभिचारात्‌ , न हि तत्रापि विनाशकारणं समवाय्यादिकारणविनाश॥, 
तत्कारणस्येवानुत्पत्तिमत्वेनासम्भवात्‌ । समवायित्वविशेषणस्य च पूव॑बत्‌ प्रतिक्षेपात्‌ । नन्‍्वेब॑ 
विनाशाभावात्‌ कथं तस्यानित्यत्वमिति चेत्‌ ) अयमपि परस्येव दोषो य एबमिच्छति| न 
दोषो विनाशाभावप्यन्तवत्वेन तस्यानित्यत्वात , अन्तवान्‌ हि प्रागभाव; कार्योन्तरस्येव तस्य 
प्रतीतेरिति कोत ; कर्थ कार्यस्य तदन्तत्वम्‌ ? तदभावरूपत्वादिति चेत्‌ ; तदेव तहिं तस्य 
नाश इति कथं तदभाव! । तत्प्रच्छादनादिति चेत्‌ ; न तस्य प्रतिषिद्धत्वात । तन्नेदमपि 
तत्र लिड्षम्‌ । लिद्वान्तरमप्येवमुपन्यस्य प्रत्यसितव्यम्‌ । तन्नानुमानादपि ग्रतिपत्तिनिल्यस्य । 

नाप्युपमानात ; तसय प्रमाणान्तरप्रतीते वस्तुनि संज्ञासंज्षिसम्बन्धप्रतिपत्तित्वात । 
प्रमाणान्तरेण च निशत्यस्याप्रतिपन्नत्वात्‌ , “तदिद नित्यम”! इति तत्सम्बन्धप्रतिपत्त दुरुपपा- 
दत्वात्‌ । आगमस्य तु नात्र प्रामाण्यम्‌ ; प्रत्यक्षादिप्रत्यनीकत्वात | तन्न नित्यं नाम किब्नित , 
यदेकमेव प्रतीयमानमारत्मन्यनेकरूपतां प्रतिकुर्बीत । ततो यक्तमेकानेकस्य प्रमाणसिद्धस्वा- 
दनेकान्तत्वमिति । 

तथा समविषमाकारस्यापि । नहि. तत्रापि करिचद्विरोध;; प्रामाण्यर्य तद्ग॒हणपरि 
णामस्याप्रतिवेदनात्‌ | ततो व्यवस्थितम-व्यवसायात्मक॑ विशदं द्रव्यपयोयसामान्यविशेषाथों 
त्मवेदनं प्रत्यक्षमिति । 

किसनेन तहक्षणेन “प्रत्यत् कल्पनापोद्मअआान्तम्‌” [ न्‍्यायबि० १॥ ४ ] 


१ “परमाण्वात्मादयों नित्याः समवायित्वे सत्यकारणवत्तात्सत्तावत्‌””-ता० टी० । २खतस्माद्भधाव-भा०, 
ब०, प०। ३ प्रागभावेषपि आ०, ब०, प०। ४ -णविशेषनाशः आ०, ब०, प०। ७ -दयगो न परि-आ«, 
ब०, प०। ६ “प्रागमावस्य”-ता० टि० । ७ काथमेव। « प्रागभावविनाशः कथमभावात्मकः ! ९-त्मन्यक्- 
ता०। ११ युक्तमेवानेक-आ०, ब०, प० । ह 


१।१५८ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्ताव! ५१९ 


इत्येवास्तु निर्दोषत्वादिति चेतू ; उच्यते कीहशं तज्ज्ञान यदुव॑ प्रत्यक्षतया लक्ष्येत ? निरंशक्षण- 
क्षीणपरमाणुरूपमिति चेत्‌ ; न; विकल्पदशायां तद्प्रतिपत्ते: | विकल्पस्थैष 'नीलमह वह्मि' 
इत्याकारस्यानुभवात्‌ , न तदूव्यतिरिक्तस्य दृशनस्य । अस्त्येव तस्याप्यनुभव:, केवर्ल विकल्पै- 
कत्वेनाव्यवसायान्न प्रथडनिइचय इति चेत : कथमनिरिचतमनुभूतं नाम वुद्धिव्यतिरिक्तचेतन्य- 
वत्‌ ? क्थ वा तद्गपं प्रतिभासन भावानां क्षणिकतया व्यवहारहेतु:: निद्िचत्तस्य तक्त्वानुपपत्त:, 
असिद्धत्वातू | अनिश्चितस्यापि सिद्धत्वे हेतोरपि स्यादित्यसद्भतमिदम-“'हेतोस्त्रिप्वपि” 
[ प्र० वा० ३।१४ ] इत्यादि । विचारतों विद्यत एव निरचयस्तस्य, अनिश्चयस्तु नीला- 
दिवत्‌ प्रतक्षजन्मनों निश्चयस्याभावादिति चंद ; किमेप्येवमप्यनुमानेन ? व्यवहारस्यथ नीलादि- 
व॒त्‌ क्षणक्षयेडपि तन्निइ्चयादेवोपपत्तेः अन्यथा नीादावषि ततस्तदनुपपत्तेस्तस्यथ निदर्शनस्वा- 
भावप्रसड्रात | तत्राप्यनुमानत एवं तदुपपत्तिकल्पनायामनवस्थापनिपात्त:-परापरत न्निदर्शनस्य 
तब्यवहारकारणानुमानप्रबन्धस्य चावदश्यकस्पनीयत्वात्‌ू । ठन्न विकल्पदशायां तत्प्रतिपत्तिः । 
विकल्पसंहारवेलायामिति चेत्‌ ; न; तद्वेलाया एवानवलोकनात । तदा तत्अतिपत्ती वा कुतस्तत 
एव क्षणक्षयेदपि व्यवहारों न भवेत्‌ ? विपरीतारोपादिति चत ; न; विकल्पसंहारइच विप- 
रीतारोपश्रवेति व्याघातात्‌ , तदारोपस्यैव विकल्पत्वात्‌ । कचिन्नीलादावषि कुतस्ततो व्यव- 
हार; ? तदारोपाभावादिति चेत्‌ ; न; निरंश वस्तुनि भागतस्तदनुपपत्ते: | काल्पनिकस्य च 
सांशत्वस्य तदशायामसम्भवाव्‌। तन्न समारोपात्‌ ततस्तव्यवहारामावः | नापि पाटवाद्यभावात्‌ ; 
नीलादावपि तदापत्ते; | तत्र पाटवादिभावे वा न प्रतिभासनसेब तब्यवहारहेतु: , अपि 
तु पाटवादिविशिष्टम्‌ , तस्य च क्षणक्षयेडभावादसिद्धों हेतु; यघ्व तत्रबभासमात्रम ; तस्य 
नीछादावभावात्‌ साधनवेकल्यव्-च दृष्टान्तस्य | ततो दुर्भापितमिदम -“यद्यथाव्वभासते तत्त- 
थेत्र व्यवहारमबतरति यथा नील॑ नीलतयाउवर्मासमानं तथंव तथ्यबहारमबतरति, अब- 
भासन्ते च सर्वे भावाः क्षणिकतया” [ ] इंति । ततो निर्विशेषमेव समारोपबेक- 
स्यादिक चिदादिनीलादिक्षणक्षयादिविपयमन्वेषणीयम्‌ | ह 


तथा थे सति निःशेषधमेत्यबहतंस्तत! । 

प्रत्यक्षादेव सिद्धत्वात व्यथस्तत्साधनश्रमः ॥१५८१९॥ 
अस्ति चायं प्रयासस्ते तत्र तत्र तदुच्यते । 
क्षणक्षयनिरंशत्वाविकल्पत्वादिसाघनम्‌ ॥ ११८२॥ 
तन्न ज्ञानं किमप्यस्ति क्षणक्षीणमनंशकम्‌। 

नापि चित्र क्रमेणापि तबित्रत्वप्रसखनात्‌ ॥११८३॥ 
क्षणभन्ञाविकल्पत्ववारत्ताप्यत्र न यद्भवेतू । 
तस्माद्सम्भवाद्येषायुक्त नाध्यक्षलक्षणम्‌ ॥११८४॥ 


३» फमअ मम कनपक्रमवन०५४9७० १३०३०" ाम्तापप पद पोधरं कक "+जा3०-»>०»७»>++%५ «५ +3++-4.-4-३०३५७३---७२०००० नै#४/ की क्‍ ९७४७३ 5-3०. ++#भाभ७ ७ गा#ं+ कक फैन. 
हु ७७७७७. 


१ “रीतसमारो-भा०, ब०, १० । २ -लाक्षीला-भरा०, ध०्, प० । 
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इदमेवाह- 
अविकल्पकमश्रान्तं प्रत्यक्षाभम्‌ [पटीयसाम] ॥ १५८।| इति । 
हि 


न विद्यते विकल्पों जात्यादियोजनरूप; प्रतिभासो यस्मिसद्‌ अविकल्पकम्‌ 
अश्रान्तं तिमिराशुश्रमणाद्रनाहितविश्रम॑ परोक्तमर्थज्ञानम्‌ । तत्किम्‌  अप्रत्यक्षमिबाभाति न 
प्रत्यक्षमेवेति प्रत्यक्षा् तस्येवासम्भवात्‌ , असम्भवश्व तत्र प्रमाणाभावात्‌ । अत एवोक्तम्‌- 

अन्यथा5परिणामतः इति । सम्भवे5पि क्‍व तस्य प्रद्क्षत्वम्‌ ? दृश्ये जलादाविति चेत्‌ ; 
न ; तस्याप्यनुभवाधिष्टितत्वेना्रवृत्तिदिषयत्वात्‌ । प्रवत्तेकस्य च॒ प्रत्यक्षत्वमनुमत॑ भवतां प्राप्ये 
भाविनीति चेत्‌ ; न; तध्य तेनाप्रतिपत्तेः । अप्रतिपन्नेडपि प्रध्यक्षत्वे अतिप्रसड्भात्‌ | दृश्यप्रति- 
पत्तिरेब तस्यापि प्रतिपत्तिस्तयोरेकत्वादिति चेत्‌ ; उच्यते- 


वस्तुतो यदि तड्भाव: क्षणभ्न्जि जगत्कथम ? । 

सवृत्या यदि तन्न स्यात्‌ प्रत्यक्षमविकल्पकम्‌ || १९८५॥ 
न होकत्वोपसम्पृक्तरश्यप्राप्योपलम्भनम | 
अविकल्पकमध्यक्षमाचक्षाणा; परीक्षका; ॥११८६॥ 
क्षणक्षयित्व॑ प्रदक्षवेद्यमित्यपि व कथप्‌ । 

परमार्थपथे तद्चेन्न तत्र तद्सम्भवात्‌ ||११८७॥ 
नित्यानित्यादिनि;शेषविकल्परहित॑ यत; । 

अद्देतमेव तत्राथं; खसंबेदनगोचर; ॥ २१८ ८॥ 


भवतु वत्तेमानविषयमेत्र प्रद्यक्षम्‌, न च तस्याप्रवत्तकत्वम्‌ , उपलम्भपरितोष- 
मात्रादेव तदुपपत्तेट, भाविनि तु तस्य तत्त्वं व्यवहरतंजनाभिप्रायादेब न तत्त्वत इति चेतू ; 
नन्‍्वेव॑ क्षणभद्गादावपि तस्येव प्रामाण्यात्‌ किमर्था तत्र प्रमाणान्तरप्रवृत्ति: ? समारोपध्यव- 
च्छेदरय विदितोत्तरत्वात्‌ । निश्चयाथति चेत ; नीलादावपि किन्न तत्प्रवृत्ति; ) प्रव्यक्षादेव 
तस्य निश्चयादिति चेत्‌ ; कथमेतत्‌ तस्यानिश्चयरूपत्वात्‌ ? निश्चयहेतुत्वादिति चेत्‌ ; न; 
निर्विकल्पत्वात्‌ । निर्विकल्प॑ हि. प्रत्यक्ष कथं निम्चयहेतुः अरथवत्‌ १ निश्चयसंस्कारादेव 
विनिश्वयः प्रत्यक्षस्य तड़ेतुत्व॑ तत्संस्कारप्रबोधादिति चेत्‌ ; न; तत्प्रबोधस्याप्यथोदेवोपपत्ते३ । 


उक्तब्वेतत्‌- 


“अग्नेदात्सदशस्मृत्यामथोकल्पधियां न किम्‌ । क्‍ 
संस्कारा विनियम्येरन्‌ यथास्वं सन्निकर्षिभि! ।|! [सिद्धिवि०परि० १] इति। 


तन्न प्रत्यक्षान्रिश्वयः | भवन्नपि कथं नीलादावेब न क्षणक्षयादावपि यतस्तत्रेव 


१ “जातिः क्रिया गुणों द्र॒व्य॑ संज्ञा प्षेव कल्पना: । अरबों याति सितो घण्टी कत्तलारब्यों यथाक्रमम्‌ ॥!”- 
हा० टी० । २ -विप्रति-आ०, ब०, प० । ३ णात्परी-आ०, ब०, प० | ४ नः आ०, ब०, प० | 


१।१७९ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः (९२१ 


प्रमाणान्तरप्रवृत्ति: ? दशनपाटवादेरुभयत्राविशेपादिति निरूपितत्वात्‌ू । अपेक्षणे च निम्चयस्य 
तस्येव मुख्य प्रामाण्यं भवेत्‌ स्वार्थव्यवसायं प्रत्यनपेक्षस्वेन साधकतमत्वात्‌ , न ॒प्रत्यक्षस्थ 
विपयेयात्‌ । अविसंवादस्यापि तदायत्तत्वान , सत्येव हि तस्मिन्नीलादो तदबलोकनान असति 
च क्षणक्षयादो सत्यपि प्रत्यक्षे विषयेयात । इदमेवाह-- 


पटीयपसाम । 

अविसंवादनियमादक्षगोचरचेतसाम्‌ । इति । 

अक्षभ्यश्रक्षुरादिभ्यो यानि गोचरचतांसि विषयज्ञानानि तेपां पटीयर्सा 
व्यवसायात्मनाम अविसंवादस्य नियमः तेषामेवास्ति तेपामस्त्येवति चावधारणम्‌ , 
तस्मात | अविकल्पक प्रत्यक्षाभम्‌ इति। न हि तेपामेबाबधारितो <विसंवादो निर्विकस्पस्थ , 
विरोधात । न च तमन्तरेण प्रामाण्यम , तस्य तेन व्याप्तल्वात्‌ अन्यथाउतिप्रसड़ृगत्‌ | न 
चाप्रमाणस्य प्रत्यक्षत्वम्‌ , इत्युपपन्नम॒ अधिकल्पकमित्यादि। न चतेपामप्रामाण्यम ; अविसंवादस्य 
तत्रावश्यम्भावात्‌ । द्विचन्द्रादिचेतसां तु व्यवसायत्वमेव नास्ति : विधूतबाधस्येबावसा यश्य 
ठ्यवसायोपपत्ते; । कर्थं पुनः व्यवस्तायरूपत्व॑ तब्चेतसामविकल्पकत्वम्‌ , विकल्पविशेषस्येब 
व्यवसायत्वात्‌ ? असति चाविकस्पे क्त्रेढं प्रत्यक्षाभत्वचिन्तनम्‌ ? खसंबेदनादाबविति चेत्‌ ; न; 
तस्यापि भवन्मतेन ताद्रप्याविशेषात्‌ , अन्यथा प्रामाण्यानुपपत्तेरिति चेत्‌ ; सत्यम ; नास्त्येब 
तेषामविकल्पकत्व॑ तदप्रतीतेः, विकल्पानुत्पादान् । न ह्यविकस्पाद्रिकस्पोत्पत्ति; । भक्‍त्येब 
तत्संस्कारसहायादिति चेतू ; न; तदाकारस्यापि तत्संस्कारसहायादनाकारादेब ततो 
भावप्रसब्ञात्‌ , तथा च कथ विकल्पबुद्धाबाकारलेशद्शनात्‌ दशने5पि तत्कल्पनम्‌ ? तत्कल्पने वा 
विकल्पकल्पनमपि स्थादविशेषादिति न तेपामविकल्पकत्वम्‌ | अविकल्पकरसय प्रत्यक्षभत्वचिन्तन तु 
पराउभ्युपगमप्रसिद्धस्येव न वस्तुबलप्रवृत्तस्थ ,तत्र तदनुपपत्ते।। अथ किमथंमत्र बहुबचनम्‌ ,एकबचन- 
मेवासतु शाख्रव्यवहारस्य तथेब बाहुलयात्‌ , यथा “व्ययसायात्मनों दृष्टे: [सिद्धिवि०परि७ १] 
इति, ' प्रमाणस्य फलम्‌'' [सिद्धिवि? परि० १] इति च, छन्‍्दोभब्डस्याप्यभावादिति चेतू 
न; तस्य युगपद्धाविदशनबहुत्वनिवेदनेन तद्विकल्पबहुत्वनिषेदनाथंत्वात | विकल्पजननाद्ि 
प्रत्यक्षप्रामाण्ये शच्कुलीभश्षणादों युगपद्भाविरूपादिंद्शनजन्मनां विकल्पानामपि योगप्मप्रसड्ढ३, 
कारणयोगपद्मे कार्यक्रमायोगात्‌ “नाक्रपात्‌ ऋषमिणों भावा:” [प्र०्वा० १।४५] इत्यस्य 
विरोधात्‌ । न चेक एवं तज्जन्मा विकल्प) ; तद्शाद्रपादिद्शनानामन्यतमस्थेव प्रामाण्यप्रसड्रत्‌। 
एकस्याप्यनेकाकारत्वान्नेति चेत ; न; युगपरदेकस्यानेकामिलाप्याकारत्वं अनेक्रविकल्पेन किमपराड्ध 
यत; स एवं युगपन्न भवेत्‌ ? तथा च कथम्‌ अश्वविकल्पयोगपद्यात्‌ गोद्शनस्य निर्विकस्पेत्व॑ 
विकल्पत्वेषपि तदविरोधात्‌ रूपादिविकल्पवत्‌ । तन्न विकल्पजननात्‌ प्रत्यक्षप्रामाण्यम्‌ ; 
विकल्पस्यैव मुख्यतस्तदुपनिषपातात्‌ । विकल्पानामयथार्थेत्वान्नेति चेत्‌ ; अव्राह- 


१ -मेब नास्ति ते-आ ०, ब०, प० । २ -ल्वनविक्र-आ०,ब०, प०। 
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सवंधा वितथाथंत्वं सर्वेबामभिलापिनाम्‌ ॥१५९॥ 
ततस्तत्त्वव्यवस्थान प्रत्यक्षस्थेति साहसम्‌ । इति । 

सवधा सर्वेण स्वलक्षणप्रकारेण सामान्यप्रकारेण च वितथार्थत्व॑ मिथ्याथत्व॑ सर्वेषां 
छिब्नजानामन्येपाद्व निरवशेपाणाम्‌ अंभिलापिनां विकल्पानाम्‌ हति एवं साहसम्‌ अनालछो- 
चितं बेट्टितं प्रमाणाभावादिति भाव; | तथा हि--स्वतो वा तेषां मिथ्यार्थत्वमबगम्येत , 
अन्यतो वा ? स्वतश्चेत्‌ ; तेन यदि मिथ्यार्थत्वं सत्याथेत्वमेव नीलादिना भवेत्‌ गत्यन्तरा- 
सम्भवात्‌ । सत्याथत्वं चेतू ; न ; स्वथा वितथार्थत्वप्रतिज्ञाविरोधात्‌ । अस्तु नीलादिनैब 
वितथार्थत्वमू , न वितथार्थत्वेनापि , कथव्चिदेव तदड्लीकारादिति चेत्‌ ; कथमेवं प्रधा- 
नादिना वितथाथत्वेडपि नीलादिना सत्याथेत्वन्न भवेत्‌ ? यत इदं सूक्त स्थात-“वितथार्था 
नीलादिविकल्पा विकल्पत्वात्‌ प्रधानादिविकल्‍पवत्‌ |” [ ] इति । स्वतो5पि 
वितथाथंत्वावगमे च किमथंमिदमनुमानम्‌ ? समारोपव्यवच्छेदार्थभू , सत्या्थसमारोपस्यानेन 
व्यवच्छेदादिति चेतू ; न ; तस्येब तस्त्वानुपपत्त: । न हि स्व वितथार्थत्वमवगच्छत एब 
विपरीतारोपत्व॑ विरोधात्‌ । अन्यस्य तत्र तक्त्वमिति चेतू ; न; तस्यापि स्वत एवारोप्याकारेण 
मिथ्याथेत्वस्यावगमात्‌ । अवगत ठद्गपस्याव्यवच्छेदेडपि न दोष, पुरुषार्थप्रतिबन्धाभावात । 
तत्राप्यन्यस्य तदारोपत्वकल्पनायामनवस्थापत्ति; | तन्न स्वतस्तेषां वितथाथेत्वाबवगमः | नापि 
परत:, प्रत्यक्षस्य तत्राव्यापारातू। न हि तेन विकल्‍पानां प्रतिपत्ति; सामान्यविषयत्वापत्ते;, 
तेषां सामान्याकारत्वात्‌ू | तथा चेत ; व्याहतमेतत्‌-“ प्रमाणं द्विविध॑ प्रभेयद्े विध्यात्‌ [प्र० 
वार्तिकाल० २।११२] इति । न च तदप्रतिपत्तो तद्धमेस्य परिज्ञानम्‌ ; तस्य तत्रतिपत्तिनान्त- 
रीयकत्वात्‌ । नापि परतों विक॑ंस्पात्‌ ; तस्याश्रामाण्यात | प्रमाणमेव लिड्गजों विकल्प इति 
चेत्‌ ; कुत एतत्‌ ? साध्यप्रतित्न्धादिति चेतू ; न; साध्यस्येब व्यवस्थितस्याभावात्‌ | भावे3- 
पि कुतः प्रतिबन्धस्य परिक्षानमू ? तत एव विकल्पादिति चस्‌ ; तंथा साध्यस्येव तत; किन्न 
परिक्षानम्‌ ? तस्यावस्तुविषयत्वादिति चेत्‌; प्रतिबन्धस्यापि न स्यादविशेषात्‌ । अवस्त्वव प्रति- 
बन्ध इति चेत्‌ ; न; अवस्तुतया बस्तुत्वातू , अन्यथा तथा निधोरणायोगात्‌ । प्रतिबन्धेडपि 
प्रतिबन्धादेव तेस्‍य प्रामाण्यं न परिज्ञानादिति चेतू ; न; तत्रापि कुत इत्यादेरावृत्तेरव्यवस्थि- 
तेश्व । तन्न तत एवं तत्परिज्ञानम्‌। नाप्यन्यतः तद्दिकल्पात्‌ ; तस्यापि प्रतिवन्धादेव प्रामाण्यात्त , 

तत एवं च तत्परिक्ञानस्यासम्मवात्‌ | अन्यतस्तद्विकल्पात्‌ तत्परिकल्पनायां चापरिनिष्ठानात । 
कि वा तद्वितथार्थंत्वप्रतिबद्ध' लिड्>ं यतस्तदनुमानविकल्प: ? विकल्पत्वमेबति चेस ; 

कुतरतस्य सत्याथंत्वाद्‌ व्याबृत्ति; यतोइनेकान्तिकत्वन्न भवेत्‌ ? प्रधानादिविकलपे तद्ठिपयेयेण 
साहचयेद्शनादिति चेत्‌ ; न ; तंन्‍्मात्रात्तदनुपपत्तेड, कथमन्यथेन्द्रियज्ञानत्वस्थापि न ततो 
१ अमिलापाना-आ०, ब०, प०। २ तथापि आ०, ब०, प०। ३ “मान द्विविध॑ मेयदैविध्यात्‌'''?- 


प्र" घा०'२।१। ४ विंकल्पान्तरस्या-आ०, ब०, प०। ७ तदा आ०, ब०, प०। ६ विकल्पस्यथ । ७ साह- 
बयेमात्रात्‌ । 


१।१६० ] ध्रथमः प्रत्यक्षप्रस्ताव! ५२५३ 


व्यावृत्ति: द्विचन्द्रादिज्ञाने तस्यापि तत्साहचर्यावल्ोकनात्‌ ? तथा च विकल्पानामेव वस्तुविवेक- 
शक्तिवेकल्य॑ नेन्द्रियबुद्धेरिति कुतः प्रतिपश्रेमद्दि ? यतस्तसभावात्‌ क्षणमज्गजादिवस्तुयाथात्म्य- 
मवबुद्धमाना; पुरुषाथंसिद्धो बुद्धिमवस्थापयेम' । निर्बाधस्पैवेन्द्रियज्ञानस्थ सत्यार्थत्वम्‌ न 
च तस्य विपक्षेण साहचर्य तद्यमदोष इति चेत्‌ ; न ; विकल्पेडषपि समानत्वात्‌ । नद्दि 
तस्यापि तन्मात्रस्य तदथेत्व॑वाधावैकल्यविनिश्चयाविष्ठानस्यैत तदुप्रामात , तस्य च 
दुरवबोधविपक्षसाहचरयेरूपत्वात्‌ू । तत; सूक्तम- 'सवंधा” इयादि । क्‍ 

द्वितीयमपि विकल्पार्थवेतध्यवादिनः साहसमाह- तत्त ट्द्यादि । ततस्तेभ्यो 
वितथार्थभ्यो विकल्पेभ्य: तक्त्वव्यवष्थान तत्त्वेन प्रमाणस्वेन प्यवस्थानं निर्णय: । कस्य 
प्रत्यक्षस्य नीलादिदेशनस्य “'यत्रेव जनयेदेनाम'' | ) इत्यादिवचनात्‌ , 
इलि साहसम्‌ | तथा हि- 


निश्चयाद्वितथाथांब्रेत्माणं नीलदशनम्‌ । 

मरीचिदर्शन किन्न तोयनिणयतो भवेत्र ) ॥२१०५९॥ 
पकत्वाध्यवसायत्याभावाद्‌ रृइयविकल्प्ययो) । 

इति चेत्सो5पि मिथ्याथस्तक्ीपकरः कथम ? ॥|११५०॥ 
तदर्थस्यापि रब्येकत्वेन निश्चयतों यदि । 

नास्यापि वितथार्थस्य प्राच्यदोपानतिक्रमात्‌ ॥| ११५९ ०९॥ 
एकत्वाध्यवसायस्य तत्राप्यन्यस्य कल्पनम्‌ | 
अनवस्थाछतानागपाशबन्धान्न मुच्यते ॥२१९२॥ 
स्यान्मतं व्यवहारेण प्रमाणं नीलदशंनम । 

व्यवहारे विचारश्व न कार्यस्तत्कषयागमात्‌ ॥११९३॥ 
केव७& स यथा लोके तथेव ह्मनुमन्यताम्‌ । 

व्यवहाराधि भिस्तत्वज्ञेरपीति तदप्यसत ॥११९४॥ 
नीलद्शननिर्णीतितदर्थकत्वनिश्चय; । 

इत्यस्य व्यवहारस्य लछोकिकेष्वप्रवेदनात्‌ ॥ ११५९५। 
अस्त्येवायं विमोहात्त भवन्तो न वदन्ति चेत । 

विमोहो निश्चयाधीने व्यवहारे कथं भवेत्‌ १ ॥११५९६।॥ 
विमोहस्य बलीयस्त्वादाहायेस्येति चेदयम | 

शास्त्रेणापि निवर्तत कथमेव॑ यदुच्यते ॥११५९७॥ 
“आ्रामाण्यं व्यवहारेण शासत्रं मोहनिवतेनम्‌ ।”” इति । 


१ -येमहि नि+आ०, ब०, प० । २ -त्रस्यातद-आ०, ब०, प०। ३ प्र» वा० १।७। 
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तन्नाय छोकरूढाइस्ति व्यचहारों भवन्मतः । 
तल्लोपायेव चेष्टन्ते यतोी व्यवजिद्वीपेव: ॥ ११५९८॥ 

ततो युक्तमुक्तमू- लत; इत्यादि । अथवा, प्रत्यक्षस्प तत्त्वं निरविकल्पत्व॑ तस्य 
व्यवस्थानं तत इति साहसम्‌ । न ह्ययथाथोदनुमानविकल्पात्तदवस्थापनमुपपन्नम ; अस्ति 
चेतत्परस्थ- “प्रत्यक्ष निर्विकल्पम अर्थसामथ्योदृत्पत्तेरुत्तराथेक्षणवतत” [ ] 
इत्यादे। “न सन्ति प्रत्यक्ते कल्पना), उपलब्धिक्षणप्राप्तानामनुपलम्भात्‌ , भूतले घटवत 
[ ) इत्यादेश्व तब्यवस्थापनयोगस्य दर्शनात। भवत्येब ताहशादपि ततः 
सम्बन्धबटात्‌ तस्य व्यवस्थापनमिति चेतु ; न तद्ढुल्स्य प्रयक्षादवगतिः ; अद्यापि तस्या- 
उ्यवस्थितत्वान ! व्यवस्थितमेव तन्‌ स्वतोडषि तस्य तत्त्वव्यवस्थिते “प्रत्यक्ष कल्पनापोहं 
प्रत्यक्षेणेव सिध्यति ।” [प्रथ्वा० २।१२३] इति वचनादिति चेत ; किमिदानीमनुमानेन 
व्यामोहविच्छेद इति चेन , सति व्यामोहे कर्थं व्यवश्वितत्वम्‌ अतिप्रसड्भात ! तन्न ततस्तदव- 
गम; । नापि तद्विकल्पात्‌ ; तस्य तदवगमात्पूनें विकल्पान्तरबदप्रमाणत्वात | तदवंगसे 
प्रमाणत्वथमिति चेत ; न ; परप्पराश्रयात-तदवबंगमात्मामाण्यम्‌ू सति च तस्मिस्तदवगम इति। 
नापि तद्विकस्पान्तरात ; तत्राप्येव॑ प्रसड्रादव्यबस्थितिदोपानच् । ततो विकल्पत्रलादेव विकत्पानां 
वितथाथत्व॑ प्रत्यक्षततत्वव्च व्यवस्थापयतां (ता) न सर्वथा विवधार्थ्वमम्युपगन्तव्यम । तथा 
च सिद्ध नीलादिविकल्पस्यापि सत्याथेत्व॑ निरुपद्रवत्वादिति तस्येब तत्र प्रामाण्यं निरपेक्षतया 
तब्यवसायं प्रति साधकतमत्वात , अविसंवादनियमाश्च, न निर्विकल्पस्य विपयेयादिति 
प्रत्यक्षाभासमेत्र तत्‌ , न प्रयक्षम , इत्ययुक्त परकीयं तहक्षणमिति भावों देवस्य | प्रतिषिद्धमेव- 

सविकल्पकमिन्द्रियप्रत्यक्षम्‌ । 
इदानीं मानसमपि तत्पत्यक्षं प्रतिषेद्धं कारिकापादत्रयेण परप्रसिद्धं तत्स्वरूपमुपदशयति- 


अक्षज्ञानान॒जं स्पष्ट तदनन्तरगोचरम्‌ ॥१६०॥ 
प्रत्यक्ष॑ मानस चाह [भदस्तत्र न लक्ष्यत ।] इति । 
आह धमंकीति; । किम्‌ ? प्रत्यक्षम्‌ | कीरशम्‌ | सानसं मनसः पूर्वज्ञानादा- 
गत॑ न केवल्मेन्द्रियमेबति । चृशब्दः मानसत्वमेव दशेयति । अक्षज्ञानं चक्षुरादिकाये' 
रूपादिसरत्यक्ष॑ लस्य कार्य यदनुजं तत्सटशतयोत्पन्नम्‌ अनोः सादर्याथथत्वात तव्‌ अक्षज्ञाना- 
नुजम्‌ । अनुजपदेनाक्षज्ञानमानसयोरुपादानोपादेयभावमावेदयति, देतुफलयोस्साहइयनिबन्ध- 
नस्‍्य तड्धावस्य परेरभ्युपगमात्‌ | स्पष्ट विशदम अन्यथा प्रत्यक्षत्वानुपपत्ते; । प्रत्यक्षत्वे निमि- 
त्तमाह-तस्याक्षज्ञानाथस्यानन्तरो द्वितीयो नीलादिक्षणो35क्षज्ञानसमसमयों गोचरो विषयो यस्य 
तत्तथोक्तम्‌ । कथ्थ॑ पुनस्तच्छब्देनाक्षज्ञानाथंस्थ परामशे। ? कथव्म्य न स्यात्‌ ? अप्रक्रमात, 


3 अनुमानविकल्पात्‌ । २ प्रत्यक्षम्‌ । ३ स्वत एवं। ४ स्वविषयानन्तरविषयसहकारिणेद्धियज्ञानेन सम- 
नन्तरप्रत्ययेन जनितं तत्‌ मनोविज्ञानम्‌ ।”-न्यायबि० ए० १७ | प्र० घा० २। २४३ । 


११६१ | प्रथमः प्रत्यक्ष प्रस्ताव: ५२५ 


तच्छब्द्स्य च प्रक्रान्तपरामशित्वादिति चेत ; न; विषयिप्रक्रमादेव नान्‍तरीयकतया विपयस्यापि 
प्रकरमात्‌ | एवमपि श्र॒तस्येव विषयिण; किमपरामश इति चेत्‌ ? न; तद्विषयतया मानसस्य परे- 
रनभ्युपगमात्‌ । तदभ्युपगमस्य चानेन प्रतिपादनातू। तथा च परस्याभ्युपगमः-''इन्द्रियज्ञानेन 
समनन्तरप्रत्ययेन स्वविषयानन्तरत्रिपयसहकारिणा जनितं म्रानसम्‌” [ प्र० वार्ति- 
काल० २।२४०३] इति । 

तदिदानीं निराकुवन्नाह. मंदस्तत्र न लक्ष्यते | इति | सेदो व्यतिरेक इन्द्रि- 
यज्ञानात तत्र मानसे न लक्ष्यते न दृश्यने | तथा हि तब्ज्ञानावूबेम, सह, पथ्चाद्वा स 
तत्र लक्ष्येत ? न तावस्यूत्रेम ; तत्कायेस्थ ततः पृेमसम्भवान्न | नापि सह; कार्येकारणयो; 
सहमभावानुपपत्त), युगपत्मत्यश्षद्ययस्याप्रतिवेदनान | न हि तदेव मानसमिन्द्रियरच प्रत्यक्षद्वयमनु - 
भवादश विद्ददवपुषि प्रतिफलितमवल्लोकयामों यतस्तथावक्ल्पयेम अनियमप्रसद्भात । न छानव- 
लोकिताबकल्पनस्य नियम; द्वयमेव ततू न तत्तयादिकम! इत्ति, स्वेच्छानिवन्धनस्थ तत्राप्य- 
निवारणात्‌ । नापि पर्चात : तदेन्द्रियव्यापारे तंत्ययश्नताया एबं तत्रोपपत्त: | अतब्यापारे न 
विशद्प्नतिभासप्रतीति! । न कह्पनया तदस्तित्वम्‌ ; अन्धादावप्यविशेषात्‌ । नन्‍्वयमेव तंस्य 
तस्माडुूदों यत्रिइच यरूपत्वमू । निइवयरूपं हि मानसमव॒छोक्यते 'इद नीलम , इदं पीतम्‌” इत्यु- 
ल्लेखतस्तस्योपलम्भान्‌ न तथन्द्रियज्ञानम्येति चेत्‌ ; एवमिन्द्रियज्ञानस्येव निर्वयरूपत्वे को 
दोप: ? तद्विपय कथं संशयादि; निशचयविरोधादिति चेत्‌ ? मानसविपषयेडपि कथं तदविशे- 
पात्‌। न भवत्येव्रति चेतू ; किमिदानीमनुमानेन, संशयादेरनुत्पन्नस्य व्यवच्छेदासम्भवात्त ? यत्र 
मानसं तत्रात्पय्त एवं संशयादिरिति चेत ; न; सतीन्द्रियज्ञानादों तत्कारणे मानसस्यासम्भवानु- 
पप ६ | सम्भवोडपि तस्य नीलादाबंब न क्षणभद्गादावतः तंत्र संशयादिव्यवच्छेदात्सफलमेवा- 
नुमानभिति चेत ; न; निरंशवस्तुवादिनां भागशो वस्तुपरिच्छेदस्यासम्भवातू्‌ । न च 
निश्चयानिश्चयरूपतया व्याप्रतन्द्रियस्य प्रत्यक्षद्रयम्‌ ; अनुपलक्षणात्‌ । 

यत्पुनरेतत्‌ू-समानकालमाकारदयमिदमेन्द्रियं मानसब्थ , तस्य चेकत्वाध्यवसायादू 
विवेकेनानुपलक्षणमिति ; तत्र कुतस्तदृध्यवसायः ? न तावदेन्द्रियात्‌ ; तस्यानध्यवसायस्व- 
भावत्वात्‌ । न ह्ानध्यवसा यो 5ध्यवस्यतीत्युपपन्नम्‌ू , अलोचनो लोकयतीतिवत्‌ । एकत्ववेदनमेष 
तदध्यवसायों नेकत्वविकल्पनं तद्नाविरुद्धमेत्रेनिद्रियस्याध्यक्षस्यापीति चेत्‌ ; उच्यते- 


तद्वेदनं चेदआन्तं तथ्यमेकत्वमापतेत्‌ । 

आका रद्दयमित्यादि तन्मिथ्येब भवद्ववः ॥ ११९९॥ 
आ्रान्तमेव तदिष्ट चेट्यत्यक्षं तत्कर्थ मतम्‌ ? | 
अश्लान्तत्वं॑ यतो वोड्धेबुद्धमध्यक्षलक्षणम्‌ ॥ १२००॥ 


इन्द्रियश्ञानात्‌ । २ इन्द्रियप्रत्यक्षताया । ३ मानसप्रत्यक्षस्य | ४ क्षणभन्नादौ । 


२९१ 
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१७० 


१५ 


रज 


विषयीक्षृतं नीलादि न विकल्पयेत्‌ नीलादिकमिद्मिति नानुस्मरेल्छो क; सोगतो वा । सत्यपि 


एकत्वभागे प्रत्यक्ष॑ तन्‍मा भूदिति कल्पने । 

' प्रत्यक्षवेध्रमेकत्वम्‌'” इत्युल्चेधुष्यते कथम ? ॥१२०१॥ 

अमिप्रेत्य चिदायंशं प्रत्यक्ष॑ यदि तन्‍्मतम्‌ । 

वाच्य; स एवं तद्द्यः कथमेकत्वमुच्यते ? ॥१५२०२॥ 

प्रत्यक्षांशात्कथश्विच्चेदू विश्रमस्याविभेदनात । 

प्रत्यक्षयेयमेकत्वमित्युक्तं व्यक्तवा गिरा ||१२०३॥ 

निणयादविभेदोदपि भवदेव॑ तथा सति । 

“हद्प्रित्यक्षविज्ञानं ”' न ततो मानसं परम्‌ ॥१२०४॥ 
कुनश्रायं प्रत्यक्षस्य स्वरूप विश्वम: ? कारणदोपादिति चेत ; न- 

'हेतुदोपात प्रभेये धीरतथापीति युक्तिपत्‌ | 

स्वरूपेडपि कथ्थ॑ युक्ता हेतुदोपशतादपि ॥” [ | 


इत्यस्य विरोधात्‌ । अनेन कारणदोषादपि स्वरूपविश्रमाभावस्य प्रतिपादनात । ततो 
नेन्द्रियादेकत्वाध्यवसाय: । मा भृन्मानसादेव तदभ्युपगमादिति चेत ; न; तस्यापि स्वरूपेउध्य- 
वसायशन्यत्वात्‌ , ख्रूपस्य च प्रयक्षेकत्वेनाध्यवसेयतया प्रस्तुतत्वात्‌ । 
अपि च, तद्ध्यवसायों यद्यर्थाध्यवसायसमसमय: ; तदा 'नच युगपदनेक- 
विकल्पसम्भव:  [ ] इस्यस्य विरोध; । तद्धिज्लसमयश्वेत्‌ ; न ; तदुभयास्म- 
कस्य मानसस्याक्षणिकत्वप्रसब्भात । तन्न मानसादपि तद्ध्यवसाय: । नापि ज्ञानान्तरात्‌ ; 
तस्यापि तत्समयस्यानुपलक्षणात्‌ । एकत्वाध्यवसायादनुपलक्षणमिति चेत ; न ; तदन्यतो5ध्य- 
वसाये5नवस्थोपपत्ते; । भिन्नसमयत्वे तु तस्य न ततस्तयोरेकत्वाध्यवयसायः ; तत्समये 
तयोरेबराभावात्‌, असतोश्चाविवेकनिश्रयानुपपत्ते;। तन्न तयारेकत्वाध्यवसायादू भेद्स्यानुपलक्षणम्‌ 
अपि त्वभावादेवत्युपपन्नम-“मेद;! इत्यादि । 
शान्तभद्रस्त्वाह-यद्यपि प्रत्यक्षतस्तस्य तस्माड़दो न लक्ष्यते कायेतो लक्ष्यत एब। 
कार्य हि नीलादिविकत्परूपं स्मरणापरव्यपरदेश न कारणमन्तरेण, कादाचित्कत्वात्‌ । न चाक्ष- 
ज्ञानमेव तस्य कारणम्‌ ; सन्‍्तानभेदात्‌ प्रसिद्धसन्तानान्तरतज्ज्ञानन । ततोइन्यदेवाक्षज्ञाना- 
त्तत्कारणम्‌ , तदेव च मानसं प्रत्यक्षमित्येतदेव दशयित्वा प्रत्याचिख्यामुराह- 
अन्तरेणदमक्षानुभतं चेन्न विकल्पयेत्‌ ॥१९१॥ 
सन्‍्तानान्तरवच्चेत; समनन्तरमेव किम्‌ । इति । 
अन्तरेण विना इृदम्‌ अनन्तरोक्त मानस प्रत्यक्षम्‌ अक्षानुभूतम्‌ ऐन्द्रियज्ञान- 
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१ -शा क-आ०,ब०,प० । २ “इदमित्यादि यज्ज्ञानमभ्यासात्पुरतः स्थिते। साक्षात्तरणतस्ततु प्रत्यक्ष 
मानस मतम्‌ ॥”-प्र ० वातिकाकू० २।२४३ । ३ -स्त्कर-आ०, ब०, प० | 


१११६२ ] प्रथम प्रत्यक्षप्रस्तावः ५२७ 


मानसप्रत्यक्षे तदनुभूतमेब विकल्पयति नाक्षानुभूतं तत्किमक्षग्रहणेन ? तद्धि तदानीमर्थवत्‌ 


यदि सति तस्मिस्तदनुभुतं विकल्पयेत , न चेवम , अतोउनुभृतग्रहणमेष कर्तव्यमिति चेत ; 
अन्यथा तहिं व्याख्यास्याम:- अनुभवनमनु भूतम , अक्षाणां कार्येमनुभूतम अक्षानुभूतम 
अक्षक्ञानमिति यावत्‌ , तत्कते इृदसन्तरेण न विकल्पयेत न विकल्प॑ नीलादिस्मरणं 
कुयोत्‌ | अन्न चोपपत्ति--सन्तानान्तरवत्‌ इति । सन्‍्तानस्यान्तरं भेद: स विद्यतेष्स्येति 
सनन्‍्तानान्तरवत्‌ अक्षानुभूतम | एतच्च हेतुपदं॑ द्रष्टभ्यमू-सन्तानान्तरवत्त्वादिति, विषाणी 
गोरित्युक्ते विषाणित्वादितिवत | तट्ल्‍त्वन्ल तस्य तेन योगपद्यात “प्रनसोयुगपद्ठ त्तेः ” 
[प्र० वा० २। १३३] इति बचनात्‌। न च युगपद्ठत्ता उपादानापादेयत्वं तन्निबन्धन॑ चेक- 
सन्तानत्वम्‌ | उदाहरणस्य॒तु प्रसिद्धसन्तानान्तरत्दनुभूतरय सुगमत्वात अनुपन्यास; | चेच्छब्दः 
पराकूतद्योतन; । तत्रोत्तरम-चित:' इत्याद | एबकार। किमो3नन्तरं द्रष्टन्य; । चतो 
मानसं प्रत्यक्ष समननन्‍्तरम्‌ उपादानं क्षिसेंव नव, विकल्पस्यति शोपः | न हि. मानसं 
विकल्पस्योपादानमुपपन्नम ; इन्द्रियज्ञानसमभाविनस्तस्य तत: प्रागंब भावात्‌ , तस्य चेन्द्रिय- 
ज्ञानकायेतया पश्चादेबोत्पत्ते: | न च भाव्यपि सर्मनन्‍्तरमिति प्रज्ञाकरादन्यस्य मतम | तत्रापि 
चेत इन्द्रियज्ञानं समनन्तरम॒ उपादानं मानसस््य किसमेव नव, अपि तु विकल्पवदुपादेय- 
मेब स्यात्‌ | तथा चेव ; न; मानसस्य निरुपादानसत्तापत्ते: | तदेवाह-चेत इति । एच्कार- 
गचेतःशब्दात्परो द्रष्टच्य: | मानसरय समनन्‍्तरं चेत णवास्ताम | अन्यदित्यवघारणम , कि न 
किख्वित्‌ | उत्तरं मानसमेव तस्य समनन्तरमिति चेत्‌ ; न. तहींदमुपपन्नम “हइन्द्रियज्ञानेन'' 
[प्र« बातिकाछ० २। २४३] इत्यादि । इन्द्रियज्ञानं तस्योपादेयमुपादानं चेति चेत ; कियेव॑ 
विकल्प एवं न भवंदविशपात ? तदेबाह-चेल एवं इन्द्रियक्षञानमंव समनन्‍तरं मानसस्य 
कि कस्मात्‌ , विकल्पोडपि स्थात ; एबच्न 'विकल्पान्मानसं ततश्च विकल्प: इत्यन्योन्यसंश्रय 
इति मन्यते । भवत्ययं प्रसज्ो यदि तयो; पररपरत आखस्मलाभाद्धतुफलभाबों भवत्‌ , एका- 
निष्पत्तावन्यानिष्पत्ते: । न चेवम , कुतश्चित कस्यचिदात्मलाभस्यव विचाराधिप्टितस्याप्रति- 
छ्लानातू , अत एवोक्त “निष्पत्तेरपराधीनम” [ प्र०« बा० २। २६ ] इत्यादि , अपि 
तु नान्‍तरीयकत्वात । न हि र्वकाल्भाविनं विकल्पमन्तरेण मानसम , नापि ताहशं तदन्तरेण 
विकल्प , ततो न परस्पराभप्रय इति चेत; न; तत एवं सन्तानभिन्न्यों: युगपद्गुत्तिचित्तयोरपि 
तद्भावापत्ते | न हि बिना देवदत्तचित्तेन यज्ञदत्तादेश्रित्तम , तदेकचित्तस्येव जगतः भ्राप्तेः तत्मबन्ध- 
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स्याविच्छेदात , न चेवम ; अतो5स्ति तयोरप्यविनाभावान्मिथो हेतुफलभातर इत कथ॑ सन्‍्तानान्तर- . 


वित्तपरिहारेण मरणचित्तादुत्तरमवाद्यदित्तस्येबानुमानं यता निश्चिता परछोकसिद्धिबबोद्धस्य ९ तन्न 
भाविनों मानसाद्विकल्प; । भवतु पूर्वस्मादेव, पृ्वाक्षक्ञानजन्मन इति चेत ; तस्याक्षक्ञानेन 
येकसन्तानत्वम्‌ ; तदुपादेयस्य विकल्पस्यापि स्यात्‌ , देवदत्तेनब तत्पोन्रस्य | तथा चाक्षज्ञानादेव 


१-वशकत आ०,ब०,प०। २ किमनन्तर आ०,ब०,प० । हे -सहभा-आ०,ब०,प०। ४ उपादानम्‌ । 
५-प्तरभाषादय-आ०, ब०, प०। $-ज्ञाने य-आ०,ब०, प०। 
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५२८ प्यायविनिश्रयविवरणे [ १।१६३ 


विकल्प इति कि मानसेन ? तदाइ-चेत इति । चेत एच अक्षज्ञानमेव न मानसम्‌ | कि 
कस्मात्‌ न विकल्पयेत्‌ इति सम्बन्ध! | कीटशम ? समनन्‍्तरं परेण मानसस्योपादानमुक्त 
यदि भिन्नसन्तानत्वम्‌ ; तहिं यथा ततो न विकल्पस्तथा मानसमपि न भवेत्‌। नहि मण्डूकस्य 
पिता गण्डूपादू भवति । तदाह-चेत इति | चेल; अक्षज्ञानं समननन्‍तरं मानसस्यो 
पादानं किमेय॑ नेव विकल्पवत्‌ । तत्रेव दोषचयमाह+- 
. शाष्कुटीभक्षणादौ चेत्तावन्त्येव मनांस्थपि ॥१९२॥ 
यावन्तीन्द्रियचेतांसि ग्रतिसन्धिन युज्यते । 
हाषकुल्या भक्ष्यविशेषस्य मक्षणमादियेस्थ वदा प्राणादेस्तस्मिन्‌ , चेत्‌ यदि 
तावन्त्येव तत्परिमाणान्येव न॒न्यूनान्यघिकानि वा सननांस्थपि मानसप्रलक्षाण्यपि, न 
केवल्मक्षज्ञानानीत्यपिशब्द: | यावन्ति यत्परिमाणानि इन्द्रियचेतांसि इन्द्रियप्रत्यक्षाणि 
प्रतिसन्धि: प्रत्यवमशों न युज्यते | तात्पयेमत्र-यथेन्द्रियक्ञानपरिमितानि मनांसि तथा 
तजान्मानो विकल्पा अपि तत्परिमाणा एवंति कथमयमेकः परामश;-'रूपादिकमह मेवानु- 
भवामि' इति ? तदभावे च रूपादीनां कथमेकघटादिव्यवहारविषयत्वम ? एकप्रत्यमशबलछादव 
तदुपगमात | 
“एकप्रत्यवमशस्य हेतुत्वाद्वीरभदिनी । 
एकधीहेतुभावन व्यक्तीनामप्यमिन्नता ॥ [ प्रव्या० ३।१०८ | 
इति बचनात्‌ | तन्न तावस्व मनसामुपपन्नम्‌ । 
अधेकमेव सकलरूपादिविषय तेभ्यों मनस्तदाह- 
अपैक॑ सवविषयमस्तु इति । 
सुबोधमेतत्‌ । अत्रोत्तरम- 
कि वाक्षवुद्धिमि; ॥१६३॥ इति । 
अक्षबुद्धिभिः अक्षज्ञाने: कि वा किमिव तदेकम्‌ , न किश्विदिह निदशनमरित | 


जल्ाहरणादिकमस्त्येव, तस्यथ घटादिव्यपदेशभाजो६नेकरमादृव रूपादरेकरय भावादिति चत ; 
न; तस्य तत्रानुपादानत्वात्‌ , एकान्ततस्तदनेकत्वस्य चाप्रसिद्धे)। एकोपादानमनेकमिव तंदुपा- 


२७ दानमेकमपि कस्मान्न भवति ? दृश्यते हि नीलेकज्ञानोपादान ककट्टभक्षणादो रूपादिज्ञानपश्चक- 


मिति चेत्‌ ; न ; तस्याप्यसिद्धेग, रूपादिविषयस्येकस्येब मेचकस्य प्रतीतेः | 'यावन्तीन्द्रि- 


थचेतांसि' इति तु परप्रसिद्धेवाभिहितः । तन्न युक्तम-एकम्‌ इत्यादि । 
साम्प्रतं मनसामक्रमोत्पत्तावुक्त प्रतिसन्ध्यभाव॑ क्रमोत्पत्तावषि दश्शेयन्नाह- 


लाभ भा भा भा एएणआ॥॥७॥ल्‍ल्‍७७७एएए 


३ गण्ड्षाद्‌ भव-आ०, ब०, १० । किज्चुलुक: । 'केंचुआ' इति भाषायाम्‌ । २ “विकल्प:”-ता०टि० । 
३ अनेकोपादानम्‌ । ्ि 


१५१६४ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्ताव! ५९२९, 


क्रमोत्पत्तो सहोत्पत्तिविकल्पो5यं विरुध्यते । इति । 

क्रमेण मनसाम्‌ उत्पत्ती अभ्युपगम्यमानायां सहेवोत्पत्तियेस्य रूपादिपंरा- 
मशेस्य सोध्य॑ प्रतीयमानो विरुध्यते । सत्युपादानक्रमे तदनुपपत्ते; | ततो रूपे मनः, 
पुनस्तद्विकल्प:, ततो रसे मनः, पुनस्तद्विकल्प$, तथान्यत्रापीति विकल्पेमेनोव्यवहितै; 
मनोभिश्व विकल्पव्यवहितेभवितव्यमू । न चेबम्‌ , प्रतीत्यमावादिति भाव; । 

स्यान्मतम्‌ू-पश्चादेक एवं तेम्यस्तद्विकल्प इति ; तन्न, इन्द्रियज्ञानक्रमोत्पत्तावप्येब॑ 
तद्भावप्रसज्ञात्‌। भवत्विति चेतू ; अन्राह- क्रम! इयादि | कऋप्रोत्पत्ती इन्द्रियचेतसां 
सहोत्पत्तेरिन्द्रियज्ञानयुगपदुत्पादस्य बविकल्‍पो निश्चयः “तस्मात्‌ सन्तु सकृद्धियः ।!! 
[प्र० वा० २।१३७] इत्ययं परस्य प्रसिद्धों विरुद्धयते । कथं वा मनसां प्रत्यक्षत्वम्‌ 
यदि न स्वसंवदनम्‌ ? तद्गपस्येव स्वयं तदभ्युपगमात्‌ । खबेदने तु तत एवं तत्प्रसिद्धे कि 
_विकल्पत; ? तदनुमानेन निश्चयार्थमः , तन्निश्वितस्यैव सिद्धत्वात , स्ववेदनस्य चाविकल्पत्वे- 
नानिश्चयत्वादिति चेत्‌; न; विकल्पस्याप्येब॑ स्वतोडसिद्धिप्रसड्रात्‌ , तदनुभवस्याप्यनि- 
श्वयत्वात्‌ । निश्चयान्तरात्तत्सिद्धिकल्पनायाम्‌ अनवस्थोपनिपातात , असिद्धस्य चालिऊझ्ञत्वात्‌ । 
अनिश्चये5पि तत्पसिद्धो ममसामपि स्यादविशेषादिति व्यथम्रेष ततस्तदनुमानम । इद्मेवाह-- 


अध्यक्षादिविरोधः स्पात्तेषामलुमवात्मनः ॥ १९४॥ इति । 


आत्मनोडनुभवः अनुभवात्मा, राजदन्तादिपु दशनात्‌ आत्मशब्दस्य परनिपात;, 
ततो5्नुभवात्मनः स्वाजुभवस्य तेषां मनसां सम्बन्धिन 'उत्पत्तावपि! इति सम्बन्ध; । 
तत्र दूषणम-अध्यक्षमादियेत्य तद अध्यक्षादि अनुमानमिति यावत्‌ , तस्य बिरोधो 
वेफल्येन परिपीडन स्थादु भवेदिति | अथवा, तेपामिति सहोत्पत्तिविकल्पंपरामश; 
प्रक्रमातू । बहुवचनं पुनव्येक्तिबहुत्वापेक्षम्‌ , लेघासम्‌ । करयां किमू ? अनुभवात्मनः 
अनुभव आत्मा स्वभावों यस्य तदू अनुभवात्म, प्रक्रमात मानस प्रत्यक्षम्‌ , तस्मात्‌ । 
उत्पत्तावधिकृत्याभ्युपगम्यमानायाम अध्यक्षेण आदिग्रहणादनुमानेन च विरोधों बाघ; 
स्थाल्‌ | प्रययक्षेण ताबद्धवति ततस्तदुत्पत्तेबोघ;, तनेन्द्रियज्ञानादंव तदुत्पत्तिप्रतीते;, तथा 
हानुभवः-  “मया युगपश्नक्षुरादिना रूपादिकमन्धभावि इति। तद्ददनुमानेनापि , तेनापि 
तस्मादेव तदुत्पत्तेरध्यवसायात्‌ । तथा हि- य्स्यान्वयव्यतिरेकाबनुविधक्तें तत्तस्येव कार्य 
कुलालादेरेव (रिव)कुम्मादि।,  अनुविद्धते. चेन्द्रियस्थान्वयव्यत्िरकों तद्विकिल्पा इति। 
अनुकृतान्वयव्यतिरेकादुन्यस्थ च तद्धेतुर्तकल्पनायां न क्वचित्‌ कश्चिन्नियतों हेतु फल 
वा भवेत््‌ । तन्न शान्तभद्रपक्षो ज्यायान्‌ । 


१ सहोत्पत््यनुपपत्तेः । २ विकल्पस्तदू-आ०, ब०, प० । ३-थ न तन्नि-आ०, ब०,प०। ४ “राजद- 
न्तादिषु परम्‌”-पा० खू० २। २।३१ । ५ -कत्पानां प-भा०, ब०, ए०। ६ तस्यां आ०, ब०, प० । ७-नक्षो 
न्यायाव्‌ ता०। ' 
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१० 


१५ 
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धर्मोत्तरस््वाह - न प्रयक्षादिप्रसिद्धत्वात्‌ मानसं प्रत्यक्षमिष्यते यतोडयं दोष) किन्त्वा- 
गमाधीवत्वात्‌ । तत्र च परे दोषमुद्धावयन्ति---यदि मानसमप्रि किब्नितलद्यक्ष॑ तहिं नान्‍्धो 
नाम कश्वित छोंचनविकल्स्यापि तत्सम्भवादिति तत्परिहाराय तहक्षणप्रणयनम 'इन्द्रिय- 
ज्ञानेन! इतद्यादि। न हीन्द्रियज्ञानमन्धस्य यत्तस्तदुपादानस्य मानसप्रत्यक्षस्य तत्र भावात्तव्यवहारो 
न भवदिति । तत्रोत्तरमाह-- 
बेदनादिवदिएं चेत्कथथं नातिप्रसज्यते | इति । 
चंदना सुखाद्यनुभुतिरादियेस्य संज्ञादेश्ततू इप््म अभिमतम प्रत्यक्ष चेतू यदि । 
दृषणमत्र-कथम्‌” इत्यादि सुबोधम्‌ | तथा हि- 
अस्वसंवंदनं तच्चेत्‌ प्रत्यक्षत्वेन॑. गम्यत | 
एन्द्रियादिकमप्येब॑ तथा चातिप्रसञश्लनम ॥ १२०५॥ 
“अप्रत्यक्षो पलम्भस्य'' इत्यादि निर्विषयं भवेत्‌ । 
आगमादेव तत्सिद्धं कथमस्तु स्ववंदने ॥|१००६॥ 
बुद्धेश्नेतन्यमप्यन्यत्‌ प्रत्यागमनिरूपितम्‌ । 
भवदित्यपि बुद्धोक्त कथन्नातिप्रसज्यते ? ॥ ५२०७॥ 
प्रमाणबाधस्तुल्योडयमुभयत्रात एब हि । 
'अध्यक्षादिविरोधः स्थात्‌! इत्यमाणि मनीषिणा ॥ १६४०८॥ 
यत्पुनरुक्तमू-विप्रतिपत्तिनिराकरणाय तल्लक्षणमुच्यत इति ; तत्राह-- 


प्रोक्षित भक्षयेन्नेति रृष्टा विप्रतिपत्तय; | ॥१६७॥ इति । 
प्रोक्षित मन्त्रिताभिरद्धिरभ्युक्षितं भक्षयेल्‌ मांसमिति वेदिका; । तदुक्तम- 
“प्रोक्षितं भक्षयेस्पांसं ब्राह्मणानां तु काम्यया । 
यथा विधिनियुक्तस्तु प्राणानामेव चात्यये ॥।” [मनु० ५।२७] इति । 
न भक्षयेल्रोश्षितमपि तु “पात्रपतितं त्रिकोटिशुद्धम” इति बोद्धा;, इति एवं हृष्छा। उपलब्धा 


. विप्रतिपत्तयों बहुबचनमन्यासाम्‌ अपि तासाम्‌ 'यागात्खगें:, चेत्यवन्दनात्‌ स्वर्ग? इत्यादीनां 


श्५ 


परिय्रहार्थभू | तथा च तन्निवतनारथंमपि .प्रमाणशास्त्रे तहक्षणममिधातव्यमिति भावः, 
तस्वपरिच्छेदं प्रत्युपयोगित्वेन . त॑ प्रत्यनुपयोगात्‌ । तदेवाह- 


१ “एतच्च सिद्धान्तप्रसिद्ध मानस प्रत्यक्षम्‌ , न त्वस्य साधकमस्ति प्रमाणम्‌ , एवं जातीयक तथदि स्थात्‌ न 


कर्चिदीष: स्यदिति वक्त लक्षणमाख्यातमस्येति ।'-न्‍्यायबि०्टी०ए०१९॥। २ यदा चेन्द्रियज्ञानविषयोपादेयभूतः 


क्षणो ग्रहीतस्तदा इन्द्रियज्ञानेनागहीतस्य विषयान्तरस्याग्रहणादन्धबधिरायभावदोषप्रसब्नी निरस्त: ।?-न्यायबि० टी० 
पृ० १९। ३ अन्धादिव्यवहार:। ४-न क्षाम्यते आ०,ब०,प० । ५ द्ष्टव्यमू-ए०४६५ टि० ७ । ६ सांख्यागम । 
७ बुद्धधोक्त आ०,ब०,प०। ८ इतोति आा०,ब०,प०। ९ “तहिं खो अहं जीवक ठानेहि मंस अपरिभोगं ति 
बदामि दिट्ठ॑ सुत॑ परिसंकितं *"' खो अहं जीवक ठानेहि संस परिभोगं ति वदामि अदिद्ठ॑ असुतं अपरिसंकित॑''- 
मज्झिम ० जीवकसुत्त । १० तेदिकानाम्‌ । ११ बौद्धानाम । १२ बिंप्रतिपसतिनिराकरणं प्रति । 


११६७ ) प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्ताव: (५१ 


लक्षणं तु न कतेव्य॑ प्रस्तावानुपयोगिषु | इति । 

तुशब्दः कतड्यमित्यत; परो द्रष्टव्योड्वधारणार्थश्व । तदयमर्थ;-लक्षणं - न 
कतेव्यमेव , अस्तूयते प्रमाणफल्त्वेनाधिक्रियते इति प्रस्तावों हेयोपादेयतस्वनिर्णयरतत्न 
अनुपयोगीनि मानसमांसमक्षणादीनि तेपु | बहुबचन मांसभक्षणादिनिद्शेनपरिगहाथम्‌ । 
तन्न धर्मोत्तरमतमपि न्‍्यायधमादनपेतम्‌ । ५ 


साम्प्रमम्‌ 'अविकल्पकम' इत्यादिना सामान्यतः प्रतिक्षिप्रमपि स्वसंवेदनप्रत्यक्षं 
युत्वन्तरेण प्रतिश्षिपन्नाह-- 


अध्यक्षमात्मवित्सवेज्ञानानाम भिधीयते ॥१९६॥ 
म्वापसच्छोंद्रवस्थो5पि प्रत्यक्षी नाम कि भवेत । 
अध्यक्ष कल्पनाविश्रमविकल्लन आत्मवित्‌ आत्मबवेदनम अभिधीयते १० 
सौगतेः । तत स्वज्ञानानां विकस्पेतरभेदाधिप्राननिरवशेपत्रोधानाम , तदुक्तम-“सर्वचित्त- 
चेत्तानामात्मसंवेदन ग्रत्यक्षम' [ न्‍्यायबि० प्र« १९५ ] इति । अग्रदूषणम्‌-स्वापश्च 
स्वप्नद्शनविकलोउवस्थाविशेषा ने तदशेनवान , तदवस्थस्थ स्थयमपि प्रत्यक्षत्वोपगमात्‌ । 
मूच्छों च मर्मप्रहायदिनिभित्तश्रित्तव्यामोह!, स्वापमूर््छे ते आदी यस्‍्योन्मादादे; स 
खापम्‌च्छोदि: स्वनिश्चयवैकल्याविशेषेण स्वाप एव मून्छारेसनतर्भावेडपि प्रथगुपादानम्‌ , १५ 
“निमित्तमेदतों मेदस्यापि भावात | अन्यदेव हि प्रासादशयनादिक॑ निमित्त स्वापस्थान्यदेव जे 
विशेषोपयोगादिक॑ मुच्छादे: । तथा कार्यमेदादपि, सुप्रस्थ विर्भवस्ति प्ठेपथु () च 
शरीर तद्विपरीतं मुल्छितादेरति | स एवावस्था यस्य सोपपि न केवर तद्विपरीत इत्यपि 
शब्द; प्रत्यक्षी प्रत्यक्षान नाप्त सफु्ट किन्न भवेत्‌ ? नकारस्य पूबेइलोकादनुवृत्ते;, 
भवेदेव । तत्राप्यात्मसंविदों भावान्‌ू , तथा च कथमवस्थाचतुप्रयप्रतिष्ठेति भावः । २० 
तदवस्थस्य ज्ञानमेव नास्ति, तद्भावे जाग्रत इब तत्त्वविरोधात्तत! . कथमात्मवेदनम्‌ ? 
यतो३य॑ प्रसड्ग इति प्रज्ञाकरों त्रद्ययादी च ; तेनापि तद्वस्थायां जीवस्य परमात्मरूपसम्पन्न- 
तया विशेषविज्ञानोपरमस्योपगमातू । “प्रात्ेनात्मना सम्परिघक्ती ने बाह्य किश्वन वेद 
नान्तरम्‌  [इहदा० ४।३।२१॥| इति भरते: । 
तत्रोत्तरं दशेयति- | ह श्५ 
विच्छेदे हि चतुःसत्यमावानादिविरुध्युते ॥१९७॥ इति । 


4 तुलना-“मुग्ध: कदाविच्चिरमपि नोच्छवसिति,' सवेपथुरस्य देहों भवति, भयानक च वदनम्‌ , 
विस्फारिते नेत्रे । स॒ुपुप्तम्तु प्रसन्न वदनस्तुत्यकाल पुनःपुनरुच्छत्रसिति निरमीछिते अस्य नेत्रे मवतः । निमिस- 


भेदश्ल भवति मोहखापयोः, मुसलसम्पातादिनिमित्तत्वान्मोहस्य, श्रमादिनिमित्तलाच खापस्थ ।?-शा० भसा० 
३।२।१० । २ -निर्भवन्तिष्वेपणु घा० ता०। ३ जाग्रत्खप्नसुषुप्तितुरीयावस्था: । ४ “'सबेदनाभाव एवं सुप्त- 


मृतयोनापरो विशेषः”'-प्र० वार्तिकाह>» १।५७। ५ “सुपुप्तिनीम ज्ञानश॒न्यों जीवस्यावस्थाविशेषः । अन्र च 
श्रुतिः-यत्र सुप्तो न कश्नन काम कामयंते न कथन स्वप्न पर्यति तत्‌ सुपृप्तम्‌ - ब० उ० ४३॥१९ । 


के 


१० 


है 
# 2 
क््रि 
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स्वापादीं विच्छेदे उपरमे विज्ञानानामिति सम्बन्धः हि यस्मान चतुःसत्य॑ दु/ख- 
समुद्यनिरोधमार्गलक्षण्ण तस्य भावना प्रबुद्धेन मुहुमुहुइ्चेतसि प॑रिमलनं सा आंदियस्य 
शुणादिप्रकाशस्य ब्द्यलोकात प्रत्यागमस्य च स विरूध्यले । तस्मात्‌ सन्ति तदा विज्ञाना- 
नीति कथन्न कथितों दोष; तथा हि- यदि स्वापादों ज्ञानविच्छेद; कुतः प्रबुद्धस्य तत्सत्य- 
भावनं सन्निहितस्य तद्ीजस्याभावातू ? ज़ाग्रदवस्थाभाविन इति चेत्‌ ; न; तस्य चिरनष्टत्वेन 
कारणत्वानुपपत्त), अन्यथा आत्मद््शनत्रीजादपि चिरप्रह्ीणादेव सुगतस्य जन्मदोषसमुदड्धव- 
लक्षणाया: पुनरावृत्तेः सम्भवात्‌ , असम्मवदथमेतद्धबेत- ' 'अपुनरातृत््या गतस्सुगतः” 
[ ] इति । यदि पुनस्तस्थ सम्यग्ज्ञाननिलुप्रशक्तिकत्वान्न कालान्तरेडपि तत्फलम्‌ ; 
चतुःसत्यमावनाफछम्पि तद्रीजान्न भवेत्‌ , तस्यापि स्व्रापादिनिलेप्रशक्तिकत्वात्‌ । हृश्यत इति 
चेतू; सत्यम्‌ ; दृश्यते, चिरनष्टादिति तु न दृश्यते, संन्निहितादपि तदुपपत्ते;। यदि सन्निहिंत- 
ज्ञान एवं स्वापादिः कथमवस्थान्तराद्विशिष्यत इति चेत्‌ ! आस्तामेतत्‌ | अपि च, कथमेवं 
प्रयक्षानुमानाभ्यां प्रवत्तेमानस्‍्य नियमेनाविसंवाद) ? जाग्रज्जानात प्रतोधचित्ततत्‌ चिरकाला- 
पक्रान्तादपि जलूपावकादेस्तदुत्प॑त्तितरिकल्पनायां नियमतक्ष्दर्थक्रियावाप्तेरसम्भवात्‌ । तददू- 
पत्वाद्याविसंवादस्य | ततो न सुधापितमेतत्‌ “ने ह्याम्यामथथ परिच्छिद प्रवतेमानोडथे- 
क्रियायां विसंवायते ।!|[ ] इति । ज़ञतः सन्निहितादेव ततस्तदुत्पत्तिमभ्युपग- 
च्छता चतु/सत्यभावनापि सन्निहितद्देतुकेवाम्युपगन्तव्या । न च तड्भावना नेप्यत एबं; 
तन्मुल्त्वातू सकलगुणदोषप्रकाशरूपस्य योगिज्ञानस्य । तदुक्तम--- 


“बहुशों बहुधोपायं कालेन बहुनाउपि च । 
गच्छन्त्यभ्यस्पतस्तस्य गुणदोपाः प्रकाशताम्‌ || [9१० वा० १।१३७] इति। 


तथा यदि स्वापादों परमात्मसम्पन्नतया विशेषविज्ञानबिकलों जीव; कथं तस्य पुन- 
रुत्थानम्‌ | तर्स्य तद्विज्ञानमूलत्वातू , तस्‍्थ च तदानीमभावान्‌ । लेशतस्तड्भावेडपि तंदात्मा- 
पत्तरनुपपत्तेः निवृत्तनिश्शोपाविद्यासस्प्श हि. परमात्मरूपम्‌ , तत्कथ्थं तदापन्नस्य जीवस्यापि 
'तंललेशसंस्पश। तद्गपस्येव तट्नसड्रातू | भवतु जाग्रत्समयभाविन एवं विशेषज्ञानात्तस्य पुन- 
रुत्थानमिति चेत्‌ ; न; संघारसमयभाविनस्ततों मुक्तस्यापि तअसन्नातू । तस्य विद्याबलोपर- 
मितस्य न त्वेतुत्वमिति चेत्‌ ; स्वापादिवलोपरतस्य कथम्‌? शाब्रप्रामाण्यात्‌, श्रावयति हि शा- 
स्मू--“ पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति” [अृहदा० ४।३।१७] इत्यादिक धुषुप्तादे: 
पुनरुत्थानम्‌ , ततो युक्त तद्ुलनिलेप्रस्यापि तद्ेतुत्वम्‌, अन्यथा तदनुपपत्ते! | न चेव॑ मुक्तस्य 


१ परिमेलन जा०, ब०, प०। २ द्रष्टव्यम्‌ एृ० ३६ टि० ६। ३ सन्निद्ितादेव । ४ चिरकालप्रोक्तादवि 
-“आ०, ब०, प० । ५ ज्ञानोपत्ति। ६ “उक्तव सुगतेन-प्रमाणमविसंवादिज्ञानम्थक्रियास्थितिरविसंवादनम”” 
[ प्र्वा०१।३ ]-ता० दि०। ७ नाभ्यामथ आ०, ब०, प०। ८ पुनहत्थातस्य । ९ परमात्मापत्तेः । १० 
अविद्यालेश । ११ संसारसमयभाविनः । १२ -परहितस्य आ०, ब०, प०। 


१९१६८ |] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्ताष! ५६३३ 


पुनरुत्थानम , निरवधिनिर्मक्षिस्थेव श्रवणान । तन्न विद्यावलपराहतम्थ तत्कारणत्वनिबेन्धो5- 
यमुपपत्तिबन्धुर इति चेत; नन्‍्वेत्र शास्रमेवाग्रमाणं स्यात , निरवयवपरमात्मसमापन्नत्वेन 
श्रावितयोः सुपुप्तनिमुक्तयो। प्रथक्‍्करणेन मिभ्याव्यापारत्वान्‌ हिचन्द्रादिबोधवत्‌ । नास्त्येब तेन 
तयो; प्रथककरणं तदाभासयोरेबोपाधिगतयो; प्रंथक्करणान , तयोश्वच जल्सूर्यादिवद्धदस्यैत 
प्रसिद्धेरिति चेत्‌; भवत्वेबं देत तयो; प्रथककरणम , परमास्मापत्तिस्तु कर्थ श्राव्येत अवस्तुनो 
वस्तुरूपापत्तेबिरो घात्‌ वस्तुनस्तदन्यरूपापत्तिवत्‌ ! कथ्थ तहिं जल्सूयदेजलाशुपरमे सूयोया- 
पत्तिरिति चेतू ; न; तत्राप्याधारोपरतोी उपस्मस्येवोपलम्भात्‌ न तदापत्तेः । एकमन्राप्युपाध्यु- 
परमे तदाभासयोरुपरतिरेव स्यान्न तदापत्ति! अवस्तुत्वात्‌ | ननृपाध्यनुप्रविष्ट: परमात्मेव जीबो 
न तदाभास एवं, “हन्ता5हमरपिमास्तिसों देवता अनेन जीवेनात्मनाउनुप्रश्रिश्य ! [छान्‍्दो० 
६।३।२]| इत्यादी जीवस्यात्मत्वेन निर्देशात्‌ कथ्थ तस्यावस्तुत्वम्‌ ? यतो न तदापत्तिरिति 
चेतू ; न तदपि साधु; लोकिकादविवेकाभिप्रायात तथा निर्देशात आभासस्यैवात्मत्वेन | अत- 
एबान्नार्थ सूत्र भाष्य च-'आभास एवं थे! [तह्सू० २।३।५ ०] इति । “आभास एवेप 
जीवः परस्यात्मनो जलख्षय्रोदिवत्‌ प्रतिपत्तव्यो न स॒ एव्र साक्षाज्ञापि वस्वन्तरम्‌” 
ब्रशा० २।३।४०] इति । ततो न स्वापाद्वस्थायां विशेषविज्ञानस्याविद्याव्यपदेशस्यान्य- 
रूपापत्तिट, उपरतों च न तस्योन्मजनम + तारशस्योन्मज़ने च न ॒प्रबुद्धस्यानु भूतस्मरणादिक 
जीवान्तरवत्‌ | अस्ति चेदम । तम्समादव्यवन्छिन्नज्ञान एवं स्वापादिः निश्चयवेकल्यात ज्ञाग्र- 
त्वप्नदशाभ्याम , अपरित्यक्त द्रीरत्वान्न चतुर्थावस्थातों विशिष्यते । 

स्वसंवदनमात्रस्य तु प्रत्यक्षत्वमाचश्षाणानां न तस्य जाग्रदादेविशेष:, तदात्मबेद- 
नस्यापि प्रत्यक्षत्वात्‌ । तन्न निश्चयविकल्स विनिमात्रमेव प्रत्यक्षम । 

अत्रेवोपप क््यन्तरमाह-- 


प्रायशो योगेविज्ञानवैतेन प्रतिवणितम्‌ । इति । 


योगिविज्ञानं चतुरायेसत्यगोचरं बुद्ज्ञाम एलेन निर्विकल्पप्रत्यक्षवादेन 
प्रतिवर्णितं प्रतिपादितं भवतीति शेष: । कीटशम्‌ ? प्राथशाः प्रक्ृष्मयशो5्रामाण्यलक्षणं 
यस्य ताहशमिति। तदपि हि. कल्पनापोठत्वादेव प्रत्यक्षम्‌ , अन्यथा तहक्षणस्याव्याप्तिदोषातू। 
नच तत्‌ स्वसत्तामात्रेण बिनेयानां प्रमाणम्‌ , अपि तु सोपायहेयोपादेयतस्त्रोपदेशात्‌ । 
“ज्ञनवान्‌ मृग्यते कथित्तदुक्तप्रतिपत्तये |!” [ प्र० बा० १।३२ ] इति वचनातू। 
सोउपि न निर्विकत्पात्‌ , नाप्यचेतनातू कुड्यादेः ; “ विकल्पयोनय! शब्दा। ”! 
[ ] इति बचनात्‌ । न विकल्पसंस्काराध् ; योगिनस्तद्धावे विधूत- 
कल्पनाजालत्वविरोधात्‌ । ततः सविकल्पमेव तद्भ्युपगन्तव्यप््‌ | तथा व सिद्धमिन्द्रियादि- 


१ प्रथकार-आ०,ब०,प० । २ “आत्मनेति वचनात्‌ स्ात्मनोथव्यतिरिक्तेन चैतन्यस्वरूपतया5विशिष्टेन 
०छान्दो० शा० भा० । ३ -मझनेन च आ०, ब०, प०। ४ तत्सत्तामा-भा०, ब०्प० ! 


१५५ 


२५ 


२२ 


९ 


१० 


१५ 


५३७ भ्यायविनिश्चयविवरण [ ११६९ 


प्रत्यक्षमपि सविकरुपं प्रत्यक्षत्वात यागिप्रत्यक्षशदिति | कीश्शब्न तन्निर्विकल्पकम ? निराकार- 
मेरुशक्तिकब््चेति चेत्‌ ; न; तस्यानेकविपयत्वाभावानुपद्भात्‌ , अन्यथा नित्यस्यापि तारशो- 
इनेककार्या विरोधात्‌ न तत्प्रतिषेष। तथा च- 


अशेषज्ञतयेष्रस्‍्य किब्विज्ज्ञत्वायशर्स्थितं; | 

प्रायशो योगिविज्ञानसेतेन प्रतिवर्णितम्‌ ॥१२०१९॥ 
साकारमेकाकार तदेतेनेव निरूपितम । 

अनकशक्तिक तच्चेदनेकाकारमप्यछम ॥१२१०॥ 
नानाशक्तितदाकारसाघारणतया रिथितम । 

निर्विकल्पं कथन्नाम सद्ठिश्रज्ञातिकल्पनाम ॥१२११॥ 


तेथा च- 


अविकल्पतयष्रस्य विकस्पत्वायठखिते; | 
प्रायशों घोगिविज्ञानमेतेन प्रतिव्णितम ॥१६५२॥ 


साम्प्रतं साझ्यस्य प्रत्यक्षएश्वणं प्रत्याचक्षाण आह-- 


श्रोत्रादिवृत्तिः प्रत्यक्ष दि नेमिरिकादिषु ॥१६८॥ 
प्रसड़! किमतद्तृत्तिस्तद्विकारानुकारिणी । ईति । 


श्रोत्रमादियेसय चश्रुरादेस्तस्य बत्तिविपयाकारपरिणति; यदि चेत प्रत्यक्षम । 
ननु बुद्धिवृत्तिरेवाध्यवसायरूपा साहस प्रत्यक्ष “प्रतिविषयाध्यवसायों दृष्टम्‌” [सां०का० ५] 
इति वचनातू , तत्कथं ओ्रोत्रादिवृत्ति; प्रत्यक्षमाशइय्रत इति चेत्‌ ; न; तद्वत्तेरपि अहिरिन्द्रिय- 
प्रणाल्कियेव भावाव्‌ तद्दत्तरेव तक्त्वोपपत्ते; । सति होन्द्रियाणामाछोचने मनसि सझ्लुल्प:, 
ततो5हड्ढारेडभिमान:, ततश्र बुद्धावध्यवसाय इति तत्सिद्वान्तप्रसिद्धे! । अत्र दृषणम्‌ - लैमिरिक- 
आदियेंषां कामलिकादीनां तेषु प्रसड़ुः शरोत्राविवृत्तित्रत्यक्षत्वस्थ । तथा च॒ द्विचन्द्रादिरपि 
तास्विक एवं भवेदिति भाव; | तद्त्तिरिरि सा न भवति यतोडयमतिप्रसड़ इति चेत्‌ ; 
अत्रोत्तरम-किं कस्मात्‌ अतद्वृत्ति; चन्द्रद्धिलालोचनादि;, तस्य श्रोत्रादेबिंकारमनुकरो तीत्येव॑- 
शीला न भवेदेव | भवति च, तिमिरादिना विकृत एवं श्रोत्रादों तद्द त्तेमाबात्‌ । आसादिता- 
ध्यवसायनिबन्धनमेव वृत्तिस्तदू त्तिने वृत्तिमात्रम्‌ू ; इत्यपि न युक्तम्‌ ; ' 'शब्दा [दिपु पश्चा]- 
नापरालोचनमात्रमिष्यते वृत्ति! ।!' [सां०का० २८] इति तन्मात्रस्येव तद्दत्तित्ववचनातू । 


१ एकशक्तिकात्‌ । २ “थ्रोत्रादिवृत्तिः आ्रान्तेपि न हि नाम न वियते । न च ज्ञान॑ विना बृत्तिः श्रोत्र। देशप 
पदते ॥”?-प्र० बार्तिकाल + २३०० ।-अकलक्क० टि० ए० १६२ । वापैगण्यस्य । ३ बुद्धिवत्तेरपि । ७ “चक्षु 
रूप॑ परयति, मनः सद्ुल्पयति, अहद्ञारोष्मिमानयति ६ द्विरध्यवस्यति ! “-सां० का० माठर० ३०। ५ क्रोत्रा- 
दतदइ आ०, ब०, प५। ६ “दब्दादिषु पश्मानामालोचनमात्रमिध्यते वृत्ति:«साँ० का० । 


११७० ] प्रथम: प्रत्यक्षप्रस्ताव! ३५३५ 
साम्प्रतं नेयायिकस्य प्रत्यक्षरक्षणमुपद्‌इये निराकुवेन्नाह- 


तथाक्षार्थभनस्क्ारसत्त्व सम्बन्धददानम्‌ ॥ १६९॥ 
व्यवस्ताघात्मसंवादव्यपदंट्य विरूध्यते । इति । 

अक्षम्‌ इन्द्रियम अधथेः तद्विययों मनस्कारोउन्तःकरणं सक्त्व आत्मा तेपां 
सम्बन्ध; आत्मा मनसा युज्यते मन इन्द्रियेण तदय्यर्थनेति क्रमेण सन्निकषेः। तस्य कार्य दशोन॑ 
विषयज्ञानम्‌ अक्षा्थमनस्क्रारसत््यसम्बन्धददानं प्रलक्षमिति प्रकतेन सम्बन्ध: । इह 
खल्वरक्षादिग्रह णमेव कर्तव्यम्‌ , न सम्बन्धग्रहणं तदथस्याथादित्र प्रतिपत्ते;। न हि. विषय- 
ज्ञान कुतदक्षादिक परस्परमसब्निक्ष्मेब कतुमहेति, परतपरं सन्निकर्षप्त एवं दण्डादेधेटादि- 
कमेणि व्यापारात्‌, तद्गदक्षादेरपि ताइशस्यैव विपयज्ञाने व्यापारोपपत्तेमंबति तत्कायेदशन- 
प्रतिपादनबलादेव तत्सम्बन्धप्रतिपत्ति,,अतो न क्तेव्य सम्बन्धग्रहणमिति चेत्‌; सत्मम्‌; 
तथापि तत्कियते संयुक्तसंयोगादेः सम्बन्धान्तरस्य प्रतिक्षेपेणाभिमतस्यैव संयोगादिसिम्बन्ध- 
घटकस्य परिग्रहार्थभ्‌ | एबमपि बन्धग्रहणमेवास्तु तेनेब प्रत्यासत्तिवाचिना तत्पटकस्यावरोधात 
संशब्द्स्तु किमर्थ इति घतू ? न; तस्य 'सम्‌ निरिचतों बन्धः सम्बन्ध: इति व्याख्यानाथ- 
त्वात्‌। निशचयश्व सम्बन्धस्य कचित्‌ कस्यचित्‌ नापरस्य | तथा हि-चक्षपो घटादिना 
संयोग: सम्बन्धो निश्चितों द्रयोरपि द्रम्यत्वात्‌ | तढ़तेन रूपादिना संयुक्तसमवायो बन्‍्यस्या- 
सम्भवात्‌ । रूपत्वादिना तु तत्समवेतेन संयुक्तसमबंतसमवाय; तस्येत परिशेषात | क्रोत्रस्य तु 
शब्देन समवायः । शब्दत्वेन समवेतसमवायः | समवायाभावाभ्यां पुनरिनिद्रियस्थ सम्बैन्धि- 
विशेषणभाव:, समवायिनों घटतदवयबा इति घटादिविशेयणत्वेन समवायस्य प्रतिपत्तेर, अधघर्ट 
भूतलमिति भूतलविशेषणत्वेन च घटाभावश्याधिगमात्‌ । तदेवमयमत्र सम्बन्ध इति निशचय- 

द्योतनाथ मुपसर्गापादानम्‌ । एवं विश्वरूपेणापि सन्निकर्पेपदस्य व्याख्यानात्‌ । 
तदेव प्रत्यक्षमनभिमतव्यवच्छेदार्थ विशिनष्टि दयबसाथात्म । व्यवसायो निणय आत्मा 
घ्वभावो यस्य तत्‌ तथोक्तम । अनेन संशयज्ञानस्य व्यवच्छेद:, तस्याक्षादिसम्बन्धद्शेनरूपत्वेडपि 
व्यवसायभावाभावात्‌ । संवादो 5व्यभिचार; सोअ्स्यास्तीति संचादि अनेनापि विपयेयज्ञानस्य | 
तस्योक्तरूपस्थ व्यवसायात्मनो5पि व्यमिचारभूमित्वातू । व्यपदेशाह व्यपदेश्यम तद- 
हत्वग्व तत्कायेत्वात्‌ू , न व्यपदेश्यमू अव्यपदेदयम्‌ अशब्दजन्यमिति यावत्‌ | अनेनापि 
शब्द्सन्रिकपो भ्या मु पजनितस्य “इद रूपम इत्यादिज्ञानर्स्य/ तस्योभयजन्मनोठपि शाब्दतया 
लोके5घि(मि)रुढत्वात्‌ | तदनेन ““न्द्रियाथसन्निकर्षोत्पन्न॑ ज्ञानमव्यपरदेश्यमव्यभिचारि- 
व्यवसायात्मक॑ प्रत्यक्षम! [ न्‍्यायसू» १॥१।४ | इति सत्रमुपदर्शितम । यशेवमसक्षार्थ्रह- 
१ “तच्चेद प्रत्यक्ष चतुष्टयत्रयद्यसन्निकर्षात्‌ प्रवर्तते, तत्र बाद्ये रूपादी विपय्रे चतुष्टयसन्निकर्पात ज्ञ/त- 


मुथ्य॒ते आत्मा मनसा संयुज्यते मन इन्द्ियेण इन्द्रियमर्थेनेति, सुखादी तु त्रयसन्निकषोज्शानमुत्पदते तप 
चकतुरादिव्यापाराभावात्‌ , आत्मनि तु योगिनो द्योरात्ममनसोरंव संयोगाज्जञञानमुपजायते तृतीयस्य आहस्य 


ग्राहकस्य तत्राभावात्‌ ।?-न्यायमं० पएू० ७० । २ -वरोधनात्‌ आ० .ब०,प० । ई किमर्थमिति आ०,ब०,प० । 


४ सम्बन्धवि आ०,ब०,प० । ५ 6“ व्यवच्छेद इति सम्बन्ध: -ता०दि० । ६  व्यवच्छेद:”-ता०रि० । 
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५३६ प्यायविनिश्चयविवरणे [ ११७० 


णमेव कतंव्यम्‌ तस्येव प्रत्यक्षकारणवया सूत्रे निर्देशात्‌, न मनस्कारसर्त्वग्रहणं विपयेयादिति 
चेत्‌ ; न; तस्यापि तत्कारणत्वात्‌ , सूत्र तु तदवचनं साधारणकारणत्वात्‌ | साधारणं हि कारणं 
मनस्कारादि; प्रत्यक्षतदनुमानादावषि भावात्‌ । अक्षादेस्तु तत्रोपादान प्रत्यक्ष॑ प्रति तस्यासा- 
धारणहेतुत्वप्रतिपादनार्थ न तु कारणान्तरव्यवच्छेदाथम्‌ । तथा च न्यायमाष्यमू-“नेद कार- 
णावधारणमेतावत्प्रत्यक्षकारणपिति । कि तहिं? विशिष्टकारणबचनम्‌ । यत्प्रत्यक्षज्ञानस 
विशिष्टकारण॑ तदुच्यते। यत्तु समानपनुपानादिज्ञानस्प न तंनित्रत्येते।” [न्यायभा० 
१।१।४] इति । यथेवं सूत्रत्रदत्राप्यलाघारणमेत्र कारणं वक्तव्य नेतरदिति चेत्‌ ; न ; 
तत्रापि दूषणदशनाथ त्वात्तद्वनस्य, तत; कुचोय्मेतत्‌ । तरहिं सुबद्धमिदं प्रत्यक्षरुक्षण- 
मिति चेत , आह-विरुध्यते विचारेण पीठ्यत इत्यथ! | कथमित्याह-'तथा” इति । 
वीप्सागभंमिदम । 

तद्यसथः-तेन तेन विशेषणरूपेण विशेष्यरूपेण तत्समुदायरूपेण च भ्रकारेणेति । 
तथा हि- विशेषणं तावब्यवसायात्मकमिति विरुध्यते , निवत्योभावात्‌ । संशयज्ञान 
निवत्येमिति चेतू ; न; तस्य सन्निकषपदेनेव निवर्तनात्‌ । सन्निक पेजमेब तदपीति 
चेतू ; कस्य सन्निकषं; ! स्थाणुपुरुषयोरन्यतरस्य, उभयस्‍्य वा ) न तावत्तदुभयस्य; 


९५ एकत्रेकहेलया तस्यासम्भवात्‌। सम्भवे तज्ज्ञानस्य संशपत्वानुपपत्ते! । नहि वस्तुसति संशयो नाम 


३० 


० 


अतिप्रसद्ग|त्‌। अन्यतरस्य तु सन्निकर्ष तस्‍्येव तत्र प्रतिभासन॑ भवेत्‌ कथमितरस्य १ असन्निक्ृष्ट- 
स्यापि प्रतिभासने अन्यत्रापि सन्निकृषकल्पनावेफल्यात्‌ । सन्निक्ृष्ट एवान्यतर इतरेणापि रूपेण 
प्रतिभासते नापर; कश्रिद्सन्निकृष्ट इति चेतू ; न; इतराकारस्य तत्राभावे तेन सन्निकर्षानुपपत्त; । 
रूपान्तरसबन्निकपेस्तु नेतरप्रतिभासकारणम्‌ अतिप्रसज्ञातू । तन्न संशयज्ञानस्य सन्निकषजत्वम्‌ । 
नापि विपयेयज्ञानस्य ; विपरीताकारस्य तत्राविद्यमानत्वेन सन्निकपोनुपपत्तेः | रूपान्तरस- 
ज्षिकषोच्च न तत्रतिभासनमिति निवेदनात्‌ । तद्गदव्यभिचारीत्यपि विरुध्यते ; विपयेय- 
ज्ञानस्यापि सन्निकषंबचनेनेब निवतनात्‌। तद्वदव्यपरदेश्यमित्यपि । ननु च व्यपदेदय्य ज्ञान 
शब्दसहायादिन्द्रियसल्निकषोंदेव भत्रति, तत्कथं तस्य तत्पदेन निवतेनमिति चेत्‌ ? कोउसो 
शब्दस्तस्य सहाय; । सल्लेत्यमान इति चेत्‌ ; प्रत्युत्पन्नविषयद्शेनस्य, तद्ठिपरीतस्य 
वा ? न तावत्तद्विपरीतस्‍्य ; अहृष्टे विषये *अयप्रस्थ वाचक; शब्दः' इति सक्लृतस्यासम्भवात्‌ । 
स्मयेमाणे सम्भव इति चेतू ; सत्यप्‌ू ; न चासों सन्निक्रद। | सन्निकृष्टे चेय॑ चिन्ता । 
भवर्तु प्रत्युत्पन्नतइशेनस्यैवासों सहाय इति चेतू; यथेवं तदशेनस्येत्राल्ो सहायो न सन्निकर्षस्थ, 
तत एवं तत्सहायग्रयपरेश्यज्ञानस्योत्पतेश । तदभावे सत्यपि सन्निकर्ष पूवेमनुत्पत्ते! । 
अथ तद्प्यपरिश्रष्ट सन्निकृपमेत तज्जतयति ; जनयतु तथापि न सन्निकर्षस्य तत्कारणत्वम्‌ । 
“इदमेवम' इति चेत्‌ ; इद्मेवंशब्दाभ्यां तहरनश्येत्र तत्पुरस्सरतया प्रतिवेदनातू । नहि. 


१ -मिति कि. तहिं विशिष्कारणमिति कि तर्हिं -ता० । ९ तनब्नित्रतति -आ०,ब०,प० । ३ -हय वाचकः शब्द 
हति वा आ०, ब०, प० । ४ तद्शनादेव । ५ तद॒शनाभावे । 


११७० ] मंथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ७५३७ 


सन्निदित इत्येब सन्निकर्षोषपि कारणम्‌ ; सन्निधानस्याकारणेडपि सम्भवात््‌। अत एवं वक्ष्यति- 
“सन्निधानं हि स्ेस्मिन्नव्यापारेडपि तत्समम्‌' [न्यायवि०इछो« ३०१] इति। 

यदि च.,* 'इदं रूपम? इत्यादिज्ञानं सन्निकषंजम्‌ , “अयं स गवय£? इत्यपि स्यात्‌ , सन्निक्ृष्ट 
एबं गवये तस्याप्युत्पत्तेत। तथा च तदथवच्छेदार्थ यत्नान्तरमास्थातव्यम्‌ , अन्यथा तस्य 
प्रत्यक्षत्वेन प्रमाणान्तरत्वाभावानुपज्ञात्‌ । तदन्तरअ&च तदिष्ट भवतामुपमानाख्यम्‌ । तस्योप- 
मानवचननिमित्तस्वेन व्यपदेज्यत्वादव्यपदेदयपदेनेव व्यवच्छे द इति चेतू ; न; व्यपदेशसाधक - 
तमस्येव व्यपदेश्यत्वोपगमात्‌ । न चोपमानघ्य व्यपदेशसाधकतमत्वम्‌ ; साधम्येसाधकतमत्त्रे- 
नोपगमात | अन्यथा तस्यापि “इद रूपम! इलत्यादिज्ञानवत शाब्दत्वोपपत्तेन प्रमाणान्तरत्व॑ 
भवेत्‌ । प्रमाणान्तरस्यापि तस्य व्यपदेशादुत्पत्तेब्येपदेश्यव्वमिति चेतू ; न ; रूपमित्यादि- 
ज्ञानस्यापि प्रमाणान्तरस्येव तथा व्यपरेश्यत्वप्रसज्ञात्‌। तथा चानुपपन्नमिद॑ भाष्यम्‌- 
“नामधेयशब्देन च व्यपदिश्यमानं शाब्दम्‌” [न्यायभा? १।१।४] इति | व्यपदेशस्यैब 
तत्र साधकतमत्वं छोको व्यपदिशति-रूपमिदमित्येतद्वनात्‌ मभया प्रतिपन्न न तु प्रद्यक्षादित 
इति तमब्यवहारप्रतिपत्तेः, त्ततः शाब्दमेव तत्र प्रमाणान्तरमिति चेत्‌ ; न; इतरत्रापि तुल्यत्वाव- 
गवयो35यमित्याप्तवचनान्मया प्रतिपन्न न प्रत्यक्षादित इत्यपि लोकव्यबहारोपलम्भाद । तथापि 
तस्याशाब्द॒त्वेनाउयपदेश्यपदेन व्यवच्छेद . इत्याध्थातव्यमेव यत्नान्तरम्‌ | नास्थातव्यम्‌ , 
सब्निकषबचनेनेव तस्य व्यवच्छेदात । न हि तस्य सन्निकषोदुत्पत्ति:; ; गवयदशेनादेवाप्त- 
बचनसहायात्तस्योत्पत्तरिति चेत्‌ ; सिद्धस्तर्हिं 'इदं रूपम! इत्यादिज्ञानस्यापि तत एवं व्यवच्छेद 
तस्थापि नीलादिदशेनादेव शब्दसहायादुत्पत्तेनें सन्निकषोत्‌ ) अत एवं विश्वरूपेणापि दशेनमेव 
पुरस्कृत्य॒ संकेतकरणमुपदर्शितम्‌- “' यदेतत्पश्यसि तस्थय गोशब्दो वाचकः । 
[ ] इति। 

तदृशन पुरोधाय शब्द; सड्गेत्तित। कथम । 

तदन्यस्य सहायत्वं सन्निकषेस्य गच्छतु ॥१२१३॥ 

सन्निकषपदेनेव तस्याप्येवं॑ व्यवच्छिदि । 

इयमव्यपदेश्योक्तिरव्यावत्यां विरुध्यते [|१२१४॥ 


नेदमव्यपदेश्यपदं॑ विशेषणाथ' प्रत्यक्षस्य अपि तृत्तरपदद्दयनिषधाथम्‌, अव्यपदेश्यम््‌ 
अवक्तव्यम । कि तत्‌ ? बिस्नन्‍तनेनेयायिकेस्तद्विशोषणत्वेनाभिहितमव्यभिचारीति व्यवसाया- 
त्सकमिति च पद्द्यप््‌ । तत्प्रयोजनस्थान्यत एबं भावादिति व्याख्यानदशनात्‌ | तत इन्द्रियार्थ- 
सन्निकर्षोलन्न ज्ञान प्रत्यक्षमित्येव लक्षणमस्तु निर्दोषत्वादेति ; सोडपि न निर्दोषबादी ; 
सन्निकर्षस्येबात्ममनसो रसम्भवात्‌ , तस्थ च यथास्थानं निवंदयिष्यमाणस्वात्‌ । भावेदपि क्॒थ॑ 
सन्निकर्षस्‍्य कादाचितक्त्वमू ? न हि. नित्यहेतुकस्यानित्यत्वम्‌ ; हेत्वनित्यत्वादेव तत्काया 





| ना यायणधथयियाणा पायी नननभनिनीनलसानननयत 


१ उपमानप्रमाणत्वाभावानुषज्ञात । २ “उतक्तदोषपरिदारार्थपरः कश्चिन्नैयायिक: आह””-ता० टि० | ३ न 
व्यपदेश्यमन्यपदेश्यम्‌ न कथनीयमित्यथ 
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निद्यत्वोपपत्ते; । निरूपितब्चैतत' 'कारणस्य' इत्यादिना । नापीन्द्रियार्थयो; सन्निकर्षः ; 
प्रमाणाभावात्‌ । व्यवधाने सत्यग्रहणं टृश्यते, तत्र यदि सन्निकर्षनिरपेक्षमेवन्द्रियज्ञानं 
व्यवधाने5पि स्यात्‌ , न चेवम्‌ , अतोडस्ति सन्निकर्पस्तयो; यद्भावाव्यवधाने सति नाथज्ञान- 
मेन्द्रियमिद्यनुमानतस्तत्प्रतिपत्तः कथ॑ प्रमाणाभाव इति चेत ? कोडसो सन्निकर्षों नाम यस्‍्य 
तत; प्रतिपत्ति; ? प्राप्तिविशेष इति चेत्‌ ; तस्यापि प्राप्तिमतो व्यतिरेके तेन तथोस्तदपरस्त- 
ह्िशेषों वक्तव्य; ? तदभावे तत्सहायतया- प्रलक्षज्ञानहेतुत्वानुपपत्ते: । अपरतहिशेषस्यापि ततो 
व्यतिरेके तत एवं पुनरपरस्तद्विशेषो वक्तव्य इत्यपर्यन्तास्तद्विशेषा; प्रसज्येरन | न च तेषां 
प्रमाणतः प्रतिपत्ति! । अथ पयेन्ते कश्रचिदव्यतिरिक्त एबं तद्ठिशेषों भवति योग्यतारूपस्त- 
दयमदोष इति ; तन्न ; प्रथमत एवं तदभ्युपगमप्रसन्नात्‌ । प्रथमतस्तादशस्य तहिशेषस्य न 
प्रतिपत्तिरिति चेतू ; पश्चात्‌ कुतः प्रतिपत्तिः ? प्रागुक्ताल्लिड्रादेवेति चेत ; न ; तस्य प्रागप्य- 
विशेषात्‌ । भवतु ठद्गरप एवं प्रागषि तद्विशेष इति चेन ; न तहिं नयनघटयोः संयोग: 
श्रवणशब्दयोवाँ समवायों व्यतिरिक्तः, तदभावे च न तत्समुदायरूपसंयुक्तसमवायादिरिपीति 
न यक्त षोढात्वव्यावर्णनं सन्निकरपेस्य । 

योग्यतेव यदि प्राप्तिगॉलकादेव ताहशात । 

रूपज्ञप्तेवेथा चकषर्त्मीनां परिकल्पनप ॥ १२५५ ॥ 

तत इनद्रयेत्याद्यपि विरुध्यते । 

न वा विरुध्यताम्‌ , तथापि ज्ञानमिति विशेष्यं पद विरुध्यते; विनापि तेन ज्ञान- 
स्पेब प्रतिपत्त:, तदन्यस्येनद्रियाथ सन्निकर्षादनुत्पतेः | सुखादिरषि तत एवोत्पच्चत इति चेत्‌ ; 
न; तस्यापि ज्ञानत्वात्‌ | विषयपरिनिछत्तिरूपमेव ज्ञानम्‌ “अथग्रहणं बुद्धि।'' [न्यायमा० ३। 
२॥४६ ] इति वचनात | न च्‌ सुखादिस्तत्परिच्छित्तिरूप;, आह्वादादिरिपतयेब प्रति- 
भापनादिति चेत्‌ ; न; चजज्ञानत्वे स्वतःप्रतिभासाभावप्रसज्ञात्‌ | प्रतिभासोडपि तस्य 
परत एवं घटादिवत्‌ , “सुवादिः प्रतिभासते' इति प्रतिभाससामानाधिकरण्यं तु प्रतिभा- 
साभेदोपचारादेव “घट; प्रतिभासते! इतिवत्‌ू न वरतुत; भ्रतिभासरूपत्वादिति चेत्‌ ; 
किमिदानीं तंंस्य वस्तुसद्रपम्र ? आह्वादादित्वमिति चेतू ; न; तस्य सोमान्यरूपत्वातू | 
तद्बप एवं सुखाद्रिपीति चेतू ; यदि मुख्यतः ; न तहिं तस्य तत्सन्निकषोदुत्पत्ति: 
निल्त्वात्‌ | उपचारतइ्चेत्‌ू ; कथं वस्तुत॒स्‍्तस्थ तद्ृपत्वम्‌ ? उपचरितस्य बस्तुसत्त्वा- 
नुपपत्तेः | कुतश्वोपचार: ? सम्बन्धात्‌ ; संम्बद्धों हि सुखादिराहादादित्वेन तादप्यतयोप- 
कल्प्यत इति चेत्‌ ; न; स्वयमनिर्धारितासाधारणरूपत्वे सम्बन्धस्येव दुरबगमत्वातू । न हि 


१ छो० १०६। “कारणस्याक्षप्रे तेषां कार्वस्योपरमः कथम्‌? -ता० दि० । २ “न च ब्यवद्ितार्थो- 
पलब्धिरस्ति तस्माज्न प्राप्यकारीति ।-न्यायवा० ० ३७। न्यायकुपु० ए० २८ टि० १३ । घ्‌० ७७ टि०्२ । 
३ “इन्द्रियाथसन्निकर्षोत्पन्नमित्यादि प्रागुर्ता सूत्रम -ता० टि० । ४ सुखादेः । ५ जात्य/त्मकत्वात्‌ । ६ सम्बन्धों 
हि सुखादेरा -ता० । ७ तद्रपतया आ०, ब०, प० । 
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१ भवति चेय॑ आ०, ब०, प० । २ प्रतिपस्यन्तर-आ०, ब०, प० । ३ छो० १९ । ४ सुखादिप्र- 


१४१७० ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ५३९ 


किब्विद्त्थिम्भावानव्‌धारितं कनचित्सम्बद्धमिति शक्यमध्यवसातुम । तज्नोपचारतो5पि तस्य 
तदपत्वमिति कथमिन्द्रियसत्निहितादर्थ व्योमकुसुमस्येवोत्पत्ति::? भवन्ती चेय॑ कुतो5बगन्तव्या ! 
न तावत्‌ स्वत एव; अवोधरूपत्वात्‌। नान्यतो5पि सुखादिसन्निकषोत्‌ संयुक्तसमवायादुत्पन्नात ; 
तन सुखादेरेव प्रहणात्‌ । नाप्यथेसन्निकपोत्‌ ; संयोगादेरुपजातेन तेनाप्यथस्येब चन्द्नदहनादेः 
परिज्ञानात्‌ । न चोभययोरेकज्ञानाविषयत्वे तत्तत्कायेकारणभावो निर्णयविषयतां नेतुं पायेते । 
पार्यत एबं तदुभयज्ञानजन्मना सद्छुलनेनेति चेत्‌ ; तस्य प्रत्यक्षत्वे तदिन्द्रियं वक्तव्य यतस्त- 
स्योत्पत्ति:? मन एवेति चेत्‌ ; कस्तस्यार्थेन सन्निकर्प: ? संयुक्तसंयोगादिरिति चेतू ; न; 
तस्य सन्निकपनियर्म व्यवस्थापयता विदश्ववरूपेण प्रतिक्षपात्‌ । नयनादिक्रमेबेति चेत्‌ ; न; 
तस्य सुखबिपयत्वासम्भवाव, सुखादेखेटादिवत प्रंतिपत्रन्तरप्रत्यक्षविषयत्वापत्तेश्र । तन्न 
ततात्यक्षम्‌ ।  नाप्यनुपरानम ; लिज्ञाभावात्‌ । तद्धावभावित्वं लिड्रमिति चेत्‌ ; न; तस्यापि 
सुखादिबहिरथंयोरेक्ज्ञानाविपयत्व दुस्वगमत्वादित्युक्त्वात | न चेतदुपमान शाब्द वा 
सारश्यशब्दानपेक्षणात्‌ । न चाप्रमाणतस्तदवगमः । तन्न तस्य तस्मादुत्पत्तिः, इस्ययुक्त 
तब्यवच्छेदाय ज्ञानग्रहणम । तन्नावयवशों विचायेमाणमिदमविरुद्धम । नापि समुदितम ; 
असम्भवदोषात । न हि. परपरिकल्पितमस्वसंवदन ज्ञान सम्भवत्ति; “विमुसव इत्यादिना 
तस्य [ निराकरणात | । 


अडञ्यापकत्वाच्न, अव्यापक हीद॑ लक्षणं सुखादिप्रत्मक्षेण | तदपीन्द्रियाथेसन्नि- 
कर्षोयन्न प्रयक्षत्वात नीलादिग्रल्यक्षयत्‌ , ततः कथमव्याप्तिरिति चेत ? उच्यते--दंतों 
यदि सुखादिरिव्यतिरिक्त; न तस्येन्द्रियसन्निकपेंऋग, . तंदभावं तस्याप्यभावात्‌ । 
“तडद्धावेषपि न किब्चित्तेन , तस्य प्रल्यक्षार्थ्वात्‌ , तस्य च निष्पन्नत्वात्‌ । व्यतिरिक्तश्रेत्‌ ; 
न; प्रमाणाभावात्‌ । “सुखादिस्ततप्रत्यक्षात्‌ व्यतिरिक्तः तद्रिषयत्वात कलशादिवत्‌' इल्नुमानं 
प्रमाणमिति चेत ; न; “अनुष्णो दहनों द्रव्यत्वात्तद्रतू! इत्यस्यापि प्रमाणत्वापत्षेः ; पकश्चस्यो- 
दणत्वप्रत्यक्षेण बाधनाद्वेतोइच कालातिपातापदिश्त्वात्‌ नेति चेत ; -प्रकृतस्यापि न भवेत 
सुखादेस्तद्‌व्यतिरेकस्यापि तैंत एवावभासनात्‌ । तब्यतिरिक्ततरच ततः पूर्व यद्यननुभव एवास्ते 
ततो<पि पूर्व तथैवास्त इति नित्य एवायमतः कर्थ चन्दनदहनादेरुत्पय्येत ! यदि पुनस्तदापि 
तस्यानुभवों न तर्हि तस्य तस्म्रादिन्द्रियसन्निहितादुत्पत्ति: सहेब तेनोत्पक्तेरिति कथं न छक्ष- 
णस्याव्याप्रि; ! ५ 


क् 


हे 


१५ 


२० 


२५ 


तथा चल्ुज्ञेनेनापि, न हि चल्लुपोडपि घटादिसन्निकर्षः प्रमाणाभावात्‌ । चल्लुघेटा- . 


दिक प्राप्त प्रकाशयति बाह्यन्द्रियत्वात्‌ त्वगादिवत्‌ , इत्यनुमानमत्र प्रमाणमिति चेतू ; न; 
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त्यक्षात। ७ सन्निकषोभावे । $ इन्द्रियसब्निकषोभावे सुखादिप्रत्यक्षसद्धावेषपि। ७ सल्िकर्षण । « प्रत्यक्षत 
एवं । ९ “अक्षुश्रोत्रे प्राप्याथ परिच्छिन्दाते बाह्मेन्द्रियत्वास्चगिन्द्रियवत्‌ ।-न्यायवा० ता० प्रू० ७३ । न्याय- 
कुमु० पए्‌ू० ७५ टि०२। 


५ 


क*चिकी 


१० 


५५ 


सही 


बे 


७४० न्‍्यायविनिश्चयचिवरणे [ ११७० 


तेमिरविषयस्य केशभशकारदेरप्रकाशनप्रसब्ात्‌ । न हि तस्य चद्तुषा प्राप्ति।, अविश्वमानत्वात्योम- 
कुम्मादिवत्‌ । प्राप्त एवाक्षिपक्ष्मादिस्तेन तथा प्रकाइयत इति चेत; न; तत्रेव तस्य तत्मकाश- 
नापत्तेः न दूरपुरोवर्तिन्‍्याकाशे । न हि चन्द्रमस; प्राप्तादन्‍्यत्र तदृहित्वप्रकाशनम | यदि 
च पक्ष्मादेः प्राप्तिभंवतु तसय प्रकाशन कथ॑ केशादेः ? सोडपि तस्यैव स्वभाव इति चेते; 
कर्थं तत्प्काशरय मिथ्यात्वप्‌ ! अविद्यमानत्वादिति चेतू ; कथमविद्यमानस्तत्थभावो व्याघा- 
तात्‌ ! अविद्यमानस्याप्राप्तस्यापि प्रकाशनमिति चेत्‌ ; विद्यमानस्यापि स्थादविशेषात | विद्य- 
मान सर्वेमपि किन्न प्रकाश्यत इति चेत्‌ ? इतरदषि किन्न ? योग्यतानियमादिन्द्रियस्येति 
समानमन्यत्रापि । तन्न तस्य घटादिना सन्निकपे; संयोग; तत एंव न तद्गातेन रूपादिना संयु- 
क्तसमवायों न रूपत्वादिना संयुक्तसमबेतसमवायों न समवायाभावाभ्यां संम्बद्धविशेषणभाव 
इति सुह्िलिष्टं चल्लज्ञोनेनाव्यापकत्वं लक्षणस्य । हि 

यदपि मंत नेदं प्रत्यक्षस्य लक्षणम , अपि तु तत्फलस्य प्रलक्ष॑प्रत्यक्षफलमिति 
व्याख्यानादिति; तदपि न सम्यदः मतम ; तत्राप्युक्तदो पाण।मनपवत नात्‌ | कुतश्रेदमेव न प्रत्य- 
क्षप ? विषयाधिगमस्यानुपजननादिति चेत्‌; न; अव्यतिरिक्तस्योपजननात्‌ | अब्यतिरिक्त 
हेतुरेब फलमेव वा स्यान्नोभयमिति चेतू ; न; पूर्वापरतया व्यत्तिरेकस्यापि भावात्‌ । पौर्वा- 
पर्यणापि कथमेकस्य द्वरूप्यमिति चेत्‌ ? अपोवापयंण कथम्‌ ? तथापि माभूदिति चेत्‌ ; 
नेदानीं सामान्यविशेषाकाराभ्यां निर्णयेतरस्वभाव॑ संशयक्षानम्‌ , अव्यभिचारीतरात्मक 
विपयेयज्ञानं वेति कि. तद्यवच्छेदाय. व्यवसायात्मकमव्यभिचारीतिवचनेन १ यौग- 
पद्मेन द्ेरूप्यस्याविरोधे क्रमेण किमपराद्ध यतस्तेनापि तदविरुद्धज़ भवेत ? क्षणिकत्वात 
ज्ञानस्येति चंत्‌ ; न; अहमेव नौलं हृष्ठा पीत॑ पश्यामीत्यनुगतरूपस्यापि तस्य सड्डुलनात्‌ । 
आत्मन एवेदं सद्डूलनं न ज्ञानस्येति चेत्‌ ; न; ज्ञानादन्यस्य तर्स्य तंत्रानवभासनात्‌ व्यपदेश- 
वत्‌ , अन्यथा व्यपदेशस्यापि तत्र सर्वेत्राभावसनप्तिति निष्फलमव्यपरदेश्यमिति विशेषण- 
मसम्भवात्‌ । अपरिज्ञातशब्दाथसम्बन्धस्याव्यपदेश्यमेब प्रत्यक्षमिति चेत्‌ ; अगृद्दीतभवत्स- 
छुतस्याव्यतिरिक्तात्मविषयमेव प्रकृतमुपसद्डुछनमिति समानमुत्पश्यामः । यदि तदेवानुगम- 
रूपं किन्तत्रेन्द्रियव्यापारेणेति चेत्‌ ? न; तेन तदात्मन एवं विषयविशेषाधिगमस्य तत्नोपस्था- 


, पनात्‌ । तन्नेदमेकान्तत; फलमेव प्रद्क्षस्य, प्रत्यक्षत्वस्यापि भावात्‌ । किब्चेदानीं प्रत्यक्षम्‌ 


यत इंदमुत्पद्यते तदिति चेतू ; तदपि यदीहशम ,; नेदं तत्फर्ूं परिकल्पयितव्यम , उक्तन्यायेन 
प्रतयक्षत्ववत्तस्येव फलत्वस्याप्युपपत्तः । भवतु अन्याइशमप्यचेतनमिन्द्रियालोकादि, चेतनमपि 


१ चक्षुपा । २ केशादिरूपेण ! ३ पक्ष्मादे:। ४ एवं तद्र-ता० । ७ सम्बन्धविशेषणभावेनेति आ०, 
बय०, प०। ६ “फलविशेषणपक्षमेव सम्मन्यामहे । तत्र श्र यदेयधिकरण्यं चोदितं तथतःशब्दाध्याहारेण 


' परिहरिष्यामः: यत एवं यद्विशेषणविशिष्ट ज्ञानाख्यं फल भवति तत्पत्यक्षमिति सूत्राथ:१”- स्थायमं० प्रू० ६१ । 


न्यायवा० ता० प्ृू० १०८ । ७ योगपे ह्ेन्आा०, ब०, प०। ८ आत्मन: । ९ सडूलने । १० फलत्व- 
मेव आ०, ब०, प० । ११ ज्ञामम्‌। १२ ज्ञानात्मकम। 


१।१७० |] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ०४१ 


संशयस्मरणादिकमिति चेतू ; न; तत्रोपचारतो मुख्यतश्र प्रामाण्यस्यैब प्रतिक्षिप्तत्वात्‌ | न 
चाग्रमा्ण प्रत्यक्ष तस्य तद्विशेषत्वात्‌ ; तन्न नेयायिकश्व प्रत्यक्षलक्षणमुपपन्नम्‌ त ु 
यत्पुनरिद मीमांसकस्य-'“'सत्मम्प्रयोगे पुरुष्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म प्रत्यक्ष ।'' 
जि० सू० १।१।४ ] इति; तदप्येतेन प्रत्यक्तम्‌ ; सम्प्रयोगस्य संन्निकर्षोर्थव्वे नैयायिकव- 
दोपात्‌ । यद्ेदें तस्यानुमानम-प्राप्यकारि चक्षुरिन्द्रियत्वात त्वगादिवदिति ; तत्र किमिद 
चश्षुनोम ) गोलक एवेति चेत ; न; तत्राप्राप्यक्षारित्वस्थैव प्रतीते: | तन्निगतों रह्मिप्रसर 
इति चेत ; तस्यापि किमिदं प्राप्यकारित्वम ? प्राप्य सन्निपत्य विषय॑ तज्ज्ञाननननमिति 
चेतू ; क्ष तजननम्‌ ? आत्मनीति चेतू ; न; तत्रापि सन्निकर्षगते तदप्रतीतिः । न हि विषय- 
सन्निकर्षसंन्निहित आत्मनि ज्ञानमिति कस्यचिद्‌पि प्रतिपत्ति:। तथापि तत्कल्पनायां तग्रया- 
पित्वकल्पनमपि स्थातत , अविशेषात्‌ । नचास्मिन्पक्षे' दृस्महणम , ज्ञातुः सन्निहितस्वेन तद- 
पेक्षया तदसम्भवात्‌ । असन्निहिताधिष्ठाना5पेक्षया तत्सम्भव इति चेत ; किमेतदधिपष्ठानम ? 
गोलकंरूप॑ श्श्रमिति चेत ; न; तस्यापरिज्ञानात्‌ । यदि हि तदपि परिज्षायेत भवेदितों दर 
न्‍नगरमिति प्रतिपत्ति्नन्यथा | न च तसये नगरक्षानेन परिक्षानम , असन्निकर्पात्‌ | असन्नि- 
कष्टस्यापि प्रहणे नगरेदपि सन्निकर्प वेयथ्योपनिपातात। न च यावन्न तेन तउज्कानं तावत्तद- 
“पेक्षया नगरदूरत्वस्य ततः प्रतिपत्ति; | तज्न अधिष्टानापेक्षयापि तत्सम्भव इत्ययुक्तमुक्तम्‌--- 
“विच्छिन्न इति वृद्धि; स्थादधिप्ठानमपेक्ष्य च ।” 
[ मी० इलो० १॥१।४ इलो० ५७। | इति | 
भवतु शरीरगत एवात्मनि तज्जननम्‌ , दूरादिप्रतिपत्तेरपि तदपेक्षयेव भावादिति 
चतू; कथमिन्द्रियाप्रभागेंध्न्निकषोद दूरवर्तिनस्तन्मूलगते तत्र तज्मननम्‌ इन्द्रियान्तरेष्वेव- 
मदश नात्‌ ? तत्रारष्टस्यापि चक्षुषि कल्पनायी परमतप्राप्यकारित्वमेब कल्पयितव्यम्‌ | तज्न 
रश्मिग्रसरेण बहिव॑त्त्येपरनाम्ना प्रयोजनम्‌ , सत्येव प्राप्यकारित्वं तत्साफल्यात्‌ । 
कथग् तस्‍्य चक्षुप्ठम ? कथम्ल न स्यादू ? गोलकस्येब तत्त्वातू । तदपि चक्ष- 
रुपकाराय तत्नेव चिकित्साविधानात्‌ू। न हि तदुपकारायान्यत्र तद्विधानमुपपन्नम्‌ ; अति- 
प्रसदड्भात्‌ | अनेकान्तिको हेतुः-तदर्थम्य पादयोरपि तद्विधानस्योपलूम्भादिति चेत्‌ ; न; 
पादमार्गेग तद्ठतस्यैद॒तादथ्यपत्‌ / अग्रापि गोलकमार्गेग रहिमप्रसरगतस्येव तस्य 
तदर्थमिति चेत्‌ ; न; अज्जनादिरूपस्थ तहिधानस्य बहि:प्रसरतोद्नुपलम्भातू। अन्तः- 
प्रसग्तो घृटाद्रिपस्यापि तद्दिधानस्यानुपलम्भ एवेति चेतू; सत्मम्‌ू ; स तु शरीरबहिभाँगेन 
व्यवधानात्‌ । न चेवमत्र केनचिद्‌ व्यवधानम्‌ , अत उपलब्धिलक्षणप्राप्तस्याभावादेवानुपलूम्भो 


4 “सम्यगर्थ च संशब्दो दृष्प्रयोगनिवारण: । प्रयोग इन्द्रियाणाश्व व्यापारी$र्थपु बथ्यते ॥'- मी ०३ढ्नो ० 
१।१।४७। इलौ० ३८ । २ “तयोश्व प्राप्यकीरित्वमिन्द्रियत्वात्‌ त्वगादिवत्‌ ।-मी०इको० १।$।४ इो० । ४४ । 
३ सन्निहितात्मनि आ०, ब०, प०। ४ आत्मनों व्यापकत्वे। ५ गोलकस्य । ६ नगरज्ञानेन । ७ -भावस आ०, 
ब०, प०। ८ रस्मिरूपस्य । ९ चक्षुस्त्वम्‌ क्ा०, ब०, प०। १० गोलकमपि । ह 
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५8४२ स्यायविनिश्चयविवरएं ११७१ ] 
घटादिवतू । ततो गोलकमेव चढ्षुः, 'तब्च शरीर एवं वृत्तिमत्‌ू न बहिरिति/ प्रतिषि&मेततू- 


“केचित्तस्य शरीरा् बहिवृ्ति प्रचक्षते । 
चिकित्सादिप्रयोगश्च योउधिष्ठाने प्रयुज्यते ॥ 
सो5पि तस्येव संस्कार आधेयस्योपकारकः । 
तद्देशश्वापि संस्कार: सर्वव्याप्त्यथे इष्यते ॥ 
चनश्तुराद्पकारथ पादादाबपि रव्यते । 
तस्मान्नेकान्ततः शक्यं संस्कारात्तत्र वत्त नम ॥।'' । 
[ मी० इ्लो० १।१।४। श्लो८४४-४६ ] इति । 


यत्पुनः पश्षान्तरमू-इन्द्रियाणामर्थ व्यापार: तठगुणतयाब्वस्थानं वा कायौवसेया 
शक्तिवा सम्प्रयोग इति; तदपि न सारम ; सत्यार्थस्य स्वप्नज्ञानस्य तदभावेदपि भावेन रक्षण- 
स्याव्याप्तिदीषात्‌ । न हि तत्न सम्प्रयोग:; पिण्डीपिहितलोचनस्थापि तद॒भावात्‌ । अस्त्येव 
शक्तिलक्षण इति चेत्‌ ; न; तस्यापि विस्फारित एवं अक्षणिक स ( अशक्षणि स ) म्भवा्ता न 
पिहिते अतिप्रसद्गात्‌ | प्रद्यक्षमंब तन्न भवतीति चंत; किमिदानी भवेज्नाम प्रमाणं सत्याथ- 
त्वात्‌ ? नानुमानाग्रन्यतमम ; तल्लक्षणाउनन्वयात्‌ | सप्तमन्तु प्रमाणमनिष्टमापद्चते | तत्त; 
प्रगक्षमेव तदभ्युपगन्तव्यं निवोधस्पष्टनिर्भासत्वात्‌ जाप्रत्पत्यक्षवत्‌ , लोकप्रसिद्धत्वाश् । तन्न 
तेंद्रिययमानोपलम्भनमेव अविद्यमानोपलम्मनस्यापि तस्य बहुलमुपलम्भात्‌ | तत्कथं तरय धर्म 
प्रद्यनिमित्तत्मम्‌ , यतस्तन्न चादनेव प्रमाणमवसीयते ? नन्वेब लोक एवाविद्यमानोपलर्म्सनस्या- 
सत्सम्प्रयोगजस्य च तत्रत्यक्षस्य सम्भव यागिप्रत्यक्षर्माप ताइशमंथोसि ( मथांत्‌ सि ) 
ध्यतीर्त्यबद्धमेतत--- 
“न लोकव्यतिरिक्त हि ग्रत्यक्षं योगिनामपि | 
प्रत्यक्ष॒त्वेन तस्यापि विद्यपानोपलम्भनम्‌ |। 
सत्सम्प्रयो गजत्वश्वाउप्यवाक्प्रत्यक्षयद्‌ भवेत्‌ ॥” 
[ मी० इलो० १।१। 85 इलो० २८-२९ ] 
इति चेतू ; सत्यम्‌ ; अस्त्ययमपि परर्य दोषः । तन्नेवमपि प्रत्यक्ष शक्यलक्षणम्‌ । 
पुनरपि नेयायिकस्य विरुद्ध दर्शयति“ 


नित्य; सवंगतो ज्ञ। सन कस्यचित्समवायतः ॥१७०॥ 
ज्ञाता द्रव्पादिकाथस्य निग्वरज्ञानसंग्रहः | ] इति। 


्लनिनण * “75 ह (५ ५०७० अिओनन ७४ ०++ 
202 202 ८ 3४ हम 44%, ।किललतकन-क स्कन»ाज ५ '>नकनक १+++-++ ४ के कं मन परगनानाक 0) मे हक रजडजन अलमऊक-» 


“यदि वाजवस्थानं सम्प्रयोगोषत्र वण्येते । योग्यतालक्षणों वान्यः संयोग: कार्यलक्षित: ॥”? -मी० 
इलो० $।१।४, इलो० ४२ । २ नेत्रे । ३ -म्भावात्‌ न बहिरेति प्र०-आ० ब०, प॑०। ४ प्रत्यक्षम्‌ । ५ धर्मे । 
६ -लम्भस्यास -आ०, ब०, प०॥७ -मर्थो सि आ०, ब०, प० -मर्था सि -ता०। वारज्ञमठीयताडपन्रे 
-मथौ सि | ८ -त्यपत्रद्धझ-वा०, ता०। ९ -कस्यार्थेति आ०, ब०, प० । 


१११७१ ] प्रथमः प्रस्यक्षप्रस्ताथ! ७७३ 


नित्यों5नाथेयादिस्वभाव आत्मा सन्‌ विद्यमानो विरुध्यत इति सम्बन्धः 
तस्याकिव्चित्करत्वेन व्योमकुसमादविशेषादिति प्रतिपादनात ।, अत एवं सर्वेगतः सर्वमूर्तेः 
सम्बद्ध इति । ज्ञो ज्ञातेति च विरुध्यते असतस्तदुभयाउसम्भवात्‌ | कुतश्व तस्य ज्ञत्वम्‌ 
स्वत एवेति चेत्‌ न ज्ञानकल्पनावेफल्यात्‌ | ज्ञानसम्बन्धादिति चेतू ; न; तत्सम्बन्धादपि 
ज्ञानवानित्येव स्थात्‌ न ज्ञ इति। ज्ञशब्दादपि तद्वत्त्व॑ प्रतीयत इति चतत ; न; 
ताद्प्यस्य प्रतीते; । अन्यथा न किब्य्चत्तत; प्रतीयेत । ताद्वप्यमपि तत्सम्बन्धादेव प्रतीयत 
इति चेत्‌ ; कुतों न देवदत्ते दाण्डरूप्यप्रतिपत्ति: ! समवायस्यैब तत्प्तिपत्तिहेतुत्थात न 
संयोगस्येति चेत्‌ ; मिथ्येव तर्हि तत्मतिपत्तिः, अतद्रप ताद्रप्यप्रहणात्‌ । तथा च कर्थ ततः 
आत्मतस्वप्रतिपत्ति: ? आत्मन्यमिथ्यात्वादिति चेत कि पुनरेकमेब ज्ञानं मिथ्या चामिथ्या 
च तथा चेत ; न ; क्रमेणाप्यपरापरस्वमावस्य तस्याउ5पत्ते: । एवल्च तत्रेवान्बितरूप 
ज्ञावप्रयोजनपरिनिष्ठानान_व्यरथमात्मान्तरपरिकल्पनम विभिन्‍नज्ञानकल्पनं. च स्वत एव 
ज्ञत्वात | विभिन्नज्ञानसमबायाच्च ज्ञत्वे गगसादावपि प्रसज्ञ४ तत्रापि तदविशेषपात्‌ । सन्न 
समवायेन किल्चित । नापि ततो ज्ञत्वमात्मनस्तदाह- कस्यचित्‌ अथाॉन्तरज्ञानस्य समवा- 
यत:? इति विरुध्यते , स्त्रत एवात्मनों अत्वेन तद्देयश्योत्त। ततश्र द्रव्यादिकरया- 
भ्रेस्ष ज्ञाता इत्पि विरुध्यतेइतिप्रसब्डात | ततो न ताइश॑ विज्ञान प्रत्यक्ष तत्फलें 
चोपपन्नमिति भाव: । 

अव्यापकद्न प्रत्यक्ष्‌लक्षणं परस्य,तेनेश्वरज्ानस्यासड्ग्रहादित्याह - 'नेश्वरज्ञानसंग्रह:।' 
इति | न हि तस्य नित्यम्य इन्द्रियाथसब्निकर्पजत्वं विरोधात । अथ तज्न प्रत्यक्षमपि, किमि- 
दानीं प्रमाणान्तरमिति चेत ; न ; तस्यापि नित्यस्यासाथकतमत्वात्‌ । नापि तत फल्म्‌ ; 
अनुत्पत्तिमक्त्वात्‌ । स्वविषयाव्यभिचारात्म केवल प्रमाणमेबति चेत्‌ ; न; तस्य प्रत्यक्षादि- 
प्यनन्तर्भावे प्रमाणचतुष्टयनियमब्यापत्ते: । अन्तर्भावश्व प्रत्यक्ष एबं नानुमानादी ; अस्मदा- 
ग्रविशेषापत्ते: । 

भवतु तदप्यनित्यमेवेतिं केचित्‌ ; तन्न, तस्यापि स्वविषयस्य तत्सब्रिकषजत्वेभावात्‌ । 
अस्वविषयत्वे सर्वेविषयत्वायोगात्‌ । अन्यस्यथ तद्विषयत्व5नवस्थापत्ति:, अन्यस्यापि तद॒न्य- 
विषयत्वात । अथ एकेन तव्यतिरिक्तस्य स्वस्थ अन्येन च तस्य पग्रहणाद्यमदोषो ज्ञानइ्य- 
भावादीश्वरस्येति चेत्‌ ; न ; एवमपि स्वसंवेदेनस्यावश्यम्भावात्‌., । न हि' तदेक ज्ञान 
स्वरूपमप्रतियत्‌ तब्यतिरिक्तसर्वान्तरगतस्वविषयज्ञानं प्रतिपत्तमहति, विषयज्ञानस्य स्वविषयतया 
प्रतिपत्तेः स्वप्नतिपत्तिनान्तरीयकस्वात । तन्‍न ज्ञानद्वयकल्पनमर्थवत्‌ । प्रतिक्षिप्तश्वायं पश्षः 
प्रागिति नेह प्रंतन्यते । ततो नानिव्यस्यापिं तज्ज्ञानस्थ तेन संग्रह इृति रक्षणान्तरमेब ततश्र 


हं आप है. (आह ४ $ 
$ तादूप्यप्रतिपत्ति ) २ “ज्ञानाद्धिन्नों न नाइमिन्नो भिन्नाभिन्नः कथश्वन । श्ञानं पू्वोपरीभूतं सोध्यमात्मेति 
कीर्तित: ॥'-ता० टि० । ३ ईश्वरश्ञानस्प । ४ इंश्वरशानम्‌ । ५-मानायविशे-आ०, ब०, प०, वा०, ता० । 
६-वेति चेत्‌ आ०, ब०, १० । ७ सखरूपएगौचरस्य । ८ ज्ञानस्वरूपविषयत्वे । । 


१७० 


१५ 


२७ 


ब्व 


रु 


. ५४४ व्यायबिनिश्चयविवर णे [१॥१७४२ 


जि 


ब्रे० 


र्‌ 


वक्तव्यमिति मन्‍्यते । भवतापि कस्मादतीन्द्रियप्रल्मक्षस्य लक्षणान्तरं नोच्यत इति चोत्‌ 
अन्राहू-- 


लक्षण सममेतावान्‌ विशेषो5शोषगोचरम । 
अक्रम॑ करणातीतमक लड़ महीयसाम्‌ ॥१७१॥ इति । 
.... लंध्षणं 'सपष्टं प्रत्यक्षम्‌' इत्येतत्‌ सम॑ सरशं त्रिष्वपि प्रत्यक्षेपु । कस्तहींन्द्रियादिप्रत्यक्षा- 
दतीन्द्रियप्रत्यक्षस्य विशेष इति चेत्‌ ! एतावान विद्ेषो5्दोषगोचर म्‌ । निःशेषद्रव्य- 
पयोयपरिच्छेद्रूपम्‌ अतीन्द्रियप्रत्यक्षम्‌ । क्रमेण तद्रोचरमितरदपि प्रत्यक्षमिति चेवू ; आह. 
'अक्रमम! इति। इन्द्रियायत्तत्वे कथमितरबत्तदृप्यक्रम॑ तद्गोचरमिति चेत्‌ ! आह-- 
करणातीतम्‌ । करणानीन्द्रियाण्यतीतमतिक्रान्त॑ निरपक्षत्त्तात्‌ । तस्येब समर्थनम्‌ 'अक- 
लड्ढुम्‌! इति । अविद्यमानज्ञानावरणादिकस्मपमित्यथं; । तथा हि--यज्ज्ञानं स्वविषये निरा- 
बरणं तदक्रममकरणव्म्च तं प्रत्येति यथा सत्यस्वप्नज्ञानम , तथा चातीन्द्रियप्रत्यक्षम । निरा- 
वरणत्व॑ तस्योत्तरत्र समर्थनात। अनावरणमपि नियतगोचरमेव तत तत्स्वभाव्याद्स्मदादि- 
ज्ञानवदिति चत्‌ ; न; अस्मदादिज्ञानस्याप्यावरणवशादेव असर्वाथत्व॑ न स्वाभाव्यादिति निरूप- 
णात्‌ । तत्केषां प्रयक्षम्‌ ? इत्याह-महीयसाम्‌ । अहतामिति । भवतु तर्हि तत्सुगतस्येब 
तञेब तलिल्नस्यतत्त्वोपदेशस्य भावादिति चेत्‌ ; सत्यभिदं यदि तस्त्वोपदेश एवं तत्र 
भवेत्र । न चेबमू । अत एवाह-- 


ज्ञात्वा विज्ञप्तिमात् परमपि च बहिभोसि भावप्रवाद 

चक्रे लोकानुरोधात्पुनरपि सकल नेति तत्त्व प्रपेदे । 

न ज्ञाता तस्य तस्मिन्न च फलमपर ज्ञायते नापि किश्वि- 
दिव्यइलील प्रमत्त: प्रलपति अडघीराकुल व्याकुलाप्त:॥ १७१॥ इति । 


ज्ञात्वेत्यनन्तरम्‌ अपि चेत्येतदू द्रष्टव्यम्‌। तदयमर्थो ज्ञात्वापि च प्रतिपद्यापि च । 
किम्‌ ? विज्ञप्तिरेव न बहिरथ इति । यदि वा, सेव सकलविकल्पमलबिकला न भेदों नाम 
कश्चिदिति तन्माश्रम | कीटशम ? पर प्रकृष्ट तस्येब निःश्रेयसत्वेनोपगमात | कि चकार * 


: बहिभोसिभावों बहिरथे; तस्य प्रवादं तद्रितित्वोपदेशं चक्रे चकार । कुतः ? छोका- 


जे 


नुरोधात्‌ विनेयामिरुचे! । ननु यदि बहिभौव न प्रतिपद्यते कथं तत्प्रवादकरणं सुषुप्तबत्‌ 
कथ॑ वा विनेयानुरोधः ? तस्यापि विज्ञप्तिबहिभूतत्वेन तेनाप्रतिपत्तेरिति चेत्‌ ; न ; एबमपि 
परस्येव दोषात्‌ । यदि विज्ञप्तिमात्रमेव ज्ञात॑ तदेबोपदेष्टव्य सत्यत्वात्‌ नापर॑ विपयेयात्‌ । 
संवृत्या तद॒पि तत्त्वमेवेति चेंत्‌ ; न; विकरपस्येव संबृतित्वात । तस्य चेकान्तवी? 
निषिद्धत्वातू । तन्‍न संवृतिसत्योपाश्रयः तस्त्वोपदेश: * सुगतस्योपपन्‍न इति चेत ; 
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१ -सां महंतामि-आ०,ब०,प० । २ विज्ञप्तिबहिभूतमपि । हे -वादिनि आ०, ब०,प० । 


(५ हि 


१० 


१५ 


११७२ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः  णछ० 


सत्यम्‌ू । अत एवास्य ग्राम्यभाषित्वमाह-इलि उत्तन्यायात॒ प्रछलति बहुजस्पति । के * 
व्याकुलांप्त इति कतव्यबुद्धिविकलः ओप्तः तथागत:, तड्ननेगैराप्तत्वेनोपगमात । कर्थ॑ 
प्रलपति इति * अदलीलं ग्राम्यम्‌ । कुतस्तस्य व्याकुलत्वम्‌ ? जड़धीयेतः | तस्वमपि 
कुत; ! प्रम्नत्तों दुवॉसनामद्रिपरशो यत इति । 
तहि विज्ञप्तिमात्रमेव' तेन तत्त्वमुपदिष्टमस्तु ““अद्वयं यानमुत्तमम्‌”' ड्ति 
बचनादिति चेत्‌ ; न ; तस्यापि चित्रेकरूपत्वे अनेकान्तवादप्रत्युज्जीवनात्‌ । परस्परव्या- 


.वृत्तानेकनीलादिरूपत्वे च सन्‍्तानभेदानिराकरणात्‌ । न तंत्राप्यसौ तिष्ठति अपि तु पुनरपि 


उक्तदोषादूध्वेतपि सकल चेतनमन्यच॒तत्त्व॑ नेति प्रपेदे प्रपन्नान | तदेव तहि तत्त्व 
तेनोपद्श्यतामिति चेतू ; न ; तत्राप्यडलीछमित्यादेदोंपातू । कुत एतत्‌ ? न ज्ञाता तस्य 
सवोभावस्य यत इति । न हि सर्वाभाव तऊज्ञानमपि विरोधात्‌ । तत एवं न तत्फलस्यापि 
परिज्ञानम्‌ , इत्याह-तस्प्रिन सवाभावे न च नेव फल तत्साध्यमू अपरम्‌ अर्थोन्तरम 
अन्यस्य तत्फलत्वानुपपत्त+, ज्ञायते ज्ञानस्येव तद्बादे अनुपपत्ते; । तन्न तदभावतत्त्वमपि 
शक्योपदेश न च फलमपि तस्य सम्भवतीत्याइ-नापि किड्चित्‌। फलमिति सम्बन्ध: । 
दुःखोपशमनादेस्तद्वं दे खत एवाभावादिति देबस्याभिप्राय! 

प्रख्यातान्मतिसागरान्मुनिपते; श्रीहेमसेनाद्पि 

व्यक्त मन्मनसो यदीयहदय विद्वदयापालतः | 

तस्य न्यायविनिश्चयस्य विब्वृतः प्रस्ताव आद्यो मया 

प्रय्क्षप्रतिपत्तये वितरतु श्रेयाँंसि भूयांसि न; ॥ 
इत्याचार्येस्याद्वाद्विद्यापतिविरचिते न्‍्यायविनिश्वयक्रारिकाविवरणे प्रलक्षप्रस्ताव: प्रथम: । 


१ -मुत्तम आ०, ब०, प० । “तथा चोक्तम-अद्वयं ज्ञानमुतमम्‌”'-प्र० वार्तिकाछ० १,७ । २ विज्ञप्ति 
मात्रेषपि । ३ सबोभाववादे । हे 
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